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दुर्गति-नाशिनि qui जय ` जय, . काल-विनाणिनि. कारी जय जय । 
उमारमा-अह्माणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्त्र सदाशिव, जय TRI 
इर हर शंकर दुखहर सुखेकर GTC हर हर WRI 
इरे राम हरे. राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय qui, जय मा तारा।जय गणेश जय शुभआगारा ॥ 


जयति शिवाशिव जानकिराम | गोरीशंकर सीताराम ॥ 
रघुनन्दन जय सियाराम | ब्रज-गोपी-प्रिय TAMM ॥ 
रघुपति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १,६०,००० ] 


Se YY sd 
भगत-मन-रंजन, द्विरद-सुख गाइए 
अकथ अपार भव-पंथ के चले को श्रम- 

= हरन, करन ĜA बर-दाइए । 





अनंदरूप सरित मे “भूषण” अन्हाइए | 
पाप-तरु-भंजन, — विघन-गढ़-गंजन, 

भगत-मन-रंजन, द्व्रिद्‌-सुख गाइप ॥ 

महाकविं भूषण 

RR RC DRL NRL ER NS 





इहि ARAR सफल करन कोक 
नद-से चरन हिये आनि के जुड़ाइए ॥ 
अलि-कुल-कलित कपोल भ्याइ ललित, 





an 


> हर इस अक्कूका मुल्य 
मरते ९. ३९.०० | जय पावकरावि चन्द्र जयति जय | सत्‌-चित्‌-आनेद भूमा जय जय l | B ar d 
विदेशमेरु. २०.४० | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय॥ | Bue रु. २०.४० 
(११० पंस) | जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥ EXEUNT जगः गारियति जय स्मापते। | (१५० ल) 





, TO qo, रात्री 





सहःसम्पादक पाण्डेय रामनारायणदरत्त शाल्यों, साहित्याचायं 
मोतीलाल जालान, गीताप्रेस गोरखपुर 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGaNgotri 
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कल्याण के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नग्न निवेदन 


$». 17] x 
(1) 'श्रीगणेश-अङ्कः नामक यह विशेषाह प्रस्तुत है | इस क्शिषाइमे ५२८ TUR pita 


m ; ऱ्य 


है | सूची आदि अलग Ë | बहुत-से बहुरगे, दरगे wn pem रेखा-चित्र मी हे |... . r6 


v 


( २:) विशेषाक्क कुछ देरसे जा रहा है | अनिवार्य परिस्थितियांके कारण ही ऐसा. gem.E T uem 
महानुभावोंको थोड़ा परेशान होना पडा, हमें इस बातका बड़ा खेद है | ग्राहकोंकी सहज प्रीति तथा 
आत्मीयताके भरोसे उनसे क्षप्ता-प्राथना Š | 

( 3) जिन सञजनोके रुपये मनीआडरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद दोष ग्राहकोंके 
नाम वी० dio जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख 2 : 
ताकि वी० पी० भेजकर “कल्याण? को व्यर्थ नुकसान न उठाना पडे | md 


( ४ ) मनीआडर-कूपनमें और dto dto भेजनेके लिये लिखे जानेवाळे पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना पूरा 
पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें | ग्राहक-संख्या स्मरण न हो तो पुराना ग्राहक” लिख दे | नया ग्राहक | 
बनना हो तो 'नया ग्राहक? लिखनेकी कृपा करें: | मनीआर्डर व्यवस्थापक, “कल्याण? के नाम भेजें; उसमें किसी 
व्यक्तिका नाम न लिखें | | Sa | 

( ५ ) प्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक? न लिखनेसे आपका नाम नये. ग्राहकोमें दर्ज हो जायगा 
इससे आपकी सेवामें 'श्रीगणेश-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे dro dte चली 

। जायगी | ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले हो 
| इधरसे वी० पी० चली जाय | दोनों ही स्थितियोमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूवक वी० पी० leri नहीं; प्रयत्न 
| करके किन्ही सजनको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेक्री कृपा करें | आपके इस 
इपापूण. सहयोगसे आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा और आप “कल्याण? के प्रचारमें सहायक बनेंगे | आपके _ 
| विशेषाझके लिफाफेपर आपकी जो ग्राहकसंख्या और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर Sl 
रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये | | pi 
मु ( ६ ) 'श्रीगणेशा-अक्कू” सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा | हमलोग जल्दी-से-जल्दी : जनेव 1 | 
„चेटा करेंगे तो भी सब agh जानेमें enm एक मास तो ळग ही सकता Š | ग्राहक महोदयोंकी Sami É 
५ विशेषाडू प्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा | इसलिये यदि कुछ देर Eb जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाळु 


'प्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैय रखना चाहिये | 
- 











x ( ७ ) कल्याण-व्यवस्था-विभाग”, “'कल्याण-कल्पतरुः ( अंग्रेजी ) तथा गीताप्रेसके नाम अलग-अलग अ र ` E n E 
Th पारसळ, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआडंर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केवळ गोरखपुर? न We खपुर? न लिखकर: 
त्राळय-गीताग्रेस, जनपद-गोरखपुर ( उ० प्र० )- इस प्रकार पता लिखना चाहिये। | Re Fc 
(€) 'कल्याण-सम्पादनःविमागः तथा .'साधक-संघ'को भेजे जानेब्राळे पत्रा दपर ल्य. 

गीतावारिका, जनपद-गोरख्पुर ( उ० Ho )-इस प्रकार पता लिखना चाहिये | PU 
| “eqe, पो० गीताप्रेतत ( गोरखपुर ) 





Wo अं° क-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti — pie eer > 





श्रीीता-रामायण-प्रचार-संघ 


श्रीमङ्कगबहीता और रामचरितमानस हिदु-समाजके ऐसे दिव्य ग्रन्थ हैं, जिनके अध्ययनसे तथा 
प्रतिपाद्य सिद्धान्तोके मननसे.अन्तरमै अचिन्त्य अलौकिक ज्योति प्रस्फुटित ह उठती Š | एक ओर व्यक्तिका 


ब्यक्तिगत जीवन समुन्नत होता Š तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण वातावरण श्रेष्ठ गुणोंसे खुचासित होता 

| Š | आजके तमसाच्छन्न समाजमे तो ऐसे दिव्य ग्रन्थोके अधिकाधिक पाठ और स्वाध्यायकी आवस्यकता 

/ है, जिससे इनके आदर्शोका अधिकाधिक प्रचार हो तथा जन-मानसमें उनकी प्रतिष्ठा हो | इसी उद्देश्यसे कई 

` चो पूर्व 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ? की स्थापना हुईं थी । इसके सदस्यको नियमितरूपसे गीता और मानस- 

का पाठ-खाध्याय करना होता Š । इस समय सदस्योकी संख्या ५५,००० से अधिक है | इस संस्थाके द्वारा 

. शरीगीताके ६ प्रकारके और ्रीरामायणके ३ प्रकारके एवं उसके उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेचके 

नामका जप, भ्यान और मूर्तिकी या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य वनाकर श्रीगीता और श्रीरामायण- 

के अध्ययन एवं उपासनाके लिये प्रेरणा दी जाती है । विशेष जानकारीके लिये पत्र-व्यचहार करना 
चाहिये । पता इस प्रकार है---- 


मन्त्री--श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय-खर्गाश्रम ( ऋषिकेश होकर ) जनपद-- 
पड़ी गढ़वाल (go To ) 


साधक-संघ 


उसी मानचका जीवन सफल है, जो भगवत्परायणता, देवी सम्पत्तिके गुण, सदाचार, आस्तिकता 
और सात्त्विकतासे सम्पन्न Š | मानवमात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावाँसे परिपूर्ण हो, एतद्थ लगभग २६ 
वषे qud 'साधक-संघःकी स्थापना की गयी थी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी चर्ण या आश्रमका हो; 
नारी या पुरुष हो, हिंदू या अहिंदू हो, विना कोई शुल्क दिये इस संघका सद्स्य बन सकता है।इस 
संघके सदस्यको कुल २८ नियमोंका पालन करना होता है, जिसका स्पष्टीकरण एक प्रपत्रपर छपा है । 
प्रत्येक सदस्यको ४५ qup मनीआर्डरखे अथवा डाकटिकटके रूपमे भेजकर 'साधक-देनन्दिनी' मँगवा लेनी 
चाहिये तथा प्रतिदिन उसमे नियमपालनका विचरण लिख लेना चाहिये । इस संघके सदस्यांका यह एक 
अनुभूत तथ्य है कि जो श्रद्धा एवं तत्परतापूवेक नियम-पालनमें संलग्न रहता है, उसके जीचनका स्तर 
ABA ABAT होता चला जाता है | इस समय इसके १०,०००से अधिक सदस्य Š । लोगोको स्वयं इसका 
सद्स्य बनना चाहिये तथा अपने सगे-सम्बन्धियो, खजनो-सुपरिचितोंको भी बनाना चाहिये। इससे 
सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पत्र-वय़वहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये 


संपोजक--साथक-संघ, पत्राल्य--गीतावाटिका, जनपद--गोरखपुर ( So प्र० ) 
श्रीगीता और रामायणको परीक्षाएं 


. हिंदू-वाह्मयके दिव्यतम रत्न-श्रीमङ्भगवदूगीता और श्रीरामचरितमानसका दिव्य आलोक 

जनःजनतक पहुंच सके एतदर्थ गीता और रामायण-परीक्षाकी व्यवस्था की गयी है । परीक्षामे 

| उत्तीण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं । लगभग पाँच सौ स्थानांपर परीक्षा-केन्द्र हैं और लगभग बीस 

_ हजार pe प्रतिवर्ष परी क्षाम॑ सम्मिलित होते हैं । विशेष विवरणक्री जानकारी नियमावलीसे 
हो सकती है । परीक्षा-सम्पन्धी सभी वातोंकी जानकारीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्रव्यवहार करे 

eA गीता रामायण-परीक्षा समिति, गीताभवन, पत्रालय-सरगाश्रम ( ऋषिकेश होकर ) 

. जनप पेहीगङ्राछ(इ० श) — ` | 

C S ० | - -eoe 
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CON भीहरिः e 
श्रीगणेश अडू'की विषय-सूर्चा' 


पृष्ठ-संख्या 


विपय 
१-स्तोमि गणेशं परात्परम्‌? ( ब्रद्मवेबत्तपुराण ) *** १ 
२-वेदोक्त श्रीगणेदा-स्तवन "s 


9 २-श्रीगणेशद्वारा भक्त वरेण्यको अपने स्वरूपका | 
A श्रीगणेश पुराणान्तर्गत गणेशगीतासे ) ३ 
४-श्रीशिवा-रिवद्रारा श्रीगणेशका गुणगान 
( गणाधीशास्तोत्रम्‌ ) V 255 y 
५-देवताओंद्रारा श्रीगणेशका अभिनन्दन (मुद्रळपुराण) ५ 
६--आदिकवि वास्मीकिद्वारा श्रीगणेशका स्तवन -- ६ 
७-श्रीमच्छंकराचायद्वारा श्रीगणेदाकी स्तुति 
( गणेशपश्चरत्नस्तोत्रम्‌ ) ZC 
८-*एकद्न्तं शरणं ब्रजामः [ एकद्न्तशरणागति- 
स्तोत्रम्‌ ] ( मुद्गळपुराणसे ) ` `` ८ 
x ९-श्रीगणेशका प्रातःस्मरण TE. 
i १०-श्रीगणेशसे तुळसीदासजीकी याचना ( विनय- 
| ११-“जोहत गजानन को आनन सदा रहें b ( कविवर 
«रत्नाकर? ) c is IT 
१ २-महाराष्ट्रीय संतोंद्रारा श्रीगणेशका यशोगान *** १२ 
१३-कोजिये सुमिरन गनेशजीः [ कविता ] (भक्तकवि 
'नजीर?) [ डा० श्रीगुरमुखरायजी टंडन एवं श्री- 
श्रीष्णल्मलजी लावनियाके सौजन्यसे ] -- १३ 


१४-परमेश गणपति [ कविता ] ( साहित्याचार्य पाण्डेय 
qo श्रीरामनारायणद्‌त्तजी शास्त्री “राम? ) `` १५ 
१५-शीरिरिनन्दिनीनन्द्नसे प्राथंना [ कविता ] (राम?) १६ 
१६-वरदाता श्रीगणेश ( अनन्तश्रीविभूषित 
भीशज्लेरीक्षेत्रथ शारदापीठाधीश्वर 
जगदुरु शंकराचाय सामी अमिनवविद्या- 
तीथ महाराज ) bs TE 
१७-श्रीगणेशजो ( अनन्तश्रीविभूषित श्रीद्वारका- 
Ste शारदापीठाघीशवर॒ जगदुरु शंकरा- 
चाय स्वामी अभिनवसच्चिदानन्दतीर्थ 
महाराज ) ‘न ° ... 
१८-श्रीगणपतिःूजनक्री प्राचोनता एवं वैदिकता 


( अनन्तश्रीविभूषित भ्रीजगन्नाथपुरीक्षेत्रस्थ 


१७ 


१८ 
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गोवधेनपीठाधीदवर sga 
स्वामी निरञ्जनदेवतीथ महाराज ) 
१९-शक्ति ओर शिवतत्त्वसे गणेश-तत्तका आविर्माव 
( अनन्तश्रीविभूषित श्रीबद्रीक्षेत्रस्थ 
ज्योतिष्पीठाधीश्वर - जगदुरु शंकराचार्य 
स्वामी शान्तानन्द्सरस्वती महाराज ) 
२०--अनुग्रहमूर्ति श्रीगणेश ( अनन्तश्रीविभूषित 
तमिळनाडक्षेत्रस्थ भ्रीकाश्चीकामकोरि पीठाधीर्वर 
जगहुरु शंकराचाय वरिष्ठ स्वामी चन्द्रशेखरेन्द् 
महाराज ) ¿ws zs 
२१-गणेदा-पूजनकी महत्ता ( अनन्तश्रीविभूषित 
तमित्ठनाइश्षेत्रस्थ श्रीकाश्चीकामकोरिपीठारूढ 
जगदुरु शंकराचाय कनिष्ठस्वामी जयेन्द्र- 
सरस्वती ( पुदु पेरियवाळ ) महाराज ) 
२२-श्रीगणेशपूजनसे जीवका कल्याण [ ब्रह्मलीन 
परमपूज्य mE शंकराचाय स्वामी 
श्रीकृष्णवोधाश्रम माहराज ] ( प्रेषक--श्री राम- 
शरणदासजी ) 5 202 
२३-भीगणेशसे प्राथना [ संकल्ति ]( शीमत्परमहंस- 
परित्राजकाचाय श्रीश्रीधरस्वामिकत ) --- 
२४--गणपति-तत्त्व ( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज ) कः 
२५-जय जय जय गणपति गणनायक | [ कविता ] 


( स्वामी भ्रीसनातनदेवजी ) 


विभूषित जगदुरु निम्बार्काचार्य 'शरीष्भरीजीः 
राधासर्ेश्वरशरणदेवाचायंजी ° महाराज ) 
२८-मज्ञलविधायक श्रीगणेश [ पूज्यपाद योगिराज 
अनन्तश्री देवरहवा बाबा ] ( प्रेषक---भी राप- 
कृष्णप्रसादजी, ऐडवोकेट ) -:- .. 


२९-ीगणेशका विरद | [ कविता ] ( मद्रि 


केशवदास ) *** 
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३०-ओंक्रारस्वरूप भ्रीगणपति ( महात्मा श्रीसीताराम 
ओंकारनाथजी महाराज ) 

३१-श्रीब्रह्माका पावतीजीसे उलाहना [ कविता ] 
( कविवर रत्नाकर? ) 

३२-गणेदा-तत्त्वका महत्व h स्वामी श्रीशरणानन्दर्ज 
महाराज ) 

३३-वेदर्मे गणपति ( वेददशनाचाय स्वामी 
श्रीगज्ञेदवरानन्दजी महाराज, उदासीन ) 

३४-श्रीगणेश-परम देवता ( श्रीप्रभुदत्तजी 

^ ब्रह्मचारी महाराज ) du 

३५-:देव-देव | भक्तनके मानसमे आइये !? [ कविता | 
( श्रीकाष्ठजिह्णास्वामी ) 

३६-श्रीगणेश तत्त्वतः राम, कृष्ण, शिव आदिसे 
अभिन्न हैं ( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय श्री- 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 

३७-पञ्चदेवोपासनामे श्रीगणेशा स्थान ( महा- 
मण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी भजनानन्दजी 
सरस्वती महाराज ) egt 

३८-श्रीगणेशद्शनकी दृष्टि ( साधुवेषमे एक 
पथिक ) 

३९-श्रीकातिकेयका विनोद [ कविता ] ( श्रीमेथिली 
शरण गुप्त ) 

४०-सिद्धिदाता गणेश ( महामहोपाध्याय do श्री- 
गोपीनाथजी कविराज ) ‘°° 


४१-भीगणेश सवत्र प्रथमपूज्य क्‍यों ! ( महा- 





YEM | 


महोपाध्याय श्रीबाल्शास्त्री हरदास ) 

गननायक बिनायक मनाइये? 
[ कविता ] ( श्रीरामलाल ) ` ` ` 

४३-विविध गणेश ( अनन्तभी summ रामानुजा- 
चाय पुरुषोत्तमाचाय रज्ञाचायजी महाराज ) 

४४-श्रीगणे्चतत्व ( राष्ट्रगुरु श्री १००८ पूज्यपाद 
श्रीस्वामीजी «महाराज; श्रीपीताम्बरापीठ;, 
दतिया ) ज Soc 


४५-मगवान्‌ आगणेशक्री विलक्षण महिमा [ एक 


वीतराग त्रह्मनिष्ठ संतके सदुपदेदा ] ( प्रेषक-भक्त 
श्रीरामशरणदासजी ) : 


` ४६-जनगणके Em (आचय mua भीभत्‌- 


(x) 
४७-श्रीशंकराचायकी परम्परामें भगवान्‌ श्रीगणेश 
३४ ( श्री एस० लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री ) ५९ 
४८-वौदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश ( श्रीनीरजाकान्त 
३६ चोधुरी देवशर्मा, एम्‌० ue, एल.एल० Alo» 
पी-एच्‌० slo ) ; ६४ 
३७ ४९-उत्तम ssh संस्थापक श्रीगणेश ( do 
श्रीलक्ष्मीनारा यणजी पुरोहित, ` साहित्याचायः 
३८ कविकलानिधि; वाचस्पति ) "* bo 
५०-श्रीगणेरा-मीमांसा  ( श्रीअनिरुद्धाचायं 
४१ बेंकटाचाय, तकशिरोमणि ) 1१"). ७३ 
५१-श्रीगणेश-तत्त. ( शाखत्राथ-महारथी १० 
४२ श्रीमाधवाचायजी शास्त्री ) ७६ 
५२-५नमामि त्वां गणाधिप |» [ संकलित | ( पद्म- 
पुराण ) ७७ 
४३ ८३-श्रीगणेश-चिन्तन ( पं० श्रीदीनानाथजी aral, 
शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्या- 
निधि; विद्यावाचस्पति ) `. ७८ 
४५ ८ ४-श्रीगणपति-रहस्य ( do श्रीबलदेवजी उपाध्याय; 
एम्‌० Uo, साहित्याचाय ) ८६ 
Y& ५०-श्रीगणपतिभगवानका स्वरूप और उनकी 
आराधना ( राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्ण 
xa दत्तजी भारद्वाज, शास्त्री? वेदान्ताचाय 
quw एम्‌ wo, पी-एचू० डी० )'' ९० 
४७ , ६-सच्चिदानन्दरूप श्रीगणेशकी निरुण- 
सगुणोपासना ( do श्रीदामोदर प्रह्मद पाठक, 
KC शास्त्री) पूर्वोत्तरमीमांसक, व्युत्पत्तिचूड़ामणि; 
शिक्षाशास्री, काव्यतीयः राष्ट्रमाषाकोविद ) ९४ 
YS ५७-भीगणेश-तत्त ( आचाय डॉ० भ्रीसुवालाल्जी 
उपाध्याय 'शुकरत्न?? एम्‌० Wo, dudo 
५० डी०; साहदित्याचाय, शिक्षा-शाजी) dig | 
TAZA ) 4228: 4 । 
५८-भ्रीगणेश ( श्रीरायकृष्णदासजी ) ` १०१ 
५३ - ५९-श्रीभगवान्‌, गणपति--एक दाशनिक विश्लेषण 
( सादित्यमहोपाध्याय प्रो० श्रीजनादनजी मिश्र 
“पक्र, एमू० Uo, शास्त्री, काव्यतीथ; 
RR व्याकरणाचायं, साहित्याचाय;, न्यायाचा; 
सांख्य-योग-ददनाचाय; वेदान्ताचार्य) 
RO साहित्यरत्न ) ` "` २० १०२ 
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६०-श्रीगणेदा-गुणगान |. कविता ] ( श्रीराम- 
नारायणजी त्रिपाठी (um 
व्याकरणाचाय ) ji 

६१-शभ्रीगणपतिका स्वरूप एव. उसका रहस्य प० 
श्रीगोविन्द्दास CD; धमद्यास्त्री, पुराणतीथ ) 

६२-भारतीय संस्कृतिमें :श्रीगणेश ( vio. श्रीसर्वा- 
नन्दजी पाठक, UH» Ue, पीःएच्‌० डी० 
(TA ); डो० लिटू०, काव्यती4- पुराणाचाय ) 

६३-श्रीगणेशकी भगवत्ता एवं महत्ता ( डॉ० 
श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, 'एम्‌२ wo, 
पी एच० डी० ) ० ० ० 

६४- धानपति-पगन मो मानस रम्यो करे? [ कविता ] 
( श्रीयशवन्तर्सिहजी “चौहान ) 

६५-गणपति ओर श्रीमहागणपति ( वीतराग श्री 
१००८ नारायणाश्रमस्वामीज। ) 

६६-जय गणपति | [ कविता ] ( श्रीवासुदेवजी 
गोस्वामी ) 

६७--गणपतिक्रा वेदिक स्तवन ( 'श्रीदेवीरत्नजी 
अवस्थी "करील? ) 

६८-वेदोमें गणपति ( डा० श्रीदावदाङ्करजी अवस्थी ) 

१९-श्रीगणेशङ्गी उत्पत्ति, स्वरूप एवं सम्प्रदाय 
( डॉ० श्रीय्यामाकान्तजी द्विवेदी, UHo Uo 
[ हिंदी, संस्कृत, दशन |, die wo, 
व्याकरणाचाय) पी-एच्‌० डी० ) 

७०-भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति ( श्रीरामलाल ) 

७१-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गणेशरूपमें ( श्रीदेवदः्तजी 


मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीथ ) "`` १ 


७२-ीगणेश ओर '“जैनस? ( वा० 
दयाळजी, मॉरिशस) cU 

७३-गणेशमूतिमं निगुण त्रह्मोपासना ( श्रीरेवानन्द- 
जी गोड, एम्‌० ए०; व्याकरणाचाय, 


भीविष्णु- 


७५-श्रीगणेशजीकी अग्रपूजका रहस्य ( श्री- 


नव्य- 
"०५ १०५ 


(AS) 


१२७ 


` १३० 


३४ 


१३७ 


साहित्यरत्न, काव्यतीथ ) ` १३८ 
' ७४-अग्रपूज्य श्रीगणेश ( डो. श्रीप्रभाकरजी त्रिवेदी, 
एम्‌० Wo, Fto fzo न `. २४० 


श्रीराम माधव चिंगले; एम्‌ uo ) ` १४२ 
७६-वन्द्ना | कविता | ( श्रीगोपोनाथजो 
उपाध्याय ) `` ` i "`" १४६ 


>- विशेषता dar उपासनाके 


कुछ Aia (s esse 
भास्कर रामकृष्णमाचायुळः बरी ue; 
बी ० Ugo ) ° : ... 
७८-५कलों चण्डीविनायको? (do 


श्रीपट्टाभिराम शास्त्री) मीमांसाचाय ) 





७९-गणेशरूपकी मान्त्रिक व्याख्या 
( श्रीगोविन्दजी शास्त्री ) ` ` 2: 
८०-भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नाम 
ओर उनका रहस्य (xo श्रीवेद- 
प्रकाशजी शास्त्री, एम्‌० uo; पी-एच० डी०, 
डी० एस-सी० ) 
८१-गणेशोपासनाकी प्राचीनता ९ श्रीसोम 
चेतन्यजी श्रीवास्तव, शास्त्री, एम्‌२ Ue; 
एम्‌० ओ o Ugo ) E 
८२-श्रीवरदमूतये नमः ( श्री केण Flo 
भातखण्डे, logo, बीण्टी० ) "` १६५ 
८३-गणेश देवता (qo श्रीगोरीशंकरजी 
द्विवेदी ) i? T १६६ 
८४-भगवान्‌ गणेश ( श्रीमोरेश्‍वर नरहर 
घुलेकर ) "`` १६८ 
८५-गणेशजोका सावभोम waq 
( भ्रीभालचन्द्रजी - देशपाण्डेय, _ बी०ए०; 
बी०एड० ) : ` १६९ 
८६-सद्गुणसद्न श्रीगजवदन (s 
व्योमकेश HEIMA ) *** १७० 
८७-धाणपति जग-वदन | 
( भीबालकृष्ण बलदुवा, 4T 
एल०बी० ) .. '** १७१ 
८८--सवन [ कविता | ( श्रीकृष्णदत्तजी 
. भारद्वाज ) Ut १७१ 
८९-श्रीगणेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध, 
परिवार, पार्षद और वाहन आदि 
( श्रीरामलाल ) १७२ 
९०-मूषक-वाहन ( श्रीसोमचेतन्यजी  श्री- 
वास्तव, एम्‌ Uo, Uto ओ० go jet: १९१ 
९१-पस्ह्रूप गणेशं मजेमः [ सं कलित--- 
श्रीगणपतिस्तवः ] | ESTO 
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९३-तुम कोनं ? ( श्रीमती उर्मिला देवी पोद्दार) १९४ का छिद्रान्वेषण-२३४; मङ्गलमूति 
९३-श्रीगणेश-लीला-( — de श्रीशिवनाथजी ज्योतिषी बने-२३५; शिवा-शिवका 
s ga) UU १९५-३५१ | पुनः काशी-आगमन-२३६ 
: (i) प्रस्तावना-१९५; E s". १९६ ( ङ ) महाभारतमें-महाभारतलेखन ""*-'२३६ 
| (ii) विभिन्न पुराणें श्रीग गेशकी प्राकठ्य-क॒था ( च ) गणेशपुराणमें `° २३७-२४८ 
i एवं लीलाएँ iu १९८ ब्रह्माद्वारा गणेश-पूजा-२३७; विष्णुकी 
( क ) पद्मपुराणमें "` १९८ गणेशोपासना-२३७; गुत्समद्की 
(ख) लिङ्गपुराणे 238 १९९ गणेशोपासना-२३८; त्रिपुरकी गणेशो- 
(ग) ब्रह्मवेचत्तपुराणमें "`° २००-२२१ पासना-२३९; देवताओंद्वारा 
` शिवकी शिवाको सोदाहरण पुण्यक-ब्रत गणेशाराधन-२४०; शिवक्री गणेशो- 
करनेकी प्रेरणा-२० A पुण्यक-ब्रतकी पासना-२४२; श्रीराधाकी गणेशोपासना-- 
सक्षित विधि-२०१; पावतीद्वारा पुण्यक- २४४; देवताओंद्वारा गणेश-वन्दना- 
ब्रतका अनुष्ठान-२ ०२; अस्वाभाविक २४६; अमिरास चन्द्र-२४७ 
दक्षिणा-२०३; पार्वतीकी व्याकुलता (ii) श्रीगगेशके विभिन्न अवतार ( भ्रीगगेशपुराणके 
और विश्वविमोहनके दर्शन-२०५; qc आधारपर ) U^ २४९-३३४ 
ST | alg ( १ ) महोत्कट-विनायक "°` २४९-२८८ 
S a T - असुर देवान्तक ओर नरान्तकका जन्म- 

' WF गजमुख हुए-२१०; २४९; वन्घुद्दयका तप और वर-प्राति- 
न प्रथमपूज्यताका आशीवोद- २५०; महोत्कटका प्राक्रस्थ-२५२; 
महिमा-२१३; कुमार कार्तिकेयका or ea asad: 
duco E MEME जम्भा-वघ-२६२; अनेक देत्योंका वध- 
र २६३; विनायक-अभिनन्दन-१६८ 
Ee umor. नरान्तकका आक्रमण-२७४; वंदी 

E यासर व नरान्तक-२७६; नरान्तक्-वध-२७८; 
Ce CM देवान्तककी ; पराजय-२८१; वीर 
विनायक समरक्षेत्रमें-२८३; देवान्तक- 
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दवेतकल्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा-२२१; 
गणेशका शिवगणोसे अद्भुत युड-२२२; 
शिवके निद्यूलसे दण्डपाणि गणेशका मस्तक 
केटा-२२४ शिवाकी व्यथा और उनका 
कोप-२२५; माता पार्वतीकी स्तृति- 
९६३ दण्डपाणि गजमुख हुए-२२७; 

(गजमुखको वर-प्रदान- 
१२७; वाळखीला-२२९; विवाहकी 
परथो-२३०; रजवकन्रका परिणय 


. २२१; खिन्न कार्तिकेय-२३२; afar- 


मय मोदक प्रापि-२३२; gama- 
२३३; सर्वहितकारी-२३३; देवताओं- 


(3) भ्रीमयूरेश्वर- 


की मुक्ति-२८४ 


सिन्धुका जन्म-२८९; सिन्धुका तप और 
वर-प्राप्ति-२९०; सिन्धुका आक्रमंण- ` 
२९१; श्रीविष्णु बंदी हुए-२९१; 
देवताओंद्वारा संकष्ट-ब्रत तथा वर-प्राप्ति- 
२९२; मयूरे्वर--शिवपियाके अङ्कमे- 
२९ ३; चिन्तित सिन्धु-२९६; हिमगिरि- 
का आगमन ओर उनकी सम्मति--२ ९६; 
k “वितरण-२९६; मयूरेश- 

बाल-लीला--२९८; चकासुर-वध- - 
२९९; उपनयन-३० ०; मयूरेश | 
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' मयूरेश [| मयुरेश !!!-- ३० I 
393; नागलोकपर विजय-३०३; 
त्रिसंध्या-क्षेत्रसे बिदा-३०४; कमलासुर- 
की मुक्ति-३०४; बाल-विनोद-३०६; 
विवाहका निश्चय-३०७; मयूरेशकी 
प्रतिज्ञ-३०८; महादेत्य सिन्धुसे वातौ 
२०९; युद्धारम्भ-३१०; असुर-सेन्यकी 
पराजय-३११; सिन्धु-पराजय-३१२; 
पत्नी-परामश-३१३; सिन्धु-पुत्र॒धर्म 
और अधमंक्रा वध-३१४; सिन्धु-देत्य- 


की पुनः पराजय-३१४) महादेत्य सिन्धुः ` 


की मुक्ति-३१५; लीलासंवरण ३१७ 


( ३ ) श्रीगजानन ३१९-३३४ 


सिन्दूरका जन्म-३१९; चतुर्मुख पलायित 
हुए.-२२०; कंलासपर-३२१; सिन्दूर 
का शिवसे युद्ध-३२१५' सिन्दूरासुरकी 
विजय-३२ २; श्रीगजाननक्रा प्राकस्य - 
२२४; नवजात गजमुख अरण्यमें-३२६; 
महर्षि पराशरके आश्रममें-३२६; सिन्दूर- 
का विस्मय-३२८; मूषक्र-वाइन--३२९; 
सिन्दूरासु रका उद्धार-३३० 
CN द्वार-३३ 

(iv) श्रीगणे प्रमुख आठ अवतार ( मुद्धलपु राण- 
के आधारपर ) ; 
( १ ) वक्रतुण्ड-३३५;( २) एकदन्त- 
२२७; (3) महोदर-३३९;( ४) 
गजानन-३४१; (५ ) लम्बोदर-३४२; 
( ६ ) विकट-३४४ (७) विष्नराज- 
२४६; (८) धूम्रवर्ण-३४८; 
उपसहार-३५ १ 

९४-श्रीगणेशजीके शिरइछेदनका हेतु ( श्रीमती 


सावित्री देवी त्रिपाठी, बी० uo, afto Ugo) ३५२ 
९५-भ्रीगणेश-चिन्तन [ संकलित ] Ut ३५२ 


९६-शीगणेश--वेदिक देवता ( याशिकसम्नाट 


do श्रीवेणीरामजी शर्मा गोड़, वेदाचाय Dus ; २५२ 


१७-पाश्चरात्र आगमर्मे श्रीगणेश ( प्राध्यापक डॉ० 


श्रीवे० वरदाचायं ) -** "` ३५६ 


१८-जथ विष्नेस्वर हे ! [ कविता ] (श्रीनन्दकिशोर 
जी गोतम (निर्मल? क ००० 


(७) 


९९-स्म्रतियेमिं श्रीगणेश ( do श्रीरामाघारजी 
श्छ शास्री; साहित्यकेसरी ) Ut ३५८ 
१००-श्रीवेष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिष्टाद्वेत-वेदान्तमें 
श्रीगणेश ( प्राचाय श्रीजयनारायणजी मल्लिक 
एम्‌ Qo ( द्य) स्वर्णपदकप्रास, 
Bte एड०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार ) ३६० 
१०१-मध्व-सम्पदायमें श्रीगणेश (श्रीभाऊ आचार्यजी 
टोणपे ) siele 1*२: ३158 


१०२-श्रीरामोपासनामें भगवान्‌ गणेश ( do 
श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवैष्णव '्रेमनिधिः ) ३६५ 
१०२-योगसाधनामें ` श्रीगणेशका स्वरूपःचिन्तन 


( श्रीयमलाल ) ३६८ 
१०४-श्रीगणेद--णऐदवर्यदाता ud संरक्षक | 
[ संकलित ] s.a ... ३७१ 
१०५-दवेताम्वर जेन-कवियोंद्ार श्रीगणेशका 
स्मरण ( श्रीभेवरलालजी नाहटा ) "`" ३७२ 
१०६-स्तवन [ संकलित | Du `. ३७३ 
१०७-जन-मतमें गणेशका स्वरूप ( श्रीताराचन्द्जी 
quea ) nnt *"" ३७४ 


१०८-बोद्ध घर्म, साहित्य एवं संस्कृतिर्मे श्रीगणेश 
( श्रीअक्षयवरमणिजी त्रिपाठी, एम्‌० Uo; 
बी० एडू०, आचाय) -`` Co 
१०९-समर्थ श्रीरामदासस्वामीजीके काव्यमें श्रीगणेश 
( डा० श्रीकेशव विष्णु मुले) ` ` ३७७ 
११०-श्रीज्ञानेस्वरमहाराजक्री गणेश-भावना 
( €» Ho qo श्रीधुंडा महाराजजी 
देगलूरकर ) ee I 
१११-संत श्रीएकनाथजीका श्रीगणेश-चिन्तन 
( श्रीबसन्त शेषगीरराव कुलकणी) --- ३८१ 
११२-गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीद्वारा गणेश-स्मरण 
( १ ) प्रो श्रीरामाश्रयग्रसादसिं्ी --- २८३ 
(२) डा भरीरामचरणलाळ शमो) 


Slo श्रीनिवासवरद्न्‌, एम्‌० Uo, [ तमिळ 
एवं हिदी ] . ia | T rs 


११४-तमिळ भक्ता ओवेयार्‌-विरचित . (विनायक्रर G i 
अकव श्रीगणेश ( do के एस्‌ ` 


चिदम्बरम्‌) एम्‌० Ugo; ARENY )'" ३८९. 
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११५-तैलगु कविर्याका गणेश-स्मरण ( श्रीचल्लपलि 
भास्कर रामकृष्णमाचायुछ Ato ए० ब्री० 
एड o ) ... .. 3 ९ o 

११६-वज्भदेशमं श्रीगणेशोपासना ( श्रीरासमोहन 
चक्रवती; एम्‌ uo पी-एच्‌० de 
पुराणरत्न) विद्या-विनोद ) " ३९१ 


११७-छत्तीसगढ़ी लोकगीतोमें श्रीगणेश ( श्रीचतुसुंज- 
३९४ 


मी 
१ LN MES भक्ति (श्रीगोकुल्चन्द्रजी 
रावत) ` 
११९-लोकाचारमें श्रीगणेश ( डा० श्रीधनवतीजी ) 
१२०-स्मरणीय युगल [ कविता ] ( मानसतत्त्वान्वेषी 
qo श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) ` ३९६ 
१२१-पंजाबके जन-जीवनमें श्रीगणेश ( डॉ० 
श्रीनवरत्नजी कपूर, एम्‌० Uo, पी-एचू० 
dio, dio $o udo, एव श्रीमती 
सरोजबाला कपूर; एम्‌० Uo ) "` ३९७ 
१२२-मर्प्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमें श्रीगणेश-्तवन 
` ( श्रीसूय॒दाकरजी पारीक ) ` ३९९ 
१२३--राजस्थानी लोक-साहिंत्यमें श्रीगणेश ( डॉ० 
श्रीमनोहरजी शर्मा ) 
१२४-खम्भातः्षेत्रके कवियोद्रारा श्रीगणेश-स्मरण 
१२५-मह्ाराष्ट्रमें श्रीगणेशोत्सव ओर लोकमान्य 
तिलक ( श्री वॅकटलालजी ओझा ) ` ४०५ 


३९४ 
३९५ 


yoo 


RATAA और उनकी गणेश-अर्चना ( sio 


श्रीसुरेशत्रतराय>, एम्‌० Uo; Sto फिल ०५ 
|. एलू-एछ्‌० बी० ) 
१२७-श्रीगणेश-मन्दिरके निमोणके नियम ( श्रीगणेश- 
प्रसादजी जेन ) 


४०८ 


४०९ 


RRE- श्रीगणेशप्रतिमा-पूजाका मूल्याङ्कन ( श्रीरामलाल ) $ o 


१२९-मूतिकलाम श्रीगणेश ( डॉ० श्रीन्रजेन्द्रनाथजी 
शमी, uxo vo; पी-एच्‌० डी०, Eto लिट०, 
Um» आई० Uo wao ) [ सरक्षक-राष्ट्रीय 
संग्रहालय, नयी दिल्ली ] * ४१३ 

१३०-भारतीय साहित्य और mer श्रीगणेश तथा 
उनका प्रतीकत्व ( प्रो० श्रीकृष्णदत्तजी 
वाजपेयी ) 


डा ४१७ 

d १३१-वज्धदेशकी मूतिकलामे गणेश ( श्री 

is रासमोहन चक्रवर्ती, uuo To, पी-एच० 
Re पुराणरत्न, विद्याविनोद) . ':- ४१९ 





१३२-श्रीगणेश-लोक-( १ ) ( श्रीरामलाल ) ४२१ 
(२) ( श्रीमोहनलालजी खारकर ) `" ४२३ 


१३३-श्रीगणेशकी अद्भुत झाँकी [ कविता J 


( महाकवि “द्विजेश? ) ` ४२३ 
१३४-श्रीगणेश-सम्बन्धी तीथस्थलो एव प्रतिमाअ के 


विपयमें नम्र निवेदन . ४९२४ 
१३५-इक्कीस प्रधान गणपति-क्षेत्र ( श्रीहेरम्बराज 

बालशास्त्री ) š ४२४ 
१३६-महाराष्ट्के कुछ प्रसिद्ध गणेश-मन्दिर ( to 

श्रीमाधव अनन्त फडके, एम्‌० ए.० साहित्य 

पुराणेतिहासाचाय ) ` ४२६ 
१३७-द्रविड़-देशमें श्रीगणेशा ( श्रीएन्‌० कनकराज 

ऐयर, एम्‌० Uo ) `" ४३० 
१३८-आन्भ्र, कनीटक तथा केरलके कुछ गणेश-स्थल 

( श्रीचल्लपल्लि भास्कर रामकृष्णमाचायुल 

एवं श्रीमाणिकराव कोहिरकर ) ४३५ 
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| यं निजरासुरनरा sa मूर्यन्तरायहतये्युदिनं नमन्ति । 
x d _भक्तकामपरिपूरणकल्पवृक्ष॑ भक्तया  गणेशमसिलार्थदमानतो5खि ॥ 
Q ` B SON? I 
qd ४८ | गोरखपुर, सोर माघ, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५१९९, जनवरी १९७४ I met 
? है ? | त्‌ ) — ` (पर्ण संख्या ५६६ संख्या ५६६ 
| 'स्तौमि गणेशं परात्परम 
< पर थाम q ब्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌ । 
र्ध विष्ननिष्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ |i 
y सुराखुरेन्द्रेः सिद्धेन्देः स्तुतं स्तौमि परात्परम । 
\ सुरपञ्मदिनेशां च ex गणेशं मङ्गळायनम्‌ ॥ 
MN ( ब्रह्मवेवत्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२१ | १०३-४ ) 
M 'जो परम धाम, परब्रह्म, परेश, परम ईश्वर, विष्नोके विनाशक, झान्त, 
Y पुष्ट, मनोहर और अनन्त Ë; प्रधान-प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते 
Ü हैं; जो देवरूपी कमलके लिये सूय और मङ्गलोंके आश्रय-स्थान हैं, उन. परात्पर 
VO गणेशकी मैं स्तुति करता e 20 _ 
Wo अं० १-- Sa 
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क परत्नह्मरूपं गणेश नताः स्मः + 
वेदोक्त श्रीगणेश-स्तवन 
नि षु सीद- गणपते गणेषु त्वामाहुविँप्रतमं कवीनाम्‌ । 


न ऋते त्वत्क्रियते कि चनारे महामक मघवश्चित्रमचं ।। 
( ऋग्वेद १० | ११२।९) 





ma Pagi या 





šP गणानां त्वा गणपतिं हवामहे. कविं कवीनायुपमश्रवस्तमम्‌ | 
ज्येष्ठराजं जह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शुण्वन्नृतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद २। २३। १ ) 


तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । qa दन्ती प्रचोदयात ॥ 


sw 
- 


€ 


( तेत्तिरीय आरण्यक, प्रपाठक १०, अनुवाक १ ) Y 

: A A > `x y 
गणाना त्वा गणपति९हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति< हवामहे ऐश 
w 


निधीनां त्वा निधिपतिथ्हवामहे चसो qu | 


` आहमजानि गभेधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
( झुक्ल्यजुवँद २३ | १९ ) 


X x< 


नमां गणेभ्या गणपतिम्यश्र वो नमो नमो ब्रातेभ्यो त्रातपतिभ्यश्च बो नमो e 3 
नमा गृत्सेभ्यो शृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ।। ij 


( झुळूयजुवेंद १६ | २५ ) 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे | 
उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र आ्राशर्भवा सचा ॥ 


EE 


( ऋग्वेद १ | ४० | १ ) ` y 
C. Wy i | 
S vere प्र देव्येतु uu V । 
अच्छा चीरं नय॑ पङ्किराधसं देवा अज्ञं नयन्तु नः ॥ y | 
( ऋग्वेद १ | ४० | ३ ) N ) 
प si अक्षणस्पति्गन्त्र वदत्युकथ v 
Š A vt t क्थ NY 
यसिन्निन्द्रो ` वरुणो मित्रो e ` Tes "d | y x 
यस्मित्निन्द्र अयमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ Y 


( ऋग्वेद १। ४० । ५ )३ y 
— —— D0 AES Ar 
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श्रीगणेशद्वारा भक्त वरेण्यको अपने खरूपका परिचय 





शिवे विष्णो च शक्ती च सूर्य मयि नराधिप | याभेदवुद्धियांगः स सम्यग्योगो मतो मम N 
अहमेव जगयस्मात्‌ सजामि पालयामि च। कृत्वा नानाविधं वेषं संहरामि खलीलया॥ 
अहमेव महाविष्णुरहमेच सदारिवः। अहमेव मद्दाशाक्तिरहभेवार्यमा प्रिय ॥ 
TUM sut नाथो जातः पञ्चविधः पुरा । अज्ञानान्मां न आानन्ति जगत्कारणकारणम्‌ ॥ ` 

s ग्नरापो धरणी मत्त आकारामारुती । ब्रह्मा विष्णुश्व रुद्रश्च लोकपाला दिशो द्रा ॥ 
वसवो मनवो गायो मनचः परावोऽपि च । सरितः सागरा यक्षा तक्ताः पक्षिगणा अपि ॥ 
aanta: स्वर्गी नागाः सप्त चनानि च । मनुष्याः पर्वताः साध्याः सिद्धा रक्षोगणास्तथा N 
अह साक्षी जग्वक्षुरलिप्तः सर्वकर्मभिः । अचिकारोऽप्मेयोऽहमब्यक्तो चिश्वगोऽच्ययः n 
अहमेव परं नह्माव्ययानन्दात्मकं चुप । मोहयत्यस्थिलान माया धेष्ठान मम नरानसून ॥ 

( श्रीगणेशपुराणान्तगंत श्रीगणेशगीता १ । २१--२९ ) 


d EE अणा कहते है--नरेश्वर वरेण्य | श्रीशिव) विष्णु, शक्ति, सूयं और मुझ गणेशम जो अमेदबुद्धिरूप 
e iig योग मानता हूँ; क्योंकि मैं ही नाना प्रकारके वेष घारण करके अपनी लीलासे जगतूकी सृष्टि 
AU Rl प्रिय नरेश | š ही महाविष्णु हूँ, में ही सदाशिव हूँ में ही महाशक्ति हूँ और में ही सूय हूँ | 
Pasce यौः Nt हूँ और पूवकालमे पाँच रूप घारण करके प्रकट हुआ था । Š ही जगतके कारणोंका 
AE 2 i गानवश मुझे इस रूपभे नहीं जानते | मुझसे अग्नि, जल, पृथ्वी, आकारा; वायु; ब्रह्मा, विष्णु; रुद्र; 
कपाळा ' "ib मनु, मनुपुत्र, गो, qub नदियाँ, समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पञ्चीगण+ इक्क्रीस स्वर्ग, नाग, सात वन 
ÁN do पवत, साध्यगण, सिद्धगण तथा राक्षसगण उत्पन्न हुए हैं | Š ही सबका साक्षी जगचक्षु ( सूर्य ) Š । में समूण sim 
कभी fem नहीं होता | मैं निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, विश्वव्यापी और अविनाशी हूँ | नरेश्वर ! मैं ही अव्यय एवं 
जानन्दखरूप परब्रह्म हूँ | मेरी माया उन सम्पूण श्रेष्ठ मानवोंको भी मोहमें डाल देती है । | 


xt it šk र 
अजोऽव्ययोऽहं भूतात्मानादिरीश्वर एव च। आस्थाय त्रिगुणां मायां भवामि बहुयोनिषु ॥ 
अधमोपचयो धर्मापचयो हि यदा भवेत्‌। साधून्‌ संरक्षितुं दुष्टांस्ताडितुं सस्भवास्यहम्‌॥ 
उच्छिद्याधर्मनिचयं धर्म संस्थापयामि च। हन्मि guit देत्यांश्च नानाळीळाकरो सुदा ॥ 

(३।९-११) 
में ही अजन्मा, अविनाशी, सर्वभूतात्मा, अनादिं ईश्वर हूँ ओर मैं ही निगुणमयी मायाका आश्रय Š अनेक 


योनिर्योमे प्रकट होता हूँ | जब अघर्मकी बृद्धि होती है और घमंका हास होने लगता है, तब साधुजनोंकी रक्षा और 


दुष्टोंका वध करनेके लिये में अबतार लेता Š | अधर 
b V । अधम-राशिका नाश करके धमकी स्थापना करता हैं 
हूँ और सानन्द नाना प्रकारकी लीलाए करता हूँ । š । दु देत्योंक मारता 


` 


——— 
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श्रीशिवा-शिवद्वारा श्रीगणेशका गुणगान 
श्रीशक्तिशिवावूचतुः 


नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः। भक्तिम्रियाय देवेश भक्तेभ्यः सुखदायक ॥ १ ॥ 
खानन्दवासिने. तुभ्यं सिद्धिवुद्धिवराय च। नाभिशेषाय देवाय दुण्ढिराजाय ते नमः॥ २॥ 
वरदाभयहस्ताय नमः परशुधारिणे। नमस्ते खणिहस्ताय नाभिशेषाय ते नमः॥ ३ ॥ 
अनामयाय सवाय सवंपूज्याय ते नमः | सशुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे निशुणाय च॥ ४ ॥ 
्रह्मभ्यो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमोऽस्तु ते। आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नमः॥ ५ d 
मात्रे पित्रे च ad हेरम्वाय नमो नमः। अनादये च विष्नेश विघ्नकत्र नमो नमः ॥ ६ ॥ 
विच्नहत्रे खभक्तानां लम्बोदर नमोऽस्तु ते । त्वदीयभक्तियोगेन योगीशाः शान्तिमागताः ॥ ७ ॥ 
कि स्तुचो योगरूपं तं प्रणमाचश्च विघ्नपम्‌ । तेन तुष्टो भव स्वामिक्नित्युक्त्वा तं प्रणेमतुः U 
तावुत्थाप्य गणाधीरा उवाच तौ महेश्वरो ८ ॥ 
श्रीगणेश उवाच 
भवत्छृतमिद्‌ं स्तोत्रं मम भक्तिविवर्धनम्‌॥ ९ ॥ 
भविष्यति च सौख्यस्य पठते शाण्बते प्रदम्‌ । शुक्तिमुक्तिमद्‌ं चेव पुत्रपौत्रादिकं तथा ॥ 
धनधान्यादिकं सव लभते तेन निश्चितम्‌ H १०॥ 
॥ इति शक्तिशिवकृतं गणाधीशास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ || 
श्रीशक्ति और शिव बोले--भक्तोको सुख देनेवाले देवेश्‍वर | आप भक्तिप्रिय हैं तथा गणोंके अधिपति हैं; आप गणनाथको 
नमस्कार है | आप धस्वानन्द्ळोकःके वासी और सिद्धि-बुद्धिके प्राणचल्लम हैं | आपकी नाभिमें भूषणरूपसे शेषनाग विराजते हैं; 
आप ढुण्डिराज देवको नमस्कार है | आपके हाथोंमें बरद और अभयकी मुद्रा W | आप परशु धारण करते हैं | आपके 
हाथमे अङ्कुश शोमा पाता है और नाभिमें नागराजः आपको नमस्कार दै | आप रोगरहित, सर्वखरूप और सबके पूजनीय Š; 
आपको नमस्कार है | आप ही सगुण और निगुण ब्रह्म हैँ; आपको नमस्कार है | आप ब्राह्मणोंको ब्रह्म ( वेद्‌ एवं ब्रह्म-तत्त्वका 


शान ) देते हैं; गजानन | आपको नमस्कार Š | आप प्रथम पूजनीय, ज्येष्ठ ( कुमार कार्तिकेयके वड़े भाई ) और ज्येष्ठराज हैं; 


आपको नमस्कार है | सबके माता और पिता आप हेरम्बक्ों वारंवार नमस्कार Š | विष्नेस्वर । आप अनादि और 
विघ्नोके भी जनक हैं; आपको बार-बार नमस्कार है | लम्बोदर | आप अपने भक्तोंका विच्न हरण करनेवाले हैं; आपको 
नमस्कार है । योगीइ्वरगण आपके भक्तियोगसे शान्तिको प्रात हुए हैं | योगस्वरूप आपकी हम दोनों क्या स्तुति करें | आप 
विष्नराजक्रो हम दोनों प्रणाम करते हैं | स्वामिन्‌ | इस प्रणाममात्रसे आप संतुष्ट हों | 


is EN m गणेशजीको प्रणाम क्रिया | तब उन दोनोंको उठाकर गणाधीशने कहा “आप दोनोंद्वारा किया 
६ सवन मैरी भक्तिको बढानेवाला है | जो इसका पठन और श्रवण करेगा, उसके लिये यह सोख्यप्रद होगा | इसके 


अतिरिक्त यह भोग और मोक्ष : 
सभी वस्तुएँ निश्चितरूपसे प्रास da Ni E पौत्र आदिको मी देनेवाळा होगा । मनुष्य इस स्तोज्रके द्वारा घन-धान्य आदि 


Í इस प्रकार «्ीशकतिशियकृत गणावीरास्तरोत्र' पूरा हुआ N 


——— s 
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देवताओंद्वारा श्रीगणेशका अभिनन्दन 


देवा ऊचुः 

गजाननाय qui सांख्यरूपमयाय ते । चिदेहेन च सर्वत्र संस्थिताय नमो नमः ॥ १ H 
अमेयाय च हेरस्य परशुधारकाय ते । मूषकवाहनायेच चिइवेशाय नमो नमः ॥ २॥ 
अनन्तविभवायेच परेघां पररूपिणे Rag देवाय गुहाग्रजाय ते नमः ॥ ३॥ 
पा्वेतीनन्द्नायैच देवानां पालकाय ते । सवषां पूज्यदेहाय गणेशाय नमो नमः ॥ ४॥ 
खानन्दवासिने तुभ्यं शिवस्य कुळ्दैवत । विष्ण्वादीनां चिशेषेण कुलदेचाय ते नमः ॥ ५ ॥ 
योगाकाराय सर्वेषां योगशान्तिप्रदाय च । ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्ममूतमदाय ते ॥ «d 
सिद्विचुद्धिपते नाथ सिद्धिबुद्धिप्रदायिने । मायिने मायिकेभ्यश्च मोहदाय नमो नमः ॥ ७ N 
ळम्वोद्राय बै तुभ्यं खबोद्रगताय च । अमायिने च मायाया आधाराय नमो नमः ॥ < ॥ 
गजः सर्वस्य वीजं यत्तेन चिक्लेन विष्तप । योगिनस्त्वां प्रजानन्ति तदाकारा भवन्ति ते ॥ ९ ॥ 
तेन त्वं गजवकत्रश्च कि स्तुमस्त्वां गजानन । वेदादयो विज्कुण्ठाश्च शांकराद्याश्च देवपाः ॥ १० ॥ 
शुक्रादयश्च शेषाद्याः स्तोतुं शक्ता भवन्ति न । तथापि संस्तुतोऽसित्वं स्फूत्यो त्वदशेनात्मना। ११॥ 
( मुद्गलपुराण ) 





देवता बोले-गणेश्वर | आप गजके समान मुख धारण करनेवाले, पूण परमात्मा ओर ज्ञानस्वरूप हैं आप निराकार. 
रूपसे सवत्र विद्यमान Š; आपको वारंवार नमस्कार है | हेरम्ब | आपको किन्ही प्रमाणोंद्वारा मापा नहीं जा सकता | 
आप पर॒ धारण करनेवाले हैं | आपका वाइन qux है; आप विश्वेश्वरकों बरंबार नमस्कार है | आपका वैभव अनन्त 
है; आप परात्पर हैं; भगवान्‌ शिवके पुत्र तथा स्कन्द्के बड़े भाई d) देव | आपको नमस्कार है | जो पार्वतीको आनन्दित 
करनेवाले उनके लाड़ले लाल हैं, देवताओंके रक्षक हैं और जिनका श्रीविग्रह सबके लिये पूजनीय है; उन आप गणेशको 
बार-बार नमस्कार है | भगवान्‌ शिवके कुलदेवता आप अपने खरूपभूत खानम्द-घाममें निवास करनेवाले हे | विष्णु आदि 
देवताओंके तो आप विरोषरूपसे कुलदेवता हैं; आपको नमस्कार है | आप योगस्वरूप एवं सबको योगजनित शान्ति प्रदान 
करनेवाले हैं;' ब्रह्ममावकी प्राप्ति करानेवाले आप ब्रह्मेशत्ररको नमस्कार है । नाथ | आप सिद्धि ओर बुद्धिके प्राणपति तथा 
सिद्धि और बुद्धि प्रदान करनेवाले हें; आप मायाके अधिपति तथा मायावियोको मोहमे डालनेवाले हैं; आपको बार-बार 
नमस्कार है | आप लम्बोदर हैँ; जठरानलरूपसे सबके उद्रमें निवास करते हैं; आपपर किसीकी माया नहीं चलती; आप ही 
मायाके आधार हैं; आपको बारंबार नमस्कार है | विघ्नराज | गज सबका बीज दै | उस बीजरूप चिइसे ही योगीजन आपको 
पहचानते तथा आपका सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं। गजानन | उस बीजखरूप गजचिइके कारण ही आप धाजमुखः कहलाते 
हैं | हम आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं! आपकी स्तुति करनेमें तो वेदादि शास्र तथा शंकर आदि देवेश्वर भी कुण्ठित हो 


जाते हैं; शुक्र आदि विद्वान्‌ और शेष आदि नाग भी आपके स्तवनमें समर्थ नहीं हैं; तयापि आपके दर्शनरूप स्फूतिसे 
हमने आपक्रा स्तवन कर छिया है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


& * I 
क प्रत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः s | 
C rs 
SIAN ~ च का 
आदिकवि वाल्मीकिद्वारा श्रीगणेशाका स्तवन 
चतुःवष्टिकोख्याख्यविद्यामद्‌ (^ "i सुराचायविद्यापदानापदानम्‌ | 
ग कठाभी्टविद्यापकं दन्तयुग्मं कवि दुद्धिनाथं कचीनां नमामि ॥ १ l 
x श्वर | आप चोसठ कोरि विद्याओके दाता तथा देवताओंके आचार्य बृहस्पतिक्री भी विद्याअदानका काय पूर्ण करने. 
वाले हैं | कठको अभीष्ट विद्या देनेवाले भी आप ही है | ( अथवा आप कठोपनिषद्रूपा अभीष्ट विद्याके दाता š x 
आप faxa हैं, कवि हैं ओर कवियोंकी बुद्धिके स्वामी हैं; Š spun प्रणाम करता | ub | 
Wed "urb महाविष्ननाथं निजेच्छाविरृश्ाण्डबुन्देशनाथम्‌ । 1 
E दाक्षणास्यस्य remm त्वां कवि बुद्धिनाथं कवीनां नमामि॥ २ ॥ 
e X अपने खामी एवं प्रधान Š | बड़े-बड़े विज्ञांके नाथ हैं । स्वेच्छासे रचित श्रह्माण्ड-समूहके स्वामी और रक्षक 
E 1 आप दक्षिणास्यके mp एवं विद्यादाता हें | आप कवि हैं एवं कवियोंके लिये बुद्धिनाथ हैं; में आपके 3i 














व्य सरिष्यादिविद्याविशिष्टपियानेक 2 A 
Ri Du शियानेक्बिद्यापदातारमाचम्‌ | 
विभो ! आप व्यास-शिष्य दे त्या कावे sÑ कवीनां न मामि ॥ ३॥ 
ही दरार सती AE à आदि विद्याविशिष्ट प्रियजनोक्नो अनेक विद्या प्रदान करनेवाले और सबके आदि 
आ राके शु एव श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करनेवाले आप कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथको मैं प्रणाम sei 
दिशान्तं EUN योग॑ महाविष्णवे चागमाञ्‌ शंकराय । E 
re d ES बुद्धिनाथं कवीचा नमामि ॥ ४॥ 
और सूर्यदेवको उ s मिद्ध मुख्य वेदोंका, महाविष्णुको योगका, शंकरको आशमोंक r. 
ro ap पदेश देते हैं, उन कवियोंके बुद्धिनाथ एवं कवि गणेइाजीको मैं करता ris री 
दि द उसण : fremd गजास्यस्य माहात्म्ययुक्तम्‌ | i 
AERIS पत्रके प्रति गजाननके ranqa s. RM sesi mins 
गणेशको, जो कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथ हैं, में प्रणाम करता ri ज शानशक्तिसे सम्पन्न एक पुराणका उपदेश देनेवाले | 
त्रयीशीषसार' रुचानेकम š 7 | 
सुरस्तोमकायं rei HUTH । 
जो वेदान्तके ius हा कवि घुद्धिनाथ॑ कवीनां नमामि ॥ ६ | 
अज्ञीकार करनेवाले और परात्पर ब्रह्मस्वरूप हैं; स E सहार करनेवाले, सिद्धि-लक्ष्मी एवं बुद्धिको दाराके E | 
उन कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथ गणेशो S डक M जिनका शरीर है तथा जो गण-समुदायके अधीश्वर | 
चिदानन्दरूपं श्रूप न्येयरूपं आ A गुणातीतमीदा | 
Mi PIE: ih IU ETE सुरेशं गणेशम | | 
इश्वर, Tess, मुनियोंके ध्येय तथा गुणातीत हैं; धरा एवं MU UN x 
वि y एव 2n j 
Brut dd कि बुद्धिनाथ गणेशको मैं प्रणाम करता हूँ aes आदिका ब्रिवास जिन्हें प्रिय है; उन | 
र सुरक्तान्जहारं परं निर्गुणं र i 
महावाक्‍यसंदोहतात्पर्यमूहि विश्वसदूत्र 
s तोहार कविं बुद्धिनं TARET | 
हैं; विश्वात्मक मक्तजर्नोक्री भव-सागरसे पार करनेवाले हैं; लाळ ' नमामि॥ < ॥ 
i लढ कमलके फूलोंका हार धारण करते हैं; परम fum 


. वियद, जितका रूप W; प्तत्वम ) 3q 
` स कवियकि बुद्धिनाथ गणेशो मैं OR का n "ETT समूहका qd जितका श्रीविग्रह है, उन कवि 
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# श्रीमच्छंकराचायंद्वारा a स्तुति s 


इदं ये तु कव्यएकं भक्तियुक्तास्त्रिसंध्यी पटन्ते गजास्यं ari 
कित्वं खुवाक्याथंमत्यद्धत॑ ते लभन्ते प्रसादादू गणेशस्य मुक्तिम्‌ ॥ ९ ॥ 
ET e IT युक्त हो disi संध्याओके समय गजाननका स्मरण करते हुए इस 'कव्यष्टकःका पाठ करते हैं, वे 
राजीके कृपा-प्रसादसे कवित्वः सुन्दर एवं अद्भुत वाक्यार्थ तथा भानव-जीवनके चरम लक्ष्य मोक्षको प्रास कर लेते हैं | 
श्रां - A 
. अभिच्छकराचायद्वारा श्रीगणेशकी स्तुति 
युदा करात्तमादक सदा विसुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम्‌ । 


wl 


~ T i यक वि CC ` 
अनायककन 'वनारातभद्त्यक नताशुभाशुनाराकं नमामि तं 


AUT Seg dons a १७०७७ ume t a 
—— .. — a.s — s d mar. 
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RN qat i चिनायकम्‌॥ १ ॥ 

कर नबोदिताकंभाखरं नमत्सुरारिनिजर नताधिकापडुद्रम्‌। 

š श्वर निधीश्वरं _गजेश्वरं गणश्वर महेश्वर तमाअये परात्परं निरन्तरम्‌॥ २ U 
मस्तळीकशंकरं निरस्तदेत्यकुअर द्रेतरोद्र वरं वरेभवक्तरमक्षरम्‌ | 


कृपाकर क्षमाकरं सुदाकर यशस्कर नमस्कर नमस्कृतां नमस्करोमि भास्ररम्‌॥ 3 ॥ 

अफिचनातिंमाजनं चिरंतनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं खुरारिगवंचवेणम्‌ । 

पपञ्चचाशभाषणे धनंजयादिसूषणे कपोलदानवारणं . भजे पुराणचारणम्‌ ॥ ७ ॥ 

'नतान्तकान्तदृन्तकान्तिसम्तकान्तकात्मजमचिन्स्यरूपमन्तहीनमन्तरायङ्कम्तनम्‌ | 

हद्न्तरे निरन्तर बखम्तमेब योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम्‌ ॥ ५ ॥ 

मदागणशपञ्चरत्नमाद्रेण योऽन्बहं प्रगायति प्रभातके हादि स्मरन्‌ गणेश्वरम्‌ । 

अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समादितायुरष्भूतिमभ्युपेति सोऽचिरात्‌ ॥ < ॥ 
m ॥ इति श्रीमच्छंकराचायकृतं गणेशपश्चरत्नस्तोत्न समूूर्णम्‌ ॥ 

K बड़े आनन्द्से अपने हाथमे मोदक ले रखे हैं; जो सदा ही मुमुश्षु-जनोंकी मोक्षामित्यपाकी सिद्ध करनेवाले हैं; 
चन्द्रमा जिनके भाळदेशके भूषण हें; जो भक्तिभावसे वित्यसित होनेवाले लोगोंके मनको आनन्दित करते हैं; जिनका कोई त 
या स्वामी नहीं है; जो एकमात्र स्वयं ही सबके नायक हैं; जिन्होंने गजासुरका संहार किया Š तथा a नतमस्तक : पुरुषों के 
अद्यभका तत्काळ नाश करनेवाले हैँ, उन भगवान्‌ विनायकको मैं प्रणाम करता हूँ | जो प्रगत न होनेवाले--उद्दण्ड : मनुष्योके 
ल्यि अत्यन्त भयंकर हें; नवोदित सूयके समान अरुण प्रभासे उद्धासित हैं; देत्य और देवता--सभी जिनके चरणोंमें 
शीश झुकाते हैं; जो प्रणत भक्तोंका भीषण आपत्तियोंसे उद्धार करनेवाले हैं, उन sten निधियोंके अधिपति गजेन्द्रशासक 
महेश्वर, परात्पर गणेइवरका मैं निरन्तर आश्रय ग्रहण करता हूँ | जो समस्त लोकोका कल्याण करनेवाले हें; जिन्होंने गजाकार | 
देत्यका विनाश किया है; जो लम्बोदर, श्रेष्ठ, अविनाशी एवं गजराजवदन हैं; कृपा, क्षमा और आनन्द निधि हॅ; 
जो यश प्रदान करनेवाले तथा नमनशीळोको मनसे सहयोग देनेवाले हैं, उन प्रकाशमान देवता गणेशक्रो मैं प्रणाम ° s 
जो अक्िंचन-जनोँकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा चिरंतन उक्ति ( वेदवाणी )के भाजन (ami विषय ) हैं; Rd जिपुरारि s 
शिवके ज्येष्ठ पुत्र होनेका गोर प्राप्त है; जो देव-शत्रुओंके गवको चूण कर देनेवाले हें; हस्य-प्रपञ्चका Su: करते m 
जिनका रूप भीषण हो जाता है; धनंजय आदि नाग जिनके भूषण हूँ तथा जो गण्डस्थल्से दानकी धारा बहानेवाले Eie 
हैं; उन पुरातन गजराज गणेशका Š भजन करता हूँ | जिनकी दन्तकान्त नितान्त कमनीय है; जो अन्तकके अन्तक( पाक 


'शिवके पुत्र हैं; जिनक्रा रूप अचिन्त्य एवं अनन्त है; जो समस्त विष्नोंका उच्छेद करनेवाले हैं तथा योगियोके हृदयके 


भीतर जिनका निरन्तर निवास है, उन एकदन्त गणेशा मैं सदा चिन्तन करता & | 


जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाळ मन-ही-मन गणेशका स्मरण करते हुए इस हागे पञ्चरल्नका आदरपूबक उच्चस्वरसे 
गान करता है; वह शीघ्र ही आरोग्य, निर्दोषता, उत्तम ग्रन्थो एवं सत्पुरुषोंका सङ्ग उत्तम पुत्र, दी आयु एवं अष्ट सिद्धियांको 
TE कर लेता है। ` E 


॥ इस प्रकार श्रीशंकराचायद्रार रचित (श्रीगणेश-पज्वरतन-स्तोत्रः 
— eo 


—c— 


पूरा हुआ ॥ 
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# परत्रह्मरूपं गणेरां नताः WD * 








` 'एकदन्तं शरणं ब्रजामः 
[ एकदन्तशरणागतिस्तोत्रस्‌ ] x 


परमात्मा हैं | ऐसे आप एकद्न्तधारी भगवान्‌ गणेशकी इम 


aa ऊचुः 
सदात्मरूपं सकलादिभूतममायिनं सोऽहमचिन्त्यबोधस्‌ । 
अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं घजामः ॥ १ ॥ 


देवर्षिंगण कहते हैं--जो सदात्मस्वरूप सबके 
` आदिकारण; मायारहित तथा “सोऽहमस्मि’ ( वह परमात्मा 
मैं हूँ )--इस अचिन्त्य बोधसे सम्पन्न हैं; जिनका आदि) मध्य 
और अन्त नहीं है, उन एक--अद्वितीय एकदन्तघारी 
भगवान्‌ गणेशकी हम शरण लेते हैं | 
अनन्तचिद्रपमयं॑ गणेशमभेदभेदादिविहीनमाद्यस्‌ | 


हृदि प्रकाशस्य धर स्वघोस्थ तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥ H 


जो अनन्त चिन्मय हैं; अमेद ओर मेद आदिसे परे 
हैं; आदि पुरुष हे ओर हृदयमें ज्ञानमय प्रकाश धारण करते 
हैं, अपनी बुद्धिमे स्थित हुए उन एकदन्त गणेशकी हम 
शरण लेते हैं| 


समाधिस्थं हृदि योगिनां य प्रकाशरूपेण विभातमेतम्‌ । 
सदा निरालम्बसमाधिगम्य तसेकदन्त शरणं चजामः ॥ ३॥ 


जो सदा समाधिस्थ रहते, योगियोंके हृदयमें प्रकाशरूपसे 
' उद्भासित होते ओर सदा निरालम्ब समाधिके द्वा अनुभवमे 
आनेवाले हैं, उन्हीं एकद्न्तधारी भगवान्‌ गणेशकी हम 
शरण लेते | 

स्वबिम्बभावेन विछासयुक्तां अत्यक्षमायां विविधस्वरूपास्‌। 


स्ववीयंक तत्र दृदाति यो वै तमेकदन्तं शरणं ्रजामः ॥४॥ 


जो स्वीय बिम्बभावसे विलासञीला, विविधस्वरूपा, 
प्रत्यक्ष इश्यरूपा माया हे, उसमें जो अपने वीर्य ( बल ) 
का आधान करते हैं, उन एकदन्तधारी भगवान गणेशकी 
हम शरण लेते हैं | 
त्वदीयतीर्यण समर्थभूतस्वमायया संरचित च विश्वस्‌ । 
तुरीयक ह्यात्सप्रतीतिसंश तमेकदन्त शरणं चज्ञाम: ॥ ५॥ 

प्रमो | आपके ही वीयसे--वलू-वैमवसे सामर्थ्य-शालिनी 
हुई जो आण निजी मायाशक्ति V उसीके द्वारा इस 
सम्पूर्ण विश्वकी संरचना हुई है। आप जाग्रत्‌, स्वप्न और 
o सुधुति--इन तीनों अवस्थाओंसे परे, आत्मबोधस्वरूप, तुरीय 


शरण लेते हैं | 
त्वदी यसत्ताधरमेकदन्तं An À गुणबोधितारस्‌ । 


भजन्तमत्यन्तमजं (ed तमेकदन्त शरणं GU ॥६॥ ˆ 


भगवन्‌ | आपकी ही सत्ता धारण करनेवाले जो 
एकदन्त हैं, वे तीनों गुणोके स्वामी होते हुए उन 
gim बोध करानेवाले हें । वे आप अजन्मा परमेश्वरके 
अत्यन्त भजनमें संळग्न हैं । तीनों लोको, तीनों गुणो, तीनों 


अवस्थाओं एवं didi देवोमें विद्यमान उन एकदन्त गणेशकी 


हम दारण लेते É | 
ततस्त्वया प्रेरितनादकेन सुपुस्तिसंज्ञ रचितं जगद्‌ वे | 


| 
] 
' 
] 
] 


समानरूपं द्य भयत्रसंस्थं तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥ ७॥ x 


प्रभो | फिर आपके द्वारा प्रेरित नादने सुषघुति-नामक 


जगतूकी सृष्टि की है । दोनों अवस्थाओँमें समानरूपसे ; 


1 
^ 
d 


विराजमान उन आप एकद्न्तकी हम शरण लेते हँ | 
तदेव विश्व कृपया प्रभूत द्विभावमादो तमसा विभान्तम्‌ i 
अनेकरूपं च तर्थकभूत तमेकदन्तं शरणं SU: ॥८॥ 
वह सुषुसति-संज्ञक जगत्‌ ही, जो आदिकालमें तमसे 
आच्छन्न था, आपकी कृपासे दो रूपोंमें प्रकट हुआ | जो 
अनेकरूप होते हुए भी एकरूप हैं, उन भगवान्‌ एकद्न्तकी 
हम शरण लेते हैं | 
ततस्त्वया प्रेरितकेन सृष्ट बसूच सूक्ष्मं जगदेकसंस्थम्‌ | 
सुसात्त्विक स्वश्तमनन्तमाद्य तमेकदन्त शरणं ब्रजामः Ú ९॥ 
तदनन्तर आपके द्वारा प्रेरित ब्रिन्दुसे सुक्ष्म जगतकी 
सृष्टि हुई, जो एकमात्र आपमें ही स्थित है | जो परम 
सात्त्विक, खप्नमयः अनन्त एवं सबके आदिकारण हैं, उत. 
भगवान्‌ एकद्न्तकी हम शरण लेते हैं | 
तदेव स्वं तपसा गणेश सुसिद्धरूपं विविधं बभूव । 
MARET कृपया च तेऽद्य तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥१०॥ 
गणेश ! वह सूक्ष्म जगत्‌ ही स्वप्न है, जो आपके 
उकल्पमय तपसे सुसिद्धरूप हो विविध भावोंमें प्रकट हुआ | 


वह आपकी कपासे सदा एकरूपमें स्थित है | आज हम उन्ही 


भगवान्‌ एकद्न्तकी शरण लेते $ | 
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& 'एकद्न्तं शरण um x 


त्वदाज्ञया तेन त्वया हृदिस्थं तथा सुसष्ट जगदंशरूपम। 
विभिक्षजाग्रन्मयमप्रमेय॑ तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥११॥ 


आपकी आज्ञासे क्रियाशील हुए उस स्वप्नके द्वारा आपने 
दी अपने gaai विराजमान जगत्के अंशरूप जगतूकी 
उत्तम सृष्टि की है। वही बिभिन्न जाग्रत्कालीन qure 
उपछक्षित है | हम अप्रमेय शक्तिशाली उन भगवान्‌ 
एकदन्तकी शरण लेते हैं | 


तदेव जाम्रद्रजसा विभातं विलोकितं त्वत्कृपया स्मृतेन । 
बभूव भिन्न च सदेकरूपं तमेकदइन्तं शरणं ATA: ॥१२॥ 


` वही.जञाग्रत्‌ जगत्‌ रजोगुणसे व्यक्त होकर, आपकी =m 
एवं स्मृतिसे प्रत्यक्ष दिखायी देता है | जो सदा एकरूप होते 


हुए भी विभिन्न «di प्रकट हुए हें, उन भगवान्‌ एकदन्त- 
की इम शरण लेते ह । 


' सदेव सष्टा प्रकृतिस्वभावात्तदन्तरे रवं च विभासि नित्यम | 
s थियः प्रदाता गणनाथ  एकस्तमेकदन्त बरण ANA: ॥१ ३॥ 


TERR स्वमावसे सद्रूप जगतूकी ही सृष्टि करके आप 
उसके भीतर नित्य विराज रहे हैं | एकमात्र गणनाथ ही 


< दाता Š | हम उन्दी भगवान्‌ एकदन्तकी शरण 
| | 


स्वदाशया भान्ति ग्रहाश्च सर्वे प्रकाशरूपाणि विभान्ति खेचे। 
भ्रमन्ति नित्यं स्वविहारकायास्तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥ १ ४॥ 


भगवन्‌ | आपकी ही आज्ञासे आकाडार्मे समस्त ग्रह 
तथा प्रकाशरूप तारे विभासित हो रहे हैं | वे आपके 
आदेशसे ही नित्य अपने विहार-कार्यका सम्पादन करते हुए 


भ्रमण करते हैं | उन्हीं आप भगवान्‌ एंकदन्तकी हम 
शरण लेते है | 


_ स्वदाजञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एकविष्णु: | 


` वदाज्या सहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं चजामः ॥१५ 


प्रभो | आपकी आज्ञासे विधाता सृष्टि-रचना करते हैं, 
आपकी आज्ञासे अद्वितीय विष्णु सृष्टिका पालन करते हैं 
और महादेवजी भी आपकी आज्ञासे ही सबका संहार करते 
हैं | इम उन्हीं आप भगवान्‌ एकदन्तकी शरण लेते हैं | 


qo so २-- 











यदाज्ञया भूमिजलेउन्न संस्थे यदाजञयाप: serie नद्यः । 
स्वतीथंसंस्थश्व कृतः समुद्ररमेकदन्तं शरणं maraq: ॥१६॥ 


जिनकी आज्ञासे यहाँ भूमि ओर जल स्थित हैं; जिनके 
आदेशसे जल्स्वरूपा नदियाँ बहती हैं तथा जिनकी आशा- 
से ही समुद्र अपने तीर्थोकी सीमामें विराजमान रहता है; उन ` 
भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण लेते हैं | 


यदाज्ञया देवगणा दिविस्था ददन्ति वे कर्मफलानि नित्यम्‌। 
यदाज्ञया दोलगणा: स्थिरा वे तमेकदन्त शरणं चजामः ॥१७॥ 


जिनकी sm प्रेरित हो स्वर्गवासी देवता सदा 
कर्मफल प्रदान करते हैं तथा जिनके आदेशसे ही qai 


समूह सुस्थिर रहते हैं; उन भगवान्‌ एकदन्तकी इम शरण 
लेते हैं | 


यदाज्ञया शेषधराधरो वे यदाज्ञया मोइम्रदश्च कास: | 
यदाज्ञया काळधरोऽयंमा च तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥१८॥ 


जिनकी आज्ञासे शेषनाग इस पृथ्वीको घारण करते 
हैं; जिनकी प्रेरणासे कामदेव सबको मोहमें डालता है तथा 
जिनकी आज्ञासे सूर्यदेव कालचक्र घारण करते हैं, उन 
भगवान्‌ एकदन्तकी इम शरण लेते हैं | 


यदाज्ञया बाति विभाति वायुयंदाज्ञयारिनजडरादिस स्थः । 
यदाज्ञयेद सचराचर च तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥१९॥ 


जिनकी आज्ञासे वायु प्रवहमान होती है तथा जिनके 
आदेशसे जठरादि «mdi स्थित अभिदेव उद्दीप्त रहते हैं 
तथा जिनकी प्रेरणासे ही चराचर प्राणियोंसइित यह सम्पूण 
ed संचालित होता है; उन भगवान्‌ एकद्न्तकी हम शरण 
लेते है | 


यदन्तरे संस्थितमेकदन्तस्तदाजया सर्वेमिदे विभाति । 

भनन्तरूप हृदि बोधक यस्तमेकदन्त शरण waq: ॥२०॥ 
सबके अन्तःकरणमे भगवान्‌ एकदन्त विराज रहे हैं; 

उन्‍्हींकी आज्ञासे यह epp जगत्‌ विभासित होता है | 


जिनका रूप अनन्त है, जो सबके Zes रहकर बोघ उत्पन्न 
करते हैं, उन भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण ळेते हैं । 
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सुयोगिनो योगबलेन areq प्रकुवंते m: स्तवनेन स्तोति । 
भतः प्रणामेन सुसिद्धिदो5सतु तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥२ १॥ 


जिन्हें उत्तम योगीजन योगबलसे साध्य ( उपलब्ध ) 
करते हैं; उनकी स्तोत्रोंद्रारा स्तुति कोन-कर सकता Š! 
अतः वे प्रणाम मात्रसे हमारे लिये उत्तम सिद्धिदाता ही । हम 
उन भगवान्‌ एकदन्तकी शरण लेते हैं | 
गृत्समद उवाच 





ससुनयः ' प्रभुम्‌। 
ननृतुहंर्षसंयुताः ॥२२॥ 
a तानुवाच देवर्षीणां स्तवेन di 
पुकदन्तो — महाभागो देवर्षी भक्तवत्सल: ॥२३॥ 
` गृत्समद योले--इस . प्रकार अ्ृषि-सुनियोंसहित 
देवता भगवान्‌ गणेशकी स्तुति करके मोन हो इर्षोल्लासके 
साथ नृत्य करने ल्गे | देवर्षियोंद्वारा किये गये स्तवनसे 


गणेशानं ' देवाः 
प्रपद्येच : 


एवं ' स्तुत्वा 
तूष्णींभाच 


प्रीतात्मा 


प्रसन्नचित्त हो भक्तवत्सल महाभाग एकदन्तने उनसे 

कहा-- I ; 
एकदन्त उवाच 

स्तोश्रणाह.. प्रसन्नो$स्मि सुराः uum . Re 


वरदोऽहं वृणुत वो , दास्यामि सनसीप्सितम्‌ ॥२४॥ 
एकद्न्त बोले--क्रषि और देवताओ | मैं तुम्हारे 
द्वारा की गयी स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ; वर देनेको उद्यत 
हूं | अतः माँगो, में तुम्हें मनोचाञ्छित वस्तु दूँगा | 
भवत्कृत मदीयं यत्‌ स्तोत्र, प्रीतिप्रई च तत | 
भविष्यति न संदेहः  सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥२५॥ 
' तुमलोगोके द्वारा जो. मेराः स्तवन किया गया है, 
वह प्रीति प्रदान करनेवाला है | इसमें संदेह नहीं कि 
वह तुम्हारे लिये सम्पूण सिद्धियोंको देनेवाला होगा | 
यं यमिच्छति d d वे दास्यामि स्तोत्रपाठतः । 
gates सवं कलत्रं धनधान्यक्रम्‌ ॥२६॥ 
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$ परब्रह्मरूपं गणशं नताः स्मः अ 


गजाश्वादिकमत्यन्त राज्यभोगादिक JAN 


—— | 


भुक्तिं मुक्ति च योग वे. लभते शान्तिदायकस्‌ Woy 


इस स्तोत्रके qe मनुष्य जिस-जिस वस्तुको पानेकी 
इच्छा करता है, वह सब मैं उसे दूँगा । पुत्र-पोत्र आदि, | 
कलत्र, धन-धान्य, हाथी-घोड़े आदि तथा राज्यभोग आदि | 


सब वस्तुएं उसे निश्चय å अतिशय मात्रामें प्राप्त होगी | 


स्तोत्र-पाठ करनेवाला मनुष्य भोग-मोक्ष तथा शान्तिदायक 


योग भी प्राप्त कर लेगा | २६-२७ || 
राजबन्धादिक 
न्‌णां भवेष्त 


मारणोव्याटनादोनि च "dI 


qaqt — aai 


बन्धही नता ॥२८॥ | 


मारण, उच्चाटन और मोहन आदि प्रयोग उसके | 


ऊपर सफल न हागे | राजाके द्वारा बन्धन आदिकी प्राप्तिका 


कष्ट भी दर हो जायगा | इसका पाठ और श्रवण करनेवाले 


मनुष्य बन्धनहीन हो जायेंगे ॥ २८ || 


एकर्विशतिवार यः इलोकानेवेकविंशती न । 
पठेच हदि मां. era. दिनानि 
न तस्य दुर्लभ किंचित्‌ त्रिषु लोकेषु च भवेत । 


aaqa लाधसन्मत्य: 


त्वेकविरा तिस ॥२९॥ x 


सवंत्र विजयी भवेत्‌ ॥३०॥ ¦ 


जो अपने मनमें मेरा चिन्तन करते हुए इन इक्कीस | 
Waa इक्कीस दिनतक प्रतिदिन इक्कीस बार पाट | 


करेगा, उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी दुलभ नहीं रहेगा । 


वह मनुष्य असाध्य कायंका भी साधन कर लेगा और 


सवत्र विजयी होगा | २९-३० || 


नित्यं य: पठति edu ब्रह्मभूतः स š नरः । 
तस्य दुशंनतः सरवे देवाः पूता भवन्ति 


जो प्रतिदिन इस स्तोन्रका पाठ करता है, ag मनुष्य | 
्रह्मभूत होता है | उसके qur समस्त देवता पवित्र हो। 


जाते हैं | 


॥ इति भ्रीमुद्रलपुराणे एकदन्तशरणागतिसतोत्रं STU] ॥ 


Í| इस प्रकार श्रीमुद्रल-पुराणमे (एकद्न्तशरणागतिस्तोत्रः्पूरा हुआ ॥ 


—— — Sree 
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श्रीगणेशका प्रातःस्मरण 


प्रातः स्मरामि  गणनाथमनाथबन्धु सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम्‌ । 
उद्दण्डविष्नपरिखण्डनचण्डदण्डमाखण्डळलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम ॥ 
मातनंमामि  चतुराननवन्द्यमानमिच्छानुकूलमखिळं च... वरं दृदानम्‌ । 


Toe e CH x. 9 Ie) आ. अळा आपकी कक आळ ककी अळी तक 


j तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयक्षसूत्रं gi विलासचतुर॑ शिवयोः RNA ॥ 
| पातभजाम्यभयद्‌ खलु भक्तशोकदाचानळं गणविभुं : वरकुञ्जरास्यम्‌ | 
अश्षानकाननवचिनारानहव्यवाहमुत्साइचर्धनमहं | सुतमीश्वरस्य ॥ 

इलोकत्रयमिद्‌ पुण्य सदा. साम्राज्यदायकम्‌ | 


पातरुत्थाय सततं यः पठेत्‌ प्रयतः पुमान्‌॥ 

जो इन्द्र आदि देवेइवरोंके समूहसे वन्दनीय Š, अनाशके बन्धु हैं; जिनक्रे युराल कपोल सिन्दूर-राशिसे अनुरक्षित 
हैं; जो उद्दण्ड ( प्रवल ) विष्नोका खण्डन करनेके लिये प्रचण्ड दण्डस्वरूप हैं, उन श्रीगणेशजीका Š प्रातःकाल स्मरण 
करता हू | चतुसुख ब्रह्मा जिनकी नित्य चन्दना करते हैं; जो अपने सेवकको उसकी इच्छाके अनुकूल सम्पूणं वरदान 
देनेवाले हैं, तुन्दिल हैं; aq ही जिनका यज्ञोपवीत i उन क्रीडाकुशल उमा-महेश्‍वर-नन्दन ( श्रीगणेशजी )को में कल्याण- 
प्रासिके RÀ प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ | जो अपने जनको अभय प्रदान करनेवाले हैं, मक्तोके शोकरूपी वनके लिये 

। दावानल ( वनाग्नि ) W; गणोंके नायक हैं; जिनका मुख Ag हाथीके समान है ओर जो ' अज्ञानरूप वनको नष्ट करनेके 
| लिये अग्नि हैं, उन उत्साह बढानेवाले Raga ( श्रीगणेशजी ) का मैं प्रातःकाल भजन ( चिन्तन ) करता हूँ । जो पुरुष 


y मातःकाल उठकर संयतचित्तसे इन तीनों पवित्र इलोकोका नित्य पाठ करता है, उसको यह स्तोत्र सवदा साम्राज्य ( नित्य 
4^ भगवद्धाम ) के समान सुख देता है | 


| — _._. श्रीगणेशसे तुलसीदासजीकी याचना 





गाइये गनपति जगबंदन | संकर-सुवन O भवानी-नंदन ॥ 
सिद्धि-सदन, गज-बदन, बिनायक | aN- सुंदर, QAFAR ॥ 
मोदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता । विद्यावारिधि बुद्धि-बिधाता ॥ 


मॉगत' 'लुळसिदास” कर जोरे | बखहि — cuf मानस मोरे ॥ 
EF ( विनयपत्रिका-१ ) 
'जोहत गजानन को आनन सदा रहें... 
इंद रहे ea मनावत gin dh 


गावत कबिद्र गुन दिन-छनदा hg 
कहै 'रतनाकर” त्यो सिद्धि चोर ढारति औ, | 


ER आरति उतारति सम्वद्धि-प्रमदा dn 
६ * मुख मोदक बिनोद db लड़ावत ही, | 


मोद-मढी कमला उमा À वरदा रहे 


चहु चतुरानन, पंचानन, पडानन हुँ, | sp ox 
जोइत गजानन कौ आनन सदा रहेँ॥ 
TE « — (07 :--कविवर रत्नाकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





% परन्रह्मरूपं "umi नताः wc ॐ 





महाराष्ट्रीय संतोंद्रारा श्रीगणेशका यशोगान* 

| संत तुकाराम 
धरोनिया फरशा करी । भक्तजनांचीं विघ्नं वारी ॥ 
पेसा गजानन महाराजा | त्याचे चरणीं लाहो माझा ॥ 
शेंदुर शमी बहु प्रिय त्याला | तुरा दुर्बाचा शोभला ॥ 
उंदीर असे जयाचे वाहन | माथा जडित मुगुट पूण ॥ 
नाग यज्ञोपवित रुळे | शुभ्र वस्र शोभित साजिर ॥ 
भावमोदक हाराभरी | तुका भावें पूजा करी ॥ 











“जो हाथमें परञ्च लेकर भक्तजनोंके संकट दूर करते हैं, ऐसे गजानन महाराजके श्रीचरणोंमें मेरा प्रणाम हो | 


सिन्दूर और झमीपत्र उन्हें विशेष प्रिय हैं और उनके मस्तकपर galga शोभा देता है । उनका वाइन मूषक है | उनके | 
मस्तक्रपर रत्नखचित पूण मुकुट है | नागके यज्ञोपवीत ओर शुभ्र un वे सुशोभित हैं | भावरूप मोदकोंसे “तुका? उनकी ' 
अनन्यभावसे पूजा करता है ।? i 


संत नामदेव... | 
लंबोदरा . तुझा शोभे शुंडादंड । करीतसे खंड gegia |l 
चतुथं आयुधे शोभताती हातीं । भक्ताला रक्षिती निरंतर ॥ 


भव्य. रूप तुझं उंदीरवाहना। नमन चरणा करीतसे ॥ . 


तुझें नाम घेतां दोष जळताती। कळिकाळ कापती तुझया सामे ॥ 
चौदा विद्या तुझया इपेनें येतील। सुके बोळतीळ RANN 


* 
S 
| 


“हे लम्ब्रोदर | दुश्चिह्ोंका खण्डन करनेवाला यह तेरा शुण्ड-दण्ड शोभायमान है | भक्तोंकी निरन्तर रक्षा करनेवाले ये चार: 
शन्न ( चार ) umi शोभा देते हैं | हे मूषकबाइन | तेरा स्वरूप भव्य है; में तुझे प्रणाम करता हूँ | तेरे नामसे दोष जलते 
हैं और कालरूप कळि कॉपने लगता है | तेरी कृपासे चोदह विद्याएँ अवगत होंगी और मूक भी वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करेगा p 


पाहतां त्रिभुवनी हो दुजा न eb नयनीं । एका मोरयावांचनी हो. मोक्षदाता ॥ 
अहो, येई तू मोरया हो त्रयछोक वीसाबया । जडजीच तारावया हो . तूंचि (हाची) एक ॥ 
अहो आकळु नकळ्‌ बा आहेसी सत्यलोकीं। नवळ अवतार सृत्युलोकी त्वां धरीयेला ॥ 

ही मूषकवाहन दो देव देखिले गहन । मद्दाविष्नविध्यंसन हो गणराज ( मायबाप )॥ 
अहो फरशु, अंकुश कटी बा घेडनियां झडकरी । आपुले ब्रीद साच करी हो गणराज (महाराज) ॥ 





“इस त्रेलोक्यमें देख रहा हुँ कि आँखोंके सामने बिना मोरया 
B मोरया | तू आ जा, इस त्रेलोक्यको विश्राम 
_ रहनेबाल | t स्वरूपका यथाथ शान नहीं 
मैंने बहुत बडे देव देले हैं, कितु महाविष्नोंका 





संत मोरया गोसावी 


अहो मोरया गोसावी हो मोरया गोसावी देव योगिया गहन । 
त्यांचे त्यांचे, हृद्यां संपूर्ण हो नांदतसे॥ 


— n S 
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-"श्रीगणेशके मोक्ष देनेवाला दूसरा कोई दिखायी नहीं देता! 
देनेके लिये और जड जीवोंका उद्धार करनेके लिये तू आ जा | तू सत्यलोके 
E: p ऐसे तूने मृत्युलोकमें नवल अवतार ले लिया है | हे मूषकवाइन! 
= x स करनेवाला गणराज तू ही Š | हे गणराज महार 
लेकर तू अपना काम पूरा कर | मोरया गोसावी कहता है-- योगियोंके लिये ic 
t उनके इदयतिंहासनपर वह विराजमान t | इता है--यह मोरया देव योगियोंके लिये भी असाध्य है | जो (उसके 


1 
i 
| 


Í 
| 


| 
| 
| 
agi 
) मण 
RUE wee | O | 
त एकनाथ एवं समर्थ मीक T | 

पदास लामीकृत श्रीगणेश-यशोगान पृष्ठ ३७७ से ३८३ तक देखना चाहिये । | 
i 


SS  hg,l—gəBn); — - 


NEN l a ————w—— Fx अख 





—a aa Fr r 


* “कीजिये सुमिरन गनेदाजी' # 


“कीजिये सुमिरन गनेशजी' _ 


( भक्तकवि “नजीर? ) 

(१) | 
अव्यल तो दिल में कीजिये पूजन गनेशजी, 
अस्तुत भी फिर बखानिये धन-धन गनेशजी, 
भगतां को अपने देते हैं दरशन गनेशाजी; 
वरदान aA Š जो देवन TAN 

हर आन ध्यान कीजिये सुमिरन 
aa RAA अन-धन 

(3) 
माथे a अरधचंद की शोभा Š क्या =É 
उपमा नहीं बने है में चुपका ही हो <É 
इस छबि को WW के आनन्द-सुख लहु, 
Sa निहार दिल मे सदा अपने बह IR 

(३) 
इकदंत को जो देखा, कयां खूब दे बहार, 
इन पे हज़ार चंद की शोभा को डारू वार, 
उनके गुनानुचाद का है कुछ नहीं शुमार, 
हर वक्त दिल में आता है अपने यद्दी विचार | हर 

(४) 
गज-मुख को देख होता BO उर मे आन आन, 
दिल शोदं-शाद रहता है में कया करू बखात, 
इल्मो हुनर मे पक हैं ओर बुद्धि के निधान, 
सब काम छोड़ प्यारे और k मे यही आन । हर 

५) 
क्या छोटे-छोटे हाथ हैं चारा भरे-भरे, 
चारों में चार B ये पदारथ uuu 
देते š अपने दासो को si हुँ बड़े-बड़े , 
अलबत्ता अपनी ' मेहर वह तुझ पर कर-करे। हर 

(६) 
इक दस्त में तो हैगी, सुमिरन बहार दार, 
भौ दूसरे में फरसी, क्या उसकी अज़ब धार, 
तीजे मे कंज, चौथे कर मे लिये Š अहार, 
मत सोच तू दिल में औ प यार बार-बार। हर 


(७) 
अच्छे विशाल नेन Š और da है बड़ी; 
हाथा को जोड सरसुती है सामने जड़ी, 


१. रात-दिन; २. प्रसन्न ३. विद्या, ४. करपा, ५. गणेश-प्रिय हडडू । 
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गनेदाजा नेराजी E 


गनेदाजी ॥ 


आन 


आन 


आन 


आन 


आन 


ध्यान? 


ध्यान० 


व्यात्त० 


भ्याच० 


१३ 


oat tt) ete s sas wf ७०” a पान ७७०” 


ध्यात्त० | 





T x परञ्रह्मरूपं गणशं नताः स्मः X 

MR TT 

EH असान पल में मुश्किल जो है बड़ी, 

फल पावने की उनसे हैगी यही कड़ी ।हर॒ आन ध्यान० 
(८) 

मूसा है सवारी का अजब खूब बे-नज़ीर, 

क्या खूब कान पंजे और दुम है दिल पज़ीर, 

er Š मोतीचूर के, चंचल बडा शारीर, 

दुख-ददंको हरे हैं, दिल को dumb धीर। इर आन ध्यान० 
(९) 

घी मे मिला के कोई चढ़ाता है आ सिंदूर, 

सब पाप उसके डालते कर दम के बीच चूर, 

mei बिरंच शीश पे दीपक को रख कपूर, 

जो मन में होवे इच्छा, फिर कया है उससे दूर। इर आन ध्यान० 
(१०) 

जुंज्ार है गले में इक नाग जो काला, 

फूलों के हार डहडहे और मोती की माला, 

वह हैं इक अजब शान से शिव-गौरी के लाला, 

खुर-नर-मुनि कहते उन्द दीन दयाला । हर आन camo 
( 51) 

सनकादि-स्रज-चंद खडे आरती करें 

ओ शेषनाग गंध की ले धूप को धरं 

नारद्‌ sso बीन इंदर चँबर ले c 

चारो चदन से अस्तुति बिरम्हाजी उच्चर। हर आन ध्यान० 
(१२) 

जंगम अतीत जोगी यती भ्यान oun. 

सुर-नर-मुनीस-सिद्ध सदा सिद्धि को पावें, 

संत सुजन चरन की रज शीश चढावें, 

बेदो-पुरान-ग्रन्थ ज्ञो गुन गाय enda हर आन ध्यान० 
(१३) 

जो जो शरन मे आया है कीना उसे सनाथ, 

भी-सिध से उतारा है दम मै पकड़ के हाथ, 

ये दिल Š ठान अपने और छोड़ सब का साय, 

तू भी 'नज्ीर' चरनों मे अपना झुका दे माथ | 

हर आन ध्यान कीजिये सुमिरन गनेशजी, 
देचेगे रिद्धी-सिद्धी अन-धन गनेशजी ॥ 
V डार श्रीगुरमुखरायजी टंडन एवं श्रीश्रीकृष्णलालजी लावनियाके सौजन्यसे ) 


De =s 











` दै. अनुपम, ७. मोहित करनेवाली, ८. यश्ञोपवीत, ९. मा -— हुए | 
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RAA गणपति 


( रचयिता--साहित्याचार्य पाण्डेय do औरामनारायणदत्तजी gre “राम! ) 
agaa  दिति-अदिति-तनुज्ञन आदि 
प्राणी चर-अचर अशेष गणपति हैं, 
व्यापक विशाळ aqael चिराउ ag- 
धारी महाकाळ महादेश गणपति ŠI 
त्राता, इष्टदाता हरि, wm विधाता विधि, 
गाता वेद, दारक महेश गणपति हैं, 
रोषके, खुरेशके, दिनेशके भी वन्दनीय 
नित्य परब्रह्म परमेश गणपति ÈI 
पकदन्त, द्विपद, त्रिनेत्र, MAA आप, 
पुत्र पञ्चाननके, पडाननके भाई हैं, 
क्रीडा सप्त-सागरोंमे अछ्-सिख्चियाके साथ 
नव-निधियोने महा महिमा बढ़ायो हें । 
द्स-दिकिपाल ` नत-भाळ चरणंमे सदा 
रुद्र ग्यारहोकी ही प्रतीति प्रीति पायी है, 
द्वादशा दिनेश-द्यति, पूजित त्रयोदशीमे, 
| चौदद्दो भुवनमे सुयश-राशि छाया ÈI 
3 * 
तारण-तरण गणनाथ जगतीके नीके, 
दारण दुखाँके, दर-दारिद-दरण है, 
gud क्षरण, वर Aaa और 
मद्के . बहाने मोद-अम्रत-झरण ÈI 
यजन-विचाइ आदि जगके उछाह-मध्य | 
सबसे प्रथम परिपूजित-चरण हें, 
भक्तोंके भरण, अग-जगके शरणदाता, 
मङ्गलकरण Š, angoen हैं ॥ 
£ T: * 
विपद-विमोचन विलोचन È तीन, भाल- 
| देशमे रसित लेख भसित-त्रिपुण्डका, 
तेज-पुञ्ज छाया, कोटि रविके समान दिव्य | 
काया मानवीय और आनन वितुण्डका । 
अन्तराय-इधनोको' दग्ध करनेके लिये-- 
ORE करता जो. प्रज्वलित अग्निकुण्डका, 
चिष्न-असुरोके करे रुण्ड-सुण्ड खण्ड s 


परम प्रचण्ड शुण्ड-दण्ड वक्रतुण्डका ॥ 
| * 


* * 
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१६ $ परब्रह्म रूपं गणश नताः WD जै 
= 
कोमळ हृदय, दयाधाम, अभिराम देव ! 
| सवके सुहृद, सब घरमै प्रकट Š 
| कालके भी काल, कुल-घालक असुरके हैं, 
| प्रणतजनोके प्रतिपालक, — खुभट ËI 
3x दुखियांकी खुन देर न छगाते कहीं, | 
आते दौड़कर, नहीं दूर Š, निकट हैं, 








घर-घर ग्राम-ग्राम A याम प्राप्त आप, 
काम करुणाका, नाम केवळ विकट है ॥ 


श्रीगिरिनन्दिनीनन्दनसे प्राथना 


देव बिनायक d ध्यान धरे मन, कान खुन गुणगान तुम्हारे, 
ले रसना रस नामका सादर, लोचन रूप ललाम RERI 
नासिका-मध्य सुवास सुअङ्गकी प्राप्त प्रसाद हो सॉँझ-सकारे, 
सेबनमे गणनाथके हाथ हो, पाथ पदाब्जके माथ. हमारे ॥ 


To 


7 
E: 


रंग चढ़े विषयांका कभी नहीं, हो मनकी सदा gf अखङ्गा, 
संगति साधुकी पंगतिकी मिले, हो उसमे ageh ANGI 
देख सदा सबमे cup आपको, पापका चित्तसे दूर हो दुंगा, 
संसरति होवे विरक्तिप्रदायिनी, मानसमे बहे भक्तिकी गङ्गा ॥ 


66464 6 66 6 — 


मोदक प्रेमका अर्पित हे, जनका मन मोदसे मण्डित कीजिये, 
लूट-खसोट मचा रहे अन्तरके खल sm खण्डित कीजिये । 
शुण्ड प्रचण्ड उठाइये, Aage sem दण्डित कीजिये, 
मोह-वितान मिटा कर ज्ञान दे, ज्ञाननिधे ! qz पण्डित कीजिये ॥ 


अन्त 'नरान्तक'का किया एक, अनेक नरान्तक Š अब जाये, 
धेल, धरा, सुर, संतके ऊपर, भूपर संकट कोटिक आये। 
लो अवतार प्रभो ! अविलम्ब, तुम्हीं सबके अबलम्ब सुहाये, 
मङ्ञलमूति ! अमङ्गल दुर करो, MÀ मुद-मङ्गल TÀ N 
भारत . आरत. . दीन-दुली, अवतार-थली अपनीको NA, 
धमकी नीतिका आदर हो यहाँ, नेतिकता गिरतीको उठाइये। 
आस्तिकता चमके रचि-सोम-सी, नास्तिकता तम-तोम मिराइये, 
आइये हे गिरिनन्दिनीनन्द्न ! दान दे, भवभीति भगाइये ॥ 
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वरदाता श्रीगणेश 


( अनन्तश्रीविभूपित श्रीश्टज्ञरीक्षित्रस्थ शारदापीठाधीषवर जगदुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनवविद्यातीथं महाराज ) 


प्रत्येक मनुष्यकी कोई-न-कोई कामना होती है | 
जिनको क्लेश है, वे क्लेशा नाश चाहते हैं, दूसरे Ded 
और भोग चाहते हैं | अपनी कामना पूणं करनेके लिये लोग 
सभी प्रकारके प्रयत्न करते हैं, किंतु क्या कोई अपनी कामनाए. 
देवके सहारे विना पूरी कर सकता है १ कामनाओंका 
कोई अन्त ही नहीं है ओर ये हमें छोड़ती भी नहीं हैं। 
हमारे सारे लौकि उपाय व्यर्थ हो गये और हमें तृप्ति नहीं 
मिली | कामनाओंका शमन करनेके लिये और शान्ति पानेके 


, लिये एक ही उपाय है---भगवानकी उपासना | 


भगवानको उपासना अनादिकाळसे चल्ती आ रही 
है। इससे जन-जन अपनी आत्माको झान्ति प्रदान करता 
आ रहा है | उसकी आशाएँ भी विना प्रयासके ही पूण होती 
रहती हैं | हम भगवानकी उपासना केसे करें, इसके लिये वेद 
और तन्त्रशास्र उपासनाके बहुत-से मार्ग बतलाते आ रहे | 


^ ये उपासनाएँ मन्त्रोके माध्यमसे चलती हैं | प्रत्येक मन्त्रके 


अळग-अळ्ग देवता होते हैं | भगवान्‌ तो एक ही हैं; फिर 
भी भक्तोंकी रक्षाके लिये वे नाना अवतार ग्रहण करते हैं | उन 


अवतारोंमे विशिष्ट शक्ति और क्रियाएँ इष्टिगोचर होती हैं | 


विशिष्ट शक्तियुक्त देवताओंकी उपासनासे हमारे अंदर विशिष्ट 
शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती Š ओर कार्योमे सिद्धि मी मिळती है | 


श्रीगणेशजी भी भगवानके ही एक विशिष्ट स्वरूप हैं । 
वे पावती-शिवके पुत्रके रूपमें प्रकट हुए | इनकी उपासना 
कई प्रकारकी है | इनके रूप भी अनेक हैं | रूपके अनुसार 
नाम भी भिन्नःभिन्न हें | जेसे--महागणपति) चिन्तामणि- 
गणपति) हरिद्रागणपति इत्यादि | गणेशजीके बहुत-से मन्त्र Š | 
तन्त्र-ग्रन्थोमें मन्त्रोके पुरश्वरण-अनुष्ठान आदिकी विधि 
विस्तारसे प्रतिपादित है | विधिके अनुसार उनके अनुष्ठान 
करनेसे इम लौकिक ओर पारलौकिक फल प्राप्त कर सकते 
हें | उनकी ऋृपासे मोक्षतककी भी प्राति होती है । 


विश्ननिवारणके लिये गणेशजी सुप्रसिद्ध हें | न केवल 


किसी-न-किसी रूपमें इनका पूजन करता ही है | भारतके सभी 
«iHi समष्टि ओर व्यष्टिरूपमें भाद्रपदःञुक्क-चतुर्थीको इनका 
पूजन हुआ करता Š प्रत्येक मन्दिरमे गणेशजीको इम 
देख सकते हैं | वह चाहे शिव-मन्दिर हो चाहे विष्णु-मन्दिर 
या कोई अन्य मन्दिर, गणेशजी सबको अभीष्ट हैं | देवोंकी 
पूजा या किसी अन्य मङ्गळकायको करते समय सर्वप्रथम इनकी 
पूजा आवश्यक होती है | श्रीगणेश-पूजनके बिना किसी कार्यका 
आरम्भ ही नहीं हो सकता | mH सर्वप्रथम इनका पूजन 
विहित है | सारे झांकरमतानुयायी लोग पञ्चायतन-पूजन करते 
हें | उस पञ्चायतनमें शिव, नारायण, सूर्य, देवी और गणेशजी 
€] गणेशभक्त इन देवोमे गणेशजीको प्रधानता देकर 
उनकी पूजा करते हैं | व्यासजीने महाभारत लिखते समय 
अन्य किसीको इस कायके लिये समर्थ न पाकर ze उसे 
लिखनेके लिये प्राथना की थी | इन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार 
की ओर व्यासजी जेसे-जेसे कहते गये, वेसे-वेसे ही गणेशजी 
लिखते गये । | 
विनायकजीके विषयमें पुराणोंमे बहुत-सी रोचक कथाएँ 
वर्णित Š ओर कुछ अन्य परम्परासे भी सुनी जाती हैं। गणेशजी के 
मन्त्र बहुत-से हैं | उन्हें गुरुमुखसे जानकर दीक्षापूर्वक ग्रहण 
करनेसे ही उनका फल मिलता है | इनमेंसे कुछ मन्त्र तो ऐसे भी हैं, 
जिनका उपदेश लिये बिना भी इनका पाठ और जप कर सकते 
हैं । जो लोग उपदेश न पा सकें वे भाणपति-सहस्न-नामावळी?; 
“अष्टोत्तरशत-नामावली? या 'द्वाद्श-नामावली? अथवा गणेशके 
स्तोत्न-पाठादि कर सकते ë | उनकी द्वादशनामावली इस प्रकार है- 
१--सुसुखाय नमः, २--एकद्न्ताय नमः, ३--- 
कपिलाय नमः, ४--गजकर्णकाय नमः, ५--हलम्बोद्राय 
नमः, 8— नमः, ७--विध्ननाशाय नमः) ८ 


' विनायकाय नमः, ९---धूम्रकेतवे नसः, १०---गणाध्यक्षाय 


नमः, १५--भाळचन्द्राय नमः, १२--गजाननाय नमः । 
इन नामोसे दूवी चढानेसे श्रीगणेशजीकी कृपा प्राप्तकर 
आप अपनी सभी कामनाएँ सफल बना सकते हें 


विध्नविनाश ही, वरं प्रत्येक कामना भी इनकी उपासनासे नमस्तस्मे गणेशाय घह्मविद्याम्रदायिने । 
पूण होती दै।मारतका सनातनमतावलम्बी कोई भी व्यक्ति हो, यस्यागस्स्यायते नाम  विष्नसागरशोषणे ॥ 
—o Y= =e 
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| आदौ पूज्यो विनायकःः---इस उक्तिके अनुसार समस्त 
' कार्योके प्रारम्ममे गणेशजीकी अग्रपूजा विशाळ हिंदू- 
में सुप्रसिद्ध और प्रचलित है | श्रीगणेशजी सर्वस्वरूप; 
झस्वरूप Š | भाणपति-अथवशीषमें “त्वं ब्रह्मा स्वं विष्णु- 
| रुद्रः? इत्यादिके द्वारा उन्हें 'सवंरूपः कहा गया है | 

` णिशपुराण; सुद्गळ्पुराण आदि गणेश-सम्बन्धी कई पुराणोमें 
` अन्य तत्सम्बन्धी साहित्योमें भी गणेशजीका परत्रह्मस्वरूप 
मुख्यरूपसे वर्णित है ।' मुद्गळपुराणमें ' श्रीगणेशजीको 





MEN बताया गया है---' इति शब्दोऽभूत्‌ स वे ` 


एकारः ।? ऋग्वेदसंहितामें भी, “गणानां त्वा गणपतिं हवामहे 





अनन्तकोरित्रह्मण्डनायक) परात्पर) पूर्णतम, परब्रह्म; 

' मात्मा ही धगणनाथ? एवं “विनायकः कहे गये है | gf 
- पादनमें आसुरी शक्तियोंद्वारा जो विष्न-बाघाएँ उपस्थित 
जाती हैं; उनका निवारण करनेके लिये सृष्टिके प्रारम्मसे 
भगवान्‌ गणपतिके रूपमें प्रकट हो ब्रह्माजीके कार्यमें 
शयक होते आये हैं | ऋग्वेद-यजुर्वेद आदिके 'गणानां त्वा l 
यादि AAR भगवान्‌ गणपतिका सुस्पष्ट उल्लेख मिळता है | 
माण भारतीय जनता अनादिकालके ही बैदिक एवं पौराणिक 
IST भगवान्‌ गणपतित्री पूजा करती चली आ रही है । 


ङ गोका कथन है कि वेदमें आये हुए ser 
` इरणानुसार अथ देखनेपर यह सिद्ध. नहीं होता कि वे मन्त्र 
| गेशपरक ही है | किंतु उनका यह कथन किसी प्रकार भी 
'गत नहीं दीखता; क्योंकि मन्त्रोंका विनियोग श्रुतिः लिङ्ग) 
क्य; प्रकरण, स्थान और तमाख्या--इन छ; प्रमाणोंके 
नुसार. होता है | इनमें भी थुति सबसे प्रबळ है; परवती 
मी प्रमाण क्रमशः दुबळ माने जाते हैं। श्रुतिलिड्रवाक्य- 
sio सूर रे | हे | १४ )--इससूज्रके द्वारा ques 
| तैनियोगकी व्यवस्था बतानेवाे महर्षि जेमिनिने m 





ER दिया है कि शिसे नेवाळे विनियोग अपेक्षा छिज्ञसे 
ir विनियोग इ हे बदके अर्थो जानकर किये हुए 


| 
Ë 
3 š | 
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श्रीगणेशजी ` 


( अनन्तश्रीविभूपित श्रीद्वारकाक्षेत्रख शारदापीठाभ्रीइवर जगदुरु रांकराचायं स्वामी अभिनवसच्चिदानन्दतीर्थं महाराज ) 


कर्वि कवीनास्‌०? ( .२। २३। १ ) इत्यादि वचनोंसे 
इनका ही वर्णन किया. गया है | 

श्रीगणेशजी सवविष्नोंके इती तथा सिद्धि-बुद्धिके प्रदाता 
& | गणेशोपासना एवं गणेशमूतिंकी पूजा न केवळ भारतमें 
ही, अपिठु चीन, जापान, बाली, नेपाल, ब्रह्मदेश तथा 
अफगानिस्तानके अतिरिक्त अन्य कई दूर-दूर देशोंमें भी 
किसी-न-किंसी रूपमें प्रचलित है ओर वहाँ इसके प्रमाणभूत 
विशिष्ट प्रकारकी मूर्तियाँ और मन्दिर आज भी विद्यमान E । 

` श्रीगणेशजी समस्त जगत्को कल्याण प्रदान करें | 


OCA 0S | 


श्रीगणपति-प्रजनकी प्राचीनता एवं वेदिकता 


( अनन्तश्रीविभूपित भीजगज्ञाथपुरीक्षेत्रस्थ गोवर्धनपीठाभीश्वर जगहुरु शंकराचार्य खामी निरश्नदेवतीथे महाराज ) 


विनियोगको ही लिज्ञसे होनेवाला विनियोग कहते हैं |अर्थ- 
शानकी अपेक्षा न रखकर सीधे श्रुतिवचनद्वारा बताया गया 
विनियोग ही श्रुतिके द्वारा किया गया विनियोग? कहलाता है |a 

यह विनियोग अर्थको जानकर किये जानेवाले विनियोगकी 
अपेक्षा बलवान्‌ होता है; क्योंकि वेदमन्त्रके अर्थको जानकर 
जबतक हम उसका विनियोग करने जायँगे, उससे पहले हो 
थुति-वचन सीधा उसका विनियोग बतला देगा | इस न्यायसे 
“गणानां त्वा०? इत्यादि मन्त्रोके अथको .जानकर विनियोग 
करनेमें विळम्ब दोगा और वचनके द्वारा उससे पहले ही 


उनका सीधा 'श्रीगणेश-पूजामें विनियोग हो . जायगा | इन 


मन्त्रोका 'गणेश-पूजामें सीधा विनियोग बतानेवारे -“गणानां 


त्वेति मन्त्रेण गणानाथं प्रपूजयेत्‌ ।१--ऐसे वचन sme ` 
iex हैँ | इसलिये इन मर्न्ज्रोका अनादिकालसे श्रीगणेश- 
पूजामे चला आनेवाळा विनियोग ध्रुव सत्य है) कहा जा 


सकता है कि “ऐसे वचन स्मृतियों और पुराणोमें मिलते है; 
SI नहीं |> पर ऐसा कहना दुस्साहसमात्र है; क्योंकि चारों 


# ‹मीमांसानुक्रमणिका 'में कहा गया हे---<बलीयसी 
थुतिलिज्ञाक-लिडसे श्रुति विशेष वळ्वती है | ARR तात्पये प्रत्यक्ष 
युतिते है । (लिङ्ग! कहते हैं--अध-प्रकाशनरूप सामध्यंको । इसके 
अनुसार “गणानां त्वा गणपंतिम्‌?--इस भुतिमें प्रत्यक्ष भूयमाण 


गणपति-शब्द प्रबळ होनेसे गणेशपरक सिद्ध होता है | 
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— as aras 


१ शक्ति और दिवतत्त्वसे गणेशतत्त्वका आविभाव * 


वेदोंकी ११३१ शाखाओंमेंसे इस समय केवल ११ शाखाएँ 
ही उपलब्ध हैं। आचार्य श्रीजेमिनिने यह भी अपना निर्णय 
दिया है कि 'स्मृतियों और पुराणोंमें मिछनेवाले वचनोंका यदि 
प्रत्यक्ष विरोध न मिलता हो तो यह अनुमान करना चाहिये कि 
इन्हीं|अर्थोवाले वेद-मन्त्र अवश्य रहे हैं, जो अव उन शाखाओं- 
के डत हो जानेके कारण मिळते नहीं हैं। यदि स्मृतियो और 
पुराणोके वचनोंका प्रत्यक्ष वेद-मन्त्रोसे विरोध होता हो तो स्मृति 
और पुराणोंके वचन त्याग देने चाहिये | किंतु विरोध न 
दोनेपर उन स्मृति-वचनोंके मूलभूत वचन, अनुपलब्ध Ag- 
भागमें अवश्य होंगे, ऐसा अनुमान कर उन स्मृति-पुराणोंके 
वचनोंको प्रमाण मानकर उनके अनुसार ही वेद-मन्त्रोंका 
विनियोग करना चाहिये | Sar कि मीमांसाका वचन > — 


“विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌।? 
( मीमांसा-सू० १।३।३ ) 


शक्ति ओर शिवतत्तसे गणेशतत्वका aas 


( अनन्तश्नोविभूपित श्रोवदरोक्षेत्रस्थ : ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य खामो शान्तानन्दसरखती महाराज ) 


भगवान्‌ शिव जगन्नियन्ता .जगदीश्वर हैं। ५ईइवरः और 
“महेदवर?-शब्द (शिव? शब्दके पर्याय हैं। श्रुति भी यही कहती है- 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
q इमाँल्लोकानीशत ` इशनीभिः । 
अ्त्यङजनास्तिष्ठति सचुकोपान्तकाले 
संसृज्य विश्वा सुवनानि गोपाः॥ 
( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ । २ ) 
“जो अपनी स्वरूपभूता विविध शासन-शाक्तियोंद्वारा 


इन सब लोकोपर शासन करता है, वह रुद्र ( परमात्मा ) | 


एक ही है; इसल्यि ज्ञानीजनोंने दूसरेका आश्रय नहीं 
लिया | वह परमात्मा समस्त जीवोंके भीतर स्थित है। 
सम्पूण लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाला 
परमेश्वर प्रलयकालमें इन सबको समेट लेता है | 


अझ्निको “शिव? और सोमको “शक्तिः कहा जाता है | 


(सोम?-शब्द उमासे ही बना है---“उमया सहितः सोमः | 


` यह E AÈ दूसरे ब्राह्मणमे स्पष्ट कहा 
गया à— 

“अग्नीषोमात्मक विश्वमित्यग्निरित्याचक्षते | रोद्री घेरा 
या तेजसी तनू; । सोमः शाक्त्यस्रतमयः शक्तिकरी तनूः ।? 
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आचार्य श्रीजेमिनिके इस सून्नके अनुसार र 
हिंदू जनता अनादिकालसे भगवान्‌ श्रीगणपतिका 
वेदमन्त्रोसे पूजन करती चली आयी है और x 
श्रीगणपतिकी कृपासे उसके सभी कायं आजतक 
सानन्द सफळ होते चले आये हैं | परमपूज्यपाद भगवान्‌ 
शंकराचाय महाराजने अपने अन्थामे यह स्पष्ट : 
लिखा है कि “यदि अनन्तकोटि-्रझाण्डनायक परात्पर 
भगवान्‌ श्रीगणेशजो प्रसन्न हो जायं तो प्रु-पक्चिये 
भी सब कार्य निर्विघ्न सम्पन्न हो जाते हैं और यदि अ 
हो तो साक्षात्‌ विश्वके sms भी उस कायके करनेमे 
असफल हो जाते हैं P भगवान्‌ श्रीगणेशजी साक्षात्‌ ç 
ब्रह्म हे | अतः आस्तिक हिंदू जनताको बड़ी श्रद्धा 
हृढ़ भक्तिके साथ भगवान्‌ श्रीगणपति-_-गणेशकी सदैव 
प्राथना-ध्यान आदि करना-कराना चाहिये | इहलौकिक 
पारलौकिक सभी कार्योकी निर्विष्न और सानन्द सम्पद 
एकमात्र उपाय भगवान्‌ गणेशजोकी प्रसन्नता ही है | 


अस्त यत्प्रति सा तेजोविद्याकला स्वयम । 
स्थूलसूइमेपु भूतेषु स एव रसतेजसी । 
द्विचिधा तेजसो gf सूर्यात्मा चानलात्मिका 
तथेव { रसशक्तिश्च सोमास्मा चानिलात्मिका । 
वैचुदादिमयं तेजो, मधुरादिमयो रसः 


तेजोरसविमेदेस्तु वृत्तमेतव्चराचरम्‌ । 
अग्नेरस्रतनिष्पत्तिरस्रतेनार्निरेधते | 


अत एच हविः क्लूसमग्नीषोमात्मकं जरत्‌ । 
उध्वंश्क्तिमयं सोम अधःशक्तिमयोऽनलः | 
ताभ्यां सम्पुटित तस्माच्छश्चद्विश्वसिइं जगत्‌ । 
अग्नेरूध्वे भवत्येषा यावस्सौस्यं ^ quu 
' ` यावद्ग्न्यास्मक सौभ्यमस्रतं विसजत्यध: । 
अत एवं हि कालासिरधस्ताच्छक्तिरूध्वंगा | 
याचदादुहनइचोध्वंसधस्तात्‌ पावनं भवेत । 
आधारशक्त्यावचतः कालाग्निरयमूध्चंग: । 
तथेव Ra: सोमः शिवशक्तिपदास्पदः | 
शिवश्रेध्वेमयः शाक्तिरूध्वंशक्तिमय: शिव 
तदित्यं शिवशक्तिम्या नाव्यासमिह किंचन । 
भाव यह है कि इस सम्पूर्ण जतके : 
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77 अभि एवं सोम हैं अथवा इसे “अभिरूपः भी कहते हैं | घोर 
तेज ( अभि ) रुद्रका शरीर है, अमृतमय शक्ति देनेवाला 
सोम शक्तिरूप है | अमृतरूप सोम सत्रकी प्रतिष्ठा दै, विद्या 
और कला आदिमें वह तेज व्याप्त है | स्थूल या सूक्ष्म सब 
भूतोमें रस ( सोम ) और तेज ( अग्नि ) सर्वत्र व्यास है | 
तेजके दो प्रकार हैं-सूय और अग्नि | सोमके भी दो रूप 
है-रस ( अप ) ओर अनिल ( वायु ) | तेजके विद्युदादि 
अनेक भेद हैं | तेज और रससे ही यह चराचर जगत्‌ बना 
t | अभिसे ही अमृत ( सोम ) उत्पन्न होता है और 
सोमसे अमि बढती है | अतएव अभि और सोमके परस्पर 
हवियज्ञसे सव जगत्‌ उत्पन्न Š | अग्नि ऊर्ध्दशक्तिमय 
होकर. अर्थात्‌ ऊपरको जाकर सोमरूप हो जाती है और सोम 
अघःशक्तिमय होकर अभि बन जाता. है | इन दोनोंके 
सम्पुटे निरन्तर यह जगत्‌ रहता है | जबतक सोमरूपं 
परिणत न हो, तवतक अमि ऊपर ही जाती रहती है और 
सोम-अमृत जबतक अभिरूप न बने, तबतक नीचे ही गिरता 
रहता है | इसलिये काळाभिरूप रुद्र नीचे है और शक्ति 
इनके ऊपर विराजमान है | दूसरी स्थितिमे फिर ( सोमकी 
आहुति हो जानेपर ) अभि. ऊपर और पावन सोम नीचे हो 
जाता है | ऊपर जाती हुई अभि अपनी आधारशक्ति Quo 
' मा ही घृत है ओर नीचे आता =s 
^q ad = bd शिवके 2s वह भी नहीं रह 
सकता एक आधारपर है | शिव 
ओर शक्ति शिवमय Š |? m cmt 


x शर ये सदाशिव अपनी शक्तिसे 
€ | &वेताश्‍वतरोपनिषदू? ( ४ | १० ) में लिखा है-- 
सायां तु मृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। , 
पश्ावयवभूतस्ठु व्यासं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
E iN माया जाने और महेश्वरको मायापति समझे | 
b अज्ञभूत कारण-कार्य-समुदायसे T 
x व्यापत है |? Em 
' गर SR प्रकृति और पुरुषके संयोगसे ही सृष्टि 
ही भगवान्‌ शिव तथा भगवती उमासे ह त RR 
हुआ | गणेशके जन्मकी कथा यों तो अन्यत्र भी मिलती है, 
परंतु विसतारके साथ यह शिवपुराण, स्कन्दपुराण तथा 
ब्रह्मवेवरत्तपुराणमें U धाणेशपुराणःमें तो 
एकमा जगतूकी सृष्टि, 
सारके कर्ता कहे गये हें | सारा जगत्‌ 
उत्पन्न होकर प्रळ्यकालमे SÑ तिरोहित gr 


या 





हुआ सोम शिवकी ही शक्ति 


युक्त होकर सृष्टि रचते ' 


ॐ परत्रह्मरूप गणेशं नताः स्मः # 


ln" 


TT steer 
शिवपुराणकी रुद्रसंहिताके कुमारिकाखण्डमें यह कथा है 
कि qt कमी स्नानाथं जा रही थी । उन्होंने अपने शरीर. 
के मैलसे एक पुतला निर्मितकर रहरक्षाके लिये द्वारपालके 
रूपमे स्थित किया । ये ही द्वारपाल गणेशजी थे | गृह 
प्रवेशके लिये आनेवाले शंकरजोको उन्होंने रोका | शंकरजीने 
«E होकर युद्धमें उनका मस्तक काट दिया | फिर गजका RR 
जुड़नेके कारण उनका नाम “गजानन? पड़ा |> 

ब्रह्मवेवत्तपुराणके गणपतिखण्डमे वर्णन है कि ‹विवाह- 
के बहुत दिनों बादतक संतानाभावके कारण पार्वतीजीने 
श्रीक्षष्णके ब्रतसे गणेशजीको उत्पन्न किया । शनिकी इष्टि 


पड़नेसे उनका सिंर कटकर गिर गया | पुनः विष्णुने उनके 


हाथीका सिर जोड़ दिया | 
शिवपुराणके अनुसार “एक समय शंकरजीसे वर प्रास 


करके असुर अजेय हो गये | तब देवोंकी प्रार्थनापर श्रीशंकर- x 
जीका तेज पाबंतीके गर्भाशयमें जाकर समयानुसार बालकरूपमे | 


उत्पन्न हुआ और उनका नाम 'बिष्नेइवरश पड़ा |> 


श्रीगणेशका वास्तविक अर्थ क्या हे ! इसपर भी विचार | 


करना आवश्यक प्रतीत होता है-- 


TUI अर्थ हे--वर्ग, समूह, समुदाय | “इईशःका ) 


अथ है---खामी | शिवगणां एवं गण-देवोंके स्वामी होनेसे | 
कहते हैं आठ वसु, ग्यारह रुद्र और | 


उन्हें “गणेश? 
बारह आदित्य “गणदेवताः कहे गये हैं | 


'गणः-शब्द व्याकरणके अन्तर्गत भी आता है। अनेक | 


शब्द एक गणमें आते हैं | व्याकरणमें गणपाठका अपना 
एक अल्ग ही अस्तित्व है । वैसे ही भ्वादि) अदादि तथा 
जुहोत्यादि प्रभ्नतिगण धातु-समूह है | 

'गण-शब्द रुद्रके अनुचरके लिये भी आता है | जैसा कि 
रामायणमें कहा गया है-- 

अनाध्यक्षसमों देवः mrt हि. वृबभभ्दजः | 

उमासहायो देवेशो गणेश्च बहुभियुंतः ॥ 

संख्याविशेषवाळी सेनाका भी बोधक गण-शान्द है-- 
गज २७, रथ २७; अइव 
१७०का समुदाय | इसके स्वामी श्रीगणेशाजी हैं | 


“महानिर्वाणतन्त्रश्ें कहा गया हे-- . . 
'गणपस्तु महेशानि — गणदोक्षा प्रवर्तक: P 
ज्योतिषशा्रमे अश्विनी आदि जन्म-नक्षत्रोके अनुसार 


mij | इन स्त्र 
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८१, पदाति १३५, अर्थात्‌ | 


MÀS m, 


w- ^ -cm 


a a T P ws. M जल U अल 


Z 


ow 


- —À - s — 
. 


A^ aD Sb 


- ea as. am 


SV KY D ^ 


— Bn U 


$ शक्ति और दिवतत्त्वसे गणेशतत्त्वका आविभोव + 
—o———krs K [ O  . € 


i छन्दःशात्रमें भी मगण, नगण, भगण, यगण; जगण; 
रगण, सगण और तगण--ये ८ गण होते हैं | इनके 
अघिष्ठातृ-देवता होनेके कारण भी इन्हें गणेशकी संज्ञा दी 
गयी है | 

गण-नामक देत्यपर अधिकार पानेके कारण भी ये 
“गणेश? कहे जाते Š | 

अक्षरोको भाण’ कहा जाता है | उनके dap दोनेके 
कारण इन्हें भाणेश? कहा जाता है | इसोल्यि ये “विद्या- 
बुद्धिके प्रदाता? कहे जाते हैं | 

एलिस गोट्टीने भी अपनी “गणेशः-नामक पुस्तकमें 
आनन्दकुमारस्वामीके उपयुक्त कथनको उद्धृत किया है | 

गणेश-शब्दका विद्वानोंने निम्नलिखित प्रकारसे भी अर्थ 
किया $— 

शानार्थवाचको गश्च णश्च नि्वाणवाचकः | 

तयोरीश परब्रह्म गणेशं  अणमाम्यहम ॥& 
/  गणेशतत्त्व क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है ! 
इसपर भी ध्यान देना अपेक्षित है | 


श्रीगोस्वामी तुळसीदासने अपनी रामायणम श्रीपार्वतीजीको 


| “श्रद्धारऔर झंकरजीको “विश्वासःका रूप माना है | किसी भी 
| कायंकी सिद्विके RA श्रद्धा-विश्वास, दोनोंका ही होना 
| आवश्यक Š | जवतक श्रद्धा न होगी, तबतक विश्‍वास नहीं 
| हो सकता तथा विश्वासके अभावमें श्रद्धा भी नहीं ठहर 
पाती | वेसेही पावती और शिवसे श्रीगणेशजी हुए | अतः 


ao Ñ m - -a 


' गणेश सिद्धि और अमीष्पूर्तिके प्रतीक हैं । 


किसी भी कार्यको प्रारम्भ करनेके पूर्व विष्ननिवारणार्थ 
° e e 
एवं कायसिद्धयथ गणेशजीकी आराधना आवश्यक Š | 


' यही वात योगशास्त्रमे कही गयी है | 


| 


j 
| 


योगशास्त्रके आचार्योका कहना है कि मेरुदण्डके मध्ये 


जो सुषुम्ना नाड़ी है; वह ब्रहमरन्भरमें प्रवेश करके मरितष्कके 


। : š 
| -नाड़ीरुच्छसे मिल जाती है | साधारण दशार्मे प्राण सम्पूर्ण 


' 
' jd 
I 
| 


| 


| 
| 


| 
| 
| 


शरीरमें बिखरा रहता दै, उसके साथ चित्त भी =a रहता 
है । योगी क्रिया-विशेषसे प्राणको सुषुम्नामे खचकर ज्यो ज्यो 
ऊपर चढ़ाता है, त्यों-त्यों उसका चित्त शान्त होता है | योगोके 
शान ओर इाक्तिमे भी इद्धि होती है | quram नीचेसे ऊपर- 


% HU अक्षर शानका और cm अक्वर निर्वाणका वाचक है-। 
शान और निर्वाणके ईश परब्रह्म गणेशको Ñ प्रणाम करता Š | 


२१ 
—— 
तक नाड़ीकन्द या नाड़ियोंके गुच्छे होते Š | इन्हें क्रमशः 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक; अनाहत; विशुद्ध और 
आज्ञाचक्र कहते हैँ | इस मूलाधारको “गणेश-स्थानः भी कहा 
जाता है | कबीर आदिने जहाँ चक्रोंका वर्णन किया दै, वहाँ 

प्रथम स्थानको गणेश-स्थान ही कहा Š | 

“बालापद्धतिःमे इन छः चक्रोंके देवताओंके नाम दिये 
गये हैं, जो इस प्रकार हैं 

गणेइवरो विधिर्विष्णुः शिवो जीवो गुरुसथा । 

षडेते इंसतामेत्य मूखाधारादिघु स्थिताः nt 

कल्याण--धयोगाङ्कःके go ३९०पर यह लिखा है कि 
हठयोगमें शरीरके भीतर जो अनेक चक्रोंकी कल्पना की गयी 
हैं, उसमें मूलाधार ( गुदा ) चक्रके देवता श्रीगणेश हैं p 

विल्किसने लिखा है--“हिंदू-धर्ममें गणेश बुद्धिमत्ताके 
देवता हैं। उनका सिर “हाथीका सिरः कहा जाता है |? 

गणपतिःपूजनके द्वारा परमेश्वरका ही पूजन होता है। 
जो साधक दत्तचित्त होकर उपासनामें तत्पर होता है; उसकी 
बुद्धि एवं चित्तवृत्ति शुद्ध होती हे । इसके साथ-ही-साथ 
देवताओंका अपना विध्नरूप सिद्धि-रूपमें परिणत हो जाता 
है। श्रुति भी कहती है--'एक सदू fur बहुधा aaa |-- 
वह परतत्त्व एक है तथा धीमान्‌ लोगोके द्वारा अनेक qn 
पुकारा जाता है।? खशद्धावस्थामे वह अखण्ड) चिद्घन) एकरस 
ओर नेति-नेतीतिबाच्य ब्रह्म है | माया-शबल होनेपर बही 
“परमात्मा? या “इंदवर? कहलाता है | उसीको कोई साधक 
ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव ओर कोई ईशानी कहता है | 
गणपतिके उपासक उसे ही '्महागणाधिपति? कहते हैं और 
गणपति-तत्त्वको त्रह्मसे अभिन्न मानते हैं | 

श्रीगणेशजीके पास प्रायः पाश और aga रहते हैं | 
पाश मोहका ओर तमोगुणका चिइ माना जाता है और 
अङ्कुश प्रबृत्ति तथा रजोगुणका RR) 'मोदःका अर्थ आनन्द 
प्रदान करनेवाल Š | बरसुद्रा सस्वरुणका प्रतीक है | अ्थीत्‌ 
उनका उपासक रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण-इन तोर्नोसे 
ऊपर उठकर एक विशेष आनन्दका अनुभव करने लगता है | 


चम्पतरायजीके अनुसार चूहा विवेचक; विभाजक, 








मेदकारक, विस्तारक और विड्लेषक बुद्धि uere विस्तारक और विस्ठेपक बुद्धि है। गणेशनीका सिर 


T गणेशःजह्मा, विष्णु, शिव, जीव और गुरु- ये हंस-भावको 
आप्त होकर क्रमशः मूलाधार आदि चक्रोमें खित Š | 
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करना अहंकारका नाश होना है । हाथीका सिर लगना संयोजक) 
समन्वयकारक और संइलेषक बुद्धिका उद्य होना है। ज्ञान 
और तन्मूलक व्यवहारके ल्यि सामान्य और विशेष--दोनोंका 
परिचय आवश्यक है | विभाजक और समाहारक, दोनों 
ग्रकारकी बुद्धिके होते हुए भी प्रधानता समन्वयात्मक बुद्धिकी ही 
होती है | इसीलिये गणेशजीका वाहन मूषक है | इस संरळेषक 
बुद्धिके कारण ही वे “बुद्धिसागर? कहे जाते ë | गणेदाजीकी 
“एकद्न्तता उनकी अद्वैतप्रियताकी सूचक है। “लम्बोदरःका 
तात्य यह है कि “अनेक ब्रह्माण्ड उनके उद्रमें हैं | 
“गणेशपुराणःके उपासनाखण्डान्तर्गत “गणे शाष्टकःमें कहा 
यतश्चाविरासीजजगत्‌ सवमेतत्‌ 
तथाव्जासनो विइवयो विइ्वगोप्ता । 
तथेन्द्रादयो देवसङ्गा मनुष्याः | 
सदा त गणेश नमामो भजामः H २॥ 


e or 
श्रीगणेदा 
अनुग्रहमति श्रीगणेशा 
( अनन्तश्रीविभूषितः तमिळनाडक्ेत्रस्थ आकराञ्जीकामकोरिपीठाभीश्वर जगहुरु शंकराचार्य 
वरिष्टखामी शीचन्द्रश्ेरेन्द्रजी महाराज ) 


विष्नेश्वरकी प्रत्येक बातमें ही कोई-न-कोई बड़ा तत्त्व 
निहित है | उनके शरीरकी मुराईके सदृश अन्य किंसी 


Li देवताके शरीरकी मुटाई नहीँ दीखती | हाथीका-सा मस्तक 


| लंवा-स्थूछ शरीर--यह गणेशजीकी शुभ आकृति है | 
` उनका “स्थूलकायः नाम भी प्रख्यात है | वच्चे हृष्ट-पुष्ट 
रहे--इस भावनाके प्रतीक हैं भगवान्‌ गणपति | वे तो 
विशालकाय हैं; किंतु उनका वाहन मूषक अत्यन्त ल्धुकाय 
है | अन्य देवताओंके वाहन बने हैं, पशु-पक्षी; जैसे--सिंह, 
अश्व, गरुडू, मयूर आदि | भगवानने किसीको भी वाहन 
बना रखा हो, उस वाहनसे भगवानको नहीं, उनके «zu 
उस वाइनको ही महत्त्व प्राप्त होता है। महामहिम भगवान्‌ 
रुघुसे-ख्घुको भी अनुण्हीत करते हैं, यही भाव भगवान्‌ 
गणपतिके मूषकको अपना वाहन बनानेसे प्रकट होता I 
हाथीको अपना दाँत बहुत प्यारा होता है; वह उसे शुभ्र 
बनाये रखता है; परंतु हाथीके मस्तकवाले भगवान्‌ गणपतिने 
क्या किया है! अपने एक दाँतको तोड़कर, उसके अग्रभागो 
MIN बनाकर उसके द्वारा उन्होंने महाभारत-लेखनका कार्य 
किया | विद्योपाजनके लिये, घम और न्यायके Ra प्रिय-से- 
प्रिय वस्तुका त्याग करना चाहिये--यही तत्त्व या रहस्य 


A wara गणेश नताः स्सः # 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>> — 





“जिनसे इस समस्त जगतूका प्रादुमौव हुआ == 
कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी विश्वरक्षक विष्णु, इ, नेर 
देव समुदाय ओर मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन G: 
सदा ही नमन एवं भजन करते हैं | | 

इसी प्रकार “एकदन्तस्तोत्र मे भी कहा गया है 

सदात्मरूपं . सकलादिभूत- | 
ममायिन सोऽहमचिम्सयबो 

अनादिमिध्यान्तचिहीनसेक | 
तमेकदन्तं EL TM 

“जो सदात्मखरूप, सबके आदिकारण; WU 
"सोऽहमस्मि ( वह परमात्मा में हूँ )--इस अचिन्य बर्या 
सम्पन्न हैं; जिनका आदि, मध्य और अन्त Vs 
उन एक--आद्वितीय एकदन्तघारी भगवान्‌ गणेश पू 
शरण लेते हैं |? j 


शरण 


4 [ 
इससे प्रकट होता है | भगवानको लेखनी-जेसे i^ 
आवश्यकता नहीं, वे चाहें तो किसी भी qua. E 
बनाकर उससे लिख सकते हे । (3 

श्रीगणपति प्रणव-स्वरूप हे. | dem साथवके 
मस्तकको ओर हाथके मोदक आदिको एक आत 
देखें तो प्रणवका रूप मिलेगा | इस प्रणवका :्रमध्यांच अ 
करते हुए तमिळ-प्रदेशीय भक्तोंने औवे-नामक 48 qÍ 
आहृवाळःकी रचना की थी, जिसमें योगशास्त्र तथा या 
पद्धतिका वर्णन Š | 3 3 


श्रीगणेश उमा-महेश्वरके पुत्र हैं | उनको MÀ 


कहनेकी अपेक्षा (शिव-पुत्रः कहनेमे ही अधिक fr 3 
आता है | करिती भी भगवद्विग्रदकी आराधना did 
कर; उसमें प्रथमतः हमें विघ्नेश्वर गणेशकी पूण नह 
ही होगी; तभी वह काम बिना विज्ञके सम्पन्न हो दणका 
हमारे प्रदेशकी प्रत्येक गलीके कोनेमें विध्नेश्वरके [नकी 
दीखते हैं | उन्हींकी प्रधान देवताके रूपमे आराधना gra: 
नाम “गाणपत्यत्वम? है | | विद्य 


अपने लिये. चक्रकी प्राप्तिके- निमित्त. : x र 
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आइ 


7 इंदरेनेधरके आगे pep करके आदर प्रदर्शित किया 


"ig! 'दोमिकणःका अर्थं होता है--हाथोंसे कान पकड़ना | 


विष्नेश्वरके अनुग्रहसे जगतूके सारे काय निर्विघ्न सिद्ध 
होते दें | हम भी उनके अनुग्रहे पात्र बनें | 


02300 M 


[हे 
du 


जामः। अनादिकालसे ही भारत सदेव आध्यात्मिक शक्ति- 
š ny देश रहा है | अन्य देशोंसे भारतके वैशिष्ट्यका यही 
m है | आध्यात्मिक शक्ति-सम्पत्तिके लिये प्राचीन 
Y प्रेयोने अनेक साधन आविष्कृत किये हे उनमेंसे निर्दिष्ट 
N फोलोंमें निर्दिष्ट देवताका पूजन और आराधन एक Š | 
गणेश पूजा ओर आराधना व्यष्टि और समष्टिके भेदसे दो 
रकी होती है। हमारे पू्वजोक्रा यह विचार नहीं था कि एक 
h ही पूर्वोक्त आध्यात्मिक शक्तिसे सम्पन्न हो; अपितु 
स शक्तिका संचार सप्रष्टिमे भी चाहते थे | बिना शक्तिके 
WEM हों या देवः कोई भी अपने मनोरथोंको qu 
` 6 समर्थ नहीं होते | आचार्य शंकरने कहा है 
. “शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितुस? । 
की सामान्य सिद्धिके ल्यि अन्य कारणोंके साथ 
विन्धक-संसर्गाभावःको भी. शास्त्रकारोने एक कारण 
[ है l. यह प्रतिबन्धक अदृष्टरूप है अर्थात्‌ यह 
साथवके दृष्टिगोचर नहीं होता | जो वस्तु इष्टि 
एक आती, का्य-सिद्धिके न होनेसे उसका अनुमान होता है। 
स्यां अन्य सभी कारणोंके रहते हुए भी कार्यके सम्पन्न न 
; “सि प्रतिबन्धक या विध्नका अनुमान करता है | वह 
तथ या प्रतिबन्धक तबतक नहीं हट सकता; जबतक 
3 aeaa अवलम्बन ` नही लिया जाय | 
री वाधाओंके दूर करनेके लिये ही विष्नेश्वरकी शरण 
; SI हैं| अतएव छोटे-मोटे--सभी कार्योके sma 
p @अ२चेy्दन्तश्चः आदि द्वादश नामोंका स्मरण करके 
रम्भ करते हैं । यो तो नामस्मरणका माहात्म्य 
जा नहीं है, फिर भी भागवत आदि ग्रन्थोमें नामके 
error विशेष्र माहात्म्य प्रतिपादित है | इन द्वादश नामोंके 
नकी फलश्रुति इस प्रकार है 
b द्वादशेतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ 
| विद्यारम्भे चिचाहे च sam निर्गमे तथा । 
di संमामे संकटे चेच विभ्नख्रस्य न जायते ॥ 
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गणेश-प्रजनकी महत्ता 


[ अनन्तश्नीविभूपित तमिळनाडु्षेत्रस्थ औकाञ्ी-कामकोरिपीठारूढ़ जगहुरु शंकराचार्य कनिष्ठखामी 
जयेन्द्रसरखती ( पुदु पेरियवालू )जी महाराज ] 


केवळ नाम-स्मरण या संकीतनमात्रसे संतुष्ट न रहकर 
हमारे पूवजोने श्रीगणेशके एक पूजाक्रमका भी प्रवर्तन 
किया है | इस क्रमके प्रवर्तनमें वेदिक मन्त्र, पौराणिक 
विधि एवं तन्त्रके कुछ अंशोंका भी अवलम्बन ल्या गया 
है| इसीसे श्रौतः स्मार्त, पौराणिक या तान्त्रिक) जो भी 
कमं Sb उनके nra गणेशजीकी हो आराधना होती है 
ओर इस-आराधनामें परस्पर कुछ वैलक्षण्य भी देखा जाता 
है। यह तो अन्य कर्मोके आरम्भ करनेकी बात है; किंतु 
जव भाद्रपद्‌-शुक्छ-चतुर्थीका पवे आता है; तब उसके प्रारम्भमें 
भी विष्नहरणाथ विघ्नेश-पूजा की जाती Š | इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि एक अज्ञ-पूजन है और एक प्रधान- 
पूजन ¦ श्रीगणेशजीका अङ्गके रूपमें जो पूजन है, वह विघ्नहरणके 
निमित्त है और प्रधान पूजन सभी मनोरथोंकी सिद्धिके 
निमित्त है । एक ही देवताका कभी अङ्ग और कमी 
अधानताके रूपसे पूजित होना अनुचित नहीं है | पारमार्थिक 
इृष्टिसे देवताओंमें उच्च-नीच भाव नहीं है, लेकिन व्यावहारिक 
इष्टिमें यह अपरिहाय है | 


भगवत्पाद श्रीशंकराचायंजी-जेसी मान्‌ आत्मा, जिन्होंने 
आसेतु-हिमाचळ भारतमें भेदभावके बिना अद्वेत-सिद्वान्तकी 


प्रतिष्ठा की, वे ही मगवत्पाद 'पण्सतप्रतिष्ठापनाचाय? भी 
कहे जाते हैं | षण्मत हैं---गाणपत्य-सोर-दोव-वैष्णव-गाक्त 


ओर कोमार | इन adii कोई किसी 
अन्य मतोंका भी आदर करना 
भावकी कोई हानि नहीं होती | 


देश ओर प्रान्तके भेदसे पूजनका भेद उपलब्ध 
होनेपर भी भारतभर भाद्र-शुक्छ-चतुर्थी एव माघ-कृष्ण 
चतुर्थीके दिन श्रीगणेशोत्सव विशेषरूपसे प्रचलित है | 


श्रीविद्याक्रममें गणेश-पूजनको 'महागणपति-सपर्या? कहते हैं | 
“महागणपतिः-शब्द यहाँ एक विशेष 


मतका भी हो; उसे 
पड़ता है | इससे अद्वेत- 


जाता है। महागणपति मनुमे २८ अक्षर होते हे । संज्याञाञ्जके 


अभिप्रायसे ज्या ` र 


२४ 











अनुसार “महागणपतिः-शब्द भी २८ संख्याका अवबोधक 
है | कई देवतावाचक शब्द इस प्रकार बने हुए Š कि शब्दसे 
बोधित संख्यासे तत्तददेवताके मनुके अक्षरोकी संख्या मिल जाती 
c है | यह गम्भीर विषय है, जो शुरु-परम्परासे ही गम्य Š | 
आज हम चमत्कारोंको देखकर नमस्कार करते हैं; 
किंतु नमस्कार करनेसे चमत्कार उत्पन्न होता है, यह बात 
हम भूल गये हैं | चमत्कार ही आध्यात्मिक शक्ति है | यह 
देवताओंके नमस्कार और पूजनसे ही सिद्ध होता है । 
अच्छे फलकी प्रासिके लिये अच्छे कर्मौका अनुष्ठान न्याय- 
संगत है | यह कर्मभूमि है | विना अच्छे कर्मके किये फळ 
मात्रको कामना उचित नहीं | विशेषतः देवता-प्रसादके 
लिये यथोचित कर्म करना पड़ता है. | संसारमें रहते हुए 





श्रीगणेशएजनसे जीवका कल्याण 


( अह्महोन परमपूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज ) 


भगवान्‌ श्रीगणेश हम सनातनधर्मी हिंदुओंके लिये 
परम सम्माननीय देवता हैं | Š साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा 
€ | भगवान्‌ भ्रीगणेशको प्रसन्न किये बिना कल्याण सम्भव 
नहीं | भले ही आपके इष्टदेव भगवान्‌ श्रीविष्णु अथवा 


भगवान्‌ श्रीशंकर अथवा पराम्बा श्रीदुर्गा हैं, इन सभी : 


देवी-देवताओंकी उपासनाकी निर्विष्न सम्पन्नताके लिये 
विष्न-विनाशक श्रीगणेशका स्मरण आवश्यक है | भगवान्‌ 


—— 9G —»— 


श्रीगणेशसे प्रार्थना 


औमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य 


E कर करुणाकर  विश्वबल्थो 





5 #नासरतसौख्यसिन्धो | 
यस्सिन्न जीवजगदादिकमोहजञालं m अमन विनायक तवाङ्घ्रियुगं नताः स्मः ॥ | 
यस्मिन्‌ सुखेकघन भूम्नि q z: खमीषत्‌ य तद्‌ जन्ममरणादिभियं समग्रम्‌ | | 
आनन्दःखल्प श्रीमन्‌ विनायक 1 आप करुणाकी í नह्य . मङ्गछपद्‌ तव संश्रयामः॥ | 











% परब्रह्मरूपं गणेश नताः d : 


——— ` s.s. ``. 
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संसार आवश्यक Š | देशका गौरव अच्छे कर्म और Wy 
आचरण FATAR अवळम्वित हे | बड़ी-बड़ी waq 
ओर अस्त्रदास्रकी अमिद्रद्धिसे देशका गौरव नहीं मप 
जा सकता | सदाचार-सम्पत्ति, सत्कर्मानुष्ठान, समीमें ERO 
भाव या श्रातृ-भाव आदिसे ही देशका गौरव है । गणेश... 
चदु्थीजेसे महापर्वपर यदि हम सामूहिकरूपसे उत्सव मना | 
ओर अपनी भक्तिश्रद्धाज्ञलिको भगवानके अपण करेंगे तो. 
देशका आजका दुर्भिक्ष और उसकी अशान्ति सुनिश्चित. . 
रूपे दूर हो जायगी | हम सिद्धिविनायक महागणपतिरे | 
प्राथना करते दँ कि वे प्राणिमात्रको सुखी बनायें और 
उपस्थित अशान्तिको दूर करें तथा मज्ञल्मूर्ति भगवार्‌ | 
श्रीगणेश प्रसन्न होकर सभीका कल्याण करें | | 


^m, Cl ZA o S a ~ — 2a 


श्रीगणेशकी यह बड़ी अद्भुत विशेषता है कि उनका 
स्मरण करते ही सब विश्न-बाधाएँ दूर हो जाती हैं और ८ 

सब कायं निर्विघ्न पूण हो जाते Š | लोक-परलोकर्मे uda à 
सफलता पानेका एकमात्र उपाय है कि कार्य प्रारम्म करजेते : 
पहले भगवान्‌ श्रीगणेशका स्मरण-पूजन अवश्य करें | यदि | 
सुख-शान्ति चाहते हो तो भगवान्‌ श्रीगणेशकी शरण ळे; 
तभी कल्याण होगा | ( प्रेपक---श्रीरामशरणदासजी ) | 


4 
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संतापचन्द्र भववारिधिभद्वसेतो | 


EUST अमन करनेके ES परमाहादक चन्द्रमा हैं; मव-सागरसे पार दोनेके लिये कल्याणकारी सेतु हैं तथा feed 
| ६६ 


TIA नाश करनेके लिये अमृतमय तोख्यके 


a जिसमें जीव-जगत्‌ इत्यादि - 
Brat न on 'मोहजाल्का पूर्णत: 
| [pe^] 


इम i 
किंचिन्मात्र भी दुःख नहीं है, 
sn 0 E. m ड CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
RR mr I 


अभा Sy, जहाँ | 
Y & जहा जन्म-मरण आदिका सारा भय सवथा है ही नहीं t 
उस | 
ARAE आपके मङ्गलमय चरणकी हम शरण | fa 
। पति 











-N 3 गणपति-तत्त्वे # qu 
WD 3 

Umi गणपात-तत्त्व 

Bo ( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 

हि o सर्वजगत्रियन्ता पूर्ण परमतत्त्व ही गणपति-तत्त्व' दै है कि “तब तो भिन्नःभिन्न पुराणोमे शिव; विष्णु, qa, 


नाये | 


क्योकि "गणानां पतिः गणपतिः I ८धाण?-शब्द-समूहका वाचक 
होता है---गणशब्दः समूहस्य वाचकः Ña ।” 
शचि ' समूहका पालन करनेवाले परमात्माको भाणपति? कहते हैं | 

' देवादिकोंके पतिको भी “गणपति” कहते हैं | अथवा महत्तत्त्व- 
पि | गणानां पतिः गणपतिः ।? अथवा 'नियुणसगुणत्रह्मगणानां पतिः 
और गणपतिः? | अथवा “सवृविध गणोंको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला जो 


Tl परमात्मा है, बद्दी भाणपति? है ।? अभिप्राय यह कि 'आकादा- ˆ 


| सलछिज्ञत! ( ब्रह्मसूत्र १ | 2 | २२ )--इस न्यायसे जिसमे 

 ्रह्मततत्वके गुण जगदुत्पत्ति-स्थिति-ल्य-लीलत्व; जगनियन्तृत्व; 

| सबपालकत्वादि पाये जायें) वही ब्रहम’ होता है | जैसे आकाशका 

| जगदुत्पत्तिस्थिति-कारणत्व--'इमानि भूतानि आकाशादेव 

' जायन्ते? ( न॒सिंहपूव तापिनी २। ३ ) इस भ्रुतिसे जाना जाता 

नका È इसलिये वह भी आकाशपदवाच्य परमात्मा माना जाता है, 

और वेसे ही “ नमस्ते गणपतये त्वमेव Sas कर्तासि, त्वमेव 

^ ` केवळ Wu, त्वमेव केवलं हतोसि, त्वमेव wd खल्विद॑ 

पवतर | ब्रह्मासि ।! इत्यादि “गणपत्यथवंशीषः ( १ ) वचनद्वारा 
CR | धाणपति?-शब्दसे भी ब्रह्म ही निर्दिष्ट होता है | 

यदि ' अतीन्द्रिय, सूक्मातिसूक्ष्म वस्तुतत्त्वका निर्णय केवल शास्त्रके 

i | ही आधारपर किया जा सकता है | जैसे शब्दकी अवगति 

ग) | its ही होती d» वेसे ही पूण परमतत्त्वकी अवगति भी 

| शात्रसे दी होती है | इसलिये “तं त्वोपनिषदं पुरुषं पुच्छासि? 

| ( बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ ३ । ९ | २६) 'शाख्योनित्वात्‌।? 

| (aqa १। १] ३) इत्यांदि वेदमन्त्र, ब्रह्मसूत्र एवं अनेकविध 

| युक्तियोसे भी यही सिद्ध होता है कि सर्वजगत्कारण ब्रह्म 

| शास्त्रेकसमधिगम्य ही है | यदि शास्रातिरिक्त अन्य प्रमाणोसे 

| सूक्ष्म अतीन्द्रिय-तत््वकी अवगति हो जाय तो शास्त्राके 

' अनुबादकमात्र रह जानेसे उनका नेरथंक्य-प्रसज्ञ भी gak 

| हो जायगा | इसल्यि गणपति-तत्त्वकी अवगतिमे मुख्यतया 

| शास्त्र ही प्रमाण | शास्त्रानुसार यही जाना जाता है कि 

॥ ` &सवंदृदर्‍यजगतका पति ही ८गणपतिः है?” क्योंकि “गण्यन्ते 

(| RR गणाः--इस व्युत्पत्तिसे सर्वहक्यमात्र ही «up 

¦ ` है ओर इसका जो अधिष्ठान है, वही amio है | कस्पितकी 

`, शिति एवं पर्ति अघिष्ानसे ही होती है; अतः कल्पितका 

पति अधिष्ठान ही युक्त है | यद्यपि इसपर कहा जा सकता 


Wo se ४-- 


ss kas 


शक्ति आदि सभी ब्रह्मरूपसे ही विवक्षित हे | जत्र कि 
ब्रह्मतत्त्व एक ही है तो उसके नाना रूप भिन्नभिन्न quud 
केसे पाये जाते हैं? इसका उत्तर यही है कि “एक ही परमतत्त्व 
मिन्न-मिन्न उपासकोकी भिन्न-भिन्न अमिलप्रित सिद्धिके 
लिये अपनी अचिन्त्य लीला-शक्तिसे मिन्न-भिन्न गुणगणसम्पन्न 
होकर नाम-रूपवान्‌ होकर अभिव्यक्त होता है | जैसे 
भामनीत्व, सवंकामत्व, सवरसत्व; सत्संकल्पत्वादिगुणविशिष्ट 
त्रह्मतत्तकी उपासना करनेसे उपासकोंको उपास्य-विशेषण 
गुण ही फलरूपमें प्राप्त होते हैं, ठीक qu ही प्राधान्येन 
विन्नविनाशकत्वादि गुणविशिष्ट वद्दी परमतत्त्व ग़णपतिरूपमें 
आविभूत होता है | 

यदि कहा जाय कि “फिर इसी तरहसे बाह्यामिमत भिन्न- 
भिन्न देव भी ब्रह्मतत्त्व ही होंगे; और फिर इतना ही क्यो, 
जत्र कि सारा प्रपञ्च ही ब्रह्मतत्त्व है; तब गणपति ही क्यों 
विशेषरूपसे ब्रह्म कहे जायँ b इसका उत्तर यही है कि '्यद्यपि 
अधिष्ठानरूपसे बाह्याभिमत देव तथा तत्तद्वस्तु सकळ 
नह्रूप कहे जा सकते d तथापि तत्तदरुणगणविशिष्टरूपसे 
तत्व तो केवल शा्रसे ही जाना जा सकता है, अर्थात्‌ 
शास्र ही जिन-जिन नाम-रूप-गुणयुक्त तत्त्वोंको ब्रह बतळाते 
हैं, वे ही ब्रह्म हो सकते हैं; क्योंकि यह कहा जा चुका है कि 
अतीन्द्रिय वस्तुका ज्ञान करानेमें एकमात्रं शास्र ही प्रमाण 
हो सकता दै |? शास्र मुख्यरूपसे वेद और वेदानुसारी 
्मृतीतिहासपुराणादि ही हैं, यह वात आगे पूर्णरूपसे 
विवेचित की जायगी | शास्र गणपतिको पूरण ब्रह्मश बतळाते 
हैं। पूर्वोक्त “गणपत्यथर्व ्ुति?(१)मे गणपतिको “त्वमेच प्रत्यक्ष 
तस्वमसि”--ऐसा कहा गया है | उसका अभिप्राय यह्‌ है 
कि गणपतिके स्वरूपर्मे नर तथा गज-इन दोनोंका ही सामझस्य 
पाया जाता है | यह मानो प्रत्यक्ष ही परस्पर-विरुद्ध-से प्रतीय- 
मान 'ततू-पदार्थ' तथा “बं-पदाथःके अभेदको सूचित करता 
है; क्योंकि 'तत्‌-पदार्थः सबजगत्कारण, सवश, सर्वशक्तिमान्‌ 
“परमात्मा? होता है एवं त्वं-पदार्थश अल्पज्ञ, अ अल्पशक्तिमान 
“जी व? होता है। उन दोनोंका ऐक्य यद्यपि आपाततः विरुद्ध है, 
तथापि लक्षणासे विरुद्धांगद्दयका त्याग कर एकता सुसम्पन्न 
होती है। इसी प्रकार छोकमें quf नर और रजका Qa नर 
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असम्मत है; तथापि लक्षणासे विरुद्ध-धर्माश्रय भगवानसें 
वह सामञ्जस्य है। अथवा जैसे तत्पद-लक्ष्याथ तर्वोपाधिनिष्कृष्ट 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं maU (ARo उप० २। १। १) 
एवं लक्षणालक्षित ब्रह्म हैः वेसे ही 'त्व-पदाथ? 
जगन्मय सोपाधिक ब्रह्म है| इन दोनोंका अखण्डेकरस, 
“असि-पदाथश्मे सामञ्जस्य देः इसी तरह नर 
ओर गज-स्वरूपका Rep गणपति-सखरूपमें है । 'त्वं- 
पदाथ? नर-खरूप Š तथा &KDOGTH गज-स्वरूप एवं 
अखण्डेकरस गणपतिरूप aR A इन दोनोंका 
सामञ्जस्य है | 


शास्रे नर-पदसे प्रणवात्मक सोपाधिक ब्रह्म कहा गया है-. 


“नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति Agim: |? amv- 
शब्दकी व्याख्या N इस प्रकार की गयी है---““समाधिना 
योगिनो यत्र गच्छन्ति इति m? यस्माद्‌ बिस्बप्रतिबिम्बतया 
अणवास्मक जगज्जायते इतिं 'जः? । --समाधिसे योगीलोग जिस 
परमतत्त्वको प्राप्त करते हैं; वह Qp है और जेसे बिम्बसे 
प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है, वेसे ही कार्य-कारणस्वरूप 
प्रणवात्मक प्रपञ्च जिससे उत्पन्न होता है, उसे “ज? कहते हैं |> 
“जन्माद्यस्य qq: U ( ब्रह्मसू० १। १। २), 'यरमादोंकारसम्भूति- 
यंतो वेदो यतो जगत्‌।'# इत्यादि वचन भी उसके पोषक हैं | 
सोपाधिक 'त्वः-पदार्थोत्मक नर गणेशकाः पादादिकण्ठपर्यन्त देइ 
& | यह सोपाधिक होनेसे निरुपाधिकापेक्षया निकृष्ट है, अतएव 
अधोभूताङ्ग है | निरुपाधि सर्वोत्कृष्ट तत्‌ः पदार्थमय 
गणेशजीका कण्ठादिमस्तकपयन्त गज-स्वरूप दै; क्योंकि 
वह निरुपाधिक होनेसे सर्वोत्कृष्ट है | सम्पूण पादादि-मस्तक- 
. पयन्त गणेशजीका देह 'असि-पदाथश अखण्डेकरस ` | 
यह गणेश एकदन्त है | :एकः-शब्द “मायाःका बोधक है 
ओर :दन्तः शब्द “मायिकः-का बोधक है | मद्रळपुराणमें 
कहा गया है — | 
एकशब्दात्मिका साया तस्याः सव॑ समुद्भवम्‌ | 
Wed: सत्ताधरसत्र मायाचाळक su 
अथोत्‌ गणेशजीमे माया और मायिकका योग होनेसे वे 
“एकदन्तः कहलाते हैं | गणेशजी वक्रतुण्ड भी Š _ 
“बकम्‌ आत्मरूप सुखं यस्य ।? ch टेढ़ेको कहते हैं, 
AMAN SQ है; क्योंकि यह ~रः GU me यह ससूर्य sm 
# “जिससे इस जगतके जन्म भादि होते E जिसे qha 
का प्रादुभोव होता है तथा “जिससे वेद एबं जगतका E: 
git | SW 








# पर्क्षरूपं गणेशं नताः qu # 


Mee S 
तो मनोवचनोंका गोचर दै, किंतु आत्मतत्त्व उनका... 
मन-वाणीका अविषय है--“यतो वाचो ति 
भग्राप्य मनसा सह ।? ( तैत्ति० उप० २।४) x 
इत्यादि वचन इसके प्रमाण हैं ओर भी-- 

कण्ठाधी माययायुक्त मस्तक ब्रह्मवाचकस | à 
amni येन विष्नेशस्तेनायं वक्रतुण्डकः॥ | 
गणेशजी “चत॒भुज? भी हैं; क्योंकि वे देवता, नर, आ 
ओर नाग--इन चारोंका स्थापन करनेवाले हैं एवं qui : 
चतुवंदादिके भी स्थापक हैं । वे भक्तानुग्रहार्थं अपने < ` 
हार्थोर्मे पाह, अङ्कुश, वर-मुद्रा और अभयमुद्रा घञा ५ 
करते हैं | भक्तोंके मोहरूपी झात्ुको फँसानेके लिये धइ 
तथा सवजगन्नियन्तूरूप ब्रह्म अङ्करा’ है । gN ख. 
करनेवाला ब्रह्म :दन्त, ओर सर्व-कामनाओंको पूण करनेवा 
ब्रह्म वर? है | तथा च-- | 
wig देवताश्चायं wes नरांस्तथाउतले । 
असुराज्ञागमुख्यांश्व स्थापयिष्यति बालकः ú 
तत्वाने चाळ्यनू विप्रास्तस्मान्नाम्ना agys: | | 
चतुर्णां विविधानां च स्थापकोऽयं अकीतिंतः ॥ ¿ 


भगवान्‌ गणपतिक्ा वाहन मूषक नतय 
सवंप्राणियोके हृदयरूप बिल्में रहनेवाला; स्वजन ५ 
भोर्गोको ओोगनेवाळा ही है | वह चोर भी है; क्यो 
जन्तुओके अज्ञात सवखको हृरनेवाला है | उसको š 
जानता नहीं; क्‍योंकि मायासे गूढरूप अन्तर्यामी ही सम + 
मोगोंको भोगता है। इसील्यि वह “भोक्तारं सचंतपलाम्‌? का | Ë: 
गया है | 'मूष स्तेये”-इस घातुसे मूषक-शब्द निष्पन्न होता. 
मूषक जसे प्राणियोंकी सर्वभोग्य वस्तुओंको चुराकर भी पु S 
पापोसे विवजित ही रहता है, वैसे ही मायागूढ़ सर्वान्तर्या e. 
भी सब भोगोंको भोगता हुआ पुण्य-पापोंसे विवर्जित है बै प्रा 
सर्वान्तर्यामी गणपतिकी सेवाके लिये मूषक-रूप धारणा एः 
उनका वाइन बना है E 
Te वाहून चास्य पश्यन्ति वाहनं परम्‌ । | गए 
तेन सूषकवाइोऽयं चेदेष कथितोऽभवत्‌ ú | ज्ये 
sus स्तेये qur धातुज्ञोतब्यः स्तेयब्रह्मएक । | 
मरूपात्मकं Hd A ब्रह्म q ॥ | 
भोगेषु भोगभोक्ता च ब्रह्माकारेण बते । यः 
भइकारयुतास्त वे न ज्ञानन्ति विमोहिताः d 
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s= 
Ña. ईश्वरः सवंभोक्ता च चोरवत्तत्र संस्थितः । 
' स एव सूषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः ॥ 


एवमेव भगवान्‌ श्रीगणेश ५लम्बोद्र’ हैं; क्योकि उनके 
'उद्रमें ही समस्त प्रपञ्च प्रतिष्ठित हैं और वे oen किसीके 
| उद्रमें नहीं हैं | तथा च-- 

'तस्योद्रात्‌ समुत्पन्न नाना विइवं न संशयः ।? 


५. इसी प्रकार भगवान्‌ गणेश '््पकण? हैं; क्योंकि 
ने w पे योगीनदर-सुखसे वण्यंमान तथा उत्तम जिज्ञासुओसे भूयमाण 
T धा  छृदयंगत होकर, शूपंके समान मायामय पाप-पुण्यरूप 
Du रजको दूर करके शुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति सम्पादित करवा देते है-- 


का भो. रजोयुक्तं यथा धान्यं रजोहीनं करोति च । 
Q € छः $ 
WE शूप सर्वनराणां वे योग्यं भोजनकाम्यया ॥ 
। तथा मायाविक्रारेण युत ब्रह्म न छभ्यते | 
p . ्यक्तोपासनकं तस्य piia sÑ ॥ 
` P सम॒श्रित्य त्यक्त्वा मलविकारकस्‌ | 
ll ! A सचेत्तेन 
DEL नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा स्तः ॥ 


॥ ¢ इसी प्रकार भगवान्‌ गणेश «े्येष्ठराजः हैं | edendi 
l बड़ों )के अधिपति या सवज्येष्ठ जो ब्रह्मा आदि हैं, उनके 

. बीचमें वे विराजमान हैं | वे ही गणेशजी शिव-पार्वतीके तपसे 
ओं E 'असन्न होकर पावती-पुत्ररूपमें भी प्रादुभूंत होते हैं | 


ya भीरामचन्र और शरीकृष्णचन्द्र जैसे दशरथ एवं 
समह ESSE पुत्ररूपसे प्रादुभूत होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं 
, इ ह? वैसे ही भगवान्‌ श्रीगणेश शिव-पाव॑तीसे उत्पन्न होकर 
d 1 भी उनसे अपकृष्ट qd हैं; अतएव उनकी शिव-विवाहमे 
E विद्यमानता और पूज्यता होना भी कोई आश्रय नहीं दै | 
रबर OT कहा गया है कि 'पावंतीके तपसे गोलोक- 
i निवासी पूण परत्रह्म श्रीकृष्ण परमात्मा ही गणपतिरूपसे 
UT प्राडुमूंत हुए P अतः गणपति श्रीकृष्ण, शिव आदि सब 
C एक ही तत्त्व हैं | इसी गणपति-तत्त्वको सूचित करनेवाला 
| “ऋग्वेदश्का यह मन्त्र है 


| गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपम भ्रवस्तमम । 
| ज्येष्टराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः £ण्वन्नृतिभि: सीद सादनम] 
| (२।२३। १) 


. इससे मिल्ता-जुल्ता ही गणपतिका एक स्तावक Wed 
| adp भी है 


| 


; 
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“गणानां स्वा गणपति हवामहे ०? ( यजु० २३। १९ ) 
इत्यादि | ऋग्वेदके मन्त्रका सवथा गणपति-स्तुतिमें ही 
तात्पय है  यजुर्वेदगत मन्त्रका विनियोग यद्यपि अश्व-स्तवनमे है; 
तथापि सूक्ष्मदष्य्या केवल अश्वर्मे मन्त्रोक्त-गुण अनुपपन्न होनेसे 
अश्वमुखेन गणपतिकी ही स्तुति इस मन्त्रसे परिलक्षित होती 
है | मन्त्राथं इस तरह दै-- 


“हे वसो ! वसति सर्वेषु भूतेषु व्यापकत्वादिति, तत्सम्बुद्धौ। 
गणानां महदादीनां ब्रह्मादीनाम्‌ अन्येषां वा समूहानाम्‌ i 
गणरूपेण साक्षिरूपेण, ज्ञेयाधिष्ठानरूपेण वा । “गण? 
संख्याने इत्यस्माद्‌ गण्यते gaad, योगिभिः साक्षात्करियते 
यः स गणस्तद्‌ रूपेण वा पालकस्‌, q त्वा 
आवाहयासद्दे । तथा प्रियाणां वछभानां प्रियपतिम्‌, प्रियस्य 
पाळकस्‌ । तच्छेषत्येव सवस्य प्रेमास्पद्त्वात्‌ | 'आस्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रियं भवतीति wà: ।? निधीनां सुखनिघीनां 
सुखनिधेः पालकं त्वां हवामहे आवाहयामद्दे । मदन्तःकरणे 
Supis स्वस्वरूपानन्द्समपंणेन ममापि पतिभूँया: । 
पुनः हे देव | अहं ते गभंधस्‌ अजाया प्रकृतौ चेतन्यप्रति- 
बिस्बात्मक गर्भ दधातीति गर्भधं विम्बात्मकं चैतन्यम्‌, ( तथा 
च--सम योनिमेहदूनद्य तस्मिन्‌ गर्भ दुधाम्यहमिति भगवत्‌- 
स्मरणात्‌ ) आ-आकृष्य योगबळेन, अजानि स्वहृदि 
स्थाप्यानि, त्वंच मुम छदि अजासि-क्षिपसि स्वस्वरूपं 
स्थापयसि ।? 


अधिकारी उपासक गणपतिकी इस प्रकार प्रार्थना करता है- 
R सर्वोन्तर्योमिन्‌ | देवादिसिमूहको अधिष्ठान तथा साक्षी 
रूपसे) प्रियोंकों प्रिय रूपसे; लौकिक प्रेमास्पर्दाको परम 
प्रेमास्पदखरूपसे, लौकिक gaai अलौकिक 
परमानन्द्से पालन करनेवाले अथोत्‌ अपने अंशसे सम्पादन 
करनेवाले आपका मै पतिरूपसे आवाहन करता & | 
आप भी स्वरूपानन्द-समपंणद्वारा मेरा पालन करें | 
जगदुत्पादनाथ प्रकृतिरूप योनिमें स्वकीय चेतन्यप्रतिबिम्बात्मक- 
रूप गर्मको धारण करनेवाले बिस्बचेतन्यरूपको Š अपने 
हयम विझुद्धान्तःकरणसे घारण करूं, एतदनुकूल अनुग्रह 
करें p x 
UE EE E मन्त्रप्रतिपाद्य गणपतितत्त्व सर्वविज्ञोका | 
नाशक हे | अतएव 'गणपत्यथवशीषः के दसवे ned 
grt क्षिवसुताय बरदमूतये नमः? ऐसा आया RI 
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सायणाचायने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है-- “भगवन्तौ विष्नविनायको ्रीयेतास्‌? ऐसा पुण्याहवाच 


मयकालात्मकभयहारिण अस्ततात्मकरम्रदत्वात्‌’ अर्थात्‌ 
गणेशजी कालात्मक भयको हरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे 
अमृतात्मकपदप्रद्‌ हैं | 

इस प्रसङ्गपर स्कन्द तथा 'मोह्लपुराण?में 
विनायक-माहात्म्य-विषयक्र एक गाथा प्राप्त होती है; जो इस 
प्रकार है--'एक बार राजा अभिनन्दनने इन्द्रभागशून्य एक 
यज्ञ आरम्भ किया | यह सब सुनकर इन्द्र अत्यन्त कुपित 
हुए | उन्होंने कालको JAR यज्ञ-भज्ञ करनेकी आज्ञा दी | 
कालपुरुष यज्ञको भङ्ग करनेके लिये विज्नासुरके रूपमे प्रादुभूत 
हुआ | जन्ममृत्युमय जगत्‌ काळके अधीन है | काल तीनों लोकोंको 
श्रमण कराता है | ब्रह्मज्ञानी पुरुष कालको जीतकर अमृतमय 
हो जाता है । ब्रहमज्ञानका साधन वेदिक स्मात सत्कर्म है-- 
'स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः । ( श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता १८ | ४६ )--सत्कमसे विश्युद्धान्तःकरण पुरुषको 
भगवत्तत्व-साक्षात्कार होता है? और उससे ही कालका पराजय 
होता है, यह जानकर काळ उस सत्कर्मके नाशके लिये 
विज्ञरूप होकर प्रादुर्भूत हुआ | सत्कर्महीन जगत्‌ सदा 
ही कालके अधीन रहता है | इसीलिये कालस्वरूप nme 
राजा अभिनन्दनको मारकर जहाँ-तहाँ दृश्याहश्यरूपसे सत्कर्म- 
का खण्डन करने लगा | इससे वसिष्ठादि मुनि भ्रान्त होकर ब्रह्माकी 
शरणमें गये ओर उनके निर्देशपर उन छोगोंने भगवान्‌ गणपति- 
की स्तुति की; क्योंकि गणपतिको छोड़कर किसी भी देवतामें 
कालनाशकी सामथ्यं न थी | गणेशजी असाधारण विश्नविनाशक- 
त्व-गुणसे सम्पन्न Š यह बात श्रुति, स्मृति, शिष्टाचार एवं 
शिष्ट साधुवाक्यों एवं श्रुतार्थापत्ति भी अवगत š । 
विभासुर भी श्रीगणेशजीसे पराजित होकर उनकी ही शरणमें 
गया और उनका आज्ञावशवतों हुआ | अतः गणेशजीका 
नाम 'विन्नराज' हुआ । उसी समयसे गणेश-पूजन-स्मरणरहित 
जो मी सत्कर्म किया जाता है, उसमें विप्नका प्रादुर्माव होने 
ल्गता है। तवसे विन्न भगवान्‌ श्रीगणेशजीके ही आश्रित 
रदे = । Bm मी काळरूप होनेसे भगवत्खल्प है। 
विशेषेण sana हन्तीति Ranft भी 
जगत्सजनादि-सामथ्यको हनन करनेवालेको (fag कहते हैं, 


` अयत्‌ ब्रह्मादि समस्त कार्य-ज़ह्म विष्न-पराभूत 
Band सकत RUM 


EE अनुग्रहसे 
होकर कार्यकरणक्षम होते हैं | “विघ्न” और हिर 


ये दोनों ही भगवान as कारण स्तुत्य W | अतएव 
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$1 इतना ही क्यों, ब्रह्मा 


कहनेकी, प्राथना करनेकी परिपाटी हे । ds qa 

अतिरिक्त और किसीके वर्मे नहीं हैं, Sar कि dtp. 

शाप देनेके लिये उद्यत uÈ प्रति विष्नरूप "m 

कथनका उल्लेख प्रास्त $— | 
मा तपः क्षपयाबुद्धे कल्पक्ालमहानले: | 

यो न दग्धोऽस्मि मे तस्य किं त्वं शापेन धक्ष्यसि ॥ | 

संसारावल्यो ग्रस्ता निगीणो रुद्रकोटयः। | 

( स्थिति qo १० | २६-२४ 


इत्यादि | गणेश-स्मरणहीन सभी सत्क्रमोर्मे sma 
विन्नका प्रादुर्भाव होना अनिवाय है | अतः विघ्नांके निवारे 
लिये गणेश-स्मरण सभी सत्कमोमें आवश्यक है | | 
यदि यह कहा जाय कि “ओंकार ही सवंमङ्गमय Y 
वेदोक्त समस्त कर्म-उपासनाओके आदिमें ओंकारका ई 
स्मरण किया जाता है, इसलिये गणेश-स्मरण निरर्थक हैं 
तो यह ठीक नहीं; क्योंकि ओंकार भी सगुण-स्वरूप ही है। 
“मोद्गळपुराणश्में भी कहा हे--“गगेशस्यादिपूजन <Ñ 
चतुसूर्तिधारकत्वात्‌ | ब्रह्माके चारों मुखोंसे अष्टछक्ष छोकात्क . 
पुराणोंका प्रादुर्भाव हुआ | उसके पश्चात्‌ द्वापरान्तमें व्यासदेके ८ 
कलियुगीय मन्द्मति प्राणियोंके बोधार्थ अष्टादश पुराणे 
पपुराणोका निर्माण किया | उनमेंसे पहा ब्राह्म पुराण है| 
उसमें निगुण एवं बुद्धितत्त्वसे परे श्रीगणेश-तत्त्वका वर्णन है| 
इसी प्रकार इनमें अन्तिम भ्रहमाण्डपुराणश है | उसमें सगु! 
गणेशका माहात्म्य प्रतिपादित है; क्योंकि वह विशोषरूपे 
मणवात्मक ER प्रतिपादन करनेवाला है | इसी प्रका 
उपपुराणोमे मी पहला 'गणेशपुराण? है, जो सगुण-निगी] 
गणेशकी एकताका प्रतिपादन करनेवाला है और गजवदना | 
मूर्तिघर गणेशका भी प्रतिपादन करता है | यहाँपर जो 
कहा जाता है कि उपपुराण अपकृष्ट हैं, यह टीक dd 
क्योंकि जसे उपेन्द्र इन्द्रसे अपकृष्ट नहीं, बैसे ही पुराणापेक्षण 
उपपुराण भी अपकृष्ट नहीं हैं | उपपुराणोंमें 'मौद्रळ अन्ति 
उपपुराण है | इसमें योगमय गणेशका माहात्म्य nqa 
है। इस तरह वेद, पुराण, उपपुराण आदिकोंके आदि; ud 
ओर अन्तर्मे भी सर्वत्र श्रीगणेश-तत्त्वका ही प्रतिपांदन EU 
विष्णु आदि भी गणेश 
होनेसे ही शास्र-प्रतिपाद्य हैं | कई व्यक्ति बुद्धिस्थ चिदात्म ` 
ग स्मरण करके सत्कर्म करते हैं, कोई प्रणवस्मरण | 
शतक सत्कम करते हैं, कोई गजवदन, अद्वयमूति गणेशर्क 
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स्मरण करते हैं एवं कोई योगमय गणपतिका स्मरण करते हैं | 
इस तरह सभी शुभ कार्योके आरम्भमें येन-केनापिं रूपेण 
गणेश-स्मरण देखा जाता Š | 

कोई कहते हैं कि प्राण-प्रयाण-समय एवं पितृ-यज्ञादिंमे 
गणेरा-स्मरण प्रसिद्ध नहीं है; किंतु यह कथन भी ठीक नहीं 
दै; क्योंकि गण-स्थित गणेश-पद प्रत्यक्ष ही पितृ-मुक्तिप्रदिष्ट 
है | वेदोक्त पितृयज्ञारम्भमें गणेश-पूजनका निषेध नहीं है | 
अतः वहाँ भी गणेश-पूजन होता है और होना युक्त है; 
इसीलिये श्रुति गणाधिपतिको ज्येष्ठराज-पद्से सम्बोधित 
करती है | 


“गणेशपुराणश्के १। vu | १०-११ में न्रिपुर-वघके 
समय रिवजीने कहा है--- 


शेवेस्त्वदीयेरथ Amia शाक्तेश्न सौरेरथ सर्वकार्ये । 
शुभाशुभे लौकिकचेदिके च त्वमर्चनीयः प्रथमं प्रयत्नात्‌ ॥ 


“गणेश-गीता? ( ६ | १६ ) Š मरण-कालमें मी गणेश- 
स्मरण कहा गया Š — 


यः स्मृत्वा त्यजति प्राणमन्ते माँ श्रद्धयान्वितः । 
ख यात्यपुनरावृत्ति प्रसादान्मम JFN 


“गणेशोत्तरतापनी? ( ३ ) में भी कहा ç— “25 गणेशो 
ब्रह्म तदू विद्यात्‌ । यदिदं कि च ud भूत भव्यं जायमान 
'च तत्‌ सवेमित्याचक्षते ।? 


इस तरह यह सिद्ध हुआ कि पूण ब्रह्म परमात्मा ही 
निंगुंण एबं विध्नविनाशकत्वादिगुणगणविशिष्ट गजवदनादिः 
अवयव-मूर्तिधर रूपमे श्रीगणेश Š | 


क्या गणेशजी अनार्य देवता है १ 


आजकल कुछ ग्रन्थचुम्वक पण्डितम्मन्य पाश्चात्त्योके 
शिष्य बनकर बाह्य कुसंस्कारदूषितान्तःकरण सुधारक 
श्रीगणेश-तत्त्वपर ऊटपर्टौग विचार करनेका साहस करने लगे 
हैं। ये भला अपने उन we गुरुओंके विपरीत 
कितना विचार कर सकते हैं १ उनका कहना है 
कि “पहले गणेशजी आर्योके देवता नहीं थे; किंतु 
एतद्देशीय अनायोँक्रो पराजित करनेपर उनके सान्त्वनार्थ 
गणेशको आर्योने अपने देवताओंमें fuer लिया है p 
इस ढगके विद्वान्‌ कुछ पुराण, कुछ वेदमन्त्र) कुछ 
चोपाइयोंका संग्रह कर अपनी अनमिज्ञताका . परिचय 
देते हुए ऐसे गणपतिस्वरूपक्रा वर्णन करते हैं कि उससे 
शास्रीय गणपतिखरूप हो समाच्छन्न हो जाता RI 
यद्यपि थोढ़ा-सा भी तत्त्वज्ञान रखनेवाले पुरुषके लिये । ऐसे 





SS जा `... am top s... सका w x. 9. -. ws fs कन्या 


असम्बद्धालाप उपेक्ष्य ही x. तथापि गतानुगतिक कतिपय 
मूर्खोको तो उनसे व्यामोह होना स्वाभाविक है । अतः यहाँ 
इसपर भी थोड़ा-सा विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है | 
पहली बात यह है कि यदि कोई इन महानुभारवोसे पूछे कि 
“गणेश-नामका कोई तत्त्व है; यह आपको केसे ज्ञात हुआ ! 
पुराणादि शास्त्रोके अध्ययनद्वारा या यत्रतत्र गणपतिकी 
मूर्तियोंको देखकर t यदि कहा जाय कि 'शास्त्रांके अध्ययनादि- 
द्वारा? तो फिर गणेशको अनार्योके देव केसे कहा जा सकता 
है १ क्योंकि seni तो वे ब्रह्मादिके पूज्य बतलाये गये हैं | 
रही बात मूर्तियोंकी देखकर जाननेकी तो फिर प्रश्‍न होगा 
कि थे मूर्तियाँ किस आधारपर बनीं। वे तो शास्त्रग्रोक्त 
ध्यानानुकूल ही बनी हे | यदि इसे उचित न मानें तो 
गणपतिको देवता या पूज्य समझना केवळ मूखंताकी 
ही बात होगी; क्योंकि केवल अजायवघर-जैसी hi 
रखी काष्ठमृत्पाषाणादिको भी कोई अभिज्ञ-जन पूज्य 
केसे समझेगा ? यदि कहा जाय कि “eres शक्ति- 
विशेषका उस JNA आवाहन कर उसका पूजन किया 
गया है; तो भी वह विशिष्ट देवशक्ति किस प्रमाणसे 
पहचानी या आहूत की गयी है ? इसके उत्तरमें यदि 
यह कद्दा जाय कि “धयह बात शास्त्रोसे ही जानी गयी? तो 
फिर ame तो गणेश-तत्त्वको अनादि ईश्‍वर ही कहा है । 
फिर वे अनायाँके देवता केसे हुए १» 


एक दूसरी विलक्षण बात यह है कि शाज्रोंके ही 
आधारपर गणेशको अनार्याभिमत देव कहना और आयोंका 
कहीं बाइरसे यहाँ आना मानना, भारतवर्षरमे प्राथमिक 
अनार्योका निवास और अनायोँके देवता गणेशका आयोंद्रारा 
ग्रहण आदि मानना--ये सत्र बे-सिर-पेरकी बाते भला 
अनाय-शिष्योंके अतिरिक्त और किनको सूझ सकती हें? 
भला कोई भी सहृदय पुरुष वेद-पुराणादि amic 
मानता हुआ भी क्या गणेशका अनायं-देवत्व स्वीकार 





' कर सकता है t वस्तुतः यह सत्र दूषित संस्कारों एवं 


आचार-ून्य मनमाने शास्त्राको बिना सोचे-समझे ही 
पढ़ने एवं ऊट्पर्टांग अनुसंधान करनेका कुफल है | इसील्यि 
mp: अनभिशेसे भी अधिक शोचनीय कहा 
गया है--- 


अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । 
megi अझापि d नरं न रञ्जयति ॥ 
सच्छास्रके अध्ययनका भी यही नियम है कि 


आचार्य-परम्परासे शास्रीय गूढ RAR समझना चाहिये 
और परस्पर-विरोधी प्रतीत द्दोनेवाले वाक्योंको Ig- 
जिज्ञासादि-समन्वयद्वारा करना या ठीक-ठीक अन्य पुराष- 
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^ amet आदिद्वार समझना चाहिये। ऐसा न होनेसे ही 
भीगणपतिकी मिन्न-मित्न लीला प्राणियोंकों मोहित करती 
हैं | जेसे--उनका नित्यत्व, पार्वती-पुत्रत्व) शनिके दृष्टिपातसे 
शिरइछेद ओर गजवदनका पुनः संधान आदि | 
ये सब बातें केवल गणपतिके ही विषयर्मे नहीं; अपितु 
भीरामचन्द्र आदिकोके विषयमै भी हैं | जैसे--अजत्व ओर 
| जायमानत्व, नित्यमुक्तत्व और सीता-विरहमें रोदनादि । 
€ इसील्यि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने कहा है कि 'राम देखि 
ग सुनि चरित तुम्हारे । जड़ mek बुध दोहि सुखारे ॥! 
(मानस २। १२६ | ३ ) वस्तुतः जिन्होंने भगवानकी 
: अघटनघटनापटीयसी मायाका महत्त्व नहीं समझा; उन्हे 
` अचिन्त्यमहामहिम वैभवशाली भगवानक्की निगुंग तथा 
P सगुण लीलाओंका शान कैसे हो १ “अजायमानो बहुधा 
“ विजायते । ( यजुर्वेद ३१ | १६ ) 'मत्स्थानि सवभूतानि? 
( गीता ९1४), “न च मत्स्थानि भूतानि’ ( गीता ९। 
५ ) इत्यादिका अभिप्राय कैसे विदित हो १ सगुण लीला 
तो निगुणकी अपेक्षा भी भावुकोंकी ef दुरवग्राह्य है-- 
निएुंन रूप सुलभ अति सगुन न जानहिं कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन अम होइ ॥ 
सीले asas रे ( मानस ७ 1 ७३ q) 
< कहा है कि अनादि देवता समझकर 
गणेशादिके रूप-मेद; शिवपूज्यता आदि aisi संशय न करे 
'कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिये जानि ॥? 
(मानत १। १०० ) 
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फिर जब बड़े-से-बड़े तार्किकोंका तक॑ भौतिक भावोंमें ह | 
कुण्ठित हो जाता है; तब व्याप्ति या हेतु तथा हेत्वाभासके शानसे c 
शून्य आधुनिक विद्वानोंके देवता या ईश्वरके विषयर्मे तक. 
करनेका क्या अथं है ! वे महानुभाव यदि तकके स्वरूपका | 
भी ठीक-ठीक निरूपण कर सके तो उन्हें यह पता लग सकेगा | 


कि धर्म तथा देवतापर यह तक भी कुछ काम कर सकता 
है या नहीं। भला यदि इनसे कोई पूछे कि यह आपने šQ 
अनुमान किया कि गणेश अनार्यौके देवता हैं और आदि 


भारतवासी अनार्य ही हैँ १ क्या कोई अव्यभिचरित हेतु | 


इसका आपके पास है ? तो लोग सिवा अटकलपच्चू 


पाश्चातत्यसाथकल्पित, मिथ्या मनगढंत इतिहासके क्या | 
आधार बतला सकते हैं | यह इतिहास तो उनकी यहाँ सदा | 


बने रहनेकी राजनीतिक चाल्मात्र थी, जो चल न पायी | उसे 


— assa  - - 





कोई प्रमाण मान ले और प्राचीन-आध्यात्मिक गम्भीर | 


भावपूण हमारे सच्चे इतिहासको न माने) इससे बढ़कर 
अंधेर-खाता या उन्मा क्‍या होगा ! 


अस्तु, आस्तिकोंको पूर्वोक्त प्रमार्णेसे निर्धारित 
गणपति-तत्त्वका श्रद्धासहित ज्ञानाजन कर समस्त कमोके 
प्रारम्भमें उनका आराधन अवस्य करना चाहिये । 
पारलौकिक तत्त्व-निर्घारणनें एकमात्र शास्र ही आदरणीय हैं | 
इसील्यि श्रीभगवानने भी गीतामें कहा है-- 
तस्माच्छा्र प्रमाण ते कार्योकायव्यवस्थितों । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कतुमिहाहँसि ॥ 
(१६ । १६ ) 


जय जय जय गणपति गणनायक ! 
( रचयिता-खामी भीसनातनदेवजी ) | 


SET SIT जय गणपति गणनायक ! 

EM COTES जनजनके,  सिद्धिसदन, — sens ॥ 

सिचि सेवित, क्प अति, विप्नःविदारण,  बोध-विधायक । 

शंकर-सुवन ?  सुघमानिधि, नीति-मीति-पाळक, वरदायक ॥ 

मोद्कप्रिय, | स या MIAT, विनायक-नायक | 

अमल, अकळ अरु SUN, गिरि-तनया-मन-मोद्‌-प्रदायक ॥ | 

onem. सकल-कलानिधि, रिद्धि-सिद्धिदायक, सुरनायक । M 

प्रथम-पूज्य, सुरेव ७५५. निज TUER फलदायक N 

विद्या वल-विवेक-वर हिर” सदा एकरस, खळ-दूळ-शायक। M 

TES quani irm है e eem: आ 
न कोड  विषय-विष-पायक ॥ 
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# श्रीगणेशा, शिव, राम, कृष्ण आदि रु्पामे एक ही परमात्मा उपास्य है ऋ ३१ 
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श्रीगणेश, शिव, राम, कृष्ण आदि रूपोंमें एक ही परमात्मा उपास्य है | 


( जह्मलीन परमश्रद्ध्य थीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


निराकार ब्रह्म भक्तोंके प्रेममश उनके उद्धारार्थ 
साकाररूपसे प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं | उनके साकार 
रूपका वणन मनुष्यकी बुद्धिके बाहर है; क्योंकि वे 
अनन्त Š | भक्त जिस रूपसे उन्हे देखना चाहता है, वे 
उसी रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें दशन देते हैं | भगवानका 
साकार रूप धारण करना” भगवानके अधीन नहीं) प्रेमी 
भक्तोंके अधीन है | अजुंनने पहले विश्वरूप-दर्शनकी इच्छा 
प्रकट की, फिर चतुर्सुजकी और तदनन्तर द्विभुजकी। 
भक्तमावन भगवान्‌ कृष्णने अजुंनको उसके इच्छानुसार 
थोड़ी ही देरमें तीनों रूपोंसे दर्शन दे दिये और उसे 
निराकारका भाव भी भळीमाँति समझा दिया | इसी प्रकार 
जो भक्त परमात्माके जिस स्वरूपकी उपासना करता हे; 
उसको उसी रूपके दर्शन हो सकते हैं | 


अतएव उपासनाके स्वरूपम परिवतनकी कोई आवश्यकता 


à नहीं | भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, नरसिंह) देवी; 
. गणेश आदि किसी भी रूपकी उपासना की जाय, सब 


उसीकी होती है | मजनमें कुछ भी बदलनेकी जरूरत नहीं 
है | बदलनेकी जरूरत यदि है, तो परमात्मामे spp 
बुद्धिको । भक्तको चाहिये, वह अपने इष्टदेवकी 
उपासना करता हुआ सदा समझता रहे कि Ë जिस 
परमात्माकी उपासना करता हूँ वे ही परमेश्वर निराकार रूपसे 
चराचरमें व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं; सब कुछ उन्हींकी cd 
हो रद t | वे सवश, सर्वव्यापी, सवंगुणसम्पत्न, ad- 
समथ, सवसाक्षी, सत्‌-चित्‌-आनन्दघन मेरे इष्टदेव परमात्मा 
ही अपनी लीलासे भक्तोंके उद्धारके लिये उनके इच्छानुसार 


| . भिन्नमिन्न खरूप धारणकर अनेक लीलाएँ करते हैं | 


श्रीविष्णुपुराणमे श्रीविष्णुको ही सर्वोपरि बतलाया ग्या 
है और कदा गया है कि “संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
लय भीविष्णुसे ही होते हें; वे ही साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा है; 
वे ही सवश, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी और सर्वश्रेष्ठ ü 
उनसे बढ़कर ओर कोई नहीं है p इसी प्रकार शिवपुराणमें 
भीशिवको, देवीभागवतमें श्रीदेवीको, 
भीगणेशको तथा सोरपुराणमें श्रीसूयको ही सर्वोपरि; 
सवशक्तिमान; सर्वाधार, R परमात्मा कहा गया tI 
इसी प्रकार अन्य सब gay भी वर्णन आता है | 


इससे एक-दूसरेमें परस्पर विरोध; एक-दूसरेकी अपेक्षा 
परस्पर श्रेष्ठा तथा उसकी महिमाकी अतिशयोक्ति प्रतीत 
होती है | इसका भाव यह है कि जेसे सती-शिरोमणि पावती- 
के लिये केवळ एक श्रीशिव ही सर्वोपरि हैं; उनसे बढ़कर 
ओर कोई नहीं; और भगवती छक्ष्मीके fp केवल एक 
श्रीविष्णु ही सबसे बढ़कर हैं, इसी तरह सच्चिदानन्दघन 
पूणर परमात्माको लक्ष्ये रखकर समी उपालकोंको 
परमात्माकी शीघ्र प्राप्ति हो जाय, इस इष्टिसे महर्षि वेद्व्यास- 
जीने एक-एक देवताको प्रधानता देकर तत्तत्पुराणोंकी रचना की 
है | प्रत्येक पुराणके अधिष्ठाता देवताके नाम-रूप परमात्माके 
ही नाम-रूप हैँ--यह भलीभाँति समझ लेनेपर उपयुक्त 
शङ्का रद्द नहीं सकती | किसी भी देवताका उपासक क्यो 
न दो, उस उपासकको पूणब्रह्म परमात्माकी प्रातिरूप 
सर्वोपरि फल मिलना चाहिये--यद्द पुराण-रचयिताका 
उद्देश्य बहुत ही उत्तम और तात्त्विक दै | प्रत्येक पुराणमें 
उसमें प्रतिपाद्य स्वरूपको सर्वोपरि बतलानेका प्रयोजन 
दूसरेकी निन्दासे नहीं है; किंतु उसकी प्रशंसामें है और 
उसकी प्रशंसा उस उपासककी उस पुराण और देवतामे 
भद्वापूर्वक एकनिष्ठ भक्ति करानेके उद्देश्यसे ही है और qz 
उचित भी है । इस प्रकार होनेसे ही साधकका अनुष्ठान 
साज्ञोपाज्ञ पूर्ण होकर उसे पूणंब्रह्म परमात्माकी गासि शीघ्र हो 
सकती है। 


जितने भी पुराण-उपपुराण Š, उनके अधिष्ठाता देवता- 

का नाम ओर रूप (आकृति) भिन्न होते हुए भी उनका लक्ष्य 
एक पूर्णब्रह्म परमात्माकी ओर रखा गया है; क्योंकि गुण; 
प्रभाव, लक्षण; महिमा ओर स्तुति-प्राथनाका वर्णन करते 
हुए प्रत्येक देवताको ब्रह्मका रूप दिया गया | इसीलिये 
एक-दूसरे देवताकी स्तुति परस्पर प्रायः मिळती-जुळती आती 
x जो पूण au सचिदानन्द्घन परमात्मामें ही घटती 
है । पुराणोमे जो पुराणोंके अघिष्ठातू-देवताकी प्रशंसा एवं 
स्तुति की गयी है; वह अतिशयोक्ति नहीं है; क्योकि 
परमात्माकी महिमा अतिशय, अपार और अपरिमित होनेसे 
उस अधिष्ठातृ-देवताको परमात्माका रूप देनेपर जितनी भी 
उसकी महिमा बतलायी जाय; वह अस्प ही है | वाणीके 

हारा नो कुछ कहा जाता है, वह परिमित ही हे | अतएब 
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वास्तवमें वाणीद्वारा परमात्माकी महिमाका कोई किसी प्रकार 
भी वर्णन नहीं कर सकता | 

आशय यह है कि जो भक्त जिस देवताकी उपासना 
करता है उस उपासकको अपने उपास्यदेवको सर्वोपरि 
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानकर उपासना करनी चाहिये | इस 
प्रकारकी दृष्टि रखकर उपासना करनेसे ही सर्वापरि 
सच्चिदानन्दघन पूण ब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है; 





# GETS गणेश नताः qu # 


क्योंकि सभी नाम ओर रूप परमात्माके ही होनेसे वह | 
उपासना परमात्माकी ही उपासना है | अतः परमात्माको | 
लक्ष्य करके किसी भी नाम और रूपकी उपासना की जाय, | 
उसका फल एक पूण ब्रह्म परमात्माकी ही प्राप्ति होता है। | 


इसलिये मनुष्यको अपने इष्टदेवको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ- — 
कर उसके नामका जप ओर खरूपका ध्यान नित्य-निरन्तर । 


करना चाहिये | 





परममङ्गलखरूप श्रीगणेश 


( अनन्तश्रीविभूषित जगदगुरु निम्वाकोचाये श्री «श्रीजी? राधासवेंश्वरशरणदेवाचायंजो महाराज ) 


आदिपूज्य गणाध्यक्षसुमापुत्र विनायकम्‌ । 
मङ्गल परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहस्‌ ॥ 


तेतीस कोटि देवताओमें श्रीगणेशका जो महत्त्व इष्टिंगत 


` होता है, वह समीरे विलक्षण है। किसी भी देवकी आराधनाके 








आरम्भमें, किसी भी सत्कमोनुष्ठानमें, किसी भी उत्कृष्ट से- 
उत्कृष्ट एवं साधारण-से-साधारण लौकिक कार्यमें भी भगवान्‌ 
गणपतिका स्मरण, उनका विधिवत्‌ अर्चन एबं बन्दन किया 
जाता दै | यह परमभरेष्ठत्व भवभयहरण, We, 
सुभगचरण श्रीविनायकको ही प्रास है | श्रीगणेशकी 
असीम महिमा एवं उनके परम दिव्य मज्ञल-खरूपका मधुर 
वणन शुति-स्मृति-पुराण-तन्त्र-सूत्रादि ग्रन्धोंमें विस्तृतरूपसे 
मरतिपादित है | इनके मङ्गळमय पावन-विग्नहके दर्शन तथा 
स्मरणमात्रसे ü त्रिविध पाप-ताप एवं विविध उम्रतम 
अन्तराग्रोंका धय सहजमें ही हो जाता है। भ्रेष्ठ किंवा 
सामान्य अनुडेय कायके प्रारम्भ, मध्य और अन्ते श्रीगणपति- 
भगवानका स्मरण न हो तो समारम्म किये कायकी 

सम्पन्नता कठिन हो जाती है । लोकमें भी 08 


S नानाविध चमत्कृतिपूण उदाइरणोसे सुस्पष्ट है 


` कि श्रीगणेशके स्मरण पूजनके बिना अनेक यिन्न-चाधाओंका 


आना खाभाविक है | अतः इन मद्दामङ्गलमूर्तिका ध्यान- | 


आराधन परम अपेक्षित है | 


श्रीगणेश जिस प्रकार ऋृद्धि-सिद्धि-बुद्धिके दाता हैं, उसी | 


प्रकार ये अपने अद्भुत रूप-सोन्दर्यपूर्ण विग्रहके दर्शनोंसे अनन्त 


सुख-समृद्धिके भी प्रदाता हैं । बुद्धिवैभवके तो ये सवंतोमुख | 


'डार हैं, तभी तो भगवान्‌ वेदव्यास-प्रणीत महाभारत- 
जैसे विशाल अन्थके लेखनका कार्य इन्होंने ही पूर्ण किया | 


“भगवन्नाम-अङ्कित कर और उसकी परिक्रमा करके सम्पूणं | 


देवताओंसे धरिज्री-परिक्रमामें भी प्राथमिकता प्राप्त करनेकी | 
पौराणिक गाथा इनकी अनन्त-मतिसिन्धुता एवं हरिनामामृत- d 


महिमामिज्ञताका संदशन कराती है | इसके अतिरिक्त | 
ये गणपति अपनी संक्षि अचनासे ही अतिशय संतुष्ट हो | 
भक्तको ऋद्धि-सिद्धिसे परिपूण कर देते हैं | इनकी अर्चना | 
कदापि निष्फल नहीं जाती | ऐसे सुभग, सरळ, वरद देवका | 


अचनः-स्मरण-चिन्तन सभीके लिये परम कल्याणप्रद है | अतीव 
प्रसन्नताकी बात है कि इस वर्ष “कल्याणःका विरोपाइ 
“श्रीगणेश-अङ्कः प्रकाशित हो रद्द Š | अतः श्रीगणेश-सम्बन्धी 
समी जिज्ञासाओंका सम्यक्‌-समाधान इस एक ही महान्‌ ग्रन्थते 
उपलब्ध हो सकेगा | समी भावुक पाठक इस परमोपादेय 
अन्थका अनुशीलन कर अतिशय लाभान्वित हों | 


Da 


t ean -— 
"Y — —— 
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मड्लाविधायक श्रीगणेश 


( पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरहवाबावा ) 


प्रत्येक हिंरू-घरमे जो भी कार्य हम सर्वप्रथम आरम्भ करते 


हैं, वह गणेशजीका नाम लेकर ही करते हैं | इसल्यि. 
। कि उसमें कोई विज्न न आये और कार्य सफल हो: 


^ जाय | चाहे हम गणेशजीकी विधिवत्‌ qui अपना 


e 
कार्य आरम्म करें, चाहे पूजा न करके भी, गणेशजीका 


| नाम-स्मरण ही कल्याणकारी हे | व्यवसायी लोग अपने 
, व्यवसायके आरम्ममें और माता-पिता अपने बालकोंके 
, विद्यारम्ममे गगेशजीका पूजन अवश्य करते हँ | 
व्यावसायिक बही-खातोंके या पुस्तकोंके प्रथम प्रष्ठपर 
। “श्रीगणेशाय नमः? यह माङ्गालक वाक्य सर्वप्रथम अवश्य 
| लिखा जाता है। | | 


x qai- शिव-तनयं सर्वाग्रः-पूज्य गणेशजीकी इस गरिमा- 
| का हेतु रामचरितमानसमें संत तुल्सीदासजी बताते हैं 


' "महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभःऊ ॥? 


(मानस १ | १८। २) 


इसके विषयमे कथानक इस प्रकार हे । एक बार 
देवताओंमै इस बातफी होड़ लगी फ्रि जो कोई देवता प्रथ्वीकी 


। परिक्रमा सवंप्रंथम कर लेगा, वही आदिपूज्य होगा । सभी : 
, देवता उस दोड़में सम्मिलित हुए। उसमें श्रीगणेश भी थे; 
' किंतु उनको कोई अभिमान नहीं था; वे जानते थे कि मेरे वाहन : 
| श्रीमूषकज. Š जिनको चाल बहुत धीमी है; मला, इनके : 
. द्वारा एथ्वोकी परिक्रमा केसे हो सकेगी १ लेकिन गणेशजी 


——— 


श्रीगणेशका विरद ! . 


बालक . सुनाळनि ज्यों तोरि डारै सब काल; 


बिपति हरति हठि पद्मिनी के पात सम, 

पेक ज्यों qar पेलि पठवे कळुख को ॥ 
दूरि क ug ur du Ni 

राखत 'केसोदास” दास के बपुख को। 
सॉकरे को सॉकरनि सत्तमुख होत तोरे, 

qaga मुख जोव गज-मुख्सुल कों ॥ 

es o9 -महाकवि केशवदास 

To अं० ५-- | 


“राम-नामश्के प्रभावको जानते थे | 'राम-नाम? के द्वारा कोन-सी 
सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती १ 15 nes 

उन्होंने तुरंत यद कार्य क्रिया फिप्रथ्वोपर ही राम-नामः 
लिख दिया | 'रामःसे सारा विश्व ही ओत-प्रोत है ओर उसी 
राम-नाम लिखी हुई प्रथ्वीकी उन्होंने अपने मूघकसंहितः 
परिक्रमा कर दी | इस प्रकार उनके द्वारा पूरी प्रथ्वीकी परिक्रमा 
सम्पन्न हो गयी | इस रीतिसे देवताओंकी परिक्रमाकी होड़में 
वे सवृप्रथम आ गये | बुद्धिसे कौन-सा काम- कठिन है? 
राम-नामका प्रभाव और साथ-साथ उसमें बुद्धिका. समावेश- 
इन दोनोंके द्वारा श्रीगणेशनी सर्व-प्रथम पूज्य एवं. 
वन्द्य हो गये। क... 

राम-नाम स्वयं एक महामन्त्र है, जिसके जपनेसे कोई भी 
ऐसी सिद्धि नहीं दै; जो प्राप्त नहीं हो सकती ? संत तुलसीदास 
राम-नामक्री महत्ताको जानने ओर समझनेवाले थे | अपनी 
रचना रामायणमें SISI उन्होंने राम-नामक्री महत्ताका वर्णन 
किया है, वहाँ स्पष्ट शान्दोमें स्वीकार किया है कि “रामः 
नाम-जपक्रा ही यह प्रभाव था, जिसके द्वारा श्रीगणेशजी 
समस्त देवता-समूहमे सर्वप्रथम पूजनीय हो गये |? 

यही गणेशजीकी महिमा हे; जिएके कारण हम सवप्रथम 
अपने समी. मङ्गलकायोमें 'श्रीगणेशाय नमः? बोलते और 
लिखते Š qur हमारे सभी ARRA प्रारम्भ करनेका- 
पर्यायवाचो शब्द 'श्रीगगेशाय नमः? बन गया E] 


( अेपक--औरामझष्णप्रसादजी ) 
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js ओंकारस्वरूप श्रीगणपति 


( महात्मा श्रीसीताराम ओ.कारनाथजी महाराज ) 


८४४१ यह अक्षर वणजगत्‌ तथा भूः, भुव): स्वः 
त्रिभुवनमें जो कुछ है, सब है | इसकी सुस्पष्ट व्याख्या 
यही है कि अतीत; वर्तमान और भविष्यत्‌ सब कुछ (32 
है.। इसके अतिरिक्त त्रिकालातीत जो कुछ है; वह भी ओंकार 
* हे।ओकारके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हे umo 
सब कुछ ओंकार है | यह ओंकार ही परमार्थका सार 
अद्वेत ब्रह्म दै-- Fi 

“प्रमार्थसारभूतं हि यद्द्वेतमशेषतः ।! 


d $ 


“यह ओंकार और ' गणपति एक d तत्त्व हैं, यह हम - 


धणपत्यथवंशीर्षोपनिषद्‌ः में देख सकते Š | 
श्रीगणेशाय नमः 


थवंशीषापनिषद्‌ 


:. - अथ गणपत्यथवशीषांपा 
S^ सद्‌ कर्णेभिः शृणुयाम देवा 
भद्र , पञ्येमाक्षभियजन्नाः | 
स्थिररज्ञेस्तुप्टुवा <सखनूमि- | 
d देवहितं यदायुः ॥ १॥ 
“हे देवगण ( यज्ञमे ब्रती होकर ) हम कानोंसे भद्र 
( मङ्गलमय ) शब्द सुनें । यज्ञमें बती होकर हम आँखोंसे भद्र 
(emp) रूपका दर्शन करें। सुस्थिर अज्ञो तथा 
शरीरोद्वारा तुम्हारा सवन करते हुए हम देवदृन्दके लिये 
जो e आयु हो, उसका उपभोग करें | 
सास न इन्द Wer स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वस्त नस्ताक्याऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो - | 
Š% शान्तिः शान्तिः शान्तिः। £j 
. i$ हुए. सुयशवाले जो इन्द्र हैं, वे हमारे लिये 


agona हों | सवज पूषा ( सूर्य 
iesus an ( सूय ) हमारे लिये मङ्गलमय 


id Poi M Ss 9s SS tiia 
EL व्याज्यो करोगे ७... 
dol I wq ति 


; DR 








( अग्रतिहत-शक्ति ) गरुड़ “हमारे. 


जगत्‌ तुमसे सुरक्षित रहता है 


त्वमेव केवलं कर्तासि । त्वमेव. केवल घर्तासि । S | 
Sens हतासि । स्वमेव ad खल्विई बह्मासि। तवं anna. 
त्मासि नित्यस्‌ ॥ १ ॥ | 

(आप गणपतिको नमस्कार है। तुम्हा प्रत्यक्ष तत्त्व दो | / 
तुम्ही केवळ कर्ता, तुम्ही केवळ ' घारणकर्ता और तुम्ही केवर 
सहारकतों हो | तुम्हीं केवळ यह समस्त विश्वरूप ब्रह्म हो. 
और तुम्ही साक्षात्‌ नित्य आत्मा हो p ° “पह 

. ऋत वच्मि । सत्यं वच्मि २॥ 

“यथाथ कहता Š | सत्य कहता & P 

अच त्वं माम्‌ । अब वक्तारम्‌ | अव श्रोतारम्‌। अत्र | 
दातारम्‌ । अव धातारस्‌। अवानूचानमतर शिष्यम्‌ । अब | 
पश्चात्तात्‌। अव पुरस्तात्‌ । अवोत्तरात्तात्‌ । अव दृक्षिणात्तांत्‌। | 
अव चोध्वोत्तात्‌ । अवाधस्तात्‌ । सर्वतो मां पाहि पाहि | 
समन्तात्‌ ॥ ३ ॥ "ini (| 

(तुम मेरी रक्षा करो | वक्ताकी रक्षा करो | श्रोताकी ¿ 
रक्षा करो | दाताकी रक्षा करो । धाताकी : रक्षा करो | ” 

`~ e । 
पडज्ञवेदविद्‌ अचायकी रक्षा करो | रिष्यकी रक्षा करो| | 
पीछेसे रक्षा करो । आगेसे रक्षा करो । उत्तर (वाम ) x 
भागको रक्षा करो । दक्षिण भागकी रक्षा करो | ऊपरते | 
रक्षा करो । नीचेकी ओरसे रक्षा करो | सर्वतोभावसे मेरी ' 
रक्षा करो । सब दिशाओंसे मेरी रक्षा करो | I 

Sd वाडमयस्त्वं चिन्मय: ।. त्वमानन्द्मयस्त्व॑ ma | 
मयः । त्व सक्चिदानन्दाद्वितीयो5सि । त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । 


स्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि ॥ ४ ॥ 


JA वाङ्मय हो, तुम चिन्मय हो । तुम आनन्दमय | 
होश तुम ब्रह्ममय हो | तुम सच्चिदानन्द अद्वितीयः परमात्मा ' 
हो | उम अत्यक्ष ब्रह्म हो | तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो |? | 

Š सवं जगदिदं त्वत्तो जायते | सर्वं जग दिद त्वत्तसिष्टति । | 
Wd जगदिदं त्वयि लग्रमेष्यति । << जगदिद afl x 
TAR । त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिळो नभः m रि | 
वाक्पदानि ॥ ५ ॥ RR | 


R सारा जगत्‌ तुमसे उत्पन्न होता है | यह सारा 
| यह सारा जगत्‌ तुममें 
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लीन होगा | यह अखिल विश्व तुममें हो प्रतीत होता दै | 

तुम्ही भूमि, जळ, अग्नि, वायु ओर आकाश हो । तुम्हीं 

परा, पश्यन्ती, मध्यमा और qu चतुर्विध वाक_ हो | 
स्वं गुणत्रयातीतः । cd देहत्रयातीतः । स्वं काल- 








* ऑकारस्वरूप श्रीगणपति + | 
एकदन्तं चतुहंस्त  पाशमछुशधारिणम्‌ । 
रदं च वरदं , हस्तेबिभ्राण सूषकध्वजम्‌॥ 
रक्त लम्बोदर iie रक्तवाससम्‌। 
रक्तगन्धानुलिक्ताङ्ग रक्तपुष्पेः सुपूजितम्‌ ॥ 
भक्तानुफ्रम्पिन देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ | 


त्रयातीतः । स्व॑ मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌ । त्वं शाक्तिः 


' त्रयात्मकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌। त्वं mar cd 


विष्णुस्त्वं रुदरस्त्वमिन्दरस्त्वमझिस्त्वं वायुस्त्वं सूयं स्त्वं चन्द्र- 
स्त्व ब्रह्म भूभुंवः स्वरोम्‌ ॥ ६॥ | 

“तुम सत्त्व-रज-तम---इन तीनों गुणोंसे परे हो | तुम 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों देहोंसे परे हो । तुम 
भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान--इन di कालोसे परे हो । तुम 
नित्य मूलाधार-चक्रमे स्थित हो | तुम प्रभुशक्ति, उत्साहशक्ति 
ओर मन्त्र-शक्ति--इन तीनों शक्तियोंसे संयुक्त हो | योगीजन 
नित्य तुम्हारा ध्यान करते Š | तुम ब्रह्मा Sb तुम विष्णु 
हो; तुम रुद्र हो, तुम इन्द्र हो, तुम अभि हो, तुम वायु हो, 
तुम सूय हो, तुम चन्द्रमा हो; तुम ( सगुण ) ब्रह्म हो, 
तुम ( निगुण ) त्रिपाद भूः, भुवः, स्वः एवं प्रणव हों ।? 

गणादिं Aga वणोदि तदनन्तरम्‌ d अनुस्वारः 
परतरोऽडन्दुळसितं तारेण रुद्धम्‌ एतत्तव मलुखरूपम। 
गकारः पूर्वरूगस्‌ । अकरो मध्यमरूपस्‌। अनुस्वारश्चान्त्य- 
रूपम्‌ । बिन्दुरुत्तररूपम्‌। नादः संधानम्‌ । संहिता संधिः 
संषा . गणेशविद्या. । गणक ऋषिः, req गायत्रीछन्दः, 
गणपतिर्देवता । ॐ गं गणपतये नमः ॥ ७ ॥ 


“वगण-शब्दके आदि अक्षर गकारका पहले उच्चारण करके 
अनन्तर आदिवण अकारका उच्चारण करे। उसके बाद 
अनुस्वार रहे | इस प्रकार अघचन्द्रसे शोमित जो Gp है, वह 
ओंकारके द्वारा रुद्ध हो, अर्थात्‌ उसके पहले और पीछे 
भी ओंकार हो | यही तुम्हारे मन्त्रका स्वरूप ( ७% ग ^) 
है। “गकार? पूवरूप है, “अकारः मध्यमरूप है; “अनुस्वार? ' 
अन्त्यरूप हे | “बिन्दु उत्तररूप Š, cmo संधान है; 
“सहिता? संधि हे । ऐसी यह गणेशविद्या है । इस विद्याके 
गणक ऋषि हैं, निचुदू-गायत्री छन्द है और गणपति देवता 
हैं | मन्त्र à— ( S^ गं गणपतये नमः ) |? 

एकदन्ताय विझहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ H ८ ॥ 


“एकदन्तको हम जानते हैं, वक्रतुण्डका हम ध्यान करते 
š | दन्ती हमको उस ज्ञान और ध्यानमें प्रेरित करे p 


आविभूंत च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम ॥ 
एवं भ्यःयति यो नित्यं स योगी ग्रोगिनां वरः ॥९॥ 


“गणपति-देव एकदन्त और agag हैं | वे अपने चार 
हार्थोर्मे पारा, अङ्कुश) दन्त और वरमुद्रा धारण करते हैं। 
उनके Cm .मूषकका “चिह्न है। वे रक्तवर्ण, लम्बोदर) 
शूर्पकण तथा रक्तवस्त्रधारी हैं | रक्तचन्दनके द्वारा उनके Sy 
aqa Š वे रक्तवणके पुर्ष्पोदारा सुपूजित हैं । भक्तोकी 
कामना पूर्ण करनेवाले, ज्योतिमय, जगतूके कारण; अच्युत; 
तथा प्रकृति ओर पुरुषसे परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टिके 
'आदिमें आविभूत हुए | इनका जो इस प्रकार नित्य भ्यान 
करता है, वह योगी ad श्रेष्ठ है p t 


i नमो च्रातपतये, नसो गणपतये, नसः प्रमथपतये) नमस्ते 
अस्तु लम्बोदरायेकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरंद 
मूतये नमः ॥ qo Il men 


'त्रातपतिको नमस्कार, गणपतिको नमस्कार | प्रमथ- 
पतिको नमस्कार, लम्ब्रोद्र और एकद्न्तको नमस्कार.हो | 
विष्ननाशक, शिवतनय श्रीवरदमूर्तिकों नमस्कार हो p 


एतद्थवंशीष योऽधीते । स ब्रह्मभूयाय कल्पते q 
स्वेतः सुखमेधते । स सवंविन्नेने बाध्यते | स सव॑. 
सदापापात्असुच्यते । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं . 
नाशयति । प्रातरधीयानो रात्रिकृत पापं नाशयति । सायं 
प्रातः ग्रयुज्ञानोऽपापो भवति । सचत्राधीयानोऽपिच्नो 
भवति धमोरथंकाममे क्ष च विन्दृति। इदमथर्वंशीषस्‌ अशिष्याय 
नं देयम्‌ । यदि मोहाद दास्यति, स पापीयान्‌ भवति । 
सहस्रावतंनाद्‌ यं यं कासमधीते त॑ तमनेन साधयेत्‌ ॥११॥ 


“इस अथवेशीषका जो पाठ करता है, वह ब्रह्मीभूत होता 
हे | वह सर्वतोभावेन सुखी होता है, वह किसी प्रकारके विष्नोः 
से बाधित नहीं होता। वह समस्त महापातकॉसे मुक्त हो जाता है l 
सायंकाळ इसका अध्ययन करनेवाला दिनमें किये हुए पार्पोका 
नाश करता है, प्रातःकालमें अध्ययन करनेवाला रातरिकृत पापोंका 
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नाश करता हे | सायं ओर प्रातःकाल पाठ करनेवाला 
निप्पाप हो जाता है | सर्वत्र अध्ययन करनेवाला विष्नद्चून्य 
हो जाता है और घ्म-अर्थ-काम-मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोको 
प्रात करता है | यह अथवशीष उसको नहीं देना चाहिये, 
जो शिष्य न हो | जो मोहवश आंझिष्यकों भी इसका उपदेशा 
देगा, वह संहांपापी होगा | इसकी एक हजार आवृत्ति करनेसे 
उपासक जो-जो कामना. चाहेगा, इसके द्वारा उसे सिद्ध 
कर लेगा p 


अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति .। चतुथ्या- 
HIRT, जपति स विद्यावान्‌ भवति | इत्यथवंवाक्यम्‌ । 
ब्र॒ह्माद्यावरण -विद्यान्न बिमेति कदाचनेति ॥ १२॥ 


“जो इस मन्त्रके द्वारा श्रीगणपतिका अभिषेक करता 
है, वह वाग्मी हो जाता है जो चतुर्थी तिथिमे उपवास करके 
जप करता है; वह विद्यावान्‌ ( अध्यात्मविद्याविशिष्ट ) 
हो जाता है | यह अथवं-वाक्य है | जो ब्रह्मदे आवरणको 
जानता है; वह कमी भयभीत नहीं होता p | 


aria qiga .स वैश्रवणोपमो भवति | यो 
छाजेयंजति स शा भवति, स मेधावान्‌ भवति। यो 
मादुकसहसण यजाते स वान्छितफल्मवाझोति | यः 
साज्यसमिन्गियंजति स wd लभते स सवं लभते । अष्टौ 
TUN सम्यग ग्राहयित्वा सूयंवचंस्वी भवति । सूयंग्रहे 
महानयां ग्रतिमासंनिधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवतिं । 
EUN सहादोषात्‌ प्रमुच्यते | सहाप्रत्यवायात्‌ 
प्रसुच्यते । स सवचिद्भवति। स सर्वविद्भवति । य ud 
चेद । इत्युपनिषद्‌ ॥ १३ ॥ 

| इति, गणपत्यथर्वशीर सम्पूर्णम्‌ | 

eot दूोडुरोंद्वारा यजन करता है, वह कुबेरके समान 









E ; छड सां gen औ दबाइ दंत दीरघ di, 
(Xp कहे 'रतनाकर” विपत्ति फटकारे d. 





# परत्नह्मरूपं गणेशं चताः स्मः हे 


- श्रीबह्माका पारंतीजीसे उलाहना 


उ दुरूह ga plahi विदारे. देत । M 
A करनी Bref चतुरानन गजानन की, अंब कुचार Q उछारि छार डारे देत ॥ २ 
2 ut BL nivei ftm Pat आहि, तीनों लोक माहि Fan m à x ; 
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हो जाता है.। जो लाजाके द्वारा होम करता है; वह यशसी हेत. 
है; मेधावान्‌ होता Š | जो सदश मोदकोंके द्वारा यजन करत. 
t वह. मनोवाळ्छित फळ प्राप्त करता है | जो SR x 
समिधाके द्वारा होम करता दै, वह सब कुछ प्रात करता ह. 
सब कुछ प्रास करता है | जो आठ ब्राह्मणोंको इस | 
उपनिषद्का सम्यक्‌ ग्रहण करा देता है, वह -सूमके समन | 
तेजःसम्पन्न होता है | सूयग्रहणके समय महानदीमें Sun 4 
प्रतिमाके निकट इस उपनिषद्का जप करके साधक | 
सिद्धमन्त्र हो जाता है | सारे महाविष्नोंसे सुक्त हो जाता है । 
महान्‌ दोषोंसे मुक्त हो जाता है | महापातकसे . मुक्त हो जाता | 
है| वह सर्वविद्‌ हो जाता है | वह सर्वविद्‌ हो जाता है। | 
जो इस प्रकार जानता है | इत्युपनिषद्‌ |... | 
$ सह नाववतु सह नौ भुनक्त सह वीयं करवावहै | 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ | 
“दे परमात्मन्‌ !:आप इम दोनों--शिष्य और आचार्यज्गी 
साथ-साथ रक्षा करें | हे परमात्मन्‌ | आप हम SMÍ— | 
शिष्य और आचायको अपना अभेदानन्द-भोग प्राप्त करावें] है. 
परमात्मन्‌ | आप हम दोनोंको-निदिध्यासन, ध्यान और समाधिकी । _ 
सामथ्य प्रदान करें | हमारी. अधीत विद्या तेजस्विनी ctf s i 
हम दोनों--आचाय ओर शिष्यके बीच कभी विद्वेष न di 
fara दुःख शान्त हाँ | E 
S^ wg कर्णेभिः श्णुयास + देवा भद्र पञ्येमाः 
क्षभियंजत्रा: ॥  स्थिरेरझेस्तुष्ठुवा<सस्तनूभिव्यंज्रेम | 
देवहितं यदायुः ॥ E | 
स्वस्ति न. इन्द्रो gara: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा | 
स्वस्ति नस्ता्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति. नो बृहस्पतिदंधातु ॥ | ˆ 
- $ शान्तिः . शान्तिः शान्तिः | gÑ: ॐ ॥ 


“इस प्रकार :“गणपत्यथवशीपं उपनि1द्‌? qui हुआ | 
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Sanare प्रवदन्ति संतो वाच: श्रुतीनामपि यं ग्रूणन्ति । 
गजानन देवगणानताङघि भजेऽहमर्धेन्दुकृता वतंसम्‌ ॥ 
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गणेश-तत्तका महत्त 


( स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 


प्रत्येक मानव मानव होनेके नाते जन्मजात साधक | 
साधक सभीके लिये उपयोगी होता हे | कारण कि सत्सङ्ग 
ही साधकका स्वधमं है | स्वधर्मनि्ठ होनेसे ही साधक 
धर्मात्मा, जीवन्मुक्त तथा भक्त हो सकता हे | इस दृष्टिसे 
सत्सङ्ग ही अग्रगण्य देव गणेशकी पूजा है | सत्यको स्वीकार 
करना “सत्सङ्ग? है | बुराईरहित होकर साधक धर्मात्मा होता 
है और अकिंचन, अचाइ, अप्रयत्नपूर्वक साधक जीवन्मुक्त 
होता .है तथा आत्मीयतासे जाग्रत्‌ . अखण्ड-स्मृति एवं 


अगाधप्रियतासे भक्त होता Š | यह सत्सङ्ग अर्थात्‌ गणेश- 
तत्त्वका महत्त्व है | 


सञ्चचा, सच्चित्तन और सत्कार्ये द्वारा सत्सङ्गकी 
माँग जाग्रत्‌ होती है | सत्सङ्ग मानवका स्वधर्म है | 
चर्चा, चिन्तन तथा कार्यके लिये पराश्रय और परिश्रम 
अपेक्षित है, किंतु सत्सङ्गके लिये पराश्रय तथा परिश्रमकी 
अपेक्षा नहीं है | अतः सत्सङ्ग स्वाधीनतापूर्वक .साध्य Š | 
निज ज्ञानके प्रकाशमे यह स्पष्ट विदित होता है कि शरीर 
और संसारसे मानवकी जातीय भिन्नता है। जिससे जातीय 
भिन्नता है, उससे नित्य-योग तथा आत्मीयता सम्भव नहीं 
| इस इष्टिसे केवल जो अनुत्पन्न हुआ अविनाझी, स्वा- 
धीन, र॒सरूप, चिन्मय, अनादि, अनन्त तत्त्व है, उससे 
मानवकी जातीय एकता है और वही मानवका अपना है। 
अपनेमें अपनेकी अखण्ड स्मृति तथा अगाघप्रियता 
स्वतः होती है । स्मृतिके जाग्रत्‌ होते ही इन्द्रियाँ अविषय, 
मन निर्विकल्प तथा बुद्धि सम हो जाती है और फिर स्मृति; 
योग, बोघ तथा प्रेमसे अभिन्न कर देती है | इस इष्टिसे 
सत्सङ्ग ही एकमात्र सिद्धिदायक है। जो सिद्धिदायक है, 
वही गणेश-तत्त्व है | 


गणेरा-तत्त्वको अपनाये बिना अन्य किसी भी प्रकारसे 
साध्यतत्त्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है | कारण कि सत्सङ्गसे 


ED असतूका त्याग और इस इष्टिसे साध्यकी माँग ही साध्यकी 


2 MAA हेतु है | साध्य उसे नहीं कहते, जो सदेव, सर्वत्र, 


यमका SSE Sos a... otis ise n ew “< 


सभीमें न हो; और साधक भी उसे नहीं कहते; जिसमें साध्य- 
की. मॉग न हो । इस सत्यको स्वीकार करनेपर साधक 
स्वतः साधन-तज्त्वसे अभिन्न हो जाता है; जो साधकका 
जीवन तथा साध्यक्री महिमा है । साध्यके अस्तित्व, महत्त्व 
तथा अपनत्वको स्वीकार करना 'सत्सङ्ग? है | साधकके लिये 


'साध्यसे भिन्न किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व ही नहीं हे | इस 


वास्तविकताको अपना लेनेपर साधक : अकिंचन, अचाह 
तथा अपग्रयत्नपूर्वक साधन-तत्त्वसे अभिन्न हो जाता है, 
यह आस्थावान्‌ साधकोंका अनुभव है | माँग ओर कामका 
पुञ्ज ही केवळ सीमित अहम-भाव है | स्वभावजनित माँगके 
सवल होनेपर प्रमादसे उत्पन्न हुए कामका नाश हो जाता है 
और फिर माँग स्वतः पूरी हो जाती है, जिसके होते ही . 5 
सीमित अहम-भावका अन्त हो जाता हे और फिर केवळ ` 
साधन-तत्त्व और साध्यका नित्यःविहार ही शेष रहता है । « 


जिस प्रकार साध्य अंखण्ड; असीम तथां अनन्त है, उसी 
प्रकार साधन-तत््व भी असीम तथा अनन्त है | साघककी 
अभिन्नता साधन-तत्त्वसे होती है | साधन-तत्त्वसे ही Uer 
नितनव-रस मिलता है, जो क्षति, पूर्ति ओर Frase रहित होनेसे 
असीम है | साधकर्मे ही असीम साधन-तत्व और अनन्त 
साध्य-तत्त्व विद्यमान हैं | परंतु यह रहस्य एकमात्र सत्सङ्गसे 
ही स्पष्ट होता है | इस इष्टिसे गणेश-तत्त्वके द्वारा ही साधक 
प्रेम और Huren अभिन्न होता है | इसी रहस्यको 
बतानेके लिये गोरी-शंकर, सीता-राम और राधा-कृष्णके 
विहारकी चर्चा है | गणेश-तत््वको गोरी और शिवका 
आत्मज कहा है | पूण-तत्त्वसे ही साधन-तत्त्वकी अभिव्यक्ति 
होती है | साधन-तत् और साध्यमें असतके त्यागसे ही 
अकतेव्य, असाधन और आसक्तिका नाश होता है और 
फिर स्वतः साधकर्मे साधन-तत्त्वकी अभिव्यक्ति होती है | 
साधन-तत््व साधकको साध्यसे अभिन्न कर देता Š | यह 
जीवनका सत्य है । अकर्तव्यका अन्त होते ही कतंव्यपरायणता 
स्वतः आती है | कर्तव्यपरायणतासे विद्यमान रागकी निवृत्त 
होती है तथा सुन्दर समाजका निर्माण होता है | इतना d 
नहीं, . कतेव्यनिष्ठ साधकके जीवनमें अधिकार-लाळसाकी 
गन्ध भी नहीं रहती | कारण कि वह कतंव्यपालनमें ही 
अपना अधिकार मानता है | अधिकार-लोलपताका अन्त 
होते ही साधक क्रोधरहित हो जाता है | राग और क्रोधके 
न रहनेपर स्वतः योग तथा स्मृति जाग्रत्‌ होती हे । योगः 
बोधसे स्मृति प्रेमसे अभिन्न कर देती है | समस्त साधनोंकी 
परिणति प्रेम-तत्त्वगे होती है । Qqasq प्रेमास्पदका खमाव 
और प्रेमीका जीवन है और प्रेम-तत्त्वकी प्राप्तिम ही जीवनकी 
पूणता है | यही साधकके विकासकी चरम सीमां है। | E 
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साधकके पुरुषार्थका आरम्भ और अन्त सत्सज्ञमें ही 
निहित हे | सत्सङ्ग शरीरधर्म नहीं है, अपितु आत्मधमं 
हे | स्वधर्मको अपनानेमें सभी साधक सर्वदा स्वतन्त्र हैं | 
स्वधर्मनिष्ठ gu विना सर्वतोमुखी विकास सम्मव नहीं है । 
स्वघमनिष्ठ होनेमें किसी प्रकारकी पराधीनता तथा असमर्थता 
नहीं है | 'स्वःको यह बोध खतःप्राप्त है कि समस्त 
दृश्य एक, ही इकाई है और जिसकी माँग है; वह भी 
अद्वितीय ही है ओर जिसमें माँग है; वह ५में?-तत्व भी एक 
ही हे | अथ विचार किया जाय कि मागका अनुभव 'स्वः- 
को स्वतः होता है ओर जब माँग सबल तथा स्थायी हो 
जाती है; तब-कामका स्वतः नाश हो जाता है | कामका नाश 
होते ही माँग अपने-आप पूरी हो जाती है | यह जीवनका 
सत्य है, 'स्वरूपसे अभिन्नता है । उस अभिन्नताका 


' स्पष्टीकरण सत्सद्धसे हदी. अर्थात्‌ गणेश-तत्त्वसे ही होता है; 


जो कि जीवनका सत्य है | 
गणेश-तत्त्व अनुत्पन्न हुआ अलौकिक तत्त्व है | जिस 





प्रकार साधकको शरीर और संसारकी उत्पत्ति, परिब | 
और अदशंनका बोध है; उसी प्रकार उसे न तो आपो. 
उत्पत्तिका बोध है और न परिवर्तन तथा अदर्शनक्गा । 
इस दृष्टिसे स्व?-तत्त्व ही गणेश-तत्त्व है। CepH ही à | 
की माँग होती हैं। माँग ही हैःकी प्रातिमे हेतु है | «७ 
UH sk «eH ska है । जब Gnd 
अस्तित्वको स्वीकार करता है, तब उसकी साधक-संज्ञ * 
होती है । साधकका स्वधमं (QUE महत्व और sql 
स्वीकार करना है | साधक जिसके महत्त्वको स्वीकार करता 
है, उसीमें उसका नित्य वास रहता हे; ओर Ru | 
महत्वको स्वीकार करता है, उसीमें अगाधप्रियता होती है। | 
जो सदव; सवत्र, समीका अपना है, उसीको अपना मानना | 
और अपनेमें ही स्वीकार करना साधकका सधर्म है, अथात्‌ : 
'सत्सज्ञ? है | इस प्रकार प्रत्येक साधक अग्रगण्य देव गणेशकी | 
पूजा कर बड़ी सुगमतापूवक प्रेम तथा प्रेमास्पद्से अभिन्न | . 
बन जाता है | | 





qan गणपति | | ) 


( वेददर्शनाचाये स्वामी श्रीगज्लेश्वरानन्दजी महाराज, उदासीन ) 


“तत्पुरुषाय विद्महे, चक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥? ` नऽ 

( पेत्तिरीयाण्यक) प्रपाठक १०; नारायणोपनिपद्‌श अ० ५ ) 

गणपति, दन्ती और वक्रतुण्ड श्रीगणेशजीके ही नामा- 
न्तर हैं | ६दन्तिन्‌? शब्दसे उनका गजानन होना सूचित 
होता है | ब्रह्मवेवत्तपुराणके गणेशखण्डमें उनकी निस्सीम 
महिमा वर्णित है | महर्षि व्यासको जब उतनेसे ही संतोष 
नह हुआ, तब उन्होंने एक स्वतन्त्र ध्गणेशपुराणः्की भी 
रचना की | शव?) 'स्कन्दः आदि पुराणोमें भी यत्रतत्र 
असज्ञवश गणेशजीका महत्त्व उपलब्ध है, किंतु हम यहाँ केवल 
Sit आधारपर ही उनकी दिव्यताका दिग्दर्शन करायेंगे। 


इतिहास-पुराण-निर्माता महर्षि व्यासजी श्रीगणेशके विशेष 
N एव आभारी हैं; क्योंकि जत्र उन्होंने लक्षरलोकात्मक 
` “दभारतशनामकी शतसाइस्ती-संहिताका निर्माण. किया, 


q उन्हे चिन्ता हुई कि इस a 
_ विना लिखे | ` ३. नान्‌ भअन्थ्का 
) बिना लिखे शक्य L ग्रन्धका प्रचार 


| ` नहीं रहा है 1 स्मरण करते ही ब्रह्मदेव उपस्थित हुए | 


नहीं; कुशल लेखक कोई Ña 


सवोन्तयोमी ब्रह्माने व्यासका भाव जान लिया था । उन्हीं... 
व्यासको आदेश दिया क्रि “इस कार्यक्रे लिये आप विघ्नेश्वर | 
गणेशजीका स्मरण करें; वे ही इस कार्यके लिये उपयुक्त 
होंगे |? व्यासजीके ध्यान करते ही गणपति आये और उनका | 
मनोरथ पूरा किया । अतः पुराणोंमें गणपतिका गुणगान | 
नेसर्गिक ही है | इनके असंख्य आख्यान एवं प्रमाण श्रद्धाइ à 
पाठकोसे अविदित नहीं हैं । | | Š 
वेदोंका अभ्यास न होनेके कारण ही आजकलके अर्वाचीन | 
सज्जन यह कहमेमें संकोच नहों करते कि जिन गणपतिका ç 
विद्वान प्रत्येक अन्थके आरम्ममें qgənq स्मरण करते हैं। w 
आके विवाह-यागादि प्रत्येक कार्यके आरम्भ जिनका परय 
पूजन होता है, उनका वेदोंमें नामतक नहीं हे | यहाँ | 


Al 


H 


| आ 


 नैसनिवारणके लिये कतिपय वेदमन्त्र नीचे दिये जाते af 


ie त्वा गणपति, हवामहे कवि | उन 

ज्येष्ठराजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत आ न: प | को 
[नः ४ण्वन्नतिसिः सीद्‌ सादन 

( ऋग्वेद २ । २३ | १]. 


Š ब्रह्मणस्पते--बह्मण: qia कर्मणः Q | 
i 
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पालक; गणानाम्‌--देवसंघानां विद्याधरादिभेदेनानन्तानां 
सम्वन्धिनम्‌; गणपतिम्‌--गजाननं शिवतनयम; कवीनास्‌-- 
RARING कचिम्‌-_क्रान्तदर्सिनम्‌; उपमश्रवस्तमम्‌ 
° ` उपमीयते अनया इति उपमा,  सर्वेषामन्नानासुपमान श्रवः 
अन्ने यस्य सः उपमश्नवाः, उपपूर्चात्‌ माधातोः करणेऽङ्या- 


bu पोरिति gr, अतिशयेन स॑ उपसश्रवा: उपमश्रवस्तमः, 
US तं स्वान्नीपमितसवोन्नतममस; ज्येष्ठराजम्‌-ज्येष्ठानां प्रशास्य 
eni | तमानां देवानां राजानं भूपति सवंदेवोत्तमम; ब्रह्मणास्‌-- 
करता मन्त्राणां स्वामिनम्‌; त्वा--त्वाम; हवामहे--वयं स्तोतारः 
IIA | अस्मिन्‌, कर्मणि आह्वयामः; +:— rara; स्तुतिस्‌ xuqq— 
RI आकणंयन्‌; ऊतिसि:--रक्षणे:, सादनम्‌--एदनं यज्ञशालां 
[नना uu वा; सीद--आसीद, आगत्य उपचिोत्यर्थः | 

Ë. x ë: d काके पालक | आप विद्याधरादि देवगणोंके पति; 
भ्न | निंकालदर्शी, अमितान्नवान्‌) सकलदेवोत्तम, मन्त्रोके स्वामी 


| É | हम सब स्तोता आपका आह्वान करते हैं | आप हमारी 

| स्तुत सुनकर रक्षण-शक्तिसहित हमारी यज्ञशाळामें अथवा 

| हृदयमें पारकर विराजमान होइये |! 

९ ˆ “नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो! नमो नमो sel 
ब्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो 

| नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥? 


M 

( Jago १६ । २५ ) 
E O गणेभ्यः-देवाजुचरा भूतविरोपा  गणास्तेभ्यः; 
E गणपतिभ्य.-विश्वनाथमहाकालळेश्वरादिवत्‌ पीठभेदेन 


xi भिन्नभ्यो गजवदनेभ्य:; व:--युप्मभ्यम्‌ “चः-समुच्चये, नमो 
' नम; इति ह्िरुक्तिरादराथोः ब्रातः-सङ्क.; आतपतय:- 
| यूथपतयस्तेभ्य:; गृत्साः-मेघाचिनः; गृत्सपतय:-- 
| मेधाविपतयश्च तेभ्यः; विलक्षणं रूपं येषां ते बिरूपा:-- 

da | दिगम्बरपरमहंसजटिलास्तुरीया श्रमिणस्तेभ्य:; विश्वम्‌-सवं 

का. रूपं येषां ते विश्वरूपा., ब्रह्माह्वैतदर्शनेन सर्वेष्वात्मभावसा- 

ह पन्ना ज्ञानिनः तेभ्यः । RTÉ समानम्‌ | 

E š “देवानुचर गण-विशेषोंको, विश्वनाथ महाकालेश्वर 

` | आदिको तरद पोठभेदसे विभिन्न गणपतियोंको, assay, ag- 

H पतियोंको, बुद्धिशाल्यांको, बुद्धिशालियोंके परिपालन करनेवाले 

(| | उनके खामियोंको, दिगम्बर-परमहंस-जटिलादि चतुर्थाश्रमिर्या- 

(1 | को तथा सकलात्मदर्शियोंको नमस्कार हो D 


n . 
1 “गणाना त्वा गणपति९ हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति 
d | 

d 





हवामहे निधीनां त्वा निघिपति< हवामहे वसो मम । 
आहमजानि गर्भधमा स्वमजासि गभंधस्‌ ॥? 

( शुत्रलयज्ु २३ । १९) 

गणःनाम्‌--स्वस्वकार्यविशेषेणु नियुक्तानां शिवा- . 

जुचराणां सम्बन्धिनम्‌, स्वामिपुत्रत्वाद्‌ आद्रणीयम्‌; अपि वा 


. गणानास्‌--गणदेतानां चिइ्चेषाँ देवानाम्‌ महतास एकोन- 


पञ्चाशर्सख्यानास्‌, अष्टानां चसूनास्‌, एकादशानां रुद्राणःस्‌ 
द्वाद॒शानःमांदित्यानां मान्यम्‌, नूतनकार्यारम्मे पूजनीयं 
विष्नहतृंत्वात्‌; गणपतिम्‌--गणपतिसंज्ञं शिवतनयं गणशमः 
त्वा--त्वासु; इवामहे-आहृयःमः । प्रियाणाम्‌ 
अभीष्टानां सम्बन्धिनं तेषां दातारम्‌; प्रियपतिम--प्रियाणों 
प्रमास्पदधनसुतधान्यादीनां पतिं पालकम्‌, न केवल तेषां 
दातारम्‌ दत्तानां रक्षकन्चेति भावः; त्वा--त्वास; हवामहे 
आहृयामः । निधीनाम्‌--सुखनिधीनां दयानिधोनां वा 
मध्ये निधिपतिस्‌--निधीनां पूर्वोक्तानां पतिस्‌ सुख्यम्‌ । 
निरतिशयसुखनिि दयाछुशिरोमणिल्चेति तात्पयंसू । नवानां 
निधीनां शास््प्रसिद्धानां स्वामिनमिति वा । कि बहुना 
वसो--वसति यस्मिन्‌ चिश्चम्‌, वासयति Frau. सवत्र 
चसतीति वा वसुः, तत्सम्बोधने वसो ! विश्वाधार ! दिइचः 
चासनहेतो ! विइचब्य़ापक ! चा त्वम; मम---त्वत्पादपद्म- 
प्रपन्नस्य त्वदराघफस्थ त्राता सचेति रोषः | अहम्‌ 
उपासकः; गर्भध:---सर्भे स्वोद्र मध्ये विश्वं दधातीति TTHXT:, 
स्वोद्रवतिचतुदंशभुवन. तम्‌ जगत्स्वामिनस, अतएच ऊम्बोः 
दरम्‌; अजानि--गच्छेयस्‌, आप्नुयास्‌, लमेय । गर्भधम्‌. 
राभें हृदयमध्ये ध्यानेन स्थापयतीति MATRIZ TA RTA, 
हृदि दिवानिशं तव ध्यातारस मास; आ अजासि 
आगच्छ । मम मनस्याविभूतो भव । सततं तिष्डेति भावः p 


“अपने-अपने कतव्य-विशेषमें नियुक्त शिवानुचरोंके 
स्वामिपुत्र होनेसे सत्करणीय, अथवा विश्वेदेव अर्थात्‌ उन्चास 
"RU आठ वसु, बारह आदित्य तथा ग्यारह रुद्र--इन 
गणरेवोमें विष्नविघातक होमेसे नूतन कायोरम्ममें पूजनीय 
शिवपुत्र गणेशका हम साधक आहान करते हें। अभीष्ट : 
पुत्र; घन-धान्यादिके प्रदाता--दाता ही नहीं, अपितु उन 
अभीष्ट पुत्रादिकोके रक्षक आपका इम आह्वान करते हैं | | 
सुखनिधि एवं दयानिधि देवोंके मध्यमें निरतिशयानन्दस्वानी s 
एवं दयाल-शिरोमणि, अथवा शाज््रप्रब्यात नव-निधियोंके 
पाठक आपका इम आह्वान करते V | अधिक क्या Wb 
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8० # परख्रंह्म॑रूप गणेशा नताः wb * » 
— — =-= | 
dti सत्र कारक E fs = सिद्धियाँ 3 | 
बुद्धिके उदय होते ही योगीमें सब प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ a d 


जगदाधार, जगतूके . निवास-कारण सवंव्यापक देव | आप 

मेरे रक्षक हों | में उदरके मध्यमें चतुर्दश भुवनोंक्रे धारक: उपस्थित होती हें | परमात्मा तो सदा ही सुबुद्धिवाले š. 
अतएव- लम्बोदर आपको प्राप्त करूँ | आप भी अपने इसलिये उनमें नित्य ही ऐश्वय विध्यमान: रहा करता है; m 
हृदयमें अहर्निश ध्यानद्वारा आपको स्थापित करनेवाले; दूसरे भावको प्रकट करनेके लिये गणेशजीके पास हर समय eb | 
शब्दोंमं आपके सतत ध्याता मुझ उपासकके पास आवें सिद्धि उपस्थित रहती हैं | व्यवसायास्मिका बुद्धि "hu. 
अर्थात्‌ मेरे हृदयमें आविभूंत होवें एवं सतत स्थिर रहें। और शक्तिशालिनी होती Š । इस भावको गणपतिजीके "e | 











- आपको सतत संनिधान ही मुझे अभीष्ट है D ' विग्रहसे सूचित किया गया है । | 
| श्रीगणपतिदेवका ध्यातव्य सरूप कार्यभूत परमात्माके राज्यरूप जगतबा 
| ; ODO o नियन्त्रण करनेके लिये परमात्माको विभूतिरूप देवग 

( खव स्थूरुतचु गजेन्द्रवदनं लम्बोदर सुन्दर जगतूके भिन्न-भिन्न विभागोमें नियुक्त हैं | संसारका कोई भी | 
, मसन्दुन्मदगन्धञ्धमधुपन्याळोलगण्डस्थलस्‌ भाव देव-अधिकारसे रिक्त नहीं; सब पदार्थोकी नियामक 
दन्ताघातविदारितारिरभिरेः सिन्दूरशोभाकरं चेतन-सत्ता उनमें देवरूपसे विद्यमान हे--इस सम्बन्धको 
. चन्दे शलसुतासुत गणपतिं सिद्धिप्रदं कमंसु ॥ प्रकट करनेके लिये मनुष्येतर प्राणीको उनका वाहन बनाया गया | 


. अर्थातू--श्रीगणेशजीकी आकृति छोटी E] उनका शरीर है यां किसी प्राणीके अङ्गको उनके शरीरमें दिखळाया qq | 
स्थूळ है; मुख गजेन्द्रका है, उदर विशाळ और सुन्दर है। दै | मनुष्येतर प्राणियोंमें हाथी सबसे अधिक बुद्विमान्‌ 
उनके गण्डस्थळोपरसे मदधारा f हों रही है और और गम्मीर स्वभावका है | अप्रकटरूपसे gf 
भ्रमरगण चारों ओरसे , उनपर एकत्रित हो रहे š । वे aù विद्यमान š | इस सम ष्टि-बुद्धिके अधिष्ठाता देव | 
अपने दातसे शनुओंका विदारण कर उनके खूनका शरीरमें. गणेशजी हैं-इस भावको सूचित करनेके लिये ही श्रीगणपतिी 
अवलेपन कर सिन्दूरके अवलेपनकी-सी शोभाको धारण किये गजवदन हैं | “न्यवसायास्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।१(गीता २। 
हुए € I अष्टसिद्धियाँ और नवनिधियाँ साक्षात्‌ विग्रह . ४१) भंगवानूकी इस उक्तिके अनुसार सुबुद्धि एक है और बह 
धारणकर उनकी सेवामें उपस्थित हैं | देवगण श्रीपार्वतीजीके संदा अद्वेतमावकी ओर ही प्रवाहित होती रहती Š | गणेशजी 
पुत्र इन्हीं श्रीगणेशजीकी अहर्निश.सेवा करते हुए. उनकी इसी बुद्धिके अधिष्ठाता देव हैं, इस भावको सूचित करनेके | 
कृपादृष्टिकी याचना किया करते Š | | लिये वे ५एकरदन? हैं | अव्यवसायात्मिका बुद्धि विस्तारवाली 

A कहा गया है कि गणेशजी परमात्माकी बुद्धिरूप होती. हुई भी गम्मीरतासे विहीन होती है, परंतु sued 


हैं | इसलिये भावुक उपासक गणेराजीके सगुण स्वरूपमें संयम । 


ऐसा नहीं; वह गाम्मीय-भावयुक्त Š— za भावदो सूचित 
करता हुआ उनकी समष्टिं बुद्धिवृत्तिमे चित्तको लीन कर करनेके लिये गणेशजी curio Š | व्यवसायात्मिका बुद्धि. 
लेता है और सब प्रकारके दिव्य ऐदवर्याको प्रातकर मुक्त 


जद ` ra 


दारा ही शानामृतका क्षरण होता | उसका पान करनेके व्यि. 
हो जाता [: | Em ss रूपसे सूचित किया गया š | SEC | 

| (CM s अद्वत-भावका निष्ठा होती ह अद्वेत- उसका . 
सच्चिदानन्द परत्रह्ममे अवस्थान m ips NU ER ही परकृतिके परपजन-विर्तारक रजोगुण और तमोगुण Gs 

बुद्धि? अथीत्‌ सबुद्धिकही जाती हे और जो बुद्धि पस य द जाते हैं। इन दोनों गुणोंके कार्यभूत ddp 
विप्रय न करती हुई अद्वेतमय परमतत्त्वमें 35 i भात्तय-अहंकारादि विनष्ट हो जाते š | इससे ज्ञात होत | 
MAR विस्तार करे; वह “अव्यवसाय m s संसार- हे कि Tu इन सबको घातिका है | इस भावको सूचित | 
इदि कही जाती है | व्यवसायात्मिका बुद्धिम oO E गणेशजीने दन्त-परारसे अपने विरोधियोंका वष. 
शकर अवतवे लीन हो जाता है, इसी भावको Dus AS उनके खनको अपने वदनपर गा रखा है। qut 
⁄ SS सूचित किया गया है | व्यवसायात्मिका | > ER N: नश हो जानेर जिस प्रकार adeft | 

Hd. "सा शोमा बढ़ जाया करती है और उसमे T 
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& श्रीगणेदा--परम देवता + | 








प्रकाशित होकर प्रातःकाळके सूर्यके समान उसका शरीर 
कान्तिमान्‌ हो जाया करता है, उसी प्रकार गणेशजीका 
शरीर खूनके ळगनेसे भयानक न प्रतीत होकर अतिसुन्दर 
प्रतीत होता है। हिमवान्‌-कुगारी श्रीपार्वतीजी ही आद्या 
प्रकृति हैँ | उसी प्रकृतिके सात्त्विक अंशसे व्यवसायात्मिका 
बुद्धिकी उत्पत्ति होती है; इसी भावको सूचित करनेके 
लिये शास्त्रोर्मि गणेशजीका जन्म श्रीपार्वतीजीसे हुआ बताया 
गया है | अव्यवसायात्मिका--कुतक-बुद्धिको ही गणेशजीके 
बाहन मूषकरूपसे दर्शाया गया है | सुबुद्धि ही कुतक-बुद्धिको 
ZIAN समथ RI जिस प्रकार चूहा वस्तुके गुणोंका ध्यान 
न रखकर उसे काटकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कुतर्क- 





w r P IÑ 
i PP aaa — 





कुतकरूप चूहा बनाया गया है। जिस महापुरुषमें सुबुद्धि 
जितनी विशाल होती दै, उसकी अपेक्षासे उसमें कुतक-बुद्धि 
भी उतनी ही स्वल्प होती है, इस भावको सूचित करनेके 
लिये गणेशजी उतने ही विशालकाय और उनका वाहन चूहा 
उतना ही छोटा Š | यही गणपतिके स्वरूपका संक्षेपमें 
रहस्य है | 

अर्वाचीन सज्जनोंकी वेदर्मे गणपति-नामके अनुल्लेखकी 
भ्रान्ति उपयुक्त वेद-मन्त्रोंके प्रमाणसे दूर की गयी | साथ ही 
गणपतिके भ्येयस्वरूप ओर उसके गूढ रहस्यका परिचय 
पाठकोंको द्या गया | 


बुद्धि भी भावके सारासारको न देखती हुई उसे खण्डित कर अगजाननपञ्माक गजाननमहर्निशम्‌ | 
व्यर्थ वना देती है | इसील्यि सुबुद्धिरूप गणेशजीका वाहन अनेकदं त भक्तानामेकदन्तमुपासद्दे ॥ 
~ —— «- 


श्रीगणेश-परम देवता 


( श्रीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज ) 


स्मात पञ्चदेवोपासक होते हैं | ये पाँच देव-१-श्रीविष्णु, 


/ २-शिव) २-श्रीशक्ति, ४-श्ीसूर्यं और ५-श्रीगणपति हैं | 


इनमें जो स्मात वैष्णव हैं, चे विष्णुको ही मुख्य अड्डी और 
शेष चारोंको उनके अङ्ग मानकर पूजन करते हैं | इसी प्रकार 
स्मातं शेव शिवको, शाक्त शक्तिको, सौर सूर्यको और 
गाणपत्य गणेशजीको मुख्य मानते हैं | पूजा वे पाँचोंकी करते 
š | वास्तवमें देखा जाय तो नाम-रूपकी विभिन्नता होनेपर भी 
तत्त्वतः ये पाँचों एक ही हैं; क्योंकि मुख्य तत्त्व तो एक 
अद्वैत है, किंतु उपासकोंकरी भावनाके अनुसार लोग उसी 
एकको ही विविध नाम-रूपोसे पूजते, मानते और स्मरण 
करते हें---'रूपेस्तु तरपि बिभासि यतस्त्वमेकः ।? 


गणेश”-शब्दका अर्थ हे--“ज्ञो समस्त जीव-जातिके 
“ईश'--स्ामी हो--'गणानां जीवजातानां यः ईशः---स्वामी 
स गणेश: ।' इन भगवान्‌ गणपतिका सृष्टिके आदिमे प्रादुर्भाव 
हुआ। कुछ लोगोंका कहना है कि “ये अनार्योके देवता हैं | आर्योने 
अनार्योको अपनेमें मिलानेके लिये इन्हें पद्चदेवोर्गे स्वीकार कर 
लिया ।? ऐसी विचारधारा उन विदेशियोंकी है, जो आयोंको 
भारतके बाहरसे आया मानते हैं, जो कि असभ्यावस्थागें कुछ 
दी सहु वर्षपूर्व विदेशोंसे आकर भारतमें बसे और शने:- 
शनेः सभ्य होते गये। ये uer विचार हैं | हमारे वेद-शास्तरोके 


qo s[o ६-- 


अनुसार तो सृष्टिका आरम्भ ही पुष्करसे हुआ | आर्य सदासे 
यहाँके निवासी $13 आरम्भमें असभ्य नहीं) पूण सभ्य 
थे । वसिष्ठ, भरद्वाज, गोतम, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य और 
क्रतु-ये सब पूण पुरुष परम सभ्य थे | राम, कृष्ण, परशुराम 
आदि अवतार यहीं अवतरित हुए | न जाने कितने सत्ययुग 
त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत गये, हमारे यहाँ आर्य- 
अनायका कोई प्रश्‍न ही नहीं रहा । दो तरहके मनुष्य होते 
थे-नगर-निवासी ओर वनवासी | दोनों स्वतन्त्र तथा एक 
दूसरेके पूरक होते ये | गणपति अनादिकालसे smi परम 
पूजनीय देव RI समस्त मङ्गलकायामें सबसे प्रथम 
गणेशजीकी पूजा होती है | शिवजोका जब पार्वतीजीके साथ 
विवाह हुआ तो सबप्रथम गणेश-पूजन तब भी हुआ | 


कुछ लोग शङ्का करते हें--धाणेशजी तो शिवजीके 
पुत्र हैं; उनके विवोहमे तो बे पेदा भी नहीं हुए थे; फिर 
उनका पूजन केसे हुआ D 

वास्तवमें गणेशजी किसीके पुत्र नहीं | Š अज, अनादि 
एवं अनन्त Š | ये जो शिवजीके पुत्र गणेश हुए, वे तो उन 
गणपतिके अवतार é | जैसे विष्णु अनादि Š; राम) कृष्ण, 
सिं, वामन, हयप्रीब--ये संब उनके अवतार हैं | मनु, 
प्रजापति, रघु, अज-ये सभी रामकी उपासना करते थे । 
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दशरथ-नन्दन राम उन अनादि रामके अवतार हैं | 
इसी प्रकार शिव-तनय गणपति उन गणेशके अवतार हैं | 
इस सम्बन्धकी पुराणोमें अनेकों कथाएं हैं | 


'ब्रह्मवेवतपुराणमें बताया गया है कि एक बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारणकर पावतीजीके समीप गये 
ओर उनकी स्तुति करके कहने ल्गे--'हे देवि | गणेश- 
रूप जो श्रीकृष्ण हैं, वे कल्प-कल्पमें तुम्हारे पुत्र होते हैं । अब 
व शिशु होकर शीघ्र ही तुम्हारी गोदमें आयेंगे po ऐसा 
कहकर विग्ररूपधारी श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये | तब एक 
अत्यन्त सुन्दर) सुकुमार) सर्वाङ्गमनोहर शिशु माँ पार्वतीजीकी 
शय्यापर प्रादुभूत हो गया | वालक इतना सुन्दर और सुगठित 
शरीरका था कि उसे देखनेके लिये समस्त ऋषि-मुनि, 
ब्रह्मा-विष्णु आदि देवतागण आने छगे | एक दिन उस सुन्दर 
शिशुको देखने शनिदेव भी आये | शनिदेवकी पत्नीने 
किसी बातसे रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया था कि “तुम 
जिसकी ओर देखोगे; उसका सिर धड़से TAR हो जायगा | 
क वे आकर चुपचाप पार्वतीजीके समीप बैठ गये | पार्वती 

बार-बार कहा--“शनि | तुम मेरे पुत्रको देखते if 
देखो, कितना सुन्दर सुललित शिझु है |! um o 
कह्द-“मों ! मेरी घरवालीने मुझे शाप दे दिया है, जिसके कारण 
मेरी दृष्टि अनिष्ट कारक हो सकती है |? किंतु मनि उनकी बात 
मानी नहीं; देखनेको कहती ही रहीं | शनिकी भी इच्छा 
उस शिश्ञको देखनेकी हुई | ज्यों ही उन्होंने गणेशकी ओर Rc. 
त्यो ही उनका सिर घड़से एथक हो गया | इससे सर्वत्र हाहाकार 


HIR 


भक्तमाल anda 


Taen 


x परञ्नह्मरूपं गणेश नताः स्मः 4 
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—O— SDD 
देवदेव | भक्तनके मानसमें आइये ! 
मंत्रमय गनेस विधन-हरल सदा गाइये | 
प्रथम जाहि गाय-गाय सकल सिधि पाइये ॥ 
सरूप सोई गजमुख ठडहराइये । 
ः TRI चारि भुजा 
अंकुश-सी दूय शान रूप सो 
मदहर सिंदूर शीश, मोदक-फल भाइये ॥ 
Bop 3 TERRÀ | 
क्तन RREA 
( काइजिह्ाखामी-ैराग्य-प्रदीपः १-४) 
—Əəsc Í | 
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मच गया । तब भगवान्‌ विष्णु पुष्पमद्रा-नदीके भर - 
एक गजशिशुका मस्तक काटकर लाये और गणेश 
मस्तकपर जमा दिया । तभीसे गणेशजी “गजानन! हो गे, 
š l 


स्कन्द्पुराणमें लिखा हे--'माँ पाबंतीने अपने m 
बत्तियोसे एक Rg बनाकर उसे जीवित करके Tr 
लिया और कहा---मैं स्नान कर रही हूँ, तुम किसीको मू; 
मत आने देना |? इसी बीच शिवजी आ गये। a 
शिवजीको रोका । दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । शिवजीने इ. 
मस्तक काट लिया | इसे सुनकर पार्वतीजी “पुत्र-पुत्रः m 
बहुत रुदन करने लगा | उसी बीच गजासुर शिवजीसे ख 
आया | RANA उसका मस्तक काटकर इनके घड़पर क 
दिया | इससे ये “गजानन? हुए | | 

इसी प्रकारकी पुराणोंमें अनेक कथाएं हैं । कल्पमेदरे; 
सभी सत्य हें । गणेश परम देवता हैं। इनके गे 
गणपति, विनायक, सुमुख, एकदन्त, गणाधिप, हरम 
लम्त्रोद्र, विकट धूम्रकेतु, गजानन), विघ्नेश auge 
गजास्य, झूपकण तथा मूधकध्वज आदि अनेक नाम हैं। 

( छप्पय ) | 

सूत-सरिस बड़ कान अक्त अचुकम्पा-क्ारक। Ç 

अच्युत, जगक्रे हेतु, wb आदि प्रवतेक ॥ | 

प्रकृति पुरुष d परे ध्यान गनपति को RE | 

नसैँ सकल तिनि बिध्न अवसि भव-सागर afi ॥ 
पाठ-हचन-पूजन करें, पाप रहित AÌ wal 
सब बिभ्ननि तें छूटिकैं, SR जनम नहिं पुनि जगत 








भालचंद्र ध्याइये ॥ 
बढ़ाइये । 


आइये ॥ 


OGieoceoeeeenc— 


INQUE — 
क्त उपनिषदूका सार * 
गया दै-इस frag लिये हम क्षमा-प्राथी हे ew. 
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Wu % श्रीगणेश तत्त्वतः राम, कृष्ण, शिव आदिसे अभिन्न हैं x ४३ 
गे श्रीगणेश तत्ततः राम, कृष्ण, शिव आदिसे अभिन्न हें 
र गये I 9r dad- रा 3 3 द्‌ 
| ( नित्यळीलालीन परमश्रद्ध्य शीभाईजी श्रीद्नुमानप्रसादजी पोद्दार ) 
pa „ ` भगवानका वास्तविक स्वरूप केसा है; e बातको तो ऐड्वर्य समझना चाहिये | जो मनुष्य दूसरेके उपास्य इष्टदेव- 
aX १ di जानते है, परतु इतना तो निश्चयूवंक कहा जा को अपने प्रभुसे भिन्न मानता हवै, वह प्रकारान्तरसे अपने ही 
is Td कि भगवान्‌ अनेक रूपों और नामोंसे प्रसिद्ध भगवानको छोटा बनाकर उनका अपमान करता है | वह 
3 - होनेपर भी यथार्थे एक ही हैं; भगवान्‌ या सत्य कदापि दो असीमक्रो ससीम, अनन्तको स्वल्प, व्यापकको एकदेशी और 
e नहीं हो सकते । भगवानके अनन्त रूप, अनन्त नाम और विश्वपूज्यक्रो क्षुद्रसम्प्रदायपूज्य बनाता है | केवल first 
Ru. अनन्त लीलाएं हैं | वे भिन्न-भिन्न स्थलों और अवसरोपर ही qé, समस्त, विइवक्री विभिन्न जातियोंके पूज्य 
परेड भिन्न-भिन्न नाम-रूपोर्मे अपनेक प्रकाशित करते हैं | भक्त परमात्मदेव यथार्थमें एक ही सत्य तत्त्व हैं | ये सारे भेद 
, अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भगवानके भिन्न-भिन्न स्वरूपो- तो देश, काळ, पात्र, रुचि, परिस्थिति आदिके भेदसे हैं, 
Adi की उपासना करते हैं ओर अपने इष्टरूपमें ही : उनके ua जो भगवत्कृपासे भगवानकी प्राप्ति होनेके त्राद आप ही मिट 
m. “केर कृतार्थ होते हैं | पर इसका यह अथ नहीं है कि जाते हैं; अतएव अपने इष्टस्वरूपका अनन्य उपासक रहते 
io एक भक्तका उपास्य स्वरूप दूसरे भक्तके उपास्य खरूपसे हुए ही वस्तुगत भेदको भुलाकर सब्रमें, सर्वत्र) 44 समय 
ता pre होनेके कारण दोनों स्वरूपौकी मूल एकतामें कोई भेद परमात्माके दर्शन करने चाहिये | यह समस्त चराचर p 
4l š वे ही ब्रह्म b वे ही राम हॅ, वे ही कृष्ण हे, वे ही शिव उन्हीं भगवानका शरीर दै, उन्हींका स्वरूप Š— qg मानकर 
| हैं; वे ही विष्णु € वे ही सच्चिदानन्द हैं, वे ही माँ जगजननी कर्तव्य-बोधसे जीवमात्रकी सेवा करके भगवानको प्रसन्न करना 
, ,93 ही सूस हैं और वे ही गणेश हें | चाहिये | सम्प्रदायमेद्के कारण एक-दूसरेके उपास्यदेवकी 
ke š निन्दा करना अपराध है | 
भक्त इस तत्त्वको जानता है; वह अपने इष्ट रूपकी 
: । उपासनामें अनन्यभावसे संलग्न रहता हुआ भी अन्यान्य सभी अतएव सारे भेदमूलक् विरोधी द्वेष-भावोंक्रो त्यागकर 
' भगवतू-स्वरूपोंको अपने ही इष्टदेवके रूप मानता है; इसलिये अपनी-अपनी भावना ओर मान्यताके अनुसार भगवानको 
T वह किसीका भी विरोध नहीं करता | वह अनन्य भक्ति करनी चाहिये | उपासना करते-करते जब भगवानकी 
, श्रीकृष्णोपासक होकर भी मानता है कि "मेरे ही मुरलीधर कृपाका अनुभव होगा, तब उनके यथार्थ स्वरूपका अनुभव 
, श्यामसुन्दर भगवान्‌ कहाँ श्रीराम-स्वरूपमें, करही दिव. आप ही हो जायगा | भगवानका वह रूप कल्पनातीत Š । 
' स्वरूपमें, कहीं गणेश-स्वरूपमें, कहीं माँ कालीके स्वरूपमं और  मनुष्यक्री बुद्धि वहाँतक पहुँच ही नहीं पाती । निराकार या 
! कहीं निलेप निराकार ब्रह्मरूपमें उपासित होते हैं; मेरे ही साकार भगवानके जिन-जिन स्वरूपोंका वाणीसे वर्णन या 
' इ्यामसुन्द्र अव्यक्तरूपसे समस्त विश्व ब्रह्माण्डमें नित्य एकरस मनसे मनन किया जाता है, वे सब शाखाचन्द-त्यायसे भगवानका 
| व्याप्त हैं; वे ही मेरे नन्दनन्दन त्रिकाल्यतीत, भूमा सच्चिदानन्दघन SA करानेवाले हैं; यथाथ नहीं। भगवानका स्वरूप तो सर्वथा 
, ब्रह्म हँ वे ही मेरे पुरुषोत्तम आत्मरूपसे समस्त जीव-शरीरों- अनिर्वचनीय है | इन स्वरूपांकी वास्तविक निष्काम उपासना- 
, में स्थित रहकर उनका: जीवत्व सिद्ध कर रहे हैं; वे ही समय- से एक दिन अवश्य ही भगवत्कृपासे यथार्थ स्वरूपकी 
| समयपर मिन्न-मिन्न SA अवतीण होकर संत-भक्तोंकी सुख उपलब्धि कर भक्त-जीवन धन्य और कृतार्थ हो जायगा | फिर 
| देते और धर्मकी संस्थापना करते हैं और वे ही जगतूके मभेदकी सारी गाठे अपने-आप ही पटापट ZZ जायेगी | परंतु 
, MRR उपासक-समुदायोके द्वारा प्रथक-प्रश्रक रूप-गुण- इस लक्ष्यके साधकको पहलेसे ही सावधान रहना चाहिये | 
| भावसम्पन्न होकर उनकी पूजा ग्रहण करते हैं । प्रत्येक कहीं विश्वव्यापी भगवानको अल्प बनाकर हम उनकी तामसी 
, परमाणुं उन्हा नित्य निवास है ॥ इसी प्रकार अनन्य पूजा करनेवाले न बन जायँ; कहीं असीमको सीमाबद = क्र 
^| श्रीरामोपासक, अनन्य श्रीशिवोपासक और श्रीगणेशो. ह ee SH 
“erases लिक और श्रीगणेशो. हम उनका तिरस्कार न कर बेठे | भगवान्‌ महान्‌-से-महान्‌ 
| “सबको अपने ही प्रभुका स्वरूप, विस्तार और और अपु-से-अणु हैं; त्रिकालम नित्य स्थित और त्रिकालातीत 
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हे; तीनों SEL ब्यास और तीनोंसे परे Š | सब कुछ उनमे 
हैं ओर ये सबमें हैं | बस, वे ही बे हैं; उनकी महिमा 
उन्हीको ज्ञात है; उनका ज्ञान उन्हींको है, उनका स्वरूप- 
मेद sed है | 


हमारा कतव्य तो विनम्र-भावसे सदा-सबंदा उनके 
चरणोमे पड़े रहकर उनके कृपा-कटाक्षकी ओर सतृष्ण दृष्टिसे 
निहारते रहना ही है | जब वे कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट 
करेंगे, तभी हम उन्हें जान सकेंगे | इसके सिवा उन्ह 
जाननेका हमारे लिये और कोई भी सहज उपाय नहीं | 
परतु इसके लिये हमें कुछ तैयारी करनी होगी; मनका मेळ 
दूर करना होगा; सारे जगतूमें उनका दीदार देखना होगा; 
समी धर्मो और सम्प्दायोंमें उनकी छायाका प्रत्यक्ष करना 
पड़ेगा | जगतूर्मे कोन ऐसा है, जिसका किसी प्रकारसे भी उन्हे 
स्वीकार किये बिना छुटकारा हो सके | मिन्न-मिन्न दिशाओंसे 
आनेवाली नाना नदियाँ एक . ही समुद्रकी ओर दोड़ती 
हैं | इसी तरह सभीको सुखस्वरूप भगवानकी ओर दोड़ना 
पड़ता है | नास्तिकको भी किसी-न-किसी प्रकारसे उनकी सत्ता 
स्वीकार करनी ही पड़ती है; फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या 
है ! इसलिये सबमें उन्हे देखनेकी कोशिश करनी चाहिये | 

3t LH S E 

गणेशजीके हाथीके सिर और मूषककी सवारीपर लोग 
शङ्का करते हैं | इसका कारण यह है कि वे यही समझते É 
कि यहाँके मनुष्य-जेसा उनका धड़ होगा, यहाँके हाथी-जेसा 
उनका मस्तक दोगा ओर यहाँके छोटे-से चूहे-जेसी उनकी 
सवारी होगी | Š अपने कल्पित अनुमानको सत्य मानकर ही 
TE उठाते हैं | पर यदि किसीको यह बात ठीक-ठीक 
जार हो तो उसे भक्ति-भावसे भ्रीगणेशकी आराधना करनी 
चाहिये | वे ही अपने wç, मस्तक और सवारीका यथार्थ 
रहस्य बतायेंगे | उस समय कोई शङ्का नहीं रह जायगी | 
आपको सोचना चाहिये कि जब गणेशजी साक्षात्‌ महेश्‍वरके 
पुत्र है, तब उनका शरीर कैसा होगा | भगवान्‌ शंकरको 
हाथीका चमड़ा लंगोटकी 
तरह धारण करते हैं | इससे हाथीकी अपेक्षा उनके शरीरका 
बड़ा होना स्वतः सिद्ध | इसी प्रकार श्रीगणेशका शरीर 
मी होगा | उनके मस्तकपर हाथीके बच्चेका ही मस्तक जोड़ा 
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गया था | जत्र गणेशजीने सोच-समझकर चूहेको अपना वाह. 
बनाया d» तब वह चूहा मी वेसा होगा, जो S 
भार वहन कर सके | 3 





भगवान्‌ विष्णुक्रा वाहन गरुड हे | ae एक पक्षी x 
नाम है | कया जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते . 
भगवान्‌ विष्णुका वाहन एक पक्षी हो सकता है ? किंतु नहीं, 2 
गरुड़ साधारण पक्षी नहीं हैं | वे ऐरावत-जेसे बड़े 
गजराजोंको अपने पंजेमें दबाकर हजारों योजन उडुनेकी ' 
शक्ति रखते हैं | हनुमानजी वानर ही कहे जाते हैं, जिनके ' 
एक मुक्केकी मारसे त्रिसुवनविजयी रावणको भी मूर्छा आ | 
गयी थी | क्या आजक्रळके साधारण यानरोंसे उनकी तुलना | 
की जायगी ? E 


भीगणेशका आधिदेविक रूप जैसा विशाल हे, उसके | 
अनुरूप ही उनका ww, मस्तक और वाइन आदि सभी 


वस्तु हैं | | 


आध्यात्मिक WISH वे सबके आत्मा हैं, अन्तर्यामी š ` 
ओर सत्र व्यापक हैं।इन्द्रियोंके खामी होनेसे वे “गणेश” हैं । < 
मूषकका अर्थ है--चोरी करनेवाला | मनुष्यके भीतर जो | 
चोरी आदि पापकी वृत्तियाँ हैं, उनका प्रतीक है--मूषक | | 
गणेशजी उस मूषकपर चढते Š, अर्थात्‌ उसपर चरणं-प्रहार | 
करके उसे दुबाये रहते Š | गणेशजीके चिन्तन और स्मरणते | 
भीतरके दुगुण दब जाते हैं | गणेशका अर्थ सभी प्रकारके ! 
गणोंका स्वामी भी होता है। क्रिसी भी oda सभापति या | 
राजा भी गणेशके खरूप हैं | वहाँ भी मूघकवाहनका | 
अथ दुष्टों एवं दुब्बत्तियोंका दभन ही है | गजमुख होना भी | 
रहस्यसे शून्य नहीं है | 'गजःका अथ होता हे--आठ | जो | 
आठों दिशाओंकी ओर मुख रखे, वह “गजमुख? हे | यह | 
गुण SUR स्वामी या राजामें होना अभीष्ट Š | गणेशजी x 
विभु एवं सवश होनेसे आठौं पहरकी और आठों दिशाओं | 
खवर रखते हैं, इसलिये वे धाजमुख? हे । जो उन्ही qü 
धाजमुखः ओर मूषकवाहन? होगा, वह सिद्धि-बुद्धियोका | 
सामी बन सकता है | यह प्रसिद्धि है कि ऋद्धि और सिद्धि | 
E. ती सेवामें खड़ी होकर उन्हें चँवर gd 
रहती हैं | E 


M 
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पश्चदेवोपासनामें श्रीगणेशका स्थान 


( महामण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी भजनानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


शास्त्रीय ud पञ्चदेवोक्री उपासना सम्पूर्ण कमें 
प्रख्यात है | “शब्दकल्पद्रुमःकोरामे लिखा है-- 


आदित्ये गणनाथं च देवीं रुद्रं wo केशवस । 


पञ्चदेचतसित्युक्त सर्वकर्मसु पूजयेत्‌ ॥ 
पश्चदेवोकी उपासनाका रहस्य पञ्चभूतोंके साथ 


सम्बन्धित है| पञ्नभूतोंमें पृथ्वी, जळ) तेज, वायु और आकाश 
प्रख्यात हैं ओर re आधिपत्यके कारणसे आदित्य, 
गणनाथ ( गणेश ), देवी, रुद्र और केशव--ये पञ्चदेव 
भी पूजनीय प्रख्यात हॅ | एक-एक तत्त्वका एक-एक देवता 
स्वामी à-- 


आकाशस्याधिपो. विष्णुरग्नेश्वेव . महेइवरी । 
वायो: सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 


क्रम निम्न प्रकार है-- 

महाभूत अधिपति 

१-क्षिति ( पृथ्वी ) शिव 

२-अप्‌ ( जल ) गणेश 

३-तेज ( अग्नि ) शक्ति ( महेश्वरी ) 
४-मरुत्‌ ( वायु ) qa ( अग्नि ) 
५-व्योम ( आकाश ) विष्णु 


यह विषय गम्भीरतासे मननीय तथा गवेषणीय है | 
इस विषयर्म अल्प ही संकेत दिये जा सकते हैं | भगवान्‌ 
श्रीशिवके प्रथ्वीतत्वके अधिपति होनेके कारण उनकी 
पाथिव-पूजाका विधान है | भगवान्‌ विष्णुके आकाशतत्त्वके 
अधिपति होनेके कारण उनकी शब्दोंद्वारा स्तुतिका विधान 
है । भगवती देवीके अम्मि-तत्तका अधिपति होनेके कारण 
उनका अभिकुण्डमें हवनादिके द्वारा पूजाका विधान है | 
श्रीगणेशजीके जलतत्त्वके अधिपति होनेके कारण उनकी 
सबप्रथम पूजाका विधान है | मनुका कथन है---“अप एव 
ससजोदी तासु बीजमवासूजत्‌ ।? ( मनुस्मृति १ । <) इस 
प्रमाणसे सृष्टिके आदिम एकमात्र वतमान जलका अधिपति गणेश 
हैं । अतः जितने भी अनुष्ठान किये जायें; उनके आरम्भमे 
गणेश-पूजन अत्यन्त. आवश्यक है | सूयके वायुतत्त्वके 
अधिपति होनेके कारण प्राणकी रक्षाके लिये “सूर्य॑ आत्मा 


जगतस्तस्थुपश्च' ( यजुबंद ७ | ४२ ) 
नमस्कारादिद्वारा पूजनका विधान Š | 

“मन्त्र-याग-संहिता?मे कहा गया है 

'मानवानां प्रकृतयः पन्चधा परिकीर्तिताः । 

यतो निरूप्यते सर्गः TRPIA: ॥ 

भिन्ना यद्यपि भूतानां प्रकृति प्रकृतेवशात्‌ । 

तथापि पञ्चतत््वानामनुसारेण तश्वचित्‌ ॥ 

्रत्येकतत्त्वप्राचुय॑ दिस्य विधिपूर्वकम्‌ । 

उपासनाधिकारस्य पञ्चमेद्मचणेयत्‌ ॥ 

तात्पय यह है कि समस्त जगत्‌ पञ्चभूतात्मक दै | 
इसलिये तत्सम्बन्धी पञ्चदेवोकी उपासना अनिवार्य है । प्रत्येक 
पूजामें पञ्चदेवोपासनाका विधान दै--'गणशादिपञ्चदेवताभ्यो 
नमः? ( नारदपुराण ३ | ६५ )। उनमें भी सवप्रथम गणेशकी 
पूजा अनिवाय हे | इन गणेशकी पूजाके fed अनेक 
प्रमाण है— 

“रणानां त्वा? इत्यादि ( शुक्ल्यजुवेंदसंहिता २३ । १९ ) 

धाणपत्यथवशीष उपनिषद्‌? ( ६ )में इनको सर्वदेवमय 
माना गया Š और इनकी पूजासे सव देवताओंकी पूजा होती 
हैं; ऐसा लिखा $— 

Ced ब्रह्मा र्वं विष्णुस्त्वं रदरस्त्वमिन्दरस्त्वमरिनिस्स्व 
agea सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं अह्म Ga: स्वरोम्‌ u 

इसी प्रकार “गणपत्यथवंशीष उपनिषद्‌ःमेँ लिखा है 
कि “जो गणेशकी पूजा करता दै, वह सम्पूण दोषोसे, सम्पूण 
Rs ` सम्पूण पार्पासे छूट जाता है और वही सर्वविद्‌ है 

महाविध्नात्‌ प्रमुच्यते । महापापात्‌ प्रमुच्यते | 
सर्वदोषात्‌ ग्रसुच्यते । स संविद्‌ भवति ।? ( ११ ) 

इसी उपनिषद्के मन्त्र ४ में भी इनकी पूजा और 
जपका विधान है-- | 

“गणादिं पूर्वसुच्चाय wuüf तदनन्तरस्‌ । अनुस्वार: 
परतरः, अर्धेन्दुरसितस्‌, तारेण रुदस्‌ । एतत्तव मनुस्वरूपम्‌। 
गकारः पूवेरूपस्‌ | अकारो सध्यमरूपस्‌ । अनुस्यारश्रान्स्य- 
रूपम्‌ । बिन्दुरुत्तररूपस्‌ । नादः संधानम्‌, संहिता संधि: । 
सेषा गणेशविद्या ३७ गं ( गणपतये नमः ) P 


इस प्रमाणसे 
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श्रीगणेशाकी अनेक उपनिषदोंमें भिन्न-मिन्न गायत्रियाँ 
भी प्राप्त होती हैं-- 
१-पुकद्न्ताय fug वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दुन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( गणपत्युपनिषद्‌ ) 
२-तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषद्‌ १० । १ ) 
३-तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि । 
तन्नो दुन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( मेत्रायणीसंहित्ता २ | ९। ६ ) 


पञ्चदेवोपासना वेदविहित है| इस विषयमै अनेक वैदिक 
प्रमाण उपलब्ध हैं | पञ्चदेवोपासनामे गणेशका स्थान 





तत्त्ववेत्ता तो आत्माको ही एकमात्र सर्वाधार परम देवता 
समझते हैं और उसी एक महादेबकी उपासनामें तत्पर रहते 
t | आजका भौतिक विज्ञानी अणुशक्तिसे परिचित है, पर 
आधिदेविक और आध्यात्मिक विज्ञानसे अपरिचित रहनेके 
कारण वह अन्तजेगतके दिव्य अणुओं तथा अध्यात्मलोकके 
आत्माणुके विषयमे आकर्षित नहीं दीखता | जिस प्रकार 
पार्थिव अणुकी शक्तिकी खोज ध्यानयोगद्वारा सम्भव हो सकी है, 
उसी प्रकार सूक्ष्मजगतकी शक्तियोंकी खोज बहुत पहले ही 
हो चुकी है | “गणेश? शब्दका अर्थ है--गणोंका स्वामी | 
हमारे ES पाँच शानेन्द्रियाँ, पाँच कमेन्द्रियाँ और चार 
अन्तःकरण ६ । इनके पीछे जो शक्तियाँ हैं, उन्हींको 
चोदह देवता कहते Š | इन देवताओं मूल प्रेरक Š 
श्रीगणेशजी | 3 sm 

मयः मनुष्य अपनी देहके बाहरी कोषसे ही आंशिक- 


X परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 





—— रा 


श्रीगणेशदरनकी दृष्टि 


( साधुवेषमें एक पथिक ) 


AL 
A श्रीकातिकेयका विनोद 
यति FS गौरी-प्रति स-गण गिरीश जिसे सुन मुसकाते हैं | 
तुंदिल शरीर एक ऊधम मचाते हे ॥ ४ 
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—— 
सर्वप्रथम है;क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न होनेवाले ( जल EN 
अधिपति हैं; इसलिये eden अधिपतिकी पज ` 
सर्वप्रथम होनी ही चाहिये । È 
गणेश-गीता १ | २१ में लिखा है कि dm, विष्णु, | 
शक्ति; सूयं और मुझ गणेशमें अभेदबुद्धि रखनेवाल्य ` 
ही योगी होता है--- | 
शिवे विष्णो च शक्तो च सूर्य मथि नराधिप । ; 
या$भेदवुद्धि्योग: स॒ सम्यग्योगो मतो मम ॥ : 


इसलिये सभी देवताओंमें गणेशकी पूजाका सर्वप्रथम 
स्थान युक्तिसंगत है | 


| 
| 
रूपमें परिचित होते हैं | उनमेंसे अधिकांश लोग अन्तरङ्ग | 
शक्तियोंसे अनमिज्ञ रहते हैं | शरीरके भीतर गुदास्थानमें | 
गणेशचक्र है, यह 'मूलाधारचक्रः कहलाता है | ध्यानयोगके . 
द्वारा योगियोंको इसका दर्शन होता है | उसके दल, वर्ण, y 
तत्त्व, बीज, बाहन और चक्रके देवता तथा उनके गुण और | 
शक्ति आदिका अनुभव होता है | जो.साधक इस मूलाघार-- | 
गणेशचक्रकों ध्यानसे देखता रहता है, उसको विद्या तथा | 
आरोग्यकी प्राप्ति होती है । मूलाधार-गणेशचक्रसे शक्ति और | 
जानकी गतिका विलक्षण दर्शन मिळता है | यही कारण है | 
कि सबसे पहले गणेशजीकी eap और स्मरणको सिद्धिप्रद | 
माना गया है | श्रीगणेराजीकी मूर्ति तो बालक भी देख हेते | 
हैं, पर उनके दिव्य रूपको ध्यानयोगद्वारा कोई साधक ही | 


समझ पाता Š | गणेशजीको तत्त्वत: जाननेमें कोई सिद्ध ही | 
समथ होता है | | 


झेलकर, खेलकर खाते Š I? 
->मेथिलीशरण JH 








$ सिद्धिदाता गणेश # 


Tn IT = s O 











सिद्धिदाता गणेश 


( महामहोपाध्याय do भीगोपीनाथजी कविराज ) 


प्राचीन देवताओंमें सिद्धिदाता गणपतिका स्थान बहुत 
ही उच्च | महागणपति) सिद्धिगणपति, हरिद्रागणपति आदि 
मेदसे उनके अनेक प्रकार हैं | गणपतिकी उपासना प्राचीन 
आयजगत्‌की पश्चदेवोपासनामें एक मुख्य उपासना है | 
कल्पनाके आधारपर अनेक लोग अनेक प्रकारसे गणेशकी 
व्याख्या किया करते हैं | इसके qeu गणपतिके प्रति 
देशव्यापी श्रद्धाकी अधिकता देखनेमें आती है । वर्तमान 
युग्मे कोई-कोई रूपकके रूपमे गणपतिकी व्याख्या करते हैं | 
उनके अनुसार वे सिद्धिदायक दिव्य शक्तिके एक रूपकके 
सिवा और कुछ भी नहीं हैं। गणपति-तत््वकी शास्रीय आलोचना 
करनेपर ज्ञात होता हैँ कि एक प्रकारसे गणपति 3“कारके 
दी प्रतीक € | ऐतिहासिक दृष्टिसे देवतत्त्वका विश्लेषण करना 
वतमान युगमे शिक्षाका एक अङ्ग है | अध्यापक मेकडानल्ड 
( Macdonlld ) आदि बहुतेरे गवेषकोंने इस विषयमे 
यथाशक्ति अपनी विद्या-बुद्धिका उपयोग किया है | गणपतिके 


च) Vs सम्बन्धर्म बहुत-सी ऐतिहासिक और अनैतिहासिक कहानियाँ 


निबद्ध हैं | उन सबकी भलीभॉति आलोचना करनेसे NN 
होता है कि वेचित्र्यके साथ-साथ उन सबमे एक प्रकारका 
साम्य है | वस्तुतः सत्यका रूप विभिन्न दिशाओंमें विभिन्न 
प्रकारसे प्रकाशित होता है | गणपतिका वह हस्ति-शुण्ड 
प्राचीन युगके चिन्तनका निद्शन है। वतमान युगके मनीषीगण 
ओंकारको अधिकांदामें गणपतिका एक प्रतीक मानते हैं। 
यह माङ्गल्य-चाच ॐ है, विचित्र एवं विशिष्ट शक्तिका निदर्शन 
है। में आशा करता हूँ कि यह गणपति-विषयक अनुसंधान 
सम्पूणरूपमे प्रकाशित होनेपर गणपतिके सम्बन्धमें प्राचीन 
आयोंकी चिन्तन-धारा कुछ sis अभिव्यक्त हो सकेगी | 

गणपतिकी आराधनाके भनेक प्रकारभेद हैं | विभिन्न 
प्रकारके प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये उनकी विभिन्न प्रकारकी 
उपासनाका प्रवर्तन हुआ है | परंतु मूलभाव सर्वत्र एक ही है | 
गणपतिके हस्ति-शुण्ड क्यों है; इसके पौराणिक तथा ऐतिहासिक 
अनेक कारण हैं| भाव-जगतूर्मे भी इसका एक तात्पर्य Š | 
यह एक ओर जेसे प्राणि-विशेषका अङ्गविशेष दीख पड़ता 


है; उसी प्रकार दूसरी दृष्टिसे इसकी तात्त्विक गवेषणाके 
लिये भी बहुत गुंजाइश है | गणेश-उपासनाके मो अनेक 
प्रकारभेद थे | हरिद्रागणपतिकी ब्रात बहुत सुननेमें आती 
हे, किंतु मूलमें वहाँ हस्तिशुण्ड भी नहीं है। उसमें करिसी 
देवताका नाम है, इसमें संदेह नहीं | हमारे प्राचीन आर्य लोर्गोने 
पञ्चदेवोपासनाका जो क्रम निबद्ध किया था; उसी mad 
गणपतिकी उपासनाका एक स्थान है | यह उपासना 
भारतीय लोगोंकी विशिष्टता है | अतएव भारतीय सम्यताकी 
अति प्राचीन अवस्थाके साथ इसका योग रहा है | गणपति 
सिद्धिदाताके रूपमें प्रसिद्ध V | सारी उपासनाका अन्त 
सिद्धिका सूचक होता है | ओंकार-उपासना जैसे माज्ञल्कि 
है; 38 ही गणपतिकी उपासना भी माङ्गलिक मानी जाती 
रही है | सब उपासनाओंकी दो दिशाएँ हे---एक आदिम 
ओर दूसरी अन्तिम | इस दृष्टिसे सब प्रकारकी उपासनाके 
T एक ही तत्त्व रहता है ओर उसके अन्तमे उसी 
तत्वका पूण विकास होता है | पश्चदेवतामे प्रत्येकके साथ 
प्रत्येक आय-संतानका परिचय है और उसकी चरम 
स्थितिके सम्त्रन्धर्मे भी सवत्र एक ही रहस्य रहता है | 

इस सम्बन्धर्मे विभिन्न लेखकोंसे प्राप्त विभिन्न दृष्टिकोणो- 
से रचित निबन्धावली प्राप्त होनेपर निबन्धावलोके अन्तर्मे चरम 
रहस्यके रूपमें गणपति-तत्वकी आलोचना सम्भव हो सकेगी | 
गणेशके सम्बन्धमें अनेक बातें अनेक uuu विभिन्न प्रकारसे 
विभिन्न स्थानोंमें वणित हुई € | उन सब बातोका तत्त्व 
निर्णय करके अन्थावलीके सम्पादक महंदय इस गणपति- 
तत्त्वके रहस्यकी व्याख्या करेंगे | उस व्याख्याको देखनेके 
लिये हम सब उत्कण्ठित हैं | उसमें गणपति-सम्बन्धी समस्त 
विचारधाराओंका संक्षिप्तरूपमें प्रकाशन होगा | अनेक 
साधनाओंके अनेक रहस्य प्रकाशित होंगे | उस शुभ दिनके 
ल्यि प्रार्थना करते हुए में अब अपनी लेखनीको विश्राम दे 
रहा हूँ | इन Se वैदिकयुगके गणपति, पौराणिक गणपति 
ओर तान्त्रिक गणपति-तत्त्वके साथ सामक्षस्य प्रकाशित 
होगा; ऐसी आशा है | ढ | 


— ——— eR — 
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s परत्नह्मरूपं गणेश नताः स्मः अ | 
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| 


श्रीगणेश सर्वत्र प्रथमएज्य क्‍यों ! 


x 
( महामद्दोपाध्याय ANENA हरदास ) x 


अपने सनातन वेदिक हिंदू-धमके उपास्य देवताओमें 
श्रीगणेश देवका महत्त्व अनन्य-साधारण हैं | किसी भी 
धार्मिक ओर माङ्गलिक्र कार्यके प्रारम्भमें उनकी पूजा 
किये बिना उस कायका आरम्भ नहीं हो सकता | इतना ही 
नहीं) किसी भी देवताके पूजन ओर उत्सव-महोत्सवका प्रारम्भ 
करते ही महागणपतिका स्मरण और उनका पूजन करना ही 
पड़ता है । इतना महत्त्व अन्य किसी देवताका नहीं है | 
इस देवताके इतने महत्वका कारण कमा Š, यह प्रश्‍न 
सहज ही किसीके भी मनमें उत्पन्न हो सकता है | यह 
देवता दाब्दब्रह्म अर्थात्‌ ओंकारका प्रतीक है, यही इसकी 
महत्ताका मुख्य कारण है | | 

` ओंकारका महत्त्व 

अपने तत्त्वशानके प्रमाणसे ओंकार ही सृष्टिका आदि- 
कारण हूँ | यह अव्यक्त परग्रह्मका सबसे प्रथम व्यक्त स्वरूप 
है | उपनिषदोंके अनुसार ब्रह्मसे सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न 
SA | आकाशका विशुद्ध स्वरूप अथवा तन्मात्रा शब्द 
होनके कारण यह शब्द ओंकार? है | इस कारण ब्रह्म 
अथवा परमेश्वरमें तथा ओंकारमें परस्पर वाच्य-वाचक- 
भाव-सम्बन्ध ई | यह आजकी भाषाके अनुसार तत्तत-पदार्थ- 
के वाचक शब्दोंका उनके अर्थोसे होनेवाले सम्बन्धके समान 
केवळ सांकेतिक अथवा मनुष्यकृत नहीं, अपितु खयम्भू- 
सम्बन्ध है gu ओंकार और परमेश्वरके सम्बन्धको 
दृष्टिगत रखकर भगवान्‌ पतज्ञलिने इंइवरकी उपासना करते 
समय “वह किस नामके उच्चारणसे करनी चाहिये अथवा उस 
“समय किस ' शब्दका जप करना चाहियेश--इसका स्पष्टीकरण 
आगेके तीन सूर्चोर्मे क्रिया है | ये सूत्र हें 
` ` 'इश्वरमणिधानाद्वा ।? “तस्य वाचकः प्रणवः p 


dat c ( योगसू { । २३, २७) 


Pod WE (res १ । २८) 
D ` ! 
` औकार ओर इंधरका खमम्मू-सम्बन्ध 


; यह SK नादमय है और fu चेतन्यशक्तिस्वरूप 
. ६ | भगवान्‌ पतझलिने उनके जिस परस्पर वाच्य-वाचक- 
O CE वणन किया है, उसका टीक-ठीक अर्थ समझ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


लेना आवश्यक Š | शब्दोंके अर्थ तीन प्रकारके Eo 
वाच्यार्थं, SA एवं व्यज्ञयार्थ | इन तीन प्रकारके अको ` 
होनेवारे वाच्य-वाचक, CASAR और व्यज्गथ व्यङ्ग | 
सम्बन्धोसे सभी लोग परिचित š | परतु इनसे end ; 
इस प्रकारके शब्दका अर्थसे सम्बन्ध है | वह स्वयम्भू अथग | 
नैसर्गिक सम्बन्ध . है । छोकिक वाणीके शब्दोंका cor 
इस प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता | केवल मन्त्रमय बाणीका हे. 
अर्थौके साथ इस प्रकारका सम्बन्ध होता है। इसी कारष | 
लौकिक भाषापर आधारित व्याकरण, मीमांसा, साहित्य इत्यादि | 
MAÈ उपयुक्त तीन प्रकारके सम्बन्धोंका वणन उपलब्ध झोत | 
है | कारण, यह स्वयम्भू-सम्बन्ध उन शास््रोका fms 
नहीं है | वेदान्त, मन्त्रशाज्ञों और योगशास्त्रोमे इस eum 
सम्बन्धका Aea स्थान-स्थानपर उपलब्ध होता हैं। या 
स्वयम्भू सम्बन्ध अर्थात्‌ उत्पादक-उत्पाद्य भावका सम्बन्ध है। 


उपनिषदोंमें कहा गया है कि “इस व्यक्त सुष्टिका 
घटक द्रव्य आकाश है | अव्यक्तका प्रथम व्यक्तीकरणु,# 
आकाशके रूपमे हुआ | 'तस्मांद्वा एतस्मा दात्मन आकाश | 
सम्भूतः? ( तेत्तिरीयोपनिषद्‌ २ | १ | १ ) यह उपनिषद 
वाणी है | परंतु आकाशक्रा विशुद्ध खरूप A 
हे १ इस fuge स्वरूपको 'तन्मात्राः कहते š | 
हिंदू-तत्ततशानके अनुसार आकाशकी तन्मात्रा शब 
अथवा नाद है | आकाशसे ही समस्त व्यक्त afa 
आविर्भाव हुआ | इसका अर्थ यही है कि नादसें ही समू | 
सृष्टिका निर्माण हुआ है | उपनिषदोंमे संक्षेपसे वर्णित qs | 
SURA क्रमका श्रीमद्भागवतमें अत्यधिक सूक्ष्म रीति 
व्यौरेबार वर्णन किया गया है | उसमें कहा गया है हि | 
'परमेश्वरसे नाद अथवा शब्द, उससे आकाश, आकाशो, 
स्पश, उससे वायु, वायुसे रूप, उससे तेज, तेजसे रस) sU] 
जल, जलसे गन्ध ओर उससे प्रथ्वी--इस क्रमसे सारी सु | 
उत्पन्न हुई | | | 

इस प्रत्येक व्यक्तीकरणकी प्रक्रियामें सुष्टिका आरि. 
घटक द्रव्य अथात्‌ शब्द अथवा नाद अनुस्यूत है | इत | 
अय यह हुआ कि यह नाद ही विदवका आदि A x 
द्रव्य है | यह विश्वरूप नाद अपनी श्रवणेन्द्रियकों योगै É 
प्रक्रियासे शुद्ध करके सुननेका प्रयास करनेपर send 
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सुनायी देता है | इसका अर्थ यह हुआ कि cmd 
uer आदि घटक द्रव्य है | नाद या शब्द इस प्रकार- 
का आदि घटक द्रव्य होनेसे उसका या विश्वका उत्पाद्यः 





उत्पादक-भाव-सम्बन्ध सिद्ध होता है | विदव-पदार्थौके परथक- 


पृथक्‌ मूळ घटक द्रव्य शब्द होनेके कारण उनके उच्चारणकी 


ठीक-ठीक प्रक्रिया ज्ञात होनेपर उक्त उच्चारणके अनुरूप पदार्थ 
दिखायी देने ल्गोगा | उन समस्त शब्दोंको ध्वनि-लहरीका 
पुञ्ञ भी कहा जा सकता हैं | तात्पय यह है कि ओंकार ही 
विश्वका मूल कारण है; और विश्वके अन्तर्गत जो-जो, जितने 
पदाथ हैं, वे वस्तुतः ध्वनि-लहरीकी सृष्टि Š | इसी ध्वनि- 
लहरीकी संज्ञा APRI “वेद! अनन्त “होनेसे “अनन्ता Š Sar; 
यह निर्देश उपलब्ध होता है | मनुस्मृति ( 1 २१ ) के 
“वेदशब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्थाश्च RAR U^ इस वचनद्वारा 
सृष्टिका यह निर्माण-क्रम शास्त्रानुसार ही वर्णित हैः और यह 
सामथ्य देखकर जो उसका उपयोग नहीं कर सकता) 
उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है | इस बातका प्रत्यक्ष उल्लेख 
ऋग्वेदमें “gar करिष्यति’ ( १ | १६४ | ३९ ) 


`, इस मन्त्रद्वारा किया गया है | आजकलके बढ़े हुए विज्ञान 
अथवा आधुनिक प्रयोगशालाओमें भी शब्द अथवा नाद- 


लहरीकी उत्पादन-क्षमता अब सिद्ध हो चुकी है | उत्पादक 
भ्वनि-लहरी ओर उससे उत्पन्न होनेवाले पदार्थका 
सम्बन्ध न तो वाच्यार्थं हे, न लक्ष्यार्थ है और 
न वह व्यङ्गयाथ ही हे; अपितु स्वण और उसके अळंकारमे 
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जैसा खयम्भू एवं नैसर्गिक सम्बन्ध दै, वैसा ही खयम्भू- 
सम्बन्ध है | इसी अभिप्रायसे श्रीतुकाराम महाराजने ओंकार: 
को 'कर्ल्योका बीज” ( विश्व-सुष्टिका मूल कारण ) कहा है । 
ओंकार और इंदइवरके इस सम्बन्धकों ef रखकर ही 
भगवान्‌ पतज्ञलिने उसे “इश्वरका वाचकः कहा है। ऑकारके 
इस स्वरूपको ध्यानमें रखकर उसे इंइवरके समान ही उपास्य 
बतलाया गया दै-- 

एतज्ञानावताराणा निधान बीजमब्ययम । 

यस्यांशांशोन सुज्यन्ते देवतियंडनरादय: ॥ 

( श्रीमद्धा०ण १ ३ ॥ ५) 

“यह नाना अवतारोंका निधान ( आकर) और 
अविनाशी बीज है, जिसके अंशांशसे देवता, पशु-पक्षी 
और मनुष्यादिकी सृष्टि होती है |? 

ओंकार ओर गणेश एक ही हैं 

“श्रीगणपत्यथवश्ीष’में कहा गया है कि 'ओंकारका दी 
व्यक्त स्वरूप गणपति देवता हैं P सब प्रकारके मङ्गळकायों 
और देवता-प्रतिष्ठापनके sna भ्रीगणपतिकी पूजा करने- 
का कारण यही है | जिस प्रकार प्रत्येक मन्त्रके आरम्भमें 
ऑकारका उच्चारण आवश्यक दै, उसी प्रकार प्रत्येक शुमाव- 
सरपर गणपतिकी पूजा अनिवार्य हे | यह परम्परा शास्रीय 
है ओर इसे किसी गणेशमक्तने प्रारम्भ नहीं किया है | वैदिक 
धमोन्तगंत समस्त उपासना-सम्प्रदार्योने एक सरसे इस 
प्राचीन परम्पराको स्वीकार कर इसका अनुसरण किया है | 








'मन ! गननायक बिनायक मनाइये U 


अभय बरद यह पकरद्‌ द्विरद है, kaaa को विरद वड़ो गाइये। 
वि-नायक नायक बिनायक के पाय बिना अहै न उपाय अनपाय पद पाइये॥ 
कबि 'लाळ? याके भाल-मद-नद बिहद में बिपद बिदारि के निरापद अन्हाइये । 
सब बिधि नवनिधि सिधि-पति बन्दन के, आनन्दमगन मन ! गनपति भ्याइये ॥ 
बिपति बिदारिबे को रानपति गाइये ओ विघन-बिनासक गनेस रोहराइये । 
रिधि-सिधि-नवनिधि-मङ्गल-सद्न गजबदन मदन-मद्‌-मरदन भ्याइये ॥ 
हिमगिरि-नन्दिनी के नन्दन के पद पर चन्दन चढ़ाइ कें परम पद्‌ पाइये। x 
बिधि के विधायक, अभय बरदायकः रे मन ! गननायक बिनायक मनाइये ॥ 


re 





१-परमेश्वरने सृष्टिक आदिकालमें वेदके शब्दोंसे ही विश्वका निर्माण किया । 
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गणेश 


( अनन्तश्री जगदुरु रामानुजाचाये पुरुषोत्तमाचाय रज्ञाचार्यजी महाराज ) 


धाणपति?-स्वरूपफी जिज्ञासामें प्रवृत्त पूर्वाचायोंने 
वेदोमे प्रतिपादित पदाथ-विद्या एवं योगजधमसे उत्पन्न 
आषेचक्षुद्दारा--तन्त्र, पुराण एवं श्रौतसूत्र आदि emise- 
में यह निर्णय क्रिया है कि विश्वका आधार-प्राण (शक्ति ) 
धगणपतिः है । प्रतिष्ठा-प्राण, आलम्बन-प्राण, स्थिति-प्राण, 
नियमन-प्राण आदि इसके नामान्तर हैं | पपाञ्चरात्र-तन्त्रः में 
इसका नाम “आधारशिलछा? हे | परमात्मा ही “गणपतिः- 
रूपसे परिणत होते हैं, यह निणय तत्त्व-चिन्तकोने किया है | 


गणेशोपासना--ईश्वरोपासना 
. “अज्ञोपासना अज्ञीकी उपासना है?--यह निर्णय वेदान्त 
मीमासामें किया गया है | तैत्तिरीय उपनिषद ( १। ५। १) 
में उपलब्ध “अङ्गान्यन्या qar: आधारसे “गणपति? 
अङ्गी परमात्माके अङ्ग हैं। इस प्रकार अज्ञरूप इस गणपतिकी 
उपासना भी अज्ञीरूप परमात्माकी उपासना हो जाती है | 


` इन आधाररूप “गणपतिःको आधार बनाकर ही कूर्म- 
प्राण) रोष आण) गन्ध-आण, रस-प्राण ( क्षीराञ्धि ) रूप-प्राण; 
SCIT एवं शब्द-प्राण आदि अनेक आधेय प्राण स्थित, 
विकसित एवं स्थिर रहते हैं; अतः यह प्राण (आधेय ) अनेक 
्राणगरणोक्रा पति (आधार ) होनेसे वेदोंमें धणपतिः-शब्दसे 
अमिहित है | किं बहुना, इसकी स्थिरतामें विश्व स्थिर एवं 
इसके विक्षोभमें वह विक्षुन्ध हो जाता है | 


अधिदेवत ( ब्रह्माण्ड ) में इस प्राणका पृथ्वीमें अतितरां 

विकास है, अतः “maan प्रथिवीको धाणपतिः 

m Py गया pus राब्दोरमे श्वथिवी गणेशका स्थूलतम 
7 अर्थात्‌ पार्थिव आग्नेय-प्राण 

विश्वका आधार है | Vg 


योगमें विहित “भक्तियोग “भूतशुद्विःके लिये 
मूलाधार, मणिपूर, स्वाधिष्ठान, अनाहत एवं सहस्नार-द्ल- 
कमळे क्रमशः गणपति, दुर्गा ( शक्ति 2! सूयं एवं विष्णुका 
चिन्तन विहित है | यही आयोंकी समष्टि उपासनारूप 
'पश्चदेवोपासना” है | इन qaq करमशः प्थिवी, जल, 


तेज, वायु एवं आक्राश-इन पाँच भूतोंके साथ अभेद-सम्बन्ध 
माना गया है; अतः थाणेश? प्रथिवी हैं; यह सिद्धान्त वेद 


( पदार्थविद्या )के अनुकूल है। प्रथिवीसे अभिन्न होने 
कारण ही “गणपतिश्का “गं?-यह बीज माना गया " 
वेदकी परिभाषामें धांश यह प्रथिवीका असाघारा ! 
गुण रन्ध t | í 

योगमार्गमं निर्देश इस भक्तियोगका मूलाधार 
स्थित “गणपति? प्रारम्भ है और सह्चारमें विद्यमान “विष्णु | 
पर्यवसान हैं | एक ही उपासना ( भक्ति ) अवश्याः ` 
मेदसे 'मक्तिश एवं “प्रपत्तिः--इन दो नागोंसे ed अभिहि 
होती है | भाणपतिशसे लेकर *शिवशतक वह “भक्तिः है एं ` 
वही विष्णुम प्रविष्ट होकर धप्रपत्ति’ Š | इस प्रपञ्चक तात्प | 
यही है कि वेदोंमें भक्ति एवं प्रपत्तिमे स्वरूपतः भेद न मानकर ' 
केवल अवस्थाकृत मेद माना गया है | “उपासनाः 
साधनावस्था “भक्ति? एवं फलावस्था 'प्रपत्तिः Š | f बहुना, 
त ण-ज्ञान-वैराम्यसहङ्कता भक्ति ही qË हे और sa: 
शान-वेराग्यसहकृता भक्ति धभक्तिः है | | 

आधार-प्राएरूप इस 'गणेशःक्रा अध्यात्म-संस्थामे 
विकास ५्मूलाधार/में होता है; अतः मूळाधारचक्र arm | 
है | इसका नामान्तर “मूल्य़न्थिः भी है | मूलग्रन्थि-रुप | 
यह “गणपति? सुमैरुके मूलमें स्थित है; अतः यह भी We | 
परमे स्थित देवगणोंका पति ( आधार ) होनेसे “गणपति! t 

वेदोमें आधारका दूसरा पर्याय 'ब्रह्मः-शब्द भी है | 
अतः DR नामान्तर “qn भी š l| 
ARNE उपलब्ध 'विभाति इति ब्रह्मत | 
bas हहर शब्दका अर्थ आधारः मी | 
de इस Teis उपलब्ध वह्म'-शब्दका आई | 
s अहसूच-भाष्यकारोका धमकी | 

भ मानना वेद्प्रतिपादित पदार्थ-विद्याके विरुद्ध है। | 
Pe प्रत्येक पदार्थमें प्रतिष्ठा, आगति एवं गति--ये तीन माव | 
Tia हैं । इनमें प्रतिष्ठा-माव ब्रह्मा’ है, आगतिमा ' 
'विष्णुः है ओर गतिभाव Co है | (प्रतिष्ठा-माव | 
TRA अभिन्न है, यह कहा गया है । ये तीनों मा I 
ERA एक ही प्राण( शक्ति )-के ये तीन भाव. 
१ अतः : दणुमहेश्वरा A 
em एका भूतिखयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा | 
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पदार्थोर्में गणेशका आवास 
| योगशास्त्रका विज्ञान हैं कि इस 'परतिष्ठाः-प्राणरूप 
। धाणपतिश्का आवास पदार्थोके देहमध्य ( केन्द्र ) में रहता 
"S | है। यह Gees भिन्न-भिन्न पदार्थोर्मि भिन्न-भिन्न स्थ्लोमे 
|, रहता है | केवळ प्राणियोंके विषयमे :देहमध्यःका विवेचन 
ष | भगवान्‌ याज्ञवल्क्यने इस प्रकार किया है-- 
| gang दयजुलादूध्वमधो मेढाच gage, l 
RÄ देहमध्यं तयोमंध्ये सनुष्याणासितीरितम्‌ ॥ 
ण! चतुष्पदां तु हृदयं तिरश्चां “mh 
था... द्विजानां तु वरारोहे तुन्दमध्यमितीरितस ॥ 
i | अर्थात्‌ मनुष्य--प्राणियोंमें 'देहमध्य? गुदासे दो अङ्कु 
खे, ऊपर एवं शिशन ( लिङ्ग) से दो ege नीचे है। इसमें 
स | “गणपतिश्का आवास है | ब्रह्मा, शेष एवं quier भी यही 
कर, आवास है | पश्ुओंमें हृदय देइमध्य है | उनके zum 
| गणपतिका आवास है | पक्षियोंका देइमध्य बुन्द ( उद्र )का 
ना, | मध्यभाग है | अतः उसमें गणेशका आवास है, अर्थात्‌ पक्षियों 
W^ के उद्र-मध्यमें गणपतिका आवास है | बृक्षांके मूल्मे गणेश- 
' ८ निवास है ।-भूमिके भी केन्दरमे गणेश, शेष) कूर्म आदि 
में| प्राण निवास करते हैं | ये सब प्रथिवीको धारण करते हैं; 


p | अतः "शेषेण धत्तुं घरास? यह कवियोने कहा है | 

il विविध गणेश 

: | विश्वकी आधार-शक्ति ( प्राण ) “गणपतिः Š, यह 
। कहा गया है। अब विविध गणपतियोर्मे यह “महागणपति? है 
| यह बात कही जायगी | यह 'आधार-शक्तिः वस्तु-मेदसे 
| असख्य एवं विविध है | उससे अभिन्न होनेके कारण 
| गणपति भी असंख्य ud विविध हैं | उनके नाम, रूप 

। ( आझति ), वण ( रंग ) वस्र) आयुध; वाहन एवं कार्य 

| आदि भी असंख्य एवं विविध हैं | उन सबका सम्यूरणरूपसे 

| वणन अशक्य है तो भी तत्त्वेत्ताओने उनमेसे कतिपय 

) विविध गणपतियों, उनके नामो, अ [कतिया वरणो, वस्त्रो; 

| आयुर्धो एव वाहनोंका निदेश “श्रीतत्त्वनिधि? एवं “श्रीविद्यार्णव- 
| तन्त्रः आदि ग्रन्थोमे किया है; उनके आधारसे कतिपय 
| गणपतियोंके वेविध्यका वर्णन यहाँ दिया जाता है | 

| पर्याय नहीं 

| अमरकोश ( १ | ३८ ) में 'अप्येकदन्तहेरम्बलम्बोदर- 

| गजानना:7 शब्द आदि 'गणेद्वाःके पर्यायवाचक हैं | अर्थात्‌ ये 


५१ 














शब्द एकाथक हैं, किंतु ब्रेदर्म देवतावाचक जितने भो शब्द 
i वे परस्पर भिन्नार्थक हैं | अतः नाम-मेदसे गणपति मी 
विविध Š | एक शब्दका दूसरा पर्याय होता है; यह सिद्धान्त 
वेदिक-पदार्थविद्यामें सर्वथा त्याज्य Š | Sm एक ही 
देवताके जो अनेक पर्याय मिळते हैं, वें केवल शब्दमात्रके 
परिचायक हैं । ब्रह्माके wu एक ही sum परमेष्टी) 
Romi पद्मभू आदि अनेक नाम निर्दिष्ट हैं; खामी 
कातिकेयके कार्तिकेय/ कुमार, स्कन्द आदि नाम हें 
तथा इन्द्रके वासव) मस्त्वान्‌, मघवा आदि पर्याय हैं; किंतु 
ये सब्र विभिन्नार्थक हैं | 

सूर्यके ऊपर चतुर्थं अपोलोक है, जो पुरार्णोमे 'क्षीर- 
सागरःके नामसे प्रसिद्ध हे | उसमें रहनेवाल ब्रह्मा “परमेष्ठी? 
है, सूर्यलोकका ब्रह्मा हिरण्यगर्भ) है और पथिवीलोकका 
ब्रह्मा 'पञ्मभूः? है | किंतु ब्रह्मा सब दैः अतः इनको पयाय 
मान लिया गया है । 

स्वामी कार्तिकेयके नाम भी इसी प्रकार विभिन्नार्थक हैं | 
कृत्तिका-नक्षत्रोमें जो अग्नितारा दै, वह “कातिकेय? है; पार्थिव 
उषामै जो अग्नि उत्पन्न होता दे, वह “कुमारः हैः 
संवत्सराग्नि एवं अध्यात्मम अहंकाराग्नि दोनों 'षण्मुख? हैं | 
एकके ऋतुरूप षण्मुख हें तो दूसरेके इन्द्रियलूप षण्मुख हैं | 
इसी प्रकार एक ही गणपतिके एकद्न्त) लम्बोदर, गजानन) 
गणपति, विघ्नराज, विनायक आदि अनेक पर्याय परिपठित 
हैं । परतु ये सब विभिन्नार्थक हैं | इनमें पार्थिव 
पूषा-प्ाण “एकदन्त? है, पार्थिव ईश-प्राण धाजानन? है; 
आन्तरिक्ष्य-प्राण “लम्बोदरः हे, मरुत-प्राण गणपति? है और 
आकाश-ग्राण “विनायक? है | 


विविध गणपतिर्योके नाम 


'श्रीतत्तनिधिः-ग्रन्थमं कणोटकके महाराजा मुम्मडि 
कृष्णराज ओटयरने ३२ गणपतियोंके नाम-रूपोंका निर्देश 
इस प्रकार किया है । 


१.बालगणपति-रक्तव्ण, चतुहस्त | 

२.तरुणगणपति-र्क्तवणंश AEA | 
३.भक्तगणपति-स्वेतवण, चतुईस्त । 
४-वीरगणपति-स्क्तवणः दशभुज | 

५.शक्तिगणपति-सिन्दूरबणश चतुभुज | 
६.द्विजगणपति-शग्रवणश चतुभुज । 
७.सिद्ध्गणपति-पिङ्गल्वण चतुमुज-। 
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५२ 
८.उच्छिष्टयणपति--नीलवण, चतुर्भुज | 
q .विघ्नगणपति--स्वणवण; «angst | 
१०.क्षिप्रगणपति--रक्तवण; चतुर्हस्त | 
११.हेरम्वगणपति--गोरवण, अष्टहस्त, पञ्चमातङ्गमुखः 
सिंहवाहन | 





१२.लक्ष्मीगणपति--गोरवण; दशभुज | 

१३ .महागणपति--रक्तवर्ण, त्रिनेत्र, दशभुज | 
१४.विजयगणपति---रक्तवर्ण; चतु हस्त | 
१५.चत्तरणपति--पीतवर्ण, चतुईस्त | 
१६.ऊध्वंगणपति--कनकवर्ण, षड्भुज | 
१७.एकाक्षरगणपति--रक्तवण, चतुर्भुज | 
१८.वरगणपति-रक्तवण) चतुर्हस्त | 
१९.व्यक्षरगणपति--स्वणवर्ण, चतुर्वाहु | 
२०.क्षिप्र्रसाद्गणपति--रक्तचन्दनाङ्कित, षड्सुज | 
२१'इरिद्रागणपति--इरिद्रावण, चतुभुज | 
२२.एकद्न्तगणपति--इयामवरण, चतुभुज | 
२३.सृष्टिगणपति--रक्तवण, चतुर्भुज | 
२४-उद्दण्डगणपति--रक्तवण, द्वाददाभुज | 
२५.ऋणमोचनगणपति---झुक्ल्वर्ण, चतुर्भुज | 
२६.ढुण्डिगणपति--रक्तवर्ण, चतुर्भुज | 
२७.द्विसुखगणपति-रिद्वण, चतुभुज | 
२८-त्रिसुखगणपति--रक्तवण, षड्भुज | 

२९ .सिंहगणपति--दवेतवर्ण, अष्टभुज | 
३०.योगगणपति---रक्तवर्ण, चतुभुज | 
२१.दुर्गोगणपति--कनकवर्ण, अष्टहस्त | 
३२-संकछ्इरगणपति- रक्तवर्ण, चतुझुज | 


इस प्रकार यहाँ विविध अनन्त गणपतियोमेसे कतिपय 
गणपतियोंके केवळ नाममात्रका उल्लेख किया गया है | 


उनकी आइतियों, el आयुधों एवं वाहनोंका 
TAA जानना आवश्यक है | E 


यहाँ केवल “सिंह-गणपति?का 
ध्यान लिखा जाता है | इसके भी उल्लेखका विशेष कारण 
यह है कि विश्वमे राणपतिकी केवळ गजाननता? ही प्रसिद्ध 
है | परंतु वे fees भी हैं; यह उनके इस ध्यानसे 
अवगत होता है-- ब 


वीणां कल्पळतामरि च वरद दक्ष विधत्ते करे- 
बामे तामरसं च रत्नकलश सन्मझ्ञरीं चाभयम्‌ | 


$ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 








शुण्डादण्डलसन्सगेन्द्रवदनः शङ्केन्दुगोरः शुभो 
दीव्यद्वत्ननिभभांशुकी गणपतिः पायादपायात्‌ स न: ॥ 


'जो दारय हाथोमें वीणा, कल्पलता, चक्र तथा 


वरद्‌ ( मुद्रा ) धारण करते हैं और बायें हाथोंमें कमल, | 


रत्नकलश सुन्दर धान्य-मञ्ञरी तथा अभय ल्यि रहते हैं 





| 
| 


जिनका सिंहसहदा मुख शुण्डादण्डसे सुशोभित है; जो vg À 
और चन्द्रमाके समान गौरवण हैं तथा जिनका वस्त्र दिव्य ,” 


रत्नोंके समान दीतिमान्‌ है; वे sued ( मङ्गलमय ) 
गणपति हमको अपाय ( विनाश )से बचावें | 


फल-भेदसे ध्यान-मेद 


meN फल-भेदसे ध्यान-मेद विहित हैं | विभिन्न 
फलोकी प्राततिके लिये धाणेशश्के मिन्न-मिन्न ध्यानोंका 
वर्णन इस प्रकार है-- x 


पीत स्मरेत्‌ स्तमभनकायं एनं वश्याय मन्त्री रणं स्मरेत्‌ तम्‌ । 


| 
f 


कृष्णं स्मरेल्मारणकर्मणीशमुच्चाटने धूमनिभं स्मरेत्‌ qua 
बन्धूकपुष्पादिनिभं च ङृष्टौ wu «eni किल पुशिकार्ये । ` 


स्मरेदू धनाथों हरिवर्णमेत युक्तौ च झुक्लं मनुवित्‌ स्मरेत्‌ qu 


एवं प्रकारेण गणं त्रिकाल घ्यायन्जपनू सिद्धियुतो भवेत्‌ स: ॥ * 


“मन्त्र-साधक स्तम्भन-कायमें गणेशजीके पीत कान्तिवाले 
स्वरूपक्ा ध्यान करे, वशीकरणके लिये उनके अरुण 
कान्तिमय खरूपका चिन्तन करे | मारणकर्ममें गणेशजीदी 
कृष्ण-कान्तिका ध्यान करे तथा उच्चाटनकममे उनके qu 
बणवाळे खरूपका स्मरण करे | आकर्षण-कर्ममें बन्धूक पुष्प 
( दुपहरियाके फूल ) आदिके समान लाल वर्णवाले गणेशका 
घ्यान करे; बलके लिये तथा पुष्टिकायमें भी वैसे ही ध्यानका . 
विधान है | धनार्थी पुरुष इनके हरितवण तथा मोक्षकामी 
मनत्रवेत्ता शङ्कवणवाले स्वरूपका चिन्तन करे | इस प्रकारे 
तीनों समय गणपतिका ध्यान और जप करनेवाला साधक 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है p 


अग्रपुज्यता एवं सवपज्यता 


; विश्वमे किसी भी कार्योरम्ममें गणेशजीकी अग्रपूज्यता एवं x 


AERA शत्र एवं इतिहासमें उल्लेख है | इसका 


कारण यह है कि प्रतिमे किसी भी कार्यकी सिद्धि बिना. 
जालम्न ( आधार )के अशक्य हे | अतः कार्यमात्रे 
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आलम्बनरूप गणेशकी अचना सबके लिये अनिवाय है | 
इस रहस्यका प्रतिपादन सरस काव्य-शेलीमें किसी 
कविने इस इलोकमें भली प्रकारसे क्रिया है। इसमें अनेक 
ऐतिहासिक घटनाओंका उल्लेख भी है-- 











A 


जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजाद बरिं बध्नता 
ag वारिभवोद्धवेन भुवनं शोषेण धतुं धराम्‌ । 
पावत्या महिषासुरम्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये 
ध्यातः पञ्चशरेण चिश्वज्ञितये पायात्‌ स नागाननः dii 





श्रीगणेशतत्त 


( राष्ट्रगुरु श्री१००८ पूज्यपाद श्रीस्वामीजी महाराज; श्रीपीताम्बरापीठ, दतिया ) 


भगवान्‌ गजाननकी मान्यता भारतवषमें बहुत प्राचीन 
समयसे चली आ रही है। स्मार्त-उपासना ( विष्ण, सूर्य; 
शक्ति, शिव और गणेश )मे भी गणेशक्री गणना की 
जाती है | वेदमें भी "गणानां स्वा गणपति हवामहे? ( यजु० 
२३ | १९ ) इत्यादि मन्त्रम गणपतिका अथ अहण किया गया 
है | ufi वेदभाष्यकार उवट-महीधरने इस HAF अर्थ 
प्रकरणानुसार कुछ ओर किया है; तथापि यास्कसुनिके 
कथनानुसार तपसे वेदमन्त्रोंके अनेक अर्थोका साक्षात्कार किया 
जा सकता है; ऐसा सिद्धान्त होनेसे गणपतिपरक अर्थकी 
सम्भावनामें कोई संदेह नहीं किया जा सकता | अवेदिक 
जेन एवं बौद्ध-घममें भी गणेशकी मान्यता स्वीकार की 
गयी है | कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा है कि गणेशकी 
पूजा अनायासे आयामे आयी है | यह कथन सवथा 
अप्रामाणिक है | नेपाल, तिब्बत, कंबोडिया, चीन, जापान; 
मंगोलिया आदि देशम भी गणेशकी प्रतिमाएँ मिली है; 
जिससे इस उपासनाकी व्यापकता सिद्ध होती है; ओर यह 
गणेशका बिज्ञान या उपासना-क्रम भी भारतवषंसे ही इन देशोंमें 
गया है; जेसा कि मनुमहाराजने कहा है-- 


एतददंशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवमानवाः ॥ 
( मनुस्मृति २। २० ) 


“इस देशमें qup हुए अग्रजन्मा ब्राह्मणांसे संसारके 
सभी लोग अपने-अपने चरित्र ( एवं सभ्यता ) को सीखें | 
इसलिये इस रणेश-विज्ञानको अनायासे आर्योके सीखनेका 
कोई प्रमाण नहीं है | 


क्षीरोदं पौणंमासीशशधर इव यः प्रस्फुरच्निसतरङग 
Rada स्फारनादं रुचिचिसरलसद्रिन्दुवक्रोमिमालम्‌ । 
आदयस्पन्दुस्वरूपः प्रथयति सकृदोकारञुण्डः क्रियादग 
दन्स्यास्योऽयं हठादूव: शमयतु दुरित शक्तिजन्मा राणेशः ॥ 
( चिह्ृगनचन्द्रिका १ । १ ) 
«à पूर्णिमाका चन्द्रमा झान्त तरंगवाले क्षीरसागरको 
ऐसा क्षुब्ध कर देता है कि उसमे गजनके साथ गगन- 
चुम्बिनी ऊरमिमालाएँ उठने लगती हैं; उसी प्रकार जो 
पूणत; प्रकाशमान हो एक बार निस्तरंग चिदाकाशे 
प्रणवके नाद्तत्त्वको फेलाकर ब्रिन्दुतत्त्वकी वक्रलहरोको 
उद्वेलित कर देता है; जो शब्द-ब्रह्यका आदि स्पन्दनरूप 
है ओंकार जिसका झुण्डद्ण्ड है तथा जो सम्पूण क्रियाओँका 
द्रष्टा ( साक्षी ) दै, वह शाक्तिनन्दन गजमुख गणेश हठात्‌ 
आप सबके पाप-तापौका शमन करे |? 
इस इलोकमें शब्द-ब्रह्मरूप '७१का आविर्भाव बताया 
गया है और इसी ( 22 )से श्रीगणेशजीकी मूर्तिकी 
रचना की गयी है, जो इस प्रकार है--प्रथम भाग--उद्र; 
मध्य शुण्डाकार--द॒ण्ड, ऊपर अद्धंचन्द्र--दन्त, अनुस्वार 
— | 


और एक अका स्वरूप वेश्य, व्यापारी लोग अपनी 


बहियोमे बनाते हैं । ad इसे 'स्वस्तिकः कहते हैं | 


ये ही गणेशजीके चारों हाथ हैं । यह चतुभुज ओकार है। 
५ओमभ्यादाने!--इस पाणिनिकी अशध्यायीके 


¿ | २। ८७ Š spit द्वारा मन्त्रके आरम्ममे प्रयुक्त 'ओम?- 
को weg स्वरमे उच्चारणीय बताया गया है; जिसकी आकृति 


cp यह है | इस CE स्वरको ही गणेशजीका मूषकवाहन Ub यह है । इस sS स्वरको ही गणेशजीका मूषकवाहन 


गणेश-विज्ञान 
महाकवि कालिदासने 'चिद्वगन-चन्द्रिकाःमे गणेशजीके 
आविभोवके qar निम्नलिखित इलोक कहा है-- 


+ इस इलोकका अर्थ पृष्ठ ७३में देखना चाहिये । 
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१ परत्रह्मरूप गणेशं नताः स्मः # 


ug | 
—— । 
- Pei os "र | 

एं हीं श्रीं कं कामख्पिणीयुक्ताय गणनाथाय नम. | 

१३. 51 


बताया गया है । इन्हीं बातोंकों लेकर गणेशजीकी 

प्रतिमाकी भावना की गयी है; जो मिन्न-मिन्न रूपोमें देखी दक्षबाहुमूले । | 
जाती है, जिसका योगी लोग मूलाधार चक्रमें ध्यान करते एं हीं श्रीं खं सुञ्चयुक्ताय गजेन्द्राय नमः, दक्षकूपँरे | 
हैं; जिससे समस्त योगविष्नोंक्रा नाश होता दै, जिसका रक तापी घण स É 
पुराणोरमे भी अनेक प्रकारसे वणन किया गया है । झ्णिबन्धे | BÉ 





औमद्धगवद्रीतारमे मी अन्तिम गतिके समय इसके सरणका Q हो ओं घ सत्यायुक्ताय त्रिलोचनाय नमः | 
माहात्म्य वतलाया गया है-- RERA । e ` 
ओसित्येकाक्षर rcm हों श्रीं ë विष्नेशीयुक्ताय लम्बोद्राय नमः, | 

यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिस्‌ ॥ quent । 

( गीता ८ । १३ ) एही श्रीद | 

र ए ह श्रीं च सुरूपायुक्ताय महानादाय नमः | 

“जो पुरुष ८७४)-ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण हीं श्री के लगा कान ep m sss d | 
ed DE और उसके sss मेरा चिन्तन करता ऐं हीं श्रीं ज॑ मदविह्वलायुक्ताय सा k | 
हुआ शरीरका त्याग करता है; वह पुरुष परमगतिको प्रास ERN E 
होता है |» m | 
एं ह श्रीं झं विकटायुक्ताय आमोदाय नमः, | 


यही ओंकारत्रह्म नाद-तत्तके अंदर वर्णोंका भी 
; t वासकराहुलिमूले | 
अभिव्यञ्जक है; जिसे तन्त्रशा्रमे 'मातृकाऐं? कहते हैं।ये & हीं श्रीं si पूर्णायुक्ताय दुर्मुंखःय नसः वासकराङुल्यमे। 


ES 


मातृका ५२ É | इं हीं st š सदिद | 
वानिति cR ए ही श्रीं š सूतिदायुक्ताय सुसुखाय नमः, दक्षोस्मूछे। | 
देवी SU २2338 | M हीं श्रीं š भूमियुक्ताय प्रमोदाय नमः, दक्षजानुनि। O 
मन्त्रमयॉ नोसि मातृकापीठरूपिणीस्‌ ॥ š £T श्रीं डं शक्तियुक्ताय एकपादाय नमः, दक्षगुल्फे । / 


E मातुकाओंक्रो ‹लघुषोढान्यासशके अन्तर्गत शक्ति- ऐं हीं sffç wm हिजिह्वाय नमः 
सहित ग बताया गया है-- दक्षपादाङ्कुलिसूखे | | 


š हं श्रा s श्रीयुक्ताय विधष्नेशाय नमः, शिरसि। एं हीं श्रीं ण॑ माजुषीयुक्ताय शूराय नमः, दक्षपादाहुल्यग्रे। 
š dad m हीयुक्ताय विष्नराजाय नमः, मुखवृत्ते । ए हीं श्रीं तं मकरध्वजायुक्ताय वीराय नमः, वामोरुमूळे। | 
to s PX ळी नमः, qata | š gt श्री थ॑ वीरिणीयुक्ताय षण्मुखाय नमः, चामजाजुनि। | 
š m 2 शिवोत्तमाय नमः, वामनेत्र | ed आद भ्कुटीयुक्ताय वरदाय नमः, वामयुल्फे l x 
geyma frega नमः, IAEN | V gf श्रीं ध लजायुक्ताय वासदेवाय नमः, पादाङ्कुलिमूळे। 


ha 


š: ; | 
T ; AQ 
ie 7 $ सरस्वतोयुक्ताय GESI नमः, चामकणें l ए ET श्रीं न णायुक्ताय चक्रतुण्डाय नमः, वामः | 
उ रतियुक्ताय विध्नराजे नमः, दक्षनासापुरे। TIFE | | 
ए gl vu युक्ताय गणनायकाय नमः वामनासापुरे > xë : w | 
Ç Et st = न्तियुक्ताय 2 Yë | V हीं श्रीं प | 
š d श्रीं i Seed oa पमः) दक्षगण्डे। नमः, दक्षपारवें । ml स्क की. 
ü zu E मोहिनीयुक्ताय ०५ नमः; वासगण्डे i प्‌ gt श्रीं " यामिनीयुक्ताय सेनान्ये नमः mad | | 
š di WV जुकाय Buen D s: Š हीं si q रातरिुक्ताय ग्रामण्ये नमः, we | 4 
एं हीं श्रीं ओं तीबायुक्ताय ED EEEN] qu. CHA l š हीं vif भं चन्द्रिका युक्ताय मत्ताय नमः, नाझ । ` । 
एड श्री औंज्वालिनीयुक्ताय dagaa न्स अधोदन्तपडन्तौ SS UL शशिप्रभायुक्ताय विमत्ताय नमः, जठरे। | 
एं ह श्रों अ नन्दायुक्तय "E फण्‌ ivi H pu ` l एं हीं श्रीं यं लोलायुक्ताय मत्तव $ हृदये | 
VT श्रीं w: भ्य न्मः, Rar । Š हीं श्रीं Ç चपलायुक्ताय SEU. ed T 
| š ° नसः) | | 
P. SUIE WW नमः, s| दुही ले शऋद्धियुक्ताय सुणिदने नर , qaw । 
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५५ 


H. | ROOST 


| एं di श्रीं च दुभगायुक्ताय खब्जिने नमः, वामस्कन्धे । 
| एं हं श्रीं शं सुभगायुक्ताय वरेण्याय नमः, हृदयादि- 
[- | दक्षकराङ्ुल्यन्तस्‌ । 
| W dr श्रीं ष शिवायुक्ताय वृषकेतनाय नमः ; हृदयादि- 
~ वामकराडुल्यन्तस्‌ । 
एं हीं श्रीं सं दुर्गायुक्ताय भक्ष्यम्रियाय नमः » हृद्यादि- 
दक्षपादाङुल्यन्तम्‌। 
x एं हीं श्रीं ह कालीयुक्ताय गणेशाय नमः, हृदयादिवास- 
पादाङुल्यन्तम्‌ | 


CORNER ` 


| एं हीं श्रों रं कालकुब्जिकायुक्ताय मेघनादाय नमः, 
। ह्दयादियुद्यान्तस्‌ । 


एं हीं श्रीं क्षं विघ्नहारिणीयुक्ताय गणेइचराय नमः 
| 

इस प्रकार aqaa श्रीगणेशखरूप ऑकारका 
मातृकाओंके साथ विस्तार किया गया है | इन्हींके योगसे 
तन्नमरन्थोमे अनेक स्तोत्र-मन्व्रोका आविर्भाव किया गया है) ` 
जिससे अनेक प्रकारकी सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है | इसका 
विशेष माहात्म्य गणेशपुराण, शिवपुराण, ब्रह्माण्डपुराण आदि 
SW बताया गया है। “गणपत्यथवशीष॑ उपनिषद्‌) भी 
गणपति-तत्त्वको बताता है | इसी प्रकार अन्य उपनिषद्‌-प्न्थोमे 
भी इस तत्त्वका विचार किया गया है । 
“S नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः? (यजुवेंद१६1२५) 





4 भगवान्‌ श्रीगणेशकी विलक्षण महिमा 


CR 
< —. . —— तक ia 


भगवान्‌ श्रीगणेश साधारण देवता नहीं हैं । वे 
| “. साक्षात्‌ अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक जगन्नियन्ता परात्पर ब्रह्म 
ही हैं | श्रीगणेशजी तेंतील करोड़ देवी-देवताओंके भी 
परमाराध्य हैँ | हम भारतीय सनातनधर्मी हिंदुओके तो 
/ | 8 प्राणाधार ही हैं । जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त हमारा 
| उनसे अखण्ड सम्बन्ध बना रहता है । प्रत्येक कार्य 
' करनेके प्रारम्भमें श्रीगणेशनीका स्मरण करना अत्यावश्यक 
FA माना गया है | पत्र या. बहीखाता या 
मन्थ लिखते समय सबसे पहले “श्रीगणेशाय नमः 
लिखकर तब आगे कुछ और लिखना होता Š | किसी भी 
देवी-देवताकी पूजा करते समय अथवा यश करते समय सबसे 
पहले यदि भीगणेश-पूजन नहीं किया गया तो नाना प्रकारकी 
विष्न-बाधाएँ आ जाती हैं १ दानःपुण्य करिये तो पहले 
भगवान्‌ गणेशजीको मनाना .न भूल्यि । विवाह-शादी 
करने) मकान बनवाने, नयी दूकान खोलनेमें सबसे पहले 
उर्न्हीकी पूजा होती है । भारतके प्राचीन राजमहल, किले; 
विशाल देव-मन्द्रिश अद्याल्कि आदिके मुख्यद्वारपर 
उन्हींकी मूर्ति अवश्य विराजमान मिलेगी | दीपावलीके 
दिन तो सभी हिंदू श्रीगणेशनी और श्रील्क्ष्मीजीका 
पूजन करते हैं | प्रत्येक घार्मिक-सामाजिक कार्यके पहले 
श्रीगणेश-पूजन एक अनिवार्य कृत्य है | 

परमात्माके विवाहम भी श्रीगणेशका पूजन 

भगवान्‌ भीराघवेन्द्रका जब विवाह हुआ तो उन्होंने स्वयं 


~ 





[ एक वीतराग ब्रह्मनिष्ठ संतके सदुपदेश ] ( प्रेपफ--भक्त श्रोरामशरणदासजी ) 


अपने हार्थोसे श्रीगणेशजीकी बड़े प्रेमसे पूजा की | आशुतोष 
शंकरजी ओर पराम्त्रा पावंतीने अपने विवाहके समय सबसे 
पहले उन्दींकी पूजा की | परत्र परमात्मा श्रीगणेश सभीके 
पूज्य हे | उनका स्मरण-पूजन करनेसे समस्त विष्न-बाधाएँ 
तत्क्षण दूर हो जाती ई | वे बड़े ही दयाळ ओर 
करुणासिन्धु हैं | | 


यदि उन्होंने भगवान्‌ श्रीविष्न-विनाशक गणेशकी 
शरण नहीं ली तो एक-न-एक दिन उनका अधःपतन 
होनेमें तनिक भी देर नहीं छोगी । जिन योगियों) सिद्धो; 
वेदान्तियों ओर ब्रह्मज्ञानियोंने अपने साधनके अभिमानवश 
विष्नविनाशक भगवान्‌ श्रीगणेशकी उपेक्षा की और अपने 
ज्ञान, योग एवं सिद्धि आदिके बल्पर ही आगे बढनेका 
प्रयास किया; उनको अपने जीवनमे भीषण विघ्न-बाधाओंका 
सामना करना पड़ा । भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपा ही सब 
प्रकारकी विष्न-चाधाओंसे बचाकर हमारा लोक-परलोक बना 
सकती है; इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है | 
इसीलिये कलिपावनावतार गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीने अपने 
परम इष्टदेव भगवान्‌ श्रीसीतारामकी प्रात्तिके लिये भगवान्‌ 
श्रीगणेशकी वन्दना करना परमावश्यक माना था। उन्होने 
विनयपत्रिकाके प्रथम पद्मे उनकी स्तुति करते हुए कहा ह 


“गाइये गनपति जगबदन । संकर-सुवन भवानी-नंदन ॥? 
और अन्तमें उनसे यह वर मॉगा-- 
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ही वे तुमसे प्रसन्न हो 


५६ 
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“माँगत तुळसिदास कर जोरे। बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥' 


भगवान्‌ भ्रीगणेशकी हिंदूजातिपर अद्भुत कृपा 
भगवान्‌ श्रीगणेशने हिंदूजातिके ऊपर असीम कृपा को 
है और उसका बड़ा उपकार किया दै, इसीलिये वह 
उनकी ऋणी है ओर उन्हें कभी भुला नहीं सकती | 


समस्त विश्व-साहित्यमे “महामारतः कोई साधारण 
पुस्तक नही, अपितु साक्षात्‌ पञ्चम वेद दै | यह अनन्त 
विद्याओंका भंडार है । उसपर आज समस्त विश्व मुग्ध हो 
रहा है। नास्तिक रूस भी महाभारतका रूसी भाषामें 
अनुवाद करा रहा है | ज्ञानके भंडार एवं विद्याओकी खान 
पञ्चम वेद महाभारतको यदि भगवान्‌ श्रीगणेशा न लिखते 
तो यह अद्भुत महान्‌ रत्न हिँदूजातिको केसे प्राप्त हो 
पाता १ भीवेदव्यासजी shed गये ओर श्रीगणेशजी इसे 
लिखते गये | तभी उनकी कृपासे यह महान्‌ ग्रन्थ-रत्न 
हिंदुओंको प्राप्त हुआ है | 
भगवान्‌ श्रीगणेरा केसे प्रसन्न हों ? 
भगवान्‌ श्रीगणेशजीको प्रसन्न करनेका साधन बड़ा 
ही सरल ओर सुगम है | उसे प्रत्येक गरीब-अमीर व्यक्ति 
कर सकता है | उसमें न विशेष खर्चकी, न विशेष 
दान-पुण्यको, न विशेष योग्यताकी और न विशेष 
समयकी ही आवश्यकता है | 
पीली मिट्टीकी डली ले लो | उसपर लाळ कलावा 
( मोली ) elz दो | भगवान्‌ श्रीगणेश साकार रूपमे 
उपस्थित हो गये । रोजीका छोटा लगा दो और चावळके 
दाने डाळ दो | पूजनकी यही सरल विधि है | गुड़की डली 
जा चार बताशा चढ़ा दो, यह भोग ल्या गया और- 
गजानन सूतरगणादिसेचितं कपित्थजम्बूफलच 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि 
यह छोटा-सा सेक बोल दो, मन्त्र हो गया | बस, इतनेमात्रसे 
कुछ भी न बने तो es ह! 
कायं सिद्ध कर लो E ya Sat सारे 
| खच कुछ भी नहीं और काम सबसे 
ज्यादा; यही तो उनकी विलक्षण TR 
महिमा है | 


भारतके घोर अधःपतनका कारण भगवान्‌ 
थ्रीगणेशकी उपेक्षा 


भारतके घोर अध;पतनका एकमात्र कारण भगवान्‌ 





— = 





# परत्रह्मरूपं गणेशं नताः A: # 


सात्त्विक बनो | तामसिक पदार्थों 





भीविष्नविनाशक गणेशजीकी घोर उपेक्षा है | पहले uh, 
भारतके प्रत्येक विद्यालयमे बाल्कोसे सर्वप्रथम qudn 


“श्रीगणेशाय नमः? लिखवाकर ओर भगवान्‌ श्रीगणेशका | 


— | 


पूजन करवाकर अध्यापक पढ़ाना प्रारम्भ करता था। | 
° eme E i 
प्रतिवष सारे वि भाद्रपद भ्रीगणेश-चतुर्थी ( डंडा | 


चौथ ) को उनका बड़ी धूम-धामके साथ पूजन 
कराया जाता था, जो बस, देखते ही बनता था | समस्त 
भारत श्रीगणेश-भक्तिके रंगमें रँग जाता था और बच्चा-बच्च 


मारतके सभी विद्यालयोंमें भगवान्‌ श्रीगणेशका पूजन करना 


` 
\ 
2 
r 
: 


उनके प्रेममें विभोर हो जाता था। आज उसी धर्मप्राण | 


1 
4 
ñ 

| 
1 


तो दूर रहा, उनका नाम भी नहीं लिया जाता। जबतक | 


विद्याथी भगवान्‌ श्रीगणेश और माता श्रीसरस्वतीका 
स्मरण-पूजन करते रहे, तबतक बालकोंकी बुद्धि शुद्ध और 


निर्मल Ta | 
निमल रही | पर जबसे इन विद्यार्थिये भगवान्‌ श्रीगणेशका | 
पूजन करना छुड़ाया गया, पूजनादिको पाखण्डवाद बताया | 


गया, तबसे इन पढ़नेवाले विद्यार्थियोंकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी, 


जितका घोर भयंकर दुष्परिणाम अनेतिकता, अनुशासनहीनता | 


आदिके रूपमें प्रत्यक्ष देखनेमें आ रहा है | जो पतन 
यवन-शासनकालमें अथवा अंग्रेज-शासनकालमें नहीं हुआ, 


माने “गणेश? न पढ़ाकर, p माने “दहा? पढ़ाया जाता है | 
श्रीगणेश-भक्तांका परम कर्तव्य 


भगवान्‌ श्रीगणेशके भक्तोंको 
अवश्य ध्यान देना चाहिये | 


प्रात:काळ उठकर सर्वप्रथम उनके चित्रका दशन करो | 


२-क्रिसी कायंके आरम्भके qq श्रीगणेशका सरण | 


आलेमें भगवान्‌ श्रीगणे i नाते समय द्वारपर 

भूलो कळ राजीकी सुन्दर प्रतिमा लगाना न 
: तुम्हें हर समय asiq. 

प्राप्त होता रहे | य दशन-स्मरण करनेका सोमाग् 

(y 5 लिये हानिकारक तामसिक qus 

3 चाडी या मदिरा ) को बेचनेके लिए उपर — 

\-भगवान्‌ श्रीगणेशको 

का सेवन मत करो | 
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*-भगवान्‌ श्रीगणेशका नित्यप्रति पूजन करो ओर | 


— 


.. — wa s... 


प्रसन्न करनेके लिये खयं मी 


| 
| 
| 


| 


| 
। 
| 
| 
। 
i 


~ 
t 


वह हो गया | बालकोंको अक्षरज्ञान कराते समय आजकल धा ? 


| 
x 
| 
| 
| 
| 


i 
| 
| 
| 


1 


" 
L] 
d 


~= 
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६-पीळी मिट्टीकी गणेश-प्रतिमा बनाकर उनका पूजन 
करनेके पश्चात्‌ उन्हें ठीकसे किसी पवित्र स्थानपर रख दो और 
बादमें श्रीगज्ञायमुना आदि पवित्र नदियोंमें ले जाकर 
प्रवाहित कर दो | वह पेरोंमें न आने पाये, इस बातका पूरा- 
पूरा ध्यान रखो । 

७-पूज्य त्राह्मणीके द्वारा श्रीगणेशपुराणकी कथाका श्रवण 
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| 





करो । गणेश-मन्दिरमें जाकर भीगणेशका दशन-पूजन 
करो | उनके मन्त्रका जप करो ओर उनके नामका 
संकीतन करो | वर्णाश्रमघमंके अनुसार चलो ओर we 
बचो | इसीसे तुमपर भगवान्‌ श्रीगणेशजी प्रसन्न होगे 
और तुम्हारी सब विध्न-बाधाओंकों दूरकर तुम्हारा परम 
कल्याण करेंगे | 


eO T ERO 


जनगणके गणपति 
( केक्क-जाचाय॑ प्रमुपाद मत्‌ प्राणकिशोर गोस्वामी ) 


भारतीय Rame अखण्डतत््व-दर्शन सवत्र 
समाहत हुआ है | श्रीह 'खण्डन-खण्ड-खाद्यमः-नामक 
दर्शनशास्त्रके a भी विचित्र चमत्कृति हैं और 
सोन्दय-उपलब्धिकी विराट परिकल्पना है | गणपति गणेश- 


. काईँपाचीन ऋषियोंने दो प्रकारसे दशन किया हे--गुरु-दिष्य- 


मिल्न-श्षेत्रम एवं उपनिषदूर्मे कथित प्रत्यक्ष तत्त्व-स्वरूपर्मे | 
उपयुक्त “खण्डन-खण्ड-खाद्यमः दर्शन-ग्रन्थमँ उनको di 
कर्ता; घर्ता ओर इती बतलाया गया Ë । सवमय गणपति नित्य 
“परमात्मा? नामसे पुकारे गये हैँ | उपनिषद्का कथन है कि 
है गणपति | तुम आनन्दमय sue अद्वितीय, «fane 
विज्ञानात्मा हो । पश्नतत्त्वात्मक जगतके उद्धवस्थान हो। 
घ्वनितत्त्वकी परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी वाणीमें तुम्हारा 
ही विस्तार है| तुम चिगुण, त्रिकाल तथा स्थूलसूक्ष्म ओर 
कारण--इन त्रिविध देह-सम्बन्धोसे अतीत, मूलाधार 
हो | ज्ञान, क्रिया और बल-इन तीनों शक्तियांके परम 
आश्रय हो। योगी तुम्हारा ध्यान इस प्रकार करते É— 

पकद्न्त तुस्त पाशमछुशधारिणस्‌ । 

अभयं वरदं हस्तर्बिश्राणं मूषकध्वजम्‌ li 

रक्त लम्बोदरं झूपंकर्णकं रक्तवाससम्‌ d 

रक्तगन्धानुरिसाङ्ग रक्तपुष्प: सुपूजितम्‌ ॥ 

भक्तानुकस्पिनं देव जगत्कारणमच्युतम्‌ | 

आविभूंत च सृष्ट यादो प्रकृतेः पुरुषात्‌ परस ॥& 


निबृत्तिदास ज्ञानदेवे कहते हैं--हे प्रणवस्वरूप 


` परब्र गणपति | तुम्हें नमस्कार | दुम आद्य और निखिल 


वेद-प्रतिपाद्य हो | हे परमात्मस्वरूप ! तुम खसंवेद्य हो | 
तुम्हारी जय हो | तुम सारे ज्ञानके प्रकाशक गणेशसखरूप 


हो | बुद्धिके प्रकाशमें तुम एकेश्वर हो | हे quie वेदस्वरूप | 


* इन इलोकोंका भथ पृष्ठ ३५ पर देखें । 


Wo so ¿— 


तुम्हारी मूर्ति अपूव सौन्द्य-मण्डित हे | तुम्हारी अङ्गकान्ति 
निर्दोष है | इस रूपको लेकर तुम विराजमान हो रहे ul 
मनुस्मृति आदि शास्त्र सब तुम्हारे अवयव < D 

महाराष्ट्के भक्तप्रवर एकनाथस्वामी ज्ञानेश्वरका 
अनुसरण करते हुए कह रहे हे--'श्रीएकदन्तको नमस्कार | 
एक दन्तके कारण ही तुम अद्वितीय हो | अनन्तरूपमे 
प्रकाशित होकर भी विभु दो; तुम्हारे अद्रेतभावकी दानि 
नहीं होती | विश्व्चराचरमें निवास करते हुए भी तुम 
लम्बोदर हो, सव जीवाके आश्रय दोश सबके संग्राहक हो । 
तुम्हारे दशनसे दुःखमय संसार सुखमय हो उठता है b 

भक्तकवि तुलसीदास कहते é — 

जो सुमिरत सिधि होह गन नायक करिबर बदन | 

करड अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ 

( मानस १ । १ सो० ) 

विनायक) बिन्नराज, Guo गणाधिप, एकदन्तः 
हेरम्ब, लम्बोदर, गजानन; परशुपाणि, आखुग, एकण 
आदि नामसे गणपति पुराणों, तन्त्रौ और अन्यान्य amena 


^ अमिहित होते Š । अद्भुत है उनकी मूर्ति | ये हयग्रीव एब 


नरसिंहके साथ तुलनीय हैं | uH गज-शुण्ड केवल 
आजके भारतीय प्राचीन शास्त्रांमे ही नहीं) बल्कि प्राचीन 
युगमै अन्य देशोंकी इतिकथामै भी इस प्रकारके अवयव- 
संस्यानकी बात आती Š | मानव-प्रकृतिके साथ पशुः 
जगतके सम्मिश्रणमै इस जातीय भावनाका उद्भव होता 
है | यही बात ऋष्यश्वज्ञ आदि मुनिर्याके अवयव-संस्थानके . 
सम्बन्धमे भी विचारणीय दै 


गणेश, महागणेश) हेरम्ब ओर इरिद्रागणेश-ये 
तनत्रशा्रमें नाना प्रकारके ध्यान ओर पूजाके विषय बने 
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है | विविध कामनाओंकी सिद्धिके R प्रथकू-्रथक मन्त्रोके मरुद्गण, रुदगण, दिक्पाल्याण, मैरबगण आदि Wh 
प्रयोगकी व्यवस्था है | गणोंमें भी गणपति विनायकका प्राधान्य स्वीकृत हुआ है). 

वेदिक e t a । 

गणेशका ध्यान-- ` es यशादिके स्थापनाथ---“गणानां स्वा गणपति | 
हवामहे? ( यजुर्वेद | १८) सन्त्रमे उनका ही आवाइन है|. 


ये सिन्दूरके समान uuu त्रिनयन, स्थूल उद्र तथा बे निधिपति हैं । धन-सम्पत्‌ उनके दी अनुग्रहसे प्राप्य है। | 
ERER हं | चारों IAN क्रमशः दन्त, पारी) अङ्कुश और व्यवसाय-क्षेत्रमे उनकी प्रधानता है--सिद्धिदाता SS | 
UR है | इनके ललाटमें चन्द्रकला है तथा इनके मदवारिसे ज्ञानीके लिये वे ज्ञानदाता हैं | | 
इनका गण्डस्थल अभिषिक्त है । इनके सर्वाज्ञ्म सपंभूषण { 
है तथा ये परिधानमें रक्तवस्र पहने हैं | इनके आविर्मावकी कथा इस प्रकार है---““श्रीकृष्ण R 
महागणेशके ध्यानमें एक विशेषता | वे स्वाडूस्थिता kag NE धारण करके एक बार शेळसुता qud - 
पद्महस्ता निजप्रियाके द्वारा आलिङ्गित E] उनके gum एग. गये और बोले-- 'देवि ! तुम योगमाया हो | | 
दाडिमफल, गदा, धनुष, त्रिद्वूळ, चक्र) पद्म, पाश) उत्पल, JU sm विष्णु-मक्तिकी माति होती Za T | 
ARTE, अपना भग्नदन्त और रलकल्श है । तन्त्रिका. लात आदिकी शिक्षा देनेके लिये श्रीकृष्ण कल्प-कल्ये 
चायं अन्य रूपमे भी उनका ध्यान बतलाते हैं महागणेश 0 रे 277 रूपमे अवतीण होते हैं p इस प्रकारकी कु | 
मुक्ताके समान गौरवर्ण हैं। उनकी क्रोडमें उनकी og आ वकर Š वर्दी अन्तर्दित हो गये | पार्वतीको वे | 
विराजित € | किसी प्रतिमामें ये गौरवर्णा हैं और कहीं उनका भीकृष्ण ही एक पुत्रत्नके रूपमें प्राप्त हुए । उसका स्स 
सरूप श्यामाङ्ग रहता है ed गणेशजी गौरवर्ण, quad ^ 2५ अन्यक था | देवीने उस अभिनव बालकका 
अत्यन्त हृषपूवक पालन-पोषण किया | वही बालक कामद | 


रक्तवण-त्रिविध वर्णित मूषकः 
वाहनके रूपमें ही श्रीगणेशकी प्रसिद्ध है है। Sen ais सिद्धिदाता गणेश हैं; देवगणवन्दित तथा अग्रपूजाके अधिकारी 
हें | उनमें असाधारण मातृभक्ति है D^  ( बद्ववैवर्तपुराण ) | 
£ 


साधनामें गजमुख गणेश तिंहवाहन Š 
सु काकाञ्चननीरूङन्दघुसणच्छायखिनत्रान्तिते- वेदानुगत शास्त्रांके द्वारा प्रतिपाद्य समस्त भारतीय घर्म: B 
नोगास्यहरिवाहन॑ शशिघर हेरम्चमकप्रभम्‌ | संस्कृतिके मूलमें है-पञ्चदेवोपासना । विष्णु, सूर्य, शिव, 
e दानमभीतिमोदकरदान्‌ रङ्कंशिरोऽक्षास्मिका शक्ति ओर गणेश--ये पञ्चदेव हैं | यहाँ एकके अतिरिक्त 
माला मुद्दरमछुश त्रिशिखक दोभिदधानं भजे ॥ शेष चार देवताओंकी उपेक्षा नहीं है | सूयम ण्डळमे ही सब | 
Wes निनयन Š | मुक्ता, सवर्ण नीळ, कुन्दकुसुम “रते अभिलषित परमाभीष्ट विष्णुभगवानूक्री उपासना 

ओर कुडुमकी शोभासे युक्त पाँच मुखबाले हैं। ये qua होती है | अन्य देव-देवियोके गायत्री-मन्त्रकी आराधना सूः | 

s. IR हैं ये अपने दस हार्थोमे क्रमशः दान, अमय,  मण्डल्तरती भावनासे होती है। शिव और विष्णुमे भेदबुद्धिको | 

दन्त) प्रसतरखण्डनकारी यन्त्र टळू, शिर, अक्षमाला, रात्र निषिद्ध बतलाता है। शक्तिके बिना शिव या विष्णुकी 
सुदूर, अछुश ओर त्रिञ्ल धारण किये हुए है, उपासना निष्फल है | वेष्णवोंकी घोषणा है कि ८विष्णुपूजामे | 
एक दूसरे ध्यानमें देखा जाता है कि CUN गणेशकी पूजा न करनेसे STRIS होता है | नव्य सम्परदाय- | 

"ह अङुश कल्पलता और गजदन्त हैं । उनके वादी कुछ लोग प्राचीन गुरुवर्गके द्वारा प्रदर्शित मार्गी | 

शुण्डके ऊपर दाडिमफल है | अवहेलना करके अपने सम्प्रदायकी प्रधानता स्थापित करते ह । 

CTUM हरिद्रव Rea और Ña पया उपसि स्वयंसिद्ध वेदानुमोदित पथसे भ्रष्ट शेकर 


| 








भूषण Ç | स्वेच्छाचारी हो रहे Š | कुछ लोग गुरु-पदर्शित पयाँ | 
भारतके समाज-देवताके अनेक गण या दल हैं |( HER बोकर कर SF पथमें बाधक बनते हैं । 
भीगणेशजी ऐसे लोगोंको शुभ बुद्धि प्रदान करें | | 
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श्रीशंकराचायकी परम्परामें भगवाच श्रीगणेश 


( केखक--श्री एस० छध्मीनरसिंहद शाखी ) 


अनादिकालीन सनातन-घमकी व्यवस्थामे भगवान्‌ गणेश- 
की उपासनाका एक प्रमुख स्थान है | इस पवित्र धर्ममें 
जो नास्तिकताके कीटाणु प्रविष्ट हो गये थे, उन्हें भगवान्‌ 
शंकराचार्यने अपने पवित्र एवं शास्त्रीय दृष्टिकोणद्वारा दूरकर 
बड़ी सावधानीसे इसकी पवित्रताको अक्षुण्णरूपसे प्रतिष्ठित 
रखा | 'शंकरमतःके नामसे कोई चर्चा करना अत्यन्त भ्रमपूर 
Š | उन महान्‌ आचायंने कभी भी किसी नये दर्शन या 
घमकी स्थापनाका दावा नहीं किया | उनका काम था-- 
बेदिक दर्शन ओर वेदिक धर्मका सही-सही ऐसा प्रचार और 
विस्तार; जिसका प्राचीन परम्परासे कहीं विरोध न हो और 
वेदिक धर्ममें gu gu नास्तिकताके पोषक मर्तोका, जिनमेंसे 
अधिकांश बाहरसे आये, उन्मूलन हो जाय । शंकराचार्य 
वेदोकी प्राचीन परम्पराके संरक्षक, पोषक और अभिभावक 
अवश्य है, परंतु किसी नये घर्मके संस्थापक नहीं | इस vg 


, लेखका लक्ष्य है- भगवान्‌ शंकराचायंकी परम्पराके 


अनुयायी जनोंके जीवनमें श्रीगणेशोपासनाके स्थान और 
महत्वका निर्धारण | यहाँ जो कुछ मूल्याङ्कन किया जायगा) 
उसका आधार दै--स्वयं आचार्य शंकरकी रचनाएँ, उनकी 
जीवनियाँ ओर उनकी परम्पराके अनुयायियोके बचन | 
पाठकोको यह जानकर बड़ी निराशा होगी कि "श्रीगणेशः 
ER ओर “गणेश-ुजङ्गप्रयातस्तोत्र’ को छोड़कर) जो कि 
आचायप्रवरके भक्तिमय उद्भारोके एक अङ्गमात्र हैं, अपने 


. प्रस्यानत्रय अथवा प्रकरण-अन्थामें कहदी भी उन्होंने गणेशका 


उस्छेख नहीं किया | यदि कहीं किसी देवताका नाम आया 
भी है तो सदा विष्णुका ही नाम आया है; जेठे कि गीता 
ओर विग्णुसहलनाम आदिके भाष्योंमें | जहाँ गणेशका उल्लेख 
हुआ है, उनकी ऐसी अन्य रचनाएँ देवी या शिवके dw 
है। “प्रष्ठसारःतन्त्रम भी गणेशका नाम मिलता है | 
उनकी रचनाओंमें विशिष्ट देवताओंका अनुस्केख् 

आश्चयंकी बात नहीं है । परमतत्वकी व्याल्या 
करनेवाले. दर्शनमें विशिष्ट. देवी-देवताओंका वर्णन 
केसे आ सकता है! फिर भी इस परमतत्त्वके दर्शनके 
दारा ही ईंश्वरकी सत्ताका प्रतिपादन हुआ है । जहाँ सब 
ma विलीन हो जाते Ë, उख पारमार्थिक घरावळपर जो केवल 
एक ही छेष रयता हे; लो waw D EIE 





र 








ब्रह्मका मपञ्चात्मक भाषामें कोई निरूपण नहीं हो सकता | देश- 
काल और कारणकी परिधिमें वही निर्गुण परमसत्ता जब ईब्वरका 
रूप धारण करती है; तब उसमें अचिन्त्य सर्वज्ञता; 
सवंशक्तिमत्ता और सबंव्यापकता आ जाती है | जब उसका 
ऐडवर्य क्रियाशील होता है, तव वह विश्वका सुजन, 
पालन, संहार और उसपर अनुग्रह-निग्रह करनेवाला 
बन जाता है । निगुंण परब्रझ्मके साथ-ही-साथ सगुण S= 
रूपमे विराजित होनेमें कोई विरोध मी नहीं है | विद्युत 
शक्तिका इम न कोई स्वरूप/बता सकते हे और न उसको जान ही 
सकते हैं | उसके वास्तविक स्वरूपके विषयमें हम कुछ जाननेमें 
एकदम असमथ हैं | लेकिन भौतिकी ( Physios ) के द्वारा 
उसकी क्रियाओसे उसका जो रूप प्रकट होता हे, उसको इम 
अवश्य जान लेते हैं | वेदान्तका निगुण ब्रह्म इसी विद्युत्‌- 
शक्तिके समान है और सगुण ब्रह्म विद्युतके क्रियात्मक euis 
समान | निगुण ब्रह्मका बोध ज्ञानके द्वारा हो सकता दै; परंतु 
सगुण ब्रह्म या इंश्‍वरको पानेके लिये इमको भक्तिकी शरण 
लेनी होगी; जिसके ओर भी कई नाम हैं; जेसे-चिन्तन; 
मनन, ध्यान-उपासना/ आराधना आदि। पर शंकराचार्यके 
qali वेदान्तके निगुण ब्रह्मके रूपमें मिलनेवाले परम ज्ञान 
या परमानन्दकी प्रातिके लिये इष्टदेवकी भक्ति या उपासनाकी 
अनिवायताका प्रतिपादन उचित ही Š | परम जानकी 
उपलब्धि केवल भगवत्कृपासे सम्भव Š | इसलिये शांकर- 
दशनम भक्तिको अद्वेत-ञ्चानक्रा एकमात्र आघार बताया 
गया है | 

भगवान्‌ शंकराचायद्वार सुघार किये जाने तथा 
नवजीवन प्रदान किये जानेके उपरान्त अद्वेत-सम्प्रदायद्े 
अनुगामियोंद्वारा घमके जिस रूपका आचरण किया गया; 
उसमें गणेशका क्या स्थान है, इसका अध्ययन करनेके qd 
इस बातकी जानकारी अत्यधिक लाभकारिणी होगी कि ईश्वर 
और उसकी उपासनाके विषयमे शंकराचार्यका इश्टिकोण दया 
है ! वेदिक देव-समाजमें हमें नाना देवताओंके दर्शन होते 
हूँ--.जैंसे, इन्द्र, वरुण, सविता, पूषा, उपेन्द्र, अग्नि, मित्र, 
अश्विनीकुमार ओर अन्य देवतागण | देखनेमें देवताओंका 
एक भेवर-जाऊ-सा ळ्यता हे | देवताओं एक Qr जाळ 
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झूठ-मूठका युक्तिवाद बघारनेवाले लोग यह कहते हैं कि (इसने 


तो हिंदुओंके जीवनको ही बर्बाद कर दिया है P किंतु यहूदी? d 


इसाई और मुसल्मान लोग जिस एकेश्वस्बादके ऊपर बड़ा 
गर्व करते हैं, उसकी कल्पना और उसका विवेचन वेदों और 
उपनिषदोम बहुत पहलेसे ही उपलब्ध दै | ऋग्वेदके प्रथम 
मण्डल कहा गया है--सत्ता एक ही है । विद्वान्‌ लोग 
उसका नाना रुपोंमें वर्णन करते हैं--- 
(एक WIRT बहुधा चदुन्ति।? (क्रक० १। १६४४६ ) 
“महानारयण-उपनिषद्‌?के अनुवाक ( ३ | १ ) में कडा 
गया दै--'वही भ्रह्मा दै, शिव है; हरि है, इन्द्र दे, अक्षर 
है ओर है परम सत्ता--स ब्रह्मा स शिवः स gÑ: स इन्द्रः 
सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌।? 'मेत्रायणी-उपनिषद्‌? इस सिद्धान्तका 
उल्लेख करती है कि “सारे देवता निराकार ss ही 
विविध रूप हें,ब्रह्मणो वाचेता अञ्यास्तनचः परस्या- 
gerer । ब्रह्म खल्विदं चाव aqa (Ho ४ | 
६ ) 'वेराम्यशतकश्में deer यह प्रसिद्ध वचन विदित 
ही है कि ईश्‍वर एक ही है; चाहे उसे केशव कदो, चाहे 
शिव--एको देवः केशवो वा शिवो वा । पकेइवरबादके 
इस महान्‌ सत्यकी परछाई केवल शंकराचार्यके egi और 
विचारोमे ही नहीं दिखायी देती) वरं शांकर-सम्प्रदायके 
इभी अनुयायियोंमें उसका दशन होता है | परबर्तीकालके 
एक अद्वतवादी गोड़ ब्रह्मानन्द सरखतीने बड़े भावविभोर 
सरमे कदा या--“कुछ लोग कहते हैं कि भगवान्‌ शिवका 
न्यान करना चाहिये; दूसरे लोग कहते Š कि sis, 
गणेश या आदित्यकी अचना करनी चाहिये; परंतु है 
नारायण | यह तुर्म्ही तो हो, जो इन सब विभिन्न रूपोर्मे 
प्रकट हो गये दो | अतएव तुम्हीं मेरे एकमात्र शरण्य होः--- 
ध्येय ददन्ति mda हि केचिदन्ये ` 
š As गणेद्षमपरे तु दिवाकर दै है 
Sue तरपि विभासि यतस्त्वमेव 
वात त्वमेव शरणं ममर ETA ॥ 
'( औहरिशरणाष्टकम्‌ १ ) 
यह qui Smet? जो देवताओंकी विभिद्वर्पताडे 
बीच एक तवंब्यापी एकताका दर्शन कराती है तथा ऐसे 
दृष्टिकोणसे उत्पन्न होनेवाली सावंभोमिकता और सहिष्णुता 
एक और सकें बढे प्रवरस्पते व्यक्त हुई है। यह सोक 
SBSCSUNQNE SUN बहुत प्रदद्धित है और इतका 
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=s 
भाव है--'जिसकी शेव. शिवके रूपमें, वेदान्ती बरहनक ' 
रूपमें, बौद्ध बुद्धके eu, प्रसाण-पढ़ नेयायिक AA सूपे; | 
जेन-मतावलम्बी dè रूपमें और सीसांसकगण कके | 
रूपमें उपासना करते हैं; वे ही त्रिलोकोनाथ श्रीहरि आपकी | 
कामनाओंको फलीभूत करें?--- | 
य॑ mar: समुपाददे शिव इति sed वेदान्तिनो | 
बोझा छुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेतिं नेयायिका; | i 
अ्हचित्यथ जैनशासनरताः कर्मेते मीमांसकाः | 
सोऽयं वो विद्धातु वान्छितफछं ब्रेलोव्यनाथो हरि: | | 

( इंचुसन्नादक $13) | 
| 





यह सचमुच उल्लासका विषय हे कि ऐसी भावन्ताओँसि | 
ओत-प्रोत शंकरमतानुयायी कट्टरपने, हठधर्मिता और अपने | 
मतके प्रति दुराग्रहसे सर्वथा मुक्त हैं | वे अपने इषट-देवतासे भिन्न | 
ईश्वर-रूपोंकी अवहेल्ना अथवा निन्दा नहीं करते । वास्तबमें | 
तो शांकर-सम्प्रदायको इतना ही अभीड है कि आए चाहे जिस- 
किसी देवविग्रइकी भी विशेषरूपसे पजा करते . हों, दैनिक 
पूजा-पद्भतिमे अन्य सब विद्नईकों भी आपसे उतना दी आदर `. 
मिलना चाहिये; ओर ऐसी दी पूजाका नाम B— qunm ¢ 
पूजा | एक गम्भीर दृष्टिवाले अद्वेतोके विचारमें समी मन्त, चाहे — 
वह प्रणव दो; चाडे मद्दागणपति-मन्त्र, चाहे पञ्चाक्षरी, षडक्षरी, 
अशक्षरी, द्वादक्षाक्षरीः पञ्चदश्ञाद्धरी, घोडक्याक्षरी अथवा 
वेदमाता गायत्री हो समीका wu ome दी due है| 
सभी यन्त्र--चाई gu अणपतिका; झुन्रद्मण्यका, नारायणका 
अथवा छलदादेदीका ( भीयन्त्र) हो, uai इसी एक रहस्यमय 
पाक! अधिनिवेश है। आचाय शंकरकी महती प्रतिभा 
इस बातसे निद रूपये प्रक शोती है कि दोदिक बहुदेवता- 
याद्का मन्यन करके उन्होंने ऐसे घर्मको जन्म दिया; जो 
किसी भी पंथ-विशेषके प्रति दुराम्रइसे तथा उसके परिणामः 
खरूप विदेषये सदया मुक्त दै और पछायतनकी ( तया 
जहो कुमारको भी शामिङ कर छिया गया है, qu] sanan, 
या छः देवताओंकी ) ऐसी पूजाअणाळीका उपदेश दिया ' 
EEDI अपने इदेवताकी उपासनाके fed विशेष स्थान है 
और अन्य देवताओंके प्रति भी ययेश आदर है | dsl | 
उपाउनाके लिये जिन देवताओको चुना था, वे ऐ---आदित्य | 
अम्बिका, दिष्णु, गणपति और महेइवर (तथा स्कन्द )— 


साद्स्यसस्चिका दिष्णुं लजना TRA | 
EÀ नित्यं pga: Qm vede ॥ 
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# औशंकराचायेकी परर्पराने भगवान श्रीगणदा # 
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शांकर-परम्पराके एक परवर्ती मूधन्य विद्वान्‌ स्वामी 
विद्यारण्यने शिव; विष्णु; शक्ति; सूर्य; विनायक और स्कन्द्की 
पूजाको मक्तिकी प्रासिके लिये छः दशन माने ई-- 

d च uA am सौरं चेनायकं तथा । 

स्कान्द च सच्तिसागंस्य qala षडे हि ॥ 

इस षडायतन अथवा पञ्चायतन-पूजामे एक विशेष 
उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ उपासकको देवताके रूपमे 
अपने स्वरूपका ओर अपने खरूपमें आराध्य देवताका भ्यान 
करमेका आदेश दिया गया है--- 

“स्वं चा अहमस्मि भगवो देवते अह वे त्वमसि ।? 

( RAIT २ । ३४ ) 

“्रृहृदारण्यक-उपनिषद्‌शमे स्पष्ठ शाब्दोमें उस उपासक 
या साघकको भारवाही पशुके समान बताया गया 
है; जो अपने उपास्य देवताको अपनेसे भिन्न मानकर 
पूजा-उपासना करता $— 

'अथ योऽल्यां देदतासुपास्तेऽन्योऽसाचन्योऽददमस्मीति 
छरे ख़ चेदं यथा qua ख दुवानास्‌ ।? ( बुद्ददारण्यक 
१।४।१०) 

शांकर-सम्प्रदायमें प्रचलित घार्मिक आचारोंकी ga- 
पीठिकाके रूपमे पर्यवेक्षण करनेके उपरान्त अब इम इस 
बातप्र विचार करेंगे किं शंकरके देवतावादमें गणेशका कोन- 
aam | 

अपने “शंकर-विजयः?में आनन्दगिरिने शंकराचायके उन 
उपदेशोका साररूपमें उचलेल किया हे, जिनको आचायने 
पथभ्रष्ट गाणपत्थोंके निमित्त कहा था| शंकरके अनुसार 
प्रत्येक उपासकके शरीरके भीतर चार दर्लोवाछे मूलाघारमे; 
छः दलोवाळे स्वाधिष्ठानगें; questa aia दादशदलीय 
अनाइतमें, षोडशदलीय विशुद्धिचक्रमें। [eum SIDA 
तथा सहर्दलूखमन्वित सइस्तारमे गणपति; ब्रह्मा, विष्णु, 

> जीवात्मा, गुरु और परमात्माका निवास बताया गया 
इ | इस प्रकार मूलाघारमें स्थित होनेके कारण इस सम्पूण 
SI षटचक्र-संस्थानके आघार “गणपति? ही एँ? 


(fs च मूलाधारस्वाधिष्ठाजमणिप्रका नाइतविशुद्धयाज्ञा 
amag चतुदुलषड दळदद्ादळद्वादशदल्योडझदलद्िदळ- 
arag शि VERI SETTE 
TENER: qux देश्ञादिजः p भतो AAEE 


RR 





सवोधारत्वं quu ।? 

( आनन्दगिरि, शंकराचाय, मद्रास-विश्वविद्यालय, फिळासफी 
सिरोज, -ey ) 

किंतु शंकराचाय इससे भी ऊँचे सत्यका उद्घाटन 
करते हुए कहते हैं कि “परमात्मा सर्वव्यापी होनेपर भी 
आशाचक्रमं निवास करके अपनेसे नीचेके चक्रोमे स्थित 
जीवात्मा, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और गणपतिकी क्रियाओंकों 
नियन्त्रित एवं प्रेरित करता है |साथ ददी वह साक्षी, निर्गुण! 
सञ्चिदानन्द्मय, सर्वातीत एवं सर्वोत्कृष्ट ( परात्पर Wu 
प्रकृतिसे संयुक्त ) रहता दे, इस प्रकार उसका वेदोर्मे सम्यक 


प्रतिपादन हुआ है?--- 

“परमात्मा स्ंगतोऽप्याज्ञाचक्रदाली सूत्वा wm 
स्थजीवरुद्गवविष्णुब्रक्मगणपतीन्‌ तत्तद्वियोगेषु प्रेरयित्वा 
sr निगुंण: सब्चिदानन्द्मयः सवोतीतः aaee इति 
म्यग्वेद्यु प्रतिपादितः ।? ( वदी ) 

इस बातका विरोध कभी नहीं किया जा सकता कि 
गणपति ओर पर्रम वस्तुतः एक दी हैं; क्योंकि जितने भी 
नाम Š उनसे uer ही निदंश होता Š | 'जब ब्रह्म समी | 
शब्दोंका वाच्यार्थं है; तब गणपति-शब्दने दी क्या अपराध 
किया है कि वह ब्रह्मवाचक न हो | ( यदि अंशकी कब्पना 
की जाय तो ) अंश कभी अशीसे भिन्न नहीं होता--०खब 


maaa cud गणपतिक्षब्देम waaa ° 
अदा किनोरसेदात P ( दरी ८६ ) 


इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता हे कि शंकरने पथ- 
xis गाणपर्त्योको ऐसा समझाया कि “गणपति वही हँ, जो 
शिव हैं और शिव तथा परमे, जिवका प्रतीक प्रणव है; 
कोई अन्तर नहीं है ॥--'गोकारादीतस्य परमञ्चियस् गणपवि- 
FRA तदुंझास्खदा देवज इति EGRA ( वही ८८ ) 

ओर अन्य सभी देवतायण एकमा गणपतिके ही 
ब्रिभिन्न रूप हैं | इस प्रकार शंकराचाय इस परम सत्यकी 
स्थापना करते हैं कि “गणेश, विष्णु, शिव) अस्विक, आदित्य 
ओर कुमार केवळ उसी परत्रझके मिन्न-मित्त रूप इं | उनमें 
किसी अन्सर्विरोचकी तनिक-सी छाया भी नहीं है |? 

गणेशके इस प्रकारके असाम्पदायिक एवं प्रमात्ममूङक 
निरूपणके बाद इसमें कोई आश्रयं नहीं दे कि शंकराचार्यने 
गणेशके विषयमे पुराणोमि जो विस्तार किया गया है और 
तन्त्रम उनके Gà जिन पूजा-पदतियोका विकास gor tb 
इम छया उच्च Uum निराकरण नहीं किया दे, adde 
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वे पूजापद्धतियाँ वैदिक-परम्पराके विपरीत नहीं गयी 
Š | यह एक खीकृत तथ्य है कि समख वर्णमाला 
और वर्ण-विन्यासका उद्धव प्रणवसे दी हुआ है-। ओर चूँकि 
गणेश और प्रणबमें अमेद है; इसलिये “गणेशसहस्तनामश्में 
उनको “अकारादिक्षकारान्त महासरखतीमय? कहा गया. है | 
शाक्तमतके अनुसार शक्तिसे वर्णोकी उत्पत्तिकी मान्यताके 
समान ही यह सिद्धान्त भी Š | वणमालाका प्रत्येक अक्षर 
गणपतिके किसी एक रूपका 'धोतक है | इस प्रकार उनके 
कुछ इकावन रूपोका वर्णन किया गया है । परंतु JKS 
पुराणमें केवळ बत्तीस गणेश-मूर्तियोंका उल्लेख है और 
साघारणरूपसे 'घोडश-गणपति?-नामसे विदित केवल सोलह 
रूपोंकी ही उपासना होती $1 इन सोलहमें भी भक्तोंकी 
अधिक संख्या केवल बाळ, तरुण, भक्त, उच्छिष्ट, लक्ष्मी; 
हेरम्ब और मद्दागणपतिको ही अधिक समाद्र देती है। 
विशेष करके महागणपतिमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा 
इन तीनोंकी शक्तियाँ--सरखती, लक्ष्मी और पार्वतीका 
समाद्दार माना गया है | इस मूर्तिकी बारह सुजाओमें अपनी 
पत्नियांसहित त्रिदेवांके आयुर्धोको देखकर यह बात <q 
हो जाती है। यद्यपि श्रीगणेश निगुण ब्रह्म ही हैं, तथापि 
विभिन्न गणेश-मूतियोकी बहुसंख्यक भ्रुजाओंमें जो नाना 
प्रकारके आयुध ओर उपकरण देखनेको मिलते हैं, वे सब 
उस निगुण परब्रह्ममें आरोपित नाना गुणोंके प्रतीक ह | 
विशेषतः उच्छिष्टगणपतिके हार्थोमे वे ही आयुध हैं; जो कि 
परदेवताके ÄÄ É | जेसे-पाश, अङ्कुश, इक्षु, कोदण्ड और 
कुसुमशर ( सुमनवाणेश्लुकोदुण्डपाश्षाङ्कुशवरायुध 
उच्छिष्टगणपतिसहस्ननाम ८० ) 

= इस उत्तिके द्वारा गणपति ओर शक्तिकी एकता प्रकट 

Ne दै | गणेशका शिवरूप रुद्र-मन्त्रमे देखनेको मिलता i 
f गणपतिभ्यश्च वो नमः।? यह शिव-शक्ति-स्वरूप 
"हलितासइलनामा/रमे भी देखा जा सकता हे--'कामेश्वरमुखा- 
ise qasisqa । विष्णु और गणेशकी एकता 
“बह्मवेवतंपुराणःके इस रलोकमें मिलती है श्रीकृष्ण: aqq 
कर्पे तचात्मजः ।? ( गणपतिखण्ड १२ । ८२ ) इसी प्रकार 


1. 1 p 
° | 


महपति-नाम आदित्यके साथ उनकी एकताका द्योतक हे--. 


(Camana) 


इस प्रकार पुराणोंसे यह .सिद्ध 
आदित्य, अम्बिका, विष्णु और AST as Eie 


P 








अपनायी हुई इस विचारधाराका पोषण Gm. 
उपनिषद्‌? भी करती है-- | 

'स विष्णु: स सिवः स ब्रह्मा सेन्द्रः सेन्दुः स सूर्य: , ` 
वायुः सोऽर्निः स ब्रह्मः S ब्रह्म गणेशः ।? (Q | १). 
'प्रपञ्चसार तन्त्र के ARA quus गणपति-आवरणके वर्णन. 
बताया गया है कि “बिल्वदृक्षके नीचे लक्ष्मी और anmi 
उनके सम्मुख स्थित हैं, sequ नीचे पावती और maa 
दाहिनी ओर, पीपलके नीचे रति एवं कामदेव उनके पीछे; dy 
प्रियज्षुके नीचे भूमि ओर वराह उनकी बायाँ ओर विराजित हैं... 


suis बिल्वमभितश्च रमारमेञ्ञो 

तददक्षिये ash  गिरिजावूषाडी । | 
पुष्ठेथ ë Aaea Ñusa | 
aà प्रियङ्ुमसितश्च सहीचराहौ । | 


( १६। १२] 

T मध्यमे गणपति विराजमान हैं ओर उनके दसमेंसे a 
हार्थोमं सभी देवी और देवताओंके आयुध हैं । शेष दे. 
हार्थोमेसे एकमे अनारका फल है, दूसरेमें टूटा हुआ गजदन्त | 


उनकी NÄ उनकी पत्नी “वमा? बैरी हुई हें । उनके 


मोदक अथवा रल्षकल्श अथवा अनारके फलद्वारा उन्हें: 
आनन्द्रूपको अभिव्यज्ञना होती है | “तैत्तिरीय उपनिषदे 
इस सूक्तका यह रूप समर्थन करता है--- | 
A ° w e | 
“रसो दे त: | रसं झेवाय॑ लब्ध्वाऽऽनन्दी अदति।! 
a (31 9] 
क्षेपतः श्रीगणेश आवरणके बिन्दु-स्थानपर Z| अ. 
यह सर्वविज्ञात तथ्य है कि किसी यन्त्रका बिन्दु-स्थान पराता 
परत्रझका वाचक Š | | 


श्रीगणेश ( तथा किसी अन्य देवता )के di 


शंकराचायंकी दृष्टि सगुणात्मक और निगुंणात्मक दोनों 0| 
| अपने भक्तिपूरित उद्गारोमें आचायंप्रवर गणपतिके m. 


a मानव रूपका वणन FAX | 
Ug करनेमें अत्यन्त EC 
ede p) | 
दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम । | 


छुपाकरं क्षमाकरं सुदाकरं यज्ञस्छरं | 
अनस्कर नमस्कृतां नमस्करोस्रि नाखरय॥ 
( गणेञपञ्जर | 


i 
1 
1 
- 


ब-क-सब वस्तुतः एक निराकार ब्रहमके ही नाना-रूप हें 
t रूप हूँ । “जो उमस ढोकोके कल्याणकारी र 
aR अनत्यनिष्ठके छाश सेवके U Mew we Vr CC 
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समान है; जो कृपा-निघान, क्षमा-दान करनेवाले, आनन्दकी 
निधि; यशके विस्तारक तथा मनके प्रेरक हैं; उन नमस्कार 
करनेवार्लोके RA QIRI श्रीगणेशको में नमस्कार करता हूँ | 
किंतु दूसरे ही क्षण शंकर निगुण ब्रह्मके ऊँचे शिखरपर 
जा पहुँचते हैं और गणेशकी अम्यर्थना करते हुए 
वे कहते हैं-- 
यमेकाक्षर निर्मेळं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारझून्यस । 
परं पारमोंकारमास्नायगर्भ वदन्ति प्रगल्भ पुराणं तमीडे ॥ 
( ww ) 
“जिन्हें ज्ञानीनन एकाक्षर ( प्रणवरूप ) निर्मळ, 
निर्विकल्प; गुणातीत, आनन्दस्वरूप, निराकार, परमपार एवं 
Sani ओंकार कहते हैं, उन प्रगल्म पुराणस्वरूप 
गणेशका में स्तचन करता हूँ |? 
गणेशतत्त्वका परम सार यही है कि गणेश ही ओंकारके 
व्यक्त रूप हैं | दूसरे शब्दोंमें वे ही परत्रह्म हैं; आदिस्वर 
तथा नाद हैं, जिससे विश्वके सारे नाम-रूपोंका सुजन हुआ है | 
उनका वक्रतुण्ड-आकार ऑकारको प्रदर्शित करता है | ऊपर 
जितनी बातें कही गयी हैँ, उनसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिये 


^ कि शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियोंकी इष्टिमें श्रीगणेश निगुण 


ब्रह्मके ही रूप हैं | शंकराचार्यजीने जिन मरठोंकी स्थापना की 

है, उनमें गणेशकी पूजाका विधान है | इसका प्रमाण हमें 

“उच्छिष्ठणपतिसहस्तनामके कुछ ue स्पष्टरूपसे मिलता है। 
“s | 


कामकोटिपीठवास; शंकराचितपादुकः । 
ऋष्यशज्ञपुरस्थः q सुरेशाचितवभवः ॥ 
द्वारकापीठसंवासः पद्मपादार्चिताकप्रिकः । 
जगन्नाथपुरस्थस्तु तोटकाचायसेवितः ॥ 
ज्योतिमंडाल्यस्थः स हस्तामलकपूजितः ॥ 


( ७७६-७८० ) 
“जो कामकोटिपीठके अधिवासी हैं और उस रूपमें 
साक्षात्‌ आचाय शंकरने जिनके चरणोंकी पादुकाका पूजन किया 
है; जो ऋष्यशज्ञपुर ( शक्षेरी-मठ ) में निवास करते हैं और 
वहाँ श्रीसुरेश्वराचायंने जिनके वेभवकी अर्चना की है; जो 
द्वारकापीठमें निवास करनेवाले हैं ओर भीपझ्पादाचायने 
जिनके चरणारविन्दोंकी पूजा की हैः जो जगन्नाथपुरीमें 
रहकर तोटकाचार्यसे सेवित gu हैं तथा जो ज्योतिमंठके 
अधिवासी होकर इस्तामलकाचायसे पूजित हुए हैं P 


इस प्रकार शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियोंके ल्यि तथा 
—it 





ददे 





आचायंप्रवरके द्वारा स्थापित किये हुए विभिन्न पीठाधीशके 
लिये भी श्रीगणेशकी बाह्य-पूजा आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करनेका 
एक आवश्यक अङ्ग है | श्रीविद्याके कट्रर उपासक और 
“ललितासहुसनामःकी व्याख्याके लेखक श्रीमास्कररायने) 
जो अद्वेतमतानुयायी थे, अपने धाणेशसहस्तनामश्की 
व्याख्याकी भूमिकामें लिखा है-_“परमेश्वरके द्वारा नाना 
TÈ युक्त नाना रूपोंका धारण किया जाना उनकी कृपाके 
ही कारण होता है | जो रूप वे धारण करते हैं, वे वे ही रूप 
होते हूँ; जिनके प्रति उनके भक्तोंकी रुचि होती दै? 


'बहिरङ्गनुष्ठानशीलानामेव स्वन्तरङ्गानुष्टानेऽधिकारः{सगुणं 
तु रूपसुपासकानुग्रहाथं कल्पितसे च इत्युपासकरुचिचे चिञ््येण 
नानाविधस्‌ ।' 


“जो स्वभावतः बहिरङ्ग-अनुष्ठानं SS रहनेवाले हैं) 
उनका ही अन्तरज्ग-अनुष्ठानमें अधिकार है | सगुणरूप 
तो उपासकोंपर अनुग्रह करनेके लिये कल्पित ही है; अतः 
उपासकोंकी विभिन्न रुचिके कारण वह अनेक प्रकारका है D 


अन्तर्मे यह बात बड़ी दृढ़ताके साथ कही जा सकती है 
कि जहाँतक शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियोसे सम्बन्ध है 
वहाँतक उनकी दृष्टम गणेश ओर अन्य किसी देवतामे कोई 
मेद नहीं है साथ ही वहॉपर असाम्प्रदायिकता) धर्मान्धता और 
तान्त्रिकताकी Seu दोनेवाले अनाचारोंके लिये कोई स्थान 
नहीं है । गणपति एक ही साथ सगुण ईश्वर भी हैं और 
निगुंण ब्रह्म भी | श्रीगणपतिके प्रति शांकर-सम्प्रदायका 
अभिमत मत क्या हे; यह ्रीराघवचेतन्यक्त “महागणपति- 
स्तोत्र'के निम्नलिखित इलोकसे बहुत अच्छी तरह 
व्यक्त होता हैः जिसमें साम्प्रदायिकतासे रहित इश्वरवादके 
उच्च स्तरकी,आभा झलक रही है-- 


इत्थं विष्णुशिवादितत्वतनवे चक्रतुण्डाय हुं 


काराक्षिससमसतदेत्यणृतनात्राताय दीघ्तत्विषे। 
आनन्देकरसावबोधलहरीविध्वससर्वामेये 


सवत्र प्रथमानसुग्धमहसे तस्मे परस्मे नमः ॥ 
( राघवचेतन्यङ्कत महागणपतिस्तोत्रम--४ ) | 
“इस प्रकार विष्णु-शिव आदि तत्त्व जिनका शरीर है; 
जिन्होंने अपने हुंकारमात्रसे समस्त देत्यसेनाके समूहको मार 
भगाया दैः जिनकी दीसि अत्यन्त uu है; जिन्होंने 
आनन्देकरसमयी झान-लहरीसे समस्त wur विध्वस्त 
कर डाला है तथा जिनका मुग्ध मनोहर तेज सर्वत्र व्याप्त है, 
उन परमात्मा वक्रतुण्डको नमस्कार है |? x 
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वेदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश 


“तस्कराटाय Am इस्तिसुख़ाय धीमहि d 
दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( कृष्णयजुवेंद मेत्रायणी-संहिता २। ९ 1१ ) 
गलद्दानगण्ड सिलडङ्गखण्ड 

चळुच्चारझुण्डं जगरत्राणशौण्डस्‌ | 


लसइन्तकाण्ड विपद्गङ्गचण्ड 
शिवग्रेमपिण्ड भजे वक्रतुण्डम्‌ ॥ 
( शंकराचायकृत झिवभुजङ्गप्रयतास्तोत्रग्‌ ) 


'जिसके गण्डस्थलसे निरन्तर मद्वारि वित हो रहा है 
ओर उस मद्गन्धसे भ्रमरोंके मिलित होनेपर जिनका सुन्दर 
शुण्ड बराबर चलायमान रहता है, जगत्के परित्राणके कार्यमें 
जो सुदक्ष हैं, जिनका एकदन्त सुशोभित हो रहा है, जो 
जगतूकी विपत्तिका नाश करनेमें प्रचण्ड हैं तथा जो शिवजीके 
परम प्रेमास्पद हैं; उन वक्रतुण्ड गणेशजीको मैं भजता हूँ D 


qut 


गणेशजी विष्नोंका नाश करनेवाले, सिद्धिदाता तथा . 


सर्वाग्रपूज्य हैं | इसी कारण इस स्तोत्रके आदिमें उनकी 
वन्दना की गयी है | चाहे सम्प्रदाय कोई भी क्यों न हो, 
प्रत्येक हिंदूको जिस-किसी देवताकी उपासना, अथवा जिस-किसी 
कायके प्रारम्ममें श्रीगणपतिकी पूजा करनी ही पड़ती है | 


पाश्चात्य मत--गणेश वैदिक देवता नहीं हैं 
किंतु पाश्चात्य विचारक हमलोगोंको शिक्षा देते हैं कि 
“गणेश एक अनाय देवता हैं | वेदोंमें उनका कोई स्थान न 
था । गुसयुगके पूवतक हिंदृघर्ममें ये अज्ञात थे p कोई-कोई 
एतद्देशीय विद्वान्‌ भी उनका ही अनुकरण करते हुए कहते हें 
कि “दक्षिण भारतके Qali उनकी पूजा पहले-पहल द्शम 
शतान्दीमे आरम्म हुईं थी p हमारी मान्यता है कि पार्वती- 
परमेश्वरके VIS पुत्र गणपतिका स्थान qud सुप्रतिष्ठित है | 
... सुप्रसिद्ध भारत-पुरातत्तविद्‌ जमन विद्वान्‌ 
( Max Muller ) को बहुत-से लोग ल 
"ub कहते हँ | परतु उन्होंने प्रायः एक सौ वर्ष पुर्वं एक 
व्याख्याने कोटिकोटि हिंदुओंके अधनरपक्षी-वाहन 
सर्पशायी चतुइस्त “विष्णु, त्रिनेत्र, नग, दमुण्डमालाघारी, 
विकटाकार; वृषारूढ़ (शिव), मयूरवाहन; पण्मुख 'कार्सिकेयः, 
इस्तिमुख चतुर्वाहु, मूपकवाहन, सिद्धिके देवता गणेश तथा 


—. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आदिकी मूर्ति्योकी उपासनाको लेकर भी भीषण sr 


( लेखक --श्रीनीरजाकाम्त चौधुरी देवशम Wo Vo; एल -qi oso; पी-एदन्डी० ) | 


लोलजिह्ा) ऱृमुण्डमालिनी, मुक्तकेशी, रक्ताक्तमेखला भल्ली 

किया था | | 
उन्होंने अन्यत्र लिखा है कि “वेदोमें यूरोपीय rf 
देखनेपर अनुमोदनके योग्य कोई वस्तु नहीं है | परतु wi 
संदेह नहीं कि उनमें शिव ओर कालीकी नृशंसता, कृष्ण | 
लम्पटता और विष्णुके मायावतार आदिका कुछ भी फा 


नहीं मिलता |? | 


emu “हिंदुओंकी यह मूर्तिपूजा ग्रीक और रोम | 
लोगोके जुपिटर, अपोलो, मिनर्वा आदिकी पूजाकी अपेक्ष 
भी असम्य ओर नीचे खरकी थी | सभ्यताके Mc 
तथा स्वाधीन चिन्तनका प्रसार ददोनेपर ये सव विल हे : 
जायँगे pe किंतु इस मतकी निस्सारता आगेकी पंक्तियों 
पढ्नेसे स्पष्ट हो जायगी। c | 


गणपति वेदिक देवता हैं 

वास्तवमें इस समय सुविशाल वेदिक-साहित्यका कङ्काल 7 

मात्र अवरिष्ट है | तथापि जो कुछ भी है, उससे ज्ञात होत | 

है कि गणेश अति प्राचीन वैदिक देवता Š, अर्वाचीन il | 

(१) ऋग्वेद शाकलसंहिता-- | 

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे | 

S ses कवि कवीनासुपमश्रवस्तमम्‌ | 
ज्यष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः 

शण्वन्नूतसिः - सीद्‌ सादुनस्‌ ॥ 

( ऋगवेद २। २३ । १) 

R अपने mN गणपति ( देव ) क्रात 

दशियोंमें ( कवियोमें ) श्रेष्ठ कवि, शिवा-शिवके प्रिय च्छे 

पुत्र, अतिशय भोग और सुख आदिके दाता, इम आप | 

इस कममें आवाहन करते हैं | हमारी स्तुतियोंको सुनते zU 

पालनकर्ताके रूपमें आप इस सदनमें आसीन हों P | 

यह मन्त्र गणपति-देवत है, इसमें संदेह नहीं हो सकता! 

इसके दरा बृहस्पति हैं और देवता ब्रह्मणस्पति | 4 x 

'तैत्तिरीयसंहिता (२।३।४। ३)में मी आग्रा. 

हुआ है | ! 


* KEA :कल्याण', श्रीविष्णु-अछू, पृ०-३६८ । 


| 
| 
| 
| 
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“ग्ह्मणस्पति?, 
होते &— ; 
विश्वकर्ता बिश्वमुखो विश्वरूपो aag: । 
कविः PRN ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पतिः ॥ 


“कवि: कवीनास्‌? आदि सारे नाम प्राप्त 


ज्येष्ठराजो निधिपतिरनिधिप्रियपतिम्रियः । 
हिरण्मयपुरान्तःस्थः सूय॑मण्डलमध्यगः ॥ 
( १४-१५) 


।राणानां त्वा गंणपति०? ( १ | २३ | १ )--यह ऋ्ृक्‌-मन्त्र 
तथा इसके अनुरूप और भी कतिपय मन्त्र wg" 
चिरकाळसे गणेशकी उपासनामें विनियुक्त होते आ 
रहे हैं | कङ्गदेशमें ऋग्वेदीय ब्राह्मण दृषोत्सगश्रादधमे 
गणेशपूजनके समय इस मन्त्रका पाठ करते W | बालम्मट्टने 
व्याज्ञवल्क्य स्मृतिःकी'मिताक्षराः टीकाके छक्ष्मीभाष्यमे इसका 
गणेशपूजनपर कहकर ही उल्लेख किया है | 

महाकवि भास कालिदास ओर कोटिल्यके भी पूववतीं हैं | 
उन्होंने भी आजसे लगभग ढाई हजार वर्ष (ई० To ४५० ) 


» qd अपने सुप्रसिद्ध नाटक 'प्रतिज्ञायोगन्धरायणःके नान्दी- 


इलोकर्मे “वत्सराज?-शब्दका द्वथथक दाब्दके रूपमें ही प्रयोग 
किया है । देवपक्षमें उसका अथं «कार्तिकेयः है तथा 
दूसरा लौकिक अर्थ दै--वत्सदेशका राजा उदयन | 

महामहोपाध्याय गणपतिशास्त्रीने इस cpm) अपनी 
व्याख्यामें निम्नलिखित वेद्मन्त्रको उद्धत करके अपना 
मन्तव्य इस प्रकार व्यक्त किया है--'वत्सराजः बारश्चासो 
राजा च वत्सराजः | ५५गणपतिहि अस्य ज्येष्ठो ज्येष्ठराज 
इति वेदे qie: | यतः कनिष्ट ओचित्यादू वत्सराज 
इति ब्यपदिञ्यते c 

अतएव “ऽज्येष्ठराजः या ५्वत्सराजः--ये दो पद्‌ 
परस्परके परिपूरक हैं | इनका अर्थ यथाक्रम दो देवभ्राता-- 
गणपति ओर कार्तिकेय हैं | वेदमें ज्येष्ठराज-नामका उल्लेख 
विशेष महत्त्वपूण है | यह प्रथमतः गणेशको कनिष्ठ 
कातिकेयके ज्येष्ठ भ्राताके रूपमे निर्दिष्ट करता है| केवळ इतना 
ही नहीं, इसमें उनके माता-पिता शिवा-शिवका उल्लेख भी सुस्पष्ट 
है; क्योकि “जेष्टराजःके अर्थमें गणेश उनके ज्येष्ठ पुत्र मी हैं | 

अतः “कळ, ओर 'तेत्तिरीयः-संहितामे AT- 
नाम गणेशके लिये आम्नात होनेसे सिद्ध होता है कि इतिहास- 
पुराणादिमं जगत्के माता-पिताकी जो पौराणिक गाथा है 
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तथा उनके विविध लील्मप्रसज्ञ विस्तारपूर्वक वर्णित हैं, à 
अर्वाचीन या अनायोंकी देन नहीं) वेदोमे इनका qu 
सुनिबद्ध है । 

“्यष्ठराज इस नामसे सिद्ध होता है कि गणेश d 
नहीं) कार्तिकेय, शिव और पार्वती मी वैदिक देवता F | 
इससे पाश्चात्य ईसाई “भारतबन्धुओं?केः दुरमिसंघिमूलक 
मतवाद विध्वस्त हो जाते हैं | 

भ्यान देनेकी बात- है कि तथाकथित वेद-विद्रघ 
मेक्स मूलरने घोषणा की है कि “अथवंवेदर्मे तीन आँखोवाळे 
नंगे दानव ( Three-eyed naked monster ) दिव; 
उसकी महाशक्ति नृशंस काली ओर उनके दो कुमार 
इस्तिमुख गणेश ओर षण्मुख कार्तिकेयका अस्तित्व नहीं 
t b इस प्रकार उसने शिव-परिवारपर विशेषरूपसे आक्रमण 
किया है; किंतु, 

d सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे Wa 

महो वाजिनं सनिभ्यः । 

( शौनकसं० २० । ४४ । ३ ) 

--इस मन्त्रम भी गणपति 'ज्येष्ठराजः-रूपर्मे स्तुत इए 
हैँ | इस मन्त्रपर सायणभाष्य नहीं मिलता | 

यह ऋक-मन्त्र 'शाकल-संहिता?मे न होनेपर भी अन्य 
किसी संहितासे लिया गया है | 

( २ ) युक्लयज्ञुः-माध्यन्द्न-संहिता । 

( क ) “गणानां त्वा गणपति५ हवामहे, प्रियाणां त्वा 
प्रियपतिX इवामहे, निधीनां त्वा निधिपति हवामहे । 
बसो मम ॥? ( २३ । १९) 

यह मन्त्र बहुत प्रसिद्ध है | इसमें गणेशके गणपति; 
प्रिय-प्रयपात; निधि-निधिपतिः आदि नाम पाये जाते हैं | 
वज्ञदेशके यजुर्वेदी ब्राह्मण वृषोत्सगं-भ्राद्धमं इस मन्त्रद्वारा 
गणेशका आवाहन करके उनकी पूजा करते हैं. | यह मन्त्र 
अश्वमेघयज्ञम भी विनियुक्त होता है | 

(a) नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमरो 
व्रातेभ्यो चातपतिभ्यश्च वो नमः । ( १६।२५) 

( ग ) गणश्रिये स्वाहा, गणपतये स्वाहा ।! (२२।३० ) 

(3) कृष्णयजुबंद तैत्तिरीयसंहिता । 

( क ) 'गणानां त्वा’--इत्यादि ( २। ३। १४। 
à ) मन्त्र ऊपर दिया गया है । 
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( ख ) 'तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि | 
तन्नो Wed! प्रचोदयात ।' 

(४ ) कृष्णयजुवंद--मेत्रायणीयसंहिता | 

“तत्‌ कराटाय Aa ( २ । ९ । १ )--हत्यादि मन्त्र 
ऊपर दिया जा चुका है | कृष्णयजुवेंदमें ये दो गणेशके 
गायत्री-मन्त्र हैं | उनका हस्तितुण्ड, गजवदन; वक्रतुण्ड ओर 
TAAA ऋषियोंने प्रत्यक्ष किया था | मेक्स मूलरका गणेश- 
के हस्तिमुण्डको लेकर प्रलाप करना व्यथ और निरथक है | 
पाश्चात्य मतसे वेदमें हस्तीका उल्लेख नहीं 2: किंतु यह कथन 
भी मिथ्या है | गणेशके गजवदनका विशद वर्णन Sed 
है | मिसदेशके gR देवताओंका मुख पशुके समान था | 
उनके साथ वैदिक-देवता गणेशका कोई सम्पर्क नहीं है 
ओर न हो सकता | 

( ५ ) अथबंबेद--शोनकी-संहिता । 

'पुकदुन्ताय [qua वक्ततुण्डाय धीमहि । a 
इन्ती प्रचोदयात्‌ ॥' 

“यह मन्त्र अथवंवेदीय गणपत्युपनिष्रद? ( < )में भी 
उपलब्ध होता हे । पुराणोंमें विष्णुके अवतार भगवान्‌ 
TRIS साथ युद्धमें गणेशका एकदन्त भग्न होनेकी 
कथाका मूल इस ex पाया जाता Š | 

| ब्राह्मण 

( ६ ) सामचेद्‌ ( सामविधान ब्राह्मण ) 

विनायकसंहितामे उल्लेख है--एतानू sasa 
विनाअकानू प्रीणाति ।' यह स्पष्ट गणेशपूजाकी विधि है | 


आरण्यक 


(७) कृष्णयजुः--'तेत्तिरीय आरण्यकः । 
'तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
ast ef प्रचोदयात्‌? ॥ इति 


भावार्थ--गणपतिदेवकी गायत्रीमें उनके इस्तिशुण्ड 
और दन्तका ध्यान करना होता है |? 
उपनिषद्‌ 
(<) अथवेचेद--'गणंश्चपूर्वतापिनी उपनिषदू? । 
(क) गणानों ear गणनाथ सुरेन्द्र कवि कवीनामतिमेधविग्रहृसर । 
भ्राज वृषभ केतुमेक स a: शण्वन्नूतिभिःसीद्‌ stara ॥ 
(१ gw) 
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भावार्थ--“गणपति गण-समूइके नाथ सुरेन्द्र हे ३ | 
कान्तदर्शियोंमे प्रधान Š; अतिशय मेधावी Š | इसी कारा | 
बे मानो अतिमेघाके fmgereq Ç | वे उमा-महेश्वर | 
ज्येष्ठ पुत्र, तेजस्वी, एक ओर अद्वितीय केठ हैं | वे हमारी. 
स्तुति अनवरत अवण करते इए यशशाल्यमें अधिष्ठित | 
होकर रहें P | 

यहाँ ध्यान देनेकी बात यइ है कि ga अथर्व-मन्त्ो | | 
भी :ज्ये्ठराज? नाग व्यवहत हुआ है | 
( ख )'”'""'वक्रतुण्डस्वङपिणस्‌ ! 
पा्थोधःस्थितकासभेज्च शिवोमातनयं AJA 
सक्मास्वरमिभाकाळ रक्षणं चतुसुजसू॥ | 
(२।२) | 
भावार्थे--'गणेशजी चतुभुज हैं; उनका वर्ण लोहित 
Š | वे गजवदन Š | उनका शुण्ड वक्त हे | वे भक्तोंके GQ | 
कामधेनुखरूप परमेश्वर Š | वे महादेव ओर उमाके पुत्र ED | 


1 
| 
| 


| 


(९, ) अथ बेद--“गणेश्लोत्तरतापियी उपनिषद्‌’ । | 

गणानां स्वा गणपतिम्‌ । सप्रियाणां त्या प्रियपतिस | | 
सनिधीनां त्वा निधिपतिस्‌ । तस्युरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय £ 
धीमहि । det दन्ती प्रचोदयात ॥(२) 


भावाथे-- मं गंणसमभूहोंके पति गणपति; (rnm 
प्रियपति, निधिसमूडके निधिपति उन परग पुरुषको जानता 
हूं । उनके वक्र ( हस्ति ) झुण्डका ध्यान करता हूँ । वे 
बृहद्‌ दन्तघारी देव हमारी बुद्धिको सत्पथमे प्रेरित =š D 


महाभारतम लिखा Š तथा आचाय शंकरने भी इनसे प्रमाण उद्धृत 
किये Q| अतएव यहाँ इन्हें अर्वाचीन या क्षेपक कहकर तक 
करनेका अवसर नहीं प्राप्त हो सकता | 


| 
| 
| 
x 
4 दा उपनिषद्‌ अथर्देशिर: के अन्तर्गत हँ । | 
x 
| 
| 
| 
x 
( to) AIAR quum उपनिषद? । | 
"Brema ु्गाकों fis विष्णुरेव च ॥ 
भ्रीइचेव glaa तथा नाभो प्रजापतिः । 
(४।२२क) 
“इस मन्त्रमे अन्यान्य मदान्‌ देव-देवियोके साथ विष्ट c 
इन्ता गणेशकी भी स्तुति है | “मुक्तिकोपनिषद्‌?की सूची i 
श्स उपनिषदूका भी उल्लेग है | अतः इसे अप्रामार्गिक । 
कहना ठीक नहीं हे । | 


` 
f 
1 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
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( ११) अथवे वेद-“गणपति उपनिषद! | 

( क ) एकदन्ताय चिझहे वक्रतुण्डाय 'ीमहि ! 
eut दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ € ८ ) 
चतुहंस्त पाञ्सङ्क्षघारिणस्र | 
RRR मूषकध्वजम्‌ ॥ 

सरपंकर्णक रक्तवाससम्‌ । 

रकगन्धानुलिस्ताञ्गं रक्तपुष्पः सुपूजितस्‌ u (९) 

भावार्थ---'दम एकन्दत गणेशको जानते ह, 
गजवद्नका ध्यान करते ई | बह महादन्त देव हमारी बुद्धि- 
को सत्पथम प्रेरित करें|? धाणेश एकदन्त एवं चतुर्भूज -ह 
gi पाशः अङ्कुशः अभय ओर वरद्‌ मुद्राके द्वारा 
शोभायमान Š | वे रक्तवण, लम्बोदर और मूषकध्वज 


quud 
अभयं वरद 
रक्त SAR 


' हें। उनके कण sq ( सूप ) के समान हैं | उनके qu 


वस्त्र लोहितवणके हैं | रक्त चन्दनादि गन्घके द्वारा उनका 
देह अनुल्ति है ओर रक्तवणके iau बे 
पूजित होते हैं p 


(9 ) 'नसो प्रातपतये । नसो गणपतये | नमः प्रसथ- 


पतये । नमस्तेऽस्लु छम्बोद्रायेकदन्तायः विस्नविनाशिने Rra- 
८ सुताय श्रीचरदसूतंये नसो नभः' ॥( १० ) 


Si गणनाथको प्रणाम करता Š || गणपतिको प्रणाम 
करता हूँ | प्रमथपतिको प्रणाम करता हूँ | लम्बोदर, एकदन्त 
विध्नविनाशक) शिवतनय श्रीवरदमृत्तिको बारंबार प्रणाम 
करता Z |? 

(ग) यो दूवोळूरेयंजति स वैश्रवणोपमो भवति । 
यो मोदकसहस््रेण यजति स वाम्छितफलमवाझोति ।'*" 
सुर्यग्रहे महानद्याः ग्रतिमासंनिधो का जप्त्वा सिद्धमन्त्रो 
भवति ।( १३ ) i | 

“नव-दूवोदलके द्वारा गणेशकी पूजा करनेसे भक्त 
कुवेरके समान हो जाता है | जो एक सहत्त मोदकोंका 
मोग लगाता है; उसको मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है। 
` सूयग्रहणके समय महानदीमें अथवा देवप्रतिमाकी संनिधिमें 
गणेशके इष्ट मन्त्रका जप करनेसे मन्त्रसिद्धि होती है !? 

यह “गणपत्यथवंशीषं उपनिषदः है तथा धयुक्तिको- 
WEINE भी इसका उल्लेख Š | अतएव इस उपनिषद्को 
अप्रमाणित कहनेका कोई हेतु नहीं है | 


वेदा 
शिक्षा; कल्प; निरुक्त, छन्द, ज्योतिष और व्याकरण-ये 


"29 





छः वेदाङ्ग हैं। ये वेदोंक्रे साथ अङ्गाङ्गी-भावसे सम्बद्ध है 

वेदाङ्गमे पारंगत हुए बिना भ्रुतिके qe रहस्य ओर प्रकृत 
ç o e 

अथको हृदयंगम करना सम्भव नहीं | उपयुक्त उदाहरणों- 


. 8 यह Aaz सिद्ध हो गया कि cem 


स्मरणातीतकालसे वेदिक धममें एक प्रधान देवताके रूपमे 
पूजित होते आ रहे हैँ | इसके अतिरिक्त यद भी प्रमाणित 
हो गया कि इर-गोरी तथा उनके दो पुत्र, गणेश और 
कातिकेयक्री लीला-कथा वेंदिक-साहित्यमे भी सुप्रसिद्ध दै; 
केवळ पौराणिक गल्प नहीं । यहाँतक कि परशुरामके 
साथ युद्धके फलस्वरूप एकदन्तके रूपमे गणेशका ध्यान 
भी बेद-संहितामें उपलब्ध होता है | 

यहाँ केवल दो वेदाङ्गो, व्याकरण और कल्पसे गणेशकी 
उपासनाका कुछ उल्लेख किया जाता है | 


( १ ) व्याकरण 
पाणिनिमुनिका “अष्टाध्यायी? वतमान कालका प्राचीन- 
तम व्याकरण है | इतना ही नहीं) यह प्रथ्वीकी सारी 
भाषाओंके व्याकरणमें श्रेष्ठत्यका दावा रखता है | 
भविष्वमे भी इसका यह गोरव अक्षुण्ण रहेगा, इसमें 
संदेहका कोई कारण नहीं Š | 
“अशध्यायीः के "जीचिकार्थे चापण्ये |? ( ५ | ३। ९९ ) 
तथा “इवे अतिकृतों |! ( ५ । ३। ९६ ) आदि spit 
मूर्तिपूजाका प्रमाण मिलता है। 'पाणिनीय-शिक्षा’ भी उपयुक्त 
“अष्टाध्यायी? का ही समकालीन ग्रन्थ है | बहुतोंके मतसे 
यह वेदके ब्राह्मणभागका समकालीन B; क्योंकि वेदमन्त्र और. 
ब्राहमणके समान शिक्षामे भी उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित 
आदिके समान संकेत-चिह दिये गये € | 


इन दो सूत्रोंके भाष्यमे पतञ्जलिने मृतिंपूजाका तथा 
केयर ( द्वितीय-तृतीय शताब्दि ई० पूव ) ने शिव) स्कन्द्‌) 


'विशाल ओर गणपति-मूर्तियोंका उल्लेख किया Š | उनके भाष्य 


निस्संदेह गुरु-शिष्यपरम्पराद्वारा जो ज्ञानका खोत प्रवाहित 
होता आ रहा दे, उसके ही प्रकाशक हैं | अतएव स्वीकार 
करना पड़ता है कि उनसे बहुत पहले, यहाँतक कि पाणिनिसे 
बहुत पूर्वे ही इन सब देवताओंकी मूतिपूजा वेदिक आराघनामै 
प्रचलित थी | 

( २ ) कल्प 


( क ) मानचणुहःथसूज्ञ । 
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“अथातो विनायकान्‌ व्याख्यास्यामः U ( २। tv) 
सूत्रमें गणेशोपासनाका वणन मिल्ता है । 

( ल्न ) बोद्धायन गृह्मपरिशिष्ट सुत्र 

'अथातो विनायककल्पान्‌ ब्याख्यास्यासः ।'( ३ | १०) 
देव-देविरयोके समान गणेशकी उपासनाःविधि भी इसमें वर्णित 
हुई है | 

( ग ) बोधायन-धम-सूच--- 

इसमें विनायक ओर स्कन्द्‌, षण्मुख, जयन्त, महासेन 
तथा षष्ठी आदि देव-देवियोंकी उपासनाकी विधियाँ है । 

इन तीन “कल्पसूज्रों?्में गणेशकी उपासनाका उल्लेख 
है | ये पाणिनिंकी अपेक्षा भी अत्यन्त प्राचीन हैं | 
वेदिक युगके समाजकी विधि-व्यवस्थाके विषयमें व्याकरण 
ओर कल्पसूत्रका जो साम्य प्राप्त होता है, उससे दृढरूपमें 
प्रमाणित हो जाता है कि हिंदूधमंमें गणेशजीकी पूजा अति 
` प्राचीन कालसे ही प्रचलित है | 

अतः “गाणपत्य-सम्प्रदाय दसवीं शतीमें प्रादुभूत हुआ?) 
'गणेशका आदिस्थान दक्षिणभारतमें था’ तथा 'गणेशकी 
उपासना आदि अति निम्नस्तर--की है |? ये आधुनिक मत 
्यर्थके बकवास-मात्र हैं, इनका कोई समुचित आघार नहीं | 


शंकराचाय ओर गौडपादाचायं गणेशको मानते थे | 
गम्भीर अनुसंघानके द्वारा कई विद्वानाने श्रीशंकराचार्यका 
धमय ६८८-७२० Ro स्थिर किया है | उनके परम रुरु 
pute के प्रणेता श्रीगोडपादाचाय अद्वेतवादके 
सस्थापक थे | उनका समय छठी शताब्दी ( ईसवी ) होना 
असङ्गत नहीं है | ये दोनों ही गणपतिके भक्त थे | 

शंकराचायने अपने 'प्रप्षतारतन्त्रः-नामक विशाल 
अन्यके अष्ठादश परिच्छेदर्मे गणपतिकी घ्यानमू तिक अडून किया 
है। तदनुसार गणेशके एकदन्त और दस हाथ हैं | उनकी 
पत्नी और नो शक्तियोके साथ उनकी पूजा करनी चाहिये | श्री 
ओर विष्णु, दुर्गा और शिव) रति ओर मदन तथा मही 
ओर REA उनके पाश्‍ववर्तीरूपमें ध्यान करना चाहिये | 
.  भीगोडपादाचार्यने सप्तशतीके भाष्य 'चिदानन्दःकेलि- 
. विलास? अन्यके म्गखचरणमें पहले ही “श्रीगणेशाय नसः? 
के द्वारा प्रारम्भ किया है | उसके आगे यह इलोक है--- 

गुरु गणपतिं gut am: सहिंषसदिनीस्‌ | 

ma सहदतीदेच्या ब्याकुवे विदुषां मुदे ॥ 


š % परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 
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पश्चोपासना 


सनातन-धर्में जो देवकाय होते हैं, बे Ww 
मूल उपादान पश्चमहाभूतके अधिष्ठाता पञ्चदेवता 
उपासनापर आधारित हैं | गणपति जल्तत्त्वके अधिदेक | 
है, सगुण ब्रह्मस्वरूप Š | अतएव वे एक w 
देवता हैं | ( | 
पञ्चमहाभूतोंके अधिदेवता यथाक्रम इस प्रकार (— | 
(१ ) क्षिति--ईश ( शिव ) | 
( २) भप---गणेश | 
( ३ ) तेज:--महेश्वरी ( दुर्गा ) I 
(४ ) मरुत--सूय | | 
( ५ ) व्योम--विष्णु | | | 
आकाशस्थाधिपो विष्णुरग्नेश्चेव महेश्वरी । | 
वायोः सूर्यः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः॥ 
. ये पञ्चदेवता प्रत्येक साकार त्रह्मके एक-एक रूप हैं- 
"उपासन पञ्चविध ब्र्मोपासनमेच तत्‌॥? 
 जगतके प्रत्येक पदार्थ और जीव इन पश्च महाभूता, 
द्वारा रचित हैं | एक-एक व्यक्तिमें एक-एक qum af 
कता है; तदनुसार ही उनके तत्त्वके देवताका इष्ट हेत 
स्वाभाविक है | सदुरु ऋतम्भरा-प्रज्ञा, स्वरोदय-शात्र एं 
ज्योतिष आदिकी सहायतासे समझ लेते हैं कि कि 
शिष्यमें किस तत्त्वकी प्रधानता है और तदनुसार अ. 
तत्त्वे अधिष्ठातृ देवताका मन्त्र उसको प्रदान करते हैं | x 
अतएव पश्चतत्वके अनुसार पञ्चदेवताकी उपास. 
केवळ गम्भीर रहस्यमय दशन या योगका ही विषय नही. 
बल्कि इसकी वैज्ञानिक भित्ति भी सुदृढ Š | | 
तथा श्रीशंकराचायने “पञ्चीकरणः प्रभृतिकी खूब आलेच 
की है | विस्तारके भयसे यहाँ इसका उल्लेखमात्र करी. 
इम विरत होते हैं | | 
सनातनधर्मके किसी भी देव या पितृकर्म करनेके £. 
यजमानको पहले पञ्चदेवताकी पूजा करनी पड़ती है; वह 4 
शव, शाक्त, वैष्णव, सौर या गाणपत्य-सम्प्रदायका र 
क्यों न gt | | 
इस प्रकार देखनेपर हिंदूघर्ममें कभी किसी प्रकार 
सम्प्रदाय-विरोध नहीं दीखता । उधर पाश्चात्त्य ul 
ईसाई छोगोंके रोमन कोथलिक और प्रोटेस्टेंटमे जो aet 
हुआ, उसके फलस्वरूप नृशंस हृत्याकाण्ड, धर्मके P. 
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प्राणदण्डश इन्क्रिजीन ( Inquisition )--जलाकर मार 
डालना आदि घटनाएँ खूब घटित हुईं । फ्रांसमें प्रोटेस्टेंट 
लोगोंके ऊपर राजा चतुर्दश छुईने चरम सीमातक अत्याचार 
किया | उसके पूव सेट वार्थालेम्यू (St. Bartholomew)8 
दिवसतक अत्याचार फेला रहा | इंग्लैंडमें पादरी छोगोंको-- 
जैसे आर्क विशप क्रांनमार ( Cronmar )को १५५६ $o- 
में जलाकर मार डाला गया । प्रोटेस्टंट लोगोंकी इत्या 
१५५९ ई०तक हुई | 

आयरलेंडमे केथल्कि लोगोंके साथ प्रोटेस्टंट ल्लेगोंका 
संघ आज भी चल रहा है । गत महायुद्धमें हिटलरने 


` अमानुषिक रीतिसे लगभग ७५ लाख यहूदियोंका वघ 


किया था । 
मुस्लिम आक्रमणकारियों ओर शासकवृन्दने भारतमें 


fotu ऊपर जो बबेरतापूण अत्याचार किये, उसकी 


तुलना कहीं नहीं है | पाकिस्तानमें हिंदुओंका उत्पीड़न 
भयानक रीतिसे हुआ और हो रहय है । शिया-ुन्नीके 
विरोघकी बातको सभी जानते हैं । 


तथापिं हिंदुओर्मे साम्प्रदायिक विरोध तो क्या, परमत- . 


असहिष्णुता भी नहीं देखी जाती; बौद्धांको तलवारके द्वारा नहीं 
युक्तिके द्वारा ही पराजित किया गया | जैनिर्योके ऊपर यदि हिंदू 
राजाओने अत्याचार किये होते तो वे यहाँ टिके न रह सकते | 
फलतः वर्णा श्रम-समाजमें आपाततः सम्प्रदाय-भेद देखे जानेपर 
भी वस्तुतः घमौनुष्ठानमें सबकी एकता है | केवल प्रत्दकके 
तत्त्वानुसार इष्टका निश्चय होता दै | पति और पत्नी, दोनोके 
इष्ट-मन्त्रॉमे भी मेद हो सकता है | 


आज भी कुम्भमेला हिंदुओकी अ 
एक समुज्ज्वल दृष्टान्त है | इतना विशाळ घर्मसंघटन विश्वमे 
और कहीं नहीं है । 
पश्वदेवताकी wast 
भगवान्‌ श्रीझंकराचायने पाँचो देवताओंकी रिङ्गपूजाको 
जो ब्यबस्था कर दी दै, दक्षिण भारतके ब्राह्मण लोग उसके 
अनुसार प्रतिदिन एक साथ ही पञ्चलिङ्गकी पूजा करते हें | 
काशीम भी पञ्चलिङ्ग पाये जाते हैं । कुछ वर्ष पूर्वं उनका 
मूल्य लगभग २५ रुपया था। वे ये हैँ-( १ ) शिवका 
mg ( २ ) विष्णुकी शालग्राम शिला, ( ३ ) सूयका 
स्फटिक-बिम्ब, ( ४ ) शक्तिका घातुयन्त् और ( ५) 
राणपतिका चतुष्कोण रक्तावण प्रस्तरविशेष | 
जिसका जो देवता इष्ट होता है? उसी देवताके लिज्ञको 
केन्द्रस्थानमे रखकर तथा अन्य चार लिज्ञोंकों चारों ओर 





रखकर आवरण-देवताके रूपमे पूजा करनी पड़ती है | लिज्ञ- 
पूजाके अइलील होनेकी आधुनिक घारणा नितान्त भ्रमपूण है | 
गणेश-पुजा प्रथम 

सारांश यह है कि सनातनधर्ममें गणपतिकी उपासना 
एक दृष्टिसे देखनेपर सर्वापेक्षा प्रयोजनीय है; क्योंकि 
प्रारम्भमें उनकी पूजा विना किये किसी कार्यमें अग्रसर होना 
असम्भव है। इस दृष्टिसे हममें प्रत्येक ही गाणपत्य-सम्प्रदायके 
अनुयायी हैं | प्रत्येक हिंदूके घर, दूकान एवं कार्यालयमे 
गणेशका चित्र या प्रतिमूर्ति रखी जाती दै | 

पुरातात्त्विक प्रमाण ` x 

विघर्मियोंके अत्याचारसे भारतके अधिकांश प्राचीन 
मन्दिर और देवता ध्वस्त हो गये हैं। किंतु आज गणेश- 
मन्दिर या मूर्ति कम देखनेमें आती है? अतएव अपेक्षाः | 
कृत आधुनिक Wü उनकी मूर्तिपूजा' प्रारम्भ हुई है, यह ` 
समझना भूल है | 

( १ ) सुप्रसिद्ध yaaa रायबद्दादुर दयाराम 
साइनीने जयपुर राज्यमें साँमर झीलके तटवर्ती एक ठीलेके | 
निञ्नस्तरमै खुदाईके फलस्वरूप द्विभुज गणेश, अग्नि ओर 
शिवकी पकी मिट्टीकी मूर्ति खोज निकाली है । उसके. साथ 
ग्रीक राजा आन्टिमाकस निकोफर ( Antimachos 
Nicophor) १३० $° qd* मुद्रा भी उपलब्ध हुई हे । | 
अतएव यह मूर्ति अति प्राचीन है तथा Xo पूर्व द्वितीय | 
शतान्दीसे परेकी नहीं है । E 

(3) «sagi चोबीस परगना जिलेमे चन्द्रकेतुः 
गढ़में गणेश और शक्तिकी पकी मिट्टीकी मूर्ति (४ इंच 
आकारकी ) पायी गयी है | विशेषशोंके मतसे वह ई० gd 
द्वितीय शताब्दीकी है | x 

गणेशजीकी जो प्राचीन पत्थरकी मृतियॉ देखनेमें आती 
हैं, उनमें अति सुन्दर शिव्पकला-विशिष्ट प्रतिमाओकी कमी 
नहीं है | सुबनेशवरमें, लिङ्गराज-मन्दिरके पाइवमें एक अति 
उत्कृष्ट गणैशकी मूर्ति है | जान पड़ता है कि वह मक्‍्खनद्वारा 
तैयार क्री गयी है | - 

quas शरद्‌ और वसन्त-ऋतुमं दशभुजा महिष 
मर्दिनीके साथ उनके पुत्रके रूपमें गणेश. और कार्तिकेय 
तथा कन्याकी मावनासे ल्थ्मी-सरस्वतीकी एक साथ qat 
विराट प्रतिमाकी तीन दिनोंतक पूजा होती दे। |. 











गणेशमूतियाँ 
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Sa X* qund Sub चताः wn # 
श्रीगणेशके आज भी दशन हाते E बाद) al गज्ञास्नानके समय जलके भीतर देखनेपर à x 
विष्नविनाशक गणपति शंकरजीके समान nga, SSC UI मूर्ति देखी थी । आश्चर्यकी बात है š 

सदानन्द और करुणामय हैं | घे थोड़ेमें दी संतुष्ट हो जाते ह, एके 7 ऊपर वेठे ये | वह कुछ-कुछ sa 

भक्तोको उनके अब भी दशन होते हैं--- मछलीसे मिलती थी । मत्य्यवाहन गणेशकी प्रतिमाकी à 

कल्पना भी नहीं करता जान पड़त š | 

— लेखकके m Ni $t कि जल dw 
| १-लखककं परम मित्र रायबहाढुर मनोमोइन WS अधिपतिने इसी रूपमें उन्हे दर्शन दिय | 
vn रक गवनर थे | वे निष्ठावान काइमीरी ब्राह्मण थे | RV नवम्बर मार Ke ता u j 
I ंदोरमे रहते थे। उनको गणेशकी विशाल मूर्तिका दर्शन gan E SE eme | 
या | भगवानने EET करते हुए उन्हें दर्शन दिया था | गणपति बेंदिक देवता हैं, इस विषयमें शंकराचा x 
कुछ भी संदेह न था-- | 


| २-लेखकके निकट-अ वर्ष ; 
जगन्नाथजीके मन्दिर,पुरीके m o tae Riv, ns ism WI तभानन्दमाफारपून्यन्‌ | 
द s. ce = भार qd पारमेंकारमासनायगर्स quf प्राह पुराण तमीडे। ` 
एने E miel x. S था | ( शंकराचायंकृत औगणेशसुजन्ञपरयातत्तोत्रम ७) | 
ल तिकेयको फेंक दिया था। यह “जिसका एकाक्षर, विमल, विकल्प KE 
हैँत पढ़ा था | यह eq १९३४ ho Q ? विमल, विकल्परहित) त्रिगुणातीत, | 
बना द परमपार, आनन्दमय निराकार ओर प्रणवस्वरूप, Semis | 
NM Eee SMY कहकर मुनिजन श्रद्धापूवक कीर्तन करते š x 
Samà सुपरिचित लागढ़ा ( मुशिदा- मैं उन ईशान-नन्‍्दन गणपतिका स्तवन करता हें 
TIERS __ | š F 


ग आदशोके संस्थापक श्रीगणेश \ 

उ Be oT पुरोहित साइित्याचाय, कविकलानिधि, वाचस्पति ) > 

चला आया है | इसमें राम; कृष्ण; pue T द्वारा जिन लोकहितकारी मङ्गलमय आदशॉकी ओर संकेत x 

महापुरुष हुए Š, जिनके कह टे ऐसे किए है, उन्होंको यहाँ विद्ुधजनमनोविनोदार्थ Ë 
ही उदार चरित्रोने न केवल भारतको जा है š वर्नादाथ प्रस्तुत किया | 
; अपितु सारी & वसुन्धराको अपने सुसौरमसे Yum रहा R-— I 
cM भीगणेश भी एक वैसे ही महान्‌ भारतीय एणमासाचितो नेता क्रियते स्त्रो जनैरिति | 
ही om रक विरोषता यह मी है कि वे अने UU ses गुणाव्धिं तं सुः ॥ 

आयुष; स Bh क वैसन-भूषण, UE ८ UA अल्कृत मनुष्यको ही लोग अपना नेता बनाते 

पद्धतिका संकेत करते š ae ह भी ऐसी प्रशस्त 9 इसे गणनायकपनसे सूचित करते हुए सदरुणगर्णोके 
त कासा ss Plu TAR qeu. ॐ भगवान्‌ गणपतिकी मैं बारंबार स्तुति करता EOD 

गणेशने भाताकी आशके ह री) अला ANT ति सहुणोद्यं सूध्नोचित तस्य समहं सताम्‌ | 

अनुसार द्वारपालकता- AAEN sqa ama qaq भाळकलाघरो मम] | 

| 

| 
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भगवान्‌ 

का कार्य भी कठोर तत्परताक़े साथ किया 

जानेपर भी उन्हे | पिताके कुपित हो /जो थोड़े-से भी सद्गुण 3 
ADEST किया | इस अनुकरणीय p rre Se खान देना चाहिये, इसी भावको प्रकट करते हुए : 
ARA भव, “पिलुर्दशयुण साता गोरचेणा चन्द्रः भालदेशमें स्थान देकर'भालकळाघरः या “भा | 
| इत्यादि भुतिस्ट्रतिवचनोका य तिरिच्यते? चन कहजनेवाले भगवान्‌ गणपति हमारे लियर Qin x 
. उत्तम आदर्श उपस्थित भत्‌ पालन करके एक Qe T 
$ s अङ्गोपाङ्गादिके न्व साधने जीवनाय नाऽ तस्माज्ञाननेन्रं ध्रियेत! 


TS. खंसूचयन्‌ araña नागार्‍यो नः पातु धीवारिरा्िः ! 
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E. अच्छे जीवनके लिये स्थूळ पदार्थोको देखनेवाले केवळ 


भेन ` दो नेत्र ही पर्योत्त नहीं ईं | तीसरा ज्ञानरूपी नेत्र भी मनुष्यको 
कै घारण करना चाहिये,---इस भावको ललाटगत तृतीय नेत्रके 
ते / द्वारा सूचित करते हुए शान-वारिधि भगवान्‌ गजानन हमारी 
य रक्षा करे |? 
| नेता विज्ञाकनेमलप्रसुदाशयः सन्‌ 
स्यात्‌ सर्वदेव सुसुखः स्वजने प्रवृत्तः | 
ARA मञ्चुदितास्यतयाऽन्तराय- 
ध्वान्तापडास्तु शरण सम कोऽपि भास्वान्‌ ॥ 
| “नेताको मनुष्योके साथ व्यवहार करते समय मुँह men 
| नहीं रखना चाहिये; अपितु सदा ही विशाळ, विमल और 
| प्रमुदित द्वदयवात्य होकर प्रसन्नवदन ही रहना चाहिये-- 
N | इस अभिप्रायको अपनी प्रसन्नमुखताद्वारा प्रकट करते हुए 
T | विव्नरूप अन्धकारको मिटानेके लिये अनिवंचनीय सूर्यरूप 
! | ( भगवान्‌ गणपति ) मेरे शरणदाता št |? 
' इसितविसूषितवदनो जनोऽस्तु सकलोऽपि aequi | 
इति रदृदशितहृदयः स पकदन्तोऽस्तु मे smua 


1 “पारस्परिक प्रमोद-सम्पत्तिके संव्धनके लिये सभीको 
| अपना मुख हाल्यच्छटासे विभूषित ही रखना चाहिये--इस 
त | ARAA एकदन्तत्वसे प्रकट करनेवाले भगवान्‌ गणपति 
po मेरे शरणदाता हों p 

लोकाराधनकर्म areena ma Ig- 

घोतु सवंगभीरसानसमसलं स्याद्‌ दीर्घघोणः पुमान । 
भङ्गयाऽऽस्यस्य तथा दधातु मतिमान्‌ नीचेषु चो पेक्षण- 
मित्याख्यानू फरिवक्त्रवक्त्रिसरुचाब्याज्नो गणेशो चिजान्‌॥ 


RÈ समान महामस्तक ( बड़े भाथावाला ) पुरुष 
| ही लोगोंको संतुष्ट रखनेका काये कर सकता है--यह त्रात 
गणेशजी अपने गज-तुल्य मस्तकसे सूचित करते हैं | सबके 
गम्भीर अन्तस्तळक्ो सूँघने ( जानने ) में दीघ नासिका 
( विशाल बुद्धि ) वाला मनुष्य ही समर्थ हो सकता है---यह 
भाव वे अपनी लंबी सूँडद्दारा प्रकट करते हैं तथा वक्रतुण्डता 
( मुखकी वक्रता ) से यह अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि जैसे 
हाथी कुत्तोंके भूकनेपर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार बुद्धिमान, 
पुरुषको नीच या दुष्टजनोंकी कुचेष्टाओंकी उपेक्षा कर देनी 
चाहिये | ऐसे भगवान्‌ गणेश निज भक्तगणोकी रक्षा करें D 
नेता समस्य शणुथादपि कष्टवाता 
रक्षनें सदा सद्यो यिपुळश्रवर्स्यस्‌ | 


E uu ai 


TTY “TO a a mo 1 के पक aee didi rsu sa sa... 
- — — a 
hunc ns fe qu. LL 
शक की >, 
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IARTA स शरणं गजकर्णकत्व- 
स्वीकारचयविधिनास्तु गजाननो a 
“होकनायकको सदेव सहृदय रहते हुए अपने कार्नोको 


विशाल बनाये रखना चाहिये, जिससे वद्द लोगोकी दुःख- 
गाथाओंको सुन सके--इस बातको हाथीके-से विशाळ अवर्णो- 
को स्वीकार करनेकी श्रेष्ठ विधिसे सूचित करते हुए भगवान्‌ 
गणपति इमारे लिये शरणप्रद हाँ |? 


छोकः समोऽपि हृदि दिप्रियमन्यद्न्त 
तूय्णी दधत्‌ प्रकटयेत्‌ स्वमद्दाशयत्वम्‌ | 


रउबोद्रः स भगवानदलम्बनं स्यात्‌ ॥ 
“सजन पुरुष qu द्वारा किये गये अपकारोंको 


अपचाप मनमें रखे और इस प्रकार अपनी महाशयता 
प्रकट करे--इस भावको अपने उदधिके 
विशाल उद्रके प्रति आद्र रखकर सूचित करनेवाले 
भगवान्‌ लम्बोद्र EH अवलम्ब द | 


ससान 


रागमयं स्वावरणं रद्यं सवैः स्वकीयहितकामे: । 
इति रक्ताम्बर स्या ख्यानू गाणरो नः कृपानिधिः पायात्‌ ॥ 


“अपना दित चाइनेवाले सभी लोगोंकों अपना वातावरण 


अनुरागमय बनाये रखना चाहिये, इस भावको रक्तवणवाले 


अत्के घारणसे सूचित करते हुए कृपासिन्धु भगवान्‌ गणपति 


हमारी रक्षा करते रहें |! 


स्वकमिद्द घवलीकरोतु qd: 
सुकृतभरेरवदातकान्तिवित्ते: । 
इति सितवसनस्विषां प्रपारे- 
ट्रिपवदनो5वगु वेदयन्‌ निजान्‌ नः ॥ 
'सुकृत-समूहकी उज्च्चल प्रभाके वेभवसे सब लोग अपनेको 
स्वच्छ दी बनाये रखें--इस अभिग्रायको घवल वणवाले 
वस्रकी कान्तिके प्रसासे प्रकट करते हुए भगवान्‌ 
गजानन इम-जेसे निजजनोंकी रक्षा करते रहेँ |? 
आरूढो जननायकस्य पदवी छोकस्य सर्वापदां 
नाशायाविरत हिताय च भवेत्‌ सक्तो मनीषी जनः | 
इत्याख्यानभयं बरं च करयोरन्स्या सतो सुंद्रया 
दीनाचुग्रहकातरः स भगवान्‌ विध्नेश्वरः पातु नः ॥ 
'सतिमान्‌ मनुष्यक्रो चाहिये कि लोकनायकके पदको | 
प्रात होनेपर वह लोककी आपत्तियोको दूर करने और द्वितोंके 
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साधनमें ही लगा रहे ( भोग-विलासोमे न फंस जाय ) | 
अपने प्रशस्त इस्तांकी अभय ओर वरद मुद्राओसे यही भाव 
प्रकट करते हुए दीनजनोंके अनुग्रहके लिये कातर रहनेवाळे 
भगवान्‌ विष्नेश्वर हमारी रक्षा =< |? 


नेता नियन्त्रयितुमेव सदाखिलानां 
बद्धादरो भवतु सेतुभिदां खलानास्‌। 
हृत्यन्तरायससुदायहरो भवेन्नः 
संसूचयन्‌ स सुदितोऽङ्कुशधारणेन ॥ 
'लोकनायकको चाहिये--मर्यादाओंको तोड़नेवाले दुजनोके 
नियन्त्रणके लिये सदेव तत्पर रहे--इस अभिप्रायको aga 
घारण करनेके द्वारां सूचित करते हुए विन्न-बृन्दको मिटानेवाळे 
वे भगवान्‌ गणपति हमपर प्रसन्न हों |? 


Hung प्रथितगुण प्रतत्य पाशां 
मोदन्तां वशमखिल समे नयन्तः। 
इत्याख्यान्‌ करगतपाशरदिमिनासौ 
विष्नेशो जयतु समस्तकामपूरः ॥ 
“जिसमें गुण ( सोहादोदिरूप सूत्र ) प्रसिद्ध हैं, ऐसे 
प्रेम-नामक पाशको फेलाकर सब लोग सबको अपने qund 
करते हुए आनन्दसे उल्लसित बने रहे--इस भावको अपने 
हस्तगत पाशरज्जुसे सूचित करते हुए सबके सभी मनोरथोंको 
पूण करनेवाले भगवान्‌ विध्नेश्ररकी सदा जय हो |? 


जन इह सकल: प्रसादकः स्यात्‌ 
स जनतयाऽऽद्रियते विषादको a | 
इति पिञ्ुनयतीच  मोदकानां 
RANA बत कोऽपि नः शरण्यः l 
iiti द्वारा मोदक ( मोदजनक ) पुरुषका ही आदर 
किया जाता है, खेद उत्पन्न करनेवालेका नहीं | अतः सभीको 
प्रसादक ( लोकप्रिय ) बनना चाहिये--इस भावको हमारे 
शरणदाता भगवान्‌ गणपति मानो मोदक-पग्रहणके 
T ग्रहण के 
कर रहे Š | I 


या मायः स्वीयभतन्‌ सततमनुरता सेवय 
पातिबरत्यम्रसादाविद्द हि दधति ता ऋद्धिता "à P. 
दारेषु स्वेषु रक्त: सुसुखमचुभवन्‌ स्याच्च ना Teye 
इत्यन्योन्यस्निह्या न; पिपुरतु गणपस्तत्प्रिये चो द्विरन्तः ॥ 
'जो नारियों पतिको क्षानुराग Sepe तुष्ट रखती हें, 
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वे पातिव्रत्यके प्रभावसे स्वयं — न deem)! पिसे पावते संशि ली | 
हैं | इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी ही du अनुरक्त है ३. 
लोकिक सुखोंका अच्छा उपभोग करता है ओर परम m 
एवं geye बना रहता Q— अमभिप्रायको sma 
भगवान्‌ गणपति ओर मजङ्गलमयी उनकी ऋद्धि-सिद्धि नामक 
प्रियतमाएँ अपने पारस्परिक HW प्रकट करते हुए &. 
हमारा पालन-पोषण करती रहें |? 1 


कदाचिज्ञो तुच्छेष्वपि परिवृढा यायुररुचि 
परं स्वीङु्युस्तान्‌ निजजनतया स्नेहसहितस । 
इति च्याख्यानाखुं वहनसुररीकृत्य दिह्ृते- 
गंणानामीशः स्वानवतु सततं विष्नविसरात्‌ ॥ | 


“स्वामीको कभी भी तुच्छजनोंके विषयमें अरुचि i 
प्रकट करनी चाहिये, अपितु उन्हें स्नेहसहित स्वजनके स्ह. 
स्वीकार करना चाहिये, इसीमें उनकी महिमा है 
भावको व्यक्त करते हुए मूषकको वाइनके रूपमें ud 
करके विचरनेवाले भगवान्‌ गणपति अपने भक्तजनोंको ह. 
frena बचाते रहें | | 

मातरि तथोपमातरि ques वर्ततां सकलः | 1 

इति गणपो5वतु शंसन्‌ गङ्गागौयाः सुतत्वसाम्थेन ॥ | 

“भगवान्‌ गणपति द्वैमातुर हैं, अर्थात्‌ एक माता गें 
ओर दूसरी माता, उपमाता होते हुए भी माताके रू 
सम्मानित गङ्गा, उन दोनोंद्दीमें पुन्ररूपसे गणपति समानसं 
व्यवहार करते हैं; इसी तरह सभीको माता तथा उप 
दोनोंके प्रति समानरूपसे आद्रपूण व्यवद्दार करना चाहिये 
इस भावको अपने आचरणसे सूचित करते gu मग 
गणपति हमारी रक्षा करते रहें p | 
नेता स्यादि यः पुमान्‌ स मतिमान्‌ ळोकस्य कल्याणह 
खेदच्छेदछभाभिवर्धनविधेविष्नान्‌ विनिष्नन्‌ सं 
वर्तेतेति स ळोकनायकनयं afrit 
शसन नः सुषमाविभूषिततनु: पायादू गणाधीइवर/, 

“जो पुरुष नेता बने वह निरन्तर लोककल्यापर्क | 
कार्यो छगा रहे | लोगोंके खेदका निवारण तथा pt 
सवधन करता रहे; साथ ही इन anb आनेवाले विशौ 
भी उच्छेद करता रहे | अपनेद्वारा किये जानेवाले गि" 
विध्वंस-सम्बन्धी कार्योसे यही सूचित करते हुए x 
सुशोभमान भगवान्‌ गणाधीश्वर हमारी रक्षा करें P 
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श्रीगणेश-मीमांसा 


( लेखक--श्रीअनिरुद्धाचाये वेकटाचायं) तर्कशिरोमणि ) 


यहाँ निगम, आगम एवं योगज Tena आधारपर 
“श्रीगणेशा-तच्वशकी मोमांसा की जा रही हे | इसमें “गणेश-तत्त्ः- 
का. “इद्मिद्स्‌, इदमित्थस्‌, इदमियत्‌? cuu प्रत्यक्षकल्प 
निर्णय किया गया है | “गणेश?--यह समस्त पद है | यह “गणानास्‌ 
ईशः गणेशः?--इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समासके विधानसे 
निष्पन्न हुआ है | “कोश?-अन्थोंमें “गणः-शब्द समूहःविरोषका 
वाचक माना गया है | गणेदाः-पद-घटक “गणः-शब्द वेदों 
एवं पुराण आदि आष-ग्रन्थोमें प्रसिद्ध सत्तविध egi 


. वाचक है; अतः उन मरुद्रणोंका ईश. होनेके कारण : “गणेशा? 


नें पु सीद्‌ गणपते sig! ( ऋग्वेद १० | ११२। ९ ) 
आदि वेद-ऋचाओंमें “गणपतिः-शब्दसे अभिद्दित हुआ है । 
शिव-शाक्ति-पुत्रता 

निगम-आगमें धाणेशश्को शिव-शक्तिका पुत्र माना 
गया है | वेदोमे आग्नेय प्राण (शिव? एवं सोम्य प्राण “शक्ति१- 
शब्द्से अभिहित ë । इन दोनोंके ` समन्वय ( संयोग ) से 
उत्पन्न सात प्रकारके योगिक प्राण ही सप्तविध धमरुद्रण? 
हैं । इस विज्ञानका विश्लेषण “मरुतो रुद्पुत्रासःः--इस 
ऋचाम किया गया हे | ये सात प्रकारके मरुद्गण भौतिक 
“वायुश्के जनक हैं; जिसका स्पश हमको प्रत्यक्षरूपसे होता 
है | मरुद्वणोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह भौतिक वायु 
“मारुतः कहलाता है | वेदोमें इसका एक नामान्तर “वात? मी 
हे | इस प्रकार वायुके जनक ( पिता) weg हैं। 
मरुङ्गणोंके पिता cam, एवं माता “पावती? € | “गणपति? 
भी मरुद्रणोमे. अन्यतम मरुत्‌ हे, अतः ये शिव-दाक्ति- 
जन्य होनेसे उनके पुत्र दे--'वन्दे शेलसुतासुतम' । 

गणेश एवं हनुमान्‌ 

पुराणोंमें विज्ञान है किं “अदितिंः ( सूय-संयुक्ता 
पृथ्वी )के गर्भमे इन सात मरुद्रणोंकी प्रतिष्ठा हुई | 
वासव--इन्द्रका भी वहाँ निवास हुआ | वह इनमेंसे प्रत्येकके 
सात-सात विभाग कर देता है; अतः ये सात मरुद्रण 


उनचास संख्या ( रूपों )में परिणत हो जाते šI इनमें 


एथ्वीमे स्थित घनमावापन्न सर्वादि मरुत्माण “गणपति? 
Š | विरलमावापन्न . सूर्यम॑ स्थित सबौन्त wama 
“महावीर? ( हनुमान्‌ ) Š | इस प्रकार गणेश एवं 


To Ao १०-- 


हनुमान्‌-ये दोनों . मरुद्रणोके अन्तर्गत होनेसे 'मरुतो रुद्र- 
gau आधारपर रुद्र-पुत्र € | यही कारण है कि 
AMINA हनुमानको आकाशसे अभिन्न माना 


गया है | 
'बिभहर्ता एवं कर्ता 

उनचास मरुद्गणोमेंसे प्रथ्वीमै स्थित 'मूल-मरुत- 
प्राणश गणेश Š | इस मूल प्राणके धृति-वल; प्रतिष्ठानल Ud 
आधार-प्राण आदि अनेक पर्याय हैं | इस प्रतिष्ठाप्राणकी 
स्थितिमें विश्वक्री स्थिति एवं प्रच्यवनमें विश्वका विनाश है । 
ये दोनों भाव क्रमशः उनके Rada एवं विज्ञकतृत्व- 
रूप दो पहलू हैं | विव्नकतृत्वमावसे वे “विन्नराजों गणाध्रिपः 
हैं तथा विभहतृत्वमावसे 'स्ंबिश्तच्छिदे तस्मै गणाधि- . 


पतये नमः ॥? Š | 
सवाग्रपूजा | 

त्रझाण्डमें उत्पन्न AAS अणु-ब्ृहत्‌-सभी कार्यों 
एवं घटनाओंक्रो . अपनी सिद्धि एवं स्थितिके लिये आधारः 
रूपसे धृति-वलरूप गणेशका अवलूम्बन ( अचन ) 
अनिवायरूपसे लेना पड़ता दै, इस विश्वव्या्त नियमके 
आधारपर ही आर्येने कायमात्रके आरम्ममें 'गणेशःकी 
अग्रपूजाको अनिवायं माना है | आय इस प्राकृत नियमका 
पालन परम्परासे जागरूक होकर करते आये हैँ, इसमें 
इतिहाससमर्थित यह कवि-सूक्ति प्रमाण है-- 


जेतुं «Rag हरेण हरिणा ऱ्याजाद्वरिं बध्नता 
= वारिभचोद्भवेन सुवनं रोषेण घतु धराम्‌। 
पावत्या. महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये 


- घ्यात: पञ्चशरेण विधजितये पायात्‌ स नागाननः ॥ॐ 


x त्रिपुरपर विजय प्रास करनेके लिये भगवान्‌ शंकरने, 


छलसे विको वाँधनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने, चोदद्दो भुवनॉकी 
रचनाके लिये अह्माजीने) पृथ्वीको अपने मस्तकपर धारण करनेके 
लिये भगवान्‌ शेपने, महिषासुरके वधके लिये भगवती पावती 
( दुग) ने, सिद्धि प्राप्त करनेके लिये सिद्धेस्वरोंने तथा विश्वविजय 
करनेके लिये. कामदेवने जिनका ध्यान ( स्मरण ) किया, 
ने भगवान्‌ गजानन हमारी रक्षा करें I 
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X परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः os | 
| 


अध्यात्ममें ये 'गणपतिः बस्तिगुद्दमें प्रतिष्ठित हैं | 
ये “अपान? रूप Š | पार्थिव-प्राण भी अधिदेवतमे अपान- 


रूप है | qed स्थित 


“मरुत्पाणः ' गणेदा हैं--ऐसा 


कहा गया | इस मूळ प्राणरूप गणपतिके रहनेके कारण 
ही “वस्ति-गुहाः को 'मूलग्रन्थिश कहते हैं | महाराष्ट्रमे आज 
भी दृक्षकी मूल जड़को 'गणेशमूलः कहते हैं | 
इन्द्रसे अभेद 
वेद एवं पुराण आदिमें यह प्रसिद्ध है कि nago 
इनद्रके भ्राता एवं उनके सेनिक हैं | ज्योतिर्मय इन्द्र अपने 
सेनिक मरुद्वणोंको आगे करके ही तमोमय असुरोंपर विजय 


पाते हैं | मघवा इन्र क्षत्र 


दोनेसे मरुद्रणोंके राजा हैं, ईदा 


हें | मरुद्रण उनकी दैवी प्रजा हैं | मरुद्णोंके पति 
( इश ) होनेसे इन्द्र भी 'गणपतिः-शब्दसे वेदोंमें अभिहित 
हुए हैं गणदेवताओंको गणी देवताकी महिमारूप होनेके 


कारण उससे अभिन्न माना 


गया है। अतः gef स्थित 


सथस भरुद्रूप (गणपति? भी इन्द्रसे अभिन्न होनेके कारण 


“नि घु सीद गणपते गणेषु’ 


शब्दसे अभिहित होते हैं | 


आदि वेद-ऋचाओंमे “गणपति?- 


देवासुर-संग्राम 
ज्योतिमंय इन्द्र मरुद्धणोंको आगे करके देवासुर-संग्राम- 
मे तमोमय असुरोपर आक्रमण करते हैं--यह कहा गया R I 
इस देवासुर-संग्रामका वेदके मन्त्रों एवं ब्राह्मण-भागोंमें बहुधा 
वणन है। यह अधिदेवत, अध्यात्म एवं अधिभूत भेद- 


से तीन प्रकारका है | 


संग्रामका प्रत्यक्ष दशन कराते हैं 


हम यहाँ अधिभूत :देवासुरः- 


— 


वारुण-आप्य आसुरभावके 
प्य प्राणमय तमोमय आसुरभावके प्रवेशसे कोई 


भी वस्तु सड़ने लगती है । 


किसी भी वस्तुका सड़ना आसुर 


आक्रमणका फल t जव उसमें वायव्य-सेनारूप मरुत्पाणों- 
का आगमन होता हे, तव उसका वह दुर्गन्धरूप आसुरभाव 
नष्ट हो जाता है | Teen; साथ इन्द्र भी वहाँ उपस्थित 


रहते हैं | यह अधिभूतमें 


दिवासुरःसंग्रामका खरूप Š | 


अक्राश-अन्धकारका अधिदेवतम एवं शारीरिक दाम-दम आदि 
= अह ` कार iT 
देवों और अहंकार-लोभ आदि असुरोका अध्यात्ममे (देवास 


संग्राम है| इन सब duratii 


मरुद्रण इन्द्रके सहायक होते हैं | 


वाहन qus 
निगम-आगमर्मे यह प्रसिद्ध है क्रि गणपतिका वाहन 


“मूषक! है | पार्थिव घनप्राण 
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क्य या | 
इसका वाहन निबिडघन यह पएथ्वी-पिण्ड ही है | di i 
अत्यन्त घनप्राणका नाम “मूषक? है | इस प्राणसे qm 
प्राणीका निमोण होता है | अतः यह प्राणी उस प्राणका तिकि 
( संकेत ) माना गया है | अथोत्‌ गणपतिके वाहन T 
भूपिण्ड मानना चाहिये । दूसरे शब्दोंमें a प्रकि. 
भूपिण्ड है | यह गणपति प्राण उक्थरूपसे भूपिण्ड (qm) 
पर स्थित होकर त्रेलोक्यमें व्यास है । few S 
यास्कका विज्ञान है कि खयं देवता ही अपने वाइन, आयुध Qi | 
आभूषण आदि edi परिणत होते Š, अतः यह Ñam 
मूषक “गणेशश्से अभिन्न माना गया है | प्रतिष्ठा-बळरूप qo 
का पीतमृत्तिक्रा एवं पूगीफल ( सुपारी ) में अतितरां विका 
है, अतः ये दोनों गणपतिकी भाव-प्रतिमा मानी गयी हैं। | 
ध्यान एवं निदान-भाव | 

आगम-पुराण आदिमें 'नेदानः भावोसे कल्पित गणपति | 
अनेक ध्यानोंका उल्लेख है | उनमेसे तीन ध्यानोंका su 
यहाँ किया जाता है-- | 
१. wd स्थूलतचुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं | 

श्रस्यन्द्न्मडुगन्धळुब्धमधुपव्यालेळगण्डस्थलम्‌ | i 
दुन्ताघातविदारितारिरुधिरेः  सिन्दूरशोभाकरं | 

वन्दे शेळ्सुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्‌ de x 

२. सिन्दूराभं त्रिनेत्रं प्थुतरजठरं इस्तपञचैदधानं | 
दन्तं पाशाङ्करोशान्युरुकरविलसङ्वीजपूराभिरामम्‌ । | 
बालेन्दुद्योतमोरिं करिपतिवदनं दानपूराङ्गँगण्डं | 

` भोगीन्द्राबद्धभूषं भजत गणपति रक्तवस्राङ्गरागम्‌॥। | 


* मैं सिद्धिप्रदाता, अभीष्टदायी, पावेतीनन्दन भगवान्‌ गणेश | 
वन्दना करता हूँ, जो नाटे, स्थूलकाय, गजवदन ud sd | 
होनेपर भी अप्रतिम कमनीय हैं, जिनकी कनपटियोंसे चूते ह 
RA मधुर गन्धसे आकृष्ट भौरोंके कारण वे कनपटियाँ ed 
पतीत होती हें तथा अपने दाँतकी चोटसे विदोण हुए शन्रुओंका f 
जिनके मुखपर सिन्दूरकी शोभा धारण करता है | | 


T जिनकी अज्ञकान्ति सिन्दूरके समान है, जिनके तीन में 
हैं, जिनका उद्र विशाळ है, जो अपने अनेक हाथों क्रमसः द | 
पाश, अहुर, वर-मुद्रा और बिजौरा नीबू धारण किये अत्यन्त 
लगते हें, जिनका मस्तक द्वितीयाके चन्द्रसे उद्धासित रहता X | 
गजवदन होनेके कारण जिनकी कनपटियाँ मदके प्रवाहसे भी 
रहती हे, जो अपने शरोरपर वासुकि नागको emeret प 
किये रहते हें और जो लाल ही qr ओर लाल ही अङ्गराग Sf 
करते हैं; उन भगवान्‌ गणेशका भजन करो 
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३. उद्यदिनेश्वरर्चि निजहस्तपद्मेः 
पाशाछुशा भयत्ररान्‌ दधत गजास्यम्‌ | 
सकरूदुः्खहरं गणरा 
ध्यायेत्‌ प्रसन्नमखिा भरणाभिरामस्‌॥ॐ 
निदान-भावोंके रहस्य 
तन्त्रॉंका विज्ञान है कि जिस प्राणदेवताका भावःप्रतिमा 
अथवा नेदान-प्रतिमामें आवाहन अभीष्ट होता दै, उस 
देवताके ` कल्पित ' नेदानस्वरूपक्रो प्रथमतः अपने 
अन्तजंगतूम खचित करना पड़ता Š; अतः आवाहनसे प्रथम 
घ्यानका विधान है | तदनन्तर “गणपतिमावाहयामि 
इत्यादि रूपसे भाव-प्रतिमा अथवा नेदान-प्रतिमारूप मध्यस्थ 
भूतमें उस थ्यानात्माके खरूपका आवाहन किया जाता है | 
मध्यस्थ भूतमें भी “गणपति? हैं; किंतु आवाहित “गणपति?से 
भूतस्थ गणपति उद्वद्ध होते हैं, यह्‌ आवाहनका रहस्य है | 


रहस्य 

“निदान?-शास्त्रद्वारा . कल्पित “गणपतिःके इन तीन 
ध्यानोमें प्रयुक्त निदान-भावोंके रहस्य इस प्रकार हैं-- 

१ खबम्‌-“गणेशश्के शरीरकी खता ( वामनत्व ) 
खगोल ud खगोलस्थ वृहत्तम सूयं आदि पिण्डोंके सामने 
यह पार्थिव-पिण्ड अत्यन्त लघु ( छोरा ) W इस RAH 
निदान ( संकेत ) करती है | 

२ स्थूळतञुम्‌-यदँ पार्थिव “गणपतिः प्राण 
पुष्टिमावका प्रवतक है, इस NAR संकेत है | “पुव पूषा?- 
इस वेदिक विज्ञानके आधारपर 'पूषा? प्राण पुश्मावक्रा प्रवर्तक 
माना गया है; परंतु पार्थिव 'गणपतिः प्राण पार्थिव 'पूषा?- 
प्राणका अनुगामी है; इस कारण यह भी पुष्टिमावक़ा 
प्रवतेक है | 


३ गजेन्द्रचदनम्‌-यह पार्थिव “इराः-रस मादक है; 
इस भावका द्योतक है | हस्ती पशुम इस रसका अतितरां 
विक्रास है; अतः वह 'गजः-शब्दसे अभिहित हुआ R | 
"St मदेन मत्तो भवति इति गजः'--यह “गज? शाब्दका 
निवंचन है । पार्थिव "गणपतिः तत्त्व भी इस इरा-रससे 
E है; अतः उनको भी “गजानन? मान लिया गया है | 


रक्ताम्बरं 
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` दूसरे झब्दामें “गणपतिःका गजानन-भाव पार्थिव इरा-रसकी 


मादकताका निदान है | 


४ खम्बोद्रम्‌-यह उरु-अन्तरिक्षमे अनुगत Gun 
भावका निदान है | अर्थात्‌ यह विस्तीर्ण अन्तरिक्ष ही 
“गणपतिश्का लंबा उद्र है | | 

५ दन्ताघात;-यह घन-प्राणका निदान है । अर्थात्‌ 
पार्थिव घन-प्राण “गणपति? है | देवता ही आयुधरूपमें 
परिणत होते हें-यह पहले कहा जा चुका है | 


६ सिन्दूरशोभाकरम्‌-यह सिन्दूरवर्णका द्योतक है | 
“गणपतिश्के सिन्दूरवर्ण, रक्तकान्ति, te, रक्त अज्जराग 
आदि आग्नेय पाथिव-प्राणके सूचक हैं| अर्थात्‌ गणपति 
पार्थिव आग्नेय प्राणरूप Š | 


७ नागेन्द्राबद्धभूषमम-यह आन्तरिक्ष्य नाक्षत्रिक 
सपंप्राणोंका सूचक है | अर्थात्‌ गणेशके भूषण नाग नाक्षत्रिक 
दिव्य «dump हें | इनके उद्रका भूषण ud खगोलका 
विघुवद्‌ वृत्त | 

८ -यह अभि-सोम-आदित्यरूप तीन भूत 
ज्योतियाँक्रा निदान है | अर्थात्‌ ये तीन ज्योतियाँ गणेशके 
तीन नेत्र E । | 

९, हस्तपद्मेः-यह खगोलीय चतुःखस्तिकोंका निदान 
हे | अर्थात्‌ खगोलीय चार खस्तिक ही गणेशके चार 
हस्तपद्य Š | | 
१० दन्तं पाशाङ्करोष्टानि-ये “गणपति’्के nu 
विद्यमान अनेक शाक्तियोंके सूचक हैं | इनमें दन्त घनप्राण, 
पाश नियन्त्रणःशक्ति, अङ्क आकर्षण तथा वरसुद्रा अभीष्टः 
कामपूरिका शक्तिके क्रमशः निदान हैं । शुण्डादण्डमें स्थित 
बीजपूर फल पार्थिव परमाणुओंका निदान है । 

११ बालेन्दुद्योतमौलिम-यह शानेश्वयका निदान Š | 
अर्थात्‌ “गणपति? ज्ञानधन हैं) सववज्ञ Š | 'गणपतिःकी एक- 
दन्तता पार्थिव पूषा-प्राणके साथ अभेदकी सूचिक्रा है। जिसमें 
पूषा-प्राणका प्राबल्य होता दैश वह दन्तरहित होता है । 
“अद्न्तकः पूषा°--यह वेद-विज्ञान है | 


— os re ~ 





* उदयकालीन सूर्यके समान रत्तवणे जिनको अङ्गकान्ति t जो अपने कर-कमलोंमें क्रमशः पाश, अङ्कुश, अभय-सुद्रा Ud वर- 
SKI धारण किये रहते हैं, जो गजवदन, रक्ताम्बरभारी, समस्त दुःखोंका दरण करनेवाले, नित्यग्रसन्न तथा सब प्रकारके आभूपणोंसे 


भूपित रहते दै, उन भगवान्‌ गणनायकका ध्यान करे । 
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( लेखक--शास्मार्थ-महार॒थी do श्रीमाधवाचार्यजी शास्री ) | 


गणपतिके खरूपमें नर तथा गज--इन दोनोंका ही 
सामज्ञस्य पाया जाता है | यह मानो प्रत्यक्ष ही परस्पर- 
विरोधी प्रतीत होनेवाले “तत पदार्थ तथा “qaqan 
विशिष्ट प्रभेदको सूचित करता हे; क्योंकि “qaqapi 
सवंजगतूकारण, स्वंशक्तिमान्‌ परमात्मा होता है, (emp 
पदाथ अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ जीव होता है | इन 
दोनोंका सर्वोशमें ऐक्य स्थूल्दृष्टिसे यद्यपि. तक-विरुद्ध 
हश तथापि ल्क्षणासे .. सृष्टिकतृत्वादिविरुद्ध  ईशद्वेयका 
त्याग करके चेतन्यांामे एकता . सुसम्पन्नः होती है, तद्वत्‌ 
लोकमें यद्यपि नर ओर गजका ऐक्य असमज्ञस है, 
तथापि सकलविरुद्धधरमोश्रय भगवानमें यह समञ्जस है; 
vus चित्‌ ओर अचितू--दोनों ही ब्रह्मके शास्रसिद्ध 


विशेषण हैं | | | 
पञ्चदेचोपासना 

यह. विश्व-प्रपश्न॒पश्चमहाभूतोंका विपरिणाम है | qa- 
महाभूत सत्त्व, रज ओर तम प्रकृतिके sa तीन: quia 
समुद्धूत हैं | आकाशतत््व--विझद्ध सत्त्वगुणप्रधान . है, 
वायुतत्त--सत्त ओर “रजके विमिश्रणका ` विपरिणाम है, 
अग्नितत्न--विद्युद्ध रजोगुणप्रधान है, जलतत्त्व---रजोगुण 
ओर तमोगुणके विमिश्रणक्रा विपरिणाम Š तथा प्रथ्वीतत्त--- 
विशुद्ध तमोगुणप्रधान है | इस. प्रकार प्रकृतिके तीन गुणोंसे 
पांच विभिन्न तत्त्वोका प्रादुभीब हुआ है, जिनमें आकाश, 
अभि ओर परथ्वी-ये तीन तत्त्व maar: सत्त्व, रज और तमो- 
गुणके विशुद्ध विपरिणाम हैं, तथा वायु और sqa 
FA: सस्वररज तथा रज-तमके विमिश्रणके विपरिणाम हैं | 
उक्त qaqa समुद्भूत ही समस्त जीवोंके शरीर Š | जिस 
शरीरम जिस qwrs आधिक्य होता है, तद्नुसार ' ही उस 

जीवका ताइश जन्मजात खभाव होता है। वेद कहते हैं-- 
'अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूचुः " 
( ऋम्वेद 1o | 9 | w) 
अर्थात्‌ यश्चपि सभी शरीरधारी आँख, नाक, कान आदि 
e समानता रखते हैं, परंतु मानसित्र संवेगोमे वे एक- 

दूसरेसे सवथा विभिन्न ही होते हैं | Med 


कहना न होगा कि यह खभाववैषम्य तत्ततू-शरीरवती 
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अमुक-अमुक तत्त्वके न्यूनाधिक्यके तारतम्यके कारण dà 
š ।मनुष्योमें भी कोई खभाबतः सौम्य, और दूसरे qas 
` N ` < ` | 
देखे जा सकते हैं | इस प्रकार- सिद्ध है कि मनुष्यवर्ग इ 
विध प्रकृतिसम्पन्न है | | E 
यद्यपि. समस्त जीवोंके उपास्य एकमात्र laqa 
भगवान्‌ ही, हैं; परंतु पञ्चविध प्रकृतिवाले जीव खस 
प्रकृतिके अनुरूप ही उपासनामें - प्रवरत्त होते हैं | श्रीमगवाऱे 
सय भगवद्गीतामें घोषणा की दे . ..... : . | 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥! 

fa x (३1३१) 
अर्थात्‌ समस्त जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार है 
कायसे प्रदत्त होते हे--इसमें निग्रह सफल नहीं हो पाता |. 
i लोकमे भी 'स्रभावों दुरतिक्रमःः--यह आभाणक सुप्रत्दि 
इं | ऐसी स्थितिमे एक ही कृपाळु भगवान्‌ जोवोके sq. 


लिये उपासकोंकी .भावनाके अनुसार अपने विभिन्न रुपो: 


कल्पना करते हैं | रामपूवतापनीय उपनिषद्‌ ७ में आया है- 
“उपासकानां कार्याथ' ब्रह्मणो रूपकल्पना P | 
अर्थात्‌ उपासना करनेवाले भक्तोंकी अभीष्ट सिद्धि ma 
करनेके लिये ब्रह्मके बहुविध रूपोंकी कल्पना होती है। | 


. तदनुसार आगम-शास्रोमे एक ही श्रीमन्नारायण पग 


| | | | 
aeih अधिष्ठाता-रूपमें पञ्चविध वर्णित हुए हैं । | 
- यथा; . | —— 
आकाशस्याधिपो चिष्णुरग्नेइचेच — महेश्वरी। | 
चायो; सुय; क्षितरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ | 

! अर्थात्‌ आकागतत्त्वके अधिष्ठाता विष्णु, efie. 
अधिष्ठात्री देवी दुर्या, agrar अधिष्ठाता. सुय qd 
तत्त्वके शिव ओर. जलतत्त्के अधिष्ठांता.गणेराः हें |. | 
सुयोग्य वैद्य qu रोगीकी प्रकृतिका मनन करी. 
तदनुसार ही उसकी शारीरिक व्याधिक्री निवृत्तिके | 
ओषध और पथ्यकी निर्धारणा करता है, इसी प्रकार 844 x 
गुरु भी साधक्रक्री प्रकृतिका परीक्षण करके उसकी UR | 
आधि ( काम-क्रोध आदि ) के उपशसनके लिये उपास 
औषध और संयमरूप पथ्यका निदेश करता है । वर्ख 
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मानसिक आधियोंको प्राकृतिक चिकित्साका अपर नाम ही 
“उपासना? हे । अतः जलतत्त्व-प्रधान प्रकृतिवाले लाधकोंके लिये 
इष्टदेवके रूपमें गणेशरूप श्रीमन्नारायणकी उपासना sis 
सिद्ध है | इसी . प्रकार तत्तत्‌. तत्त्व-प्रधान. प्रकृति-विशिष्ट 
साधकोंके लिये qup देवतारूप श्रीमन्नारायणक्की उपासना 
उपादेय है | यही पञ्चदेवोपासनाका अन्तरङ्ग रहस्य है | 
| खरूप-विवेचन 

: श्रीगणेशा “गज-वद्न? हैं, सो “समाधिना योगिनो यत्र 
गच्छन्ति इति “गः?। यस्माद्‌ बिस्वप्रतिबिम्बवत्तया sura: 
जगजायते इति “जः? | अर्थात्‌ समाधिसे योगी जिस तत्त्वको 
प्राप्त करते हैं, वह “ग? हे ओर जेसे बिम्बसे प्रतित्रिम्ब उत्पन्न 
होता है; dU ही कार्य-कारणस्वरूप प्रणवात्मके प्रपञ्च जिससे 
उत्पन्न होता. हे; उसे “ज! कहते हे | “जन्माद्यस्य 
यतः? धयस्मादोंकारसम्भूतिर्यतो वेदो यतो जगत्‌ ।? इत्यादि 
वचन भी इसके पोषक. हैं | सोपाधिक “qara 
गणेशका पादादि कण्ठपर्यन्त नरदेह है | यह सोपाधिक होनेसे 
निरुपाधिककी अपेक्षा निकृष्ट है---अधोभूताज्ञ है | निरुपाधि 
सर्वोत्कृष्ट “तत्‌”पदार्थमय श्रीगणेशजीका. कण्ठादि सस्तकपर्यन्त 
गजस्वरूप है; क्‍योंकि वह निरुपाधिक होनेसे उत्कृष्ट है। 
सम्पूण पादादि मस्तकप्यन्त गणेशका देह “असिःपदार्थ 
अखण्डेकरस है । . 


4," गणेशजी 'एकद्न्त? É | “एक? शब्द “माया? का बोधक है 


और “दन्त? शब्द्‌ .'मायिक' का.बोधक Š | यथा-- .. 
एकशव्दास्मिका माया तस्याः सबं समुद्भवम्‌ | 
ne पा > ee 
दन्तः सत्ताधरस्तत्र  मायांचालक उच्यते॥ 
( मौद्गछपुराण ) 


हरानन्द्कर 
सवंग्रीतिप्रद्‌ः 





¢ > : , 
नमामि तां गणाधिप ! 
» e ° 
गणाधिप नमस्तुभ्यं सबविध्रप्रशानितद । उमानन्दभद nra जाहि मां भवसागरात्‌ ॥ 
ध्यानज्ञानविशानद्‌ . प्रभो । विघ्ररान नमस्तुभ्यं सर्वदेत्येकसदन U 
A e ` e 
श्री सवयज्ञेकरक्षक | सवाभीष्टमद्‌ प्रीत्या नमामि त्वां गणाधिप ॥ 


` श्रीगणेशजी | आपको नमस्कार हे | आप सम्पूर्ण विांकी sU करनेवाले, उमाके लिये आनन्ददायक 

तथा परस बुद्धिमान्‌ हे, आप भवसागरसे मेरा उद्धार ARA | विज्नराज | आप भगवान्‌ दांकरको आनन्दित करनेवाले; | | 

अपना ध्यान करनेवाळोको ज्ञान ओर विज्ञानके प्रदाता तथा सम्पूर्ण देत्योके एकमात्र संहारक हैं, आपको 

नमस्कार है | गणपते | आप सब्रको प्रसन्नता ओर लक्ष्मी देनेवाले सम्पूण यशोंके एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकारके ¢ 

Rs मनोरथोंको पूण करनेवाले हैं प्रेमपूबंक्र आपको प्रणाम करता Š | 
ko Cue 





गणेशजी माया ओर मायिक्रका योग होनेसे 'एकदन्त? 
हैं | वे “awaqa” भी हॅ--'वक्रमात्मस्वरूपं मुखं wer 
"pm टेदेको कहते हैं | आत्मखरूप टेढा है; क्योंकि सर्वजगत्‌ 
मनोवचनका गोचर दै, किंतु आत्मतत्त्व उसका (सन-वाणीका) 
अविषय है, जैसा कि कहा है--“यतो वाचो निवतंस्ते अप्राप्य 
मनसा सह ।? इसीलिये कहा गया है 

कण्ठाघो मायया युक्त मस्तक HANTEN, । 

वक्राख्यं येन विघ्नेशस्तेनायं वक्रतुण्डक: ॥ 

"weist erar चारों वेद्‌, चारों वर्ण और चारों 
आश्रमोंके संस्थापक ओर रक्षक है 

“चतुर्णा विविधानां च स्थापकोऽयं pst D 

“मूषकत्राहन'---'आखुस्ते qur: U (यजुवद ३] ५७) जैसे 
( मुष्‌ स्तेये धातुसे निष्पन्न ) मूषक प्राणियोंके सब भोग्यपदार्थोको 
चुराकर भी .पुण्य-पाप-वजित होता दे, वेसे ही मायागूढ 
सर्वान्तर्यामी भी सर्वभोग्योंको भोगता हुआ भी पुण्य पाप- 
वर्जित है-- 

इश्वरः सचभोक्ता च चोरवत्‌ तत्र संस्थितः । 

स॒ एव मूषकः प्रोक्तो सनुजानां प्रचालकः di 

“लम्बेद्रः--यह समस्त विश्वःप्रपञ्च उनके s< 
प्रतिष्ठित à— 

“तस्योद्रात्ससुरपन्नं नाना CG न संशयः pP 


गणेश गजमुख, लम्बकर्ण, एकद्न्त ओर लम्बोदर क्यों 
हैं तथा उनका वाहन qum क्यों Š ?--इन सब वातोंका 
विज्ञानपूर्ण सप्रमाण ओर सयोक्तिक विस्तृत वर्णन इस खु 
लेखभे सम्भव नहीं | एतदर्थ प्रस्तुत 'गणेशाडुःके अन्यान्य 
सभी निवन्थोका भी ध्यानसे पठन-मनन आवश्यक होगा । 


( पद्मपुराण, सृष्टि ६१ 1 २६-२८ ) 
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श्रीगणेश-चिन्तन. . E 


'( लेखक--पं० श्रीदोनानाथजी शमो, शास्त्री, सारखत, विद्यावागीश) विद्यानिधि, विद्यावाचस्पति ) 


विज्नध्वान्तनिवारणेक्रतरणिविष्ञाटवीहच्यचाड ` 
विघ्चन्यालकुलोपमदुंगरुडो विघ्नेभपञ्चाननः | 
विज्नोतुङ्गगिरीशमइनपविविज्ताम्दुधौ वाडवो | 
विघ्चाभ्रोधघनप्रचण्डपवनो fabu: पातु नः ॥ 
“जो विज्ञरूपी महान्धकारका निवारण करनेके लिये 
एकमात्र सूर्य हैं) विन्नरूपी महावनके लिये दावानलस्वरूप 
हैं, विज्नरूपी ud ze smda करनेके लिये गरुड़ 
हैं; विप्नर्पी गजेन्द्रके लिये सिंह हैं विज्नरूपी गगनचुम्बी 
पव॑तोंको चूर-चूर कर देनेके लिये वज्र हैं; विश्न-महासागरको 
( सुखा देनेके लिये) वडवानल हैं ओर विन्नरूपी घने 
बादल-समूहंको तितर-बितर कर देनेके लिये प्रचण्ड तूफान- 
aza हैं, वे विभेश्‍वर गणेश हमलोगोंकी रक्षा करें | 
सनातन हिंदूधर्मके आचारानुसार सब कार्योके आरम्भमें 
श्रीगणेशके लिये नमन तथा स्तवन किया जाता है, अतः 
कार्योरम्मको भी मुहावरेकी भाषामें “श्रीगणेश? शब्दसे कहा 
जाता है | ऋग्वेद्‌-संहितामें श्रीगणपतिकी स्तुति करते हुए 
कहा गया है--- 


“न ऋते त्वत्‌ क्रियते किंचन’ ( १०। ११२॥९) 

“हे गणपते ! तुम्हारे बिना कोई भी कमं नहीं किया 
जाता |? | 
` कृष्णयजुवेंदः मैत्रायणी संहितामे गणेराको 'इस्तिमुखः 
ओर तत्तिरीयारण्यक्रके मन्त्रमें उन्हें 'वक्रतुण्ड' कहा गया 
है | इस प्रकार गणेश बैदिक देवता? सिद्ध होते हैं | 
. “कलो चण्डीविनायको? के अनुसार कल्युगर्मे गणेश- 
जीके अधिक प्रचारकी बात देख-सुनकर कोई यह न सोचे कि 
पूवके युगोंमें गणेराजीके पूजन या उनके अस्तित्वका अभाव 
या | यथार्थता यह है करि पूरवकाळमें भी सबसे पूर्व विधिपूर्वक 
गणेशपूजन करके तदनन्तर अन्थादिका प्रणयन क्रिया जाता 
था। फिर कर्ही-कही शिष्य-शिक्षार्थ ग्रन्थके प्रारम्म्मे भी 
गणेशजीके वन्दनापूवक मनज्जछाचरण-लेखनकी प्रक्रिया 
आरम्भ हुई | 


यह ध्यान देनेकी वात है क्रि अथबंवेदकी नो 


संहिताओमेंसे छः संहिताओंका विनियोग पाँच सूत्र-प्रन्थोंमें 
किया गया है | वे है-- 
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नक्षत्रकल्पो वैतानस्तृतीयः संहिताविधिः । 

तुये आङ्गिरसः कल्पः शान्तिकल्पस्तु TAR: ॥ 
( वायुपुराण ६१। wi 
इनमें--१. 'नक्षत्रकल्पः्मे नक्षत्रोंकी पूजा तथा शाक्त 
बतायी गयी हैं | २. 'वेतानसूत्रःम aral, पोर्णमास, अम्य 
आदिका विधान है । ३. “संहिताविधिःका इस छ. 
वास्तविक नाम कोशिक-सूत्र है | इसमें शत्रूज्ञाटन, qg 
प्रेत, पिशाच, वालग्रह आदिके निवारण. करनेवाले ह 
तथा दुःखप्न-निवारण, पापनक्षत्रोत्पत्ति-शान्ति, अपराध 
शान्ति, अभिचार ( जादू-टोना )-निवारण आदि वषित 
v. ` 'आङ्गिरसकल्पः्में अभिचारकमाका — eras 
निरूपण तथा उनका उपशमन भी बताया गया है 
५. 'शान्तिकल्पः्मे विनायक ( गणेश )-पूजा, sm 
और ग्रहयज्ञादिका निरूपण किया गया है । ये सारी ह 
अथर्ववेद ( शोनकर-संहिता ) की श्रीसायणाचार्यङृत मापः 
भूमिक्रामें देखी जा सकती हैं | N 


d 


प्रारम्भिक प्राचीन सूजग्रस्थोंमें जो गणेश, नवंग्रह d 
पूजा नहीं दीखती, उसका कारण यह है कि प्रत्येक pH | : 
शान्तिकर्मकी आवश्यक्ता पड़ती है | प्रत्येक qaqa c 


प्रत्येक संस्कारमें शान्तिकर्मका प्रतिपादन करनेसे गोख | 
बहुत विस्तार हो सकता है, इसलिये परिभाषारूपमें ú 
ही शान्ति-विधि नियत कर दी जाती है | अन्य oW 
उसी गणेशादि-पूजनको आभ्युदयिक, स्वास्तिक, ef. 
आदि नामोंसे सांकेतित कर दिया जाता है | ageret 
आदि उक्त सून्नके आधारपर ही बनाये गये हैं | vei 
आरम्भम कुशक्ण्डिकाका कृत्य तथा uda एक Š 
ही उपदिष्ट कर दिया जाता है | फिर “एष एव विर 
यत्र क्कचिद्‌ होमः) ( पारस्करगह्मसूत्र १ | १ | २७ | 
TÈ कथनानुसार वह विधि समी स्थानोंपर Fe 
नहीं की जाती | इस प्रकार 'शान्तिकर्पत्में गणेशा 
आदिका उल्लेख हो जानेसे प्रत्येक que sí 
पृथक्‌ उल्लेख अनावश्यक समझा गया | x 


 गणेशजी--अनादिदेवता 
अब गणेशपूजा आदिके सम्बन्धमें हम 
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ग्रन्थोंके प्रमाण उपस्थित करते हैं | याजवल्क्यस्मृति; 
आचाराध्याय, गणपतिकब्पमें कहा गया है-- 


एवं विनायकं पूज्य अहांइचेव विधानतः । 
` कर्मणां फलमाप्नोति श्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥ 
( 343 ) 
ad विनायक ( गणेश )-पूजा करनेसे गणेश-पूजन 
स्मात भी सिद्ध हुआ । यह याज्ञवव्क्यस्मृति शतपथ- 
ब्राह्मणके प्रवक्ता महर्षि श्रीयाशवल्क्यद्वारा प्रोक्त है, अतः 
जहाँ यह प्राचीन है, वहीं परम प्रामाणिक भी | 
न्यायदशन ( ४ | १ | ६२ ) सूत्रके वास्स्यायनभाष्यमे 
कहा गया दै-- | 
“दृष्ट्टम़वक्तुसामान्याच्चानुपपत्तिः । य एवं ` सन्त्र- 
ब्राह्मणस्य ` द्रष्टारः प्रचक्ताररच ते खलु इतिहासपुराणस्य 
धर्मशाख्रस्य चेति t 
“वेद-इतिहास-पुराण ओर धर्मशास््के द्रष्टा एवं प्रवक्ता 
समान हैं |? इससे झातपथ-ब्राह्मणके तथा घर्मशा्र-- 


M याशवल्क्यस्मृतिके द्रष्टा-प्रवक्ता याज्ञवल्क्य समान होनेसे 


दोनोंकी प्रमाणता स्पष्ट हुई | ब्राह्मण तथा स्मृतिके वक्ता समान 
होनेपर भी भाषा-मेदका कारण यह है कि शतपथब्राह्मण 
श्रीयाशवल्क्यको सूर्यसे प्रास हुआ था, अतः वह अपौरुषेय 


| रचना है ( देखिये, इसपर महाभारत, शान्तिपर्व ३१८। ६ )। 
| “याशवल्क्यस्मृतिः उनकी पौरुषेय रचना है, अतः भाषा- 


भेद स्वाभाविक है | इसलिये संस्कृत भाषामें भाषाशैलीसे 
प्राचीनता एवं अर्वाचीनताका निश्चय करना आधुनिकोंकी 
कल्पना निराधार है | 


इसे केवळ हम ही नहीं कहते, बल्कि आर्यसमाजके 
अनुसंधाता श्रीमगवद्दत्तजी बी०ए० भी मानते हैं | वे 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “वैदिक वाझायका इतिहास? ( द्वितीय 
भाग ) के gg १६०पर लिखते —à ही ऋषि 
ब्राह्मणोंका प्रवचन करते थे और वे ही धमशास््रॉ 
आदिक भी |? . 

“भारतवर्षका बृहद्‌ इतिहास? ( भाग १; पृष्ठ ७२ ) में 
वे ही लिखते हे--९पं० ईश्वरदत्तजी ( दयानन्दोपदेरा विद्यालय; 
रके भूतपूवे दर्दनाध्यापक ) ने . 'आह्मणग्रन्थोंके 
प्रश ओर इतिहास-पुराण तथा sara रचयिता 

IAP नामक एक बृहदू अन्य रचा है । इस 





अन्थमें उन्होंने सिद्ध क्रिया है क्रि “शतपथवब्राह्मणकी भाषा 
वैदिक प्रवचनशैलीकी भाषा होने तथा 'ह वे? आदिकी 
बहुलतापर भी याजवल्क्यस्मृतिकी भाषासे पर्यात sme 
दीखता है | याज्ञवल्क्यस्मृतिके अनेक पाठ पाणिनीय-व्याकरण- 
के प्रभावसे उत्तरोत्तर बदले गये हैं | पहले वे पाठ पुरातनः 
लोकभाषामें थे p (go ७३ ) 


उक्त ग्रन्थके ५४बे पृष्ठमें तो श्रीमगवद्दत्तजीने सर्वथा 
स्पष्ट कर दिया है | वे लिखते हैं--याज्ञवस्क्यस्म्रति 
वाजसनेय-त्राण ( शतपथ )के प्रवक्ता श्रीयाज्ञवल्क्यने 
बनायी थी--इस विषयक्रा विशद विवेचन do ईश्वरदत्तजीके 
अन्थमे देखिये | याज्ञवल्क्यस्मृतिके १००से अधिक प्रयोग 
पाणिनिसे पूर्वके हैं | 


श्रीमगवद्दत्तजी बी०ए०की यह बात समूल भी है। 
शतपथके अन्तमें कहा है--“आदित्यानि इमानि झुक्लानि 
यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते ।? (१४ | ९ | 
४ | ३३ ) | यहापर श्रीयाज्ञवल्क्यने सूर्यके द्वारा अपनेको 
शतपथत्राझणकी प्राप्ति कही है | इसका स्पष्टीकरण 
“महामारतश्के anms ( ३१८ | १, १९ मे है। 
इससे स्पष्ट है कि श्रीयाज्ञवल्क्य मिथिलाम राजा जनकके 
आश्रयमे रहा करते थे | यही धयाज्ञवल्क्यस्म्रतिः्मं भी 
कहा q— 

'मिथिलास्थः स॒ योगीन्द्रः ( याज्ञत्रल्क्यः ) क्षणं 
ध्यास्वा्रवीन्सुनीन्‌ U. ( १।२) 


उसी स्मृतिमें श्रीयाज्ञवल्क्यने अपने “बृहदारण्यकःके 
लिये, जो कि. शतपथब्राह्षणका अन्तिम ( awal 
काण्ड ) है, कहा हे--'ज्ञेयं चारण्यकमहं ( याज्ञवल्क्यः ) 
यदादित्याद्‌ ( सूयोद्‌ ) अत्राप्तवान्‌।? ( प्रायर्चित्ताध्याय 
३ | ११० ) यहाँ श्रीयाशवल्क्यने अपनी स्मृतिमें अपनेद्वारा 
प्रवचन किये हुए “बृहदारण्यकः ( शतपथके १४बे काण्ड )- 
की सूर्यद्वारा प्राप्ति कही है | इससे स्पष्ट है क्रि शतपथत्राह्मण- 
के तथा याजूवल्क्य-स्मृतिके प्रवक्ता श्रीयाज्वल्क्य भिन्नःभिन्न 
नहीं, किंतु एक ही व्यक्ति Š | जब ऐसी बात है; तव याज्ञ- 
वल्क्य-स्मृतिमें प्रोक्त गणेश पूजनादि प्राचीन तथा प्रामाणिक 
सिद्ध हुए] याझवल्क्य-स्मृति, आचाराध्याय( २७१ ) में-- 


विनायकः फसेविष्नसिद्धयर्थं विनियोजित: । 
गणानासाधिपत्ये च रुद्रेण बरह्मणा तथा ॥ | 
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--विनायक ( गणेश ) को विघ्नकारक कहा गया | 
तब यदि उन गणेशकी पूजा न की जाय तो कर्माके 
विघ्न केसे इं ! TM : 

अव ॒थबृहत्पराशरस्मृतिः भी देख लीजिये--उसमें 
(११ | ६-८ we) विविध विध्न दिखलाये गये हैं | 
फिर उनके यान्त्य “तस्मात्‌ तदुपश्चान्त्यथं समभ्यच्य 
गणश्वरम्‌' ।? ( ११ | ९ ) "पतेन सम्पूज्य गणाधिदेवं 
विष्नोपशान्त्ये? ( ११ | ३१ ) यह गणेश-पूजा दिखलायी दै | 
पराशारजीने “गणानां त्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारान्तमादतः ।! 
(Y | १७७); “गणानां स्वा-मन्त्रसे गणेशजीकी पूजा 
वतायी है | याज्ञवस्क्यस्मृतिकी मिताक्षरा टीका ( २८६ )- 
मे तत्पुरुषाय Rago ।--यह गणेदाजीक्रा मन्त्र. लिखा 
गया है | | E 

“मविष्यपुराणरमें भी "गजेन्द्रवदनं . देवं ` 'मूषकस्थं 
महाकायं-गणानां त्वेति मन्त्रेण ( मध्यमपर्वं २० | 
१४१-१४२ )मे गजानन एवं मूषकस्थित देवकी “गणानां 
त्वा-इस मन्त्रसे पूजा कही गयी है । | 

“बोघायनणह्यरोषसून्नशके विनायक़कल्पमे-- 


“अभ्युदयार्थ: सिद्धिकामः"`' भगवतो विनायकस्य बरिं हरेत्‌। 
(३।१०।१) 
“विघ्न ! विध्नेश्वरागच्छ विध्नेत्येच नमस्कृत p अविघ्नाय 
भवानू सम्यक ।? ( ३। १०| २) . 
यहापर भी विघ्नराजकी पूजा कही गयी है | 
इसीलिये यजुर्वेद, माध्यन्दिन-संहितामें “नम्रो गणेभ्यो गण- 
पतिभ्यश्च? (१६।२५ ) मन्त्रमें गणपतिको नमस्कार भी किया 
गया है | यहाँ गणपतिके लिये वहुवचनका प्रयोग सम्मानार्थ 
दिया गया है | यद्यपि यजुवेंद-संहिताके उक्त सूक्तके 
रुद्रदेवता E, तथापि “आत्मा Š पुत्रनामासि? ( पारस्करण ० 
SI १६ | १४ )के अनुसार पिता-पुत्रका अमेद-सम्बन्ध 
मसिद्धहनेसे रुद्रका गणपतिरूपसे वर्णन आया Š | यही बात 
एक गाणपत्यने खामी शंकराचायंकरों कही थी-- 
अंशांशिनोरभेदस्तु E MON 
गणेभ्यो गणपेम्यश्र नम इत्यादिना यते ॥ 
स्व गणपात्मव न त्वन्यो सुनिपुंगव । 
( आनन्दाश्रम, पूनाके शंकरदिग्विजयके पृष्ठ ५२७ को रीकागें 


उद्धृत ३८४-८५ वें इलोक ) 


४ परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 
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इसलिये . महामारतर्मे “महादेवप्रसादाच्च e [^ 
विन्दृति ॥? ( वनपर्व) महादेवकी mun गणपति 
प्राप्ति भी. कद्दी गयी है | इसलिये वेदमें भी. | 
गाणपत्यं मयोभूरेहि ।' ( यजुः) माध्यन्दिन-संहिता १, Ë 
१५ .) रुद्रका गणपतित्व बताया गया है | आयत्या! ८ 
प्रेस वेदिक यन्त्रालयसे प्रकाशित यजुवेंदकी प्रतिमें भी $c 
मन्त्रका देवता भी “गणपति? लिखा गया हैं। इस प्र 
गणपति जब वैदिक देवता; रुद्रके अन्य रूप अथवा sisa 
या पुत्र सिद्ध gu. तव गणपतिको “अवैदिक के 
कहना एक अक्षम्य अपराध हे।  ' '' ja 
इसीलिये यजुवद माध्यम्द्न-संददितामें “गणानां स्वा ग b 
पति" हवामहे ग्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे, निधीनां ह : 
निधिपति<. हवामहे? (.२३ | १९ )---इस ` वैदिक. m. : 
अश्वमेघके अश्वकी  स्तुतिके लिये भी उसे गणपतिदेवर: - 
आहूत किया गया है | इसलिये “गणेशपुराणःके उपार. 
खण्डमें भी “गणेशसहखनामों?में “ज्येष्टराजो RR 
प्रियपतिः, Ba: U ( ४७ | १५ ).ये ही गणेशके नाम da 
Š | इसी प्रकार दोनोंकी अभिन्नता सिद्ध हुई। ia 
आनन्दगिरिके “शंकरविजयःके अनुसार एक Tm |q 
आचाय शंकरके सामने गणपतिका यही मन्त्र रखा थ इ 
आचायने इसका खण्डन न.करके अनुमोदन ही iu T 
इसीलिये इस गणपतिको वेदमें कहीं नेवण्टुकरीति ( j^ 
देवताके मन्त्रमे अन्य देवताका. वर्णन )से axi s 
अश्वके रूपमें भी वर्णित. क्रिया. गया है तो कहीं n १ 
कहीं इन्द्रके तो कहीं: ब्रह्णस्पतिके तथा बृहस्पतिके e | 


गरणपाते ही ब्रह्मणस्पति ( 
अब हम TERI गणपतिका ब्रह्मणस्पति तथा इव ( 
रूपमें वर्णन दिखलाते F — es 
गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, z 
कविं ` कवीनासुपम श्रवस्तमम्‌ | m 

ज्येष्टाजं ब्रह्मणां ` ब्रह्मणस्पते B 

आ नः शण्वन्नतिभिः सीद्‌ aral | 


* p ( ऋकूसं० «13805. 

नह्मणस्पतिके ये ही नाम धाणेशपुराणःके wi aceti 
गजानन-गणेशके भी आये हैं--'कविः कतवीनासुषभो बर 
बह्मणस्पतिः । ञ्येष्ठराजो निधिपतिः? ( ४६ | ul 
अतः दोनोंका ऐक्य भी सिद्ध हो गया | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 








—— E सा 
थें, कहा जाता है कि उक्त मन्त्र 'ब्रह्मणस्पतिःका है | ब्रह्म 
ल) णस्पतिसे “ब्रह्मणां पतिः? बृहस्पतिका बोघ होता है, गणेशका 
Wm | नहीं । इसके उत्तरमे यह जानना चाहिये कि देवताओंके बहुत-से 
Miam एवं रूप हुआ करते हैं--यह प्रसिद्ध है | इसलिये 
म्र गणेशपुराणःमे गणेशसहस्तनामॉर्मे 'ब्रह्मणस्पतिः--यहृ नाम 
ॐ तथा उक्त मन्त्रके अन्य नाम भी आये हैं | 
ao. गणपतिका खस्तिकरूप 
T गणपति 'स्वस्तिकः-रूपमें भी प्रसिद्ध हे । उसी वामावते 
| स्वस्तिकमें चारों ओर गणपतिका बीजमन्त्र ab विराजमान 
| है--यह ध्यानसे देख लीजिये | दक्षिणावर्त स्वस्तिके वही 
FR. दवीजमन्त्र ap उसके दूसरो ओर विराजमान दै | यही बीज- 
(N मन्त्र धां? उक्त व्रह्मणस्पतिके मन्त्रके आदिम तथा अन्तिम 
| अक्षरसे निष्पन्न Q— बात 'तरिपुरातापिनी उपनिषद्‌? 
RE. स्पष्ट कही गयी है । 


i आकाराम “ख-स्वस्तिकः प्रसिद्ध है| 'खस्ति न इन्द्रो 
"I वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताद्ष्यों अरिष्ट- 
N नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु॥” सामवेदसंहिताके 

(इस अन्तिम मन्त्रमे उल्लिखित इन्द्र, पूषा, ताक्ष्य 


पस एवं ब्रृहस्पति--ये चार देवता आकाराम dui रूपमें 


था| इस प्रकार विराजमान हैं कि उन चारोके ऊपरसे नीचेको 


या | तथा दाहिने पाश्‍वसे बायको रेखा कर दी जाय तो 
F “स्वस्तिकः बन्‌ जाता है | उक्त मन्त्रमें चार बार “स्वस्तिः-दब्द 
M| आनेसे स्वस्तिकः बना है । श्रीपाणिनिने भी (६ | ३। 
क ११५ सूज्रमें ) स्वस्तिकको स्मरण किया है | 


j अतः वेदर्म जहाँ इन्द्रका कोई मन्त्र Eb या पूषा या ताक्ष्य 


( गरुड ) या वृहस्पतिका मन्त्र db उससे “स्वस्तिकः 
A ( गणेश ) का बोध हो जाता है | उक्त मन्त्रमें पहले गणपतिका 
| इन्द्ररूपसे स्तवन है ओर सबसे पीछ बृहस्पतिरूपसे | इसका भाव 
| यह हुआ कि वेदर्मे इन्द्र मी गणपतिरूपसे स्तुत होते हैं तथा 
| बृहस्पति भी | तब इससे वेदर्मे 'गणुपतिःकी स्थिति सिद्ध हुई; 
| क्योंकि निरुक्तकार कहते $— 
| एकस्य आत्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति P 
| (७।४।९) 
| 


“एक देवतात्माके दूसरे देवता अज्ञ-प्रत्यज्ञ होते हैं |? 


i 
= श्रीसायणाचायने भी ब्रह्मणस्पति-मन्त्रके अपने भाष्यमें 
| 'देवादिगणानां सम्बन्धी गणपतिः?--यह अर्थ मी किया | तब 


Wo अं० ११--- 








# श्ीगणेश-चिन्तन d ः I 


— V. aaa 





ब्रह्मणस्पतिका देवपतित्व या गणपतित्व मी fra हुआ। धाणेंश- 
गीताःमें भी गणेशको 'ब्रह्मणस्पतिंश कहा गया है, इसलिये 
गणपतिको देवदेव महादेवका आत्मा ( पुत्र ) माना गया है | 
इसी कारण 'वाल्मीकि-रामायणःके एक स्थलमे महादेवको 
भी “गणेशा? कहा गया | 

इसके अतिरिक्त 'गणेश? s अधिष्ठाता भी प्रसिद्ध 


हँ । इसलिये ब्रह्मणस्पतिवाले मन्त्रमें गणपतिको “कविः भी 


कहा गया है। 'कविशका अर्थ “क्रान्तदर्शी? तथा “बुद्धिमान? है | 
महामारतके लिखनेके अवसरमें गणपतिका कवित्व प्रसिद्ध है 
ही | अथवा “ब्रह्मणस्पतिःमें 'न्रह्मश्वेद्का नाम दै | "स्तुता 
मया वरदा वेदमाता? इस अथवं-वेदसंहिता ( १९। ७१। १) 
के wen ध्वेदमाताःसे गायत्री ही अभिप्रेत हे | यह गायत्री 
धियो यो नः प्रचोद्यात्‌।? (यजुबंद ३ | ३५) बुद्धिरूपा ` 
हे । गायत्री चारों वेदोंकी सारस्वरूपा है | इस विषयमे 
मनुस्मृति ( २। ७६-७७ ) देखिये | तब बुद्धिका अधिष्ठाता 
गणपति भी वेदका खामी दोनेसे “त्रह्मणस्पति? है | इसलिये 
इसे “बृहस्पतिः भी कहा जाता है | 'बृहतीना Qaqa 
पतिः बृहस्पतिःः । 'कुक्कुटथादीनामण्डादिषु? ( To ६ | 
३। ४२ पर व्याकरण मद्दामाष्य )से यहाँ पुंवद्धाव हो 
जाता है | तत्र ध्वृहस्पतिः-ःरूपसे वणन भी “गणशः्का 
ठीक ही हुआ | 

इसलिये “गणशपुराणःमें भी 'गणेश?को “ब्रह्म ब्रह्माचित 
पदो ब्रह्मचारी बृहस्पतिः ॥? (४६ | १०५ ) 'ब्हस्पति?-दाब्द्से 
भी कद्दा गया है | 

किः कवीनासृषभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पतिः ॥ 

ज्येष्ठराजो निधिपतिर्निधिः म्रियपतिः प्रियः । 

(४६ । १४-१५ ) 

--यहाँ गणेशको ब्रह्मणस्पति तथा ज्येडराज मी कहा Š | 
तब यह्‌ त्रह्मणस्पतिवाला गणानां त्वा०! मन्त्र भी गणशजीका 
ही सिद्ध हुआ | 

इस वेद-मन्त्रका इतिहास “ाणशपुराणश्मे इस प्रकार 
आया है-- 

कदाचित्‌ सुसुहृत तु पिता वाचक्नविः सुतम्‌ । 

राणानां त्वेति ऋछान्त्र मद्दान्तसुपदिष्टवान्‌ । 

उवाच च सहासन्त्रो वेदिकोऽखिलसिद्धिदः ॥ 

आरमोक्तेषु ug wig श्रेष्ठ ur च। 

ध्यात्वा गजाननं देनं जपेन स्थिरमानसः ॥ 
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>परा सिद्धि समाप्येव ख्यातिं लोके गमिज्यसि । उक्त wu इन्द्र गणपतिदेवरूपमे स्तुत = 
ततो गृत्समदो विप्रो wed प्राप्य पितुसुंखात ॥ है--“गणपते ! मघवन्‌” । इसलिये “means 
अनुष्ठानरतो भूत्वा जपध्यानपदोऽभचत्‌। भीगणेशको 'स्वमिन्द्रः' ( १) भी कहा गया है | N ¿Z 
( उपासना० ३६ । १८-२२) शतपथ ब्राह्मणमें कहा गया दै-'इन्द्रः सवा देवताः (+ | छ 
“किसी शुम मुहूतमें पिता वाचक्रविने अपने पुत्र ४।२।२) । इसी प्रकार इन्द्राग्नी चे सर्वे देवा:? (६॥। ` 
( एत्समद ) को “गणानां care इत्यादि ऋग्वेदके मन्त्रका ३।२१) में इन्द्र और अग्निकी सब देवताओंके रूपरे l 
उपदेश दिया और यह बताया कि “उपयुक्त वैदिक महामन्त्र की जा सकती है--यह कहा गया है | इसलिये सवस ग 
सम्पूणं सिद्धियोंको देनेवाला और gem सम्पूण qa द्विमाता’? (pedo १ | ३१ | २ ) में अग्निको dm. z 
भी भ्रेष्ठ है । भगवान्‌ गणपतिका ध्यान करके तू स्थिरचित्त ( गणपति ) कहा गया है | 'आतू न Gem" ng) i : 
हो इस सन्त्रका जप कर | इसके द्वारा तू मोक्षरूपा परमा ( ऋकसं० ८ | ८१ | १ ) में इसे 'महाहस्तीः गणस š 
सिद्धिको सुल्मतासे प्राप्तर संसारमें विख्यात भी हो गया है | “सामविधानत्राह्मएः्में मी “आ तू न०? ( साम० ` 
जायगा । तदनन्तर विग्र ग्रत्समद पिताके मुखसे उपयुक्त २।३।३), 'सुहस्त्या०? ( साम० qo ६ | ३ iv) | 
मन्त्रको प्राकर अनुष्ठानमें छग गये और जप एवं ध्यान इति प्रथसषष्ठे च “qw वेनायकी नाम संहिता? - | 


करने लगे ^ 

à) 5 i विनायक( गणेश ) का मन्त्र कहा गया है | इसलिये qa ' 

RIR “गणाना त्वा० यह ऋग्वेदका मन्त्र ग्रत्समदको “इस्तिमुखःका बोघ हुआ | इसीलिये कृष्णयजुवेंद्की मैत्राक ` 
गजानन गणेशकी प्रसन्नताआप्तिके RA कहा गया है | इसी संहितामें भी गणेशजीके लिये “तत्‌ कराटाथ' * '**' cue 


EN. E मी बैदिकयन्वाळ्य, अजमेरसे मुद्रित ऋक- धीमहि? ( २1९। १६) में हस्तिमुख--गजाननवो-॥. 
5 4 WHO दिया गया है | यही aa यजुवेद, तै  छण्डादण्डंआटयतिः सूँडको घुमानेवाला--।कराट कहा i | 
um i na २) ` pium काठकसंशिप ( १० | यह भी नहीं कहा जा सकता कि गणपति-नामदे छि“ 
मी सिद्ध हो गयी | | इसे ARRA एकवाक्यताः देवविशेषका वेदमें उल्लेख नही $—( वैदिकप्रेस, अजोएं 
छपी ) यजुवेदकी माध्यन्दिन संहिता २३ | १९ ) में गणपति i 


: 
: 
| oq 
: 
| 


अब ia prom SS दी इस मन्त्रका देवता लिखा गया है। ११। १५ m 
mo B com ind 2 शी गणपति? का ही उल्लेख किया ग . 
नि Sq m 'रणेशाथवंशीर्ष* ° "उपनिषद्‌? में 'एकदुस्दाय विशे! . 
पु सीद्‌ ह गणेषु वकतुण्डाय धीमदि । तमतो दन्ती maqaq" h | 

jon Rua कनीनाम्‌ | गणेशजीका वर्णन किया गया है । sem 

° Xu आहाण-भागमे अन्तर्माव होनेसे उन्हें “वेद? माना st 

AHR सघवांञ्चेत्रमचं ॥ 'मन्त्रबाह्मणयोवेदनामधेयम्‌? | 'मुक्तिकोपनिषदः à: de 





(wo १० ११२॥ ९) हि शाखाया एकैकोपनिषन्मता? 4 बेदी क 
ड Nope CR RY di 
inn m प्रमाणसे तथा गृह्यसूत्र, स्मृति, पुराणादिकी शाखाओंकी एक एक उपनिषद्‌ पना Y | 

ul अनादि सिद्ध हुई | 'विप्रतमः- कस नदी š š | 
यज्वान? में 'गणानाँ aro’? मन्त्रको श्रीका ! 


शब्दसे गणपति (ब्राह्मणयोनि Rr सेद्ध 
इरन्‌ सिद्ध हुए। मुनिने 'वक्रतुण्डस्य एतानि०? के अन्तर्गत गजानन देवी, 


गणपतिकी विद्वत्ता “महाभारतःके Se : 
998—688) देखी जा सकती है। इस gaze CIRA १। माना है। Wa गणपतिका उल्लेखमात्र ही नहीं हैः £ . 


I गणेशान, गणनायक, विष्नेश एवं ग Sr 
| DU णेश--ये नाम है vi 
j जो ग्रजानन के हैं | श्रीव्यासजीने महाभारतमें Ds गणपत स्वाहा? ( यजु २२ | ३० ) | यजुवेदकी š : 







(00 SE ( बहुत कठिन ) इलोक रखे | गणेशजी S ( २४ ४२) में भी “गणपतये स्वाहा? है | य 
उनका अर्थ जान लेते वे | ` "= on (RIRIA मी ऐश ६ 
मन्त्र है | 
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यजुर्वेदकी १०१ संहिंताए हैं | इनमें mais 


| ८६ तथा शुक्ल यजुवेदकी १५ संहिताए' होती हैं | ऐतिहासिक 


| 
पी , 
| f 


दृष्टिसे कृष्णयजुवेंद use ede अपेक्षा बड़ा; प्राचीन 
और सुव्यवस्थित भी है । 

इसी प्रकार कृष्णयजुवेंदीय तेत्तिरीयारण्यकमे भी गजानन 
गणेशका वर्णन मिलता हे--'तत्पुरुषाय विहे, 
वक्रतुण्डाय धीमहि । तक्तो दन्ती प्रचोदयात्‌ U ( १०। १ ) 
इसीलिये सर्ववेद्भाष्यकार श्रीसायणाचायं भी अपने भाष्योंके 


| आरम्ममें गजानन गणेशा ही मङ्गलाचरण करते हैं | 
| यदि इसमें अवेदिकता होती तो वे यह नहीं करते | 


त्रिपुरातापिनी उपनिषदकी तृतीयकण्डिकामें “गणानां 


| स्वा" 'सीद सादनस्‌' मन्त्रके आदि-अन्तसे Q गणपतये 


नमः” `" * **** गणेशको नमस्कार कराया गया है | वहीं 
चतुर्थकण्डिकामे "गणानां त्वारति Aga पूर्वेणाध्वना 
मनुनेकाणेंन गणाधिपमभ्यच्यं गणेशस्वं प्राप्नोति!---यह 


| फल कहा गया है | [ “गणानां त्वाः--इस fra छन्दके 
| मन्त्रसे भगवान्‌ गजाननकी पूजा करके पूजक गणेशके पद्‌ 
१ ( सायुज्य ) को प्रात करता है ] | 


'खिछ-मन्त्र भी fep ही हैं, sm नहीं | 


, इसीलिये मनुस्मृति ( 3 | २३२ ) में 'खिलानि च? के द्वारा 
| पितृक्रममें खिलोंके पाठका भी विधान Š | यजुवेंदकी माध्यन्दिन- 


संहिता में २६वें अध्यायके बीचमें जो “यथेमां वाचं०? 
यह प्रसिद्ध मन्त्र है, वह “खिल? माना जाता है | 'बृहत्पराशर- 
स्मृतिःमे आ तू न इन्द्रः'--इस मन्त्रको 'गणेश्वर'परक 
बताया गया है, यह हम पहले बतला चुके हैं | 
Wb नो ग्रहाश्चान्द्रमसाः शामादित्यश्च राहुणा । 
शं नो aging: शं रुद्वास्तिग्मतेजसः n 
(aio १९। ९ 1 १०) 
— मन्त्रके पूर्वाधमें ग्रहोंसे प्रार्थना है और उत्तरार्ध 
š “धूमकेतुः-शान्द्से ।घुस्रकेतुरगाणा ध्यक्षः! गणेशको प्रार्थना 
तथा चतुर्थ पादमें रद्रदेवताओसे प्रार्थना की गयी है | 
“गणानों स्वः०? इस यजुवंदके मन्त्रके द्वारा अरवमेघ TU 
अश्वकी भी गणपतिरूपसे स्तुति की गयी है | उसके भाष्यकार 
भीसहीधर मी “प्रणस्य suni च हरिं गणेशम'के रूपमे 
गणेशको भी वैदिक देवता मानकर उन्हें नमस्कार करते हैं | 
यजुवेदकी माध्यन्दिन संहितामें 'आखुध्ते ware? ( ३ | 
e ) कइकर RA गणपतिक्ता वाहन माना गया है | 


# भ्रीगणेश-चित्तल # 
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यद्यपि इस epu देवता रुद्र दै, तथापि | ही 
“नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यरच०' (१६ | २५ )के द्वारा रुद्रका 
गणपतिके रूपमे वर्णन किया गया है | “रुद्रस्य गाणपत्यम? 
( यजु० ११ | १५ ) में रुद्रका 'गणपतित्वः कहा गया है | 
यह “पुत्र आत्मा मलुष्यस्थ” ( महाभारत ३ | ३१३। 
७२ )के अनुसार है | इसमें वैदिकता है | वैदिक 
यज्ञी क्रियामें चूदेके बिल्की मिट्टी लायी जाती है 
(देखिये, शतपथ० २ | १। ७); अतएव उसके अध्यक्ष 
गणपतिकी भी यज्ञमें पूजा होती Š | “गणानां eure! ( यजु० _ 
२३ | १९ ) मन्त्रसे अश्वमेध quu यज्ञिय अइवमें गणपतिका 
आवाहन किया जाता है । प्राकृतिक गणपति प्राणके च्युत, 
होनेपर उसका प्रथम प्लेगरूप आघात चूहेपर होता है । 
उस ve उपशमनके लिये गणपति-याग ही शास्त्रोक्त 
उपाय Š | जबतक गणपति RR चढ़े. रहते हैं, तबतक 
प्लेग दबी रहती दै | 

गणेशका “विघ्नेश्वर” नाम देखकर ये गणेश विष्नविनाशक 
केसे हो सकते हें १ अच्छे कारयामि विघ्न डालनेवाले होनेसे 
वे उपदेव वा अनायदेव हुए?--यह कइयोंका कहना भी 
अज्ञानातिशयके कारण है | “मेन्द्र सिंह मृगोंका स्वामी होता 
हुआ सृगोका विनाशक भी होता Š | 'जगदीरवरः जहाँ 
जगंतूका स्वामी दे, वहाँ “जगत्संद्दारक' भी दै | एक ही देवको 
जब कती, मती और इता भी माना जाता है; तब 'विव्नेश्‍वरः- 
की 'विष्नविनाशकताशके विषयमें शाङ्काका अवकाश दी कहाँ १ 
ईश्वरमें अनुग्रहके समान 'निग्रहश्की भी शक्ति हुआ 
करती है | “महेश्वर? क्या dm नहीं ! | 





गणपतिको उपनिषदूर्मे 'सर्वेरबरः भी माना जाता है | 
जो “सर्वेश्वर? है; वह 'विघ्नेश्‍वर? भी दै। विष्नेशवरके 
ब्यापार--विशोकी भी हमें आवश्यकता पड़ती ही है | जिस 
व्यक्तिको लगातार दस्त आ रहे हो, उसमें यदि विष्नेश्वर 
प्रतिबन्ध-स्वरूप विघ्न न डाले तो वह ब्यक्ति समाप्त हो जाय | 


एक बार किसी राजाकी एक उँगली कट गयी | इसे 
देखकर मल्त्रीने कद्द--'जो विभेश्वर करता है; ठीक दी करता 
tp राजाने इससे क्रुद्ध होकर मन्त्रीको निकाल दिया | 
मन्त्रीने उस RAA भी अच्छा समझा | एक बार राजा 
सेनासे अलग हो गया | जंगलम उसे अकेला पाकर कापाळिक 
लोगॉने देवीके आगे बलि देनेके लिये उसे पकड़ छिया | 
बढि देनेके समय उसे विकलाङ्ग देखकर उन MR 
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उसकी बलि नहीं दी, बल्कि वह छोड़ दिया गया | तब राजाको 
मन्त्रीकी बात ठीक ज्ञात हुई । उसने मन्त्रीको फिरसे बुला 
लिया। राजाने मन्त्रीसे कहा--'तुम्हारा मेरे द्वारा निकाला जाना 
तो तुम्हारे हकमें ठीक नहीं था; परंतु तुम उसे ga 
ही मानते हो; यह केसे D इसपर मन्त्रीने कहा कि 
ced तो अङ्ग-भङ्ग होनेके कारण बलिदानसे बच गये; 
किंतु में यदि आपके साथ होता तो पूर्णाङ्ग होनेसे मेरी 
अवश्य बलि दे दी जाती | अतः आपद्दारा मेरा निकाला 
जाना मेरे लिये विष्नस्वरूप होनेपर भी शुभ ही हुआ | 
इसलिये विष्नेश्वरके विध्नोंसे भी लाभ ही होता है |? - 


यदि विष्नेश्वरके विघ्न न हों तो पुरुष अशुभ व्यवहारोंसे 
Raa केसे हो ! उन पाप-कार्यारमे विघ्न ही तो पुरुषकी 
उनसे रक्षा करते दैं | प्रतिबन्धस्वरूप विघ्न होनेसे ही हमें 
सुख तथा दुःख भी क्रमशः मिलते हैं | अप्रतिबन्धवश 
निरन्तर सुख मिले तो हम अभिमत्त होकर अपना पतन 


` कर डाळं :ओर निरन्तर दुःख मिले तो हम निराश 


होकर मर जाय । संसाररूपी गाड़ीको ही लीजिये | वह एक 
व्यवस्थासे चले, उसमें प्रतिवन्धस्वरूप विघ्न न हों तो गाड़ी 
किसी स्टेशनपर रुके ही नहीं | फिर यात्री उसपर कैसे चढ़े या 
उतर t बिना लाइन-क्लियरके qu कहीं जा टकराये तो बड़ी 
हानि हो जाय | मोटर-साइकल लगातार दौड़ती चली जाय, उसमें 
यदि ब्रेक न हो तो वह कहीं रुके ही नहीं; उसके आगे नदी 
आ जाय तो वह उसमें जा डूबे | 


_ राजा बिके बढ़े हुए वैभवमें वामनावतारका go- 
Sa विघ्न डालना R थी, smiafa थी, 
अनायबृत्ति नहीं | वामन अनायंदेव नहीं थे | इमलोग 


b भी कई ऐसे काय शीघ्रतावश करने ळग जाते हैं, जो हमारी 


प्राणशनि भी कर सकते हैं | यदि विष्नेश्वर वहाँ न हों ओर 
उसमे विन्न न डालें तो इम मर ही जाये | यदि विष्नेश्वर 
पापकरमोर्म RW न डाळें तो पापकर्म केसे रके ! हमारा 
मरण भी एक बड़ा विष्न है; पर बह भी हमारा नया 
संस्करण करके हमारे लिये नवजीवनदाता बनता है | 


अतः जगतूकी सृष्टि, स्थिति और प्रळयकी अघि छात्र 


देव ब्रिमूतिकी भाँति विष्न-व्यापारके देवकी भी आवस्यकता 


रहती दै | अद्वेतमे एक तस होनेपर भी मयवहारमे सब नाम- 


A # पंरजह्मरूपं गणेयं नताः qu # 


/ 


हि... 


रूप विभिन्न होते हैं | विघ्न होनेसे कई लाभ qà | 
Š | कई बार शीघ्रता करनेसे कार्य साङ्गोपाङ्ग नहीं ' 
उसमें विज्ञ पड़नेपर देरी हो जानेसे वह ger हे 
R | अतः विष्नेश्वर गणेश “अपदेव? कभी नहीं qq & 





विष्नेश्वर गणेश विद्या एवं बुद्धिके ही अहि 
नही? अपिठु ऋद्धि-सिद्धि एवं निधिके मी दाता है 
“निधिपति? एवं प्रिय आख्यानोंके अधिष्ठाता होनेसे dis 
भी हैं। अच्छे कार्योमें आनेवाले विष्नोंके भी विघात 
अभीप्सिताथ-सिद्धिदायक् दोनेसे वे सुरासुर-पूजित भी 
तभी तो उनके लिये कहा जाता है-- | 


अभीप्सितार्थेसिद्धःर्थं पूजितो यः सुरासुरे: | x 
dd RaRa? तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ | 


जो कहीं “गणपतिःको “चोर-गणपति? कहा जाता है, + 
यह भाव समझना चाहिये कि वे सम्पूर्ण विज्ञोंके चोर हैं। उं. 
“उच्छिष्टगणपति? भी कहा जाता है; वहाँ यही माव है Ñ. 
'सर्वोन्तेञवशिष्ट:---सवके sa शेष रहइनेवाळे p 
अथववेदसंहिताके “उच्छिष्टसूक्तः ( ११ ७)का मी q, 
qm है | इस प्रकार गणपति ब्रह्म होनेसे--जैता। 
“गणपति-उपनिषद्‌ःमें कहा गया है; वे «3 fgg भी fg हुए 
गणपतिको “पिचण्डिळः या (लम्बोदर, भी कहा जाती 
जव गणपतिको “ब्रह्म? कहा जाता दै, तब लम्बोदरःका 1 
भाव हुआ--“जगन्ति यस्यां सविकासमासत? | अर्थ, 
सारा जगत्‌ उनके पेटमें समाया हुआ है | अतः उत | 


पेट बहुत बेड़ा है | यही भाव इस शब्दमें ओत-प्रोत है। | 


=. s 2s <ac 


“गजमुखःसे डर जाना भी ठीक नहीं | कदाचित्‌ यह 
इसलिये हो कि “वे गजमुखसे सार्थक भाषा बोल 29 seit 
सिर कटनेपर गजमुखका संघान केसे हुआ t उनकी मुखु (. 
न हो गयी £--ये संदेह भी pà समाहित di 
हैं । ब्राह्मणभागात्मक वेदको उठा लीजिये | शतपथ m ` 
(१४ | १। १। १९-२४ )में वर्णन है कि » 
उत CES सिर काटकर अश्विनीकुमारने s€ 
घोड़ेका सिर जोड़ दिया | उल अश्व-सिरसे यज्ञपूर्तिकी M 
अश्विनीकुमारने सीखी | सिर कटनेसे दष्यङू मरे मी y | 
घोड़ेके सिरका संघान भी हो गया | उससे “ 
तथा विद्या-प्राप्ति भी पम्भव हो गयी | कहीं यह बात बाई. 
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भागकी दोनेसे किसीको खटक न जाय, अतः उन्हें वेद्संहिता 


x [rooms मान छिया जायगा ? मनुष्य ओर सिंहकी | आकृतिवाले 
t 


रसिंहावतारको तथा मत्स्य, कूर्म, वराइ और इयग्रीवकी 
W «आथर्वणाय अशिनो दृधीचेऽइच्यं शिरः supera ।' आझतिवाले विष्णुको भी क्या “अनार्य देव? मान डया जा 
fe ( ऋकसं० १।११७।२२) ऋक्‍्संहिता ¿ | ८५।७ के अनुसार रासभवाहनवाले अश्विनी- 
à gi दृधीचो मन आविवासथोड्या शिरः प्रति उमारेको तथा कृष्ण रंगवाले श्रीकृष्ण तथा श्रीजगन्नाथः 
क, वामङच्यं ( अश्विनो) वदत्‌ ॥? ( ऋकसं० १। ११९ । ९ ) मूर्तिको भी क्या अनार्य देव मान लिया जायगा P वस्तुतः 


at इसमें प्रत्यक्षका अनुप्रह मी देख हीजिये-- गणनायकका गजानन होना खाभाविक ही Š | 
ष्र, ` कुत्तेकी S 
/— एक छत्तेका सिर दूसरे RI गर्दनपर जोड़ S रे ब श्रीगणेशके न आनेसे भी गणेशजी 
| वाग) aika नहीं माने जा सकते; अन्यथा उनमें सरस्वती, 
É 


x | ब्रह्मणस्पति आदि देवताओंके भी न आनेसे वे भी अवैदिक 
E मास्को २४ सितम्बर | 'मास्को ईवनिंगःके अनुसार रूसी देव हो जायेंगे | पर यह किसीको भी इष्ट नहीं है । 
वैज्ञानिक कल एक कुत्तेका सिर एक अन्य किस्मके zw गणेशजीका जब सर्वत्र देश-विदेशोंमें प्रचार है; तब स्पष्ट 
मं गर्दनपर ल्गानेमें सफल हो गये | पत्रने लिखा है--।दो है कि भूमण्डल्मरमें WS हुए आयोके मान्य वेदादि- 
ह| सिरोंवाळा कुत्ता सकुशल है ओर उसके दोनों सिर खाते-पीते शास्त्रोंकी यह देन है। “जानन? शब्द भी चारों ud 
Ü हैं ॥ ( “वीर अजुन’, दिल्ली, २५ fadax १९५८ )! अन्तिम अक्षरोंको संकेतित करता है--“ऋगः से 'गः, 
x यजुः से “जा, सामनसे CD ओर अथर्वन्‌से D | तब वेदसे 
Í प्रकट हुआ यहद गजानन देव अवेदिक एवं अनाय केसे हो 
सकता दै ! | 


E फल्तः उक्त वेदिक कथाक्री भाँति तथा प्रत्यक्ष 
H वैज्ञानिक रूसी घटनाकी भाँति गजमुखका संधान तथा 
B उससे भाषण-शक्ति भी सम्भव Š | यह शङ्का तो व्यर्थ है कि 
a “हाथीका सिर बहुत बढ़ा होता है; फिर वह छोटे पुरुषकी “विघ्नराज क्षमस्व'--यो गणपति-पूजाके अन्तर्मे कहना 
ई वापर केसे जुड़ सका ? इसका उत्तर यह है कि 'आवाहनं न जानामि न जानामि विसजनम्‌ । qat चेव न 
क MRA मनुष्यशरीर समझना भूल है। गणपति जानाभि क्षमस्व परमेश्वर ॥' की भाँति आवाद्दनके अनन्तर 
अ नहीं; किंतु देव हैं | देवताओंके शरीर विसर्जनके उद्देश्यसे है; गणेशकी अनावद्यक्रताका द्योतक 
| मनुष्य-जितने नहीं; किंतु बहुत बड़े होते हैं । चाहे नहीं | : 
TO आप RE गणेशको ger आकारवाला ही देखते हो, पर वहाँ. Qari एक मूर्ति «ड भी है। उसमें आरम्मिक भाग 
f वाखविकता नहीं होती | ए॒य्वीकी अपेक्षा १३ छाखगुना बढ़ा ग्रजका झुण्डादण्ड है; ऊपरका अनुनासिक “भाल्चन्द्र? है एवं 
j सूयदेवता भी चित्रमे कितना छोटा होता दै। हाथीको मी वहाँ दाहिनेमे गोळाकार मोदक ( sex) | किन्दीके मतानुसार 
f दिव्य ही समझना चाहिये, इस छोकका प्राणी नही । तय > में प्छुतचिह मूषक है । ecu JR गजानन 
MEG EEUU NEM E CPUS EL 
भाग २०। १४० कसय महाकायर! ( वही, २० | १४९) भी संकेतित किया गया ह्च र इति घ्वनिरिमूत । ख 
f इत्यादि वचनोमे कोई विप्रतिपत्ति नहीं रइ जाती | तव क्या à लजाकारः! e भगवान्‌ यो देदादौ प्रतिष्ठितः।! 
C aà सिरवाळे वेदिक ऋषि दष्यड्को भी अनाय श्वषि ( गणेक्षपुराण ) | 


— e ye. —— 
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दे क परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 





श्रीगणपति-रहृस्य x 





| 





( लेखक--पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, Uo Uo, साहित्याचार्य ) 


संदात्मरू्पं सकळादिभूतममायिनं सोऽहमचिन्त्यबोधम्‌ । 
भनादिमध्यान्तविहीनमेक॑ तमेकदन्त दारणं AA: ॥ 
अनन्तचिद्र्पमयं गणेशं ह्ममेदभेदादिविहीनमाद्यस्‌ | 
TR प्रकाशस्थ धुरं खधीस्थं तमेकद॒न्तं शरणं ब्रजामः d 
( एकदन्तस्तोत्र ३-४ ) 

आर्योके प्रत्येक मज्जल-कार्यके आरम्भमें भगवान्‌ गणपतिकी 

पूजा होती है | यह पूजा थोड़ी मात्रामे हो या बड़ी मात्रामे; 
होती है अवश्य | आवाहनसे लेकर विसर्जनपर्यन्त पूजा विविध 
विधानोंके अनुसार यथाशास्त्र विशेष प्रकारसे की जाती है; परंतु 


सामग्रियोंके अभावमें केवल “श्रीगणेशाय नमः?, 'श्रीगणपतये . 


नमः” कहकर ही हम कभी-कभी मन्जल्मूर्ति सिन्धुरवदनका 
स्मरण कर छिया करते हैं । यह पूजा भारतवर्षके प्रत्येक 
प्रान्तके धर्माभिमानी हिंदू सद्गुहस्थोके घरमें की जाती 
है, चाहे वह किसी भी दूसरे सम्प्रदायका उपासक क्यों न 
हो | गणेश-पुजाका इतना छोकप्रचार--सार्वत्रिक परिचय 
होनेपर भी हम गणपतिके यथार्थ खरूपसे अनेक अंशोमें 
अपरिचित-से ही हैं । यही कारण है कि उन्हें शिवपुत्र 
जानते हुए शिव-गोरीक विवाह्रम्भमें उनके पूजनक्री 
कथा सुनकर हममेंसे बहुत लोग इन दोनों बातोंमें पारस्परिक: 
विरोध मान बेठते हैँ अथवा इस कथाको पौराणिक कल्पना 
कहनेमें आनाकानी नहीं करते | अतः गणपतिके वास्तविक 
खरूपक्क जानना हमारा परम कर्तब्य है | हमारे गणेशोपासना- 
सम्बन्धी संस्कृत-प्रन्थोमे इस रहस्यका उद्घाटन बड़ी 
Ea साथ UM है। 'कल्याण'के प्रेमी पाठकोंके 
सामने इस तत्वका थोड़ा-सा विवेचन 

किया जा रहा है | ह nd 


— Z 2 NGC I 3 
* जो सत्पुरुपोंके आत्मरूप ( अथवा सदा आत्मरूप ), ` 


सवके आदि, मायाविवर्जित, «qut ( परमात्मा हू — 

अकार जिनके अंदर अचिन्त्य शान है, जिनका ha is 
मध्य और न अन्त ही है, उन द्वितीय-रहित भगवान्‌ एकदन्तकी 
इम शरण अहण करते हें | हम उन एकदन्त भगवान्‌ गणेशकी 
शरणमें जाते हैं, जिनका खरूप अनन्त एवं चिद्रूप दै, जो सवके 
भादिभूत हैं; जो दृदयमें प्रकारको धारण किये रहते हैं, अपनी 


x GRE विराजमान रहते हैं और मेद-अमेद आदिते रहित हैं | 
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गणपति-तत्त्व-निरूपण करनेके पहले गणेशक्े वेदिक 
विषयमे सामान्य चर्चामात्र कर देना में आवश्यक सद्ग. 
हूँ | यह सवमान्य सिद्धान्त है कि ऐतिहासिक ri विकार. 
सिद्धान्तके अनुसार प्रायः सभी पौराणिक देवताओंका wa’ 
वेदोंमें मिळता है | धीरे-धीरे ये विकासको प्राप्त होकर m 
नवीन रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं | गणेशजी भी वेदिक देवत | 
हैं; परंतु इनका नाम वेदोमें “गणेश? न होकर गणपति ब 
'बह्मणस्पततिः दै | जो वेदर्मे श्रह्मणस्पतिश्के नामसे अने: 
सूज्ॉमे अभिहित किये गये हैं, उन्हीं देवताका नाम grii 
"गणेश? मिल्ता है | ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलका यह सुप्रसिद्ध | 
मन्त्र.गणपतिकी ही स्तुतिमें है-- | 

गणाना त्वा गणपतिं हवामहे | | 

कर्वे  कवीनासुपमश्रवसतमम्‌ । 


Asi ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत | 
आनः शण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ N 
( ऋग्वेद २ । २३।१) | 


i इसमें आप 'ब्रह्मणस्पतिः कहे गये Š | “ब्रह्मन? शब्दक् | 
अथ वाक; वाणी है--अतः “ब्र्मणस्पतिश्का अर्थ ms 
वाचस्पति अथवा वाणीका स्वामी हुआ | बृहदारण्फ | 
उपनिषदुर्मे ( १। ३ | २०-२१ ) ह्मणस्पतिरका यही अ 
प्रदर्शित किया गया है | 

पुष एव उ एवं बृहस्पतिवाग्वे बृहती तस्या स 
पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः | एष उ एच ब्रह्मणस्पतिवांग dH 
तस्या एव पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः | E 

'ज्येष्ठराजः शब्द भी, जिसका पीछे गणपतिके a mi | 
मिलता b इसी मन्तरं प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्य है” 
सबसे ज्येष्ठ--सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले, देवताओंके राज“ 
शासनकतो | इन्द्र तो केवल देवोंके अधिपतिमात्र है; एए. 
इन्द्रके भी प्रेरक होनेसे आपका नाम 'ज्येष्ठराज' है। ए | 
मन्त्रम ग्रत्समद ऋषि देवगणोंके अधिपति; क्रान्तद्शी--अर्त | 
अनागतके भी द्रष्टा, कवियोंके कवि, अनुपमेय कीर्तिपर्मश | 

(|? ब्रह्मणस्पतिक्रा आवाहन करते हैं ओर 3३१ 
सायना करते हैं कि हमारे आवाहन-सन्त्रकों सुनकर भ 
अपनी रक्षा-शक्तिके साथ हमारे EH आकर निवास कीजिये। 
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यह पूरा-का-पूरा सूक्त ब्रह्मणस्पति--गणपतिकी प्रशंसामें 
है | अन्य सूक्तोर्मे भी आपकी स्तुति मिलती है, अतः 
गणेशजीके ब्रह्मणस्पतिके रूपमे वेदिक देवता होनेमे तनिक 
भी संदेह नहीं है और भी एक बात है | गणेशके जिस 
विशिष्ट रूपका वर्णन पुराणोंमें उपलब्ध होता दै, उसका भी 
आमास वेदिक ऋचाओंमे मिलता है | निम्नलिखित sc 
गणपतिको “महाहस्तीःः “एकदन्त?, “वक्रतुण्डः तथा दन्ती? 
कहा गया द 
आ तू न इन्द्र झुमन्त चित्रं रामं संगुमाय। 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 
(m ८ । ८१। १) 
एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । 
त्रो wet प्रचोदयात्‌ ॥ 
(o य०, मैत्रायणीसंहिता २। ९ । १। ६ ) 
गणपतिके वेदिक स्वरूपके जिज्ञासुजन नीलकण्ठविरचित 
“गणपतितत्त्वरत्नम्‌? के अध्ययन करनेका कष्ट उठायें | इस 
प्रकार गणपतिके वेदिक रूपक्रा थोड़ा-सा आमास देकर इम 


. अपने मुख्य विषयकी ओर आते Š | 


“गणपति? शब्दका अर्थ है--गणोंका पति | इसी 
अर्थमें इन्दं cup भी कहते हैं। यहाँ गणः-शब्दका 
अर्थ जानना आवश्यक है | “गण समुहे” -समृह- 
वाचक “गण” घातुसे “गण शब्द बना दै | अतः इसका 
सामान्यार्थ समूह---समुदाय होता हैः परंतु यहाँपर इसका अर्थ 
देवताओंका गण, महत्तत्त्वअहंकारादि तत्त्वोंका समुदाय तथा 
सगुण-निगुण ब्रह्म है; अतः “गणपति?-शब्दसे यह सूचित 
होता है कि आप समस्त देवताबृन्दके रक्षक हैं; महत्तत्त 
आदि जितने सृष्टितत्त्व हैं, उनके भी आप स्वामी हैं, 
अर्थोत्‌ इस जगतूकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है | सगुण-निरुंणके 
पति होनेसे गणपति ही इस जगत्में सबसे श्रेष्ठ तथा 
माननीय देवाधिदेव Š | “गण?की दूसरी व्याख्यासे आपका 
जंगत्कतृत्व और भी अधिकरूपसे स्पष्ट प्रतीत होता है | 

सकल हद्याहश्य विश्वका वाचक QD अक्षर 
दै तथा “णः अक्षरके द्वारा जितना मनोवाणी-समन्वित तथा 
तद्विरिहित जगत्‌ है--सबका ज्ञान होता है | उसके पति या 
ईणा होनेके कारण हमारे आराध्य गणेश सर्वतोमहान देव 
ee यह व्याख्या मोद्गळ-पुराणमे इस प्रकार 


Eg 


| 


S च संयोगायोगसंस्थितम्‌ 
Ë तत्‌ णञ्रारस्तत्र संस्थितः ॥ 


अब गणपतिके रूपपर तनिक दृष्टि डाल्यि | उनका मुख 


- हाथीका-सा बतलाया जाता है | इसीसे आपको गजानन; 


गजास्य, सिन्धुरानन आदि नामोंसे अभिहित क्रिया जाता है | 
चित्र-विचित्र रूपके लिये पुराणोमें समुचित कथानक भी वर्मित 
हैं, परंतु इस रूपके द्वारा जिस अव्यक्त भावनाओं व्यक्त रूप 
दिया गया है, वह नितान्त मनोरम है | गणपतिके 
अन्तरनिहित गूढ आध्यात्मिक qup जिस ढंगले इस 


रूपके द्वारा सवजनसंवेद्य बनानेकी चेष्टा की गयी दै, वह 


वास्तवमें अत्यन्त सुन्दर Š | गणपतिके बाह्य रूपको समझना 
क्या है, उनके आम्यन्तर गुहास्थित सत्य रूपकी पहचान 
करना है | उनका रहस्य जाननेके लिये यह बड़ी मारी 
मूल्यवान्‌ कुंजी है | 


गणेशजीके सारे अङ्ग एक प्रकारके नहीं हैं | मुख तो है 
गजका, परंतु कण्ठके नीचेका भाग है मनुष्यक्रा । इनके 
देइमें नर तथा गजका अनुपम सम्मिलन है | “गज? 
किसे कहते हैं P भाज? कहते हैं, साक्षात्‌ ब्रह्मको | समाधिके 
द्वारा योगिराज जिसके पास जाते हैं--जिसे प्राप्त करते हैं 
वह हुआ “ग? ( समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्तीति गः ) 
तथा जिससे qu जगत्‌ उत्पन्न होता है; वह हुआ D 
( यस्माद्‌ बिस्वप्रतिबिम्बतया प्रणवात्मक जगज्जायते 
इति जः ) । विश्वकारण दोनेसे ser ( गज ) कहलाता 
है | गणेशका ऊपरी भाग गजका-सा है अर्थात्‌ निरुपाधि 
ब्रह्मरूप है | ऊपरका भाग SE अंश होता है- अस्तक 
देइका राजा है, अतः गणपतिका यह अंश भी श्रेष्ठ हैः 
क्योंकि यह निरुपाधि-उपाधिरहित मायानवच्छिन्न ब्रह्मका 
द्योतक है | नरसे अभिप्राय मनुष्य, जीव अथवा सोपाधि ब्रह्मका 
हे | अधोमाग ऊध्वंभागकी अपेक्षा निकृष्ट होता है । 
अतः सोपाधि अर्थात्‌ मायावच्छिन्न चेतन्य--जीवका रूप होनेसे 
अधोमाग निकृष्ट है । अथवा 'तत्त्वमसिः महावाक्यकी ef 
हम कहेंगे कि गणेशजीका मस्तक 'तत?-पदार्थका संकेत करता है 
तथा अधोभाग “स्वम्‌!ः-पदार्थका | धतत्‌शपद्‌ मायान 
वच्छिन्न शद्ध चेतन्य निरुपाधि ब्रह्मका वाचक दै, अतः 
गजाननके उत्तमाज्ञद्वारा उसका द्योतन नितान्त उचित है। 
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2 # परज्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # | 
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(त्वम्‌ः-पद्‌ उपाधि-विशिष्ट ब्रह्म अर्थात्‌ जीवका द्योतक 
है, अतः गजाननके नराकार अधोभागद्वारा उसको अमिव्यक्त 
कराना समुचित ही है | इन दोनों पदार्थोका “असिः-पद- 
प्रतिपाद्य समन्वय गणपतिमें प्रत्यक्षरूपसे दिखायी पड़ता है । 
जिस 'तत्त्वमसिः महावाक्यके -अर्थका परिशीलन सतत 
समाधिनिष्ठ ज्ञानीजन अनेक उपायोंसे किया करते हैं) 
उसीकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति इमारेजेसे साधारण, उद्रम्मरि 
पामरजनके fe है श्रीगजाननजी महाराजकी मज्गलमूति | 
श्रीगणञ्चाथवझीषकी आदिम श्रुति--'त्वसेव प्रत्यक्षं तत्वमसि? के 
(प्रत्यक्षः-पदका सकल विद्वजन-मनोरम अभिप्राय यही है; 
जो ऊपर अभिव्यक्त किया गया है | इस सिद्धान्तकी 
पुष्टि गणेशपुराणके सुप्रसिद्ध “गणपतिसहस्ननामशके द्वारा 
होती है | वहाँ गणेशजीके सहस्तनामोंमें एक नाम है-- 
'तत्त्वंपदनिरूपितः ।? यथा-- 

तत्वानां परमं mud तत्त्वंपदनिरूपित; | 

तारकान्तरसस्थानस्तारकस्तारकान्तकः ॥ 

( उपासना० ४६ । ९६ ) 
o Ria इस अभिधानके ERI गणपति-खरूपका जो जीव- 
के श्रुतिसम्मत mag निरूपण किया 
गया है, उसकी सुचाररूपसे प्रतिपत्ति होती है | 
गणपतिकी मनोज्ञ मूर्तिकी आध्यात्मिकतापर जितना 
विचार किया जाता है; उतनी ही उनके साक्षात्‌ QUII 
होनेकी वास्तविकता प्रकट होने लगती Š | गणेशजी 
'एकद्न्त कहे जाते Š | उनका दाहिना ही दाँत 
विद्यमान है | पुराणो उनके बायें d भङ्ग होनेकी 
क्या मिलती हे | अतः उन्हे “Ta कहा गया 
है। इस नामके यथार्थ शानसे उनके सत्य eun e 
पता चलता है | “एकः-शब्द यहाँ मायाका बोधक š 
पथा दन्तः-शब्द सत्ताधारक मायाचालक ब्रह्मका द्योतक 
है; अतः इस नामसे प्रकट है कि गणपति सुषि ल्यि 
मायाकी प्रेरणा करनेवाले, जगदाघधार--समस्त सत्ताके 
Th के 
आधारभूत परन्रहमके ही अभिव्यक्त रूप हे | ake 
पुराणसे इसकी पुष्टि होती है-- . 
एकशव्दात्मिका भाया तस्याः end समुद्भवम्‌ | 
श्रान्तिं मोहद पूणं नानाखेलात्मकं Ñ ॥ 





रहता है, तबतक वह वेक्राम होता है, मैला बना € 








साया अान्तिमती प्रोक्ता सत्ताचालक उच्यते | PS 
तयोर्योगे रणेशोऽयमेकदन्तः  प्रकीतितः॥ | 
गणेशका एक दूसरा नाम “वक्रतुण्ड? है | इससे y x ! 
ऊपरके सिद्धान्तकी पुष्टि होती है | यह मनोवाणीम् | | 
जगत्‌ सर्वजनसाधारण है | सबके लिये वह समानमक्ष / 
अनुभवगम्य है, परंतु आत्मा इस जगत्से--सतत mus । 
शील वस्तुसे--सर्वथा भिन्न है एथक्‌ दै--टेदा है | Wm 
यहाँ “वक्र?-शब्दसे मनोवाणीहीन; sS fs. | 
शील, चैतन्यात्मक आत्माका बोध होता है। वही आल | | 
गणेशजीका मुख हे---मस्तक हे | 'तत्त्वमसिःके सा | 
स्वरूपधारी गजाननके कण्ठके नीचेका भाग जात्‌ y | 
ओर ऊपरका अंश आत्मा Š | अतः उन्हें sma 
कहना नितान्त उपयुक्त है-- | | 
कण्ठाधो मायया युक्तो मस्तक बह्यवाचकम | | 
वक्राख्यं तत्र विग्रेश àmi वक्रतुण्डकः॥ ` 


भगवान्‌ गणेशके चार भुजाएँ हैं | इन sm š 
द्वारा आप भिन्न-भिन्न लोकोंके जीवोंकी रक्षा अभयदान | , 
देकर किया करते हैं | एक भुजा स्वर्गके देवताओंकी Š 
रक्षा करती है तो दूसरी इस पथ्वीतलके aed 
तीसरी असुरोंकी तथा चोथी नागोंकी | इन भुजाओं | 
आपने भक्तोंके कल्याणके लिये चार चीजें धारण कर | 
रखी हैं--पाश, gu, रद ओर - वर । प 
मोइनाशक है | उसे आपने अपने भक्तोका मोह हयके 
लिये ले रखा है | अछुशका काम नियन्त्रण करना है | 
अतः वह उस व्यापारे लिये उपयुक्त है | दत | 
SHAR है, अतः वह सब्र शत्रुओंका विनाश | 


š 
E 
पर 
q 
करनेवाला है | वर भक्तोंके अमीश्पूरक ब्रह्न | ^ 
रूप हैं, अतः गणेशजीने सकळ मानवोंके कल्याण-सा ° 
तथा विष्नविनाशनके लिये अपने चारों end a ° 
विभिन्न वस्तुओंक्रो घारण कर रखा है | आझिं | Ë 
जगतूके सरष्टा तथा अन्तकालमें सव विश्वको अभे ° 
उद्रमें वास कराने--प्रतिष्ठित करानेवाले suf | 


गणेशका “लम्बोदरः होना उपयुक्त ही है | | 
š गणेशजी «pu हैं--उनके कान qui d 
| इस नामसे भी हमें आपके उच्च qaaa 
परिचय होता है | जवतक धान भूसेके साथ ^ 


| 
l 
| 
f 


g 
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| à; qqu उसे फटकनेपर उसके असली रूपका पता 
| चलता Š । घान RA अलग होकर चमकने छगता 
है--शुद्ध रूपको पा लेता है | इसी प्रकार ब्रह्म जीवरूपर्म 
मायाके साथ मिलकर मळावरणसे इतना आच्छन्न हो 
| गया है कि उसका असली प्रकाशमय रूप बिल्कुल आवृत 
। हो जाता है | ऐसी अवस्थार्मे agah quu निकला 
| हुआ 'गणेशः-नाग कणकुद्दरके द्वारा अनुष्योंके हुद्भत 
होकर सूपकी तरद पाप-पुण्यफो अलग कर देता है तथा 
भगवान्‌ श्वेकणकी उपासना मायाको बिल्कुल इटाकर 
चेतन्यात्मक नक्षकी प्राप्ति कराती Š | अतः आपके Gap. 
नाम्रकी साथकता स्पष्टरूपसे प्रतिपादित होती > 
Mie ससाश्ित्य त्यकत्वा मळविकारकस्‌ | 
maq नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा uar 
गणेशजी मूषकवाइन--मूषकष्वज Š | मूषक किस तत्त्व- 
| को द्योतित करता i इस विषयमें मतभेद है | मूषकका काम 
| वस्तुको कुतर डालना Š | जो यस्तु इसके सामने रखी जाती 
है, उसके अज्ञ-प्रत्यज्ञका वह विश्लेषण कर देता है | हर 
नि a कायसे वह मीमांसा करनेके उपयुक्त वस्तुस्वरूप--विदलेषण- 
न >कारिणी बुद्धि ( निश्चयात्मिका बुद्धि ) का प्रतिनिधि प्रतीत 
d होता हे | गणेशजी बुद्धिके देवता हैं | अतः जिस तार्किक 
| | बुद्धिके द्वारा वस्तुतच्वक्रा परिचय प्राप्त क्रिया जाता है तथा 
š उसके सार एवं असार अंशका एथक्करण किया जाता है, 
[| उसका--गजाननका वाइन बनना अत्यन्त औचित्यपूर्ण है | 
^| दूसरी दिशासे विचार करनेपर “मूषकः fangen 
| | थोतक भासमान होता है | ईश्वर अन्तर्यामी हैं, सब 
| | प्राणियोके हृदयमें निवास करते Š, सब प्राणियोंके द्वारा 
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(| प्रस्तुत किये गये भोगोंका वे भोग करते हैं । Ña ` 


(| अइंकारके कारण मोहयुक्त प्राणी इसे नहीं जानता; वह तो 
| अपनेको ही भोक्ता समझता | परं 

| ही भोक्ता है | परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं 
| RI प्राणियोंका प्रेरक--अन्तयोमी, इत्यद्यर्मे निवास करने- 
x वाढा इश्वर ही वावमे सब भोगोंका भोक्ता है | इस 
। अवस्था मूषककी कार्यपद्धति उसपर खूब घटती है। मूषक भी 
¦ षरके भीतर पेठकर चीजें चुराया करता है, परंतु घरके 
| साछिकको इसकी तनिक भी खबर नहीं होती। इसलिये 
| WWW रूपें इश्वरकी ओर संकेत है। पुराणोंमिं गणेशकी 
| सेवा णी लिये इश्वरके मूषकरूप बन जानेकी कथा भी 
| ! है | उस qur FQ fud सेवार्थ वाइनरूप 
| स्वीकार करनेकी कथा आध्यात्मिक wfos भी उपयुक्त है-- 
| To zjo Pu... 
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Quq खर्वंभोळा च चोरचत्तत्र संस्थित: | 

स एव TS: भोक्तो अनुजानां प्रचालक: | 

मायया qgeq: स भोगान्‌ qeu हि चोरवत्‌ ॥ 
... अतः गणपतिजी चिन्मय हैं, आनन्दमय हैं ब्रह्ममय हैं 
पश्चिदानन्दरूप हैं | उर्न्दीसे इस sma उत्पत्ति होती है, 
Su कारण इसकी खिति है और अन्तमें sui इस 
विश्वका लय हो जाता है | ऐसे परमात्माका सकछ कार्यके 
HREH सरण तथा पूजन करना उपयुक्त ही Š | एक बात 
और भी है । गणेशकी मूर्ति साक्षात्‌ :७४-सी प्रतीत होती 
है | मूतिपर दृष्टिपात करनेसे ही इसकी प्रतीति नहीं होती, 
प्रत्युत meu भी गणेशजी ऑकारात्मक माने गये ई | 
लिखा है कि शिव-पार्वती दोनों चित्रळिखित प्रणव ( 8^ )- 
पर ध्यानसे अपनी दृष्टि लगाकर देख रहे ये | अकस्मात्‌ 
ऑकारकी भित्तिको तोड़कर साक्षात्‌ गजानन प्रकट हो गये | 
इसे देख शिव-पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुए | इस पौराणिक 
कथाकी सूचना-- 

प्रत इन्द्र पूर्याणि s नून 


वीयां वोचं प्रथमा कुतानि। 
सतीचमन्युरश्रयायो ` अहि 
सुवेदचासक्णोन हाणे T ॥ 


( ऋक्‌० te | ११२।८) 

मन्त्रम बतलायी जाती है ( इस मन्त्रके अर्थके लिये 
देखिये 'गणपतितच्वरत्नम्‌? का १३बाँ पृष्ठ | अंतः ऑकाररूप 
होनेके हेतु गगेशजीकी सब देवताओसे प्रयम पूजा तथा 
सत्कार पाना ठीक ही है; क्योंकि प्रणव सब भ्रुतियोंके आदिमे 
आविभूंत माना जाता है--'प्रणवइछन्द्साभिव P 

गणेश शिवके ज्येष्ठ पुत्र बतलाये गये Š । इनके शिवपुत्र 
होनेके विषयमे एक पौराणिक कया भी है | कहते हैं कि 
गणेशने सब देवताओंकी सृष्टि की | शिव, ब्रह्मा आदि भी 
उन्दीसि उत्पन्न हुए | इन्होंने तपस्या करना शुरू किया । 
योगिराज शंकरने अपनी समाधि छगायी | उसमे त्रह्मानुभूति 
होनेपर आपने अपने हृदयमें गणेशजीका साक्षात्‌ दशन 
किया | दर्शनके अनन्तर उन्होंने गणेशजीकी स्तुति एवं 
प्राथना की कि “आप हमारे पुत्र होइये; जिससे आपका पिता 
होनेके कारण में इस मायामोइमय संसारसे पार हो जाऊँ 

'्याने मनसि मे जातः ww पाळय प्रभो । 

मम XA इति झ्यातो छोकेऽस्िन्‌ भगवायू भय u 


शंदरजीकी पार्थना सुनकर गणेशने नवा पुत्र होन' 
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स्वीकार किया | उसी दिनसे आप इस नामसे प्रसिद्ध GR ! 
( इस कथाका गणेशाथवंशीर्षके भाष्य, ए० २५ š 
विनायकसंहिताके प्रमाणके साथ उल्लेख किया गया है |) 
अतः भक्तानुकम्पाके बशीभूत होकर उस परमात्माने सिवके 
qi अवतार घारण किया । ऐसी aur शिव-पावतीके 
विवाहोत्सवके आरम्ममें emen लिये सश्चिदानन्दसरूप 
गजाननका पूजन किसी प्रकार भी कल्पित या विरुद्ध नड 


« परत्लनझरूपं "HUI Qe: QH: ९ 
MSS BBS च या 


IIS SSS 





b. 





murs, 








पाना जा SRN | अतः इख मायाजालके टोके 
विस्तीणं भवसागरके पार जानेके लिये; इस gue E 
होकर जमे हुए तमः-पटलके फटनेके लिये उसी m 
quie ian विघ्नराज एकदन्त गजाननकी 
जाते हुए इम भी स्वान्तःप्रतरोघाय लिखे गये इस I 
लेखको समास करते Š | I 


Jj 


— a s w 


श्रीगणपतिभगवानका खहूप और उनकी आराधना | 


i 
| 


( ठेखक--राष्ट्रपति-पुरस्कृत डा० भीक्ृष्णदतकों भारदाञ, शास्त्री; वेदाम्ताचार्य, पुराणाचा, एम्‌ ०५०, पी-पच्‌० dio) | 
| 


एक इश्वरका अनेकशः निरूपण 
Aah उद्गम एवं विक्रासके परस कारण, quu 
परमात्माका निर्देश वेदिक काळसे ही विभिन्न रुपोंमें होता 
रहा है | दीर्घतमा ओचथ्यने स्पष्ट शब्दोर्मे कहा था--- 
"पुं सदू विप्रा बहुधा चद्‌न्ति ।? ( ऋग्वेद १ । १६४। ४६ ) 
अर्थात्‌ ws तो वस्तुतः एक ही है, किंतु विद्वान 
लोग उसका निरूपण अनेक नामोंसे करते हैं | गणपति 
अथवा गणेश उन्दी परमात्माक़ा एक अन्यतम नाम है । 
गुणी, गुणेश ओर गणश्च 
परमात्मा ज्ञान ओर आनन्द आदि अपने दिव्य, स्वगत 
गुणोंके कारण pb ईं ओर प्रकृतिके तत्त्व, रज और तमके 
अघीश्वर होनेके कारण वे गुण+ईशः्गुणेश् भी हैं | 
qh और «psp विशेषणोंका युगपत्‌ प्रयोग uns 
तरोपनिषद्के इस meni मननीय है-- 
स Ram विश्वविदात्मयोनि- 
शेः काळकाऊो गुणी «df, 
प्रधानक्षेत्रज्ञप तिगुणेञ्ः 
ससारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ 
(६। २६) 
गाणपत्य-सम्प्रदाय्‌ अनुसार 'गणःका अथ है--सत्त्व- 
गुण, रजोगुण औरं तमोगुणका संघात | उसका पति अथवा 
शासक होनेके कारण परमात्मा धाणपतिः या गणेश काते हैं | 
व्याख्या-मेद 
“णी? ओर ADA उपुक्त «याकार fire 
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एक ओर व्याख्या इस प्रकार Ë— स्वगत गुहे 
कारण नहीं; अपितु प्राकृत गुणत्रयके साइचयंके mw 
(गुणी? ओर उसपर आधिपत्यके कारण ही qu 
कहलाते हैं | 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
i 


मंत-डेविध्यकी प्राचीनता | 


परमात्माके निर्गुण और सगुण भावके इत mü 
ब्याइ्यानमें यइ मत-दैविध्य बहुत प्राचीन है । एक m 
अनुसार परमात्मा परमार्थतः पूणरूपेण fup i š 
ध्यवद्ारतः प्राकृत गुणोंके सम्पकसे वे सगुण हो जाते है। | 


| 

दूसरे मतके अनुसार परमात्मा प्राकृतगुणरहित ह 
के कारण fup š ओर ज्ञानानन्दादि स्वकीय 
सहित होनेके कारण सगुण हैं । | 


प्रथम मतवाळे सगुण परमात्माके भीविग्रहको # x 
सत्त्व ( मायाका विलास ) मानते हैं; किंतु द्वितीय म 
उसे सन्निदानन्द्घन मानते Š । | 


— अतः गणपति भगवानूका श्रीविग्रह Al 
बविभ्यक्रे अनुसार माया-विलास भी है और चिद्घन मौ! 
श्रीविष्णु ` | 

श्रीविष्णु ( कृष्ण )का गणेश रूप | 
sessi अनुसार सत्त्वाधिपति विष्णु (5^ 

ही पावती माताके “पुण्यकः-नामक  पुत्रप्रद dl 
भनुष्ठानके फलस्वरूप उनके यहाँ एक se ^C 
बाळकके रूपमें प्रर gx ये, जिनका नाम गणेश | 
गया | | 





sof — 49३६ oan ss m ._ 


e œe 


A E झोगपापतिभगक्षानूका 








N 

m FF RT ऋछे गणपति 

* भरीगणपति-जयर्न्त 

m C मान्यताके अनुसार गणेशजीका सर्वप्रथम आविर्भाव 
माता पार्वतीके यहाँ mae कृष्णपश्चकी ph 

के, तिथिको हुआ था--- 

T 


| सवंदेवमयः साक्षास्‌ ध्र्दमकुकदायर: । 
| माचकृष्णचतुथ्यां तु प्रादुर्भूतो meuf: y 

x ( yaad ) 
| गणेशजी अपने आराघकोके समस्त श्ष॑ंकटोंकों, aue 
| 48 कर देते Š, अतः उनके प्रादुर्भावकी तिथि «संकष्ठ 
। (दर) चतुर्था? कहलाती | 

| चतुर्थी तिथिको गणेशजीके प्रकट QA कारण 
उनके भक्त प्रतिमास इस तिथिके आनेपर उनका विशेष आराधन 
करते हैं और प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी चतु्ीको au. 
चतुर्थी! ओर शुक्लपक्षकी qu dau चतुर्था? 
' कहते हैं | 

' स्कन्दपुराणोक्त भ्रीकृष्ण-युधिष्ठिर-संवादके अनुसार 
A भाद्रपद-मासके शुङ्गपक्षकी चतुर्थीकी विशेष महिमा हे । 


V उस दिनकी आराघनासे गणपतिभगवान्‌ अपने आराघकों- 


: के समस्त कार्य-कलापोर्म सिद्धि प्रदान करते हैं, अतः 
| उनका नाम “सिद्धिविनायकः प्रसिद्ध हो गया है--- 
| Raa सर्वकायोणि मनसा चिस्तितान्यपि । 

ë तेन ख्यातिं गतो लोके नाज्ञा सिद्धिविनायक: ॥ 


उनकी कृपासे विद्याथीको विद्याकी, घनाथीको घनकी) 
विजयार्थीको विजयकी और पुत्राथींको पुत्रकी प्राप्ति हो 
जाती है | 


जलतत्त्वप्रधान व्यक्ति और गणपति 


संसारके सभी जीव पाञ्चमोतिक शरीरॉसे सम्बद्ध Š | किसी- 
में पृथ्वी-तत्त्त प्रधान होता Š, किसीर्मे जलतत्त्व, किसीमें 
तेजस्तत्त्व, किसीमें वायुतत्व और किसीमें आकाशतत्त्व | इन 
पांचों प्रकारके जीवोंकी साधनामें समीचीनताके सम्पादनार्थ 
गुरुजन परमात्माकी पञ्चा उपासना बताते हैं | पृथ्वीतत्त्वकी 
प्रवानतावालोके लिये भगवान्‌ शंकरकी, जळतस्वकी प्रघानता- 
वालोंके लिये भगवान्‌ गणपतिकी, तेजस्तत्त्वी प्रघानतावालोंके 
लिये भगवती दुर्गाकी, वायुतत््वकी प्रघानतावालोके लिये 
भगवान्‌ सूयको ओर आकाशतत्त्वकी प्रघानतावाळोंके ळिये 
भगवान्‌ विष्णुकी उपासना रुच्चिकर होती है- 





TUS गौर उनकी आगधघला # 








mema विष्णुरानेञ्चैव महेश्वरी । 
वायोः सूर्य: Ad euer गणाधिपः u 


š à ( कापिळतन्तर | 
“णशजीके साथ रूपान्तरोपासना 
mi कार्योमे सिद्ि-प्राप्तिके लिये भीगणपतिके am 
भीसूय, भीदुर्गा, भीशिव और भ्रीविष्णुकी पूजाका fara है- 
भादित्यं गणनाथं च देवीं gi a केशवस । 
पश्चदेवतमित्युत्त॑ eig पूजयेत्‌ n 
कैवळ एक देवताकी मूतिकी पूजाका निषेघ दे | अतएव 
जो ब्यक्ति अपनी कामनाओंक्री सफलता चाहता हो, उसे 
अनेक देवताओंकी पूजा करनी चाहिये-- 
पका मूत्तिने पूज्यंच गृहिणा स्वेष्टमिच्छता । 
भनेकमूत्तिसस्पश्च: सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
पजा-क्रमर्मे गणपति द्वितीय 
यदि पञ्चायतन देवताओमे प्रत्येकके प्रति समान खूपसे 
भक्ति हो तो साघकको सर्वप्रथम श्रीसूयकी, तस्पश्चात्‌ mus 
भीगणपति, श्रीदुर्गा, श्रीशंकर ओर श्रीविष्णुकी पूजा करनी 


चाहिये-- 
ईशो o emma च। 





रविर्चिना यक़श्चण्डी 
अनुक्रमेण पूज्यन्ते AER तु भहदू भयस्‌ ॥ 
मणपतिके ग्रतिमात्रयका निषेध 

«Gi कभी-कभी एक देवताकी अनेक मूतियोंका संग्रह हो 
जाता देः अतएव आराघकको उनकी संख्याक्रा औचित्य 
धघ्यानमें रखना आवश्यक है | घरमे दो शिव-लिज्ञों, दो 
wg दो सूयःप्रतिमाओं) दो शालग्रामो, दो गोमती-चक्ों) 
तीन गणपतिःप्रतिमाओं एवं तीन देवी-प्रतिमाओंकी स्थापना 
नहीं करनी चाहिये-- 

R Razi नाच्य गाणेशत्रितयं तथा । 

शङ्क्यं तथा qui नाच्या शक्तित्रयं तथा ॥ 

हरे चक द्वारकायाश्च MENARA 

नेषा तु पूजनेनेव gud प्राप्नुयाद्‌ गृही ॥ 

प्रतिष्ठा-समय-चिचार 

गणपतिभगवानकी प्रतिष्ठाके लिये चेत्र, वैशाख, cus, 

पाश अशवा THIS मासका शुक्ळपक्च शुभ है-- 
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48 वा «nega वापि sm< या मधये तथा । 
मात्र वा सर्वदेदाना प्रतिष्ठा शुभदा सिते ॥ 
( प्रतिठा मयूख ) 
भीमवारके अतिरिक्त अन्य वार प्राह हैं. तथा तिथियों 
चतुरशी, नवमी ओर चतुदंशी वर्जित ई-- 
'रिक्तान्यतिथिष्तु स्यारसा वारे Aimee तथा ।' 
प्रतिष्ठाके feb प्रशस्त नक्षत्र ऐँ--अश्निनी, रोहिणी, 
प्रगशिरा; पुष्य, उत्तराफास्युनी, इस्त, स्वाती, अनुराधा, 
येष्ठा, मूल) पूर्वाषाढ, उचराधाढ। अवण, पूर्वाभाद्रपद, 
उचराभाद्रपद और रेवती | | 
प्रतिमाका परिमाण 
यद्यपि wf गणपति-मूत्तियाँ सभी आकारोंकी-- 
छोटी और बड़ी--स्थापित की जाती हैं, वे पुर्षाकार भी 
qh हैं ओर कहीं-क्दी ओर भी अधिक परिमाणकी देखी 
गयी हूँ; तथापि मत्स्यपुराणके अनुसार घरोमें यजमानके gS- 
vid लेकर वितस्तिपय॑न्त अर्थात्‌ बारह अद्भुल परिमाण- 
तकके आकारवाही मूत्तिकी स्थापना प्रशत्त है-- 
agea Qa यावदेव gi 
RI प्रतिमा छायो mper gren sWu 


पश्चिमाभिमुखी प्रतिमा 


; गणपति आदि देवताओंका मन्दिर धरके इंश्ञान-कोणगी 
देना चाहिये और उनकी स्थापना इस प्रकार करनी चाहिये 
कि उनके मुख पश्चिमकी ओर रह--- 
( अ ) ऐकान्यां देवमन्द्रिस्‌ ॥ 
(आ) देवानां हि सुखं कार्य पश्चिमायां सदा gå: ॥ 
( नारदपुराण ) 
पदि साघकके इष्टदेवता भीगणपतिभगवान्‌ हैं तो 
उनकी स्थापना T करके इंशान-कोणमें श्रीविष्णुकी, 
अग्निकोणमें करकी, RARA haqa और 
वायुकोणे श्रीदुर्गाकी स्थापना करनी चाहिये. 
हेरम्बं तु यदा मध्ये ऐग़ान्यामच्युतं थजेत्‌ । 


भारनेय्याँ qaqaia q Aat gafi 
वायब्यामस्यिकी - ü Pi 


| ( एानमाला ) 
उपासनाके कतिपय ज्ञातव्य quu 
गणपतिभगवानकी aT, भ्न्‍्य देवताओंकी 
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र quud "erg नलाः SQ o 


ph. 


| 
= = 
आराघनाके तमान; यथाशक्ति NN 
पोडशोपचार अथवा राजोपचारसे करनी चाहिये "l 
उपासनोपयोगी कतिपय शास्य बातें छिल्ली जा र१ १ 


UID ED EIE: गजपत्युपनिषदूमे 


पगवानका व्यान इस प्रकार बताया 9. k: 
veqed अपुंस पानु | | 
Sd वरदं giye SS wanmi 
cá छग्योदरं पफ रक्तवासपम | 
` स्कगन्धाचुलिसाइझं qug ga | 
भक्ताजुकरि isq qui जरा स्कारणसच्युतस | | 


भाविभूंत च geag प्रकृतेः पुरुषात qui | 
एवं ध्यायति यो नित्यं ल योगी योगिनों qt | | 
अर्थात्‌ सुष्टिके प्रारम्भे प्रकटित, sm : 
कारण, खरूपर्मे सदा प्रतिष्ठित, पुम्पकृतिमय छि. 
अतीत, भक्तवतसल गणेशजीके चार भुजाएँ ह |. 
गजवदन हैं, अतएब ) उनके दोनों कान sü 
उनके केबल एक दाँत है? वे लम्बोदर हैं। smi 
लाळ है; उन्हे ढाळ रंगके qun चन्दन और 
रुचिकर हैँ वे अपने दो oen पाश और गू. 
लिये gu हूँ, तीररेमें बरद-मुद्रा है ओर चोथेमे अ. 
मुद्रा ( के साथ भोदक ) Š; उनकी ध्वजापर s! 
वाहन मूषकराजका चिह्न अङ्कित दै | इस प्रकार m 
नित्य ध्यान करनेवाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम योगी है| | 
आवाहन-सन्त्र | 

गणेशजीके आवाइनके छिगे निम्नाङ्कित बेद | 
बहुत लोकप्रिय d— | 
(9) गणानां स्था गणपर्ति gan | 
क्विं कवीनासुपमश्रवलमय्‌। | 

Ai sg au | 

भा नः प्रण्वन्मूत्तिभिः सीद emm | 

( ऋग्वेद २। रर. 

( वेत्तिरीबसंहिता २। २। (४ 

(sr) गणानां त्वा गणपति% धवामहे 3 
Semel स्वा म्रियपति% qam 

तिथीनां स्वा निधिपति% gang वसो मम | 
आहसजानि गर्भधमा त्वमजासि | 

( शये at! 
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आखज-सन्श्र 

नि घु x गणपते गणेषु त्वामाहुविप्रतर्भ फवीनास। 

a ध्यते त्यत्‌ क्रियते छि चनारे महासकं Sd ॥ 
( RAZ १० । ११२। ९ ) 
अर्थात्‌ है गणपते | आप यहाँ आनन्दपूर्वक 
विराजिये | सभी लोग आपको विंद्या-विशारदोर्से सर्वोत्तम 
बताते है. एवं आपकी आराघनाके बिना कोई भी 
कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता | ( यजमानके प्रति आचार्यका 
बचन ) हे घनी पुरुष | महान्‌ ओर पूजनीय गणपति- 
मगवानकी चित्र-विचित्र अथात्‌ विभिन्न द्रव्योके द्वारा 


पूजा करो । 
अभिषेक 
amne रखे हुए पवित्र जलसे गणपतिभगवानका 
RRS करते समय “गणेशाथवंशीष?की इक्कीस आवृत्ति 
करनेका विघान है । 
el 


पाटळ (लाळ ) वर्णवाली और सुरभित कुसुमावलीके साथ- 
पाथ दुर्वाङ्कर भी गणेशजीको अपण किये जाते हैं, किंत 
उनकी qum तुलसीदळका प्रयोग नहीं किया जाता-- 


a quem गणाधिपस्‌ ।! ( शानमाला ) 
नीराजन-भन्त्र 
विज्ञारण्यहुताशां विहितानयनाञ्चस्‌ । 


विपड्वनीधरकुलिशं विश्वताछुशपाशस, ॥ 
Raamaa विदलितभवपाशस्‌ । 
दिनताः स्मो चयमनिशं विद्याविभवेशम ॥ 


अर्थात्‌ हम सभी आराघक नित्य-निरन्तर उन गणेंशजी- 
के सम्मुख विनयावनत d, जो समस्त Fred eb 
दहन करनेके लिये प्रबळ अनळ हूँ, जो अनीति ओर 
अन्यायका तत्काल विनाश कर देते हैं; जो विपत्तिके 
पवतोंको नष्ट-भ्रष्ट करनेके GQ as Š जिनके 
एक कर-कमलमें अङ्कुश ओर quud पाश विराजमान 
है; जिन्होंने विज्न-विजयरूपी सूयके प्रकाशसे wel दिशाएँ 
प्रकाशित कर दी हैं; जो अपने उपासकोंके भव-बन्धनको 
शिथिछ कर देते W और जो समस्त विद्याओंके वैभवके 
ad Y | 


प्रणास-सन्त्र 


यिष्नेङ्कराय वरडाय धुरप्रियाय 
लम्बोदराय सक्रलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्रतियज्ञविभूविताय 





गौरीसुताय गणनाथ नसो नमस्ते ॥ 
अर्थात्‌ दे गणपते | आप विध्नोके शासक हैं; 
आराघदोंको उनके हारा उत्पीडित नहीं इोने देते | आप 
अपने उपाउकोंको उनके अभीष्ट वर देकर कृताथ कर देते 
š | सारे देवता आपको प्रिय Š और आप सब देवताओंको 
प्रिय हे | आप sAn हैं, चतुष्षष्टि कलाओंके निधान हैं 
और जगतूका मङ्गल करनेके लिये सदा तत्पर रहते हं । 
आप यज-वद्न Š और भ्रृस्युक्त cup अपने आभूषणोंके 
समान स्वीकार कर लेते हैं | आप पार्वती-नन्दन V | इम 
आपके चरणोमें quam प्रणाम करते S । 
गणश गायत्री 
(१) एकद्ल्ताय Gam, वक्रतुण्डाय धीमहि । ou 
इन्ती प्रचोदयात्‌ । ( गणपत्युपनिपद्‌ ) 
(२) तरपुरुषाय An, वक्ततुण्डाय धीमहि । तश्नो 
हुन्ती प्रचोदयात्‌ । ( चारायणोपनिषद्‌ ) 
अथात्‌ हम एकदन्त परमपुरुष गणपति भगवानको 
जानते हैँ; मानते हैं ओर उन वक्ततुण्ड भगवानका इम भ्यान 
करते हैं | वे हमारे विचारोंकों सत्कायके लिये प्रेरित करें । 
परिक्रमा 
'बहुदुच-परिदिष्टःके अनुसार गणेशजीकी एक परिक्रमा 
करनी चाहिये-- 
एकां विनायके pT 
किंतु ग्रन्थान्तरके--- 
(re: काया चिनायके u' 
--इस वचनके अनुसार तीन परिक्रमाओका विकल्प 
भी आदरणीय है | £ ४ 
गणशजीके पाइक 
गणपतिमगवानक्ो निवेदित किया हुआ नैवेद्य suum 
उनके पाइवेकों ( सेवकों ) को देना चाहिये | पाइवकोके नाम 
ई---गणंश, गालव; गार्ग्य, सङ्गल और सुघाकर--ये पाच; 
एवं मतान्तरसे गणप, याव, Wes और सुघाकर--ये चार 
गणेशजीके सेवक है | 
मणेशजीके बारह नाम 


१. सुसुख--सुन्दर मुख॒वाले । 
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२. एकदन्त-एक दोतवाले | 

३. कपिल-जिनके श्रीविम्रहसे नीछे ओर die बणकी 
आमाका प्रसार होता रहता Š | 

Y. गजकणक-हाथीके कानवाळे | 

९. लम्बोद्र-खंबे उदरवाळे | 

i विकट-सर्वश्रेष्ठ विकटं श्रेष्ेडपि fidus, gorga 


७, IEEE RO नाश करनेवाले | 
€. -ARE नायक । sd wu छे 
TATS | 
९. धूम्रकेतु-सुएके-से वर्णकी ध्वजावाके | 
१०. गणाध्यक्ष-गणोंक्रे स्वामी | 
११. भालचर्ध-मस्तकपर SERS घारण करनेबाले | 
१२, गजानन-हाथीके मुखवाले | 
ल बारह नामोका पाठ अथवा श्रवण करनेसे विद्यारम्भ, 
? गहःनगरमे प्रवेश, ग्रह-नगरसे निर्गम, संग्राम तथा 
किसी भी संकटके समय कोई विच्न नहीं होता-- 


Sae? OE 


£^ 
सबिदानन्दरूप श्रीगणेशकी निर्ुण-सगुणोपासना 
( छेळक---पं० मीदामोदर प्रहाद पाठक शाखी, पूवोंतरमीमासक, युत्पसिचूड़ामणि, शिक्षाशास्तरो, i 
झाम्पतीयं) राष्ट्रभाषाकोविद ) 


TA संसारमें भारतीय संस्कृतिकी महत्ता अ 
HE em ऊति यान्य 
oiu अपेक्षा सविशेष एवं अद्वितीय मानी जाती है | 
पस्कृति-पदोद्धव अर्थोकी और अज्ञोपाज्ञोंकी परिपूति करनेके 
कारण इमारी भारतीय संस्कृति सार्थ 
e संस्कृति वेदिक संस्कृति है । भारतीय संस्कृतिके 
T8 आधार वेद हैं | वेद शानरूप हैं, शानमय हैं, अज्ञनको 
दूर करनेवाले हैं | वे स्वयं ज्ञानमय होनेके कारण 3 
अशानका अस्तित्व ही 
e संदेह नहीं, Fig 
ia उपनिषदोंम भी आया है | वही तत्त्वज्ञान इस 
is T कारण बताता है | सभी safia आये 

— “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ | पुकमेवा द्वितीयम्‌ 
NI ) सवं सस्विद ma तजज्ञानिति ar 
पासीत ।? ( छान्दोर्य० ३ | :४ 1* ) ये वचन विशेष हैं | 


WR एकमेवा 
गजा b सचिदानन्दस्वरूप है । वही सत्‌ है, ced 
| जो नित्‌ है, बड़ी आनन्द 


७2२... 9.५ ¿ 
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guari — कपिलो Pd EC 
aeaa Cha विप्ननाहो MN | 
pre ` h : ` 
पूळकतुगाणाथ्यत्या! araa UT 
gera माआनि थः ami भागच | 
E `x ' 


विद्यारस्णे विवाहे च qua fid | 
du dur चेव ummy à ES 
भागवते गणपति-परजन-विधान . 

ext वेब्णबोंके परममान्य प्रमाण अन्य Sls | 
एकादश रकन्थके सत्ताईसवें अभ्यायमे भी भगवान्‌ नन्द i 
उद्धवजीको क्रियायोगका उपदेश दिया है | ESTA 


है कि भः मक ens 
Mie Ad SW हुगदिवी, विनायक, m 
Tim USA: एत अन्यान्य देवताओंकी मी 


साषक भक्तको करनी wg 
gni विनायकं sari feas "SR सुरान। | 
हमे स्थे स्थाने aligar पूजयेत्‌ प्रोक्षणादित्रि॥ | 


(११। २७1१ 


| 
N 
| 
| 
| 
I 


और जो आनन्दरूप है, बही “q? | तका अर्थ ह- 
manen चितूका अर्थ ह--चैतन्यरूप और आवक 
अथ ₹-सदा सुखमय | सद्रूप, चिद्रूप और आनक 
विश्वका मूल कारण Š | उसीमे स्फुरि हुए 
SESE Tg स्यां अजायेय ।---मै एक हूँ, अनेक हो जाउ | 
णसा स्फुरित होते ही वह एक सतू ही गणेश qae 
अभिव्यक्त हो गया--.. | 
{ay A | 

"WW d सदुजायत तदू d परं बढ । | 

( गणेशोत्तरतापिन्युपनिषव v || 

'साऽपइ्यदात्मनाऽऽरमानं गजरूपधर देवं शञचिवणं च 

यतो बा इसानि भूः d 
इसाने भूतानि जायन्ते थतो वा55यन्ति यत्रेव ग 

d तदेतदक्षरं परं mg एतस्माख्ायते प्राणो £ 
LUN च। खं वायुरापो ज्योतिः पृथिवी RE 
wd 1393 gA पिशं तपो ब्रह्म ragai ।' | 
( गणेशपूब॑तापिन्युपनिषद्‌ t! f 

be; दरे अपनेको शेव, गजयुल, चह 
' जिससे पञ्चमरहाभूतोंरी उत्पत्ति होती है, जिससे हक 







* आव्विदानम्द्रूप भ्रीगणेशक्की निगुण-लगुणोपासना 


oe “= c4" w^. em 9$ "9 -— - mm 
woe e - >= w- 


ffi होती है ओर जिसमें समी लयको प्रात होते हैं, यही 


अक्षर परत्रझ Š | इसीसे प्राण, मन एवं इन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
होती है, इसीसे आकाश, वायु; जळ, तेज ओर विश्‍वघारिणी 
प्रथ्वी--ससी उत्पन्न होते Š | यद्दी पुरुष है; यही परन्नह्म 


है; यही गणेश थश्विदानन्दरूप है |? 


Tn तदू Wes | wa GE गणशः | d qç NRR: i 
$^ mur गणेंदाः 1? ( aaaea २। १ ) 


«qb तत्‌-गणेश Q वही sqq है, बही पर- 

गणेश दै, वही aun दे j 
“तघ्वित्त्वरूपं निर्विकार अडेल p 
( गणशाधरतापिन्युपत्तियदू ४ ) 

qå Raa निर्विकार भोर अद्वितीय है | बही aga 
गणेश आनन्द्रूप Š D 

: आनन्दी भवति स नित्यो सवति स झुद्धो अवति स 
सुको भरवत स॒ स्वप्रकाशो भवति aird अवति स 
सुख्यो भवति ल वैश्वानरो भवति q तेजसो भवति s 
भवति ल साक्षी भवति स पव भवति स सर्वा अवति स 
सर्वी भवतीति r ( गणेझोत्तरतापिरयुपत्षिपद्‌ भ ) 

“वही सद्रूप गणेश आनन्दरूप है; नित्य दे, शुद्ध दै; 
है; स्वयंप्रकाश, ईरवर और प्रमुख है | बही वैश्वानर और 
तेजस तथा प्राज्ञ है | बद्दी सवसाक्षी है; वह वद्दी है; वह सब 


b वह सब कुछ है | 


a सछ्िदानन्द्माद्वितीयोडसि ॥!-( गणपत्यववंशीष x ) 


“श्रीगणेश सश्विदानन्दरूप quur हैं |? 'न रूपं न नाम 
a गुण्‌ U tu Hi am: 

“q adat: स निरंहकारः छ निर्विकडपः q निरीहः स 
निराकार भानन्दुरूपस्तेजोरू्पसनिवोच्यमप्रसेय: पुरातनो 
गणेशः निगद्यते ।? ( गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ २ ) 


“उसका न कोई रूप है, न नाम है ओर न गुण है | TQ 
गणेश ब्रह्म है | qç निर्गुण, निरइंकार, निर्विकल्प, निरीह; 
निराकार, आनन्द्रूप, तेजोरूप, अनिर्वचनीय और अप्रमेय 
कालातीत गणेश है |? 

उसी प्रकार एकाक्षर ओंकाररूप ब्रझ भी बही दै-- 

ओसित्येका्चरं mat cqa । तस्योपन्याज्यानसर । 
नव भूत भव्य अविस्यदिति छचमोकार पव । पुततणान्यछ 


=” ~ 
> Ss 


त्रिकाळातीत तदप्योंकार पुव । qi P SESISTEY Er (EST 
न्यात pU ( गणेशोत्तरता पिन्युपनिपद्‌ १ ) 

Se यह एकाक्षररूप ब्रह ही Š | उसकी ब्याख्या है | 
भूत, भविष्य, वतंमान--सभी ओंकाररूप ही Š | यह 
जिकाळस्वरूप ओर त्रिकालातीत सब ओंत्रार d है। वही 
सोंकाररूप ब्रह्म यह गणेश दी है | ओंकार ब्रह्मस्वरूप P ही, 
वह आकार स्वयं माङ्गलिक होकर उपासकोका रक्षण करता है P 

'फारश्राय RES एती" " 'माझजिकावुभो ।? 

अकारकी प्रक्रिया इसी प्रकारकी है--“अवत्यस्मादु- 
TES | भवति ब्रह्म चेति वियु अव रक्षणादौ । 
भवतेष्टिलोपश्च इति सन्‌ प्रत्ययः | तस्य प्रत्ययस्येच giu 
न प्रकृतेः । अन्यथा महित्येव विदध्यात्‌ । ञ्वरत्वरेत्यादिना 
वकारस्योपधायाश्च उठे । द्वयोरूडोः सवणंदीघंत्वे सावंघातु- 
कांधातुकयोः इति गुण: । कृन्मेजन्त: इस्यच्ययमोस्‌ ॥? 

अतः ब्याकरणकी प्रक्रियासे यह सिद्ध हुआ कि यह 
अकार उपासकोंके लिये मङ्गलवाचक, रक्षार्थक और उपासना- 
के लिये उपक्रमकारक है | 


. मळ ` 
- — — =- Í 
WU —  - — ue * w tu 


निगुण निराकार qur गणेशकी यह केवल एकाक्षर 
नाम-स्वरूप उपासना Š | यहाँ गणेश wed पावती-शिवसम्भूत 
गणपतिकी उपासना नहीं है | पावती-दिव-नन्दन गजानन 
परमात्मा भगवान्‌ गणेशके अवतार Š | भगवान्‌ गणेश 
प्रत्र परमात्सा हैं | वे निगुण; निराकार तथा सारे विश्वमे 
ब्यास d— 
नगप्रूपो गकारश्च णकारो MRAR: | 
तयोगे गणेशाय नाम तुभ्यं नमो नमः ॥ 
( मुद्ररुपुराण; भक्तमनोरथसिद्धिप्रद गणशस्तोत्र ४ ) 


“गणेश? , शन्दमे आया हुआ “गकारः जगद्रूप हे और 
णकार? ब्रह्मवाचक है | ऐसे सर्वव्यापक परत्रक्ष श्रीगणेशको 
प्रणाम है |> निर्गुण उपासना करनेवाळोँको सोक्षकी प्रासिकी 
आवश्यकता होती Š | उसकी परिपूति साक्षात्‌ गणेश हैं । 
निर्गुणोपासनामै ञान साधन हे तथा मोक्ष साध्य है । इस 
साघनरूप शन ओर साध्यरूप मोक्ष--दोनोंके स्वामी 
भीगणेशजी हैं--- 

guira q णश्र निवोणवाचकः । | 

तयोरीक्ष परं मदा गणेश्नं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

( जद्मवेवते; विष्णुपदिष्ट गणेशनामाष्टकस्तोत्र ३ ) 
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र्ध 

स्वयं निर्गुण-निराकार होकर भी परमात्मा भीगणेशने 
अपनेको तिधा व्यक्त किया और इस सुष्टिको sqa करके 
उसकी व्यवस्था भी बनायी; किंतु उस व्यवस्थाके dure 
छिये उन्होंने स्वयं प्रकट होकर एक मन्त्रराज दिया | उस 
मन्त्रराजके चार पाद ओर छः विभाग Š | Š चार पद 
चार वेदोंके X- 


'रायस्पोदस्य दाता?-यह प्रथस पाद्‌ AGI हे | 
'निधिदाताज्षदे मतः!--यह द्वितीय qu यजुवंदका है | 
'रक्षोहणो qt पळगहनो?-यह तृतीय पाद्‌ सामवेदक R | 
'चळतुण्डाय हुस्‌ः-यह चतुर्थ पाद अथवंवेदका है | 


` — का लत का ला - 


यह मन्त्रराज चतुष्पाद होकर षट्पद भी है इस 
मन्वराजके प्रत्येक पादका फळ भी भिन्न-भिन्न है | प्रथमपद 
“रायस्पोषस्य दाता? इस मन्त्रसे उपासना करके अपना जीवन 
वितानेवाला यथेच्छ प्रृथ्वीका स्वामी होगा । दुसरे पद 
'निधिदाता? इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला यक्ष-गन्घ्वाप्सरो- 
गणसेवित अन्तरिक्षको जानकर दिकपति; घनपति होगा | 
तीसरे पद 'अन्नदो? इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला बसु-रुद्रा- 
दित्यादि eiu सेवित स्वरगलोकको जानकर देवाधिपति 
ओर 'स्वर्गपति होगा । चतुर्थ पद्‌ रक्षणः? इस अन्त्रसे 
उपासना करनेवाला भुतियोंसे प्रतिपादित ब्रह्मलोको जानकर 
उपासनाके फलस्वरूप देवाधिपत्य और mantar प्रास 
होगा | पञ्चम पद्‌ 'वळगहून? इस Weg उपासना करनेवाला 
वासुदेवादि चतुन्यूइसेवित विष्णुलोकको जानकर सवे देवाघिपत्य 
विष्णुळोकाधिपत्य प्रास करेगा और smi 
ç हाय 3 इस 
EN Sof इस पदसे उपासना करके उपासक 


ह लये नु उन We A 
ca निगुणोपासना है जिनसे हि जते 
A करते हैं | सगुणोपासक 


TR उपासना RRA करते है 
UH करले हैं | केवळ 


उपलब्धि होती d. 
विधि अन्तर है । 
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परमात्मा श्रीगणेश इस iUe] रचना करके al 


! 


रुपोमे व्यक्त हो गये | आदिपुरुष, अक्षर, अनन्त, अच 
और परम पुरुष यह भगवान्‌ गणेशका शुद्ध weil 
उनकै अन्तरमें क्षोभ होनेसे प्रकृति तथा महक्तत्त्व ( बुद्धि ) | 
की उत्पत्ति हुई | तदुपरान्त अइंकार आदि qa “ami 
उत्पन्न हुई | पञ्चतन्मात्रायसि इश्वी, जळ, अग्नि, वाहु. 
और आकाश्--ये d महाभूत प्रकर हुए | Ñ 
पृथ्वीसे ओषधियों) ओषधियोंसे शन्न, rë शमा, शुने 
पुरुष और फिर पुरुषके दारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिया | 
हो गया | यह भगवान्‌ गणेशका ही विराट्स्वरूप हे। | 


इस सिको देखकर राजस ग्रा, सात्त्विक विष्णु और 
तामस शकर परस्पर कहने लछगे--में ही सबका ईश b 
और सत्यका अनुसंघान करनेके | 


| 
| 
! 
| 


' 
1 
i 
|] 


| लिये वे ऊपर गये | वँ कु | 
भी न देखकर स्वयं ध्यानमग्न हुए | तव उनके समाहित | 
चित्ते भगवान्‌ गणेशके विराट्स्वरूपका दर्शन gal 
उसे देखकर उन्हें शत हुआ कि इस gf) सोपर 
परमात्मा गणेश है और यह सृष्टि परम 
स्वरूप है| वे तीनों भी परमात्मा 
जगतके सूजन; संरक्षण ओर संहरणका कायं करते Š || 
s: आइचयकी ओर संदेह करनेकी आवश्यकता भी नहीं | 

। भगवान्‌ गणेश परमात्मा हैं; परसतत्त्व हैं| केवढ. 
अवतार नईं, अवतारी Š | उसके अवतार sl 
गजानन, गुणेश, मयूरेश आदि अनेक हॅ | वे सब अवतारी | 
परमात्मा गणेशके अवतार Š | | 


कई सजनोंको ऐसा संदेह होता है ou | 
goi c] e कि सगवाब | 

भीगणेश शंकरके पुत्र होकर भी भगवान्‌ शंकरको केरे | 
आशा प्रदान करते Š या शक्ति-तामर्थ्य देते हैं या केसे पार्वती: 
थकरद्रारा पूजित होते हे 
अभावर्म ही इस प्रकारके संदेहका स्फुरण होता है | मूढ 
Es लेना चाहिये कि इस afa a 
` RU करनेवाळा भूछाघार जो परमतत्त्व है 
FOU NA b जो सु्टि-रचनाके qd मी खिएँ 
DN सबव्यापी था, वही अखण्ड quu qu 
) विष्णु, शंकर ओर सूर्य--इन queso ei 
"oj ab GU C es qu qg 


परमात्मा गणेशका व्यक्त | 
गणेशसे शक्ति पाकर r 


/ 


` वास्तविकताकी जानकारीढे (६ 
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निराकार, सचिदानन्दरूपश अखण्ड, एकरस; ुद्ध-वुद्ध-मुक्त 
होनेके कारण पुत्र {पता-सम्वन्धसे अतीत है | वे तो केवल 
परमात्मखरूप हैं | परमात्मा गणेश जब प्रसन्न होकर 
श्रीपार्वती-शंकरके यहाँ जन्म लेकर पुत्रके रूपमें प्रकट हुए, 
तब वे 'संकर-सुचन अवानी-नंदन? भी कहळाये | गजानन 
एकद्न्त शंकरजीके पुत्र हैं | ृतयुगमें विनायक, Qa 
मयूरेश आदि परमातमा गणेशके अवतार š | 


परमात्मा गणेश स गुणरूपांमें प्रकर हुए, [1 ओर अनेक 
नाम-रूपोमें दृष्ट-देत्योंका संहार करनेके ल्यि; ज्ञान प्रदान 
करनेके लिये, लीलाओंका आदरा प्रतिष्ठापित करनेके लिये, 
इस प्रकार अनेक महान्‌ AAR सम्पादन करनेके लिये 
सगुण-साकार रूपोंमें प्रकट हुए हैँ | उनके मूल स्वरूपको 
जानकर उनके सरुण स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये | 
विशेष निष्ठापूवंक उपासना करनेवाले उपासक भी गण्य-मान्य 
ओर पूजनीय वन गये हैं, जिनमेंसे मुद्गल, गृत्समद) वरेण्य 


` आदि गाणपत्य श्रेष्ठ हैं | 


भगवान्‌ गणेशकी सगुणोपासना अनेक प्रकारकी होती 

t | उपास्य गणेश-मूर्तिके प्रकार अलग-अळग होते हैं 
एवं अचनाक विधि-विधान भी अळग-अळग होता | 
अनेक प्रकार और अनेक विधानॉसे गणेशोपासना की जाती 
š | द्विभुजसे अठारह हाथोंवाली मूर्तियाँ मी होती हैं | एकमुखसे 
दसमुखवाळी मूर्तियोंका भी पूजन होता है | सिंह-मयूर-वाहनों- 
का उपयोजन मूषकवाहनके साथ कई उपासक करते हँ । 
विशेष वस्तु प्रदान करनेसे भी गणेशके कई नाम प्रसिद्ध 
हुए हैं। उनमें हरिद्रागणेश, दूर्वागणेश, शमीगणश, गोमय- 
गणश आदि नाम विशेष प्रसिद्ध है । sepe: किये 
जानेवाले उपास्य देवताओंके नाम उसी उपासनाके अनुसार 
हुए हैं | जेंसे--संतानगणेश, विद्यागणेश आदि | 
RIS अनेक ब्रत हैं | उनमेंसे वरदचतुर्थीत्रत, इक्ीस- 
दिवसीय गणपतित्रत, गणेरा-पार्थिवपूजनब्रतश गणेश- 
तिलाचतुर्थीत्रत, संकष्टहरचतुर्थीम्रत? वैनायकी 


चतुर्थाश्रव आदि ब्रतोंके नाम विशेष प्रसिद्ध हँ | 
इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थान तथा dak भी ब्रताचार 
अलग-अछग होते हैं | विशेष करके महाराष्ट्रके मोरगाँब- 
क्षेत्र ओर चिचवड-क्षेत्रमे गाणपत्योंकी उपासनाएँ और 
बताचार विशिष्ट एवं विभिन्न रहे हैं। कुछ suem 
“गणपत्यथवशीषं?का पठन करते हैं तो कोई 'त्रह्मणस्पतिस्तोत्रः- 

कोई धयोगगीताःका तो कोई “गणेशगीताःका पठन- 
चिन्तन-मनन करते हैं | 


कर्ममागका अनुसरण करनेवाले 'गणेशयागः करते हैं | 
गणेशभद्र, गणपतिभद्र आदिका निर्माण शास्रीय विधिसे 
करके ओर उनपर गणेशयन्तरोंको स्थापितकर विधान- 
पूर्वक हविध्यात्नका हवन करते हैं । जिसकी जो इच्छा 
होती दै, तदनुसार मोदक, qub लाजा, तिल आदि 
हविष्याज्ञका उपयोजन उपासक करते हें । कई उपासक 
वाक्सिद्धि, कामनापूर्ति; विद्याप्रातिः यशोलाभ; पाप-नाश आदिके 
लिये जपानुष्ठान करते हैं तथा एकाक्षरसे लेकर अनेक अक्षरों- 
वाले सिद्ध-मन्त्रोंका जप करते हैं | उनमें जप, हवन) तपण; 
मार्जन, ब्राह्मण-भोजन आदिका विधान होता है । कई 
उपासक तान्त्रिक पद्धतिसे पूजा-उपासना करते हैं | सत्य- 
विनायक, सिद्धि-विनायक आदि अनेक प्रक्रारक्री तान्त्रिक 
उपासनाओंका विधान हे | कई जगहोंपर द्वार-यात्राः चलती 
है | कई उपासक्र w करते Š | “गणेशगायत्री) 
(गणेग-अष्टोत्तररातनाम?) “गणेश-सहरललनामःसे अपनी मनः- 
कामना सफल करनेवाले भी कई उपासक Š | 


इस प्रकार अनेकानेक उपासनाओंक्रा सारे भारतमें 
यथाशक्ति, यथाविधि, यथासमय विस्तार हुआ है। इन 
सगुण उपासनाओंक्रा ज्ञान देनेवाले अनेक ग्रन्थ सस्कृत 
और प्रादेशिक माषाओमे आज भी उपलब्ध हें | केवळ 
भारतमे ही नही; समूचे संसारमै गणेशकी प्रतिमाए मिलती 
हें | कई जगहोंपर अपने-अपने ढंगक्री उपासनाए, भी 
प्रचलित हैं । 


RT 
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श्रीगणेश तत्व 


$ परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 








( लेखक--आचायं डॉ० भसुवालालजी उपाध्याय “शुकरत्न”, एम्‌० ८०, पी-एच० So, 
साहित्याचाय, शिक्षा-शास्त्री, तीर्थद्वय-रत्नद्वय ) 


परम सत्ताक्री जान लेना ही इस जीवनका चरम शिखर 
है | “यन्न वेद किलुचा करिप्यति |? ( ऋ० + | १६४ | 
२९ )--अर्थात्‌जो उस परमात्माको नहीं जानता; वह ऋचासे 
क्या करेगा | वेदिक ऋषियोंकी खोज और शिक्षाका सर्वोच्च 
सार है--एक परम TRIS रहस्य, 'एक॑ सत्‌? (Ho १। 
१६४।४६ ) या 'तदेकस्‌? (yo १०।१२९। २), जो 
उपनिघद्का महावाक्य बन गया | सब देव, प्रकाश और 
सत्यकी शक्तियाँ एक ( देव ) के ही नाम और शक्तियाँ š! 
प्रत्येक देव स्वयं सब देवता है और उन्हे अपनेमें रखे हुए 
| वह परम सत्य एक है तत सत्यम? ( Spo 8| 
SS | ५; ४ | ५४ | ४ तथा ८ | ४५ | २७ इत्यादि ) | 


एक दी परमात्मा निखिल कल्याणगुणगणार्णव, अगणित 
| शाक्तियोंका केन्द्र और अनन्त लोलाओंका अथाह सागर | 
i होते हुए भी उसके अनन्त नाम और “अरूपः 
TE 3 T ET Ps हे | उपासककी भावना, 
; र साद आदिके भेदसे वह एक ही अनेक 
सत , एक ही अनेक 
ऋतेन ऋतमपिहितं धुवं वां सूर्यस्य यत्र विमुद्धत्ययवान्‌ | 
पश शता सह तस्थुखदेकं देवानां S वपुषामपझ्यम्‌ ॥ 
( ऋ०५।६२।१) 

निम्नाडूत प्रसिद्ध मन्त्रम इ | 
er सिद्ध aa इसी सिद्धान्तकी स्पष्ट सूचना 

इन्द्र मित्रं वर्णमग्निमाहुरथो Req 

; ' स सुपर्णा गरत्मान्‌ 
एक सद्‌ विम्रा बहुधा "elsi यमं म af sre 
( ऋ० १।१६४ । ४६ ) 

'गणपत्यथवंशीषःमे परम तत्त्व > 
की यह स्तुति उनकी परदेवतासे i adig 


ॐ नमस्ते गणपते त्वमेव mna 


| Em सव खल्विदं हासि । (१) 
इसप्रकार की गयी है. रूपमें गणेश-सतुति 
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अनायन्तो5पराधीनः स्वाधीन शुवनत्रयः | | 
जयत्यविरतो surqÑisq: कालो विनायकः ॥ | 
इसमें विनायक ( गणेश )4 आदि-अन्तरहनि ” 
स्वाधीन; नित्य कालस्वरूप माना Š | वे व्याप्तविश्व हें अ 
दिशाओंके बन्धनोंसे अनवच्छिन्न हैं | उनक्रा त्रिभुवनके स 
तादात्म्य ह । दूसरे शब्दोमें यहाँ विनायकका परमात्मास्ो 
वणन किया गया Š | | 
यद्यपि वेदोमे इन्द्र; अभि, वरुण, विष्णु, रुद्र आदि 
तरह श्रीगणेशका जो रूप पुराणोंमें हे, उस रूपसे TA 
सुक्त प्रा नहीं होते, किंतु कुछ qe स्पष्टरूपसे 3d | 
पॉराणिक स्वरूपके बीज मिलते हैं | श्रीगणेशजीका ए 
प्रसिद्ध नाम गणपति? है | वेदोमें यह नाम अनेक खानोंफ | 
प्राप्त होता हे-- i 
नि षु सीद गणपते गणेपु FACERE , 
d त्वामाहुविप्रतम॑ maa f 
न 'ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे महामर्क मघवच्चित्रमचं ॥ | 
( ऋ० tod ११२।९)| 
2m गणपते | आप स्तुति करनेवाले हमलोगोंके मध्या | 
P प्रकार स्थित होइये | आपको क्रान्तदर्शी कवियों 
* ST युद्धिमानू--सवंश कहा जाता हे | आपके बिना कोई | 
: SER काय आरम्भ नहीं किया जाता | ( इसलिये) x 
ad ! (ama ), ऋद्धि-सिद्धिके अधिष्ठाता देव! । 
SERE इस पूजनीय प्रार्थनाको स्वीकार कीजिये O 
z T १६वें अध्यायके २५वें अन्तरम भी x 
ig E आता है |*9^ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यर्त 
७ प i ओर आ गणपतियोको e 
: š प्रयुक्त d | 
(वो मन्न बिद Qd शुङ्कयजुवंदके २३वें अध्यायन 
गणाना त्वा गणपति हवामहे : 
s: ^ हवामहे Berrot त्वा प्रियपति* 
हवामहे निधीन त्वा निधिपति% हवामहे । वसो मम 
गभंधमा त्वमजासि राभेधम्‌ |? 
यद्यपि 3mqu 
AEn CRM ध यज्ञके Wee] आता है और 
न का Ra अ३व-स्तवनमें हैं, तथापि केवल arri 
नोक्त JU दोनेसे अश्वमुखेन noiai 
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ही स्तुति इस मन्त्रसे होती हे | मीमांसा-शास्त्रके अनुसार 
एक ही मन्त्र प्रस्थान-मेदसे कई देवताओंके fed प्रयुक्त हो 
सकता Š | इसी आधारपर यह मन्त्र गणेशके लिये प्रयुक्त हुआ 
है | तैत्तिरीय-आरण्यकके tod प्रपाठकके प्रथम अनुवाकमें यह 
मन्त्र आया हैः जो गणेश-गायत्रीके नामसे प्रसिद्ध है-- 


“तत्पुरुषाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ uU 
इसमें यह प्रार्थना की गयी है कि ५दन्ती हमको प्रेरित 
करें p दन्तीका अर्थ हुआ--दाँतवाला | उनका विशेषण है--- 
वक्रतुण्ड, टेढ़ी ster | दन्तीमे दॉतोकी संख्याका निर्देश 
नहीं है; परंतु यह स्पष्ट है कि ऐसा नाम उसीको दिया जा 
सकता था जिसके दाँतोंमें कोई विशेषता रही हो | ऐसी 
द्यामे स्वभावतः गणेशजीके एकदन्त, एकरद-जेसे नामोंकी 
ओर ध्यान जाता है ओर यह स्पष्ट होता है कि 'दन्ती? 
गणेशजीका ही नाम है | “वक्रतुण्डश नाम इसी निष्कर्षकी पुष्टि 
करता है । तेत्तिरीय-आरण्यक कृष्ण-यजुर्वेदके अन्तर्गत है | 
“गणः-शब्द समूहका वाचक है | समूहोंका पालन करने- 
वाले परमात्माको “गणपति? कहते हैं | “गण्यन्ते बुद्ध्यन्ते ते 
गणाः?---इस व्युत्पत्तिसे सम्पूण दृश्यमात्र “गण? है ओर उसका 
जो अधिष्ठान है, वही “गणपति? है | गणेश भगवान्‌ लम्बोदर 
हैं; क्‍योंकि उनके ही उद्रमे समस्त प्रपञ्च प्रतिष्ठित हैं और 
वे किसीके उदरमे नहीं हैं | उनका वाहन मूषक दै । मूषककी 
तरह ही सर्वान्तर्यामी सर्वप्राणियोंके हुदयरूप Bed रइनेवाले 
एवं जन्तुओंके भोगोंको भोगनेवाले ही श्रीगणपति हैं । चूहा 
विवेचक; विभाजक, भेदकारक, विस्तारक, . विस्लेषक ud 
बुद्धिका सूचक है | हाथीका सिर लगना संयोजक, 
समाहारक, समन्वयकारक; संश्लेषक बुद्धिका उदय दोना Š | 
शान ओर तन्मूलक व्यवहारके लिये विभाजक और समाहार- 
कारक--दोनों प्रकारकी बुद्धि चाहिये; परंतु प्रधानता समन्वय- 
बुद्धिकी ही है; इसीलिये गजवदनजी चूहेपर सवारी करते हैं | 
इस संस्लेषक बुद्धिके कारण ही गणेशजी 'बुद्धिसागए माने 
जाते W | चूहा लौकिक बुद्धिवाले मोहाइत जीवका भी प्रतीक 
आखुस्ते g: |? ( यजु० ३ | ५७ ) चूहेकी चपलता 
प्रसिद्ध ही | वह रातमें निकल्ता है ओर 
सोह--अशानकी उपमा दी जाती Š | यद भी अज्ञानी 
जवरे RA समता दिलानेवाळी बात है | भीगणेश विद्यात्मक 
rw प्रतीक हैं | गणेशजीकी एकदन्तता उनकी अबत 


९९ 


DEB C a pae 


Too 


प्रियताकी सूचक है | उनको मोदक प्रिय होना ही चाहिये। 
मंद्कका अर्थ है--आनन्द देनेवाला | मोदक त्रह्मानन्दका नाम 
Š | इनके उपासकोंको सभी प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ सुल्म हैं | 
'गर्णेशः-नामका अर्थ इस प्रकार Š— 
ज्ञानाथवाचको गश्च णश्च निर्वोणवाचकः | 
तथोरीशं परं ब्रह्म गणेश प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ था? ज्ञानाथवाचक ओर Gp निर्वाणवाचक 
है | इस प्रकार शान-निर्वाणवाचक गणके ईश परब्रह्म हैं, मैं 
उनको प्रणाम करता हूँ | 
गणेश-पुराणके उपासना-खण्डमें दिये हुए 'गणेशाष्टकः 
( २ ) का यह इलोक भी ध्यान देनेयोग्य है-- 
यतश्वाचिरासीज्जगत्सवंमेत- 
त्तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता। 
तथेन्द्रादयो देवसंघा मनुष्या: 
सदा तं गणश नमासो भजामः ॥ 
“हम सदा उन गणेशको प्रणाम करते और उनका भजन 
करते हैं; जिनमेंसे यह सारा जगत्‌, ब्रह्मा, विष्णु, शिव; इन्द्र 
आदि देव-सङ्ख तथा मनुष्य आविर्भूत हुए हैं p 


इसी प्रकार ‹एकदन्तस्तोत्रः ( २-३ )में कहा गया है-- 
सदात्मख्पं सकलादिभूतममायिनं सो5हमचिन्त्यबोधम । 
अनादिमध्यान्तबिद्दीनमेक तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥ 
विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वे प्रत्यक्षरूपेण विभानन्तमेकस्‌ । 
सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥ 

जो सदा आत्मस्वरूप d, सबके आदिभूत हैँ; मायासे 
परे Š | 'सोऽहमस्मि--वह परमात्मा में हूँ-इस अचिन्त्य 
बोघसे सम्पन्न हैं तथा जिनका आदि, मध्य और अन्त नहीं 
है; उन एकमात्र भगवान्‌ एकद्न्तकी हम शरण लेते E | 
जो विश्वके आदिकारण w योगियोंके हृदयमें प्रत्यक्षरूपसे 
प्रकाशमान एक--अद्वितीय तत्त्व हें | निरालम्ब समाधिके 
द्वारा ही जिनका सदा साक्षात्कार सम्भव है; उन भगवान्‌, 
एकदन्त ( गणेश ) की इम शरण लेते हैं ।? 

अतः श्रीगणेश परतत्त्वके ही एक रूप € | गाणपत्य 
उपासक परमात्माको “मददागणाधिपतिश्के नामसे पुकारते हें 
ओर गणपतितत्तको ब्रह्मसे अभिन्न मानते V | अपनी शुद्ध 


अवस्यामं अखण्ड) चिदूषनः एकरस, नेति-नेतिवाच्य ब्रह्म 
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ही उपासकोंकी भावनाके अनुसार बिभिन्न edi प्रतीत होता 
है | बहुत प्राचीनकालसे गणपति-उपासक्रोंका एथकू सम्प्रदाय 
चला आ रहा है--गाणपत्य-सम्प्रदाय? | 'शंकर-दिग्बिजयरको 
देखनेसे पता चलता है क्रि शंकराचायंका इस सम्प्रदायके 
अनुयायियोंसे शास्त्रार्थ भी हुआ था । उक्त संम्प्रदायके 
अनुसार भी श्रीगणेश इस चराचर-जगतके निमित्त और 
उपादान कारण हैं | उनकी उपासना ही भोग ओर मोक्षका 
साधन है | अपनी समन्वयदृष्टिके कारण सर्वसामान्य 
सनातनधर्मी ( हिंदू ) भी पञ्नदेवोपासक होता है | पञ्च- 
देवोपासनामे विष्णु, शिव, शक्ति ओर सूयके साथ गणेशो- 
पासनाका विधान है | 


श्रीगणेशजीक्ी पूजा सारे भारतवषमें होती है | WERTE 
विशेष समारोहके साथ गणेश-पूजन होता है | ऐहिक और 
आमुष्मिक--सभी प्रकारके काम्यकमॉमिं गणेश-पूजा अनिवाय 
है | श्रोतविधिसे समन्न होनेवाले बहुत-से कृत्योमे मी गणपति- 
पूजन किया जाता है | eei दीवालोपर उनके चित्र 
बनाये जाते हैं | भीगणेशजीकी पूजासे विध्नोंकी शान्ति ओर 
सिद्धिकी प्रासिं ह्ेती है । इतना ही नही, सभी कायोंमे 
श्रीगणेश प्रथमपूज्य हैं | महत्त्वपूर्ण बात यह है कि योग- 
शास्रीय साधनामें प्रसिद्ध पटचक्रोंके भेदन-क्रममें भी 
प्रथमचक्रमे गणेशजीका स्थान माना गया है | मूलाघार- 
चक्रको “गणेश-स्थान' भी कहते हैं | योगमे मी सिद्धि तमी 
होती है; जब पहले प्रथमचक्रमें भीगणेशका साक्षात्कार हो | 
गणेश प्रथमचक्रमें स्थित हैं 


गणेश्‍वरो विधिविंप्णुः शिवो जीवो TT | 
षढ़ेते हंसतामेत्य मूलाधारादिषु स्थिताः ॥ 
( बाळापद्धतिः ) 
सत गरीबदासने भी एक पदें यह चर्चा की है- 


भूलचक्र गनेसबासा रक्तबरन जहेँ जानिये । 
fist जाप कुलीन तज सब शब्द हमरा सानिये ॥ 


तन्नाचार्योका भी आदेश है f समी seni 
आरम्भ गणेशका पूजन किया जाना चाहिये ciel 
तन्वाके दशमोछासमें गुरुदीक्षाके अवसरपर गणपति-पूजनका 
विधान बताया गया है | व्यारदांतिळकाके saka qus 
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भी बड़े विस्तारसे गणपति-पूजाका विधान है | महागण | 
संतानगणपति, स्वर्णगणपति और नवनीत-गणपतिके a 
हरिद्रागणपति) उच्छिष्ट-गणपति,' लक्ष्मी-गणपति ओर पिळू. 
गणपति आदि अनेक रूप-मेदोंक्री भी चर्चा दै । “mñ | 
तन्त्रमे गणपतिके पचास नाम ओर इन पचासों mp 
शक्तियोंके नाम भी दिये हुए हैं | | 


गणपतिकी इस प्रथमपूज्यता ओर व्यापक्रताके कारा 7 
“श्रीगणेश?-शब्दकी “शक्ति? ही आरम्मार्थमें << à 
गयी है | जेसे--इस कार्यका “श्रीगणेश? हुआ है, आरि। 
गणेशपूजनकी प्रथा इस Ward ही नहीं, प्रत्युत संसारके प्राय: | 
अधिकांश देशोंमें पायी जाती है | चीन, जापान, नेपाळ ' 
तिब्बत, वर्मा, स्याम, कंबोडिया, जावा, बोर्नियो, sma 
आदि देशोमें विभिन्न रूपोंमें श्रीगणेशकी पूजा होती है। | 
अनेक स्थानोंपर खुदाईमें श्रीगणेशकी विभिन्न प्रकारकी मूर्ति . 
मिली हैं । प्राचीन कालमें संसारके अधिकांश भागपर भारतीर | 
संस्कृतिका प्रभाव था, अतः जहाँ-जहाँ भारतीय संस्कृतित्र | 
प्रभाव फैलता गया, बहाँ-वहाँ श्रीगणेश पहुँचते गये | बौद | 
ओर Saw भी विविध रूपमे ध्ीगणेशकी पूज | 
मिळती है | | 

पृथ्वीमरमें किसी दूसरे उपास्थके व्यक्तित्वसे गणेशजी | 
तुलना नहीं की जा सकती | गणेशजीकी पूजा अत्यन्त ब्यापक | 
है। एक ओर वैदिकमतावलम्बी ( हिंदू ) उनको यवद्वीप 
बोनियो ओर बाछि आदि द्वीपोंक्री ओर ले गये तो दूसरी 
ओर वे अपने बोद्ध अनुयायियोंके साथ तुर्किस्तान, तिन्ब | 
चीन ओर जापान पहुंचे । सवदेवाग्रगण्यका स्थान पाकर | 
विदेशोमे पहुँचकर वेरोचन और अवलोकितेश्वर afe 
तादात्म्य प्रात करके योगके अनिर्वचनीय une 
बनना गणेशजीका ही काम है | उनके अप्रतिम emu 
सामने किसका सिर नहीं झुकेगा | | 


अन्तमं जगदधीश्वर सर्बदेवाग्रगण्य श्रीगणेशको G | 
विध्नेश्वरके रूपमें प्रणाम करते हैं. 
अध्मष्वान्तनिवारणैकतरणिविध्नाटवीहज्यवाड्‌ 
RRI विध्येभपञ्चाननः l 
RARR eaaa: 
गेमचण्टपयनी RAER: qr दः ॥ 
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श्रीगणेश 


( ठेखक--श्रीरायकृष्णदासजो ) 


गणेशकी बन्दना प्रायः सभी हिंदू प्रत्येक शुभ कायके 
आरम्भमें करते हैं। यहाँतक कि किसी कार्यारम्मके लिये 
(श्रीगणेश करना? एक मुहावरा बन गया है। गणेशकी यह 


/ प्रथम वन्दना इसल्यि की जाती है कि काय निर्विघ्न पूरा 


हो जाय | गणेशपूजा केवल भारतमें ही सीमित नहीं) 
बृहत्तर भारत अर्थात्‌ नेपाल, 'चीनी-तुर्किस्तन, जावा, बाली; 
बोर्नियो; तिब्बत, वर्मा, स्याम, चीन, इंडो-चाइना तथा 
जापानतकमें गणेराकी उपासना फैली हुई थी, एवं Š | 


ब्रह्मवेवर्तपुराणके अनुसार जन्मके कुछ देर वाद शनैश्रर- 
की दृष्टि qeq उनका सिर कट गया था | इसपर विष्णुने एक 
हाथीका सिर काटकर उनके धड़पर संयोजित कर दिया; इसी 
कारण उनका नाम “गजानन? पड़ा | इसी पुराणके अनुसार एक 
वार परशुरामजी शिव-पावतीके qur लिये कैलास गये | उस 
समय वे निद्रित थे ओर गणेशजी पहरा दे रहे थे; अतएव 


` उन्होंने परशुरामजीको रोका | इसपर कलह हुआ ओर अन्ततः 
A 


A परशुरामजीने अपने परशुसे उनका एक दाँत काट डाला | 


इसी कारण वे 'एकदन्तः Š | माघकाव्यके अनुसार उनका 
यह दाँत रावणने उखाड़ लिया था | गणेश-जन्मकी 
लोकमें एक यह कथा भी प्रचलित है कि एक वार पार्वती 
स्नान करने गर्यी । वहाँ उनका सन ऊबने लगा और समय 
काटनेके लिये उन्होंने मिट्टीका ( या उन्हें जो उबटन किया 
गया था; उसकी लीझीका ) एक गजमुख बालक बना डाला 
और पीछेसे उस पिण्डमें जान डाळ दी, जो गणेश हुए | 

गणेश-सम्बन्धी कथाओंम एक मुख्य कथा यह भी है 
कि उन्होंने महाभारतका लेखन-काय किया था। भगवान्‌ 
वेदव्यास जब महाभारतकी रचनाका विचार कर चुके 
तो उन्हें उसे लिखवानेकी चिन्ता हुई | इसपर s< 
SS गणेशजीसे यह कार्य लेनेका परामर्श दिया । 
गणेशजीने इस शर्तपर लिखना अङ्गीकार किया कि 
यदि व्यास कहीं रुकेंगे तो में लिखनेका कायं बंद कर दूँगा | 
व्यासजीने इसे समझ-समझकर छिखनेके अनुरोधके साथ 
E किया | जब उन्हें सुकना होता था तो d कूट 
Sé रचना करके बोल देते थे | इनके अर्थ समझनेके 

गणेशको सूना पड़ता था । इस बीच equ अनेक 
इढोकोंकी रचना कर डालते ये | 


गणेशजी विद्या-बुद्धिविघायक हैं | इस cub भी 


उनकी बहुत वन्दना की गयी है। वेदिक बृहस्पति भी 
बुद्धिके देवता हैं | गणेशजीके आयुधोंमे परञ्च प्रधान है तथा 
उनका नाम “गणपति? है । 


महायान बोद्ध-सम्प्रदायमें ओर wed भी गणेशः 
पूजनके विविध प्रकार ओर क्रिया-कलाप मिळते हैं ओर 
इठयोगमे शारीरके भीतर जो अनेक चक्रोंकी कल्पना की गयी 
हे; उसमें मूलाधार ( गुदा )-चक्रके देवता गणेश हैं । 

बोद्धॉमे वेत हस्ती बहुत पवित्र और पूजनीय माना 
जाता है | उनके यहाँ कथा है कि बुद्ध-माता मायादेवीको 
स्वप्न हुआ था कि एक इवेत गज स्वगसे उतरकर उनके 
मुखमे घुसा | पीछे बुद्ध गर्भस्थ हुए | फलतः सफेद हाथी 
बुद्धका सूचक माना गया है | इसीसे कई स्थानाँक्री अशोककी 
धर्म-लिपियोंमें श्वेत हस्तीकी मूर्तिको स्थान दिया गया दै | 
अशोकके काळसीवाले amen, लेखोंके ऊपर इस दाथीकी 
एक मूर्ति खुदी दै, जिसके नीचे 'गजतमोः ( सर्वश्रेष्ठ गज ) 
लिखा है | इसी प्रकार घोलीके प्रज्ञापनमै सबसे पहले 
हाथीकी एक आधी मूर्ति उभारकर बनी है। इसी w£ 
लिपिमें छठे प्रज्ञापनके अन्तमं सेतो (ada: ) शब्द भी 
लिखा है | गिरनारवाली घर्म-छिपिमें qued प्रज्ञापनके नीचे; 
'इवेतो ह्री सर्वलोकसुखाहरो नाम” अर्थात्‌ सब लोकोंको 
सुख ळा देनेवाला श्वेत हस्ती, ये शब्द खुदे दै । इसके 
सिवा उनकी धर्म-लिपियोंके चोथे प्रज्ञापनमें यह भी दिया 
है कि जनताको धार्मिक भावसे हाथिर्योका दशन कराया 
जाता था। गणेशकी गजाकृतिकी चर्चा इम बोद-घम्मकी 
उक्त दस्ति-पूजामें पाते हैँ | qç बात इस तौरपर और eq 
होती है कि बुद्धके नाम मी विनायक? और arm हैं । 

अबतक गणेशकी जो सबसे प्राचीन मूति मिली दै वेह 
भूमरा ( नागोद राज्य, मध्यभारत ) की है । यह Wd 
द्विभुज दै । जावाके हिंदू-मन्दिरोंमे भी गणेशकी सुन्दर 
प्रतिमाएँ मिली š | गणेशकी प्रतिमाओमें एकदन्त दयथीका 
žo लंबा उद्र, टेढी ( विकट ) और नारी (खव) 
देइ और नाग-यञञोपवीत सार्वभौम रूपसे मिलते Š । इसी 
प्रकार उनके आयुर्धोमै अङ्कुश प्रायः सभी प्रतिमाओंम पाया 
जाता है । उनका प्रिय आहार मोदक < | गणेशका ध्यान 
चार भुजसि Oa आठ या इससे अधिक सुजाओंतक 
मिक्ता हे । इन cm या तो गणेश बैठे gu होते हैं या 
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खड़े या A करते हुए शिवके समान उनके इस 
छाड़ले पूत गणेशके सांध्य-स॒त्यका वर्णन प्रायः मिलता है | 
यों तो उनका वाहन मूषक d, किंठु den उनके ओर 
वाहन भी मिळते हैं | गणेशकी मूर्ति व्यापकरूपसे एकमुख 
ही मिळती है | भारतवषमें ग्यारहरवी-बारहवीं शतीकी उनकी 
एक पश्चमुख-मूर्ति मुंशीगंज, ढाकामें मिली है । दूसरी 
काशीमें ढुण्डिराज गणंशके पास हे । किंतु नेपालमें पञ्चमुख 
गणेशकी उपासना “हेरम्ब? नामसे प्रचलित है | गणेशकी अनेक 
मूर्तियाँ तथा तान्त्रिक ध्यान शक्तिसहित मिलते हैं | कहीं 
कहीं गणंशकी शक्तिकी मूर्ति अकेले भी मिली है | इसमें 
सारा आकार गणेशका) किंतु वक्षःस्थल स्त्रीका होता है | कहीं 
कहीं पावंतीकी गोदमे गणेशा शिश्युरूपमें भी मिलते हैं | 
राजपूत-रीलीके चित्रकार प्रायः सदेव गणेशको उनकी शक्ति 
सिद्धि ओर वुद्धिके सददित बनाते हैं, जो उनके अगल-वगळमें 
अङ्कित की जाती हैं | | 





b 
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नागरीप्रचारिणी-सभाके संग्रहालय, भारत-कला: | 
नृत्य करते हुए गणेशक्री एक मध्यकालीन ( प्रायः t 
१२वीं शतीकी ) मूर्ति है । यह चुनारके पत्थरकी है à 
अंशतः कोरकर बनायी गयी है | यह २४९ इंच EY 
१४३ इंच चोड़ी तथा ४३ इंच मोटी हे । इसमे गो 
रूप भावपूर्ण दै, नाचनेकी प्रसन्नता उनके WU झलक छ 
है और उनकी सारी आकृति मुदःमङ्गछू दाता है । उन 
तरिमङ्ग ओर ताल्पर पड़ते हुए उनके चरण सुन्दरतासे Ren । 
गये हैं | यह मूर्ति अष्टभुज है ओर इसमें दक्षिणावर्ते 
हाथोंमें (१) त्रीहिका अग्रभाग ( धानकी बाल ) ( २) एए, 
(3) जपमाला; (४-५) नागपाश, ऊपरके दो हाथोंमें, (६) sq | 
टूटा हुआ दात, (७ ) मोदकका देना तथा (८) ब्रीहि 
अग्रभागं Š | ध्यानोंमें गणेशका वर्ण सिन्दूर-चचित होने 
कारण सिन्दूरिया ही मिळता हवै, किंतु उनके अन्य qun 
ध्यान भी पाये जाते Š | | 


श्रीभगवान्‌ गणपति--एक दार्शनिक विश्लेषण | 


| 
| 


( लेखक--साहित्यमहरोपाध्याय प्रो० श्रीजनादेनजी मिश्र (RSU, एम्‌०ए०, शास्त्री, काव्यतीथे, व्याकरणाचार्य, साहित्याचाये, 
न्यायाचाये, सांख्य-योग-दर्शनाचाय॑, वेदान्ताचार्य, साहित्यरत्न ) j 


बेदों, उपनिषदों, पुराणों तथा मद्दामारतमें भी, जिसे 
“पञ्चम वेद्‌? कहते हैं, श्रीगणपतिका व्यास-समासरूपसे वर्णन 
आया है | यजुवेंदर्मे इस देवताको गणपति, प्रियपति एवं 
Mosen TE क्रिया गया है ये प्रथमपुज्य हैं, 
गणश 1 ६, साथ ही विद्या अ - 
विधाता भी हैं । एफ शोर us 


| पावंतीनन्दन Qua एवं स्कन्द--दोनों ही क्रमशः गणपति 
एवं सेनापति हैं | ब्रह्मवेवतंपुराणके गणपति खण्ड इक 
साक्षात्‌ श्रौकष्णका ही खरूप प्रतिपादित किया गया है | तदनुसार 
a अयोनिज कहा गया है | इनके कई नाम हैं | एक नाम 
SUM | विनायकका अर्थ है ( बि-विशिष्ट तथा नायकः= 

)— नेता | इनका जन्म योनिसे हुआ हो, ऐसा 
किसी भी प्रामाणिक अन्यम नहीं मिलता | s 


गणपति, प्रियपति तथा निधिपति कहनेमें वेदका तात्पर्य 


वेडा ही गूढ प्रतीत होता है | 
विलक्षण है । (एकं सदू म अति 


व्याप्त है; उसमें qu: कोई अन्तर नहीं । वही अभि 
जन प्रज्बल्ति होती है, तब उसकी sma 
वस्तुओंका जेसा आकार होता है, आग भी उसी आकासं | 
दीखती है | जळती हुई खिड़की, जळते किंवाड़ तथा owed) 
रस्तीमे वही आग तत्तदू-वस्तुका आकार धारण कर लेती है- | 


i 


निराकारसे साकार हो जाती है | कहावत है--रस्सी जह: 
गया; एठन न qb, उसी प्रकार समस्त जीवधारियोंका j 
अन्तर्यामी परमेश्वर एक है | उसमें करिसी प्रकारका कोई मेर 
र तथापि प्राणियोंके अनुरूप ही उसकी महिमा प्रकट होती | 
i MADE 1 परमात्माकी महत्ता इतनी ही ( अर्था | 
नहीं है, वह इससे बहुत 1 

em t z भी अधिक A 
है ex ; पवशक्तिमान्‌ quie अग्निके भीतर है, जो जर | 
? जो सम्पूणं लोक-लोकान्तरोंमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट 9 गे u 

है, वनस्पतये है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है? fe | 


नानाविध वर्णन हुआ है, शति उसे नमस्कार कर रही है ' 
'गणपत्युपनिषदः मे लिखा हे— | 
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S * श्रीभगवान्‌ गणपति--पक दाइतिक विश्लेषण + १०३ 
| ——— = 
+ आविभूंतं च साष्ट्यादौ naq: पुरुषात्‌ परम्‌ । तदनुसार ये विनायक हैं, वर्णो, (स्वर-व्यज्ञनसे अभिव्यक्त) 
ab एवं ध्यायति यो नित्यं a योगी योगिनां व्रः ॥ अथ-समूह्‌; रस-समूहृके कर्ता एवं मङ्गलकता š | वाणीसे 
q “जो इस सृष्टिके आदिम आविभूत हे--प्रकट हुए यहाँ परा, पश्यन्ती; मध्यमा तथा बेखरी--चारों नाद ही 
q हैं, जो प्रकृति-पुरुषसे परे हैं, इस प्रकारसे गणपतिका ध्यान us € | छन्दःशास्त्रमे तो गण आठ Mg pt 
योगियोंमें `i; १ यगण, रगण) तगण, सगण आर नगण | इन 
w) या ( द 5 | आठ विनायक हैं--“अप्टी विनायकाः | ओर ये 
Wi गण' क्या ह गणपति हैं | “रसानाम्‌?से काव्यश्ास्रके नो रस स्पष्ट Ç| 
" सत्‌, चित्‌ और आनन्द--तीन गर्णोके पति ( रक्षक ) ये नो रोके, रसानुकूछ spiFb अभिधा, लक्षणा; व्यज्ञन! 
र| gum उनसे विभूषित रहनेके कारण उस तत्रो 'गणपतिः ( निशक्तियों) के रचयिता एवं मज्नलकतों हैं पति (रक्षक) Š | 
" कहते हैं | इस प्रकार वह सत्ता; ज्ञान और सुखका पाता आचार्य यास्कने “निरुक्तःके तृतीय देवतकाण्डके ७ वें 
है| । रक्षक) है | जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुत्ति-जैसी अवस्थाओं- अध्यायमें इसे स्पष्ट कर दिया है--“महाभाग्यादूदेवताया एक 
गे से परे ( समाधिस्वरूप ) होनेसे वह “गणपति? है । वह आत्मा बहुधा स्तूयते । ( १ )--अत्यन्त ऐश्‍वयशाली विविध 
2 जाग्रत्‌, स्वप्न और सुघुत्ति ( प्रगाढ निद्रा )--तीनों शक्तिसम्पत्न होनेसे एक ही परमात्मा विभिन्न गुणोंके कारण अनेक 
| अवस्थाओंका वेत्ता और द्रष्टा होनेसे “गणपति? है | परा, प्रकारसे स्तुत अर्थात्‌ प्रशंसित É p गुण-गण ( सत्त्व, रजस्‌ एवं 
| पश्यन्ती ओर मध्यमा--तीनों जिसे हष्टिगोचर होती रहती Š qua ) का एकमात्र अधिपति होनेके कारण वह परमात्मा हो 
| वह gener स्थित ब्रह्म ही “गणपति देव? है। त्रिभुवन-- “गणपति? या गणाधिपतिः कहलाता है | कठश्नुति ( २। १५ ) 
i. पृथ्वी; अन्तरिक्ष एवं खर्ग--इन तीनों गणोंका पति होनेके का “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' कथन भी तो तभी उपपन्न 
A कारण बह “गणपति? अथवा “गणेश? है । ज्योतिषश्यास्रानुसार होगा, जव चारों वेद उसी एक पद ( 3*ओंकारखल्प ) 
^ ` देवगण, मानवगण तथा राक्षसगण--तीनोंका खामी होनेके का आमनन अर्थात्‌ बास्वार अम्यास ( डपदेश-- 
3| कारण वह गणपति आराध्य है | कथन ) करते & I > : 
! एकं सदू विप्रा बहुधा ais H मातरिश्वानमाहुः ॥ तर शिको प्रधानता दी गयी है | वैदिक संहिताऑमे असंख्य 
| | (mA १। १६४ ४६ ) दव माने गये ह | कर्म और गुणके अनुसार SW 'विष्णु- 
| अर्थोत्‌ सत्‌ ( सत्ता ) एक ही है | उसीको मेधावीजन genaue एक ही तत्त्व ( श्रीविष्णु ) हजार नामोंसे 
| 


इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपण, गरुत्मान्‌, यम एवं अभिहित हैं; उसी प्रकार रिवसहसनामः दुर्गोशतनाम- 

मातरिश्वा ( पवन ) कहते Š । अनेकतामें एकता ही हमारे सहरनाम आदि sed गुण-कमोनुसार एकके ही हजार 
. शास्र पुराणोंका चरम लक्ष्य है | भागवतकारने कहा है-- या हजारों नाम हैं | 

aaga शिष्यते’ (१० | १४ । १८) एक ब्रह्म ही शतकोरिरामायणान्तर्गत “आनन्द्रामायणःके विलास- 

उपक्रम है ओर वही पर्यवसान है। काण्डे नह = 

पातःस्मरणीय गोस्वामी श्रीदुळसीदासजीने अपनी अमर हेवा: सौराश्च गाणेशा वैष्णवाः शक्तिपूजका: 1 

रचनाओंमें गणपतिको 'जगबंदनः अर्थात्‌ 'जगद्वन्यः कहा तमेच प्राप्नुवन्तीह wp सागरं यथा ॥ 

है | उन्होने इन देवको “विद्यावारिधि” एवं 'बुद्धि-विधाताः एकः स पञ्चधा जातः क्रियया नासभिः फिल । 

= अभिहित किया है । बालकाण्ड ( मानस ) के देवदतो यथा  कब्रित्पुत्राद्याह्मननामभिः ॥ 
o RAU उन्होंने लिखा है-- ( € | ९-१० ) 
घ्णोनामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि l «इसु संसारमै शैव ( शिवोपासक y सौर ( सुयोपासक )) 
मङ्गलानां च कोरो वन्दे वाणीविनायकौ ॥ गाणेश ( गणेशोपासक ) वैष्णव तथा शक्तियूजक skt 
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पज्चदेवोपासक उस ब्रह्मको उसी प्रकार प्राप्त कर लेते Š, जैसे 
वर्षाका जल सागरमें समा जाता š | वह su एक à 
और वही नाम और कर्मके प्रभावसे पाँच रूपोंमें पश्चदेवताके 
रूपमे विभक्त होता है | उदाहरणके लिये, देवदत्त एक मनुष्य 
t; वह किसीका पुत्र, क्रिंसीका भाई, किसीका बाप और 
किसीका चाचा FERI है; लेकिन तत्त्वतः वह एक है | 
देवता कया हैं ! कितने हैं 1 
ऋग्वेदम॑ एक ब्रह्मके बहुधाभावकी कल्पना एक 

दाशनक विषय है | “एको देवः? लिखकर यह बतलाया गया 
है कि यह एक ब्रह्मविषयक सिद्धान्त है । दिव्‌ ( द्योतते 
दीब्यति वा ) धातुसे व्युत्पन्न “देव? शब्द तीन AÀ व्यवहृत 
हुआ है | देवता एक तद्वितीय शब्द है | 'देवानां समूहो 
देवता--ऐसी व्याख्या भी मिलती है | आचाय यास्कने अपने 
निरुक्तके देवतकाण्डमें लिखा है--'देवों दानाद्‌ वा दीपनाद 
बा द्योतनाद्‌ qU—(3] ७ | ४ | १५ ) अर्थात्‌ सारे भोग्य 
पदार्थ देनेवाले, प्रकाशित होनेवाले और समस्त लोकोंका ज्ञान 
करानेवालेको “देवता? कहते हैं । और Rg धातु ( दीच्यति ) 
क्रीडाथक है | RE दीच्यन्तिः--जो स्वर्गादि प्रकाशमान 
USE क्रीड़ा करते हैं, वे देवता हैं | uH गुण- 
कर्मानुसार अनेक नामोसे अनेक देवताओंकी स्तुति 
की गयी है--एको देवः सर्वभूतेषु गूढः'से भ्रतिका 
अभिप्राय है किं. वह ब्रह्म या परमात्मा अथवा पराशक्ति 
एक ही है | “तस्मात्‌ eH परमेश्वर एव हूयते” अर्थात्‌ 
अनेक नामॉसे- तत्तत्कमांनुसार विभिन्न नामोते पुकारे जानेपर 
भी देव ( sada शक्ति--महाशक्ति ) एक ही हे | एक ही 
TW wu t ies SK देवता उसीके विकास Š | नियन्ता 
एक हैं | यास्कने 'ना efr? लिखकर भाँति 

दिया है कि व्यक्तिगतरूपसे LT 
नरनारी VERS एक हो Š उसी प्रकार अनेक रूपोमे 


पकट होनेपर भी, अनेक नामधारी होनेपर 
परमात्म'तत्त्व एक ही है | S ELE 


वेद वस्तुतः एक आध्यात्मिक x 
( चेतनायूत्य ) पदार्थों, स क 
आदिकी भी स्तुतियाँ की गयी eni EN 
बातें करती Š | जळ और वायु, चमस और खुवा--सब-के-तब 
T | 2 वरःप्रदान करते Š घनादि अभीष्ट र 
देते Ç | वहाँ तो चेतनवादकी प्रधानता Š | त 


$ परह्मरूपं गणेशं नताः स्मः od 


» 


| 
' 


ऋग्वेदमं यह भी कहा गया है कि तपस्तियोंको छोड; 
देवता ओरोंके मित्र नहीं होते | देवताओंके गुतचर "à, 
विचरण करते रहते हैं--उनकी आँखें कमी +a 
होतीं | [ 
मीमांसाकार महर्षि जैमिनि देवत्वशक्तिको मन्त्र । 
स्वीकार करते हैं | कहा भी गया हे--'मन्त्राधीनाश्व देवः | 
अर्थात्‌ ये देवता मन्त्राधीन हैं | जिन मन्त्रॉमें जिन de 
वर्णन और स्तवन है, उन sed उन देवताओंकी झह 
सदासे निहित है | निरुक्तकार स्पष्ट कर देते हैं हि 
“पुकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भत्रन्ति ।? अर्थात्‌ wi. 
परमात्माके ये सारे देवगण विभिन्न अंश हैं, mum 
समी देवताओंकी मदती शक्ति अथवा पराशक्ति एक d 


देवतवादका प्रधान ग्रन्थ “बुहद्देवताः है | तदु 
प्रयत्न करके प्रत्येक देवताका ज्ञान प्रात करना sÑ 
अभिप्राय है कि 'देवो भूत्वा देवं यजेत्‌? | “बृहदेव, 
अनुसार तो शब ( मुर्दे ) की भी आँखें रहती Š, पर इ 
इसलिये नहीं देख पाता कि उसका चेतनाधिष्ठान dd. 
नेत्र तो जड हैं | जवतक उसका चेतनाघिष्ठाता देख 
रहता है, तबतक वह अच्छी तरह देख पाता है | qox) 
अग्नि-जळ तथा गगन-पवन-सभीके चेतनाघिष्ठाता Š | z 
पदार्थामें स्वयं कतृत्वशक्ति या भोक्तृत्वशक्ति नहीं t 
| 


इनमेंसे प्रत्येकका अपना चेतनाधिष्ठाता | ये ही अके 
देवता हैं | गणपति, अग्नि, इन्द्र, वरुण, वायु, पूषा, iud 
सरस्वती, आदित्यगण, रुद्रगण, विष्णु, मरुत्‌, W 
अदिति, त्वश, भा; बृहस्पति, यम, सूर्य; gam 
अश्विनीकुमारादि सभी प्रसिद्ध वैदिक देवता हैं । हते. 
TÄ एक पराशक्ति अथवा महःशक्ति हे और वही परादेश | 
नाना रूपोंको धारण करती है | गणेशजी अनादि देक 
हैं | नहीं तो शिव-पावतीके विवाहम ` विजञराज, ami 
Wem विधाता गणपतिकी अग्रपूजा क्‍यों ओर ह 
होती १-_ x 
सुनि अनुसासन गनपतिहि quz संभु भवाति। | 
कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि fuf जानि x 

( मानस १ । १०१) 

IRR भगवान्‌ गणपतिका खरूप 


संत शानेश्वरके मतानुसार भगवान्‌ गणाध्यक्ष साक्षात्‌ ऑग 
के स्वरूप हैं | यदि आप ध्यानसे उनका विग्रह देखें तो € 
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चलेगा कि वस्तुतः उनका बहिरज्ग रूप ओंकारका प्रतीक है | 
दक्षिण मारतके किसी भी गणपतिदेवक्री आकृति शत-प्रतिशत 
ऑकारके चित्रसे मिळती-जुळती है | दाशनिक हृष्टिसे भगवान 
गणाधिपति बड़े ही विलक्षण देवता हूं | 


ज्ञानेश्वर लिखते हैं--*( १) हे ओंकार! हे वेदोंसे ही वर्णनीय 
> e 
आदिरूप | आपको नमस्कार हे | आप ही सक्छ अर्थ और 


। बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले गणेश हैं | ( २.) ये जो अखिल 


वेद हैं, वे ही आपकी सुन्दर मूर्ति हैं ओर बेदके अक्षर 
आपका fre शरीर है | ( ३ ) स्मृतियाँ आपके अवयव 
हैं | अर्थकी सुन्दरता आपके लावण्यकी gv) 
अठारहों पुराण आपके मणिभूषण हैं, प्रमेय रत्न हैं तथा 
पद-रचना उनका कुन्दन š | ( ५ ) उत्तम पद-लालित्य आपका 
रँगा -.शरीर है, जिसमें साहित्य-शास्त्रका ही उज्ज्वल ताना- 
बाना है | (६ ) काव्य और नाटक, जिनको देखते ही 
सानन्द आश्रय होता है; रुन-झुन करनेवाली आपकी कटिकी 
gaika हैं और काव्य-नाटकोंका अर्थ उनकी--घंटियोंकी 
ध्वनि है । (७) अनेक प्रकारके तत्त्वाय और उनकी 
कुशलता, अच्छी तरह देखनेपर उन qum उत्तम पद 
काव्यादि घेटियोंके बीच चमकनेवालें रत्न š | (८ ) व्यास 


iu^ आदि ऋषियोंकी बुद्धि मेखला-सी सुहाती है ओर उसका 


तेज उस मेखलाके पल्लबका अग्रभाग-सा चमकता हैं | 
( ९ ) देखिये, जो “प्रददानि? कहलाते हे; वे ही आपकी छः 
वारण-त्रदून, ARAN, अरुणवर्ण, 
सुषमा-सदुन, लोक-शोकके हरण हो। 
शरण-विहोन दीन-हीनोंके शरण सच्चे, ` 
am तरणि-तेज-पु्षके धरण हो ॥ 
आभाभरे अर्बर-विभूषण-विभा-समान; 
भावुक उरोंमें भव्य भावोक़े भरण हो । 
मोदक-अशन, “मित्र? मोदके प्रदाता सदा, | 
गणधीश ! gu महामज़ल-फ़रण हो ॥ 
मन्युळ मुकुट शीश, संदुर-तिलक भाळ, 
... ` कुण्डल-क्रलित कणे, गले मणिमाला है । 
चारों चारु करोंमें सरोज आदि राज रहे, 
े दया -दृष्टि सृष्टि की बुझाती दुःख-ज्वाला है॥ 
परम पचित्र पाद-पक्कज-पराग 'मित्र?, 
हटा मेइ-तम देता ज्ञानका उजाला है । 
गुण-गणसागर उजागर तुम्हारी भक्ति, 
प्रेम पूरे भन्तोंको पिळाती प्रेम-प्याला हे ॥ | 


io zo १४-- 





STE < ओर जो भिन्नःभिन्न मत हैं; वे ही आपके e 
६। ( १० ) तकशात्र परशु ( फरसा ) दै, न्यायशास्र aga 
है और वेदान्त सुरस मोदक है ।( ११) एक द्वार्थ जो 
आप-ही-आप टूटा हुआ दाँत है; वह वार्तिककारके व्याख्यानसे 
खण्डित किये हुए damm संकेत है | (१२) जो 
वरदायक कर-करमळ हैँ, वह सहज ही सत्कायवाद ( सांख्योक्त 
सिद्धान्त )का सूचक है ओर धर्मक्री प्रतिष्ठा आपका 
अभय कर है | ( १३ ) अत्यन्त निमल विवेक ही 
आपकी लंबी सूँड़ है। ( १४) उत्तम संवाद आपके सम 
एवं शुभ्रवणं दन्त हें | हे विघ्नराज ! ज्ञानदृष्टिं आपके सूक्ष्म 
नेत्र हैं | ( १% ) दोनों (पूर्व ओर. उत्तर >मीमांसाएँ 
दोनों कानोंके स्थानमें दिखायी पड़ती हैं ( ये ही गजकण Š |) 
(१६, ) qi प्र्रादामान प्रवाल di ज्ञानामृत ही मद है 
ओर. ज्ञानवान्‌ मुनि उसकी सेवा करनेवाले भ्रमर जान 
पड़ते हैं | द्रेत ओर अद्वैत. दो निकुम्भ हैं और दोनोंका जित 
HER एकीकरण ( मिलन ) होता हैं, वदी आप्रा मस्तक 
है । (१७ ) वेद और उपनिषद्‌, जो उत्तम ज्ञानामृतसे 
युक्त हैं; वे आपके गजमस्तकपर रखे मुकुटमे पुष्पोंके समान 
शोभा दे रहे हे | ( १८ ) .'अकारः आपके दोनों चरण हैं, 
“उकार? विशाल उद्र ' हे ओर 'मंक्राए मस्तकका महामग्डल 
है। (१९) ये तीनों (asu) जहाँ समाविष्ट 
होते E, वही आदिबीज ओंकार है | गजवदन गणेश: dl 


प्रणवाकृति ( ॐ ) है |? 
—— OD 


श्रीगणेश-गुणगान 


मानस-प्रणेताने प्रथम वन्दनाको कर, 
| सफल-प्रयास हो विशिष्ट पद पाया ë i 
महाकवियॉमे महामान उनको दै मिला, 
चन्द्र-सा धवल यश विश्व-बीच छाया हे॥ ` 
मानस-निमजन-निरत नर हुए “मित्र” š 
cap rat को उसके सभी ने अपनाया है। . 
"रामनाम-मणि! का प्रकाश घर-घर हुआ, 
श्रेय 'तुसी' को यह तुमने दिलाया है॥ : 
सचमुच यदि हो प्रधान करुणा-निधान, 
हटा विश्वभरका समस्त पाप-भार दो । 
घेनु-दिज-देवोकी पुनीत पूजा होने लगे, 
धर्मका धरामें कर प्रचुर प्रचार दो ॥ 
दास 'सित्र' को भी आस्म-तत्त्का कराके ज्ञान, | 
इसका किसी प्रकार जीवन सुधार दो । 
अविलग्ब अवलम्ब दे के जगदर्ब-पुत्र, 
भव-पारावार-पार इसको उतार Tu | 


--रामनारायण त्रिपाठी 'मित्र' नन्य-व्याकरणा चाय 


—— Qs 
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x परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 


| | श्रीगणपतिका खरूप एवं उसका रहस्य 











“a a MF 


( लेखक--पं० श्रीगोविन्ददास 'संत! धर्मशास्त्री, पुराणतीथ ) 


प्रत्येक माङ्गलिक काय में श्रीगणपतिका प्रथम पूजन होता है | 
querit seii argent श्रीगणपतिका खवस्तिक-चिह बना- 
कर उसके ओर-छोर अर्थात्‌ अगळ्रगलमें दो-दो-खड़ी रेखाएं 
बना देते हैं | खस्तिकचिह् श्रीगणपतिक्रा स्वरूप है और 
दो-दो रेखा श्रीगणपतिकी भायोखरूपा सिद्धि-बुद्धि एवं 
पुत्रवरूप enp ओर क्षेम हैं | श्रीगणपतिका बीजमन्त्र 
है--अनुस्वास्युक्त qp; अर्थात्‌ qp | इसी “गं? बीजमन्त्रकी 
चार. संख्याको मिळाकर एक कर देनेसे स्वस्तिक चिह्न 
बन जाता E] इस चिहमें चार बीजमन्त्रोंका संयुक्त होना 
श्रीगणपतिकी जन्मतिथि चतुर्थीका द्योतक है | चतुर्था तिथिमें 
जन्म लेनेका तात्पर्यं यह है कि श्रीगणपति बुद्धिप्रदाता हैं; 
. अतः जाग्रत्‌, खम सुषुप्ति ओर तुरीय--इन चार अवस्थाओंमें 
चौथी अबस्था ही ज्ञानावस्था है | इस कारण बुद्धि ( ज्ञान ) 
प्रदान करनेवाले श्रीगणपतिक्रा जन्म चतुर्थी तिथिमें होना 
युक्तिसंगत ही दै | श्रीगणपतिका पूजन सिद्धि, बुद्धि, लाभ 
ओर क्षेम प्रदान करता. है, यही भाव इस चिहके आस-पास 
दो-दो खड़ी रेखाओंका दै | | 
इस प्रकार मङ्गलमूतिं श्रीगणेशस्वरूपकरा प्रत्येक अङ्ग 
किसी-न-किसी विशेषता ( रहस्य ) को लिये हुए | 
उनका बोना ( ठिंगना ) रूप इस बातका द्योतक है B; 
जो व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र भ्रीगणपतिका पूजन कर कार्य 
प्रारम्भ करता दै, उसे श्रीगणपतिके इस figa कदसे यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि समाजसेवी पुरुष सरलता, 
नम्रता आदि सद्रुणोके साथ अपने-आपक्रो छोरा ( ल्घु) 
मानता हुआ चले, जिससे उसके अंदर अभिमानके अङ्कुर 


उत्पन्न न CDI ऐसा ब्यक्ति ही अपने qp निविप्तापूरवक 
सफलता प्रात कर सकताहे| . . ` वितू 





संगत ही RI 


| 

के साथ उसे ग्रहण करता है | उसके कान बड़े होते ६ | 
इसी प्रकार साधकको भी चाहिये कि वह सुन eil 
पर उसके ऊपर 'धीरता एवं गम्भीरताके साथ विचार को: 
ऐसे व्यक्ति ही कायसेत्रमे आगे बढ़कर सफलता प्राप्त क 
तकत है । f 
श्रीगणपति 'छम्ब्रोद्र’ हैं | उनकी आराधनासे हमे A 
शिक्षा मिळती है कि मानवका Qz मोटा होना चाहिये अगो 
वह सबकी भली-बुरी सुनकर अपने पेटमें रख ले; mo 
उधर प्रकाशित न करे | समय आनेपर ही यदि mens 
हो तो उसका उपयोग करे | D 


श्रीगणपतिका “एकदन्तः एकता ( संगठन ) का. उपदे | 
दे रह्म है | लोकरमे ऐसी कहावत भी प्रसिद्ध है कि Sm 
व्यक्तियोंमें बड़ी एकता हे--।एक दाँतसे. रोटी खाते Š p g 
प्रकार श्रीगणपतिकी आराधना हमें एकताकी दिक्षा दे रही है। 
यही अभिप्राय उनको मोदक ( ळडडू ) के भोग लगानेग्न ` 
है | अल्ग-अल्ग बिखरी. हुई बूँदीके समुदायक्रों usé 
करके मोदकके रूपमें भोग लगाया जाता हे । त्ति 
क VY जितना काय कर सकता है, उतना एइ | 
व्यक्तिसे नहीं हो पाता | श्रीगणपतिका मु ख-मोदक हमें गहै | 
शिक्षा देता है | "i 1 " 


श्रीगणपतिक्रो सिन्दूर धारण करानेका यह shui) 
कि सिन्दूर सोभाग्यसूचक एवं माङ्गलिक द्रव्य है। | 
मङ्गमूति श्रीगणेशको माङ्गलिक द्रव्य समर्पित करना युक्ति 
दूर्वाकुर चढानेका तात्पर्यं यह हेग x | 
र्वा प्रिय है । दूसरे, दूर्वार्मे नप्रता एवं सरलता भी दै । 
श्रीगुरु नानक साहब कहते हे 


नानक नन्हे बनि रहो, जैसी नन्ही दूब। 
रे घास <Ñ waf, qa कह 


भीगणपतिकी आराधना करनेवाले भक्तजनोके कुल 
माति अभिवृद्धि होकर उन्हें स्थायी पुल 


| 
| 


NE पाए Nem NE 


सौभाग्यकी सम्पाति होती है | 


श्रीगणपतिके चूहेकी सवारी क्यों ! rq यह है 
मूषकका ! इसका तात्पय यह <" 
TER स्वभाव हे--वस्तुको काट देनेका । बह यह नहीं देख 
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| नयी Š या पुरानी--विना कारण ही उन्हं काट साम्राज्य आते ही कुतर्क दब जाता दै | श्रीगणपति बुद्धिग्रद 

' कि s= = š € 

डालता Š | इसी प्रकार कुतर्क जन भी यह नहीं सोचते हें; अतः उन्होंने कु मूषकको वाहनरूपसे अपने नीचे 

' क्क प्रसङ्ग कितना सुन्दर और हितकर है । वे स्वभाववश दवा रखा है | इस प्रकार हमें श्रीगणपतिके प्रत्येक श्रीअज्ञसे 
i चूहेकी भाँति उसे काट डालनेकी चेश करेंगे | प्रबल बुद्धिका सुन्दर शिक्षा मिळती दै | 
| 

t . è A 
v) भारतीय संस्कृतिम श्रीगणेश 
à ( लेखक--डा ०. श्रीसवोौनन्दजी पाठक, एम्‌ ०५०, पी-एच्‌०डी० ( दय ) So fëzo, काब्यतीर्थ, पुराणात्रायं ) 
पोर प्राचीन भारतीय वाझायमें पावंतीनन्दनके आठ नामोंका शब्द बलवाचक है | अतः बहुतीहि-समास-सम्पत्न एकदन्तः 
W| निर्देश है--१-गणेश, २-एकदन्त, ३-हेरम्ब, ४-विष्न- शब्दका अथ होता है--सर्वोत्कृष्ठ बलशाल्ी । 
aj नायक) ५-सम्बरोद्र, ATR ७-गजवक्त्र और dc शब्दका प्रथम अक्षर p दैत्य या अभाववाचक 

pog. तथा «रम्बः शब्द पालनार्थक है। अतः घष्टीतत्पुरुषान्त.'हेरम्बः- 
W. गणेशमेंकद्न्तं च हेरम्बं — विज्ननायकम । का शब्दार्थ हुआ--दीन या भक्तजनोंका सर्वथा पालनकती | 
F लम्बोदरं झूपंकर्ण गजवक्त्रं गुहाप्रजस II विप्ननायकका पूर्वोर्ध 'विज्न-दब्द विपत्ति वा S 
"| ( महाववत्तेपुराण ३ । ४४ । ८५ ) ant और उत्तरार्ध 'नायकः-शब्द--खण्डनार्थक या 
tui ऐसे तो श्रीगणेशके आठसे बढ़ते-बढ़ते सहनामतक अपहरणार्थक है | अतएव समूण बिष्ननायक'-शब्दका 
Ë & निर्दिष्ट हैं, पर" स्थान-समयाभावके कारण सहरखनामोंतक न अभिघेयार्थ है--अशेष विपत्ति या विन्न-ब्राधाओंक़ा संहारक | 
BÓ कर यहाँ क्त आठ नामोंका GE अनुसंघानात्मक्र | 
al आ स केवी ही ताण संख्याने š ss 'लम्बोदर?-शब्द बहुन्रीहि-समासके द्वाण सिद्ध हुआ है | 

|. विवेचन करना अभिप्रेत है । चुरादिगणीय “गण संख्या | केक A e 
Sa s. be m जिसक्रा, वह | पूर्वकालमे भगवान्‌ 

और तव यह 'गण'-शब्द शिवके प्रमथ-प्रभति ३६ कोटिः में त्‌ लंबा दै EE ss A पिताके द्वारा समर्पित 
मित गणोंका बोधक सिद्ध होता हे । इसी प्रकार विष्णुके द्वारा ya हे लोक लानेसे mss उदर लंबा 

i अदादिगणीय "Wut ऐइवर्ये! wu Ue प्रत्ययं id š E A acad ब्दसे अभिहित $i 
| योगसे dure व्युत्पन्न होता है और गण! तथा ईशः 7” à | 


—rs नात Fy 


E c 
| —— ^ SE edir a amat a ei e= Phe o s ` _ 
—— —— - ^ oem -senma i 
š x a > dp." apre agp ptm x 
ME 





ये दोनों शब्द परस्पर संहित होकर 'गणेश”-दाब्दकी सिद्धि 
करते हैं | शब्दशास््रानुसार 'गणेश'का व्युत्पन्नाथ हुआ 
mita नेता अथवा शिवका सेनाध्यक्ष | पोराणिक प्रतिपादना- 
नुसार 'गणेशः-शब्द्रत प्रथम अक्षर 'ग' ज्ञानार्थवाचक है 
और द्वितीय अक्षर “णः निर्वाणवाचकर है तथा अन्तिम RU 
शब्द द--स्वामिवाचक्र | इस प्रकार सम्पूर्ण गणेशका राब्दाथं 
है--ज्ञान तथा निर्वीणका स्वामी ब्रह्मश परमात्मा, परमेश्वर 
या परमतत्त्व आदि | 


'एकद्न्तश-शाब्दमे 'एकः-शब्द्‌ प्रधानार्थक दै तथा 'दन्तः- 
१. शानार्थवाचको गश्च णश्च -निर्वोणवाचकः । 
सयोरीशं परं बह्म गणेश प्रणमाम्यहम्‌ ॥. 


( बरहमवैवतं qo २ । ४४ । ८७) 


'झुपकर्ण)-शब्दमें भी बहुत्रीदि-समास हे ओर उसका अथ 
होता दै-सुएके समान बड़े-बड़े कण š जिनके š गणेश | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सूपसे अन्नेमिंसे दूषित quim फटक 
कर उन्हें परिष्कृत कर दिया जाता है उसी प्रकार श्रीगणेश 


२. ume: प्रभानाथी AA बळवाचकः । 
ad प्रधान सरवेखादेकदन्त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ ` 
३, दीनार्थवाचको हेश्च रम्बः पालकवाचक: । 
amt wed तं च हेरम्ब प्रणमाम्यहम्‌, 
४. विपत्तिवाचको (mU. नायकः खण्डनाथक; । 
विपस्लण्डनकतीरे नमामि ARIU .. 
५. विष्णुदत्तश्च  नेवेचेयंस्य लम्बोदरं . पुरा । . 
पित्रा दत्तश्च विविषैवेन्दे लम्बोदरं च तम्‌ ।' 
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fay a aan निवारण कर विविध 
ऐशश्वैय is प्रदान करते हैँ |` 

ः पाजत) -शुब्दार्थके प्रतिपादनमें कहा गया है कि जिनके 
. मस्तकपर मुनिके द्वारा प्रदत्त विष्णुका प्रसादरूप पुष्प विराज- 
मान है तथा जो Uam मुखसे युक्त b उन्हें में नमस्कार 
करताहू | 





“गुहामज7-शब्दर्म पष्टीतत्पुरुष-तमांसके योगसे इसका' 
तात्पय है कि जो गुह--खामि- कात्तिकेयसे पूर्व जन्म अहणकर : 


वके भ ane हुए तथा sma end 
अग्रपूज्य d उन गुहाग्रजदेवकी H बन्दना करता हूँ |" 
गुह्ामज-शब्द्मे “गुहः अग्रजो यस्य सः? इस प्रकार बहुत्रीहि- 


समास करनेपर श्रीगणेश स्वामिकात्तिकेयके अनुज भी सिद्ध 
होते हैं | | 
अमरकोश ( १ | १ | ४०-४१ ) में उपयुक्त 


आठ नामोंके अतिरिक्त (ब्रिनायकः और 'द्वेमातुरः--इन दो 
विशिष्ट नामोंका विवरण उपलब्ध होता है | 
i गजानन और दवैमातुर--ये दो विशिष्ट नाम रहस्यात्मक 
da । इनके रहस्योद्घाटनमें एक पौराणिक उपाख्यानको 
iy करना उपयोगी प्रतीत होता है | एक बार देवराज 
इन्द्र 'पुष्पमद्राः नदोके तटपर आये | राजथीसे समन्बित; 
कामातुरके रूपमें वे इधर-उधर देख रहे थे 
| | 
x नदीके dien एक अति मनोरम पुष्पोद्यान था 
` वहया थीं पूर्ण एकान्त निर्जनता | उस समय 
खे. आती हुई परम सुन्दरी 
pev | अप्सरा 
E g jl pm स्वीकृति पार देवेद्र उसके 
=e o 1 | स्थलक्रीड़ाके दोनोंने 
KEMST की | zd मध्य SE SR 
आ धमके। वे वेकुण्ठसे 
उन्हें सादर प्रणाम क्रिया अं आशीर्वचन 
"mpl ति mf पये। किया और महर्षिसे < पाये | 
६. शूपोकारो a यत्कणों 


e sme s है शेकणे नमाम्यहम्‌ 
vh | ( न्वत २ | ४४1 ८८-९२ ) 
s d JR गजवक्त्रं समाभ्य 

3 जातो घ्यमाविधूंतो त | 
f | गु दायज > | 
( * ` ९८२५५ तवंदेवायपूजितम्‌ lI 





, अधिक श्रीसम्पन्न तथा हरि-तुल्य पराक्रमी 


` Rmi धारण नहीं कर अपमानित करता हैं, वह 


CR Ur मी p mmus uter. B — | 
gig दुंबीसाने नारायणे प्रास एक पारिजात-पुष्प मेळ. 
देकर कहा--“यह पुष्प सम्पूर्ण विज्ञका हरणक्रती ts 
इसे सादर अपने मस्तकपर धारण करता है, वह त 
तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, 'विक्रमो, बलशाली? समस्त क 
होता है झै 
पुष्पको त्र | 
भशे / 
श्री-सम्पत्तिसे भ्रष्ट होकर स्वजनोंसे च्युत हो जाता है' ह 
कहकर महदषि दुर्वासा शिवलोकको चलते बने | mi 
अहंकारवश उस पुष्पको अपने fum न धारण g 
रम्भाके समक्ष ऐरावत हाथीके मस्तकपर रख दिया | इमे. 
तुरंत शक्र श्रीभ्रष्ट हो गये | इन्द्रको श्रीभ्रष्ट देखकर m 
उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गयी | गजराज इन्द्रको Ñ 
गिराकर अनन्त महारण्यमे. चला गया और हथिनीके सा | 
विहार करने लगा | उस वनमें उसके बहुत-से बच्चे quj 
इसी समय ARRA उस हाथीका मस्तक काटकर बळ | 
गणेशकी शानेश्वरकी कुदृष्टिसे कटी गर्दनमें लगा दिया | 


जो पामर अहंकारवश इस हरिप्रसादरूप 


' सम्भवतः इसी कारण श्रीगणेश Quaro कहे ñ ` 
“दुयोमात्रोरपत्यं पुमान्‌ द्वेसातुरः | अर्थात्‌ उनकी uf 
माता जननी पाती और दूसरी माता वह इथिनी zü 
जिसके पुत्रका "ern गणेशमें योजित क्रिया quod] 
उसी समयसे 3 .गजाननःकी संशसे भी घोषित हुए । | 
ix _ एकदन्तता- हे प्रतिपादनमें भी 
s Tie इक्कीस. AA JAIA कर और महावीर कार्त | 
` _ CAMS सुचन्द्रो मार चुकनेके पश्चात्‌ परशुराम अफे | 
XS ARO माता पावती, भ्राता गणेश तथा 
देशनको केडासपर्बतपर पहुँचे | 


«खहरे — admet ` 


इसी प्रकार एइ | 


quiz q" नारायणनिवेदितम्‌ । 
पुर COO WR जयस्तस्थेष-- “स्वतः ॥ 
: पूज En 5 
तच्छाये SP > Shi देवानामग्रणार्भवेत्‌ । 
aet जहाति कदापि तम्‌॥ 
विक्रमेण aa 
“मान्‌ ह रितुल्यपराक्रमः ॥ 
| पामर: | 
(र स्व्रजातिभि: ॥ 
( जह्मववते qo $i or sy) 
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सगुण ख्पाची ठेव । माहा लावण्य लाघव u ; As: 
नृत्य करितां सकल देव । eu होती ॥ (समय रामदास 0 
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# भारतीय संस्कतिमे श्रीगणेश + 





वहाँपर परझुरामने अपने परम गुरु भगबान शिबक्रो 
प्रणाम करनेके लिये भीतर जानेकी इच्छा प्रकट की | इसपर 
द्वारपर स्थित गणेशाने उन्हें रोककर कहा--“अभी भगवान्‌ 
शंकर निद्रित Š । उनके जग जानेपर उनसे आज्ञा लेकर 
मैं मी आपके साथ ही चलूँगा--कुछ समयतक आप 
प्रतीक्षा करें |? गणेशके रोकनेपर भी परशुराम रुकना नहीं 
चाहते ये | अब दोनोंमें वाग्युद्ध होने खगा | वाम्युद्धके 
aaa दोनों क्रोथाविष्ट हो गये अत्र परशुराम गणेश 
पर अपने AA आक्रमण करनेको पूणरूपसे प्रस्तुत हो 
गये; परंतु कात्तिकेयके मध्यमे पड़ जानेसे कुछ क्षणिक 
शान्ति आयी । क्षणोपरान्त पुनः परशुरामने गणेशको धक्का 
दिया और वे गिर पडे | पुनः उठकर गणेशने परशुरामको 
फटकारा | इसपर परशुरामने कुठार उठा लिया | तब 
गणेश उन्हें अपनी e परश॒रामको लपेटकर gun छो और 
घुमाते-ही-घुमाते गणेशने उन्हें तीनों लोँक्रा दर्शन कराकर 
गोलोकबासी भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कराये | अत्र परशुरामने 
अपने अभीष्टदेव श्रीकृष्ण, अपने ge दाम्भुके द्वारा प्रदत्त 


À परम दुलभ कवच ओर स्तोत्रका स्मरण किया | तदनन्तर 


परशुरामने अपने उस अमोघ menn जिसकी प्रभा 
ग्रीष्म ऋतुके मध्याहकालिक सूय-प्रभासे सौगुनी थी और 
जो तेजमें शिव-तुल्य था; गणेशपर चला ही दिया । पिताके 
उस अमोध अस्त्रको आते देखकर स्वयं गणपतिने उसे 
अपने वाम दन्तसे पकड लिया--उस sm व्यर्थ नहीं 
होने दिया | तब महादेवके ses qq कुठार वेगपूर्वक 
गिरकर मूल्सहित गणेशके दाँतको काटकर पुनः परझुरामके 
हाथमे छोट आया" | तबसे गणेश 'एकदन्तःके नामसे 
अभिहित होने लगे | 

इस पौराणिक उपाख्यानसे गणेशका 'एकदन्तत्व? सिद्ध 


ओर चरितार्थ होता है | 


— enis UPS OU NE, OON 007 0000 य e ती 


१०. ससार कवचं स्तोत्रं ud सुदुलंभम । 
mde श्रीकृष्ण गुरुं इम्भुं जगद्गुरुम्‌ ॥ 
REN qag fg च तेजसा। 
यौष्मम्रध्याहमातंण्डप्रभाशत गुणं मुने ॥ 
Racine च gg गणपतिः रयम्‌। 
SR वामदन्तेन mA व्यर्थ चकार ६॥ 
निपत्य पशुर्वेगेन fer दन्त समूलकम्‌ | 
जगाम qupd च qaa च॥ 
( जद्मवेवत्तपु० ३ । ४९ । ३१-३४ ) 





गणेशकी अग्रपज्यता 


गणेशदेवकी सर्वप्रथम पूजा केवल पञ्चदेबयजनमे ही 
नह, प्रत्युत अखिल--३१ कोरिमित Wah अर्चनमें भी 
होती दे; क्योंकि 'पुण्यकः-नामक बताचरणके प्रभासे 
स्वय साक्षात्‌ गोलोकनाथ--विष्णु आदि देबॉके भी देव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पावतीके qaeqá अबतीण हुए 
ये | अतः श्रीकृष्ण ओर गणेश-दोनों अभिन्न अर्थात्‌ 
एक ही त्त्व š | पोराणिक प्रतिपादनानुसार वामन, 
नरसिंह, रामादिके अबतार केवळ अंशावतार हैं, परंतु भी- 
कृष्ण तो सम्पूण पोडश कलाओंसे परिपूण साक्षात्‌ भगवानः 
Tam परमात्मा वा परमतत्त्व Q Y^ | पुनः पावतीने 
ब्रताचरणक्रालीन स्तुतिक्रममें . श्रीकृष्से उनके समान d 


` अलोक्िक सुन्दर पुत्रकी कामना की थी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


वाळकरूप धारणकर महलके भीतर स्थित पार्वतीकी शय्या 
पर जा शिवके वीयमे मिश्रित होकर पुत्रके रूपमे आविभूत 
हुए थे, अतः श्रीकृष्ण ओर गणेश दोनों अभिन्न तत्त हैं । 
एक स्थल्पर विष्णुने कहा हे कि मेरे वरदानसे गणेशकी पूजा 
सर्वप्रथम होगी | सम्पूण देवोंकी पूजाके समय सबसे पहले 
गणेशकी पूजा करके ही मनुष्य निर्विश्ञतापूवक पूजाके 
फरूको पा लेता di अन्यथा उसकी पूजा व्यथ हो जाती हे 
विष्णुने जत्र गणेशके R गजका मस्तक योजित कर 
उस बालकको जीवित कर दिया, तब विष्णुने शुभ समय 
आनेपर देवों तथा मुनियोंके साथ सर्वश्रेष्ठ उपद्यारोंसे उस 
बाळकका पूजन किया ओर उससे कद्दा--सवश्रेष्ठ ! 
पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ I 
(भागवत १ 1 ४ । २८) 
१२. cad भनद्विषं पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ।' 
( महाबूषत्तुपु० २।७। १२५३) 
१३. रेतःपतनक्राले च स विष्णुविष्णुमायया । 
Su Awi तु आजगाम QRA ॥ 
( महमवेवत्तपुx० 814122) 
Raman जगतां विभुः । 
तस्य भविता मदरेण ui 
सम्पूज्य d जनः। 
DEEG वृयाऽन्यथा ॥ 
(xgdTdgo ३ | ६ | ९७-९८ ) 


११. 'एते चाशकला: 


पूज्यश्च 
ai पूजन 
पूजासु सबेदेवानामग्र 
पूजाफलमवाम्रोसि 
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मैंने सर्वश्रथम तुम्हारी : पूजा. की, b अतः ठम सर्भे 
होओ p? 
T इन fuf ध्वनित होता 
कांलसे निखिल देवाग्रपूज्य हैं | 
`` HDdem ब्रह्मणस्पतिको गणपति की उपाधि दी गयी 
है, जिससे शनदेवता बृहस्पतिका समकक्ष बननेमें गणपतिको 
पश्नात्काीन घारणाओंमे ' सहायता मिली । रुद्रके वणनमें 
रुद्रके अनेक गण कहे गये d, उन गणोंके पतिका नाम 
ण ih ओर गणपतिंका ही द्वितीय नाम विनायक या 
"..मानवग्ह्मसूत्र ( | १४ ) में शालकडङ्कर, कृष्माण्ड- 
राजपुत्र, उस्मित ओर देवयजन नामक चार विनायकोंका 
उल्लेख है | वे विविध विश्नकर्ताओंके रूपमें विद्वत किये गये हैं | 
** याशवल्क्यस्मृतिरमे' वर्णन आया है कि रुद्र और ब्रह्मदेवने 
बिनायकूको . गणोका नायक बनाकर मध्वयज्ञोमें fu 
करनेको. नियत किया | वहाँ एक ही विनायकका उल्लेख 
दै, पर उनके.छः नाम कथित हुए हैं--( १ ) मित, 
C3) सम्मित, (3) शाळ (v) कर्कट) (५) 
कूष्माण्ड और ( ६ ) राजपुत्र विनायककी माताका नाय 
वहाँ अम्विका है। विनायक समावतः हानिकारक Q3 
पर भी उपांसनासे हितकर माने गये हैं | qaqam. 
dv Rug कडे da एफ अथ विष्णु: शुभे काळे देवैश्च मुनिभिः. सह 
a. d  बालयुपहारेरनुत्तमे: ॥ 
मे तव पूजा च मया दा हुतम । ` 

 सवपूञ्यश्च योगीन्द्रो भव वससेत्युवाचं CI ` 

s: Yx ( जह्मवेवतंपु० ३।१३। a) 


है कि गणेश आदि- 


` आनः ARR: सीद सादमम्‌॥ ` 


ती r* 
पकरण ११॥ २७१, २८५ और २९०) 


अ परञ्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # | 


Y 


i 


स्मृतिका रचनाकाल षष्ठ शताब्दी स्वीकृत किया गरमा | 
कुछ ferai विनायकका मस्तक हाथीके Ña 
समान मिळता हे ओर 'मालतीमाधवः नाटककी EM 
qub भवभूतिने बिनायकके ऐसे ही Rug ३. 
किया है ।. . ER 28 E 

_ गुप्तकालीन लेखोंमें गणपतिकी चर्चा नहीं मिलती, S 
एलेराके Rei sans सङ्गमे गणपतिक् KÍ 
मिलता है, जो. आठवी शताब्दीका माना जाता है | shy 
२२ मील उत्तर-पश्चिम पटियाला. नामक स्थानके q 
शिलालेखसे गणपति-पूजा-प्रचारका प्रमाण उपलब्ध होता ३| 
बह लेख ८६२ ई०का स्वीकृत किया गया है | इस m 
ईसाके पश्चात्‌ षष्ठी शतीसे नवमी शतीतक गणपति-पूजा चे 
प्रमाण मिलते हैं | आनन्दगिरिने 'शंकरविजय/में quei 
छः सम्प्रदायोका उल्लेख किया है | उच्छिष्टा 
उपासना वाममार्गियोंकी प्रथाके समान . है | उक्ति 
गाणपत्य न जाति-मेद मानते हैं, न विवाह-वन्धन, न मोक. 
रतिबन्ध ओर न सुरापान-दोष | वे छलाटपर लाळ तिलक हा 
हैं | साधारणतः हिंदुओंक्री सभी पूजाओंमें पहले qu^ 
पूजा होती .है | महाराष्ट्रमे भाद्रपद मासकी चतुर्थी 
गणपतिकी पार्थिव मूर्तिकी पूजा बड़े समारोहसे की जां 
है | पूनाके निकट चिंचवडमें गणपति-पूजनकी विने | 
"NET हे । गणपतिको इतना सम्मान उनके ww 
स्वामी होनेके कारण विभविनाशार्थ तथा सावंत्निक aem 
ही अपित किया जाता है| _ | | 


= झक्लयजुवेंद-संहितामे गणपतिका उल्लेख मिलता Ü 


"गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा f 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपति९, हवामहे वसो खा 
veil गभधसा त्वमजासि TW ।? ; 
| ( यजुबेद २३। १९|| 

उपयुक्त यजुरवेदीय मन्त्र Sm करणमें r 

Š । इसके भाष्यमें उवट लिखते है E mong x 
ep UE SR] गणानां त्वा eio 
UST गणपति E UU Te gest आहयासः I आह्वयामः | qe 


"e 


— 


मध्ये 


१७, 
Ma /भारतीय वाद? qo ४३५--४३४ | 
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परियाणां सचुप्याणां मध्ये स्वामेव प्रियपति Bui भतौरं 
हवामहे | एंव पेच निधीनां सुखनिधीनां मध्ये त्वामेव 


निधिपर्ति हवामहे । कथं कृत्वा हे वसो अश्व, मम त्वं ` 


पतिभूँयाः इति । महिषी अश्वसुपसंविद्ञति। आहमजानि a 
आकृंप्य sup -अजांनि “अज- गतिक्षेपणयोः? । क्षिपासि-। 
qiu गर्भस्थ धारयितृ रेतः. आत्वमजासि गर्भधम्‌ । 
आकृष्य च त्वं हे अश्व, अजासि क्षिपसि गभेधं रेतः ।! 


उपयुक्त भाष्यका अथ तो स्पष्ट दी दै । अतः इसका 
अनुवाद अनावस्यक-सा लगता है | इस प्रसङ्गमें ug कथन 
प्रयोजनीय प्रतीत होता है कि घर्मोधर्माचरण या पुण्यापुण्या 
चरण देश, काळ ओर परिस्थितिके अनुसार ब्याप्त होता 
है | सम्भव दै, एक देशका घम तदितर देशके लिये अधर्म 
या अहितकर सिद्ध हो जाय; एक कालका अनुष्ठित सुकर्म 
काल्मन्तरमें कुकमका रूप. धारण कर ले; : एक 
परिस्थितिका असत्यभाषण दूसरी: RARA mil 


रिगणित हो जाय; तथा च -एक ही ओषधि किसी 
व्यक्तिके लिये हितकर है तो वही दूसरेके लिये घातक | 


$2 A इसी प्रकार उपयुक्त मन्त्र वेदिक युगमें मेध्य अश्वके लिये 


थग 
जा 

झो 
LJ 


णा! . 





प्राथनारूप था' तो आज वद्दी मन्त्र गणेशदेवके आवाहन 
में प्रयुक्त होने लगा है | 


~ महाभारतमें भी एक सलपर श्रीगणेशका नामोल्लेख 


मिळता है. भगवान्‌ सत्यवतीसुत. ब्यास जब अपने मनः- 


कल्पित महाभारत-साहित्यको लिपिबद्ध. करनेके ल्यि-उद्यत 
हुए, qq उन्हें एक लेखककी अपेक्षा हुई--ऐशा लेखक 
अपेक्षित हुआ, जो व्यासके द्वारा बोले गये इलोकोंको अतित्वरित 


गतिसे . लिता जाय | इस चित्तनमें संलग्न व्यासजीकी - 


स्मृतिमें पार्वतीनन्दन गणेश आ गये | स्मृतमात्र गणेश 


व्यासके समीप साक्षात्‌ ही आ विराजमान हुए । व्यासजीने 


उनके समक्ष महाभारत-लेखन-सम्बन्धी अपना mder 


आप 'भी ऐसी अविराम 


१११ 
MÀ MÀ € 


निवेदित किया | गणेशने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा-- 
गतिसे मुझे लेखनीय 
Vh देते जाय कि एक क्षणके छिये भी मेरी 
लेखनी ` न सुके | जहाँ मेरी लेखनी रकी; उसी क्षण मैं 
लिखना “बंद कर दूँगा ? इसपर * व्यासजीने gu 
सोचकर कहा--“पावंतीनन्दुन | आपको भी मेरे साहित्यक्रो 
समझते हुए Ram dp इसपर गणेश सहमत. हो 
गये | व्यासदेव अविराम बोलते गये ओर quee भी ` 
समझते हुए अविराम . लिखते गये | सम्पूर्ण महाभारत- 
साहित्यको उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया | 


मंहाभारतर्म गणदेवताके रूपमें 'विनायकःत्री भी 
RaR उपलब्ध होती है | विनायकके नांमका शुद्ध भावसे 
कीतंन करनेसे मनुष्य समस्त qu मुक्त हो जाता है 


गम्भीर एवं अभावुकतामय विचार करनेपर श्रीगणेशः 
का दर्शन सगुण एवं fup दोनों रूपोम व्यक्तः होता है | 
सगुणात्मक शक्ति भी उनमें अलेकिक-सीं प्रतीत होती हैं। 
गंणेशजीने परशुरामक्रो' अपनी अत्यन्त लंबी qeu लपेटकर 
अपने योगप्रभावसे सम्पूण ब्रह्माण्डका दशन करा दिया था | 
गणेशने उन्हें wq सप्ततागर, s see 
भुवर्लोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपोलोक, AR गोरीलोक 
आदि कल्पनातीत स्थानोंका दशन कराकर . गम्भीर 
समुद्रमें फेंक दिया | जब वे तेरने. लगे; तब फिर पकड़कर 
उन्हें उठा लिया ओर घुमाते हुए वैकुण्ठ दिखळाकर फिर 
गोलोकमें साक्षात्‌ भगवान्‌ शीकृष्णके दद्षन कराये «| पुचः 
निगुणात्मक तत्त्वकी . दृष्टिसे तो. बे ब्रह्माभिन्नरूप साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण ही थे; क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही तो अपने 
aqa अंशों अथवा GF साथ पावंतीके पुत्रके रूपमे 
आविभूत हुए ये | e 


` 
`` ° n vr 
.* . š 
. " 


१८. महाभारत, आदिपवं १ । ७५-७९ | 

1^. महाभारत, अनुशासनपव १५.० । २५-२९ । 
' » २ २०. अह्मवेवतंपु० ३, अध्याय ४३-। . 

२१. अर्वेवत्तपु० ३, । अध्यायं ८ । 
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श्रीगणेदाकी भगवत्ता एवं महत्ता 


| | ( ठेखक--डों० श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, एम्‌० ८०, पी-एच्‌०डी० ) 


भन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यरवेभवम[ A: P शक्तिः. ७४७ आदि विशेषणोंमे व्यक्त न 
तन्नरं वपुषि कुअरंमुले मन्महे किमपि तुन्दिलं महः ॥ अतः नामेक्यसे यह प्रतिपादित होता है कि श्रीगणेश à 


Enc ह मिनी वेभ sed, UU या परमतत्त्वमे अभिन्नता है | 
जो झरीरते तो नर और मुखसे गजाकार हैं; उन ed adagi ( १) में उन्हें प्रत्यक्ष परमात्मा नि 
अनिवंचनीय तेज:पुज्षका इम विज्नलपी अन्धकारका नाश करते हुए कहा गया है-- " 
करनेके लिये चिन्तन करते हैं ।? ! | 
2 “स्वमेव प्रत्यक्षं तस्वमसि । त्वमेव d who 
आजका बैशानिक मानव अन्तरिक्ष जगत्‌ और भौतिक त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि । त्वमेव | 
जगतूके अनेकों रहस्योका भेदन करते हुए अपनी नयी.नयी efi बह्माखि ।! ] 
स्थापना कर रहा हे | नवीन प्रयोगों और भोतिकताकी | 
दिग्विजयने उसे निरा पदार्थवादी बना दिया Š | अब वह SR ud दा अतीत होता है B 1 
अपनेको सृष्टि नियन्ता सिद्ध करते हुए Dec सत्ताको 'केबलः शब्द प्रयुक्त किया गया है, वह उसी Um. 
भी चुनौती देनेके RA तसर है । धरम उसके RA अन्ध- पे दै जो सिके आदिमे रहा है, जिससे wa 
विश्वास, war arde ओर विश्वास मूढ॒ताका प्रतीक है। तार जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जिसके भीतर वह सि. 
जडपदाथबादी फायरवाख कहा करता था--'मनुष्योंको है तथा महाप्रलयके समय पुनः जिसके भीतर qz éd! 
TARA नई बनाया, अपितु भावानक्रो लग त है.। इसी कारणसे श्रीगणेशको अनादि-देवताळे त्यो. 
Ub Xm बिपरीत भारतीय मदर्पियों-योगियोंने समाधिः समाइत किया गया है| वे ही योगाधीश्वर, निधिपति, m å 
अवल्यामे अपनी ऋतम्भरा प्र MERT परमात्माके जिन-जिन और बुद्धिके प्रदाता भी हैँ । उन्हें ही वक्रतुण्ड, Qe 


द्व्य गुण-गर्णोका अनुभव क्रिया, विभिन्न शात्रॉने उन-उन चपके, eq, विष्नेश्वर, गणपति, गजानन, विनाक, | 
३ sni Papa किया है | वस्तुत: ईश्वर अद्वितीय T dh है | उन्हें वेद भी 'ऐसा नहीं a 
मानता है और कोई ac Ere किंतु कोई उसे अव्यक्त de RUE pi निरूपित करता हैं, किंतु जो जग 
? E ü m duo ] का प तत्त्व एक d a और g अवतरित होकर SUR बनकर esi 

? 'परमात्माः आदि अनेक नामोसे द और दुर्शेका निग्र करते हें | अतएव श्रीगणेश ई 














जाना जाता ; 
2 | यथा-- € Š | वे 'निगुंण-सगुणः, “य्ताव्यक्त, भी Ë | | 
TERNI: भगवानिति शब्द्यते |: गणेशपुराणके उपासना = अनील 

( श्रीमद्रागवत १ । २ i SQ शत होता है कि त BI ४०के | 
uo T ही त = | ma और श्रीगणेश ही आदिदेव, परञ्रह जात. 

M went » नियन्ता और प्रेरक तत्त्व हूँ | श्रीव्यासजीने ed 


W परमात्मा; आदि ape Tua 
"hr T गमत suqu e" us एक कथामें इस aa उल्लेख किया है! 
Co ^ शरम निपुरासुरने वर = vi 

š न की उद्वेलित किया m याय: तमी गणेशो- अहम और बैकुण्ठ Som Eom per que 

_ au PRISE LU PUER UE SE 

O m उ प्रथमः १८९, परेः १९०, त ताची “FT सत होकर नारदजीसे पूछते हैं-- 


कवम्‌ ५०२, परमात्मा L2, (९०, तानां परमं 
ONE १८१, ब्रह्म ८८० “यह असुर हम 
Aur ११३ ç «T ë A 
. ४२) विष्णुः ७४३, Rra: ron e ७ हम सबको Tak nm * sus 
t | * ७४५, mg कर दिया है | कृपया adu 
सकी शरणमे जाय ? 
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नारदजीने देवताओंसे प्रत्युत्तरमे कहा--'पूवकालमे 
त्रिपुरासुर आदिदेव श्रीगणेशको प्रसन्न कर आपलोगोसे 
निर्भय होनेका वरदान प्राप्त कर चुका है | किंतु श्रीगणेशने 
बुद्धिमत्तासे उसकी मृत्युका केवळ एक उपाय रख छोड़ा है | 
अतः आपलोग कठोर तप करते हुए अपनी मङ्गल-क्रामना- 
हेतु उन्हें प्रसन्न कर उनसे त्रिपुरासुर-वधका रहस्य जाननेका 
प्रयास करे D 

कहा जाता दै कि देवताओं और ऋषियोंने नारदजीके 
बताये अनुसार एक सहस्न दिव्यवर्षतक श्रीगणेशका ध्यान एवं 
स्तुति की | देवताओंने प्रार्थनामें श्रीगणेशका 'परमात्माःके 
रूपमें स्मरण किया था, यह अधोलिखित इलोकोंसे 
ध्वनित होता है-- 


नमो नमस्ते परमार्थरूप नमो नमस्ते$खिलकारणाय | 
नमो नमस्तेऽखिळकारकाय सर्वेन्द्रियाणामधित्रासिनेऽपि ॥ 
नमो नमो भूतभयाय तेऽस्तु नमो नमो भूतकृते सुरेश । 
नमो नमः सरवंधियां प्रबोध नमो नमो विश्वरयोद्भवाय ॥ 
नमो नमो विश्वम््तेऽखिलेश नमो नमः कारणक्रारणाय | 
नमो नमो वेदविदामदृद्य नमो नमः सवंत्ररप्रदाय ॥ 
( श्रीगणशपुराण, उपासना ४० | ४२-४४ ) 


'हे सत्यस्वरूप | आपको बार-बार नमस्कार है। आप ही 
सब चराचर WES कारण हे; अतः आपको सादर प्रणाम | 
आप सृष्टिके नियन्ता एबं सब इन्द्रियोंके अधिष्ठाता हैं; 
आपको हम नमन करते हैं। हे सुरेश्वर | भूतभव ओर 
भूतोंको उत्पन्न करनेवाले आपको हम पुनः प्रणाम करते Š | 
आप बुद्धिकी बृत्तियोंके ज्ञाता, सृष्टि-रचयिता, उसकी स्थिति 
ओर ल्यरूप हें | आपको हमारा प्रणाम | हे सर्वेश्वर, 
विश्वपालक, सब कारणोंके परम कारण | हम आपको सिर 
चाकर प्रणाम करते हैं | आप वेदवेत्ताओके लिये भी अदृश्य 

' इम बार-बार सत्रको वर देनेवाले आपको सादर 
नमस्कार करते हैं | 


उपयुक्त गणेशपुराणमें देवताओंकी बन्दना इस बातकी 
चातके है क्रि श्रीगणेश ही देववन्दित, सर्वपूज्य, जगतूके परम 
*रण एवं उसकी स्थिति, उत्पत्ति और लयके एकमात्र हेतु 
< | कहा जाता है कि उन्हीके अनुग्रहसे देवताओंके समस्त 
RN दूर हो सके | आज भी हम देखते हैं कि सनातन 
"मरते fieret कार्योरम्मके पूर्व मज्ञल्मूति विध्नेशकी 
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TAN मनोरथकी पूर्ति करती है | हमारे इस कथनकी पुष्टि 
निम्न शब्दोंसे भी होती है-- 

MANERA भवान्‌ पूज्यो जनेः सदा । 

WS तु सदा तेषां त्वत्पादे च रतात्मनास ॥ 

( सत्योपाख्यान qo; अ० २३ ) 

अतः सनातन परम्परानुसार भी समस्त मङ्गलादि कार्योके 
लिये श्रीगणेशजी सदा पूजनीय माने गये हैं | जो कार्यारम्मपर 
उनके चरणोंक्रा ध्यान करता है, उसके समस्त कार्य निर्विन्न 
सम्पन्न होते देखे जाते E | महात्मा गोस्वामी तुळसीदासजीने तो 
गणेशजीके स्मरणमात्रमे ही समस्त सिद्धियोंकी प्रातिका संकेत 
किया है | उनके कथनानुसार श्रीगणेश एकमात्र ऐसे 
देवता हैं, जो केवल स्मरणमात्रसे ही प्रसन्न हो जाया करते 
हैं | इसका यह कारण है कि श्रीगणेश ऋद्धि-सिद्धि और 
बुद्धिके दाता हैं | ‹३ स्वरूप उनकी मुखाकृति मङ्गल्मयी 
और सिद्धिदात्री है | 


श्रीगणेश ही सगुण ओर FETO ब्रह्म 


स्वरूपतः ब्रह्मो निगुण माना जाता दै, जो कि उसका 
यथार्थ स्वरूप है किंतु कहा जाता है कि वही मायाकी उपाधिसे 
सगुण-सा प्रतीत होने लगता है | अब यहाँ यह प्रश्‍न उपस्थित 
होता है कि निर्गुण कभी सगुण नहीं हो सकता ओर न 
सगुणको ही निगुंण कहा जा सकता है | फिर हम श्रीगणेशको 
ही निर्गुण ओर सगुण दोनों दी केसे मान लें ! 


शासत्रकारों और संतोंका इस सम्बन्धमें कथन है कि 
माया भी ब्रह्मकी ही शक्ति है | पुनश्न शक्ति ओर शक्तिमान्‌ 
उसी तरह अभिन्न हैं, जेसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति 
अभिन्न होती है | अतएव मायासे परे होनेपर वह fum 
कहलाता दै | वह नित्य-निगुण होते हुए भी नित्य-सगुण हुआ 
करता है | निर्गुण-सगुणका एक अर्थ यह भी लगाया जाता 
है कि चूँकि हम अपने चर्म-चक्षुओसे उसके तेजस्वी स्वरूपको 
नहीं देख पाते, अतः उसे निराकार या निगुंणके नामसे पुकारते 
हैं; किंतु s= जिस तेजस्वी खरूपको हम देख सकते b 
उसे ही साकार या सगुणको उपाधि प्रदान करते हैं | 
गणेशम दोनों तत्व एक साथ विद्यमान होनेसे वे एक साथ. 
निगुंण-सगुण हैं | x 

(गणपत्यथवंशीषे!में कहा गया है--“आप ही प्रत्यक्ष 
तत्त्व “परमात्माः दै--त्वमेव ment तस्वससि ।? (१) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११४ 


Prag है तथा (DR आशय है--मन-वाणीसे रहित और 
संयोग एवं अयोगमें रहनेवाळा | इस तरह GO अ गौर 
pro रूपसे गणेशक्रों निगुण-सगुण कहा जाता Š | 

इसी तरह 'त्वं-दाब्द नरात्मक है ओर 'तत्‌!-शब्द गजात्मक 
तथा दोनोंके ही अमेदर्मे असि’ क्रियापद है | निगुंण और 
सगुणके मध्य प्रणव है | अतएव जिसे “गकार? ओर “णकार- 
से समन्वित कहा गया है? वही प्रत्यक्ष परमात्मा. है | 

श्रुति-चाक्यमें ruo और 'णकारःका यथार्थ रहस्य 
प्रतिपादित किया गया है | वस्तुतः समस्त जगत्‌ क्या है ! 
इसका प्रत्युत्तर हमें आगे लिखी हुई día मिलता हे-- 


| 

| 

i 

| धाणः-शब्दमे 'गःका तात्पर्य दृ्याहदय जगतूर्मे रहनेवाला 
| 


सनोवाणीमयं सवं इश्याइश्यस्वरूपकम्‌। 
गकारात्मकमेवं तत्तत्र ब्रह्म गवाचकः ॥ 
सनोवाणीविहीन॑ च संयोगायोगसंस्थितम्‌ । 


णकारात्मकरूपं तण्णकारस्तत्र संस्थितः ॥ 
विविधानि णक्राराणि प्रसूतानि महामते | 
ब्रह्माणि तानि कथ्यन्ते तत्वरूपाणि योगिभिः y 
निरोधात्मकरूपाणि कथितानि समन्ततः | 
गकारस्य णकारस्य नाम्नि गणपतेः स्थितौ ॥ 
तदा जानीहि भो योगिन्‌ samari शरुतेसुंखात्‌ | 
तयोः खामी गणेशश्च योगरूपेण संस्थितः ii 
d भजख विधानेन शान्तिमागेण पुत्रके ॥ 


कहनेका आशय यह है करि गकारात्मक ब्रह्म धारण करने 
ç : 

योग्य है--तथा वह मन और वाणी-मय है तथा EIERN, 
*कक्ताव्यक्त, निगुण-सगुण स्वरूपवाला है | घाण; शब्द्में 
Ss ^D मन और वाणीसे परे है अर्थात्‌ निगुणस्वरूप 

| जो संयोग ओर अयोगमे स्थित है अथात मुक्ति ओर 


बन्नका 2 | TRO सगुण-प्रतिपादक है 


इसलिये ( भ्का ( 

साथ किया गया, जिससे s sa M 
उससे निगुण-सगुणात्मक “त्रम गणेशका 
गकार ओर णकारसे ही अनेक ब्रह्मा और 
हुई है--ऐसा योगी लोगोंका कथन है | 


हित हैं, जो sawa हे अप ओरल Š 


सश्की उत्पत्ति 


किया T 
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श्रृति-प्रतिपादित वात हे | 'गः ओर ap अक्षे ह 





| 
गणेश हैं | 'गणः-शब्द्मे गणपति योगरूपसे स्थित हैं। क 
गणेशकी उपासना शान्तिपूर्वक उमय--निर्गुण और x 
रूपमिं की जा सकती है | | 
श्रुतिवाक्योंमे कहा गया हैं कि इस सूष्टि 
ब्रह्म विद्यमान हैः— 
saami पुरस्ताहह्य qamna दक्षिणतश्रोत्ते/' 
अस्तु, इस सिद्धान्तानुसार ama भी "निगुण. 
रूपसे सवत्र विद्यमान हैं | | 
धाणेशोत्तरतापिनी उपनिषदूःमे कहा गया हैः~ 


h, 


'अम्राप्यसप्राप्यं च अज्ञेयं चाज्ञयं <| विकल्पासहिण | 
तच्छक्तिक॑ गजवक्त्रं गजाकारं जगदेवावरुन्धे ।? (३) | 


अर्थातू--'जो मनोगतिझून्य है, अर्थात्‌ जिसे मनते। | 


जाना जा सके, जो. अजेय है; अर्थात्‌ जिसे वाणीके द्वा. 
भी व्यक्त न क्रिया जा सके तथा जो निगुण QR. 
विकल्पद्यून्य है, वह निरुपाधिक मायासे युक्त है । उन्न f 
गजाकार स्थूल और Ts महान्‌ शक्तिका द्योतक है | 


जिसने जगतूक्रो धारण कर रखा Š | | 


श्रीव्यासजीने ब्रहमसून्नके अंदर जिसे जगतूकी स्थिति, et x 
और उत्पत्तिका कारण माना है, वह (ईश्वए pedis 
गणेशजीको भी जगतूका परम कारण कहा गया है || 
'गणेशपुराणमें कहा गया है--'जिससे ओंकार उसन्न हेत ` 
है--वह गणेश है और इसीसे qq ओर जगत्‌ भी C OEC | 
इंए ६ | धाणपत्थथवशीष/में श्रीगणेशको ही केवळ €. 
माना गया है | य॒था-- | 

o त्वमेव केवलं कर्तासिः! (१) | 
और ni व्यवहारकी सत्ताक्रो धारण करनेवाळ ( 1 

'केवळः-शुब्दसे अव्यक्तसे लगाकर स्थूल देहतक. । 
जगतूके निर्माता गणेश कहे जाते हैं | x: | 

वेद, शास्र ओर पुराणादिका मत है क्रि सारा कि 

ग-निराकार अर्थात्‌ सतू-चित्‌-आनन्द--इन ती | 
णिक परमात्माकी सत्तासे ही सब कुछ हीर्ता ६ 
शकी भी ब्रह्मा, विष्णु, रुदर, इन्द्र, अग्नि, qup 
चन्द्र और ब्रह्म या है 


—— = 


J 








SS —————  —nY— @na-—Ü P — 
| 
w | ced ब्रह्म त्वं विष्णुस्त्वं स्द्स्त्वसिन्द्रस्त्वमस्निस्त्वं वायुस्त्वं 
al सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं sa ja: स्वरोम्‌ ॥! 
| ( गणपत्यथवेशीर्पं ६ ) 
d वस्तुतः श्रीगणेश हमारे अनूठे ओर अद्वितीय देवता 
क्ष, हू | उनकी आकृतिको देखकर बड़ा ही विस्मय होता है । वे 
ऊपरसे ग़जाकृति और शेष नराक्कतिसे व्यक्त किये जाते 
T š | यथा 
u ऑंकारसंनिभमिभाननमिल्दुभालं 
m. सक्ताम्रबिन्दुममल्युतिमेकदन्तस्‌। 
| लम्बोदरं कलचतुसुंजमादिदेवं 
| ध्याथेन्महागणपतिं मतिसिद्धिकान्तम्‌ ॥ 
र अर्थात्‌--ओंकार-सदृश, हाथीके-से मुखवाले, जिनके 
| छलाटपर चन्द्रमा ओर बिन्दुतुल्य मुक्ता विराजमान है, जो 
। बड़े तेजस्वी ओर एक दाँतवाले हैं, जिनका उद्र लम्बायमान 
d | है; जिनकी चार सुन्दर सुजाएँ हैं, उन बुद्धि और सिद्धिके 
ल्ल स्वामी आदिदेव गणेशजीका हम ध्यान करते हैं | 
X 
xf गणेश विद्या-बुद्धि ओर समस्त सिद्धिके दाता कहे जाते 
: [ ` हैं, अतः उपासकोंको उनसे गणेशविद्याका ही वरदान 


मॉगना चाहिये | गणेश-उपासकोंको प्रायः dha बुद्धि तो 
मिल ही जाती है, किंतु dian बुद्धिसे ही उस समयतक कोई 
लाभ नहीं हो पाता, जबतक कि चित्तकी शुद्धि प्रात न हो 
जाय | आज हम सर्वत्र देखते हैं कि शक्ति प्राप्तकर निबंलो- 
को पीड़ित किया जाता है, धन प्राप्तकर मनुष्यत्वको विस्मृत 
कर दिया जाता है और विद्या प्राप्तकर विवादमात्र दी 
किया जाता है | अतः उपासनामै किसी पदार्थकी कामना न 
करते हुए चित्तकी शुद्धिकी ही याचना श्रेयस्कर सानी 
गयी है | इस सम्बन्धमे श्रीशंकराचायंका मत अनुकरणीय है-- 
'चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये U 


अर्थोत्‌--कर्म करनेका उद्देश्य चित्ती शुद्धि है न कि 
वस्तुकी प्राप्ति | 

चित्तकी पाँच वृत्तियाँ मानी गयी हें-क्षिप्त; मूढ विक्षिप्त; 
: E और निरुद्ध | जहाँ-जहाँ चित्त जाता है, उसमें वह 
i तदाकार हो जाया करता Š | जो अपनी चित्तःवृत्तियोका 
| करते हुए ध्येयके साथ तदाकार हो जाया करता है; 
। उसे अखण्ड और अनुपम आनन्दका अनुभव होने लगता 
है । ऐसी स्थिति 'योगिस्थितिः कद्दी जाती दै । ऐसे rau 
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११५ 
श्रीगणेशका ध्यान करनेवाला श्रेष्ठ योगी होता है। श्रीगणेश 
अपने भक्तको विद्या और अविद्या-इन दोनॉसे दूर करके 
निज खरूपका बोध कराते हैं | अतः गणेश-विद्याका हमारे 
लिये परम उपयोग होता है । उसकी प्राप्ति ही कल्याणकारी 
ओर मङ्गलदात्री कही गयी है | 

गणेशजीका “गणपत्यथवशीष॑?में श्रेष्ठ मन्त्र निरूपित 
किया गया है--'* गं गणपतये नमः U (७) 
इस सन्त्रमें 'गकारः आया है; उसके बाद वणोदि 
(अकारः है और उससे परे सानुनासिक्र अनुखार है | apr 
में प्रणव है | इस HAÑ QD बीज है और 'ओंक्रार? शक्ति । 
इसके सम्बन्धर्म एकाक्षर “गणपति-कवचःमें मन्त्रोद्धारमे 
कहा गया दैः 
QT बीजं राक्तिरोकारः सवेकामाथंसिद्धये ।? 
अतः ॐ गं गणपतये नमः”---इस मन्त्रमें गकार पूर्वरूप) 
मध्यम अकार ओर अन्त्यरूप अनुस्वार है | बिन्दु उत्तररूप 
है | इन भिन्न अक्षरोंके एकीकरणक्रो साधन D नाद 
कहते हैं और उनके मिलनको “संहिता? कहा गया दै | यह 
गणेशविद्याकी प्राप्तिका सरळ मन्त्र है | 
अथर्वशीषंके मध्यके «eb गणेश-्गायत्री भी दी 
हुई है; जो सुप्रसिद्ध है-- 
“एकद्ल्ताय Aa वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात! 
(८) 
अथात्‌ “हम एकदन्तको जानते हैं ओर वक्रतुण्डका 
ध्यान करते हैँ --वह गणेश हमारी बुद्धिको सन्मागकी 
ओर प्रेरित करे D P 
५एक!-दाब्द यहाँ 'माया!-वाचक š ओर “दन्तः-शब्द्‌ 
“मायाः-चालक अर्थात्‌ सत्तात्मक है । मुद्ळपुराणमे इसका 
महत्त्व यो प्रतिपादित किया गया है-- 
एकशब्दात्मिका साया तस्याः सवं ससुद्भवम्‌। 
श्रान्तिदं मोहृद पूण नानाखेलास्मकं किळ ॥ 
दन्तः सत्ताघरस्तत्र माया चाळक उच्यते । 
बिम्बेन सोहयुक्तश्च < स्वानन्द्गो भवेत्‌ ॥ 
माया भ्रान्तिमयी प्रोक्ता सत्ता चालक उच्यते । 
तयोयागे राणेशोऽयमेकद्ऱ्तः प्रक्रीतितः U 
“एकः-शब्द मायावाचक दै ओर :दन्तः शब्द सत्तात्मक | 
app बोघक cud लिये प्रयुक्त दै, जिससे सारी 








# परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः कॅ 

———————————— 1 TUM 
| दृष्टि उसन्न हुई है | उसीकी मायासे नाना प्रकारकी श्रन्ति एवं जो योगी इस idi उनका ध्यान करता है; 
। मोह आदि उततन्न होते हैं | (दन्त?-शब्द वहाँ सत्ताका आधार योगी बन जाता हैं P sa | 
` है | उसे मायाका संचालक कहा जाता Š | माया श्रात्तिमयी आज विश्व अशान्त ओर संतत्त Š | बड़े राष्ट्र छोर el 
है और तत्तात्मक ब्रह्म उसका चालक दै। ब्रह्ककों भी निगल जाना चाहते हैं | एक ही देशके नागरिक अपने ही 
मायायुक्त कहा गया है, इसीसे सत्ताधीश ओर मायापति दोनों- नागरिक बन्धुआंके द्वारा प्रताड़ित el दूरकी बात जाने ds 
का अधिष्ठाता गणेशजीको FE जाता है l> एक ही परिवारमें भाई-भाई माता-पिता, पति-पत्नीतक आ! 
गणेशजीके घ्यानके लिये *गणप्यथर्वशीष(९)मे अधो- व्यवहारोसे संतुष्ट नही Š | इसका मूळ कारण pr 
लिलित मन्त्र आया है, जो उनके यथार्थ स्वरूपा निरूपण यदि हमें इस स्थितिसे त्राण पाना है तो waqa | 
करता है-- विघ्नेश्वर ओर िव्न-विनाशक आदिदेव श्रीगणेशका स॒ 
verd चुस्त पाशमङकुराधारिणम्‌। करना श्रेयस्कर होगा | वे हमारे चित्तके गहन अन्नाचे 
vi च वरदं इस्तेविश्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥ अपनी ङ्गलमूतिमयी ज्योतिसे प्रकाशित करेंगे | वे अग | 
रक्तं लम्बोदरं MUE रक्तवाससम्‌ | अरूप, अस्प, अशब्द अर्थात्‌ Sur होते हुए भी न. 
रक्तगन्धाजुल्पाजूं gÀ: सुपूजितम्‌ ॥ रूप-शब्द-स्पश आदि व्यक्तरूपमें भी Š | अतः sq 

E A जगत्कारणमच्युतम्‌ । उभयरूपमें उपासना की जा सकती है | उनकी sq 
आविभूंतं च सृष्टयादौ maq: पुरुषात्‌ परम्‌ ॥ निष्काम उपासना उपासकको भोतिक वेभव, बोदिक ऐश 

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः || रे आत्मिक बल प्रदान कर लौकिक और पारलौ 
अर्थोत्‌-रीगणेश एकदन्त, चतुभुंज, हार्थोमे पा, ^` "77 TSF इ ^ 
` अङ्कुर, अभय एवं वरदान मुद्रा धारण किये, मूषकःचिह्की हम अन्तमें उस वरदमूर्ति श्रीगणेशके saq / 
सजा लिये, रक्तवर्ण, मोद) विध्नविनाशी, शूपकर्णवाले, नमन करके सदूबुद्धिकी उनसे याचना करते हुए | 
जिनके शरीरमे खळ चन्दन लगा है और जिन्हे लाळ सुन्दर चित्त-शुद्धिकी प्रार्थना करते हैं--- | 
पुष्प sfr किये जाते W ऐसे हैं । बे अपने eda : | 
नमो घ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतरे ! 


अनुग्रहकता दकती हैं; वे आदिकारण हैं; 
m 3t Bn हैं; जो सृष्टिके नमस्तेऽस्तु लग्बोद्रायेकदुन्ताय विष्ननाशिने शिवसुतार | 
cs पुरुष, इन दोनोंसे प्रे रहे | श्रीचरदमूतेये नमः ॥? ( गणपत्यथवं शीषं १०) | 


— = | 
गनपतिंपगन मो nadar । | 
मूषक-सवारो नित मोदक-असन -रुचि, x 


विदारे दासन सदा जो ग्यान- ` 
iis बिदारे सुख-संपति S: i 











हृदय-परल di & 
ध्येय तासु gaz m बस्यौ करे । 


गनपति-पगन मो मानस > 
नस रम्यौ करे ॥ 
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गणपति ओर श्रीमंहागणपति 


( लेखक-वीतराग श्री १००८ नारायणाश्रमस्वामीजी ) 


भक्तालुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 

आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषास्परम्‌॥ 

८श्रीगणपति प्रकृति और पुरुपसे परे विराजमान व्रह्म 
š वे कमी अपनी महिमासे च्युत न दोनेके कारण 'अच्युतः 
कहे गये हें | सम्पूर्ण जगत्के कारणतत्त्व वे ही हैं। 
भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे गणपतिदेव सृश्टिके 
आदिकालमें स्वतः प्रादुर्भूत हुए थे । में उन्हें प्रणाम 
करता हूँ |> 

उपनिषद्में गणपतिको साक्षात्‌ ब्रह्म ( सर्वव्यापक ) 
बतलाया दे-“स्वमेव सव॑ aag ब्रह्मासि ।? ( गणपत्यथव- 
शोष १) | जिस तरह ब्रह्म वाच्य-वाचक्र भेदसे शेय और 
उपास्य? दो प्रकारका देश उसी तरह श्रीगणेश भी 
उपासनाकी इष्टिसे निगुण एबं सगुण दो प्रकारके हैं | 

पहला श्रीगणपतिका वाच्यस्वरूप अचिन्त्य अप्रमेय ब्रह्म 


. दै, जिसकी केवळ योगी घट्चक्रॉमे नादत्रह्मके खरूपमें उपासना 


( ध्यान ) करते Š | प्रत्येक मनुष्यके शरीरमें रीढकी हड्डीके 
मूलमें, गुदासे दो अंगुल ऊपर मूलाघारचक्र है | यह चक्र 
चार दलाँवाला है । इसमें सम्पूर्ण जीवनकी शक्ति अव्यक्त- 
रूपर्मे रहती है । चक्रके मध्यमे चतुष्कोण आधारपीठ है । 
इसपर श्रीगणेश विराजमान हैं | जेसे-- 

“त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌ 1 cd शक्तित्रयात्मकः | 
स्वां योरिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌ ।! ( गणपत्यथवंशीष ६ ) 


मूलाधार-चक्रके ऊपर त्रिगुणमयी पराशक्ति 'कुण्डछिनीः 
है | कुलदेवता श्रीगणपतिके चिन्मय स्वरूपक्रा ध्यान S 
मात्रसे ही कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणि- 
पूरक, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञाचक्रे प्रविष्ट हो जाती दै | 
तत्तक्रकी. लोकोत्तर सिद्धि प्रदान करती हुई सहारः 
चन्रमें परमशिवके साथ जा मिलती दै । षट्चक्रम sqa 
चिन्मयी नादशक्ति ही 'महागणपतिः हैं । गाणपत्य-योगमे 
-लह्रीके स्वरूपम महागणपतिका ध्यान षट्चक्रम 

किया जाता t | 


सर्वप्रथम अनादि ( अचिन्त्य-अप्रमेय ) अनन्तस्वरूप 
तिके चिन्मय स्वरूपमेंसे गाणपत्यधर्मका आविमोव 
इआ | श्रीगणपतिने अपनी उपाधि गाणपत्यसे विष्णु) sub 
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इन्द्र आदि देवता एवं शंकर, कार्तिकेय, नन्दीशवर आदि 
रुद्रगणांको विभूषित किया | 
श्रीगणपतिका दूसरा वाचक ( ओंकार ) स्वरूप) सगुण- 


साकार एवं श्री-समृद्धिका प्रदायक देश जिसके भ्यानमात्रसे <l 
मनुष्य सम्पूण विद्याका निधिपति बन सकता š—Üs 





रक्तो रक्ताङ्गरागांशुककुसुसश्ुतस्तुन्दिङङचन्द्रमोलिं- 

त्रेयुंक्तM्रिभिर्वोमनक्रचरणो बीजपूरान्तनासः । 

हसताग्राक्द्सपादाङ्कुशरदवरदो नागवकत्रोऽदिभूषो 

देवः प्चासनो चो भवतु नतसुरो भूतये विन्नराजः ॥ 

( प्रपन्नतार १६ । ४९ ) 

अनादिकालसे लेकर आजतकके देवता, ऋषि, मनुष्य, 
यक्ष, राक्षस, वेष्णव$ सौर, शाक्त, गाणपत्य एवं पाशुपत- 
मतानुयायी भक्तजन, जिनकी पूजा-सपयो सदा करते आये 
हे, वे Remar श्रीगणपति शरीरसे रक्तवर्णके हैं | . 
उन्होंने लाल रंगके ही अज्ञराग, वस्त्र और पुष्पहार 
धारण कर रखे हैं | वे लम्बोद्र dj उनके मस्तकपर 
qum मुकुट है उनके तीन नेत्र हैं और gru, 
छोटे-छोटे हैं; उन्होंने झुण्डाग्रभागमे dur ( बिजोरा 
नीबू ) ले रखा दै उनके हस्ताग्रभागमं पाशः अङ्कुशः 
दन्त तथा वरद ( मुद्रा ) सुशोभित हैं; उनका मुख 
गजके समान है और adaa आभूषण धारण किये हैं । वे 
कमळके आसनपर विराजमान हें ओर समस्त देवता उनके 
qui नतमल्तक्र d; ऐसे विज्नराजदेव आपसोगेकि 
RA कल्याणकारी d 


पञ्चायतन-पूजामे सर्वप्रथम गणपतिकी पूजा-सपयो की 
जाती है | वैष्णव; सौरः शाक्त तथा पाशुपत-घमोनुयायी प्रथम 
गणपतिकी पूजा करके ही अपने इष्टदेवक्री पूजा करते € | 


अग्रपजञाका रहस्य 
ब्रह्माण्डपुराणके अन्तरगत श्रीललितोपाज्यानमे महागणपति- 
à प्रादुमीबकी कथा प्रसिद्ध हे । भगवती श्रीमहाजिपुरसुन्दरी 
ललिताके साथ भण्डासुर देत्यका घमासान युद्ध छिड़ा हुआ 
था | भगवती बाला अम्बिका एवं दण्डनाथा नामकी दो शक्तियों 
द्वारा भण्डासुरके तीन सौ पुत्रोका निधन हो चुका था | 
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श्रीमगवतीकी इस महान्‌ विजयपर भण्डासुरका मन्त्री विक्र 
seq होकर एक बड़ी - भारी Re जयविध्न-यन्त्र 
Ram उसकी पूजा करके रात्रिके समय श्रीललितादेवीकी 
सेनानगरी ( शिविर ) के एक AAN रख आया | 


उस यन्त्रके प्रभावे युद्धोद्यत सेनामें आलस्य, FAR 
दीनता, निद्रा, तन्द्रा ( शिथिलता ), प्रमीलिका, क्लीवता) 
निरहंकारा या विस्म्रति-ये आठ दोष उत्पन्न हुए | विष्न- 
यनत्रके प्रभावसे भीललितादेवीकी सेना उत्साहहीन एवं 
अचेत होकर शास्त्रोंका परित्याग कर अपने-अपने fru 
प्रवेश कर गयी | तब अवसर पाकर विशुक्र तुरंत Q 
शक्तिसेनापर आक्रमणकर दिव्य शज््र-अज्नोंका प्रहार 
करने ल्गा | 
उस समय श्रीललितादेवीकी सेनानायिका दण्डनाथा 
तथा मन्त्रिणी सचीकेशी दोनों सचेत हो अपने कायमें 
जागरूक थीं | विशुक्रको युद्धके लिये तत्पर देखकर दोनों 
महाराजी er महासांनिध्यमें पहुँचकर सेना-शिविरका 
समाचार सुनाने छगां | वह वृत्तान्त सुनकर श्रीमहात्निपुरसुन्द्री 
छलिता स्सितपूरवक शरीमहाकामेस्वरके मुखमण्डलकी ओर 
निहारने लीं 
तस्याः सितग्रभाएुञ्जे कुअराङ्कतिमान्‌ सुखे । 
| करक्रोडगळददानः alargat Š 


व्यजस्भत | 
dicia d l 
4 Us सुद्शनस्‌ 
ET a m amu 
रत्नकुम्म च दशसिः SEI 
तन्दिलइचन्वचूडाळ ME SER SS ॥ 


सिद्धिलद्ष्म्या समारिलष्ट: प्रणनास महेश्वरीस्‌ ॥ 


( जह्माण्ड० पु०, ललितो०, अ २७० । ६८-७१ ) 


ARERI ललिताके मन्दहास्यसे दभ 
पुज्ञमेसे कोई अनिवंचनीय तेजसी देवता =s प्रभा- 
जिसका मुख हाथीके तमान था | उसके maway ३-5 


धारा झर रही थी | उसकी अङ्ग्कान्ति 

TR चुराये लेती थी। उसने SS 
SH अमर वीजपूर ( बिजोरा ), गदा, ईका 

सुन्दर सूळ, राट) पारा; उत्पल; धानको 


x परञ्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः हें 


ccu UE मतको गर — | उसके मुखे मद्सतकी-सी mper Bo 





महार्सानिध्यर्मे उपस्थित हुए | इसपर. प्रसन्न à 


है, ऐसा š 
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L. 
| 
| 
E odes १ 
| वह तिद्धि-लक्ष्मीसे आलिङ्गित था । उस गजानन देन 
प्रकट होते ही महेश्वरी ललिताके चरणोंमें प्रणाम X 
त्रिपुरसुन्दरी लल्तासे आशीर्वाद लेकर वे गजानन í 
प्राकारके भीतर सेना-शिविरमें पहुँचे | प्राकारे 
ओर घूमते हुए श्रीमहागणपतिने एक कोनेपर N 
विष्न-यन्त्रको देखा | तुरंत ही उन्होंने अपने घोर Ri 
TÈ उसे चूणंकर आकाशर्मे उड़ा दिया | Ñaw 
नष्ट होते ही शक्तिसेना सचेत हो ogg 
उद्यत हो गयी । | 
- श्रीमहागणपति अपने मदवारिसे दैत्यसेनाको qs 
करते हुए आमोद; प्रमोद; दुमुख, सुमुख, emu ( Rs 
इतो ) और विध्नकत्ती--इन षड विष्नविनायकों तथा d 
ज्वालिनी, नन्दा, सम्भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा तेज, 
सत्या और विष्ननाशिनी--इन नौ शक्तियोंके साथ विभुर 
सेनामें पहुँचे । वहाँ उन्होने सात अक्षौहिणी सेनाके ह 
गजासुर नामक विपुल पराक्रमी दैत्यक्षा संहार किया | | 


गजासुरको मारकर श्रीगणपति अपनी माँ लल्तामाड़ À 


महाराशी श्रीदेवी ललिताने श्रीगणपतिको सव देवोंकी ql | 


'सबसे प्रथम पूजे जानेका वर प्रदान किया | जैसा कि- _ | 


विततार UNE ME T | 
सवदवतपूजाया: पूर्वपूज्यत्वसुत्तमम्‌ ॥ | 

( ब्रह्माण्ड qo, ललितो० २७ l १०४) | 

“जबसे महाराज्ञी श्रीललिताका यह वर प्राप्त हुआ, तसे 
महागणपति विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता, अहु | 
d b मनुष्य एबं महर्षियोंमें प्रथम पूजित हुए |? xe 
TURF सर्वप्रथम पूजा श्रीगणपतिकी ही शेती है 
उसके अनन्तर ही सवंदेव-पूजाकी विधि है | | 


गणपतिकी उपासना 


यजुब दर “गणानां त्वा गणपति< "x वाक्यसे ब्रह्मवि 
गणोंके अधिपति श्रीगणनायक ही परमात्मा कहे गये ! ' 





TUM उपासना FAR शीघ्र सिद्धि उपल्ब्ध dl 


— a mx «cm GC 


| मारक्तचर्ण 





ॐ जय गणपति | 5 
—— — — i iii iDiIə?— 


विध्नेश्‍वरमचंयित्वा 
तन्त्रविंधानक्छुसया l 
सह भक्ष्यलेह्यः 
साज्येरपि सोज्यजातेः॥ 
( १६।३६) 
__मन्त्रागमकी सपयो qure मानी गयी है | जो 
साधक शुरु-परम्परासे गणपति-सपर्योकी विद्या उपलब्ध 
करते हैं; उन्हें ही उपासनामें प्रवेश करनेका अधिकार 
होता है । तन्त्रशास्त्रकी उपासनामें देश-काल एवं उपकरणों- 
की अत्यधिक आवदयकता पड़ती Š | भगवान्‌ परशुरामके 
मतानुसार तन्त्रागम-पूजामें सर्वप्रथम . महागणपतिका 
भ्यान करना चाहिये | जेंसा कि कहा गया है-- 


i LE LE? 
प्रागुक्तया 


S 
S721 


"dd सिद्धलक्ष्मीसमारिलष्टपाइवंम्‌, अधेन्दुशेखर- 
मातुलुड्ठःगदा पुण्डूश्युका ETOR EGOE T 
पाशोत्पलधान्यमञ्लरी निजदन्ताबलरत्नकलशपरिष्क्ृतपाण्येका- 
que प्रभिन्नकटमानन्दपूर्णमशेषविष्नध्वंसनिघ्नं fret 
ध्यात्वा ।? 

( परशुरामकल्पसूच, do २ ४ ) 


“भगवान्‌ मदागणपतिका वाम URS सिद्धलक्ष्मीसे 
आलिङ्गित है | वे मणिमय रत्नसिंहासनपर विराजमान हैं | 
उनका शरीर करोड़ों सूयोके समान चमकीला रक्तवणवाला 
है । मस्तकपर sr ( चन्रमौलि ) है | ग्यारह भुजाओं- 
मे WIIS गदा, इश्षु-कार्मुक, सुदर्शन) शूळ, SD पाश, 
कमळ,घान्यमञ्जरी, अपना ही भग्नद्न्त तथा TARA 
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हैं | इस प्रकार परमानन्दपू्ण गण्ड-स्थल्से मदकी धारा वहाने- 
वाले सर्वविध्नविध्वंसक महागणपतिका ध्यान करना चाहिये |? 


तत्पश्चात्‌ सिद्धपीठ ( त्रिकोण-घटकोण-बृत्त-चतुरखादि ) 
में गन्धाक्षत-पुष्पपूजित शुद्ध जल्पूणं कल्शीसे अध्य-स्थापना 
करनी चाहिये | उसी अर्ध्यामृत-जलसे अध्यपात्र आदिका 
संस्कार करके महागणपतिकी पूजा-सपयों पश्चावरणसे 
करनी चाहिये | जेसा कि--सूळेन पञ्चावरणपूजां कुयात्‌ ॥ 
ऐसा कहा गया है | ( परुरामकल्पसुत्र; खं २। ७ ) 


पूजा-सपयोके उपचारमें पाध-अधष्यं-आचमन-स्नान-वस्र- 
भूषण-गन्ध-पुष्प-घूप-दीप-नेवेद्य-नीराजन आदिका उपयोग 
होता है । जेसा क्रि-'देवं गणनाथं दृशधोपतप्यं) 
घोडशोपचारेरुपचये, गणपतिबुद्धया एकं बटुकं, सिद्धलक्ष्मी- 
बुद्धया एकां शक्ति चाहूय, गन्धपुष्पाक्षतेरभ्यच्यं निर्विष्न- 
मन्त्रसिद्धि भूयादित्यनुग्रहं कारयित्वा नमस्कृत्य यथाशक्ति 
जपेत्‌ ।! ( परशुरामकल्पसूच; खं २। ९ ) 


उपयुक्त विदोषाघ्योमृत-वारिसे सविधि उपचारःपूजा- 
सपयी करके सवविष्ननिवारणार्थं मद्दागणपतिकी स्तुतिं करनी 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ महागणपतिमन्त्रका जप करनेपर्‌ 
शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । यद्यपि तुरत सिद्धि प्रात 
acum लिये उच्छिष्टयणपतिः वरद्गणेशः हरिद्रागणंश 
आदिकी उपासना अत्यन्त उत्तम समझी जाती दै, तथापि 
थे सब सिद्धियाँ क्षणिक मानी गयी हैं। उपयुक्त महा- 
गणपतिक्री पूजा-सपर्योसे साधकको शाश्वती सिद्धि-समृद्धि 
उपलब्ध होती है और भोग-अपवर्ग दोनों प्राप्त होते हे | 





जय 


भारत-माताके 


जय गणपति ! 


जय गणपति, गणनायक जय हे! जन-मन-मङगछ, जाता । 
एक-रद्न, गज-चद्न, विनायक, इपासिन्छु सुखदाता N 
TARO मुषक-वाहन+ 
जय जग-बन्दन, शंकर-नन्दन, कलुष-ताप-तम-हतो ॥ 
बुद्धिराशि, शुभ ज्ञान-प्रकाशक, मोदक-प्रियवर वर दो। 
अञ्चलमे सुखद्‌ MAI 


— US A de 


विघ्न-विनारान-कतर । 


भर दो॥ 
वासुदेव गोखामी 


Geeeaccoc oec — 
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गणपतिका वैदिक स्तवन 














( ळेखक--श्रीदेवीरत्नजी अवस्थी 'करील! ) ` 


आजका वैज्ञानिक अध्ययन इस मतको निरन्तर अग्रसारित 
करता रहता है क्रि मनुष्यके ज्ञानका विक्रास उसी प्रकार 
धीरे-धीरे हुआ, जिस प्रकार हमारे घरोंमें हमारे वच्चोंका 
ज्ञान धीरे-धीरे विकसित होता है। पर हमारे इस युगका 
वैज्ञानिक अध्ययन जैसे-जैसे प्रगति करता जायगा, वेसे-ही-वेसे 
वह उस वेदिक सिद्धान्तके निकट पहुँचता जायगा, जिसमें 
कहा गया है--वह पूण है, यह पूण दै, पूणसे ही पूण प्रकट 
होता है तथा पूणसे पूणको निकाळ AR पूण ही शेष रह 


जाता दै P 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूणुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावज्ञिष्यते ॥ 
( इहदारण्यकोपनिगद्‌ ५ । १। १ ) 
तकसङ्गत प्रमाणोंते यह सिद्ध किया जा सकता है कि 
अन्नके खाद्योजका जन्म अन्नके साथ ही हुआ है । गेहूँमें 
जो खाद्योज आज विद्यमान है, वह उसके जन्मके आदिकालमें 
भी था और भविष्यमें भी तबतक बना रहेगा, जवतक गेहूँका 
अस्तित्व है। सिंहने धीरे-धीरे हिंसा नहीं सीखीः वह 
जितना हिंसक आज है, उतना हिंसक अपनी सृष्टिके आदिमें 
भी था; अन्ततक वह sm ही भाँति हिंसक वना 
रहेगा | गायने धीरे-धीरे शाकाहार नहीं सीखा | वह आजकी 
T. भाँति अपनी ub fend भी शाकाहारिणी थी 
आर अन्ततक वह शाक्राहारिणी ही बनी रहेगी | 
वनस्पति-जगत्‌ ओर पद्मु-जगतकी TRÈ सारे 
प्रमाण इस बातके g आधार ह कि मनुष्य मानवीय सृष्टिके 
आदिकालमें जिन दवी ओर आसुरी सम्पदाओंको लेकर 
उत्पन्न हुआ था, वे आदिसे अन्ततक एक-सी होकर उसके 
साथ ही रहेंगी | पश्चाज्ष्य विद्वानोंके बहुमतकी | 
कि आदिमानव ai आन TENDRE मान्यता 
WT बशर जीवके रूपमें उत्पन्न हुआ; ओर 
बहुत बड़ी काल्रवधिके उपरान्त उसने बोल cu 
c ना सीखा, तभी 
हा UTI š, जब यह सिद्ध कर > 
त e क 'र दिया जाय 
अपनी उत्पत्तिके बहुत दिनों x 
ओर कोयलकी qw बहुत AP dw 
E वाद WIN m 
zi x ऐसा सिद नहीं किया जा सकता) a 
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अपनी सृष्टिके कालमें qu युक्त होकर और दे ३६५ 
सम्पन्न होकर उत्पन्न हुआ--एक देवी सम्पत्ति d 
आसुरी सम्पत्ति | मानव-जीवनमें उसकी देवी और * 
सम्पत्तियोंके बीच निरन्तर संग्राम होता रहता है औ 
संग्राममें उसके अन्तस्तलमें व्यास ईश्वरीय सत्ताका TA 
निरन्तर आसुरी सम्पदाके प्रतिनिधि दृत्तका ne 
रहता हे | वेदकी घोषणा है कि “यह अग्नि uen Si 
ईश्वर di यह संसारके महान्‌ Gh eps ईश्वर है d 
विश्वकी संतान-सत्ता ओर पशु-सत्ताका ईश्वर है; ग्रह ग; 

उन सभीका ईश्वर है, जो वृत्तका संहार किया करते Ü | 

अयमस्निः सुवीयंस्येशे सहः सोभगस्य | | 

राय इशे स्वपत्यस्य गोमत zu वृत्रहथानाम्‌ ॥ | 

( ऋग्वेद ३ । NT 

वेदिक ऋषि पूर्णत्रह्मकी qup संतान p अपनी qu 
कारण ही वे सारे ज्ञानके आदिद्रश थे। उन्होंने को ९ै 


i 


मानस-चक्षुओंसे जिस ज्ञानका दर्शन किया था, उस शकते” 
वे लेखक ओर प्रकाशक नहीं बने, उन्होंने अपनेको वेक 
उस MAA द्रष्टा माना। इस अत्यधिक gg d 
भी उन ऋषयो पूर्णता सिद्ध होती है | वेदिक ud, 
अपने जाग्रत्‌ विवेकके द्वारा संसारकी देवी sn 
संवधनके हेतु एवं आसुरी सम्पत्तिके उन्मूलनके नि 
जगतूक साकी अनेक नामोंसे उपासना की Š | Sem 
AFE इस देवोपासनाके विवेचनात्मक अध्या, 
अवश्यकता कभी समाप्त होनेकी नहीं | वेदोंका सतत š 
जग्रत्‌ अध्ययन ही संसारको प्रगतिके मार्गपर ले जागा || 
जो विद्वान्‌ वेदिक शब्दोंकी सूची बनाकर) अत्य प्रच 
याक साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन करनेमें 1] 
करत हू; उनके परिश्रमकी प्रशंसा करते gu भी ga! 
जायगा कि उनके उस प्रयाससे वेदिक विज्ञागर्की w 
छोगोंको नह हो सकता | वेदका कथन Š कि 'जो व 
भासक इश्वरको नहीं जान पाया, ऋचाओंके 

उसको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा p 


' यस्तन्न वेद. yar करिष्यति RU 


( करवेद १ । १६४ १९) 


N, 


| 


a aooe a `a - <. 


R: 
ta 


५ ७) 


De 
% गणपतिका वदिक स्तवन # 


TENN 
ripe ——— 








परमात्माके सत्य-चिन्तनके माध्यमसे मनुष्य असत्यसे 
सत्यकी ओर wi; यही वेंदिक ज्ञानयोग हेः मनुष्य 
अन्धकारसे प्रकाशकी ओर बढ़े) यही वैदिक कर्मयोग है एवं 
मनुष्य मृत्युसे जीवनकी ओर बढ़े; यद्दी वेदिक भक्तियोग E | 


परमात्मा अनन्त है; उसकी शक्तियाँ अनन्त हैं | वेदोंकी 
देवोपासना अनन्त शक्तिवाले परमात्माकी ही उपासना š | 
वेद प्रबळ aÑ इन सारे देवोंको एक ओर अकेली 


परमात्मशाक्तिमें केन्द्रित करते EU कहता < कि ज्ञानवान्‌ 
विप्र एक ही सत्यफों विभिन्न नामोंसे कहते हँ--- 
q सदू. विप्रा बहुधा वदन्ति।' 


(9m १ | १६४। ४६ ) 


ऊपर कहा जा चुका दै. कि दैवी सम्पत्तिके गुण ओर 
आसुरी सम्पत्तिके दोषको लेकर ही आदि-मानवका प्रादुभौव 
हुआ था | इसको अधिक सरळ करनेके लिये यह कहा जा 
सकता Š कि आदि-सानव+ जो ज्ञान और मोइको लेकर ही 
उत्पन्न हुआ था; वह अन्ततक मनुष्याके साथ ही रहेगा | 
ज्ञान प्रकाशकी बुद्धिमत्ता है ओर मोह अज्ञानके अन्धकारकी 


^ मूढता । ध्यान दीजिये कि जो मनुष्य ज्ञानके आलोकके 





कारण चन्द्रहोकपर चढ़नेकी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करता है, 
बही मनुष्य आणविक आयुधोंका प्रक्षेपण करता हुआ redu 
विनाशकी मूढ़ता भी दिखलाता है | विद्युत्से दीसिमान्‌ हमारे 
घर ओर नगर एवं हमारे अत्यधिक que साधन uu 
इस मूढतासे, इस आसुरी सम्पदाके पाशसे मुक्त कर सकेगे। 
ऐसा सोचना स्वयं एक मूढता है | 


S हमारी यह आसुरी सम्पदा, हमारी यह मूढता, हमारी 
देवी सम्पदाकी बुद्धिमत्ताको पराजित न कर पाये--यही हमारे 


' जीवनका लक्ष्य है | जीवनके इस परम लक्ष्यको पहचानकर 


ही हमारे वेदिक ऋषि मनन्‍्त्रद्रश बने थे | उन्होंने परमात्माके 
शानमय स्वरूपक्रा दशन अपने मानस-चक्षुओंद्रारा किया 
और इस पूर्णदर्शनके उपरान्त ही उन्होंने गणाधिराज 
गणपतिको शानका स्वामी घोषित करते हुए उस परमेश्वरके 
-स्वरूपका आवाहन कर कहा था--*देवस्वकी कामना 
करनेवाले लोग तुमसे प्रार्थना करते हैं; अतः शानके 
स्वामिन्‌ | उठो?--- 
Kayu: देवयन्तस्स्वेमहे ।” 
( ऋग्वेद १॥४०॥ १) 


बरह्मणस्पत्ते 


"e wo $&-— 


RRR 


— arma, 


जो वेद गणेशजीको “गणपति? कहते Š, वे ही उन्हे 
'ब्रह्मणस्पतिः ओर creep भी कहते हैं | देवताओंके गुरु 
रूप गणेशजीके बृहस्पतित्वका वड़ा सरल परिचय हमें 








- पुराणोके माध्यमसे मिळता है | पर यह बात बहुत थोड़े लोग 


जानते हं कि गणेशजी ही देवगुरु बृहस्पति हैं ओर उन्दीको 
वेद 'ब्रह्मणस्पतिः भी कहते हैं | 


` वैदिकविज्ञानके अनुसार सारे देवता एक ही परमपिता 

परमात्माकी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके प्रतीक ईं | उन सबको 
एक ही समझनेकी वात भारतके प्राचीन साहित्यमें बारंबार 
दुद्दरायी गयी है| मनुष्यकी देवी सम्पदा उसे श्रेयोमार्गपर 
बढ़ाती हे; पर ठीक इसके विपरीत उसकी आसुरी सम्पदा 
उसे.प्रेयोमांगकी ओर प्रेरित करती रहती š | इस daim 
कारण मनुष्यके सामने सदेव यह भय उपस्थित रहता है 
कि वह श्रेयोमार्गकों त्यागकर प्रेयोमार्गपर ही न दोड़ने 
लग जाय | वेदके मन्त्रद्रश ऋषि मानवकी इस महती 
ब्राधाको भलीभौँति qeq थे ओर इसीलिये मानव- 
मात्रका सच्चा प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होने वेदके अपोरुषेय 
शानके द्रष्टा होकर लोककल्याणके निमित्त परमात्माकी विभिन्न 
शत्तियोको लोकम इसलिये उतारा कि वे मानवमात्रको 
भ्रेयोमारगंपर चलनेकी प्रेरणा द 


गणानां रा गणपतिं Es 
mf कदीनासुपस श्रवस्तमम्‌ । 
sug त्राणां ब्रह्मणस्पत 
ला नः शण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनस्‌ ॥ 
( qa २। २३। १ ) 


वेदसे शब्दको “ब्रह्म कहा गया दै, जिसका तात्पयं यह 
है कि वेदका प्रत्येक शब्द इमे पखह्म परमात्माके शानकी 
दिशादी ओर बढ़ाता है | अतः वेदके ब्रह्ममय शब्दोंका 
चिन्तन और मनन मननशील मनुष्यको यावजीवन करते ही 
रहना चाहिये | 

उपर्युक्त वेदमन्त्रका अन्वय नीचे दिया जा रहा है। इस 
अन्वयसे मूलमन्त्रके तात्पयको समझनेमे सहायता मिल सकती 
है । संस्कृतके सामान्य शानक्री सहायतासे इसको समझनेका 
प्रयत्न करना सुखकर होगा wexzED महर्षि शौनक इस 
मन्त्रके माध्यमसे जो प्रार्थना गणेशजीसे करते दै; उसका 
तात्पर्य इस अन्वयसे अधिक स्पष्ट होगा-- 


'ज्रह्मणस्पते ! रणानां गणपति कवीला werd, उपस- 


` 
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श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं त्या 
सादनम्‌ आ सीद ।' 
जिन गणेशजीका आवाइन Wu Ra शोनकने इस 


मन्त्रम किया है, उन्हें पहले 'त्रह्मणस्पतेः कहकर सारे शान- - 


विज्ञानसे युक्त बताया गया है | शान-विशनसे युक्त गणेशजी 
जब लोकमे पधारेंगे तो मनुष्यॉमे शान-विज्ञानका प्रसार <l 
पर इस शान-विज्ञानके ग्रहण करनेकी क्षमता तो मनुष्य ही 
अपनेमें उत्पन्न करेगा | इस मन्त्र मानवमात्रके लिये संदेश 
है कि ब्रह्मणस्पतिं गणेशजीका योग्य सेवक बननेके लिये स्वयं 
ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न बनो | 
इसके उपरान्त गणेशजीको "गणानां गणपतिम्‌! 
कहकर स्मरण किया गया है | हमें गणपतिभगवानका 
ज्ञानाळोक तभी प्राप्त होगा, जब हम अपने ( रुद्र ) गणोंको 
dure | ये गण ग्यारह हैं; हमें इन गणोंको सँभाळना Š | 
इनको संभाले बिना किसी मनुष्यको “न्रह्मणस्पति? कइलानेवाळे 
ग़णेशजीका ज्ञानालोक नहीं प्राप्त हो सकता | «di इन्द्रियों 
ओर उनके ऊपरका सत्ताधारी मन, इस प्रकार ग्यारह गणोंका 
नियन्त्रक मनुष्य भी है | जब मनुष्य वेदके माध्यमसे गणपति- 
भगवानको अपने घरमे बुलाकर ब्रेठानेका प्रयत्न करता है, 
तब उसके घरको इस योग्य भी तो होना चाहिये कि भगवान्‌ 
उसमें विराज सके | कहनेका तात्पय यह है कि गणपतिके 
आवाहककी गणपतिके समान ही सदाचारसम्पन्न होना चाहिये | 
तीसरे AAA गणेशभगवानको “aha फविस? 
कहा गया Š | भगवान्‌ केवळ कवि नहीं हैं, वे कवियेक्रि कदि 
१ i कवि हैं तो मनुष्यको अकवियोंका 
'व नह बनना हे; कवियोंका कवि बनना है | कवि 


) उसे ही नहीं कहते, जो कवि-सम्मेल्नोंमे अपनी कविताद्वारा 


MA प्रसन्न करता है। कवि कहते हैं N 

पहुँचनेव १ शानक प्रत्येक 
छोरतक पहुँचनेवाले विद्यानकों | कविके आचरणके लिये 
बड़ी सरळ भाषामें कहा जाता है-'जहाँ न जाये रवि, वहाँ 


| जाये कवि? | मनुष्य शान-विज्ञानका दश बननेका प्रयत्न करे 


विशेषणका i जबतक 2 यही इस 
s अपनी आईही. मठ जानी दैवी समके 
पतक उसे उन भगवान्‌ गणपतिको 

क LIR मानव Br आ 
SUE दुल केवल उसके कोरे मन्त्रपाटसे वे उसे 
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हृद्यधाममें आकर नहीं विराजेंगे; क्योंकि Say 
| 
| 
| 


बता रखा है -- 
qaa वेद bga फ्ररिव्यति! 
( ऋग्वेद १ । TUNI 
इसके उपरान्त वेद गणेदाजीको “उपस वस; 
है। इसका अर्थ हुआ--यशक्री उपमामें सबसे l 
यशस्वी | ओर सरलतासे समञ्ञिये-नामियाे xil 
हमारा देवता नामियोंमें नामी दै, वसे ही हम भी गो 
नामी बननेका प्रयत्न करें | एक होता Š विख्यात; सम. 
उसकी बड़ाई होती दै; ओर दूसरा होता है qum 
ओर उसकी निन्दा होती है । गणेशभक्त qm. 
सदाचारके लिये विख्यात हो, दुराचारके लिये muera 
यही इस विशेषणका तात्पर्य है | | 


अब ऽज्येष्ठराजम्‌?पर विचार कीजिये । क्यों गे 
केवल “QW कहकर नहीं बुलाया गया | इसहिये Ë: 
केवळ सबसे जेठे ही नहीं हैं, प्रत्युत जितनी भी त्ये 
विश्वमें व्याप्त है, उस ज्येष्ठताको वे अपना तेज प्रदान ह. 
हैं| जिस राजा?---दब्दसे इम बहुत अधिक परिक्षा ` 
उसका अर्थ होता हे--तेजम्वी | यदि बिजलीके ma^ 
इम अपनी आँखें न खोलें तो उस प्रकाशका Sw) 
हमें नहीं हो सकता | इसी प्रकार यदि हम दिनमें आं. 
आखोंपर कपड़ा बाँध लें तो सड़कपर चलनेके aI 
वूसरेका सहारा लेना पड़ेगा | गणेशजी केवल ज्येष्ठम व॑ 
JOUER हैं. और सारे LIE! 
तेजसे तेजस्वी बनते हैं | अतः उनके तेजंका प्रकाश & 
लिये मनुष्यको अपनी आँखोंक़ी पड़ी खोलनी चाहि 
भगवानके तेजके आशीवोदसे परमसुख प्राप्त करना f 


` 


यही इस Gügqsp विशेषणक्ा तात्पर्यं Š | | 
em: वेद AA जिन गणेशजीका आह्वान कण | | 
१ कबल ज्ञानी ही नहीं हैं, ज्ञानमंडारके पति ९, 
पतिका अर्थ होता है--रक्षक | जो देवता | 
बह अपना ज्ञान अधिकारी व्यक्तिको ही देगा » 
अधिकारी वही हो सकता हे; जिसने आसुरी | 

ग उन्मूळन कर दिया हो E 
ठीक वेसा नना छिया हो; shar गणपतिभगवान. चाह | 
तभी उसकी पुकारपर भगवान गणपति उसके र 


आकर वेठ सकते हैं | अधिकारी होनेकी मर्यादा ई | 
भी प्रचलित है | - Hit a d 
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: ioe — E n € e E Í श्रेणीमें > ° ° ` =S Ë 
i हीं है; जो दसवीं श्रेणीके उत्तीण विद्यार्थीको पंद्रहर्वी श्रेणीमें वेदोमें गणेशजीकी स्तुतियोंके अनेक मन्त्र हैं; जिनर्मेसे 


रदा दे दे | deed D प्रवेश पानेके लिये आवश्यक हे केवळ एककी चर्चा इस छेखमें की गयी हे | आशा है, इस 
कि विद्यार्थी चोंदहवीं ANA उत्तीण हो चुका हो | ठीक चर्चासे विश पाठकोंका न केवळ मनोरन्जन होगा) प्रत्युत 
उसी प्रकार गणपतिभगवानका ज्ञानाछोक प्राप्त करनेके लिये इसके द्वारा उनके gud उस वेद्भक्तिका भी उदय दोगा) 
3j यह आवश्यक है कि इम खयं उनके द्वारा प्रसारित शानके जिसकी शक्तिसे मानव उस परमपिता परमात्माका अनुग्रह 
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i प्रकाशको अपने आचरणमें उतार चुके दो । प्रात कर सकता है | 
í —— आ0 आशा 
पः - CS 
| “FGJ पाते 
p A ग्‌ 
1 ( ळेखक--डॉ० भीशिबशरुरजी अवस्थी ) 


ग्रह्मणस्पते स्वमस्य यन्ता सूक्तस्य योधि तनयं च जिन्व। और दूसरा विन्न या दु्टोंका दमन | Hed ब्रह्मणस्पतिके 





" Rub and यदवन्ति देवा uu वदेस विदथे सुवीराः ॥ सम्बन्धे ऐसे ही उल्लेख मिलते Š | यथा-- 

| (क्र्म्वेद २। २३ 1 १९; २ 1 २४ १६; यजुवेद२४। ५८ ) न तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरन द्वयाविनः | 
i शतपथन्राद्दाणके भाष्यकार इरिस्वामीके गुरू स्कन्दस्वामी, विश्वा इदमस्मादू ध्वरसो वि बाधसे यं सुगोपा रक्षसि घद्दणस्पते!! 
v जो संवत्‌ ६८७में विद्यमान थे, अपने ऋग्वेद-भाष्यके (ऋग्वेद २। २३।५) 
“i nam लिखते à— d ब्रह्मणस्पति | आप जिस जनकी रक्षा करते हैं 
है faerat विनिमातण्डचन्द्वेन्द्री पेन्द्रवन्दित | उसे कोई दुःख ओर तजनक पाप पीड़ित नहीं कर सकता; 


& नमो गणपते gi mam ब्रह्मणस्पते ॥ शत्रु कहीं मी उसकी हिंसा नहीं कर सकते, मनमें कुछ ओर 


" ` इससे स्पष्ट है कि वैदिक देवता ब्रह्मणस्पति ही तथा कियामें कुछ अन्य करनेवाले qara भी उसे वाघा नह 

ह Ña गणपति हैं। लौकिक साहित्यमे गणेशके दो मुख्य दे T | अपने जनोंकी हिंसक समस्त सेनाओंको आप नष्ट 
jm वर्णित हैं--एक विद्यो, बुद्धि एवं घनका प्रदान E देते हैं |? : 

à — 1.8 मन्तरोके अधिपति ! तुम इस जगतके नियामक हो; पदानां देवतमाय कत्वेसइनथ्नन्‌ इकहाउम्रदुत्त वीय, 

र्दी मेरे श्स सूज्तको जानो और मेरी संतानको प्रसन्नता प्रदान करो; उदू गा आजदभिनदू ब्रह्मणा वलमगूहुत्तमो च्यचक्षयत्स्वः ॥ 

^ आप-जेसे देव जिसकी रक्षा करते हैं, उसका संथा भला होता है l ( en dum E ) 
j| इमलोग इस जीवन-यक्षमें सुन्दर ga युक्त दोकर Qa श्रेष्ठ देव त्रह्मणस्पतिके ये कम इं--हढ ES 
LOS स्तुति कर । को ये अपने बलसे विशीण कर देते दै? कठोरको कोमळ बना 
! २. जह्या, सस, चन्द्र, vex तथा विष्णुके द्वारा वन्दित Š देते हे, प्रकाश या ज्ञान प्रदान करते Š अपनी वागरूपिणी 

| विभ्नेश गणपति ! मन्त्रके स्वामी ब्रह्मणस्पति ! तुम्हें नमस्कार दै RA आच्छादक असुरोंक्ों ध्वस्त करते V अशान या 

i ३' ( क ) विद्या-दारिधि, शुद्धिविधाता--तुछूसीदास अन्धकारको दूर करते हैं एवं स्वगोत्मफ सुल प्रदान 


( ख ) शुण्डाआकलितेन हेमकलशेनावर्जितेन C करते हैं |? | 
ज्ञानारत्नचयेन साधकजनानू सम्भावयन्‌ कोटिशः । adana, बृहस्पति और वाचस्पति-_वेदर्मे ये एक ही 


___श्रीराधवचेतन्य--महागणपतिस्तोत्र ८ aue मित्र नाम मिलते हैं | भास्कररायने 'गणपति-सहल- 
ग न्तनिवारणेकतरणिर्विघ्नाखवीहन्यवाट । 
( ग ) विध्नध्वा < न ब्रह्मणस्पते'--ते० Mo ३॥११।॥ ४1२) 


(3) यतो बुद्धिर्षाननाशो Jt r | 
qu: सम्पदो भत्तसंतोपिकाः स्युः । (एप ( प्राणः ) उ एव ्र्मणस्पतिः । वाग्व ब्रह्म Ie एष पति: 
aA Reat यतः कायसिदिः तस्मादु ह ब्रद्मणस्पति: १...शतपथब्राकझ्षण १४ | ४ । १ । २३, 


सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ cu पे जदाणरपतिये एव ( qà: ) तपति'--शतपथब्राष्णण १४। 
--गणेशपुराण, उपासनाखण्ड, गणेश्यष्टा५ = १।२।१५। aequa APRA? । 
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नामःके 'खद्योतः-नामक भाष्यमें लिखा है कि (शिव) विष्णुः 
देवी-विषयक उपनिषदोंके agar गणपति सम्बन्धी उपनिषद 
भी देखी जाती हैं । तीनों qu “गणानां स्वा qti — 
यह मन्त्र पा गया है, अतः कर्मकाण्डमें मी गणपतिकी 
स्वीकृति स्पष्ट दै 

'सिवविष्णुदेवीविषयफाणामिव गणपतिविषयाणा- 
मुपनिषदामपि जागरूकरवाज्य । कर्मकाण्डेऽपि अभ्यातानामत्र 
emer स्पष्टतरस्य “गणानां त्वा? इति सन्त्रस्थ 


चेदग्रयेऽपिं पव्यमानस्य शरणीकतु युक्तत्वाच्चेति दिक | 
( एए ३, निर्णयत्तागर संस्करण ) 








— ——ag PP 


ऋग्वेद २ | २३ | १में गणपति-सम्बन्धी अधोलिखित 
मन्त्र आता हे-- 


गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि रूवीनासुपमश्रवस्तमम्‌। | 


ञ्ये छराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आ नः शण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनम॥ 


‘According to Maxmuller, gg; and ब्रह्मणः are 
derivel from the some root gç to speak; So 
बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति and वाचस्पति mean the same god 
"Lord of Prayer'—Griffth, Root गृह ( शब्द ) मनन; 
स्य पति; पद्या; पति० ( Pag, ४111. iii, 53) इति Ñaqa 
सः: | or from the root gë वृद्धो--द्र० fo, सामवेद 
भारनेयपव २ । ५६--विभूतिभूषण भट्टाचार्य । 

५ ( के ) 'गणेशसहत्ननाम' १४-१५में भो लिखा है--- 
कवि: कवीनामृपभों ब्रह्मण्यो ब्रह्मगरपति: ॥ 


ज्ये्राजो निधिपति निपिप्रियपतिप्रिय 
खद्योत-भाध्य-कायत्वात्काव्यकतत्वात्कविरेष तथा aft. 
कवीनायुपमन्ुत्या कनीनासृपभोऽप्ययम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ASINI बराह्मण वेदे साधुर्तपसि भातरि । 
वास्त्र X8] पतिस्तस्या इत्येष मह्मणरपत्तिः । ५६ ॥ 
x येउ इति स्यो drei साम्नि राजनात 
uq निषिपतिनिधी परिपालना 
a नां तू ॥ il 
त्वा निधिपति wara: इति श्रुतेः । 
निपिप्रिया ये पतयो रजराजादयो नृपाः ॥ ५८ || 
TUUS q निरि प्रियः । 


(9) mago To riui भो आता दे. 
“गणानां त्वा गणनाथं सुरेन्द्र कवि 
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ब्रह्म अथोत्‌ अन्न अथवा उत्तम sq 
देवार्दि गरणॉके गणपति) ऋन्‍्तदशियोंमें श्रेष्ठ कवि 
मन्त्रके स्वामी में तुम्हारा आह्वान करता हूँ | हमारी 
को सुनते हुए रक्षार्थ हमारे Ts आप उपस्थित हो | 


लोकमें गणेशको देवीके तेजसे उत्पन्न--गोरीचेङ् 
( गणेशपुराण, गणेशसहृक्ञनाम ४६ | २४ ) ओर s 
कहा जाता है । ऋग्वेदकी उक्ति i 


बृहस्पति: प्रथमं जायमानो महो ज्योतिपः परसे स्न 
स्तास्यस्तुविजातो रयेण वि ससरश्मिरधमत्तमा 


(Y V Soi 


| V uh 3 | 
“बृह॒ती वाकू अथवा संसारके स्वामी बृहस्पति, quss 
रूप महाशक्तिके मदान्‌ तेजसे सर्वप्रथम उत्पन्न होकर e 


“आदि? शब्दे “अक्षरगणके रक्षक'--यह अर्थ as 
चाहिये । एलिस गेटी ( Alice Getty ) नामक विदेशी महि 
अपनी “गणरा'-नामक पुस्तकके पहले अध्यायमें लिखा है-- 


‘Prabodh Chandra Bagchi suggests that Gapet. 
was associated with writing because 01 § 
confusion in regard to; the word ‘Siddhi’, Fma^ 
very ancient times, the Hindu alphabet wi 
called *Siddham' and the enumeration of b, 
alphabet began with the word ‘Siddhi’ As z 
of the epithets of Ganeša is Afan- giver éi 
Success, he believes it to be probable that " 
association with the word gave riso (0 ei 
legends depicting him as a scribe.’ | 


j 
७. शेवी चित्‌-शक्ति हो “परमब्योम'के नामसे प्रतिद | 
मन्त्राइछन्दांसि यज्ञा: क्रतव इति qued एवासं ॐ 


wt केवळं च प्रथयति तदधिष्ठातुरेणाङमौलेः ॥ | 
( भानन्दरूहरी t | 
'इवेताश्वतर-उपनिपद्‌*का “छन्दांसि यशा: क्रतवः ।! (५ 
यह मन्त्र, 'परमब्योमसे ही इस जगतका जन्म होता Š 
उस परमव्योम या चिदाकाशके अधिष्ठाता शशाइमोडि 
शंकर ही एकमात्र इसके स्नष्टा हें--यह स्पष्ट करता है । 


“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌? इति तत्पूव॑मन्त्रपरकता «e 
शब्दितां शेवीं शक्ति परामृश्य पञ्जम्यास्तस्या | 
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sued मुखबाले और सात किरंणों अथवा सात वण-वर्गवाे 
गणपति विविध रूप धारण करके नादके द्वारा अन्धकार 
अथवा अज्ञानको दूर करते š P 

गणेशको “एकद्ग्त? कहा जाता दै | ऋग्वेद्म एक- मन्त्र 
आता है- : 

चत्तो इतश्वत्तासुत;ः सवा भुणान्यारुपा | 

अराय्यं अझणस्पते सीक्षणःउज्ञोइषन्निद्दि ॥ 

(१० | १५५ iR) 

ag अलक्ष्मी इस लोकसे तथा उस लोकसे भी विनष्ट 
हो जाय; जो समस्त EU या ओषधियोंके अद्भुरोंकों नष्ट 
कर देती है | दे तीक्णदन्त ब्रह्मणस्पतिं! आप उस दान- 
विरोधिनी अलक्ष्मी या दुर्मिक्षाधिदेवताको दूर करते हुए 
जायें |? 

ges अर्थ दाँत भी होता दै । सायणाचायने “तीक्षण- 
तेजस्कः ऐसा अर्थ किया Š । 

लोकमें गणेश और सरस्वतीकी एक साथ वन्दना 
भी देखी जाती है । xe भी ऐसा उल्लेख मिलता दै-- 

dig अद्मणस्पतिः प्र देव्येतु qua ॥ ( ऋवेद १ । ४० । 
3; सामवेद, आग्नेयपव २ | ५६; यजुवेंद ३३ । ८९ ) 


“हमारे aÀ ब्रह्मणस्पति देव आवें, वाग्देवता सरखती 
भी पधारे |? 

ब्रह्मणस्पति pd महत्वपूर्ण देवताके रूपमे वर्णित 
Š | ग्यारह सूक्तोंगे इनकी स्तुति मिलती दै | पुराणो 
आकर इनका रूप और विदद हुआ है | प्रत्येक लेखनका 
या अन्य शुभ कर्मे वे अग्रणी रहते दे. | वाळकोंके अक्षरारम्भ- 
में वे स्मृत होते हैँ | जो लोग सोचते हैं कि गणेशजीका 
लेखन-कायसे सम्बन्ध (सिद्धि?-शब्दके गड़बड़-झालेके कारण 
हुआ है, वे श्रान्त हैं । उनका यह कहना कि “सिद्धि-शब्द 
प्राचीनक्ाळसे ही वर्णमालाका बोधक रहा है ओर गणेशको 
“सिद्धिदाता? कहा जाता है; अतः उक्त शब्द्‌ दी गणेशको 
जेखकके «ud वर्णन करनेवाले उपाख्यानका जन्मदाता 


९. सप्तरश्मि:---अ, क, च, m doo य-र्‍यदी सात 
Ra या वणे हैं, जिनसे अश्चान दूर होता है-- 





Sr 


भकारादिक्षपयंन्ता कलास्ताः शब्दकारणम्‌ । 
मातरः शक्तयो देव्यो रझ्मयश्च काः A: ॥ 
( भट्टभास्कर ) 
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दे--असंगत है | पतै लिने 'सिद्धशन्दको मङ्गलार्थक् और 
नित्या्थक माना है | धकातन्त्र-च्याकरणश्का पहला सूत्र दै 
'सिद्धो वणंसमाम्नायः ।? इसका अर्थ है--वणमात्य 
नित्य है |? “# नमः सिद्धमः इसका भी प्रयोग यत्रतत्र 
मिळता है | इसमें पठित तीनों शब्द मङ्गलार्थ ud 
परमात्मवाचक हैं | 'तेत्तिरीयसंहिताःके सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
कौशिक मट्टभास्करने रुद्रभाष्यमें लिखा है-- 


५४, स्ताद्वा, स्वचा, वषट्‌; नमः इति पञ्च ब्रह्मणो 
नामानि U amdana enim है । 
महामाष्यके इस प्रतीकको लेकर uda लिखते €— 

।निरपकृष्टाभिमतार्थसिंडिमङ्गलम्‌ | तदर्थं च यदुपादी- 
यते तदपि तदु्थस्वान्मङ्गलसित्याख्यायते ।--विना किसी 
नुटिके अभिप्रेत अर्थकी सिद्धिको "मङ्गल? कहते हैं ओर 
मङ्गलार्थ जिस शब्दका ग्रहण किया जाता है, वह भी तदये 
होनेके कारण 'मजुळ! कहलाता है।?? इस प्रकार सिंड-शब्दका 
अर्थ मज्जलमूर्ति या गणपति तो हो सकता है, वणमालाका 
amm नहीं. । वेदिक बृहस्पति दी लौकिक गणेश हें, 
इसमें संदेह नहीं । Red गणपति ओर इन्द्रकी एकताके 
भी वचन मिलते ç | यथा-- 

नि पु सौद गणपते गणेषु त्वामाहुविभ्रत्म कचीनास,। 
न ऋते स्वत्‌ क्रियते किं चनारे मद्दासकं सघवञ्चित्रमचं ॥ 
( ऋग्वेद १० । ११२।९) 





SS 
१०. 'नित्य-पयोयवाची सिङ शब्द? । cards माङ्लिक 

आचार्यों महत: शाखौषस्य rgen सिदशब्दमादितः प्रयुङ्ते ।' 
( qaqas ) 


११. भण्डारकरको भी शस सम्बन्धर्मे भम दुआ । दो, 
गोपोनाथ रावने अवश्य बृहस्पति और गणेशकी एकताका प्रति- 
पादन अपने “एलिमॅटस आफ हिंदू आइकोनोमाफी' नामक ze 
Vol L Part i, P. 45 में किया &— 


‘Bhandarkar is of the opinion that this 
reputation for wisdom was born of a coniusion 
between Ganeša and the Vedic pa of wisdom, 

Brhaspati, while Rao identifies m with the 
celestial Guru Brhaspati himself. n is interesting 
| to note here that Brhaspati, an important god 
in the Rig Veda is described as carrying the 
axe or ‘golden hatchet’, an attribute particularly 
ascribed to (०१0९३०, and that he also was 


referred to 88 Gayapati!— (गणेश! LAlice Getty] | 
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R गणपति | मनुष्यगणोर्मे आप जागरूक होकर उपस्थित 
| हों | विशोंका कहना Ë कि तुम लेखकगणों अथवा कल्पर्को- 
j की प्रज्ञा या लेखन-सामथ्यं हो | अरे! तुम्हारे विना कोई 


कायं नहीं किया जा सकता | अतः हे मघवन्‌ | आप महान्‌ - 


àg ओर विविध कर्म ( जनोंके दृदयमें उपस्थित होकर ) 
कर्‌ |? 

वस्तुतः गणपतिका अर्थ हे--।अक्षर' -गणके पालक |? 
यही ब्रह्मणस्पतिका भी अर्थ है | वास्कर 'निरक्तःमें लिखते 
हॅ--'बह्मणस्पति:--ब्रह्मणः पाता चा पाळयिता arl 
दुर्गाचायने इसपर लिखा awa अर्थ अन्न और 
ऋगादि वेद हे | वर्षाके द्वारा ओषधियोंका निष्पादन करते 
हुए यह दोनोंका रक्षक बन जाता है |? aw वेद 
कहते हैँ | वेद निधा विभक्त हैं--ऑंकारात्मक, वर्णमात्यत्मक 
ओर संहितात्मक | भर्तृहरि कहते हँ--'प्रणवो हि ur स 
दि स्वशब्दाथं्रक्ृति।--प्रणव ही वेद है, वही समग्र शब्दों 
ओर अर्थोका मूळ है p पतञ्नल्की उक्ति दै—-'सोऽयमक्षर- 
समाम्नायो वेदितब्यो बद्वराशिः | “महाभाग्य वण॑माला 
ब्रह्मराश्रि है |? ं 


'ब्रह्मम्का अथ स्तुति या मन्त्र भी होता हे | गणपति 
मन्त्रोंके उद्भावक हैं | इन्हें fm ही एक रूप माना जाता 
है | मनुस्मृतिके टीकाकार मेधातिथि भी इसी मतको 
मानते Š | वेदमें ओकार और लोकम खस्तिकका या श्रीगणेदा- 
का लेखन-स्मरण प्रसिद्ध है | 'गणेशपुराणःका कथन है-_ 


ऑकराररूपी भगवान्‌ यो वेदादो प्रतिष्ठित: । 
| सदा सुनयो देवाः सारन्तीनत्रादयो हृदि ॥ 

. ओंकाररूपी TAJRI गणनायकः | 
यथा सर्वेषु कमसु पूज्यतेऽसौ विनायकः y 
USUS, अध्याय २३ 

| 383 गणपतिसे quz 
अधोलिखित बहुचचित मन्त्र आता E LAS 
nasa s Coomarswamy attributes his reputati 
auon 
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“गणानां त्वा गणपति५ हवामहे भियाणां त्वा | 
हवामहे निधीनां स्वा ARRS gana qur `] 


 —a w ST gs आळ pe 





आहमजानि गर्भधसा त्वमजासि TITA ।? "m x 
इसका वास्तविक्र अर्थ निम्नाङ्कित Š— a I 

यजमान-पत्नी प्रातः ब्रह्मणस्पति या qaqa स्तुति करते इ | 

कहते हैं-- š ` 


'हे मेरे जीवनरक्षक सर्वव्यापी ईश्वर ( मम aQ 
मनुष्यादि Wu गणपति हम आपका आह्वान करते i 
मियॉमे प्रियपति हम आपका आहान करते हैं | निधियों | 
निधिपति हम आपका आह्वान करते हैं | 
जन्नमात्मक प्रजारूप गर्भ अजा दे qup quis (Sio m 
(X116) का पोषण करनेवाले हो ( त्वं miqa w 
भजासि ) । में भी प्रजारूप गर्भका पोषक 
( अहं गर्भधम्‌ आ अजानि 91? 


agda भी वाचस्पति, वृहस्पति और ze 
स्पति-सम्वन्धी अनेक क्डिकाएँ मिलती Š | तीनोंकी एकता 
भी भाष्यकारोंने प्रतिपादित की है । वृहस्पति या ब्रह्मणस्पति 
धमस्त देवोंमें श्रेष्ठ उनके पुरोहित अर्थात्‌ अग्रगण्य हँ 


| 
भयो देवा एकादश Spree: सुराधलः | sew. | 


पुरोहिता देवस्य सितुः सवे । देवा देवेरचन्तु मा ॥! 


(२०।११) | 
(fs N kh 
Sai एकादश अर्थात्‌ तेंतीत सुसम्पन्न देव, जिनमें | 
STA अग्रगण्य हैं, सविता या परमात्माकी आज्ञामें वर्तमान | 


होकर अन्य देवोंके साथ हमारी रक्षा करें | 
TAT णो ब्रह्मणस्पते ।? 
हे ब्रह्मणस्पति ! हमारी रक्षा करो | 
की कि E LN जातवेदस्‌ ब्रह्मणस्पतिसे प्रार्थना 
पमान मारनेके लिये रो P जो पिता-माताको व्यात्रके 
उच्यत ६, आप उन्हें कल्याणकारक 
बना दे | 
गे EUIS! जिघत्सतः पितरं मातरं च । 
ती दन्तौ मह्मणस्पते शिवौ कृणु जातथेदुः ॥ 
( अथवंवेद ६ । १४० ॥ १) 


१३. 
प UM vn एक मूर्ति पायी जाती दै, जितका 
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> MERLO 
अन्यत्र विविध प्रकारके राक्षसोक्रि नाशकी भी प्रार्थना 
zt गयी है-- 

“येषां पश्चासप्रपदानि पुरः पार्ष्णी: पुरो सुखा । Swa; 
शकधूमजा उर्ण्डा ये 'च सट्सराः कुम्भसुण्छा अयादाव: | 
तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेन नाशय d! (Tio ८ | 
६।१५) 

बृहस्पति या गणपतिको वेदोंमें देवपुरोहितः कद्दा गया 
हे | पुरोहित अग्निस्वरूप ही होता है | इसमें पाँच fa. 
कारक शक्तियाँ विद्यमान रहती Š | एक वाणीमें, एक quf, 
एक त्वचामेंश एक हृदयम तथा एक उपस्थेन्द्रियं | कुपित 
अग्निरूप पुरोहित राजाका निग्रह करता है और शान्त शेने- 
पर अनुग्रह | सून्रतावाकके द्वारा यजमान पुरोहितकी am 
स्थित विघ्नको शान्त करता है, पादोदकसे पैरोंके विष्नको | 
अलंकारोंसे त्वचामें विद्यमान, तपणसे ga स्थित और अनारुद्ध 


# श्रीगणशकी उत्पत्ति, स्वरूप Ud 
———q 
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—== 1 
ey R करके उपस्थके विध्नको शान्त करता है | | 
र शान्त हुआ अग्निरूप पुरोहित जैसे समुद्रभूमिको । 
सुरक्षित रखता है, वैसे राजाका कल्याण करता है | : x 
'अर्निदो qq वेश्वानरः पज्ञमेनिर्यत परो 
से निरा : यत्‌ पुरोहितः, तस्य 
च्येषका सेनिभंवति पादयोरेका त्वच्येका हृदय पुकोपस्थ | 
WT U पेतरेयमाण, ८ पञ्चिका, अघ्या० ५ | j 
२४--२७ ) ' 
'इहस्पतिह वे देवानां पुरोहित: (-_बृहस्पति या अनि. 
स्वरूप गणपति देवोंके पुरोहित हैं p वे अशान्ततनु होकर | 
कोई विव्न न करें, अतः पञ्चोपचार-पूजनद्रारा हम उन्हें | 
शान्ततनु वनावे-- 
'स पुन शान्ततजुरभिद्ठुतोडभिप्रीतः स्वगंलोकमभिवहति E 


क्षत्रं च बलं च राष्ट्रं च चिज्ञं च ।? ( ऐतरेय ब्राह्मण ) 
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श्रीगणेशकी उत्पत्ति, स्वरूप एवं सम्प्रदाय 


( लेखक--डॉ० श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी, एम्‌० Vo [ हिंदी, संरकृत, दर्शन ], dio पड, व्याकरणाचार्य, पी-एच० डी० ) 


गणेशजीकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें अनेकों मत उपलब्ध 
A । संक्षेपमे यहाँ उन सभीका दिग्दर्शन कराया जा 
रहा है | 


( १ ) वेखानसागममे गणेशोत्पत्तिकी दार्शनिक व्याख्या 
की गयी है। इसके अनुसार «अहंकार-तत्त्ः्से आकाशकी 
उत्पत्ति होती है और यह आकाश-तत्व db धाणेश? 

| आकाश सर्वाधार है, अतः गणेशजी भी सर्वाधार 

| आकाश या उसकी शब्द-तन्मात्रा ही (Qa हैं | 
ra E सभी तत्त्व समुत्पन्न होते हैं ओर अन्ततः 
à न हो जाते हैं, अतः आकाराम रूप तन्माज्ञा 
ए प्व, रस-तन्मातरा एवं जल-तत्त्व, स्परा-तन्माज्ञा 
TET, गन्ध-तन्मात्रा एवं पृथ्वी-तत्त्व--विश्वके 


"NT मूलभूत उपादान निहित रहते Š | इसीलिये आकाश | 


न्य ची । आकाश-तत्त्व गणेश-तत्त्व हे) अतः गणेश- 

e श्वोपादानके सभी तत्व एवं उनकी समस्त सूक्ष्म 

eT सूस्मरूपमे अवस्थित हैं | गणेश db अनन्त 
क अधिष्ठाता देवता हैं | 


| उपनिषदोगे ir B 


"S ( mmm ब्रह्म है ) 


आकाशकी त्रह्मरूपता सिद्ध की गयी है। अतः 


आकाशस्वरूप होनेसे गणेशजी भी निष्कल, निरज्ञन; निर्गुण; 
निराकार, अनवद्य, अद्वेत, अज, अखण्ड एवं अभेद 
qum Š | 

वेलानसागममें ही दूसरे स्थलपर आकाशको धाणाधिपति? 
कहा गया है ओर यह भी उपयुक्त तथ्योंकी सम्पुष्टि 
करता है | | 

सांख्य-शास्त्रके अनुसार पुरुष एवं प्रकृति ( शिव एवं 
पार्वती ) ( मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस । 
इवेताश्वतर ४ | १० ) के संयोगसे ही 'महत्तत्त्वःकी उत्पत्ति 
होती है और “अहंकार-तत्तःसे आकाशदिक TAA | 

( २ ) तान्त्रिक विद्वानोंकी दृष्टिमं मूलाघारमें अवस्थित 
शक्ति ( कुल-कुण्डलिनीके अतिरिक्त )का नाम “गणेशः 
है। वे मूलाधार-शक्तिको ही गणेश-तत्त भी मानते Š | 

- ( ३ ) मत्स्यपुराणमें एक उपाख्यान है कि पार्वतीजीने 

अपने शरीरके अङ्गलेपसे एक क्रीडनक निर्मित किया | इसके | 
सिरकी आकृति गजके सदृश थी | उन्होने उसे छाकर 
गङ्गाजठसे Sud उसका अभिषेक किया; du ही वह 
प्राणवान्‌, हो गया | उसे पार्वती एवं गङ्गा-दोनोने अपना 
पुत्र माना | यही पुत्र 'गणेशःके नामसे विख्यात हुआ। | 
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( v ) लिङ्गपुराणके अनुसार देवोंने भगवान्‌ शिवसे 
अनुरोध किया कि “आप किसी एक ऐसी शक्तिका प्रादुभोव 
करें, जो कि सभी प्रकारके विश्नोंका निवारण किया करे |? 
देवोंकी इस प्रार्थनाके अनुसार भगवान्‌ शिवने स्वयं ही 
धणेशः के रूपमे जन्म ग्रहण किया | 

इस पुराणमें mada भगवान्‌ शिवके साथ 
तादात्म्य दिखाते हुए उनकी समस्त ufu 
विशेषताओं, अभिधानों एवं विशिष्ट सामान्य लक्षणोंका 
प्रयोग भी गणेशजीके लिये किया गया है | इसके साथ-ही- 
साथ शिव तथा गणेश--दोनोंमें अमिन्नता सिद्ध करनेके लिये 
भगवान्‌ REA गणेशजीकी भी विशेषताओं एवं लक्षणोंको 
आरोपित किया गया है | 'वायुपुराणःमे भगवान्‌ शिवको 
“गजेन्द्रकण ', ' लम्बोदरः) fep ( वा० qo २४ | १४७ 
२० | १८३ ) आदि कहकर इसी तथ्यकी पुष्टि की गयी 
है | ज्रहमपुराणण्में भी गणेशजीकी उपाधियोंका भगवान्‌, 
Rah लिये उपयोग करके दोनोंमे पूण अभिन्नताका 
प्रतिपादन क्रिया गया है | 

( ५ ) 'तेत्तिरीय ब्राह्मणे गणेशजीके वाहनको भगवान्‌ 
शिवका भी वाइन कहकर तथा 'सोरपुराणःमें गणेशजी को 
साक्षात्‌ शिव ही कहकर यह सिद्ध करनेकी चेषा की गयी 
है कि श्रीगणेराजी एवं भगवान्‌ शिव दोनों एक हीहें। 


( ६ ) 'अझवेवतंपुराण7के मतानुसार गणेशजीका 
श्रीविष्णुके साथ तादात्म्य है | भगवान्‌ विष्णु शिवजीसे 
कहते हैं कि पा्वतीजीसे एक पुत्र होगा, जो समस्त विज्ञोंका 
नाश करेगा |! इतना कहृकर भगवान्‌ विष्णु एक बालकका 
S" धारण करके शिवके आश्रममें गये | वे पावतीजीकी 
शय्यापर बालक-रूपमें लेट गये | पाव॑तीजीने उन्हे अपना 
उतर माना | यही पुत्र धाणेशजीःके नामसे ललोकविश्रत हुआ | 


( ७ ) शिवपुराण'के अनुसार पार्बतीजीने 
जीने अपने 
PEN एके सानवाकृति निर्मित की और 
3 क्रिया कि 'में स्नान करने जा रही हूँ। 
भवतक S नहीं कहूँ, तवतक तुम घरके अंदर किसीक्रो 
मत आने देना | तुम TERR पहरा दो p 
यही ग्रहद्रार-रक्षक शक्ति qmi 
हुई और इन्दीके साथ भगवान्‌ शिवका ह 
( ८ ) गणेश-सम्प्रदाय एबं गणेशपुराणमें 


: र गणपतिको “महाविष्णुः एवं “सदाशिव कह गया है और 
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' शिवके पुत्र हैं | स्कन्द भौतिक que 


e» 









उन्हें साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म माना गया है | वे ही g | 
सृष्टि, और स्थिति-संहारके आदिकारण हैं । zm m. | 
विष्णु-महेशका प्रादुर्भाव हुआ है । | 
गणेशजीके SETA रहस्य | 
गणेराजीके पिता--गगेशके पिता Eds । | 
'शिवःका अर्थ दै--कल्याण | पिता कल्याण है और फ À 
विप्नान्तक ओर कल्याणका उपस्थापक | इसका रहस्य q | 
है कि शिवतत्त्वकी प्रासिके अनन्तर साघकके साघन-मागंदी | 
समस्त विज्न-वाधाए' स्वतः ही नष्ट हो जायगी और Ñ. | 
बाधाओंके नष्ट होते ही साधक्रको अनन्त cup एब | 
सिद्धियाँ ma हो जायँगी । शिवत्व प्रास होनेपर मायिद 
बन्धनरूपी विश्नोंके महाध्वंसरूप गणेशका प्रादुर्भाव होगा। | 
im अपसारणा 


` ५ ( ऋद्धि-सिद्धि ) मङ्गलत्री प्राप्ति | 

दूसरा रहस्य यह है कि शिवतत्त्वको प्रात किये बिना | 

( १ ) मायिक एवं प्रापश्चिक वन्धनरूपी GQ मुक्ति, | 
( 3 ) "gea, एवं ( ३ ) साधनामे सिद्धि-प्राति-ये 3 


x 


असम्माव्य W; क्योंकि पिताके विना पुत्रका जन्म असम्मव t | ( 


i गणेशजीकी माता--पावतीजी गणेशजीकी माता हैं। | 
पावती=्पववती | पर्व=१-ज्ञान, २-इच्छा, ३-क्रियासत्रिपवे | 
सान-इच्छा-क्रियारूप पवत्र्‍यका रहस्य यह है कि d 
सामरस्यकी प्रतिमूर्ति पावतीजी हैं | इन पार्वतीजीकी मोति 
साधकोंके भी ज्ञान, इच्छा एवं क्रियारूप पर्वत्रयमें समर 
स्थिति आनेपर ( आध्यात्मिक जगतूके सभी मायिक बन्धन 
रूपी समस्त विप्न-बाधाओंके ध्वंसरूप ) गणेशका जम 
होगा | अर्थात्‌ पवंत्रयमें सामरस्य आनेपर समस्त विह 
बाघाए विनष्ट हो जायेंगी । ( पार्वतीजीद्वारा गणेशजी 
जन्मा आध्यात्मिक रहस्य यही Š | ) | 

भ्राता--षडानन गणेशजीके भ्राता i y l 

रेतससे ) उत्पत 
हुए हैं; कितु गणेश शक्तिके de (uii 

Po प्रकट हुए हैं | इसी कारण अग्रज होनेपर 

SPO गणेशजीसे पराजित हो गये । इसमें भी 
रहस्य हे | भोतिकवाद कितना भी अग्रज क्यों न शैं 

अथ्यात्मवादरूपी अनुजसे जीत नहीं सकता | | 





शिव-- 









: मैः आ गणेशकी उत्पत्ति 


| "us शक्तिल्शवियवलके खामी ) है! किंद गोठण pl MM pepe साती ) से 00) ज्या डा स्वामी ) हे; किंतु गणेश गणेशके | 


आध्यात्मिक शक्ति; अध्यात्मबळ, बुद्धिबलके खामी हैं | 
| वरे बुद्धिके देवता हैं; देवोंके अध्यक्ष हैं | दोनोंमें संघर्ष 
। कराकर एवं गणेशकी AAR विजय दिखलाकर पुराणकारने 
| यह्‌ रहस्याथ प्रतिपादित किया है कि परात्पर ब्रह्म रिवके 
| \ दो पुत्र 6—( १ ) स्थूल एवं ( २ ) सूक्ष्म | एकमे 
| ` जडताका प्राधान्य है तो RA चेतनताका | एकमे 
x Í शारीरिक बलकी विशिष्टता है तो दूसरेमे आत्मबलकी | 
एक विश्वकी विजय ( भू-परिक्रमाका उपाख्यान देखिये ) 
अपने शारीरिक पुरुषार्थसे करनेमें निष्ठा रखता है तो दूसरा 
| भ्रद्धा-मक्तिसे । एक दरीरप्रधान है तो दूसरा आत्मप्रधान | 
| AAi एक ही पिताकी दो संतानें हैं, किंतु इनमें दसरी 
| संतान ही सदा विजयिनी होगी | ठीक ही कहा गया है 
fre क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ ॥? 
! ( वा० Wo १ । ५६ । २३ ) 


a चत T इन्द्रियाँ T एक मन | 

त्‌ षडाननतक ही सीमित है और उसकी 
अन्तिम शक्ति--सेना एवं सेनापति ( शारीरिक शक्ति-भोतिक 
9 शक्ति ) में प्रतिष्ठित है । देवता भोगी होते हैं, qud नहीं, 
Z, अतः “षडाननःसे परे T जा सकते | “षडानन? ( ५+१ ) 
उरक्षामहरी $ | देवताओंमें षडानन ( ५५-१ ) से 
न Sad E S किंतु गणेश षडाननसे परे 

नापति ( भोतिक शक्तिके संरक्षक- 

नहीं हैं, E उनके अग्रगण्य Š | ve 


(प य गणेशजीकी पत्नियोंके नाम हैं-- 
R CU ( २) बुद्धि | इसका रहस्य यह है कि 
d त्वकी प्रासिके अनन्तर विज्नोंके नाशक 
दियो क्षमता आ जाती है और तब समी 

[ साधकके लिये arda, स्ववशवर्तिनी 
aa ber कन्याऐ हैं | 

मयात्मा क समस्त नाम-रूपोत्पन्न 
तक qa शक्तियोंके स्वामी हैं । अर्थात्‌ साधक 
शक्तियोपर e sa जगत्‌ एवं उसकी मायात्मिका 
EDAN X नहीं कर लेता, qug वह fa- 


) का 
( सामी ) oe «HD और 'लाभःका पिता 





_ 





, स्वरूप एवं सम्प्रदाय % 
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m RS आभ प्रास करनेके लिये गणेश अर्थात्‌ 
न्य "TH ) बनना ही पड़ेगा; अन्यथा dp 
OR प्राप्ति सम्भव नहीं है | 


गणशकी पराजय--- | 
8 voL गणेशजीकी पराजयका रहस्याय॑ 
न कि अकेली “शक्तिः या उसका एक-एक dh 
UE STR रहकर पूण विजयी नहीं हो सकता | शक्ति 
वे रहित होनेपर निराधार हो जाती है | दिवपुत्रकी 
x एवं शिवका पश्चात्ताप यह द्योतित करता है कि शिव 
Re E 2d É कार्य करेंगे, वह अपूण एवं 
| ( अर्थात्‌ शक्तिसे रहित शिव भी अपर्ण 
हैं।) maA ठीक ही काह. 
'न शिवेन विना शक्तिनं शक्तिरहितः शिवः ।? 
"शिवोऽपि वतां याति कुण्डलिन्या विवर्जित: ॥? 
'भिवोऽपि शक्तिरहितः md शक्तो न किंचन ॥? 
गाणपत्य सम्प्रदाय 
हिंदुओंके अनेक सम्प्रदाय हैं | sdh एक गाणपत्य 
सम्प्रदाय भी है | गाणपत्य सम्प्रदायके छः भेद है-( १ ) 
महागणपति-सम्प्रदाय ( २ ) हरिद्रागणपति-सम्प्रदाय) 
( ३ ) उच्छिष्टगणपति-सम्प्रदाय, ( v ) नवनीतगणपति- 
सम्प्रदाय, ( ५ ) स्वणगणपतिःसम्प्रदाय एवं ( ६ ) संतान- 
गणपति-सम्प्रदाय | i 
इस सम्प्रदायका प्रधान ग्रन्थ धाणेशपुराणः Š | 
गणेशजीसे सम्बद्ध अनेकों उपनिषदे भी प्राप्त होती हैं और 
पुराणॉमे भी उनका माहात्म्य प्रतिपादित है। 
RASTON कहा गया हे कि (विष्णु, महेश्वरी; सूय 
एवं शिव क्रमशः आकारा, अग्नि; वायु एवं पथ्वीके खासी 
हैं; किंतु गणेशजी तो साक्षात्‌ जीवनके स्वामी है. 


आकाशस्याधिपो विष्णुर्तेश्वेव महेश्वरी । 
वायोः सूयः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 
अतएव समी देवोंके qq रणेशजीकी पूजा की जाती है | 


— OS ५-7 


Buc =. ` — र 
: Rela नाथ--कोल्ज्ञान-निणय | 
; पुराण | 
q. Rafani 
Rafai l 
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( लेखक--त्रीरामलाल ) 


वेद विस्वा आदि वाआय है | ARE गणपतिका 
(ब्रह्मणस्पतिः-रूपमे निरूपण उपलब्ध होता है | SERI Wet 
परम निधान श्रीगणपति ब्रह्मणस्पति-रूपर्मे सर्वज्ञाननिषि Š 
सर्वश्रेष्ठ देव हैं, समस्त वाझायके अधिष्ठाता कवि | 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि तथा ऐतरेय ब्राह्मण और 
गणपत्युपनिषद्‌ आदिमं ब्रह्मणस्पति गणेशका विशद तत्त्वाईन 
मिळता है | श्रीब्रह्मणस्पतिके वेदिक तत्त्वाङ्कनका 
निदशन पुराणेमें भी क्रिया गया हे | मुद्भलपुराणके 
अष्टम खण्डके धूम्रवर्णचरित्रके प्रसङ्गे भगवान्‌ शिवने 
सवपूज्य, arena विघ्नेश्‍वर; सिद्धिवुद्धि-पति ब्रह्मणस्पतिकी 
बन्दना की à— 
सिद्धिवुद्धिर्पाते वन्दे प्रह्मणस्पतिसंशितस्‌ । 
mgA सपूज्यं विघ्नानां नायकं परम्‌ ॥ 
š i # 
मातापितायं जगतां परेषां ` 
तस्यापि माता जनकादिक न। 
श्रेष्ठे वदन्ते Am: परेशं 
तं ज्येष्ठराजं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ 
( ERM, खण्ड ८२ । ४९। १७, 30) 
'ये गणेशजी जगतूर्मे अन्य सभी छोगोंके माता-पिता 
हं, किंतु इनका कोई माता-पिता नहीं है | वेद इन 
परमेश्वरको सबसे श्रेष्ठ कहते हैं | मैं इन ज्येष्ठराज गणेशको 
नित्य प्रणाम करता हूँ p ! 
A 2 परमात्मा हैं | श्रीविष्णुने पार्वतोजीके 
अति भगवान्‌ गणशकी शाननिवोणरूपता एवं परखह्मरूपताकरा 
वणन करते हुए उनकी वन्दना की है-- ' 
Tratan गइच ma निर्वोणवाचकरः । 
तयोरीशं परं Fia गणश प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
TEN (RR गणपति० ४४ | ८७ ) 
_ गणश-आगम सात करोड़ मन्त्र कहे जाते š 
0 का रह भगवान्‌ शिव ओर 
तिदित है| laqha = REM 
| TARRAA; 'गणेशस्य़ागमे स्थिताः T 
( गणशपुराण, उपासना ० ११1३) 
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यद्यपि वैदोर्मे भगवान ब्रह्मणस्पतिके मन्त्र आदि वि | 
हैँ तया उनके स्वरूपका अमिव्यज्ञन प्राप्त होता है; तथा | 
वेदश भी उनका तत्त्व नहीं. समझ पाते | देवताओं | 


उनकी स्तुतिमे अपना मत इस प्रकार अभिक / 
किया à— । 
नमो नमो विश्वग्दतेअखिलेश | 
नमो नमः कारणक्कारणाय | | 

नमो नमो वेदविदासदृइ्य 

| नमो नमः सचंवरम्रदाय ॥ x 





( गणेशपुराण, उपासना० ४० । ४४) | 


'अखिलेश्वर | आप विश्वका भरण-पोषण करनेवाहे | 
हैं; आपको बारबार नमस्कार Š; आप कारणोंके भी काण | 
हैं; आपको अनेकः बार नमस्कार है । वेदवेत्ताओकी मै | 
दृष्टि आपतक नहीं पहुँच पाती है; आपको नमस्कार | 
नमस्कार है | सबको वर देनेवाले गणेश | C 
बारंबार नमस्कार है |? । 

वेदश उनके तत्त्वका दर्शन नहीं कर पाते हैँ SN 
तात्त्विक साक्षात्कार उन्हीकी कृपापर निर्मर है। म 
श्रीविनायककी महिमा बड़ी भारी है; वे महान्‌ gii i 
सबसे बड़े महात्मा हैं--इसका स्पष्टीकरण भगवती 
प्रति कहे गये भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनसे हो जाता है | 

णु देवि महाभागे वेदोक्तं वचनं WW! 
यच्छुत्वा हर्षिता नूनं भविष्यसि न संशयः ॥ 
विनायकस्ते तनयो महात्मा महतां AEAU | 

( बह्माण्डपुराण, Wero तृतीय उपोद्घात ४२ । * | 

“राणपत्युपनिष्रद्‌शमें अपने परत्रह्मस्वरूपत्री व्यापकता | 
खयं गणेशजीने प्रकाश डाला है f “जिनका नमन f 
मुनिळोग निर्विन्नतासे उस पदको प्राप्त होते ç अ 
“गणेशोपनिषद्‌ःसे जाना जाता है, मैं वही सर्वव्यापी 3€ $^ 

d नत्वा सुनयः सर्वे निर्विष्न यान्ति तत्पर 

गणशोपनिषद्देय्य तदू ब्रह्मेवास्मि स 

(गणप ५ 
भुतिप्रतिपाद्य भगवान्‌ गणपति--ब्रह्मगसति | 
अन्तसे रहित) स्वाधीन ओर नित्य कालखल्प ६ Š 


angotri 















मैः भगवान ब्रह्मणस्पति # 





—=.F. २ 
दिग्बन्धनसे अनवच्छिन्न सर्वव्यापक सम्पूण परमात्मा Š | 
भगवान. गणपति प्रत्यक्ष तत्त्व हैं, कती, धता और हर्ता हैं | 
सब रूपमे विद्यमान ब्रह्म हैं आत्मा हैं। उनका ओपनिषद 
स्तवन इस प्रकार है- 

८७9 नमस्ते गणपतये | त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि । 
त्वमेच केवलं कत्तोसि । त्वमेव केवलं धतोसि । 
त्वमेव केवलं हतोसि । त्वमेच सव खल्विदं ब्रह्मासि । 
ed साक्षादात्मासि नित्यस्‌ U 


——— — 


( गणपत्यथवेशीष उप० १ ) 
श्रीगणेशजी अव्यय हैं; अविनाशी ओर अगम हैं, वे 
निगुण-निराकार Š, मन और वाणीसे परे सच्चिदानन्द- 


स्वरूप परत्रह्म हैं; अपने खजनों--उपासकोंपर कृपा करनेके . 


लिये वे साकार हो जाते हैं। ब्रह्मा-शिव आदि भी उन्हें 
तत्त्वतः नहीं जानते हैं, और न शेष ही उनकी महिमाका 
पूर्णरूपसे वर्णन कर पाते हैं--- 
यस्य॒ स्वरूपं न विदुब्रह्मेशानाद्यः सुराः। 
सहस्रवदनो यस्य महिसानं न च क्षमः॥ 
याचद्विरोषचिदपि प्रवक्त राजसत्तम ॥ 
( गणशपुराण, उपासना खण्ड ९ | ३१-३२ ) 
श्रीगणेशके उपासक भी उनको 'निगुणः ही कहते हैं । 
उनका खरूप-वणन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं कहा जा 
सकता है--- 
राणेशस्य स्वरूपं न वक्त केनापिं शक्यते । 
तथाप्युपासनासक्तेनिंगुणं तन्निरूप्यते ॥ 
( गणेशपुराण, उपासना० १ । १३ ) 
भगवान्‌ गणपति. परमानन्द हैं , वे ही परम गति हैं| 
वेद शास्त्राथदर्शी उन्हे (परब्रह्म? कहते हैं | ब्रह्माके वचन हैं--- 
"Hg: परमानन्दं यमाहुः परमां गतिम्‌। 
यमाहुः परमं ब्रह्म वेदुशास्त्राथंद्षिनः ॥ 
( गणेझपुराण, उपासना० १० । २७ ) 


भगवान्‌ गणनायक ब्रह्मणस्पति, सत्‌, असत्‌, व्यक्त और 
अव्यक्त--सब कुछ हैं | वे अजन्मा और निर्विकल्प हैं; छोकिक 
Ris परे, अद्वेत एवं परमानन्दपूर्ण हैं; निराकार, सर्वश्रेष्ठ 
T आर इच्छारहित परत्रह्मसरूप हैं--- 
अजं निर्विकल्प निराकारमेकं 
निरानन्दमद्वेतमानन्दपूर्णस । 
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परं Rut निर्विशेषं निरीहं 
परब्रह्मरूपं गणेश जेम ॥ " 
( गणेशपु०, उपा० १३ 12) ||| | 
भगवान्‌ वामनने श्रीगणेशजीकी महिमाका वर्णन | 
करते समय उनके तात्विक खरूपका अभिव्यज्षन करते हुए | 
उन्हे 'वेदवन्दितः कहा है | श्रीवामनके मन्त्रजपके प्रभावसे | 
भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति श्रीगणेशजीने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिया | 
था | श्रीवामनने उनकी स्तुति की-- | 
अव्यक्त व्यक्ते निगमनुततनुं सरवंदेवाधिदेवं 
त्रह्ाण्डानामधीशं जगदुद्यकरं सववेदान्तवेद्यम्‌ | 
मायातीतं स्वेद्यं स्थितिविळयकरं सवविद्यानिधानं 
सर्वेशं सवेरूपं सकलभयहरं कासई कान्तरूपस्‌ ॥ 
( श्रीगणशपुराण, क्रीडा० ३१। १४ ) | 
“जो अव्यक्तखरूप तथा व्यक्त जगतके हेतु Š; जिनका | 
श्रीविग्रह वेद्वन्द्त है; जो सम्पूर्ण देवताओंके भी अधिदेव हैं; | 
जो अखिल ब्रह्माण्डोंके नायक) जगतूके सष्टा, सववेदान्तवेद्य; 
मायातीत, rester सृष्टि, स्थितिओर संहारके कर्ता हैं; जो समस्त || 
विद्याओंकी निधि, सवेश्वर, saqeq, सवंभयहारी, मनो 
वाञ्छित वस्तु देनेवाले तथा कमनीयरूपधारी हूँ; उन | 
श्रीगणेशाजीकी में बन्दना करता हूँ! | dd 
श्रीव्रह्मणस्पति समस्त स्तुतियोंके आश्रय है | de उनका ||| 
निरूपण-तत््वाङ्कन विद्यमान रहनेपर भी वे Hebel पहुंचके | | 
बाहर हैं--वेदातीत &— | 
«d स्तुतीनामपदं श्रुतीनाम्‌! 
( शारदातिलक १३ । १४२) | 
भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति गणेशजी प्रत्यक्ष ब्रह्म दें, वे | 
शान-विशञनमय हैं | स्क्रत्दुपुराणके काशीखण्डमे उनकी | 
स्तुति &— परमकारण | आप कारणोंके भी कारण हैं वेदके ' 
विद्वानोंदारा सदा एकमात्र आप dps आप 
ही वेद-वाणीमें अनुसंघान करनेयोग्य; चनीय तत्त्व 
š | यह समूर्ण चराचर जगत्‌ आपके दिव्य खरूपका एक | 
अंश है तया आप वाणीके अविषय हैं?-- 
त्वं कारणं परमकारण mu 
वेद्योऽसि वेदचिदुषां सततं स्वसेकः । 
स्वं माराणीयमसि किंचन sperat 
वाचामगोचर चराचर दिब्यमूते । | 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ५७॥ ३० ) 
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' ज्ञक्देवजीने श्रीमद्भागवतमें ब्रह्मतेजके इच्छुक 
. उपासकोंके लिये ब्रह्मणस्पतिकी उपासना युक्तिसंगत बतायी 
| है । ब्रह्मणस्पति वेदपति बृहस्पति हैं--गणपति हैं-- 


“ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ l 
( श्रीमद्भागवत २।३।२) 


| gaa श्रीगणेशजी ब्रह्मणस्पतिरूपर्मे ऋक-यजुः-साम--- 
तीनों वेदोंके सार हैं-- 


“त्रयीचेद्सारं TERIA P 


` ( TIR उपासना० १३। ९ ) 


ग्रझाजीका गणेशके प्रति कथन हे किं “आपका नाम 
वेदोंका मूलभूत ओंकऋररूप है और आप गणोंके खामी 
हैं, इसलिये आपका नाम “गणेश? होगा |> 
ऑकाररूपं भ्रुतिमूलभूतम्‌ । 
यतो राणानां त्वमसीह Zen 
गणेश इत्येव तवास्तु नाम ॥ 
( गणेशपुराण, उपा० ४५। ८ ) 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदे ब्रह्मणस्पतिके सम्बन्धमे जो 
उल्लेख मिलता है, उससे उनके गणप I 
mmi तिरूपका तात्पय 


गणानां त्वा गणपतिं 


त्वञ्चास 


हवामहे कर्ति कत्ीनासुपमश्रवस्तमम्‌ 





( ऋगेद २। २३1१) 
MUR पालक परब्रह्म परमेश्वर = 
उनके खामी हैं, कवियों ia, m NS 
शयणने उपयुक्त मन्त्रे भाष्यमे gere 


हैं । 3 ब्रह्मणस्पति 








& परब्रह्मरूपं गणेशं नताः we ox 


ज्येष्टराज ब्रह्मणा 
बह्मणा ब्रह्मणस्पत आ नः शण्वन्नूतिभिःसीद्‌ सादनस्‌॥ . 


L. 








ज्येष्ठाः प्रशस्यतमाः तेषां मध्ये राजन्तं ब्रह्मणां नर 
स्वामिनं स्वा स्वां हवामहे अस्मिन्‌ कर्मण्याह्वयास " 
नोउस्माक स्तुतीः आश॒ण्वत्‌ त्वम्‌ ऊतिभिः पालने i 
सादनं सीदन्त्यस्मि्निति सदनं यज्ञगुहसासीदोपविज्ञ 1? 


i 
ty 


| 


4 


| 
अभिप्राय यह r1 कि 'हे ब्रह्मणस्पति | आप un | 


गणपति ओर कवियों--क्रान्तदर्शी विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ रि 


हैं | आपका अन्न सर्वश्रेष्ठ और उपमानभूत tU 
ज्येष्ठरज--म्रशंसनीय लोगोंमें राजमान ओर मन्त्रके खामी ह | 
हम आपको बुछाते हें । आप हमारी स्तुति सुनकर आभ्नय | 


प्रदान करनेके लिये यज्ञणहमें आसन ग्रहण कीजिये | 
'ऐतरेयब्राह्मण”में इसी अभिप्रायक्रा मन्त्र 

होतां दै 

o “गणानां त्वा गणपतिं हवामह इति sama 

ब्रह्म वे बृहस्पतित्रह्मणे वेनं तद्निषज्यति v 


उपलब्ध 


(४।४।२१) 


भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति ही इस मन्त्रके प्रकाशमें गणपति 
Š बृहस्पति हैं l 


ब्रह्मणस्पति सुगोपा--उत्तम संरक्षक हैं, fed ।. 
वे रक्षा करते हैं, वह कितीके भी द्वारा उत्पीड़ित और संताप्ति | 


नहीं हो सकता-- 


< न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरुन॑ gafa: l 
'इदस्माद्‌ ध्वरसो चि बाधसे यं सुगोपा रक्षसि बह्मणस्पते॥ 
( RAT २ | २३।५) 


कोई है सुरक्षक ब्रह्मणस्पति | जिसक्की आप रक्षा करते हैं; उसे 

FAR नहीं दे सकता; पाप उसे पीड़ित नही 

मर T 1 is मार नहीं सकते, वञ्चक उसे तता 
दव ! उसके लिये 

को दूर मगा देते है | आप समस्त हिंसको 


C "UNS प्रथम मण्डळके अठारहवें सूक्तके देवता 
सिद्धता š | इस सूक्तका दूसरा मन्त्र भगवान्‌ गणपतिके 
और पुष्टिप्रदान करनेवाले गुणका द्योतन 


करता = 
E शम श्रीगणेशका sms रूप em Q 


n 


= zs - z .r'zhYnhrn SII. "` 
~ 





आला यो अमीवहा वसुवित्पु्टियिधनः iat | 


Seq ॥ 


( ऋग्वेद १। १८॥ २) i- 
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ii s s s s Qu EB n 73 
उपर्युक्त मन्त्रका भाष्य सायणाचायद्वारा प्रस्तुत है-- 
तयो ब्रह्मणस्पतिः रेवान्‌, धनवान्‌ यश्चासीवहा रोगाणां 

| ,न्ता वसुवित्‌ धनस्य लब्धा geada: पुष्टेवघयिता 

| ag तुरः त्वरोपेतः शीत्रफरूदः स ब्रह्मणस्पतिनाऽस्ान्‌ 

| सिषक्त सेवतां परिगृह्य rqa त्वित्यथेः V 

\ अभिप्राय यह है कि जो सम्पत्तिशाली, रोगापसारक; 


f 


" 


"s पुष्टिवधक ओर शीघ्र फलदाता d; वे ही 
| ब्रह्मणस्पति हमलोगोंपर अनुग्रह करें | 

| spada निम्न उद्धुत मन्त्र भगवान्‌ 
| 

I 





| गणेशकी पूजामे विद्वानों तथा maan प्रयुक्त 
i होता &— 
धणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा भ्रियपति< 
हवामहे निधीनां स्वा निधिपति<हवामहे चसो मम । 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि TW, ॥! 
( २३। १९) 
उपयुक्त मन्त्रद्वारा आवाहित तथा पूजित गणेश 
' भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति गणपति) प्रियपति--स्वामी अथवा 
(° नियन्ता परमेश्वर और निधिपतिरूपर्मे स्वीकृत | 
| क्रिसी-क्िसी भाष्यकारके मतसे उपर्युक्त मन्त्रक्रा यह अर्थ 
विदित होता है कि हे परमदेव गणेशजी | आपको हम समस्त 
Ws पति स्वीकार करते हैं, आपको प्रिय पदार्थो-- 
प्राणियोंका पालक और समस्त सुखनिधियोंका निधिपति 
खीकार करते हैं | आप सुष्टिको उत्पन्न करनेवाले हैं, 
| Urol हिरण्यगर्भक्रो घारण करनेवाले--संसारको 
| ES धारण करनेवाली प्रकृतिके भी खामी आपको 
3 


| WS एक 
| EST होता 
Em 






P sd 


— — ——- +a. 


मन्त्रमं भगवान्‌ ब्रद्मणस्पतिका उल्लेख 
जिसमें उपासकद्वारा उनकी RA 


ë बह्मणस्पतिः प्र Seng qe P 
(५६) 
iue आशय है कि ब्रह्माण्डके qum ईश्वर 
आर बाग्देबता--मगवती वाणी हमें xm ui 
"USS २ | ४० | ३ में भी मिलता है । 


नद्षणस्पतिङ्गी स्तुति ब्रह्मा विष्णु; 


Neg 


महेश, 


* भगवान ब्रह्मणस्पति # 


were wasa. "wawww a = 
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शेष, वेद तथा वेदशोंके वशी बात नहीं है । साक्षात्‌ 
श्रीविष्णुके बचन हैं-../ईश | Š सनातन ब्रह्मज्योतिःखरूप 
नाप सवन करना चाहता हूँ, पर आपके अनुरूप 
निरूपण करनेमे मैं संथा असमर्थ हूँ [URN अपने 
सहसों मुखोंसे भी आपकी स्तुति करनेमें असमथ हैं | आपके 
स्तवनमें न पञ्चमुख महेश्वर समर्थ हैं न चतुर्मुख ब्रह्मा; न 
परखतीकी शक्ति है और न मैं ही समर्थ Š | आपका स्तवन 
करनेमें चारों वेद भी समर्थ नहीं हैं, फिर उन 
वेदवादियोंकी क्‍या गणना है D 


हर त्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । 
निरूपितुमशक्तो5हमनुरूपमनीहकम्‌ T 
त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनेन च। 
न क्षमः पक्चवक्त्रश्‍च न क्षमइ्चतुराननः ॥ 
सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं तव स्तुतौ । 
न ama चतुर्वेदाः के चा ते वेदवादिनः ॥ 

( जह्मवेवतं० गणपति० १३ | ४१, ४९-५० ) 


आश्रदेव वेदप्रतिपाथ ब्रह्मणस्पति भगवान्‌ गणपतिका 
ज्ञान केवल स्वानुभवसे होता दै तो हो जाता है। बड़े-बड़े 
स्वानुभवी संत-महात्माओं, ऋषि-मुनियों ओर आत्मवादियोने 
स्ानुभवमें उनके स्वरूपका साक्षात्कार क्रिया है । वे 
ओंकारस्वरूप परमात्मा हैं| महात्मा शानेश्वरने श्रीमद्धगवद्‌- 
गीताकी टीका 'जञानेश्वरी'मे श्रीगणेशजीके माङ्गलिक स्वरूपको 
स्मरण करते हुए उनकी स्तुति की है |-- 
(३४७ नमो श्रीआद्या । वेद्‌ प्रतिपाद्या । जय जय RA- 
वेद्या आत्मरूपा । देवा तूंचि गणेछु । सकलमति mars U 
(१॥ १-९) 


आशय यह है कि Q ओंकारस्वरूप परमात्मा ! वेद 
ही आपका प्रतिपादन कर सकते हैँ | में आपको नमस्कार 
करता हूँ | आप ऐसे आत्मखरूप b जिनका शान केवळ 
खानुभवसे ही हो सकता हे | Š आपका जय-जयकार 
करता हूँ |? | 

भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति श्रीगणपति--सिडि-बुद्धिके खामी 
बेदप्रतिपाद्य भीगणेश अचिन्त्य, अनन्त ओर अव्यक्त 
होकर भी अपने उपासकॉपर झपा करनेके लिये उनके 
ध्यान) चिन्तन खं उपासनर्मि साकार हो जाते हैं | 


PE}, Qm gp 

















इस dendi पेखह्मेखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त किसी वस्तुका अस्तित्व नहीं है | भगवान्‌ 
भरीकृष्णने गीतामें खय कहद है-- 

मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । 

मयि ai प्रोतं सूत्र मणिगणा इच ॥ 

(७1७) 

अर्थात्‌--'मेरे सिवा जगतूर्मे क्रिसी भी वस्तुक्री सत्ता नहीं 
है। सूतमें गुँथी हुई मालाके मणियांक्री तरह सभी वस्तुएं 
मुझमें गुंथी हुई हैं p तात्पय यह है कि जेसे सूत मणियोंसे ढक 
जानेके कारण दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी तरह मायासे 
ढके रहनेके कारण में किसीके इष्टिगोचर नहीं होता | 


“मनुष्य अपनी भ्रद्धाके अनुसार मेरे जिस-जिस खरूपकी 


उपासना करता दै, उसी-उसी स्वरूपमें उसकी श्रद्धाको 
मैं बढ़ा देता हूँ ओर वह अपनी श्रद्धाके अनुसार NERT 
विहित फलको ग्राप्त करता है |? यथा-- 


यो यो यां यां ad भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति। 
तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स त्या श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
SW च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ 
( गीता ७। २१-२२ ) 
` *विष्णुसहस्तनामःे भीष्मपितामहने भी कहा हे-- 
x T समखभूतानामाद्भूताय भूते । 
| in विष्णवे  प्रभविष्णचे ॥ 
— अथात्‌ भी समस्त प्राणियोके आदिभूत; 
आधारभूत, अनेक रूपोंक्ो धारण E 
LE d करता हूँ P इसलिये यह समझना 
5 m देवताओंके रपे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं | 
| SE शात होता है कि श्रीकृष्ण ही 
sit श्रीगणेशके 


» इनके आविर्मावके विषयमे CREG] 

'खण्डमे विस्तृत कथा मिळती है | ML Hus 
क्ति न अनादि और अन्त हैं; वैसे ही 

हे जाग्माता दुर्गा d क्योंकि ये मी refers हँ 


“K... “L. 


k qaae गणेश नताः ue s Í 
— E 


भंगवार श्रीकृष्ण ही गणेशरूपमें 


( रेखके--श्रीदेवद॑त्तजी मिश्र) कान्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीथ ) 
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पर्वतराज हिमालयकी पुत्रीरूपसे प्रकट Qu "- 
नाम “पार्वती? हुआ । अतः महर्षि नारदकी ñaqa 
हिमालयने अपनी पुत्री पार्वतीका दाम्पत्य-सम्बख | 
अंशस्वरूप भगवान्‌ शंकरके साथ स्थापित किया | " 


भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति महालक्ष्मी, aw | 
संरखती और शिवकी शक्ति पार्वती--ये du a 
प्रकृतिसरूपा हँ; इसलिये इनकी संतानोंका जस (x 
प्राकृतिक रूपमें ) नहीं होता; बल्कि इनका as 
होता है | | 

पावतीके साथ शंकरका विवाह होनेके qun | 
दिन वीत जानेपर भी जत्र कोई संतति नहीं हुई, का 
स्वभावके कारण पावंतीके मनमें बहुत दुःख हुआ R 
अपने दुःखका कारण भगवान्‌ दांकरसे कहा-- | 


त्रेलोक्यकान्तं कानतं त्वां लव्ध्वापि न च मे सुतः। ` 
या स्त्री पुत्रविहीना च जीवनं andma d 











जन्मान्तरसुख पुण्यं तपोदानससुद्भवम्‌।| 
सद्वंशजात: ` पुत्रश्च परत्रेह — gem! 


सुपुत्रः स्वामिनोंऽशाञच स्वामितुल्यसुखग्रदः। 
ङुपुत्रशच ङुलाङ्गारो मनस्तापाय केवलम्‌ 

( udo, गणपतिखण्ड २ । २४-1 

“आप-जेसे तरिलोक-सुन्दर पतिके प्राप्त dc गै! 

पुन प्राप्त नहीं हुआ । जिस स्त्रीको पुत्र नहीं Qu, 
जीवन निरर्थक हो जाता हे | तपस्या ओर gë 
पुण्य जन्मान्तरमें सुख देनेवाले होते हैं | अच्छे बंश 
इआ पुत्र इस लोक ओर परलोकमें मी gerant ९ 
होता है | सच्चरित्र पुत्र पतिका अंशस्वरूप होता है f! 


Urn DX 


तो वह कुलाज्ञार केवळ मानसिक दुःख ही देता j | 
पावतीने अपने दुःखका कारण बतलाया a 
मनसे वे शिवजीके सामने मौन होकर बैठ गर्मी! 
वरुणाल्य शेकरने पावतीको उदास देखकर कह | 


A पावंति वक्ष्यामि तव भद्र अविष 
उपायतः फायसिद्धिभवस्येव 





E 
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| 

| 

| 

| ५ zq कुरु वरानने d 
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| 

I 

| 

| 





gg च ge साम वर्षमेकं करिष्यसि । 
( मह्मवेवत्ते०, गणपति० ३ । १, ३ ) 
lj q पर्वतराज हिमवानकी पुत्री ! मेरे वचनको ध्यान 
W देकर सुनो) ठम्हारा कल्याण होगा । में तुमको “उपाय 
पक्के बतलाता £i क्योंकि तीनों लोकॉर्मे उपायसे ही कायम सफलता 
) प्रात होती है |" quee ! भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना 
| करके पुण्यक-नामक श्रेष्ठ घ्रतका एक वषतक पालन करो D 
. (इस ब्रतको विधिपूर्वक करनेसे भगवान, गोपाज्ञनेश्वर श्रीकृष्ण 
1 ही तुमको पुत्ररूपमें प्रास होगे | यद्यपि वे सव प्राणियोंके 
i अधीश्वर हैं; फिर भी वे इस sq अनुष्ठानसे तुमपर प्रसन्न 
i हो तुम्हारे पुत्र बनकर तुम्हारे पास आयेंगे ।? यथा-- 
x ब्रतस्यास्य sa स्वयं गोपाङ्गनेश्वरः | 
| इश्वरः सर्वभूतानां तव पुत्रो भविष्यति ॥ 


l 
3 ( नह्मवेवत्ते०, गणपति० ५ । २७ ) 
d 

| शिवजीके इस वचनको सुनकर सतीशिरोमणि भगवती 
à पार्वतीने शास्त्रोक्त विधिके साथ श्रीकृष्णभगवान्‌की पूजा की 


À 





और 'पुण्यकः नामक व्रत करना आरम्भ किया | ब्रत 
निविष्न समाप्त हो गया । समासिके दिन उत्सव मनाया 
गया | पुरोहितको बुलाकर हवन कराया गया | लाखों ब्राह्मणों- 
को निमन्त्रित किया गया | भगवान्‌ शंक्ररने सभी देवगण तथा 
सूयोदि ग्रहोंको दूत भेजकर बुलाया | सबके उपस्थित होनेपर 
देवीने बहुत उत्साहके साथ ब्राह्मणों, देवताओं ओर सूर्योदि 
ग्रहों एवं प्रमथगणोंको भोजन कराया | देवताओंके 
साय सर्वेश्‍वर नारायण, ब्रह्मा एवं महेइवरने भी आनन्दके 
राथ भोजन किया | 

भगवती रिव-सहघर्मिणी पार्वतीने ब्राह्मणोको प्रचुर- 
mA दक्षिणा दी | वे ब्राह्मण भी अत्यन्त संतुष्ट हो गये 
और उन लोगोंने प्रसन्न-मनसे पार्वतीको मनोरथ पूर्ण होनेका 
आशीर्वाद दिया । अन्तर्म जब पुरोहितको यज्ञान्त-दक्षिणा 

भ समय आया, तब पुरोहित सनत्कुमारजीने पावतीसे 
NER देवि शंकरप्रिये | आपने सभी ब्राह्मणोंकों मुँह- 
मोगी दक्षिण दी है; अतः मुझे आप मेरी अमीष्ट दक्षिणा 
a देवी पार्वतीने पूंछा--“आपकी अभीष्ट दक्षिणा 


र सनत्कुमारजीने कहा--'हे देवि ! मेरी अभीष्ट 
AN भगवान्‌ | 











मुझे दीजि न्‌ शंकर हैं | कृपया उन्दींको मेरी दक्षिणामे 
AIRA | अन्य विनाशी पदार्थोको लेकर मैं करूँगा कया १ 


# भगवान श्रीकृष्ण ही गणेशरूपमे # 


१३५ 








Rus अभीष्ट दक्षिणा देनेसे आपका मनोरथ शीघ्र पूण 
11? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाके प्रभावसे श्रीशंकरकी 
अद्धोज्ञिनी पावंतोकी बुद्धि भी मोहित हो गयी । अतः | 
पुरोहितके वचनको सुनते ही वे विलाप करने लगां एवं 
रोते-रोते मूच्छित होकर गिर पड़ीं | | 


देवसभार्मे विष्णु, ब्रह्म ओर शंकरजी अभी बेठे ही ये 
कि ऋषियोंने जाकर पावतीके मूच्छित होनेका समाचार 
कहा | शंकरजी उस समय सभी देवताओंके स्वागतम 
व्यस्त थे; इसलिये ऋषियोंकी वातपर उनका ध्यान नहीं गया | 
पश्चात्‌ विष्णुभगवान्‌ और ब्रह्माने इस समाचारको सुना और 
उन दोनोंने शिवजीको प्रेरित करके पावतीके पास भेजा | 


शंकरजीने जाकर जगदम्बा पार्वतीको मूच्छित अवस्थामे 
देखा और हृदयसे लगाकर अपने अमृतमय करतल-स्पशसे उचै 
सचेत किया | फिर शंकरजीने सुना कि पुरोहित सनत्कुमार- 
ने यज्ञान्त-दक्षिणाके रूपमे भगवान्‌, शंकरको ही माँगा 
है, इसीलिये इनको मूच्छो आ गयी हे | इस वातको सुनकर 
सवौन्तयीमी भगवान्‌ शंकरने अपनी प्रियतमा पत्नी पावतीसे 
कहा--“परिये | तुम तो त्यागरूपा हो; सनत्कुमारजीको उनकी 


. अमीष्ट दक्षिणा अवश्य दे दो |? पार्वतीकी मूच्छोका समाचार 


सुनकर अपनी झक्तियोंके साथ भगवान्‌ नारायण ओर ब्रह्मा 
भी झंकरजीके पास ही आ गये | श्रीमन्नारायणने STI 
दक्षिणामे शिवजीके मॉगनेकी वात सुनी; तब उन्होंने aa -- 
'देवि | तुम तो उदारहृदया दोश तुम्हारे लिये अदेय क्या 
है, पुरोहितने तुमसे जो दक्षिणा मागी है, तुम उसे उन्हें दे 
दो, तुम्हारा कल्याण ही होगा D भगवान्‌ नारायणके कहनेसे 
पार्वतीजीने अपने प्रिय पति भगवान्‌ महेश्वरको उन्हे दक्षिणामे 
दे दिया | 
पुरोहित सनत्कुमारजी महादेवजीको लेकर चलनेके 
लिये उद्यत हुए | तब पर्वतीके दुःखको देखकर नारायणने 
कई 
Rege यथा गावो विष्णुदेहसतथा fra: । 
द्विजाय दत्वा गोमूल्यं qeu स्वामिन sra ॥ 


A 


( ्ह्मवे वत्ते गणपति०७॥८० ) 
qid E मन 
रायणके वचनको सुनकर देवी पा 1 
कुछ 2 हुआ और उन्होंने कातरस्वरसे अपने पुरोहित 
सनत्कुमारजीसे कद 
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१३६ 








Meme न्य 


गोमूल्यं सत्पतिसममिति वेदे निरूपितम्‌ । 


Wat लक्षं प्रयच्छामि देहि मत्स्वामिनं द्विज ॥ 
( medo, गणपति० ७ । ८५ ) 


(एक गौका मूल्य मेरे स्वामीके समान है । में 
आपको एक लाख गोए देती हूँ | एक ही गोका मूल्य; 
भगवान्‌ विष्णु ओर शिवके समान है | फिर आपको एक 
लाख गो लेकर मेरे पतिको देनेमें क्या हानि है! कृपया 
मेरे पतिको लोराक्रर आप एक लाख गायोंको ग्रहण कीजिये |? 


परंतु पुरोहित सनल्कुमारने पार्वतीके इस प्रस्तावको 
स्वीकार नहीं किया | उन्होने कहा--'देवि ! आपने मुझे 
अमूल्य रत्न दक्षिणाम दिया है, फिर में उसके बदले एक 
डाख गो केसे ले सकता हूँ ! इन गायोंको लेकर तो मैं 
ओर भी झंझटमें फॅस जाऊँगा P तब भगवती माहेश्वरीको 
बड़ा दुःख हुआ ओर वे कहने लर्गी--'ैने कैसी मूर्खता की 
कि पुत्रके लिये मैंने एक वर्षतक 'पुण्यक-अ्रत किया, उसके 
iie करनेमें बहुत कष्ट भोगा; किंतु फल क्या मिला ? 
पुत्र ही नहीं, पतिको भी में खो बैठ अव 
सनि T | अव पतिके 


opt बीचमें सभी देवताओंने तथा पार्वतीने आकाशसे 
es हुए एक तेज;पुक्ञको देखा | उसमें इतनी चमक 
M ds आखि बंद हो गयीं | fq पावतीजीने उस 
'धुञक मध्यमे अत्यन्त सुन्दर पीताम्वरधारी भगवान्‌ 
JUS P: vm देखा | उनके दशनसे भगवती पावती- 
Mi भर गया ओर उन्होंने स्तुति करना आरम्भ 
"i जानासि मां भद्र नाहं त्वा शातुसीश्वरी | 
UELLE. MM वेदकारका: ॥ 


: है कल्याणनिधे गाती) च) 
une cos LP [SING मुझको जानते हैं; : 
नो न कप न ह क ह 
| नेवाले š ही नहीं, बल्कि 





# परम्रह्मरुप गणेशं नताः स्मः # 


AN x 
| 


है 
| 





हूँ | में पुत्रामावके दुःखसे दुः खित हूँ । इस » 

आपके ही समान पुत्र चाहती हूँ |? उनकी 3m | 

होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने सर्वसाधारणके लिये अड". 

मनोहर रूपमें उन्हें दर्शन दिया और 

वरदान देकर वे अन्तर्हित हो गये | | 
H 


इधर शंकर ओर भगवती पावंती--दोनों अपने भा.” 
/ 


में आकर विश्राम करने छो | भगवान्‌ चन्द्रदेव इ 
अस्तोन्मुख हो रहे थे, उसी समय किसीने शंकर 
द्वार खट्लटाया और पुकारा--'जगत्पित: महादेव | 
जगन्मातः देवि पार्वति | आपलोग उठिये । हैं) N 
राजिके उपवासका ब्रत किया था, इसलिये है m 
भूखा हूँ । आप-जेसे माता-पिताके रहते हुए भी ha 
व्याकुळ हो रहा हूँ | कृपया शीम आइये और zà ds 
देकर मेरी रक्षा कीजिये | | 


| 

उसके दीन वचन सुनकर दोनों ही द्वारपर आगे a 
उन दोनोंने अत्यन्त बृद्ध, क्षीणकाय, RAS न्न पो. 
ड एक ब्राह्मणको देखा | देवी पार्वतीने qui, 
क्या भोजन करना चाहते Š p Í 


i 
, 
D 





A कहा--*सुना है, आपने बहुत endum 
पदार्थ महोत्सवर्मे आह्मणोंको खिलाये हैं; मुझे आप q 
vast; तिलके लड़; मेवा, ` मिनन; हृबिष्य) 3 
आदि ओर za E होनेवाले फल प्रचुरमात्रामें खिले 
जिससे यह पीठमें सटा हुआ मेरा पेट बाहर Frrs आगे 
ओर मैं jjis दो जाऊं |? इन वचनोंको कहते-ही-कहोे 
S अन्ताहत हो गये | उसी समय आकाशवाणी हू 
क HT | जिसको तुम खोज रही हो, बह तुम्हारे पर 
आ गया हश 


'णशरूपः श्रीकृष्णः कल्पे कल्पे तवात्मजः | 
त्वत्कडमागतः क्षिप्रमित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ 
ठेत्वान्तधोनमीशद्व बालरूपं विधाय सः। 
जगाम पाव॑तीतरूप॑ 


. सूतो बालको यथा ॥ 
( aaao, गणपति० ८ | ८२-८४) 


उस बराह्मणरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने अते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





> — wl 
<. 
^ 


| 
| 
| 











क RRNA और Spr i 





EE ega; xv ~ 
qup sq गिणेशखपरी श्रीकृष्ण प्रत्येक कल्पमे आपके 


मे 
qe बनकर आते हैं आप शीम भीतर जाकर देखिये |; 
T gg औकृष्ण इतना कहकर बालकका रूप घारणकर 


छी हुई ३ लेट गये | लेटते ही 
अमके भीतर बिछी ES बु 
= gem पड़े EX शिव तेजमें (eg शे 
गये और उत्पन्न हुए बालकके समान उस घरके शिखरकी 
ओर देखने ढगे |” 


फिर पार्वतीने उस अत्यन्त सुन्दर बालकको शय्यापर 
हाथ-पैर पटक-पटककर खेळते हुए देखा आर Hau अपनी 
ied उठा लिया तथा दूधसे भरे हुए अपने स्तनोंको पिलाया | 
ब्रह्मवैवर्तपुराणके इन प्रमाणोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है fü 
श्रीगणेशके रूपमे श्रीकृष्ण ही आविर्भूत हुए हैं | 


भगवान्‌ शंकरने इनके बल-पराक्रम और बुद्धिमत्ताको 
देखकर इन्हें अपने प्रमथादिगणोंका आधिपत्य दे दिया और 
इनका नाम उन्होंने “गणेश? रखा | 

गणेशजीकी पूजा करनेसे विज्नोंका नाश हो जाता है 

गणेशपूजने विघ्न निसुलं जगतां भवेत्‌ । 

निव्योधिः सूर्यपूजायां gR: श्रीविष्णुपूजने ॥ 

( ब्रह्मवेवत्तेश गणपति० ६। १०० ) 

(किसी कार्यके आरम्ममें मगवान गणेशजीकी पूजा करनेसे 
संसारके विघ्न जड़-मूलसे नष्ट हो जाते हैं, सूर्यकी 
TA शरीरके रोग दूर हो जाते हैं तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
TA बाह्य और आम्यन्तर पवित्रता आती है |? 


किसी कायमें प्रथम गणेशकी पूजा न करनेसे कार्य- 


सिद्धिम fan अवश्य होता है | श्रीमद्धागवत्म लिखा है कि 
समुद्रमन्यनमे गणेशजीकी पूजा पहले नहीं हुई थी) इससे 
जव देत्य और देवगण मन्द्राचलको ला रहे ये, तब उसके 
भारसे वे लोग दबकर हताहत हो गये ये; तब विष्णुने अपने 
अमृतमय करतल-स्पशंसे उनको पुनरुजीवित किया या l 
पश्चात्‌, जब वह पर्वत समुद्रमें डाळ दिया गया; तब उसमे 
हूब गया | इससे देत्य और देवता दोनों हताश हो गये 
और दोनोने समझा कि सब किया-कराया चोपट हो गया। 
इस बातको देखकर भगवान्‌ विष्णुने समझ लिया कि 
विघ्नराज गणेशजीकी पूजा न करनेसे अप्रसन्न होकर 
उन्होंने दी विन्न उपस्थित किया है-- 


विलोक्य 
कृत्वा वपुः कफच्छपमद्धुत॑ महत्‌ 
quar तोयं गिरिसुजदार ॥ 
(८1७॥८) 
“उस समय भगवानते देखा कि यह तो neuen 
करतूत है; इसलिये उन्होंने उसके निवारणका उपाय सोचकर 
अत्यन्त विशाल एवं विचित्र कच्छपका रूप धारण किया ओर 
समुद्रके eH प्रवेश करके मन्दराचलको ऊपर उठा दिया D 
भगवानकी शक्ति अनन्त है। वे sedes É | उनके 
लिये wç कोन-सी बड़ी बात थी | 
जते भगवान्‌ श्रीकृष्णके नामोचारणमात्रसे सभी संकट 
दूर हो जाते हूं, वैसे ही श्रीगणेशके नामोच्चारणसे सभी 
बाधाएँ दूर हो जाती Š | 


श्रीगणेश ओर 'जेनस' 


( छेखक--वा० ओऔविष्णुद्यालूजी, मारिशश ) 


चेद-मल्त्रका उच्चारण "mh Td ८३४०का उच्चारण किया जाना अपेक्षित š i 
Weil आरस्भमें श्रीगणेशजीका नास-स्मरण करमेकी प्रथा है। 
E U जद मुहावरेदार भाषाका प्रयोग क्रिया जाता š ओर किसी कार्यका 


समझा जाता है क्रि उस कार्यका आरम्भ होनेवाला है । 


पश्चिममें 'रोमनों'के देवता “जेनसःका नाम “गणेश 
भी इटाळवी या रोमन लोग पूजा करते थे, इसी जेनस-देवताविशेषक 


saras समकक्ष दै । Raati 
[ नास सवप्रथम 


इसी भाँति धार्मिक अन्थों ओर 
है कि “गणेशजी ऑंकारस्वरूप 


ç १ सही 
गणेशपुराण का कथन जे गया हि E 


(gU करनेकी 


बताया गया है. कि जब 
छिया करते थे । हमारी कथा 


š qii ्रेजीमे 'जनवरी! जेनसकी turi 
WR पहुंची ओर वहा. भो श्रीगगेश सर्वप्रथम रहे । आऑजकळ वर्षके प्रथम मासको अंग्रेजीमे 


NT जाता है जोन्सने 
x दे सर s š अठारहवीं दातीके संस्कृतज्ञ विलियम 


भी दिखायी देती हैं ।? 


Ë र A To so र्‌ (या 3 
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लिखा है कि 


(जितनी विशेषताएँ श्रीगणेशमें पायी जाती हैं, 


— oo — 














pter 


दोष्यातइन्तखण्ठ: सकळ्सुरगणाडस्वरेछु प्रचण्डः 
सिन्दूराकीणंगण्डः प्रफटितविलसच्वारुचान्द्रीयखण्डः | 

गण्डस्यानान्तघण्टः स्मरहरतनयः कुण्डलीभूतशुण्डः 
विष्नानां काळदुण्डः maraq भवतां भूतये वक्रतुण्ड: ॥ 


सृष्टिके आरम्भसे ही मानव-आत्मा परमात्माके 
रहस्यका अन्वेषी रहा है । इसी रहस्यको Sen 
विशवकी समस्त संस्कृतियाँ ओर धार्मिक amem अपनी 
सार्थकता समझते हैं | भारतीय संस्कृति अनेकरूपा है; 
तयापि उसके मूख्में एकरूपता है | अपनी संस्कृतिमे जहाँ 
JARAS, साधना, पंथ-सम्प्रदाय अनन्त हैं, वहाँ 
देवी-देवताओंके स्वरूप भी अनन्त हैं । प्रायः सभी 
विशिष्ट मानव अपनी-अपनी रुचिके अनुसार किसी एक 
अमीष्ट देवके उपासक Š | जिसका जहाँ विशवास. है, 
आस्था है, Nap है, वही उसका सम्प्रदाय है | unm 
फिरकापरस्ती या दकियानूसीका विषय नहीं है; अपितु 
“षाष्ट उपदिष्टो मन्त्रः सम्प्रदायः |--शिष्ट आचार्यके 
T विधिवत्‌ प्रात RAM नाम ध्सम्प्रदाय 
ष्णव, शेव, शाक्त, सोर, गाणपत्य, निगुण 
सगुण--सभी सम्यदायान्तगंत माने जाते š | s 
वह सम्प्रदाय है, जिसमें गणपति ( गणेश ) देवताकी 
SET तथा स्तुति-उपासना की जाती है | 
à भारतमे गणेशजीकी पूजाका विधान सर्वप्रथम Š | 
CENT नहीं हें, अपितु स्वयं भगवान्‌ हैँ 
निरु meh सुण खरूप हँ | ये ब्रह्मा-विष्णु 
RIN सभी देवोंद्रारा — E fm हैं । इनमें | इनमें 


| HIR] 
Tett शिवके सुपुत्र हैं, fei अपने 


कार मोड़ लिया है, जो विप्ञसमूहका का ही कुप्डळा- 
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नियेण्रह्मोपसना 


( केखक--भरेवानन्दजी गौड, एम्‌०प०, व्याकरणाचायं) साहित्यरत्न, काव्यतोथ ) 


है, वहां निगुण-ब्रह्म-उपासनाकी प्रधानता है | पीली mE | 








भगवानूके षड्गुण-ेश्वय) वीय, यश, श्री, ohne 
शान चरम dh विद्यमान हैं | ये स्वयं qaw ३. | 
जैसा कि श्रुति कहती है---एुफमे वाहितीयख! | mir Y 
सावं भोस 2 सुप्रसिद्ध ध्यान-स्तवन इस प्रकार है... ? 


राजानने भूतगणादिसेवितं कपिर गजस्लुफरुचार्‌भकषग्‌। | 
उमासुतं शोकविनाझकारकं नमामि Biberons 
लम्बोदर परमसुन्ड्रमेकदन्त पीताम्बर त्रिनयनं qui | | 
उचचद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकास्तिकान्त विज्ञेश्वरं सकलविप्नहर॑ नमा] | 

ii 


, 'भूत-गण आदि जिनकी sd] संलग्न रहते है जे x 
कंथ आर जामुनके फलॉका बड़े सुन्दर ढंगसे चर्वण «il 
हैं तथा शोकका विनाश कर देनेवाले हैं, उन ifs | 
गजमुख गणेशको में मस्तक नवाता हूँ, RARA चर | 
कमलोको प्रणाम करता E । जो लम्बोदर होते इए मै 
परमसुन्द्र हैं, जिनके एक ही दाँत हैं, जो पीताम्बरघारी, ` 
तीन नेत्रवाले एवं प्रम पवित्र हैं और जिनकी कमनीय है 
कान्ति उदयकालके सूयकी भाँति अरुणोज्ज्वल दिखायी 
देती ° उन सर्वविन्नहारी विज्ञेश्‍वर गणेशको में quem | 
करता हू | । 


: भ्रीगणेशजीका श्रीविअह बड़ा ही दिव्य तथा विलक्षण | 
| गणेश-पूजा स्थूलात्मक हे | वह बुद्धिगम्य तय | 
अनुभवसिद्ध भी है; परंतु गणेशपूजन जहाँ miaa | 


कौ एक डली, जिसपर लाळ-पीला-इवेत कलछावा आदत | 
हो; साक्षात्‌ ब्रह्मका प्रतीक है | न उसमें कोई छिझ्ज है | 
न चिह्न न अङ्ग हिन प्रत्यङ्ग | अण्डाकार मृत्तिके | 
ह ्रझाण्ड है और इस ब्रह्माण्डमें see s 
क होता है । ` मिट्टीकी गोलक 

अखिल ब्रह्माण्डका प्रतीक है और यह सूत्र ब्रम 
im zi NE यह इञ्यमान समस्त जगत्‌ मग 
sÑ कहती है-... 


€ 
इशावास्यमिद्‌< सवं यत्‌ किं च जगत्यां जगत्‌ I 
( इशावास्योपनि{% 


जगतीके कण-कणमें वह रमा हुआ है| 














WI a 


पूर्व केवल Se: 
. समवतताये भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
q दाधार एथिवीं दयासुतेमां se देवाय हविषा विधेम ॥ 
$e ( ऋग्वेद १०॥ १२१। १) 


वेद-मन्त्रानुसार चराचरके अधिपति, आकाश-एथिवीके 
gg, wd एक दी अद्वेत cao है | उसके fel 
धराणः-शब्दका प्रयोग सम्भव नहीं | अतः जब इस 
अट्वैतमें द्वित्व-त्रित्वकी भावना “एको5ह बहु स्याम! 
ma हो गयी, तब RÀ अनेकरुपता आयी और 
्यष्ठि-समष्टि बनने छगी | समूइ---समाजका निर्माण हुआ | 
अनेक समाजोंके समन्वितरूप गणपरगण पनपने लगे | 
इन सब गणोंको समन्वित तथा अनुशासित रखनेके 
लिये एक गणाधिपति गणाध्यक्षकी आवश्यकता अनिवाय 
हो गयी | वही शक्ति गणाधिपति “गणेश?-पदपर 
विराजमान हो सकती है? जिसमें विशिष्ट गुणोंका समन्वय 
हो ओर जो छिन्नभिन्न विश्रष्ट गणोंमें समन्वय करा 
सके, जो व्यष्टिके स्वार्थसे समष्टिके स्वार्थको महत्त्व देता 
हो | जो सर्वतन्त्र गणतन्त्रकी भावनासे ओतःप्रोत हो, जो 
` समी शाक्तियोंको सूत्ररूपमें आत्मसात्‌ कर सके, वही 
गणेश, गणपति, गणाध्यक्ष, गणनायक बन सकता है । 
गणपतिमें प्रियपति तथा निधिपतिका भाव-साम्य दोना भी 
अनिवाय है | अर्थोत्‌ "गणाना पतिः, प्रियाणां पतिः, निधीनां 
पति? ब्रह्मरूप धाणेशश सदा-सवदा पूज्य Š | 
गणपति-पूजनका सवप्रसिद्ध यजुर्वेद्का सन्त्र भी यही भाव 
पुष करता है कि गणेशमूर्ति निगुण ब्रह्म-उपासनाका 
३७ गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्दा 
MaRe gere । निधीनां त्या निदिपतिद हवामहे 
EGER E TEAM 
= ( 331033) 
E | तुस भेरे वसु (परम घन ) हो; दुम ही 
मस्त अभीष्ट शक्तियोंके दाता हो; सम्पूण ऋद्धि-सिद्धि- 
ऐश्वयोदि शुणोंके अधिपति हो; सभी आपत्तियोंको; 
विष्नबाघाओंको नष्ट करनेकी शक्ति gÑ है। अतः 
उम प्रिय ही नहीं, प्रियपति हो; हम सब गण आपका 


पूजन करते हैं p इस qed aR 


aan क्रिया है, जो गणात्मक भावका प्रतीक है | 
` S गण अपने गणनायकका A 


% गणेशसू्िमे Riaan = 
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करते हैं | Š जन्म-मरणके चक्रम 
( मा त्वमजासि गर्भधम्‌ ) जन्मरहित हो, अर्थात्‌ 
अजन्मा, अजर, अमर, अनादि, अनन्त, ब्यापक 
परर तुम ही हो | तुम सबके बीजरूप दो, तुम समी ||| 
रहस्योंके शाता हो, तुम्हारा मङ्गलकरण विष्नइरण खरूप || | 


. न%७००७%"ळ७७%७७०ळकरकनळळवयळकरवीळळच्या 
w 


हुँ ओर तुम 


सवोपरि है | तुम्हें बारंबार शतदा; नमस्कार है 


नसो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नसो . 
नमो व्रातेभ्यो घ्रातपतिभ्यश्च वो नमः । 
नमो गृत्सेभ्यो गृस्सपतिभ्यश्च वो नमो 
नमो विरूपेभ्यो विइवरूपेभ्यश्च वो नमः॥ 
( यजुवेंद १६ । २५ ) 


गणेशजीको “भूतगणादिसेवितम्‌' कहा गया है । इसकी 
व्याख्यामे शिव-गण--भूत-प्रेत। पिशाच, बेताल, कूष्माण्ड) 
भरव आदि ही गण-शब्दसे ग्राह्य नहीं हैं, बल्कि 
व्यापक इष्टिकोणसे अध्यात्मगण ( मन-बुद्धि-चित्त- 
अहंकारादि ), अधिदेवतगण ( सूय-चन्द्र-अग्नि-वरुण- 
वाय्वादि ) ओर अधिभूतगण ( पुथिवी-जल-तेज-वायु- 
आकाझादि ) भी ग्राह्य हें | गणेशरूपमे उपास्य 
देवतामें sequel ही प्रधानता है | waqaq 
होनेपर कदुत्ब-अमिमान सवथा sq हो जाता है | 
ऐसी a विष्न-वाघाओंका नाश ही नहीं होता, 
बल्कि उनका अत्यन्ताभाव भी दो जाता है | जव हुदयमें 
स्वभावका उद्रेक होता है, तब अन्तर्यामी देवाविदेव ही || 
ex कुछ कर्ताघर्ता है; वह दी मन-बुद्धिमें बैठकर | 
संकस्प-विकल्प एवं निश्चयात्मक क्रियाकलाप चला wg] | 
“वही sifa wq maed गतिशता है | waq 
अपना कवुत्व तो ow नसफडे बरादर भी ad 
i | भाव जागता! है--- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुनेः कोणि सर्वक्षः। 
अहंकारविमूडारमा AR su 
as ama ुणकसविभागयोः । 
गुणा गुणेषु «der इति wem न सजते ४ 
( गीता 4 । २७-२८ ) 


sagi: सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके TN किये जाते 
हैं; «ug अहंकारी विमूढात्मा di ही pus मान 
लेता है | इसके विपरीत विद्वान्‌ पुरुष d gs नदी 
sgo मानकर आसक्त नही होता |” ऐसे qe 
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गुणी वातावरणमे सुख; शान्ति, संतोष) प्रेम) सहानुभूति) 
अष्टसिद्धि ( अणिमादि ) नवनिधि सदा विराजमान 
रहती हैं और सभी अनमीष्ट विष्न-बाघाएं दूर भाग 
जाती हैं | 

जहाँ कर्तृत्व-अमिमान दै, जहाँ रजोगुण; है। वहाँ राग- 
šq, weed आदि दुःखदायी सामग्री हृदयको आक्रान्त 
रखती है | दुःख-शोकादि-शमनके लिये सत्त्वगुणप्रधान 
धाणपतिःपूजन॒ आरम्ममें किया जाता R l 


# परञ्रहरुपं गणेश नताः qu # 


—— 9o 9— 


अग्रपज्य श्रीगणेशा 


८३७३७ waru voodoo... = 








( गीता १४ | h.) | 
वस्तुतः गणेश-पूजन एक साकार; परिमित, TN | 
शक्तिका प्रतीक न होकर निगुण परवक्म-उपालनाका qa | 
है। वे अपने उपासक भक्तोंके लिये कल्पद्ृक्ष है, | 
संदोह Š | मानव-जीवनमें उनकी उपासना सर्वापरि है V 


Ctl मन्दलंदोहनकन्धुरं सिन्छुराननम्‌ ॥ 


( ळेखक--डा० शरीप्रभाकरजी त्रिवेदी, एम्‌ ५०, डी० लिट ) 


हिंदू-घमंकी कुछ ऐसी विलक्षणता है कि जहाँ उसका 
शानकाण्ड 'एफमेवाद्वितीयम्र--संसारमें एक ही सत्ता 
ब्रह्म-इश्वरकी है; उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है-- 
“पको देव: सवभूतेषु qe स्वब्यापी सर्व॑भूत्तान्तरात्मा। 
( इवेताधतरोपनिषद्‌ ५ | १० )--एक ही देवता समी stati 
हिप हुआ है | वह सर्वव्यापी तथा समी जीवोंका अन्तरात्मा 
है P आदि अद्वेतवादी सिद्धान्तका उदूभोष करता है, 
qii oh अनेक देवताओंके अस्तित्व; उनकी 
पूजा एव अचनाक अवश्यकरतंब्यताके विश्वासपर आधारित है | 

यदि अनेक देवी-देवताओंके अस्तित्वपर विश्वास होगा 
तथा उनकी पूजा-अर्चा भी करणीय होगी तो Hh 
पह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि उनमें सर्वप्रथम किसकी 
पूजा की जाय | एक बार देवताओमें स्वतः इस quu 
गर न इजा कि ग sx up अधिकारी 


| te 
— WR Ug तव सवंसम्मतिसे समी देवता ES 





x निर्णय “भगवन्‌ | आप ही E] 
बातका निर्णय कर दीजिये कि हमछोगोर्म अ 
सर्वश्रेष्ठ कान b भगवान्‌ शंकरने 


रूपे इस Tem सीषा उत्तर दे दिया होता 
Aia अपनी योग्यता रे 


ररक उप नि Pa Yai 
Mab हे रु ह sa खे अन र 
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उन्होंने कहा--।आप सब लोग अपने-अपने वाहनोंपर यहा | 
एक साथ दोड़िये तथा पूरे विश्वकी परिक्रमा करके मेरे पृ | 
लोट आइये | जो मेरे पास सबसे पहले पहुँचेगा, वह | 
अग्रपूजाका अधिकारी समझा जायगा D बस क्या फ़ | 
भगवान्‌ शंकरके ऐसा कहते ही इन्द्र अपने ऐरावत, / 
कार्तिकेय अपने मयूरपर तथा अन्य सभी देवता अफे | | 
अपने वाहनोंपर विश्वक्री परिक्रमा- करने दौड़ पडे | | 
श्रीगणेशजीका वाइन चूहा साना गया है । उन्हीं | 
तोचा--“ऐसे वाइनके बळपर इस प्रतियोगितामें प्रवेश कला | 
था उसमे सफलता प्रास करना तो असम्भव हैं; दिंतु भगवार | 
अकर परमात्मा Š | वे विश्वात्मा Š | सारा संसार उन्हा शरीर x 
। सब खल्विदं san ( त्रिपाद्विभूति मद्ानारायणोपतिषद्‌) | 
अर्थात्‌ यह सब कुछ ब्रह्म द्वी हैः; ।पाढो$ल्य ur भूतावि' | 
(यजुवंद 32 | २) अर्थात्‌ उस ब्रहम या परमात्माके एक ही चरणं | 
में यह सारा संसार है | 'सत्तः परतरं नान्यत COLI e | 
(गीता ७ | ७) अर्थात्‌ मेरे ( भगवानूके ) अतिरिक्त संखा! || 
कुळ नहीं है? इत्यादि; अतः भगवान्‌ झंकरकी परिक्रमा € / 
w ही विश्वकी परिक्रमा हो जायगी?7---पेसा S 
उन्होंने अपने मूघकवाहनसे ही भगवान्‌ शंकरकी पर्ण | 
कर ळी तथा निश्चिन्त होकर पेठे | बहुत देर बाद RR | 
अन्य देवताओंका भी प्रत्यावर्तन प्रारम्भ हुआ | बिंदु t 
रवर खेळ समास हो चुका था । भगवान्‌ दांकरके तिरे | 
अषुसार विजयश्री गणिश्ञजीके दाथ लगी | e | 
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Jt विजय बुद्धिमानक्री ही होती दै, केवल शक्तिशाली एवं 
कधन-सम्पन्नकी नहीं | इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासने गणेशजी- 
झे खवनमें विनयपत्रिकाम उन्हें 'मोदळ-प्रिय सुद मंगल-दाता | 
विद्या-वारिधि बुद्धि-बिधाता ॥? कहा है | उपयुक्त उपाख्यानसे 
' गगेशजीकी बुद्धिमत्ता एवं विद्वत्ता तो सिद्ध हो ही जाती है; 
विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ही सफल होता है तथा सफलता 
प्रसन्नता ( मुद ) एवं मङ्गलमयताका कारण होती है | 
मोदक इन दोनों ( प्रसन्नता एवं मङ्गलमयता ) का प्रतीक है | 


दिंदू-घर्मकी यह एक प्राचीन आस्या है कि जेसा इस 
NÄ है, वैसा दी समस्त विश्वमे है---“यथा पिण्डे तथां 
ब्रह्माण्डे” अर्थात्‌ जिन तत्त्वोके समावेशसे इस शरीर एवं 
उसमें रहनेवाली आध्यात्मिक सत्ताओंका निर्माण हुआ है; 
उन्हीं qwe इस समस्त विश्वका भी निर्माण हुआ है | 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि समस्त विश्वकी जो ताकिक 
दनावट है; वही बनावट इस शरीरकी भी है । 


हिंदू-घर्मकी उपर्युक्त sme एक परिणाम यह 
हता दे कि अनेक पौराणिक उपाख्यानों; भौतिक घटनाओं 
| आदिकी व्याख्या सामान्य eu भी सम्भव है तथा 
| आध्यात्मिक eu भी | उदाहरणार्थ, पुराणोंके अनुसार 
| ब्रिवेणी-संगमपर स्नान करनेवाळेका पुनर्जन्म नहीं शेता । 
| जसान्यतः इस तंगसका अर्थ ध्ययागमें स्थित गज्ञा; यमुना 
| एवं meh संगमसे ही है p किंतु कुछ dus 
| पहत्माओका यह कथन है कि जिस संगसपर स्नान CE, 
| अर्थात्‌ उसमे छाक्षणिक अर्थम अवगाहन करनेसे qaum 
| "S होता, वह आशाखक्तपर स्थित इडा, पिंगळा एवं 
| Se संगम है | Š यह नहीं कहता कि उपयुक्त दोनों 
“TSS कोई एक शत्यसे निकट तथा दूसरी उससे 
| Eum TAR अभिप्राय इतना ही है कि कुछ पोराणिक 
1 माह्या कथनोंकी सामान्य एवं आध्यात्मिक दोनों ही 
š s ne अग्रपूजाके रहस्यके सम्बन्षमे 
शे —— आख्यानके अतिरिक्त निम्नलिखित 

| ध्याश्याएं सम्भव ई--- 

समुदाय (१) "गणेशः-शब्दका अर्थ होता हे--“समुदाय अथवा 
स्वामी “गणस्य gait गणानासीशो वा ।! 


Law | 
É Suq होता हे कि गणेशजी किस समुदायके 


- af I om) = 











Mn 
Y d x 






arm 2 


EET यह भी निविवाद सिद्ध होता हैं कि खामी हैं ? पौराणिक emen cue वे भगवान्‌ शंकरके 
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AA सामी माने गये हैं | प्रथम--आध्यात्मिक व्याख्याके 
अनुदार में गणेशजीको राग-द्वेषादिरदित शुद्ध मनका प्रतीक 
मानता | यह मत प्रायः सभी भारतीय qatqi अनुसार 
पांच शनेद्धिय एवं पाँच कर्मेन्द्रिय--इन दस A 
समुदायका स्वामी माना जाता है | अतः इस ब्याल्याके 
E गणेशका अर्थ हुआ--दस॒ इच्द्रियोंके समुदायका 
सामी | ऐसे गणेशजीकी 'अग्रपूज्ञा अथात्‌ उपांसनाका . महत्त्व 
wR मी स्वीकार किया गया हे era ma बे 
( यजुर्वेद, अ० ३४ ) “मन एव aga कारणं 
बन्धमोक्षयोः ( ब्रह्मबिन्दु उप० २ ) u | 

qd उपासनाद्वारा मनके शुद्ध एवं समाहित हुए बिना 
शुद्ध-बुद्धिस्वरूपा पार्वती देवी ( अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या ) का 
आविर्भाव नहीं दो सकता ( केनोप० ३। १२) इससे 
जगज्जननी माता पार्वतीको ब्रह्मविद्याखरूपिणी स्वीकार 
करनेका स्वारस्य स्पष्ट हो जाता है; यदि . इम नित्य झुद्ध- 
बुद्ध-मुक्तस्वरूप आत्मा--त्र्म एवं शंकरमें कोई भेद न 
मानें | उपनिषदों एवं गीता आदिमं भी इनमें कोई तात्त्विक 
मेद स्वीकार नहीं किया गया है | 

माता पावतीको ब्रह्मविद्याका प्रतीक केनोपनिषदूके 
यक्षोपाल्यानकी eÀ स्वामी शंकराचायने भी _ 
माना है | | 

इस प्रकार मगवान्‌ शँकरलूपी त्रह्मका शान प्राकर 
जीवनका चरम लक्ष्य-मोक्ष प्रात करनेके लिये अस्दिद्या- 
स्वरूपिणी उमा, पार्वती ( केनोपनिषदूकी भाषामें 'ईमवती? )- 
का आविमोव आवश्यक हे तया उसके ÜQ शिवसंकल्प, 
ands शुद्ध मनःस्वरुपी गणेशजीकी अग्रपूजा 
अर्थात्‌ उपासनाकी आवश्यकता पढ़ती है | 

(२) दूसरी आध्यात्मिक व्याख्या योगपरक है | 
amma मान्यताके अनुसार मेख्दण्डके भीतर घुवुम्णा- 
नामकी एक अत्यन्त सक्म नाड़ी दैः जो गुदा एवं उपस्थके 





Ya PEE SRN 


£ ब्रह्मरन्रतक चढो गयी दे। | 
बीच ऊपरसे होती हुई अह्षरत्वतक चली गयी ९ | E 
इस रे बायें-दायेंसे होती हुई इडा एवं पिंगळा नामकी _ 
दो नाड़ियों एक quu विपरीत दिशामें चलती हुई कुछ 3 
द्ानोपर एक दूसरेका अतिक्रमण करती हैं | इन rtt | 





नान इ-(१) गवार, (२) सान ( ३) मसू) 
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४) अनाहत; (५) fue (९) आशा एवं (७) 
Hi | इन TAR ध्यान करते-करते योगियोको न 
रंग-रूपके विकसित कमल de पढ़ते हैँ | इन कमल 
sep संख्या तथा उनका रंग आदि भिन्नःभिन्न होते हैं 
तथा प्रत्येक wen किसी-न-किसी बीजाक्षरका तथा उस 
चक्रपर उसके अधिष्ठातृ-देवताका जीवन्तं दशन होता & । 
उदाहरणार्थ, मूलाघारचक्रका रंग पीला; दळोकी संख्या चार 
तथा उसके अधिष्ठाता देवता खयं गणेशजी X | 


जिस तरह ध्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरमे द्वारपर स्थित 


श्रीगणेशजीकी अभ्रएजाका रहस्य x 
( ळेखक--श्रीश्नीराम माधव चिंगछे एम्‌० ए० ) | 


“ुभाझुमे वेद्किलोफिके वा त्वमचंनीयः प्रथमं प्रयत्नात U 
पुण्यभू भारतवर्षमें अनादिकाळसे अनेक देवी-देवताओंकी 
उपासना चली आ रही है | एकत्वमें अनेकत्व ओर अनेकत्वमें 
एकत्व-दशन यह भारतीय संस्कृतिकी विशेषता रही है | 
qh सदू विप्रा बहुधा वदन्ति-यह ऋग्वेदः 
वचन ( १ | १६४ | ४६ ) इस विषयमें प्रमाण है | 
एक दी परात्पर परब्रह्म अनन्त नाम-रूपात्मक सुष्टिकी 
रचनाम अनेकानेक रूप घारण कर लेते हैं | इनमेंसे 
अनेक रूप सृष्टिकी नियामक शाक्तियोंके रूपमे प्रकट होते हैं | 
इन्हीको "देवताः कहा जाता Š | यद्यपि इनका निरुपाधिक 
तात्त्विक खरूप एक ही दै, तथापि त्रिगुणात्मक उपाधिमेदसे 
इनके सुष्टिकालीन व्यावहारिक रूप और अधिकार भिन्न-भिन्न 
हो जते ह | इन बातोंको ध्यानमें रखते हुए हमें प्रस्तुत स्य 
भीगणेशजीका खरूप, उनका विशिष्ट अधिकार और उनकी 
अग्रपूजाका रहस्य समझना Š | 


गणेशजी अन्य देवताओंकी अपेक्षा अपनी पेसी 
अनोखी विशेषता रखते हैं, जो अन्य देवी-देवताओं नहीं 


. पायी जाती | ध्यान रहे, हमारा SS 
कम बतलानेका न होकर DURATA महल 


भीगणेशजीके तथा घामिक 





WIS ` | बाढककी AALI fiirer Ait आरम्भ Wists परम्पराके ® 
- e; "w 2 (omm : 5 
| VO SET DUE _ CC-0. Mumukshu Bhawar VERE rco BRI op pee Qiu ferar: | 


T 


| 
| 
| 











भीहनुमान-विग्रहके दर्शन-वन्दनके उपरान्त ही 
विग्रहका दर्शन-बन्दन करना चाहिये, अन्यथा 

अतिक्रमण-अपमानके दोषका भागी वनना पडेगा; zi भसु | 
पहले मूलाधार चक्रपर श्रीगणे शजीका दशन-नमस्का š 
करनेके उपरान्त ही आगे बढ़नेका अधिकार प्रात à| 
क्रमशः आगे बढ़ते हुए आपको विभिन्न चक्रोप fb 
देवताओंके दशन होंगे | इस व्याख्याके अनुतार लो 
श्रीगणेशजीका दर्शन एवं नमस्कार आदिके रूपे भ्‌ 
अनिवार्य हो जाती है | 


:* 
>> 
i 
y 
h f 
3 


इन श्रीगणेद-वन्दनात्मक we होता है। इसी mm | 
लेखादिका प्रारम्भ 'श्रीः-पूर्वक होता है। “शर” र 
अमङ्गलका द्योतक समझा जाता है | यह “श्री? गे 
नमः? का ही संक्षिप्त रूप है। ये सब बातें प्रायः WW 
अनुसरण करके की जाती हैं | किंतु जो बात आर्त j 
शास्त्रीय रहस्य समझकर की जाती है; वह अधिक पल 
होती है और उसीमें सच्ची एवं स्थायी भद्धा उत्पन dl 
इसी आशयसे छान्दोग्य-श्रुति( १ | १। १०) कशी 
“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वी 
अदति ।? यही रहस्य हमें यहाँ विद रूपसे बताता है। | 


श्रीगणेशजीकी अग्रपूजाके qe गरा um पी 


है | इसका अनुभव इम अपने दैनन्द्न जीवन कर | 
हैं | किसी भी कार्यसिद्धिके fed समुचित 


ILU 


यह anti 


चुरानी पड़ती है | किंतु कई बार अनुभवमें Ms 
छोकिक प्रयत्नोंकी पराकाष्ठा होनेपर भी ऐन WES U 
कोई विज्ञ-बाघा उपस्थित हो जाती है और qataq Y 
बिगड़ जाता है; सारे प्रयत्नॉपर पानी फिरकर खव T | 
हो जाता है | इस विज्ञ-बाघाको शास्त्रीय परिमाषामे gd 
कहा गया है | कार्य-सिद्धिके हेतु कारण-सामग्रीमे ° 
कारके प्रतिबन्धकका न होना--प्रतिवत्वकार्मा / 
एक महत्वका घटक माना गया है | इसी 

कहता है-- 


'सासान्यतः कार्यत्वावच्छिस्नं प्रतिं भरत 






S ————————— 

४. gereret प्रतिबन्धकाभाव होनेपर हम कहते हैं कि 

ni #अम्रुक कार्य नि्विभरूपसे qui हो गया ।? इसके साथ एक और 

x बात मी है | किली कार्यम प्रतिबन्धक उत्पन्न न होकर उसका 
| 


निविभ्रूपते जैसे-सैंसे पूरा होना एक बात है, किंतु उज्ज्वल 
ह|. यश और पूर्ण सफल्ताके साथ उस कामका, पूरा होना 
v दूसरी बात है | पहली बात दोषाभावरूप है तो दूसरी qur 
घानरूप | किसी भी! कायके करते समय मनुष्य यह दोहरी 


अभिलाषा रखता है कि उसका अङ्गीकृत कार्य निर्विन्नसूपसे 
सम्पन्न हो; साथ ही वह भलीभॉति सफल होकर यशःप्रदायक 
मी हो। मनुष्यकी यह इच्छा खाभाविक दे । अतएव वह 
इसकी पूर्तिमं कोई कसर नहीं उठा रखता | किंतु मानवके 
ये प्रयत्न अनेक कारणोंसे ज्ञात-अज्ञात, छोकिक-अलोकिक; 
दृष्ट-अदृष्ट अनेक प्रकारकी मर्यादाओंसे ग्रस्त होते हैं | कार्या- 
रम्मसे पूर्व इनका आकलन मनुष्यकी शक्तिके बाहरकी बात 
होती है। इसके अतीन्द्रिय एवं अळोकिक ज्ञानका विषय दोनेके 
कारण मानवीय मन ओर वचन यहाँ कुण्ठित हो जाते हैं | 
अतएव अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये वह शास्त्रेकशारण होकर 
" ५ देवी सहारा ढूँढ़ता है | प्रातिभ आघज्ञानसे सम्पन्न होनेके 
MU RW हमारे त्रिकालज्ञ ऋषि-मुनियोंने जनसाघारणके कल्याणार्थ 
| स्पत्ियों, पुराणों तथा शास्त्रोर्मि इन बातोंका रहस्य प्रकट किया 
है | इनमें देवत-काण्ड एक महत्त्वका विषय है। सृष्टिके 
सद्म परब्रह्म परमात्माकी अनेक शक्तियाँ अनेक di 
कायकारी होती Š | यथा--सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तया 
व्यये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशद्वारा होते हैं | इन 
ऑमें भीगणेशजी भी एक हैं सृष्टिकी सुचारु व्यवस्थाके 

लिये विज्ञोंका विभाग आपके हिस्सेमें आया Š | आप विज्नाधि- 
' विघ्नेश तथा विन्ननायक W | विन्न करना, उन्हें इरण करना 
पया सञ्गछ करना-ये सब काम आपके जिम्मे Š | परपीड़क 
TERIS आसुरी सम्पत्तिसे युक्त अभक्तोंके कार्येमिं अनेक 
| ge उपस्थित करके आप उनके कुत्सित मनोरथ विफल 
| E | परहितरत, सत्मवृत्त एवं पुण्यात्मा भक्तोंके काय 
पूण कर देते हैं ओर ऋद्धि-सिद्धिके भी दाता होनेके 

आप m EE सब तरहसे Gare करते हैं। इनके कारण 
Wy और । > "सरवकामफलम्रद?) “अनन्तानन्त- 


Sene कहे गये हैं | “भीगणेशसहख- 
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१४३ 
“यस्यारस्त्यायते नाम ERE 
आपके चरण-कमलोंके स्मरणमात्रसे विज्न-समुदाय इस 
प्रकार नष्ट होते हैं, जिस प्रकार सूर्यके सामने घनान्वकार-- 
ख जयति सिन्धुरचदनों देवो यत्पादपक्जस्मरणस्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशीज्ञाह्ययति विष्नानास्‌ ॥ 
समस्त Week निघान) प्रत्यक्ष सङ्गलमूर्ति होनेके कारण 


आपसे स्वभक्तोका मङ्गछ करनेकी भी महान्‌ शक्ति 
विद्यमान है— 


यन्मङ्गलं saq देव सयक्षविद्याधरपन्नगेषु । 
तस्येशवरो मङ्गलसूर्ितां त्वं गतो यतो मङ्गलक्ृत्‌ स्वभक्त॥ 
कोई आश्रयं नहीँ कि आपके इस विशिष्ट महत्त्वपूर्ण 
अधिकारके कारण आपने देवासुरःमानवोद्वार अम्रपूजाका 
सम्मान प्राप्त किया हो-- 
अभीस्सितार्थसिद्धयथं पूजितो यः सुरासुरेः। 
सवेचिष्नच्छिदरे तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ 
यद्यपि सभी देवता अनेक शक्तियोसि सम्पन्न हैं; तथापि 
विशिष्ट कायके लिये उन्हें विशिष्ट अधिकार और शक्तिसे 
सम्पन्न देवताओंका स्मरण ओर पुजन करना पड़ता E | इस 
कारण इन्हें कोई न्यूनत्व नहीं प्राप्त होता; क्योंकि यह बात 
ुष्टिकी सुचारु व्यवस्थाके लिये आवश्यक दै | उदाहरणाथ; 
किसी भी देशके राजा, अध्यक्ष या प्रधान मन्त्रीका शासनमे 
सर्वोपरि महत्त्व होता दे, तथापि wd सीधे खजानेमेसे 
चाहे जब और चे जितना द्रव्य नहीं छे सकता । उसे 
नियमानुसार अर्थमन्त्री तथा कोषाध्यक्षके द्वारा ही यह काम 
कराना पड़ता š | देशकी रक्षाके लिये उसे सेनापतिसे ही 
परामश करना पड़ता दै | यही कारण है कि श्रीराम-कृष्ण आदि 
अवतारकोटिके महापुरुष भी संध्या-वन्दनादि नित्यकम करते 
हुए पाये जाते Š | मगवत्यूज्यपाद श्रीरांकराचाय जैसे अवतार. 
कोटिके सहापुरुषको भी इम एक निर्धन भक्तकी आर्थिक 
सहायताके लिये 'कनकघारास्तोत्रःद्वारा भीलक्ष्मीजीकी स्तुति 
करते हुए पाते हैं| इसी न्यायसे असुर) देव एवं मानव--सभी 
प्रारम्मित कार्यकी निर्विन्न तथा सुमङ्गण्युक्त समात्तिके लिये 
बिन्नहता, मङ्गलकती भीगणेशजीका विधिवत्‌ स्म॒रण-पूजन 
करें तो इसमें आश्रय ही क्या है ! | 
भारतीय देवताकाण्डकी उक्त विशेषता एक आपाततः 
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& सृष्टिके संदर्भमे श्रीगणेशजीका विशेष 







K क्काम — 
reader प्रारम्भ भी गणेशजीके पूजनसे होता है | इसका 
अर्थ होता है कि पिताके विवाहम पुत्रका पूजन ! Rem 
दो दोष हैं एक तो कालक्रमका विपर्यय और दूसरा 
मर्यादामज्ञरूप अनौचित्य | भीगोखामी तुरसीदासजीने अपने 
रामचरितमानसर्मे इन शङ्काओंको उत्यापित करके उनका 
सूत्ररूपसे समाघान भी किया है । इससे पता चलता है कि 
आप भारतीय संस्कृतिके कितने sas ये | विशेषता यह 
कि एक ही दोहेमें यह सब करके आपने कमाळ कर दिया है 
और अपनी अपार बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है| वह दोहा 
इस प्रकार है-- 

सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संसु भवानि। 
कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियें जानिं ॥ 
| (मानस १। १| १००) 
भमुनियोंकी आशसे भीशिवजी ओर पावतीजीने 
भ्रीगणेशजीका विधिवत्‌ पूजन किया | देवताओंक्रो अनादि 
समझकर कोई इस बातको सुनकर मनमें किसी प्रकारकी 
शङ्का न करे ( किं भीगणेशजी तो श्रीरिवजी-पावतीजीकी 
संतान हैं; तब विवाहसे पूर्व वे कहँसे आ गये ! ) |? 
परब्रह्म परमात्मा अनादि हैं| उनकी सृष्टि भी उतनी ही 
अनादि ç | इस सुष्टिके नियामक देवता भी उतने ही अनादि 


` Ime *= वे Š ही | पुनश्च, सत्कार्यवादके सिद्धान्ता- 


नुसार उत्पत्तिका अथ आविभीवमात्र Š | श्रीगणेशजी अनादि 
होनेके कारण पहलेसे विद्यमान हैं ही, भक्तकार्यके लिये वे 


दोषकी 
सम्भाव्य शङ्काका निराकरण हो जाता है | दूसरी सम्भाव्य 
समाधान यह है कि श्रीगिवजी-पावतीजीद्वारा n 


तुवर का करे ही mke EU, Mene 


| तथा | gafi aA वेद-वेदान्तज्ञ, qd mium भीनारदजी 


भीमहदेव और जयजननी ada द | पिरव 
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dier भीपावतीजीके साथ मज्ञल-विवाहका प्रसङ्ग दै । इस 











भीगणेशजीकी अग्रपूजाका कारण उनके uds iud 
अधिकारमें है | इस विशिष्ट अधिकारका भी एक Ww | / 
कारण है| वद्द यह कि भ्रीगणेशजी परम ong. ds 
quur हैं | ओंकारका उच्चारण मङ्गलप्रद है-.. | 
ऑकारश्चाथशब्दुश्च ÈR SUL i x 

कण्ठं स्त्वा विनियोतो तस्ग्रन्माङ्गलिफादुभौ y. \ 

( नारदपु०, qšo ५१ ay, 

ओकार सृष्टिका आदिबीज ओर अव्यक्त que] 
प्रथम व्यक्त स्वरूप Š | ओंकार ओर पर्रह्मका Du 
सम्बन्ध है | भगवान्‌ पतञ्जलि कहते हैं “तस्य वाचक प्रक 


ओंकार--यह परज्रझका वाचक तथा स्तावक मी दै 


घातुका अर्थ स्तुति करना है | इसमें GU उपस बेक 
“प्रणव? बना है | इसका अर्थ प्रकपूर्वक की गयी सुत! 
उत्तम स्तोत्र है | यह प्रणव ही परब्रह्मकी सवोत्तम sil 
उपनिषदोंमें बॅ कारको उद्गीथ भी कदा गया है Sn, 
पनिषदूर्मे लिखा है कि देवताओंने ओंकारका आश्रमे 
ही मृत्युपर विजय प्राप्त की । माण्डूक्योपनिषद्‌ ( {) 
बतलाया गया है कि “चराचर सृष्टिका रहस्य shm 
समाया हुआ है?--- É 
gR: ओस्‌। ओम्नित्येतदक्षरमिद% सव तरथोपग्याल 
भूतं भवद्भविष्यदिति aiten एव p ume 










इसी आशयका निम्न श्लोक दै-- s 
ओंकारम्रभवा देवा ऑकारप्रभवाः स्पर | 
ऑकारप्रभव॑ सवं त्रैलोक्यं सचराचर | 
श्रीगणेशजीके शरीविग्रहक्रा एक भाग- गरज. 
परज्रह्मरूप ओंकारका ही प्रतीक है | केवळ इस बाह Š ° ; 
कुछ विद्वान्‌ भी uH पड़ गये और श्रीगणेशजीको y 
देव मान बैठे | वेदिक सनातनघममें e: प्री 
रहस्य यथाथरूपसे समझनेसे इस श्रान्त धारण 
जाता है । 'गणेशोत्तरतापिनी उपनिषद? ( ४ J 
सम्यक्तया प्रकट किया गया दै 
'ततश्रोमिति ध्वनिरभूत्‌। स वे गजाकरे ८ 
माया जगद्वीजसित्याइ । सेव प्रकृतिरित 
इति प्रधानमिति च मायाशबलमितिं <! 


इसी प्रकार गणेशपुराणमें 





iy 


A सुख m 
Ë शक्तियाँ 





शरीगणेशमक्त चतुर्थीका रत करते हैं | यह बरत श्रीगणेशजीके 
विशुद्ध वर्यरूपकी ओर संकेत करता है | श्रीगणेशजीके पवित्र 
्रीविग्रहके AA उनका मूषक वाइन) उनकी 
उपासनाके विभिन्न उपकरणादि प्रतीकरूप हैँ | उनमें गहरा 


| तात्विक अर्थ भरा हुआ Š । 


खेदकी बात तो यह दै कि पाश्चात्य देशोंके विघर्मी लोग 
इस प्रतीकोपासनाके रहस्यको यथार्थरूपमें समझते हैं; किंतु 
खयं हमारे देशवासी इस विषयमे अनेक श्रान्त घारणाएँ 
बना लेते š । एलिस गेटीने भीगणेशजीपर एक पुस्तक 
लिखी है | प्रस्तुत eeu उसका निम्न अवतरण द्रष्टव्य है- 
“That we are incapable of judging the 
conception of an eastern mind, seems 
proved when a writer looks upon the 
representation of the Elephant-faced god 
with amusement rather than with 


comprehension.”—( ‘Parmentier quoted by 
Alice Getty in ‘Ganesa’, p. 87 ) 

इसका अर्थ यह है कि 'प्राच्य बुद्धिकी कल्पनाको 
/ 'समझनेमे इम असमर्थ Š | इसका प्रमाण यह है कि 
m 
E 


भीगजाननदेवके बाझ स्वरूपका इम सम्यक्‌ आकळन न 
करके उसे मनोविनोद्का विषय बना लेते हैं p 

भीगणेशजी ओंकारस्वरूप परब्रह्म होनेके साथ ही 
बुद्धिके अधिष्ठाता देव भी हैं | खयं असाधारण युक्ति-बुद्धिसे 
सम्पन्न होनेके कारण वे अपने भक्तोंको सहुद्धि प्रदान करते 
| मानवकी बुद्धि अनादि अज्ञानके कारण रज-तम आदि 
Ni मलिन होती है| भगवदुपासनासे उसके ये दोष दूर 
lO सद्विचारोंकी प्रेरणा मिलती Š | भगवानसे 
: bid लोगोंकी बुद्धि उन्हें विनाशकी ओर ळे 
डद्धिनाझात, प्रणश्यति P ( गीता २1६३) 
पुल्सीदासजी कहते हैं--'राम बिसुख सपनेहु 
o बुद्धिगत दोषोंके कारण मनुष्यकी स्वाभाविक 
दूर होनेपर 2 हो जाती हैं | भगवदुपासनासे ये दोष 

शानसम्पन्न तथा वीर्ययुक्त हो जाती हैं-- 

: Qa: स्सरणेन त्वया प्रभो। 

स्ववीयोश्र कृता विष्नेश ते नमः ॥ 


अन a जगत्सवंस्‌ः अर्थात्‌ सारा जगत्‌ बुद्धिके 
आशयसे (न्यायञ्चाञ्जः कहता $— 


To ० १९. 


Taw: 


व्यवहार हृमारी बुद्धि यानी 
हमारी सारी इच्छाएँ; 
शानाधीन ही होते FI 
a š a व्यवहार होता है 
"S जाते हैं | इसके साय ही सने: न भी 
APM बदळ जाता है | नारदजीके यथार्थ ज्ञानोपदेदासे 
सदोषशानयुक्त कुख्यात महामयंकर ENH हृदय परिवर्तन 
ue उसका जगद्दन्य महर्षि वाल्मीकिर्मे रूपान्तर हो 
— 
“Ser नासु जपत जगु जाना | बालमीकि भए ब्रह्म समाना Ip 
( मानस २ 1 १९४ | ४ ) 
शान या बुद्धि एक महान शक्ति है-- 
'बुद्धियंस्य बळं तस्य N कुतो चलम्‌ ।? 
इसी अर्थका अंग्रेजी वचन 9— Knowledge is 
Power. ग्रीसदेशीय दाशनिक सुकरात कहा करता था कि 
“ज्ञान ही सद्गुण $— Knowledge is virtue. समस्त 


. हुगुण अज्ञानमें ही पनपते Š | अज्ञान ही मनुष्यका 


सबसे वड़ा शत्रु है--'पुकः शन्रुनं द्वितीयोऽस्ति शत्रु 


* रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्‌ ।? इन्हीं सारी बातोंकों ध्यानमें 


रखते gu हमारे परमर्षियोंने भीमगवानसे अज्ञान दूर करनेके 
लिये, बुद्धि शुद्ध करनेके लिये तथा उसे झुम प्रेरणा 
देनेके लिये अनेक मन्त्रों तथा प्राथनाओंका विधान 
किया है | इसीलिये कार्योरम्मसे पूवं सद्बुद्विदाता 
श्रीगणेश्जीके स्मरण तथा पूजनका विधान महत्त्वपूर्ण है | 
हमारे शास्त्रकारोने ठीक ही कहा है कि “देवता पशुपालकी 
भाँति मनुष्योंके पीछे डंडा लेकर नहीं घुमते; वे मनुष्यके 
कर्मोनुसार उसे विशिष्ट बुद्धिसे युक्त कर देते हैं | इसलिये 
उन्हें वैषम्य-नैघण्यके दोष नहीं लग पाते p 

ध्यान रहे, मानवी बुद्धि अनेक प्रकारकी मयोदाओंसे 
ग्रस्त है | मनुष्यका शान इतना सीमित होता है कि 
उसे एक साघारण-सी दीवारकी ओटमें क्या है अथवा 
अगले क्षण क्या होगा, इसका पता NR किंतु 
उसका अहंकार इतना प्रवळ होता है कि वह अपने- 
आपको जरा-से शानके sew सर्वर समझने लगता d 
और यही-बढ़ी डींग dea छाता है | यह अहंकार 
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x परब्रह्मरूप गणेशं नताः स्मः हक: 


í 
é 


i 


3 
| 





१४६ 


मनुष्यका प्रबळ श हे, जिसे ऋत-सत्यरूप नियति चूण 
किये बिना नहीं ge | इसके वैदिक तथा लौकिक 
अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं। केमोपनिषद्म इस विषयमे 
एक सुन्दर कथा d] परात्पर परब्रहाकी शक्ति पाकर 
देवताओं दानवोंपर विजय प्राप्त की । इस विजयसे वे 
gs उठे और E इपाको भूलकर अहंकारसे 
ग्रत होकर अपनी ही शक्तिको इस विजयका कारण 
समझने छो | इस sem देवताओंके विनाशका बीज 
देखकर परब्रह्ममे उनके इस अइंकारको दूर करनेका 
निश्चय किया । उन्होंने देवताओऑके सामने प्रकट होकर 
उनके सामथ्यकी परीक्षा ली ओर उन्ह दिखला दिया 
कि ये अपना पूर्ण बल आजमानेपर भी एक जरासे 
तिनकेको न तो जला सकते हैं ओर न टस-से-मस कर 
सकते हैं | इतिद्दास-पुराणादिमें भी इस प्रकारके अनेक 
उदाहरण पाये जाते हॅ । 


मानवीय इतिहासमें इस अहंकारके चूण होनेका सुप्रसिद्ध 
उदाहरण अंग्रेजोंद्रार निर्मित टिटेनिक ( Titanic ) नामक 
जहाजका है 


१५ अप्रेळ, सन्‌ १९१२ की regi ज 
s » जब कि उसके 
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x | वन्दना | 

y पिता अच मातत हैं, अप्रज षडानन हैं, Y 

गज-आनन Š, š 3 

गिरिजा क नर š, पूज्य s ae E i 

x मइल-विधायक छै र a ups वारते ॥ | 

= d प्रदायक 3 Y 

महागण ; Y 

| x मोद को बढ़ाते, dA REN टारते । ४ 

४ x TETE À उठते, quqara में धारते | i 
गोपीनाथ उपाध्याय 





गण्य-मान्य य ga साथ देखते शो RN साथ ` sa साय दकत NN 
और अपने साथ ही ले डूबा इसके निर्माताओका uL 

इससे अधिक ताजी घटना है, अमेरिकन C | 
यानकी | कुछ दी वध पूर्व जब बह संकर b 
तब उसकी सुरक्षाके लिये दुनियाभरमें प्रार्थना du 
इसके फलस्वरूप वह ÅR सुरक्षितरूपते am | 
गया | इसी प्रकारके अशात संकटके उपलित Y% 
जडवादके समर्थक निरीश्वरवादी रूसके Wis 
कालकवल्ति हुए । ये दोनों घटनाएँ प्रस्तुत e 
आँखें खोलनेवाली हैं | * 

इन्हीं सारी बातोंका विचार करके हमारे Bel 
परमर्षियोने संकट ओर दुःखोंके प्रागभावपरिपालाके ६ 
और सब प्रकारकी मङ्गल-सिद्धिके लिये विघ्नहर्ता, is 
ुद्धिदाता, बुद्धि-सिद्धिपति श्रीगणेशजीकी omms) 


) 
, 








ut 


li 
F 
" 


विधान किया है । श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी इसी am 
हते | 
गाये गनपति जगबंदन। | 

| संकर-सुवन भवानी-नन्दून ॥ 1॥ ` 
सिद्धि-सदन, गज-बदुन बिनायक । j 
कृपा-सिंघु, सुंदर सब छायक did | 

मोदकप्रिय सुद॒ मंगलदाता । 
बिद्या-बारिधि, बुद्धि-बिधाता॥ १॥ / 

मॉगत तुलसिदास कर जोरे। 
बसहिं राम-सिय मानस मोरे ॥४॥ | 

( af t 








l ' i A णेशके = Ra si 5 रूपकी q B 

` MUUE | विशेषता तथा उपासनाके कुछ विशेषांग 

( ढेखक--्रीयुत चछपछि भास्कर रामक्रष्णमाचायु्, dro qo, बी०एड« ) 
METALL MS Sut तयोः स्वामी गणेशो$्य॑ diem sin 
W| . अर. eR हयप्रीवसुपास्मददे ॥ Sq : :॥ 


ul e प्रवदन्ति संतो चाचः श्चुतीनामपि d गुणन्ति | 
i / गजाननं देवगणानताङघ्रिं NASE TENINTA ॥ 
WI qr ज्ञान तथा आनन्दके स्वरूप हें, विनिर्म स्फटिक- 
: ुल्य जिनकी आकृति है, जो समस्त विद्याओके परमाघार हैँ, उन 
भीहयग्रीवजीकी में उपासना करता हूँ | जिनको संतलोग आद्य- 
* ओंकार कहते do वेदकी ऋचाए भी जिनकी स्तुति करती 
हैं, जिनके सिरपर अर्धचन्द्र शोभा पाता है तथा सभी 
देवतागण जिनके चरणोंपर नतमस्तक होते हैं; उन गजमुख 
| श्रीगणेशजीकी में बन्दना करता हूँ P 


| श्रीगणेशजीकी आराधना अनादिकालसे भारतमें प्रचलित 
| है। कुछ आधुनिकलोग पाश्चात्य मतोसे प्रभावित होकर 
„इस भ्रान्तिमें पढ़ते हैँ कि गणेशजीकी उपासना वैदिक नही 
है अपितु इसका स्वरूप अर्वाचीन काळम प्रचलित हुआ । 
लेकिन वेद तथा आरण्यकोंमें गणपति-मन्त्र तथा गणपति- 
; गायत्रीकी उपछब्धि होती है; जिनके अध्ययनसे ज्ञात होता है 
| कि गणपति-उपासना वेदविहित है । 

गणेश” या 'गणपंति!-नामकी विवेचना 
१-मनद्वारा ग्राह्म तथा वाकूद्वारा वर्णनीय सम्पूण 
| जगतूको तो “गःकारसे उत्पन्न हुआ जाने तथा मन 
| और TAA अतीत ब्रह्मविद्यास्यरूप परमात्माको “णःकार 
| "NI (अध्यात्मविद्या परमात्माका स्वरूप है--“अध्यात्म- 


ur विद्यानास ( गीता १० | ३२ ) | परमात्माके चिन्तन 
तेया वणनमे 






मन तथा वाणी समर्थ नहीं हैं- 

TR वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह P 
E ( तेतिरीय० २ | ४ ) 
ने s qua नापि qmm 

( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ । ८ ) 
ee जगत्‌ तथा अध्यात्मविद्याके स्वामी “गणेश? 


मनोवि भनोबाणीसय सवं गकाराक्षरसस्भवम्‌। 
| (Ñi च णकारं faf o मानद । 
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सम्प्रशातसमाधिस्थो गफारः कथ्यते बुधे: । 
भसम्पशातरूप॑ Q णकारं ARN 
तयोः स्वामी गणेशोऽयं श्लान्तियोगमयस्सदा ॥ 
गकार सम्प्रज्ञात समाधिके तथा “णःकार असम्प्रज्ञात 
समाधिके स्वरूप Š | इन दोनोंके खामी amp कहलाते हैं | 


गकारः कण्ठोध्वं गजसुखसमो HAEN 
णकारः कण्ठाधो जठरसइशाकार इति च॥ 


. अधोभागः कठ्यां चरण इति हीशोऽस्य च तनुः । 
( गणेशमहिस्नःस्तोत्र ९ ) 
'गः-कार कण्ठके ऊध्वभाग गजमुखका तथा “णः-कार 
कण्ठसे उद्रतकके भागका तथा (ईद? कटि तथा चरणका 
संकेत देते हैं | 
गजानन होनेका रहस्य 
यस्माज्जातसिद्‌ यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते । 
तद्वेदे गजदाब्दाख्य शिरस्तत्र गजाननः ॥ 
( ggm ) 
“गकारः से गमन ( ल्य ) और 'जकारः से जन्य 
( उत्पत्ति ) की और संकेत किया गया है। यें ही दोनों 
अक्षर वेदमें 'गजः नामसे प्रसिदध Š | इसीके कारण गणेशजी 
धाजानन? कहे गये हैं| गणेशजीका गजवदन UU 
जगतके सुजन, पालन तथा ल्यकी सूचना देता है-- 
“सव॑ जगदिदं त्वत्तो जायते । सवं जगदिदं स्वत्तस्तिति। 
सर्वे जगदिदं त्वयि लयमेष्यति s ( गणपत्यथवंशीषंे० ५ ) 


Mer धारकोड्यं d सत्तामात्रेण संस्थितः । 

८एकः-शब्द बाह्मशरीररूपी मायाका तथा 'दन्त'-राब्द 
तत्तारूप परमात्माका संकेत करते É | 'एकदन्त?-दाब्द मायाका 
आलम्बन किये हुए सगुणरूपी गणेशका बोघक होता है |> 


गणपति जल्तत्वके अधिपति Ç । जलके चार गुण होते 


25 टी 
< WI up —— II ——u— 





१४८ 
हशब्द, स्पर्श) रूप तथा रस | सृष्टि चार प्रकारकी होती 
है-स्वेदज, अण्डज, उद्भिज तथा जरायुज l 
पुरुषार्थ चार होते है--घर्म अर्थ) काम तया मोक्ष 
चतुर्विधं जगत्सवं ब्रह्म. TA तदात्मकम । 
दस्ताश्वस्वार ud ` 
स्वषु देवताश्चायं geral नरांस्तथातले । 
असुरान्नागसुख्यांश्च स्थापयिष्यति बालकः ॥ 
०००००००००० ° ° TAAI agga: T 
MAR गणेशने देवता, मानव; नाग तथा असुर-- 
इन चारोंकों खग, पृथ्वी तथा पातालमें स्थापित किया) 
इसका संकेत “चतुभुंजः देते हैं | 
गीताके अनुसार भगवानके भक्त चार प्रकारके होते 
हैं---आतों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च ॥? (७ | १६ ) 
भगवत्याप्िके भी चार तरहके साघन परमगुद्यरूपःमें 
गीतामें प्रतिपादित हैँ 
“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कु ।! 
| ( गीता १८। ६५) 
“मनसे भगवच्चिन्तन करते हुए मनको भगबन्मय बनाना; 
मगवानूर्म भक्ति रखना, भगवान्‌की अर्चा करना, भगवानको 
नमस्कार करना p ऐसा करनेसे क्या फल होता है! 
'मामेवैष्यसि सत्यं 
“वह मुझे ही प्रात होता है [° 
उक्त चार प्रकारके साघनोंका भी संकेत चार 
शुजाअति मिळता है ।' इस तरह विनायकके चार हाथ 
चतुविध- uf चतुर्विध पुरुषार्थ, चतुर्विध भक्त तथा 
चतुर्षिष परम उपासनाका संकेत करते š | 
आयुध-- 
रागका तथा अछुश क्रोघका SONT नाता है कि पाश 
| अथवा यह 


समूहों तया समू प्रारब्धका आक 

उनका व कर दे इ । Sm वतर मी का 
[का तया i | 
| __ हस्त सम्यूण भयोसे रक्षाका सूचक है | 


उमख प्राणियोंको PR 
माया m. अथात्‌ दुर है | उस मायाका अपने तुमरे 


मोक्ष करनेके 
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भा हकक 
माया भ्रान्तिकरी जन्तोर्वक्ता संकथिता 


कराते हैं-- 
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तुण्डेन तां निहन्तीह तेनायं ugue, | 
गीताम भी कहा गया है कि “भगवानकी ma. 
है | इसलिये जो भगवानूकी शरण अहण करते है, hi 
उस मायाको पार कर पाते है | 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । \ 
मामेव ये प्रपथन्ते मायासेतां तरन्ति ते॥। (ˆ 
Coin 

भगवान्‌ ही समस्त भूतोंको मायाके द्वारा w 
i 

| ! 

° 1 

"आसयत्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया |! | 

( गीता ge q 

इस दुस्तर मायासे छुटकारा पानेकी इच्छावाले suq 
भक्तोको मायासे छुटकारा देकर परमपद देनेसे ही वे पक 
'वक्रतुण्डः कहलाते हैं । इस प्रकार देखें तो qm 
भ्रीकृष्णरूप समझनेमें कोई बाघा नहीं है । | 


गणेशजीका स्वरूप ap अर्थात्‌ qua है | विणत; 
--असुखप्राप्तिनिरोधद्वारा कष्टके कारण होते हैं । ए 
वक्ररूप विघ्नोंका अधिपति होनेके कारण वे wm 
वक्रतुण्ड ARAW कहलाते हैँ-- 










कण्ठाधो मायया युक्त मस्तक जद्वावाचकस्‌ । | 
वक्राख्यं येन विष्नेशस्तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ | 
भगवत्खरूपकी दुशेयताकी सूचना da मीर 
सकते हें 
नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमादुतः | 
मूढोऽयं नाभिजानाति ७००००९००००७९७००० lI 


“अवजानन्ति Tt qs: ७०५००००००१ ०९१० Y 


sm जो भगवानका भजन नहीं करता; उसे t | 
अपने कर्मोका वाञ्छित फळ न पाना आदि Ha ^ | 
'मोघाशा मोघकमोणो Ti | 

( गीता ९! ' | 

इन वक्ररूप Rede निवारण करके मोर 


id 


1 


E 
H 
I 
X 
5 
| 
| 


rd 





SES प्रसिद्ध हैं 
` उस्थेखमात्र किया 


% श्रीगणशके रूपकी विशेषता 


UU — EM 
— s dli ind 
— —— HÀ 
VI. d 


Seu भी 'अनन्याश्विन्तयन्तो*"' `` "योगक्षेमं 
age ( ९ | २२ ) आदि वाक्योंद्वार मिलती Š । 
gi जैसे चावळको घास-फूस आदिसे शुद्ध करके भोजन 
करनेयोग्य बनाता हैं? उसी प्रकार भगवान्‌ गणेशजी भी 
अपने उपासकोके अशानरूप धूलिको उड्डाकर शान-दान करते 
š | 'अज्ञानेनाबृतं ज्ञानम? ( गीता ५ | १५ ) | सायासे आइत 
पर्रम साघकको नहीं मिलता | इसलिये मायाको हटाकर 
ब्रक्ष-साक्षात्कार करानेका संकेत “पकरण? देते हैं-- 
रजोयुक्तं यथा wed रजोहीनं करोति च । 
qd सर्वनराणां 3 योग्यं भोजनकास्यया U 
तथा मायाचिकारेण युतं ब्रह्म न लभ्यते | 
त्यक्तोपासनकं तस्य॒ शापकर्णस्य सुन्दरि ॥ 
quest समाश्रित्य स्यत्तवा सलविकारफस्‌ । 
sila नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा s< ॥ 


नाग-यज्ञोपचीत तथा सिरपर चन्द्रमा-- 


नाग-यञ्ञोपवीत कुण्डलिनीका संकेत है तथा सिरपर चन्द्रमा 
acara ऊपर स्थित अमृतव्षक्र चन्द्रमाका प्रतीक है । 
सुषकवाहन-- | 
भक्तोंके हृदयोंमें चोरकी qu छिपे रहकर सभी 
मनुष्योंकी चलानेका संकेत मूषकसे प्राप्त होता है-- 
न्द्रं चरसि भक्तानां तेषां हृदि समास्थितः । 
चोरवत्तेन SEI i ३०१ ७०००००९००७ ७०९७ ०७०७०७०७७० ॥ 
N] स्तेये तथा धातु: ` '**' ०००००५०००५०० | 
इश्वरः ` सर्वभोक्ता च चोरचत्तत्र संस्थितः ॥ 
स एव सूषकः प्रोक्तो मचुजानां प्रचालक: । 
ईश्वरके समस्त भूतोंके gud छिपे रइनेकी बात 
प्रसिद्ध है, जो गीतोक्त भी है-- 
इश्वरः सर्वभूतानां xus तिष्ठति। 
भ्रामयनू सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


श्रीयणशजीके अबतार 
भीगणेशजीके अवतार असंख्य होनेपर भी उनमें आठ 
| स्यानाभावके कारण .उनका केवल 
जाता $— 





तथा उपासनाके कुछ विशेषांश # 
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( १ ) वक्रतुण्ड--जो तिंहवाहन तथा मत्सरासुरके 
इनता हैं | 


( २ ) पकद्स्त--जो मूषकवाहन तया मदासुरके 
et हैं | 

( ३ ) महोद्र--जो मूषकवाहन, ज्ञानदाता तथा 
मोहासुरके नाशक हैं | 

( ४) गजानन--जो मुषकवाइन; सांख्योंकों सिद्धि 
देनेवाले एवं लोभासुरके इन्ता हैं | 

(५ ) लस्बोद्र--जो मूघकवाहन तथा क्रोघासुरके 
न्ता हैं | 

( ६) विकर--जो मयूरवाइन तथा कामासुरके 
इन्ता दें | 

(७ ) विष्नराज--जो रोषवाइन और मयासुरके 
प्रहत ई। C 

(८) धूश्रवर्ण--जो मूषकवाइन ओर अहंतासुरके 
इन्ता हैं । 


इन अवतारों तथा इनके द्वारा मारे गये असुरोके 
बारेम विवेचन करके देखे तो मत्सर) मद) Am लोभ; 
क्रोध, कामः ममता तथा अहंतारूप अन्तश्शन्रुओँका 
ही संकेत करते हैं | साघकके अरिष्टका नाश करके 
परमपद-प्राप्ति करनेका संकेत उनकी अत्रतारळीळाओंसे 
त होता है। 
युगमेदसे गणेशके विभिन्न euer घ्यान-- 

कुतयुगमे-तिंहारूढ, «We तेजोरूप तथा 
कश्यपके सुत श्रीगणेशजीका ध्यान करना चाहिये । 

घेतायुगमै-मयूरवाहनः घड भुज; शशिवण तथा 
शिवपुत्र श्रीगणेशजीका ध्यान करे | 

द्वापरमे-मूषकारूढ चतुर्भुजः रक्तवर्ण तथा वरेण्य 
सुतके रूपमे श्रीगणेशजीका भ्यान करे | 

कलियुगमै- $ fan तथा तर्वमावशके 
Tr उनकी उपासना विहित है ! 
ध्यानमें सूचित है 
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बारह महीनोमें गणेशजीकी उपासना-- 
चेत्र मासमें “्वासुदेव?-रूपी गणेशजीकी उपासना 
करके सुवणं दक्षिणा देनी चाहिये | वैशाख मासमें 'संकर्षणः- 
रूपी गणेशजीकी उपासना करके शद्भु-दान देना चाहिये | 
ज्येष्ठ मासमें 'प्रदुम्नः-रूपी गणेशजीकी पूजा करके फल-मूल- 
दान देना चाहिये | ज्येष्ठ ma गणेशजीकी अर्चा 
“सतीव्रत) के नामपर की जाती है, जिससे साधक गणेशमाता 
छोक प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ मासमें 'अनिरुद्धः- 
रूपी गणेशनीकी अर्चा करके संन्यासियोंको qal- 
WA करना चाहिये। आषाढ मासमें गणपतिकी 
अचो करके देवदुलंम qa पाता है। आवण 
मासमे “बहुछा गणेशजीःकी पूजाका विधान Q | भाद्रपद 
मासमे “सिद्धि-विनायकःकी 
“कपीश गणेशजीकी पूजा पुरुषसूक्तोसे करनी चाहिये | कार्तिक 
मासमे "करकचतुर्थी) ब्रत करनेका विधान है । मार्गशीर्ष 


करनेका विधान है | 
फाल्गुन मासमे SUN "ND करनेका विधान है | 
मज्ञल्वारपर चतुर्थी आये तो उत्त 'अज्ञारक-चतुर्थी? कहते 
हैं, जो विशेष फलदायक होती है | रविवारके दिन चतुर्थी 
आये तो विशेष पल्य़ातिका हेतु होती ३ | 

AIT पत्रोंसे पूजा-_ 
औगणेशजीको समरण किये जानेवाले समी इक्कीस 
महत्त्वके हैं | उनमें एक- 


TUTTI E E E RTT 
गणपति प्रधान € | दक्षप्रजापतिको भी Sur सिर लगाया 


गया था; तो भी उनकी आराधना प्रचलित नहीं दीखती | 
विष्णुके नरसिंह, वराह अवतार तो जन्तु-तिरके साथ d 
प्रकट हुए थे । इनमें विद्या, ऐश्वर्य तथा मोक्ष-प्रातिके छिये 


गणपति तथा हयग्रीवकी आराधना विशेषरूपमें प्रचलित हे । . 


अन्य देवताओंमें गणशजीका अंश--- 
भीगणेशजीके अंश एकादशमुख हनुमान्‌ तथा 
अष्टमुख गंडयेरुण्ड ज्वाळानारसिंहमें दिखायी देते हैं | इससे 
पह अनुमान किया जाता है कि गणेशजीकी पूजासे परोक्ष 
रूपमे भगवान्‌ नारसिंइजीकी तथा हनुमानजीकी भी अच 
हो जाती है | | 


विष्णूपासनके अङ्गके रुपें गणेशोपासना-- 
गणेशजीकी अर्चा विष्णुजीके द्वितीयावरणके द्वारपालके 


= 


- रूपमे ( बेखानस-सम्प्रदायके अनुसार ) की जाती है | 
Rİ उनका ध्यान निम्नप्रकारसे किया जाता है, जो सर्व- 
साधारणमे प्रचलित नहीं है-- 

' 'द्वितीयावरणद्वारदक्षिणे 'चोत्तराभिसुख:, प्रवालाभ:, 

एकदन्तः, कण्ठादूध्वं गजाकारो वासनः, ङुझध्वजो 

वेशुकङ्तवाइनशाङ्खधरञ्चतुसुंज TERTII, फद्लीफलहस्त 
आद्रोपतिइश्रविश्षाजो वक्रतुण्ड: p 


( मरीचि-विमानाचंनकल्प, पटळ--२ o ) 


भीविष्णुके आलयो उत्सवके प्रारम्ममें किये जानेवारे 
'अङकुरारोपण में भी गणेशजीदी पूजा दोती है | 


गणशजीकी पूजा विभिन्न प्रतीक्ोंमें-- 


शषारणतया गणेशजीकी पूजा इरिद्राकी ( गोली ) 
AR की जाती है | हरिद्वामे मङ्गछाकिणी शक्ति Š तथा 




















== € = s * “कळी चण्डीविनायकौ? +; १५१ 
पुष्ययुक्त रविवार अलभ्य दो तो. केवळ पुष्यनक्षत्रे s ——r 

दिन भी उक्त श्वेत आककी जड़को उखाड़कर पूजाके महोत्कटाय विशद चक्रतुण्डाय धीमहि । 
लिये उसका उपयोग कर सकते É | तमो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

श्रीगणेशजीकी लकड़ीकी मूर्ति बनाकर घरके Rai । + ( भर्निपुराण, १७९ अध्याय ) 
ऊ्वंमागमे उसकी स्थापना करनेपर ग्रह मङ्गछ्युक्त हो जाता ( ३ ) एकदन्ताय Rip वक्रतुण्डाय धीमहि । 
हे--श्रभावात्तन्मूत्यो भवति सदन मङ्गलकरम्‌ । अब तज्नो edt प्रचोदयात्‌ ॥ 

गणेशजीकी Aon गायत्रियोंके स्मरणके साथ लेख समाप्त Ce assia isq ( गणपत्यथवेशीषे ) 
किया जाता है | य WWE हस्तिसुखाय धीमहि । 
विभिन्न गणेशगायत्री-- लो दन्ती जक 

adf] 

( $ ) लम्बोदराय qw महोदराय धीमहि । (SD qa Rua En 
qul दुन्ती प्रचोदयात्‌ u adt दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( अग्निपुराण ७१ अध्याय ) ( तैत्तिरीयारण्यक-नारायणोपनिपद. ) 





TA चण्डीविनायको' 


( ठेखक--पं० पद्टाभिराम शास्त्री, मीमांसाचार्य ) 


चिरकालसे पवित्र हमारा भारतदेश आध्यात्मिक शक्ति- 
सम्पन्न रहा है क्योंकि हमारे पूर्वजोंने ऐसे अनेक पर्वोको प्रवर्तित 
किया है, जिनमें सेतुसे लेकर हिमाचलपर्यन्त एक ही रीतिसे 
उत्सव मनाये जाते हैं| इतिकतंब्यतामे भेद हो सकता 
है, किंतु प्रधानमें कोई भेद नहीं है। उन पर्वोर्मे भाद्रपद 
शक्ल चतुर्थी विशेष महत्त्वपूर्ण है । प्रान्तके भेद्से कोई इसको 
(बिनायक-चतुर्थीर कहते हैं तथा कोई “गणेश-चतुर्थीः | 


विनायक-रहस्य 
कलिमे “चण्डीश ओर “विनायक? शीघ्र फलप्रद देवता माने 
गये V | सभी कार्योके आरम्ममें विनायककी पूजा अवश्य 
होती | इसको “गणेशपूजन? कहते हैँ | विनायक-शब्दके-- 
नायक, विगत है नायक--नियन्ता जिसका, अथवा 
ले जानेवाला अर्थ होते हैं | वैदिक मतमें सभी 
कार्योके आरस्ममें जिस देवताका पूजन होता दै) वह “विनायक? 
| पूजा प्रान्त-भेद्से सुपारी, पत्थर) मिट्टी; 
तीर डुकनी, गोमय, दूर्वा आदिमे आवाइनादिके द्वारा 
i x इससे पता लगता है क्रि इन सभी पार्थिव वस्तुओंमें 
T व्याप्त है । इस देवताके अनेक नाम हँ; उनमें 
“शब्द एक विलक्षण अथका प्रत्यायक है | विनायक- 
Wk - पा उत्सव सिंहस्थ सूर्य, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 
हस्त-नक्षत्रके योरामे होता हे | यह योग यदि बुधवारमें 


पढ़ जाय तो इसका विशेष महत्त्व माना जाता है | इस quw 
'विनायक?-शब्द्‌ अवगत कराता है | क ट प आदि संख्या-शास्र- 
के अनुसार वि ४; ना० य १; क 2— संख्याओंका योग ६ 
होता है | यह वक्रतुण्ड षढक्षरीः मूल तन्त्रका परिचायक 
है | “अज्ञाना वामतो गतिः इस शास्त्रीय नियमसे ११०४ संख्या 
प्रात होती हे | यह संख्या सिंहस्थ सूर्य, भाद्रपद मास, शुक्ल 
पक्ष, चतुर्थी तिथि ओर इस्त-नक्षत्रका परिचय कराती है । 
चान्द्रमानके अनुसार आद्रपद छठा मास है | इन dus 
का योग ६ है | संख्या ४ और १ के योगसे ५ संख्या 
निकलती है | यह सिंहस्थ सूर्यका द्योतक दै | सिंह disi 
राशि RI बची हुई १ संख्या use पक्षका परिचायक | 
t क्‍योंकि ug पहछा ओर कृष्ण दूसरा पक्ष है] | 
प्रथम दो संख्या ११ है । यह ग्यारदवें नक्षत्र इस्तका 
परिचायक है | विंशोत्तरी दाका गणन कृत्तिका-नक्षत्रसे किया 
जाता है | वेदोमें भी इसका प्रमाण मिलता दै | कृत्तिकासे 
ग्यारहवाँ नक्षत्र इस्त है | ४ संख्या चतुर्थां तिथि और बुध- 
बारका द्योतक है | शून्य अङ्क शिवतत्त्वका द्योतक है | इसी 
कारणसे हमारे पूवज शिवशक्त्यभिन्न गणपतिको कार्यारस्ममे 
PA आये हैं | बिनायक ब्द इतने अर्थोका बोधक है | 


Ra: qea रविरसिजेलं इरिः। 
सहो गणेशः eue विश्वमेतदूचयं चुमः॥ | 
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विनायक भत्व 
इस उक्तिसे विनायक भूतत्त्वल्पी मादूम पड़ता है | "महो 
मूळाधारे”इस ग्रमाणसे मूलाधार भूतत्व है | अर्थात्‌ मूलाधारमें 
भूतत्तरूपी गणेश विराजमान है और गणपतिके ere बीजका 
विचार करनेसे यह अवगत दोता है कि-_“तस्आद्वा पुतस्मा- 
दात्मन आकाशः सम्सूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरिः, अग्नेरापः, 
अद्भयः पृथिवीः--इस सुष्टिक्रमके अनुसार “गकार' खबीज 
और mro भूबीज--इनके योगसे पञ्चभूतात्मक गणेश Ç | 
इस भाद्रपद शुक्ल चतुर्थके पूजनके लिये हमारे पूवज मिद्टीसे 
ही गणपति-बिम्ब बनाकर पूजा करते थे | आज भी वह 
| ' आचार मारतमें प्रचल्ति | शोणभद्र-शिला या अन्य चाँदी- 
' . सोनेसे बने हुए विम्बको पूजाम +Q रखते b मिट्टीका दी 
' ग्रहण करते हैं | इससे भी अवगत होता है कि गणपति 
भूतत्व है । 


दुर्वा, शमीपत्र ओर मोदक क्यों ! 

इस पूजामे qub शमीके पत्ते ओर मोदक मुख्यतः ग्रहण 
किये जाते हं; क्योंकि ये गणेशजीके प्रिय माने जाते Š । पूजाके 
अवसरपर दूवो-युग्म अर्थात्‌ दो दूर्वा तया होमके अबसरपर 
तीन दूवो ओके अहणका विधान तन्त्रशा्नमें मिलता है | इसका 
तासय यह है कि क ट प आदि संख्या-शाखसे दू ८, वा ४, 
grat वामतो रातिः न्यायसे ४८ संख्या उपल्ब्ध होती है। 
इसी प्रकार “जीव? ( जी ८, व ४ )से ४८ संख्या निकळती 
है। इस संख्या-साम्यसे “दूवां?का अर्थ जीव होता है। जीव सुख 
ओर दुःखको मोगनेके लिये जन्म लेता है | इस सुल और 
दुःखरूप इनको दूर्वो-युग्मसे समर्पण किया जाता है | जिस 
मकार जीव जन्स-जन्मान्तरॉमे अजित पुण्य और qui qu. 
खल्प बारबार जन्म छेता है, उसी प्रकार दूवा अपनी अनेक 
जडते जन्म लेती है | अतः जीव और दूर्वाका न केवळ संख्यासे 
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परिचय Au | 38 C 
ष्वतके MERGER मोक्षका संकेत मार 2 
अवधरपर ओका ग्रहण ° 
आणव; कामण ओर T भवगमक है 


करना | गीतामें आनि बि मा 


ग पंरत्रह्मरुपं quei नताः स्मः हें 
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४ | ३७ ) qa š | “ज्ञानाञ्चिः? इस पदसे | क-ट-प आदि 
शा््रके द्वारा sao संख्या निकलती है--शा-०ना-०ग्नि-० | 
भस्म सत्त्वयुणका परिचायक है | जीवका जन्म-जन्माजित 
तभी मळ भस्मीभूत होनेपर सत्तगगुणसम्पन्न होकर वह मोक्षको 
प्राप्त करता है | यही तीन दूर्वाओसे होम करनेका तात्प है | 

` ज्ञमी-बक्षको 'वहिबृक्षः भी कहते हैं । वहिपत्र गणपतिके 
लिये प्रिय वस्तु Š | क-ट-प आदि शास्त्रसे व संख्या ४ Rio | 
शिक्षा-अन्थोमें ¦ ह्नि अक्षरकों हिः हा के रूपमे उच्चारणके लिये 
ब्यवस्था मिलती दै | अतः deer शत्य अङ्ग है। यह 
शिवका द्योतक है । “चत्वारि वाक्परिमितापदानि”-परा, 
पश्यन्ती; मध्यमा ओर वैखरीकी v संख्याका परिचायक R | 
शिक्षा-अन्थोमे शब्दके मूलाधारसे निकलकर qub कण्ठ ओर 
ताल्वादिकोसि सम्बद्ध होकर मुखसे निकळनेका प्रकार लिखा 
है | पहले कहा जा चुका दै कि भूतत्त्वरूपी गणेशका मूलाधार 


स्यान दै। इस प्रकार जानकर वहिपत्रसे विनायकको पूजनेसे | 


जीव ब्रह्ममावको प्रात कर सकता है | 

अब मोदक! क्या वस्तु है; जो गणेशको परमप्रिय है | 
मोद--आनन्द ही मोदक है-'आनन्दो सोदः प्रमोदः? श्रुति 
Š | इसका परिचायक है--“मोदक? | मोदकका निर्माण दो-तीन 
प्रकारसे होता है। कई लोग बेसनको भूँजकर चीनीका चासनी 
बनाकर लड्डू बनाते Ç | इसको “मोदक? कहते हैं। यह मूँगके 
आरेते भी बनाया जाता है | कतिपय लोग गरी या नारियलके 
चूणको गुढ़-पाकंकर, गेहूँ, जो या चावलसे आटेको सानकर 
कवच बनाकर, उसमें सिद्ध गुड़पाकको थोड़ा रखकर di 
तळ लेते Š या वाष्पसे पकाते हैं | आरेके कवचमें जिस 
गुड़पाककी रखते हैं, उसका धपू्णम्‌? नाम Š | 'पूर्णमरसे ५१ 
सख्या निकलती है | यह संख्या अकारादि ५१ अक्षरोंकी 
परिचायिका है | यही À «मातृकाः कहलाती दै । 
s अक्षरस --नाशरहित परिपूर्ण सच्विदानन्द त्र 
S NN है | पूर्ण ब्रह्मतत्त्व मायासे आच्छादित 
vod ह्‌ (S यह हमें “मोदक? सिखलाता है | 
=. SUN | उसको आटेका कवच छिपाता है | 
गम्य है। दिन गम्य है, इसी प्रकार ब्रह्मतत्त्व स्वानुभवैक- 
à pes Au Sae ss: 

खाघीनमाय = आ व्यव 

होते हैं | यही दूरवा-बहिमोदकका तात्पर्य है 


| सांस्कृतिक qui 
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# गणशरूपको मान्त्रिक ब्याइ्या % 








>> s 
हैं, तब ब्रह्मतत्त्वका शान नहीं š और जब हम depre bat ब्रह्मके 
रूपते देखते हैं तो पद्चभूत नहीं Š | दृष्टिका ही यह भेद है, 
वस्तु एक है? वह परिपूर्ण है । यही तत्त्व “विनायक है | यही 
हमारी संस्कृति है । 


श्रीविद्याके उपासक सर्वप्रथम 'गणेशःकी पूजा करते Š | 
लेकिन इस पूजाका वे गणेश-पूजा या विनायक-पूजाके नामसे 
व्यवहार नहीं करते | किंतु “महागणपति-सपर्यो-शब्दसे 
व्यवहार करते हें | इस प्रकारके व्यवझरमें एक महान्‌ 
तात्पर्य Š | “अष्टाचिंशतिवर्ण विशिष्टो महाहेरस्बस्य भनुः 
यह गौड़पादका सुत्र Š | यह मनु ( मन्त्र) दो प्रकारका है-- 
एक सम्बोधनाग्त 'गणपते'-पदसे और दूसरा 
चतुथ्यन्त  'गणपते!-पद्से घटित हे । श्रोविद्याके उपासक 
सम्बोधनान्त मन्त्रका जप करते हैं। जो मोश्षेच्छु हैं, वे 
चतु््यन्त मन्त्रको जपते हैं--- 


w 


सम्डुदधयन्तमहासन्त्रो  शाक्तमागंप्रबोधकः । विनायकके पूजनसे एकताको प्राप्त कर भारतवर्षके उन्नयनमे 
चतुथ्यन्तमहामन्त्रो मोक्षमा गैं कद्देतुकः ॥ भागीदार बनें | 
गणेशरूपकी मान्त्रिक व्याख्या 
( ळेखक-श्रीगोविन्दजी शास्री ) 


गणेशका नाम लेते ही एक मूर्ति उभरती है-स्थूछकाय; 
तेजोदीत, वक्रतुण्ड महाप्राण देवताकी । ये ही हैं गणाधिप, 
सिद्धि-बुद्धिके स्वामी विघ्नविनायक | qp शरीर मानव- 
का, किंतु मस्तक हाथीका। आजके ह्वद्यःप्रतिरोपणतक 
पहुंचे शस्य-विज्ञानके लिये यह रूप असम्भवकी सीमातक 


अकर्पनीय, अतएव अविश्वसनीय है; किंतु सिंह, हयग्रीव) ` 


दतात्रय और सहस्वबाहुके qud न यह असम्भव है न 
अविश्वसनीय | वास्तवर्मे अविश्वसनीय देशकाल-सापेक्ष है | 
इसके लिये कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आजका 
अविश्वसनीय कलका यथार्थ नहीं होगा ? भाव-जगत्में इस 
परकी अविश्वसनीय घटनाएँ एक सामान्य बात हैं; 
TSF क्षेत्रम और इच्छाशाक्तिकी बास्तविक अधिकार- 
मास यह सत सम्भव हे | स्थूल जगतमें यह चमत्कार ç | 
गणशके जन्मके wur एक कथा प्रचछित है कि 
Sa पाबतीने अपनी रक्षाके feu एक ASN प्राण- 
ie s और उसे प्रहरी बनाकर स्थापित कर दिया | 
भगवान्‌ शंकर आये; पार्वतीके पास ARÄ 

तो पहरीने मना कर दिया | शिव और शिवाके 





—— मम स 
— b Pasaq 
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"ऐसा प्रमाण मिलता है | क-ट-प आदि रीतिसे महागणपति 
शब्द म--५, g—4; ग ३) ०-५) q—?; ति—६- 
इन संख्याओंके योगसे २८ संख्या लब्ध होती है | यह 
मदाषोडशीका परिचायक है | इसी प्रकार ग--३, ण--५; 
१-१, ति--६-इनके योगसे १५ संख्या निकलती है | यह 
प्वदशाक्षरीका द्योतक Š | अतएव श्रीविद्याके साथ 
महागणपतिका दृद्तर सम्बन्ध व्यक्त होता हे | जो श्रीविद्याके 
उपासक नहीं हैं; उनके लिये विनायक-पूजन भाद्रपद-गुक्‍्ल- 
चतुर्थीमे विहित है | आचारमें श्रीविद्याके उपासक भी 
भाद्रपद-शुक्‍्ल-चतुर्थीत्रतको करनेवाले मिलते हैं | 


इस प्रकारके रहस्यको ध्यानमें रखते हुए हमारे चिरन्तन 
महात्मा पूजन आदिसे आध्यात्मिक शक्तिका उपार्जन करते ये | 
हमारी हिंदू जनताका न केवल यह प्रतीक है, किंतु एकताके छिये 
महान्‌ साधन है | हम सभी इस दृश्सि भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीमे 


संयोगर्मे बाधक कोन हो सकता है ? शंकरने रुद्ररूप घारण 
किया और प्रहरीका नाश कर दिया | उमाने शंकरकों आया 
देख अपनी स॒ष्टि--कल्पित पुत्रके लिये जानना चाहा तो 
ज्ञात हुआ कि उसका शव पड़ा हुआ है | जगजननी 
सृष्ट हो गयी । शंकर ठहरे आशुतोष | वे भावोसे प्रसन्न 
होनेवाले हैं, अभिव्यक्तिसे नहीं | भक्त उन्हें गाली देकर 
प्रसन्न कर सकता है; रुष्ट होकर प्रसन्न कर सकता है; 
हठ करके उनका प्रसाद प्राप्त कर सकता है; फिर पराम्बा 
तो उनकी अभिन्न सहचरी ठहरीं । उनके रोपके आगे वे 
विनत हैं | उन्होंने झटसे हाथीका मस्तक उस शवपर 
लगा दिया | 

यह है गणपतिके सम्बन्धमें प्रचलित कथा। यह कथा 
एक रूपक हैं अथवा पोराणिक सत्य--यह विवेच्य विषय 
नहीं है । इस निबन्धका प्रतिपाद्य है--इस कथाका भारतीय 
वैज्ञानिक दृष्टिसे रहस्य-विश्लेषण । प्रस्तुत है--गणपति-जन्मका 
तान्त्रिक एवं मान्त्रिक दृष्टिसे प्रमाणसम्मत विवरण | 

सयसे पहला प्रश्‍न इस कथाके प्रारग्भमे उठता है | 
कि 'पराम्बा पार्वती अपनी शक्तिसे स्वरक्षित Š, उनको अपनी 
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is x qumred quu नताः स्मः हे 
Nr s um bae और अये वे wa 3 दोषको ओर जराको वे 
रक्षाकी आवश्यकता किस लिये हुई ! दिगम्बर जज नहीं =. zo sa जब जीणे होने लगता š p 
अर्धोडिनी और हिमाच्छादित Ser रहनेवालो पावती meia हो उठते हैं | प्रल्यमे भी wer करना शांक्र-जैसे 
आखिर किससे रक्षा चाहती थीं ! रक्षाके Pelis = उदात्त कळाकारकी ही महिमा है | वे ger विनष्टिके RA 
कल्पित व्यक्तिमें प्रागप्रतिष्ठा कर दी तो झाः भातो नही, सुजनके छिये. करते हैं ओर जर्जर एवं विकत विश्वके 
करनेक्री आवश्यकता क्यों हुई ? नष्ट भी कर दिया था तो BOX pole प्रकि 
उस शरीरपर हाथीका मस्तक किस कारण लगाया !? ये प्रश्‍न विनाशके "साय अभिनव के मोणक प्रक्रिया प्रारम्भ 
निर्थक नहीं हैं, न इन प्रश्‍नॉकी इसलिये उपेक्षा की जा हो जाती है | इसी उपलक्ष्यमें शंकर त्त्य करते हूँ | ताण्डवका 
सवती हे कि आखामे तर्कको स्थान नहीं दिया जाता। यही रहस्य है, अन्यथा महारुद्र सदाशिव नहीं कहलाते | 
विश्वका प्रत्येक कार्य कारणसे अनुस्यूत है; इसलिये कारणके पार्वतीविरचित मन्त्रकी अक्षमता उनक्रो रुची नहीं 
प्रति जिज्ञासा होना अस्वाभाविक नहीं है यह जिज्ञासा और उन्होंने उसे निष्प्राण कर दिया; पर इस विनाशके साथ 
उन सारे रहस्योंका उद्घाटन करती है; जो कारणके कार्यरूपमें सुजन जुड़ा हुआ था; इसलिये आदिगुरु शंकरने उसका 
परिणत हो जानेतक उत्पन्न हुए हैं । पुनर्निमीण किया । sç पावतीनिर्मित रहा ओर सिर 
शंकर-निर्दिष्ट | सिर हाथीका ही क्यों लगाया गया, यह 
आत्मरक्षातरी आवश्यकता नहीं है | यथार्थ बात यह है क्रि विचारणीय विषय है । गणेशके मस्तकके लिये दवाथीका सिर 
भगवान्‌ शंकर संसारकी रक्षाके लिये सदा तत्पर हूँ, शक्तिके मन्त्रके खरूपका रहस्य बतळाता है | हाथीके गण्डस्थल ओर 
साय एकाकार हैं; वे लोक-रक्षणके लिये हितको कभी पडसे जो प्रतीक घनता हे, वह किसी दूसरे प्राणीके Redi 
सोचते ही नहीं। सागर-मन्थनके समय तीव्र काळकूटको गरी आ सकता | 
पीकर उन्होंने संसारको विपत्तिसे मुक्त किया; भागीरथीको हाथीके गण्डस्थलसे लेकर टेढ़ी सूँडका प्रतीक वे स्थान 
अपने सिरपर धारणकर उन्होंने भारतवर्षको शास्य-सम्पन्न ह? जहाँसे प्रणव-मन्त्र ध्वनित होता है। qne एवं 
बनाया और डमरूके निनादसे उन्दने ब्रह्मको fpe. CURA स्फोटके मूल स्थानके सम्बन्धमें ऋषियोंके वचनोंके 
प्रदान किया | ( संस्कृत व्याकरणकी प्रत्याहर प्रक्रि समग्र अनुसार स्वर विशुद्धिचक्रमे उत्पन्न होता है ओर मकार 
शब्दशाञ्नकी एक प्रामाणिक एवं वेशानिक व्यवस्था है |) मन्त्र मूलांधिष्ठानर्मे | आशय यह कि शंकरने पार्वतीके मन्त्रको 
TEA वे जनक Š | शब्दका उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन क्रिया है। मोष एवं निर्दोष बनानेके लिये उसमें प्रणव-मन्त्र और 
म्त्रशाञ्नकी र्योदाके अनुसार भगवान्‌ sp सारा जोडे दिया | आज ओमूके स्थानपर Gp प्रयोग उसी 
गुह्य झन पार्वतीको दिया है | गजमस्तकेका सरळ एवं स्पष्ट प्रतीक हे | गीतामें भगवान 
इतने विशाळ एवं गुह्य शनका रहस्य जाननेवाली पार्वती श्रीकृष्ण कहते हैं कि cq मन्त्रोंमिं प्रणव-मन्त्र हूँ | 
= v id. xi ipis कल्पना SHE अपना स्वरूप-स्वभाव है | वह आत्म- 
यह व्यक्ति स्थूळ इसे मानवका ही रुप है होगा)। रक्षित है । उसमें तीर प्रतिरोधक शक्ति दै | इसी प्रतिरोधक 
दृष्टिसे यह शब्द स्वल्प है, जो Me ठु तान्त्रिक शक्तिके कारण विचन दूर ही रहते हैं । गणेश भी प्रणवके 
प्रांती अपनी शक्तिसे उस मन्त्रम a i e SUIS, owe & I देवासुर-संग्राममें कार्तिकेय 
स्मरण रहे; साधनाके सभी PE mem ऋषियोंने SER गक्ति à l थ। उनमे सहारक ओर आक्रामक 
तपस्थाके द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा की है; इसल्यि वे शाक्तिसम्पन्न समान ह संहारक नहीं हैं; पर आत्मरक्षणमे उनके 
` हैं; उनसे विविध कायं सफळ होते हैं | इसी बीच भगवान किंतु समथ कोई दूसरा नहीं है । घे विनाशक नहीं दं 
शंकर आते हैं और उस mu Ve In TEE रक्षात्मकता इतनी प्रत्र हैं कि जो उसे क्षुण्ण 
मन्त्र जाता है, वही समाम हो जाता है; इसलिये भगवान 


_ उनके सामने असमर्थ रहता है | विवश होकर s 
_ न8--निश्याण कर देते हैं| Es sa गणश विष्नविनायक हैं । 
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वस्तुतः पराम्बा जगद्धात्री हैं; शक्तिस्वरूपा हैं; उन्हें 
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म भगवान्‌ श्रांगणेराफे प्रमुख द्वाद्श नास और उनका रहस्य ४ 








ERR 
दिया जाता; क्योंकि उनमें सीचे शिवाकी अचना की जाती है; 
किंतु वैष्णवी उपासनामें गणेशकी पूजा अनिवाय हे | आज 
भी यदि कोई प्रणव-मन्त्रका जप करता हे तो उसपर अनिष्ट 
नहीं आ सकते? वह स्वरक्षित है; प्रणवके कारण सुरक्षित है, 
उसका कल्याण होगा ही | गणेशकी अर्चनाका भी यही 
फल है | 

शंकरने प्रणव-मन्त्रकी महत्ता गणेशके प्रतीकसे उपस्थित 
की | आज भी प्रणव-मन्त्र सभी मन्त्रोके प्रारम्ममे लगा दिया जाता 

š | यह उसी तथ्यकी ओर इज्ञित करता है, जिसके अनुसार 
गणपति सभी अनुष्ठानोंमें प्रथम पूजनीय बनते हैं | गणपतिकी 
पूजाका प्रचार सारे भारतमें है | मिट्टीसे लेकर पीतल ताँबा, 
चाँदी, सोने आदि सभी वस्तुओंसे गणेशकी मूर्ति बनायी जाती 
है? वे सर्वव्यास हैं | अन्य कुछ भी नहीं तो मिट्टीकी डलीके 
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मोळी छपेटकर ही गणेराकी मूर्ति कल्पित कर ली जाती हे | 
गणेशका प्रिय मोज्य है-मोदक | मोदककी गोल आकृति 
महाद्यून्यका प्रतीक है | यह समस्त वस्तुजात, जो दृष्टिकी 
सीमामे हे अथवा उससे परे है, शून्यसे उत्पन्न होता है और 
SES ही लीन हो जाता है | झूत्यकी यह विशालता पूर्णत्व 
» जो प्रत्येक स्थितिमें पूणे है | और यह पूर्णता प्रणव-मन्वका 
गुण है | “गणेश? प्रणवके प्रतीक Š अथवा प्रणवरूप हैं, वात 
एक ही है। परमार्थतः देवता मन्त्रके स्वरूप हैं, अन्यथा 
शक्तिका कोई आकार--रूप नहीं होता | चतुर्मुख; अश्भुज, 
त्रिनेत्र आदि रूप एक मानवीय कल्पना है; जिससे व्यक्तिकी 
सामान्य बुद्धि सहज भावसे ग्रहण कर लेती दै; अन्यथा यह 
विचित्रता तत्तन्मन्त्रका स्वरूप है, जिसे हम देवताके रूपमे 
मानते हैं, पूजते š! 





भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नाम और उनका रहस्य 


( लेखक--डा ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्‌० ९०, पी-एच० dio; Sto एस-सो० ) 


भारतीय आय हिंवू-परम्परामें पञ्चदेव और उनमें 
भी भगवान्‌ श्रीगणेशका जो अप्रतिम महत्त्व है; वह किसीसे 
छिपा नहीं है | हिंदू-समाज, विशेषतः सनातन- 
घमोनुयायी समाजका कोई भी कार्य भग वान्‌ श्रीगणेशके 
अग्रपूजनके ग्रिना न आरम्भ होता है ओर न इसके 
बिना. उसकी सफलताकी पूर्णताकी आशा ही की जाती 
है | प्रत्येक इत्यको मङ्गलमय ug परिपूर्ण बनानेके उद्देश्यसे 
आरम्भमे ही श्रीगणेशके द्वादश नामोंका संक्रीरतन इस रूपमे 
किया जाता है--- 
सुसुखइचेकदुन्तश्च कपिलो गजकणंकः । 
छम्चोद्रश्च विकटो. विक्ञनाशो विनायक: U 
पूनकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्त्रो  गजाननः । 
हादेशतानि नामानि यः पठेच्छुणुयादपि॥ 
विद्यारम्मे विवाहे च AA निर्गमे तथा । 
भ्राम संकटे चेच Apaga न जायते ॥ 
द w भाव यह दै कि जो व्यक्ति विद्यारम्भके 
भवन (aeg s Kd नगरमें अथवा नवनिमित 
बाहर जाते करते समय, यात्रादिमें कहीं 
भी zt T समय, संग्रामके अवसरपर अथवा किसी 
| की विपत्तिके समय यदि भीगणेशके बारह 


नामोंका uuu करता है तो उसके उद्देश्य अथषा 
मार्गमे किसी प्रकारका विज्ञ नहीं आता। श्रीगणेशके ये 
बारह नाम निम्नलिखित ईं--१-सुमुख, २-एकदन्त 
३-कपिल; ४-गजकण, ५-लम्बोद्र, ६-विकट) 
७-वि्ननाशन$ ८-विनायक) ९-धूम्रकेतु; १०-गणाध्यक्ष, 
११-भाळ्चख ओर १२-गजानन | 

सामान्य दृष्टिसे इन नामोंके अर्थ हैं--सुन्दर मुखवाले, 
एके दातवाले, कपिलवर्णके; हाथीके-से कानवाले; लंबे पेटवाले, 
भयंकर विष्ननाशन, वरिष्ट-नायकोचित-गुणसम्पन्न, WE 
( घुएँके रंगकी पताकावाले ) गणोंके अध्यक्ष) मस्तक 
में चन्द्रकों धारण करनेवाले और दवाथीके समान मुखवाले | 
परंतु संस्कृत-साहित्यानुरागी-जन इस तथ्यसे सुपरिचित है 
कि संस्कृत-शब्दनिर्माता कथमपि अथंगाम्मीयंविरहित 
नहीं रहे हैं | उन्होंने अपूव सूझ-बूझका परिचय देते 
हुए गागरमें सागरकी भाँति एक-एक शब्दके पोळे एकः | 
एक इतिद्दासको इस कुशलताके साथ अन्तत fem 
है कि जब व्यक्ति एकाग्रभावसे इनका अनुसंधान 
करता है, तब neun G भाँति भावरत्न सामने 
आ-आकर उसे विगलितवेद्यान्तरकी अनिवंचनीय un 
भूमिमे पहुँचाकर इस प्रकार विभोर कर देते Š कि 
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वह व्यक्ति फिर उसी स्थितिकी ही सतत कामना करने 
लगता है | श्रीगणेशके द्वादश नामोमे भी एक अपूव 
ऐतिहासिक तथ्योंकी शकला अभिनिविष्ट है | 

श्रीगणेशके द्वादश नामोंमें प्रथम नाम है--'सुमुखः | 
व्युत्पत्तिकी दृश्सि इसका अर्थ है--सुन्दर मुखवाला अथवा 
अच्छा या शोभन है मुख जिसका | अब इस नामकी 
सार्थकता जाननेसे पूर्व हमें यह जान लेना चाहिये कि 
“सुन्दर कहते किसे हैं ? आजकलकी परिमाषाके अनुसार 
गोरी चमढ़ीवालेको 'सुन्दर कहते हैं | भगवान्‌ शिवके 
लिये; जो श्रीगणेशके जनक हैं; 'कपूरगोरम्‌? विशेषण मिलता 
है ओर माता पावतीका भी एक नाम 'गोरी? है ओर 
ये दोनों ही गोरवर्णके थे | यह इसलिये भी सुनिश्चित है 
कि जहाँ पावती नगाधिराजतनया होनेके कारण इस सहज 
विशेषतासे युक्त हैं; बही भगवान्‌ शिव भी कैलासवासी 
नके कारण गोरवर्णके ही हैं | यह विशेषता सभी 
पबतीय क्षेत्रवासतियोँक्री खामाविक है और आज भी 
प्रायः quM अक्षुण्ण है | परंतु श्रीगणेशका वर्ण “कपिः 
कहा गया है | अतः स्वाभाविकरूपर्मे यह जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है कि 'जव वस्तुस्थिति लोकमान्यताके अनुरूप 
नहीं है? तब “सुमुख जेता विशेषण भ्रीगणेशक्ो क्यों दिया 
गया !” इसके उत्तरम हम gue माघका यह 
कथन अस्तुत कर सकते हैं 

क्षणे क्षण यन्नवतासुपेति तदेव <q रमणीयतायाः p 
i ` ( रिशुपाल्वध v । १७) 

श्सक अतिरिक्त---' मिन्नरुचिहिं लोकः? ( रघुवंश | 
३० ) के अनुसार भी मनुष्य अपने भावनानुसार अपने पूज्यको 
इनदर कह सकता Š | परंतु dT 'सुमुखः-विशेषण या 
नामकी विशेषता शास्रीय fU इस प्रकार प्रतिपादित की 
चा Ret र भ 
तेज सूयके खण्डके समान वनकर निकल और गोल होकर 
मेंढकके भमान उछलकर चन्द्रमण्डलमे जा मिला). | 

वृत्तीभूय गतं amga क मण्डूकवत्‌ ॥ 

M शाम अभिरुचि रखनेवाले Ao | a 
EIS ही š कि चन्द्रो सोन्द्यका आगार माना गया है 
और इसी कनी पि Bà वहन कमा मो 1 
( यजुवेद २१ | १२) आदि वाम्य GC विश्वात्माकी शुचिता, 


k qumred गणशं नताः स्मः हैँ 


Ll uM 
मनोहारिताका अन्तर्भाव उसमें दिखाया है | अतः यह स्पष्ठ g 
जाता है कि चन्द्रमण्डलमें विलीन उनका तेज जव उन्हे par. 
वित करनेके अवसरपर लोटा, तब WE अपने साथ end 
सम्पूर्ण विशेषताएँ भी लेता आया और श्रीगणेशको caen 
नाम दिल्मनेमें सफल रहा । इसके साथ ही; क्योंकि 
श्रीगणेशका पूजन सर्वप्रथम किया जाता d अतः कदापि 
कथमपि कुरूपका परिगणक नामोच्चारण उचित नहीं हो 
सकता | अतः उनके मुखकी सम्पूण शोभाका एकत्र आकलन 
कर; उन्हें मूर्तिमान्‌ मन्नलके प्रतीक-रूपमें स्वीकार कर 
“सुमुखः, नामसे सम्बोधित क्रिया गया दै । 

यहाँ कोई प्रश्‍न पूछ सकता है कि “हाथीकी ug छोटी- 
छोटी आँखें, लंबे-लंब्रे. सूप-जेसे कान आदिसे युक्त मुखको 
क्या "सुमुख? कहा जा सकता है ?? उत्तरमें निवेदन है कि 
जिनकी ef चमके रंग-रूपका ही सर्वोपरि महत्त्व है, 





उनकी दृश्मिं तो सत्य ही ऐसी रूप-रेखावाला कुरूप , 


ही कहलायेगा; परंतु जो चमसे गुणोंको अधिक महत्त्व देते हैं 
वे उसे सुरूप ही नहीं श्रेष्ठ भी कहेंगे। छोटी आँखें 
गम्मीरताकी एवं दीर्घं नासिका बुद्विमत्ताकी सूचक होती हैं 


और दीघकण बहुशताको प्रकट करनेवाले होते हैं | “ 


आधुनिक आकृति-ज्ञानके विद्वान्‌ (Profile Readers ) 
भी इस कथनको सर्ोदामें तथ्यपूर्ण स्वीकार करते हैं 
अतः सत्य ही श्रौगणेशका - धसुमुखः-नाम अन्वर्थक 
दैः विशेषतः इसलिये f वे अपनी ğem 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशके समन्वित-रूप अ, उ; म्‌ अथात्‌ 
S^ को बना-बनाकर अपने माता-पिताक्ा मनोरख्जन किया 
करते थे ओर जो मी अङ्कविरेषर भगवानके श्रवण 
स्मरण आदि परिचयोछीन हो; वह “सुश उपसर्गा उचित 
अधिकारी है ही; अतः श्रीगणेशका सुमुख-नाम अन्वर्थक है” 


यो$ळेखीदिव झुण्डकुण्डलविधेरोमक्षरं यक्षरं 
ध्याकृत्या गुणबृद्धिसज्ञकतय़रा चिख्यातवणीचलीम्‌। 
नाधारो न च लेखनी न च मसी व्योग्न्येव झुण्डञ्रमो 
नत्योञ्ञत्यसुशिल्पकल्पनपरस्तातस्य मातुः पुरः ॥ 
i ( गणपतिसं० ५ । ५३ ) 
इतके अतिरिक्त धाणशासनोत्कर्ष नामक नवें qmi 
भीगणराकी छोटी आँखोंक़ी प्रशंसा करते हुए. कहा गया है 
eA 
maa सरोज्ञपत्रनयना नेत्रप्रशंसां गताः 
sisqa सरस्वती च कमला ब्रह्मा शित्रों वा शिवा । 
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दोऽयं लघुचक्षुषोरपि धरः स्वे शासने निहतो 
नाक्ष्णोरस्ति महख्मक्षिमहसां याइङ महत्त्वं मतम्‌ ॥ 
इमैरक्षिभिरेव चीक्षणचणो राजा प्रशस्यो मतो 
मन्ये तेन सदेव सूक्ष्मनयने एष द्विपास्योऽधरत्‌ । 
क्ष्यं मे्तमिमे जगन्सुगयवोऽक्णां कोणमामील्य यत्‌, 
V सिध्यन्तीति गणेदासूक्ष्मनयने शिष्टो निजं शासनस्‌॥ 
Z ( गणपतिसं० ९ । २७-२८ ) 
| (अर्थात्‌--सर्वत्र कमलके समान नयनोंकी प्रशंसा होती 
है, अैसे--विष्णु; लक्ष्मी, सरस्वती, aep शिव एवं गोरी 
आदिः किंतु यह गणेश छोटी-छोटी आँख धारण करता हुआ 
भी अपने गणशासनमें छिपा हुआ है | जितना महत्त्व 
आँखोंके प्रकाशका होता Š; उतना आँखोंका नहीं | 
सूक्ष्म दृश्सि देखनेवाळा ही राजा प्रशंसनीय होता है | 
अतएव उसी विरोषताको धारण करनेके लिये गणेशने 
छोटी आँखें स्वीकार की हैं; क्योकि विश्वके सभी शिकारी 
निशानेके समय आँखोंके कोणांको सिकोडकर ही सफल 
होते हैं, अतः गणेश अपने सूक्ष्म नयनोंसे यही सिखाते हैं | 


& कारनोके सम्वन्धमे यह 







— नेन्रोंके साथ-साथ 
` उल्लेख मिलता है-- 


duh समं परं न विद्धीतोच्ञैर्विवेकं विने- 
त्येतच्छिक्षणवा eaa mq: कणों विशालावधात्‌ । 
धतु शक्लुत एव यो बहुविधालकारलोहाडुशो 
तो दुवेणकलोकवर्णनिचयं किं नो धरेतां चिरस्‌॥ 


( गणपतिसं० ९ । २९ ) 


अर्थातू--'मनुष्यको चाहिये कि वह सुन तो ले सब कुछ, 
परंतु कोई भी कायं ऊँचे लोगोंके साथ बिना विचार 
किये करे नहीं, यह सिखानेकी इच्छासे ही गणपतिमे 
RA कान धारण किये हैं । जो ( गणेशके कान ) अनेक 
अलंकार एवं लोहके अङ्का अपनेमें लटका सकते 


° क्या वे चुगल्खोरोंके कुछ अक्षरोको चिरकालतक नहीं 
खेटका सकते p 


1 प्रकार सूक्ष्मनेत्र, दीर्घकर्ण होते हुए भी तद्वत 


# भगवान्‌ श्रीगणेशक प्रमुख दादरा नाम और उनका रहस्य X 


oo 
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—— 
जब स्नान कर रही थीं ओर गणेश द्वारपर रहकर क्रिसीको 
मी. भीतर जानेसे रोक रहे थे, तभी सहसा परशुराम वहाँ 
आये ओर भीतर जानेके लिये हड करने लगे | बात बढ़ 
चली और दोनोंमें उन गयी | यद्यपि गणेशकी छोटी अवस्थाके 
कारण परशुराम पहले प्रहार करना नहीं चाहते थे; परंतु 
गणेशके तत्र वाक पहारोंसे चिढ़कर उन्हे प्रथम प्रहार 
करना पड़ा ओर उसके फलखरूप गणेशका एक दाँत zz 
गया । XH प्रसङ्गका वणन इस रूपमें प्राप्त होता है-- 
diei queue बाहोऽच qg जहौ 
VEU: स पपात दन्तसुसले विद्यु्प्रयण्डस्तवनः । 
पेचुः सूक्ष्मतमाः स्फुछिङ्गततयस्रीणो उदीणोस्तत: 
क्रोधे .रक्ष्यसमीक्षणेन नयने तिष्ठासतो red ॥ 
दन्तान्तोऽपि कृतान्तवत्‌ ग्रचरितसताम्ती चिकी पुरु 
दिश्या कीकसखण्डसण्डनकरोऽघाचदू गणः शाम्भवः। 
योऽन्यास्थीनि चिनोति शृद्ध्रवदृहो कापालमाळाकरः 
सोऽयं किं निजनाथएुत्ररदन यान्तं सहेत क्वचित्‌ ॥ 
हा! हा! हेति जगाद देवनिब्हो यो व्योमगोऽभूत्तदा 
हेरम्बस्य हतो रदोऽपि समदेस्तेः संस्तुतः स्पर्षया । 
भूमिः कस्पनमापिता भयमिता quii कन्द्रा- 
fares saraqa: शिखिगणा गावो महिष्यो qut: ii 
( गणपति€ं० & । ५८-६०) 
अर्थात्‌ परञ्चुरामने तीत्रघारवाले अपने कुठारसे उनको 
सुजापर प्रहार किया; किंतु वह फिसळकर गणेशके दॉतपर जा 
गिरा और उससे प्रचण्ड शब्द निकला | वह इटा हुआ दात भी 
यमराजके समान परशुरामको नष्ट करनेके लिये चला; परंतु 
उनके सौमाग्यसे अस्थियोंसे अपना SES करनेके लिये कपालकी 
माला बनानेवाळे शिवके गरणोने उसे रोक लिया; क्योंकि 
वे अपने खामीके पुत्रे दाँतको अन्यत्र जाते हुए केसे देख 
सकते थे। श्रीगणेशके दन्तपातनको देखकर देवगण I 
करने लगे और फिर गणेशकी प्रसन्नताके लिये उस WA- 
दन्तकी भी उन्होने होड़ लगाकर स्तुति की | उस समय 
उस दन्तकी वक्रगति देखकर एथ्वी डरकर काप उठी; 
विभिन्न qq चिखाडूने लगे और सत्र भय sata हो गया | 











Sisi . परिचित कर श्रीगणेशको (gue नाम यह तो हुई पतिक बात; अब इसके ताखिक पक्षको 


AR ढीजिये | दो वस्तुएँ सदेव दैतकी परिचायक होती Š | जब- 
भे 5 गणेशके मुखमें दो दात भे) ने अद्वेत-विधायक न थे | 
RIU Q 1 दूसरा नाम है--एकदंन्तः | इसके पीछे तक 


| ` अद्वेतके : 
n घटना हे | भगवती पार्वती एक बार अतः जब ओर sà ही गणपतिका एक दाँत टूट वे अबत 
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प्रतीक बन गये | इस कथनका समर्थन इस रूपमे प्रांत 
होता है-- 
प्राग ges एव भाति नितरामब्रेतमेत्ान्तत 


पुतद्रोधयते रदो गणपतेरेकर्वमेवा श्रयन्‌॥ 
( गणपतिसं० ९ | ५३ ) 


अर्थात्‌ पहले निरन्तर द्वंत-अम ही भासित होता 
रहता है; फिर अन्तमें 'अद्वेतः हो जाता है | गणेशका दाँत 
भी एक होकर यही ज्ञान कराता है | इसके साथ ही एक- 
दन्त इस बातका भी द्योतक हे कि जीवनमें सफल बही होता 
हे, जिसका लक्ष्य एक हो | श्रीगणेश अपने एकदन्तरूपी लक्ष्य- 
के कारण ही जीवनमें न केवल सफल qb अपितु अग्र- 
पूजाके अधिकारी भी बने, अतः उस एकदन्तको:कस्पबुक्षकी 
समता देते हुए कहा गया है-- 
संयोज्येव सकेतक परिहसन्‌ दन्तान्तरं üw 
qu इत्रिमदन्तधारणविधेरवूघाटनाख्योत्सवम्‌ | 
मन्ये सान्त्वयतेऽदृतः sq जरतो बालांश्र वा नीरदा- 
नेकेनव रदेन सवंवरदुः पायाद्‌ गणेशः rqa U 
( गणपति do & | ८५ ) 
अर्थात्‌ जो केबड़ेके फूलको हँसते हुए मुखमें जोड़कर 
TEX देति-सा दिखाते हुए कृत्रिम दन्तधारणका उद्धारन- 
2 25 हो, या मानो वृद्ध एवं वालकोंको सान्त्वना-सी देता 
) वही गणेशका एकदन्त अपने -सम्पत्तिकी 
T भक्तोंकी श्री [रक्षा 
और =< “JIR E “मायाःका बोधक. है 
“दन्तः-दाब्द । भ्का | भ्रीगणेशमें माया 


साया तस्याः सवंसयुद्धवम्‌ । 


: TÖRTE k नाम हे--(कपिल । यह विशेषण. 
सब्द है, जिसका हिंदीमे अर्थ हभ, तामड़ा, मटमेळा | 
अंग्रेज़ीम इसे ब्राउन Brow * कहते हँ | यदि इस शब्दको 





x परग्रह्मरूप गणश्च नताः स्मः ॐ 
SS 


— a T T 
करती है, उसी प्रकार कपिलवणके श्रीगणेश भी बुद्धिरूपी 
दधि, ज्ञानरूपी घृत, समुज्ज्वल भावरूपी दुरघद्वारा मानवको पृ 
बनाते हैं; अथवा उसके.वौद्धिक पक्षको पुष्ट वनानेवाले qani 
प्रदान करते हैं तथा अमङ्गलनाशा, विन्नहरण आदि दिव्य 
पदार्थ प्रदानकर उसके त्रिविध तापोंका शमन करते हैं | 
अतः यह तृतीय नाम भी सार्थक है | 





श्रीगणेशका चतुर्थ नाम है---“गजकर्ण?, अ थात्‌ हाथीके 
समान कानवाळा | विज्ञ पाठक जानते हैं कि श्रीगणेशको 
भारतीय [आयपरण्परानुयायी .बुद्धिका अधिष्ठातृ-देवता 
मानते हैं और इसील्यि अपने आराध्यको उन्होंने लंबे कानो: 
बाला प्रतिपादितः किया है कि जिससे उनका बहुश्रुतत्व अथवा 
उनकी एतद्विधयक अभिरुचिका यथावत्‌ परिशान करा 
सकें | इससे पूव भी हम अन्यत्र इसी लेखमें लिख आये हैं 
कि “मनुष्यको चाहिये कि सुन तो Š सब कुछ, परंतु कोई 
भी काय ऊचे END साथ विना विचार किये करे नहीं?, यह 
सिखानेकी इच्छासे ही गणपतिने हाथीके समान लंबे कान 
धारण किये हैं | इसके अतिरिक्त एक यह भी रहस्य 


श्ीगणेशके लंबे कानेमिं छिपा है कि क्षुद्र कानोंवाला व्यक्ति . 
सद्व व्यथकी वातोको सुनकर अपना ही अहित करने लगता 


है | अतः दवाथी जैसे A कानांद्वारा श्रीगणेश इमे यह शिक्षा 
देते हैं कि व्यक्तिको अपने कान .ओछे न रखकर इतने 
विस्तृत बना लेने चाहिये कि उनमें aza निन्दकोंकी सभी 
भली-बुरी बातें इस प्रकार समा जाये कि वे फिर कमी 
जिहाग्रपर आनेका प्रयासतक न कर सकें | पुराणोंमें श्रीगणेशके 
क्या यूपकण्वका कारण बताते हुए कहा 
६--श्रीगणेश योगीन्द्र-मुखसे वण्यमान तथा श्रेष्ट जिज्ञासुआंते 
भ्रूयमाण विषयको हृद्वतकर qh समान पाप-पुण्यरूप 
रजको दूर करके ब्रह्मप्रामि सम्पादित कर देते हैं, अतः उद 
इसी नामसे व्यवह्वत किया जाता है | 


रजोयुक्त यथा धान्यं रजोहीनं करोति च। 
शप सर्चेनराणां चे ग्रोग्य॑ भोजनङ्ाम्यया ॥ 
apu: मायाविकारेण युतं ब्रह्म न लभ्यते। 
Sinn नस्य giria सुन्द्ररि । 
RT समाश्रित्य त्यवत्वा सळविकारकम्‌ | 
बहन नरजातिस्थों भवेत्‌ तेन यथा wu ॥ 


इस esa श्रीगणेश c r 
s< ii जाता है l 
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श्रीगणेशका पाँचवाँ नाम $— evo | इसका 
į है--लंबे अर्थोत्‌ विश्ञाल पे टवाळा । गणेश-गायत्रीमे 
श्रीगणेशका स्मरण इस मकार किया गया 2— 
“ळम्बोदराय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
aedi द्न्ती प्रचोदयात्‌ ॥? 
इस नामका उद्देश्य सांसारिक जनाको शिक्षा देना 
एबं उन्हें निर्विघ्न जीवन-यापनमें सक्षम बनाना है | इस 
संसारमे द्विविध पुरुष पाये जाते हैं--एक वे, जो प्रत्येक 
प्रकारकी भळी-बुरी ब्रात सुनकर उसे उदरस्थ कर लेते 
हुं तथा दूसरे वे, जो किसी भी बातको पचा नहीं पाते, 
उगळ देते हैं और अपनी इस क्रिया अथवा चेष्टाद्वारा 
समूर्ण वातावरणको विषाक्त बना देते हैं | अतः उक्त नाम 
ताहरा शिक्षाविधायक होनेके कारण न केवल pum. 
अप्तु अनुकरणीय भी हे | x 
ARIA अनुसार “भगवान्‌ शंकरद्वारा 
गम्मीरतापूवंक बजाये हुए डमरूकी ध्वनिसे श्रीगणेशने 
समूर्ण वेदोंकी ग्रहण किया, माता पावतीके चरणद्वयमें 
¦> शकृत नेवाले नू पुरॉसे ' संगीत सीखा, प्रतिदिन ताण्डव 


€ 


(// मय देखने ओर उसके अभ्यासके qeu qup सीखा और 
इस प्रकार विभिन्न ज्ञानोंको आत्मसात्‌ ( उद्रस्थ ) करनेके 
कारण उनका उद्र लम्बायमान हो विविध विद्याओंके कोष- 
रूपमे परिणत हुआ? --- 
Wed डमरुध्वनेभ॑ंगवता द्‌न्ध्वन्यमानादूघनं 
जननीपदास्डुजरणत्कारेरतान्नूपुरात्‌ । 
TM ताण्डवदर्रानात्‌ प्रतिदिनं स्वाभ्यासबुदधेबॅछात्‌ 
स्व्ाननिधानमेचमभवन्‌ मन्ये ततस्तुन्द्लिः ॥ 
2 (५ ॥ ५५ ) 
$i S अनन्तर  श्रीगणेशका छठा नाम सामने आता है 
dl AR | dd अर्थ होता है--भयंकर | 
À à > ॥ तड ( कण्ठसे पेरतकका भाग ) है--नरका 
आणी विकर RM Hur हैं--हाथीका | अतः ऐसा विकट 
सा इसका | यह निर्विवाद है | श्रीगणेशके नामके 
ते हुए E यह है कि श्रीगणेश अपने नामको सार्थक 
Wi Res पकारके विध्नोंकी निवृत्तिके लिये विध्नोंके 
PIN भनकर उपस्थित रहते हैं; क्योंकि वे जानते 
"aq क समात्‌ अर्थात्‌ st ओर दुष्ट 
; ENG SG तद्वत्‌ वनकर ही दबाया 
` यह नाम भी साथंक ही है । स्वयं 
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श्रीगणेश हमारे कथनवे 
युद्धके अवसरपर a S. द RES 
amaa agua पिता साम्बो Rural: 
स्यापि नवं महश्चिरतनं dui च तेजश्रयस | 
आसं चापि यदा नरो न रणतो भीतो$भवं F ga- 
We द्रयाकृतिमद्य संगरमयं यायां त्वदेकाकृते: ॥ 
( गणपतिसं ० ६1५० ) 
अर्थोत्‌ आज तुम्हारे गुरु और मेरे जनक मेरी माताकें 
साथ अपनी - आँखोंके सामने पुत्रके नये तेज और शिष्यके 
पुराने तेजःपुञ्जको देखेंगे | जब Ë केवळ नर था, तब भी 
कमी युद्धसे नद डरा; तव भला अब दो प्रकारकी आकृति 
धारण करके एक आकारवाले तुमसे केसे डरूँगा ? 
इस स्थितिमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गणेशका "विकट? 
नाम सांसारिक जनोंके RA इस दृष्टिसे प्रेरणा-स्रोत है कि 
वे भी यथावसर रूप धारणकर अभीष्ट सिद्ध करें | 
श्रीगणेशका सप्तम नाम दे-विष्ननाश | भगवान्‌ 
श्रीगणेश सम्पूर्ण विष्नोंके विनाशक हैं | धाणपत्यथर्वशीर्छ)के 
नवम मन्त्रमें श्रीगणेशके लिये लिखा है--“विष्ननाशिने 
शिवसुताय वरद्मूतंगे नम: । इसका भाव है---हम विष्नोंको 
नष्ट करनेवाले, शिवके पुत्र, बरग्रदायी मूर्तिरूपमें प्रकटित 
श्रीगणेशकी नमस्कार करते हैं ॥ सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
श्रीसायणाचायने “विष्ननाशिने! का भाष्य इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है--“विध्ननाशिने काळात्मकभयहारिणे, A- 
त्मकपद्प्रदत्वात? अर्थात्‌ श्रीगणेश WU भयको 
हरण करनेवाले हैं; क्योकि वे अमृतात्मक पदके प्रदाता हैं | 
(स्कन्द्पुराणः के अनुसार इन्द्रने निज-भागञ्चून्य यशके विध्वंसके 
लिये जब कालका आहान किया, तब वद विज्नासुरके रूपमे 
प्रकरित हो, अभिनन्दन राजाको मार सत्कमाँका छोप करने 
लगा | तब महर्धियोने ब्रह्माजीकी प्रेरणासे श्रीगणेशकी स्तुति 
कर उनके द्वारा विध्नासुरका उपद्रव दूर करवाया | उसी 
समयसे गणेशःपूजजन-स्मरणादिनिरदित कायम विष्नका 
प्रादुमोब अवश्य होता ई--यह मान्यता स्वीकार कर कार्यारम्भे 
श्रीगणेश-पूजन अनिवाय प्रतिपादित क्रिया गया < । विध्न 
भी सामान्य नहीं है | यह कालस्वरूप होनेसे भगवतू- 
स्वरूप, अतएव अतीव महिमान्वित š | इसके 
स्वरूपका निदर्शन इस प्रकार प्राप्त होता है--“विशेषेण 
जगस्सामध्य etit विध्नः-अक्मादिककी भी जगत्सजेनादि 
सामर्थ्यका हरण करनेवाले तत्व) किंवा eren विभ कहते 
३। इसपर यदि किसीका शासन चलता है तो श्रीगणेशका 
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E — — ME ; शंकरने 
o] uu ME विनायक-नामकरणका कारण भगवान्‌ शकरने इस 


€ 
di pom गणेशका Ecl T 3 बताया हैं--/दे पावंती ! यह कुमार मुझ नायकके बिना ही 
उनकी लोकोत्तर महिमा का `S अतः इसका अन्बर्थक 
महिमा deque उत होकर पुत्र बना है, अतः इसका अन्वर्थक नाम 


गणेशकी इस नामाबलीका अष्टम नाम है 
इसका अर्थ है--विशिष्ट नायक या विशिष्ट खामी | कतिपय 
बिद्वानेनि “विश उपतर्गको विध्नका ल्खुस्वरूप स्वीकारकर 
'विनायकाका अर्थ विष्नोंका नायक भी स्वीकार किया Š | 
यह अर्थ पूर्णतः भीगणेशपर चरितां होता है क्योंकि ब्रह्मादि 
देवता अपने-अपने कार्यमें विध्न-पराभूत होनेके कारण 
खेच्छाचारी नहीं हो सकते, wg गणेशके अनुग्रहसे दी 
वेष्नरहित होकर कार्य-सम्पादनमें समर्थ होते हैं ओर यही 
कारण है कि पुण्याहवाचनके अवसरपर "भगवन्तौ विष्न- 
दिनायकौ प्रीयेताम? कहकर विन्न और उसके पराभवकत्तो 
श्रीगणेश दोनोंका स्मरण किया जाता है | इससे वि-विष्न) 
नायक-स्वामी---विनायक शब्दकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है | 
इसी प्रकार यदि इस शब्द (विनायक ) का अर्थ (विशिष्ट नायक! 
लिया जाय तो भी वह अन्वर्थक ही सिद्ध होता हैःक्योंकि stri 
भ्रीगणशको 'च्येष्ठराज'-शब्दद्वारा सम्बोधित कर उनके 
महत्त्वका प्रतिपादन किया गया है | 'गणेशतापिनी'में qui ब्रह्म 
परमात्माको ही निगुण एबं विघ्नविनाशकत्वादि-गुणगण- 
विशिष्ट गजवदनादि-अवयवधर गणेशरूपमे प्रतिपादित 
किया गया है-- | | 

“ॐ गणेशो वे ब्रह्म तद्विद्यात्‌, यदिदं किं च, सवं भूतं 
wed सवमित्याचक्षते p | 

इसके अतिरिक्त गणेशकी एक अन्य विशेषता भी उन्हे 
विशिष्ट नायकत्व ही नह, श्रीमज्ञारायगकी समानता प्रदान 
कर इस विशेषण या नामको अन्वर्थक बनाती है । वह 
विशेषता हे-सुत्तप्रदायिनी क्षमता | समी विद्वान्‌ जानते हैं 
कि मोक्षप्रदानका एकमात्र अधिकार सत्त्मूति भगवान नारायणने 
अपने अधीन रखा है | श्रोमद्वागवत (^ 13 १८) मे उनके इस 
वशिष्य्यका निद्शन इस प्रकार हुआ है--.'मुक्ति ददाति 
Spp न q भक्तियोगम्‌! अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायण 
मुक्ति तो कदाचित्‌ दे भी देते Š, परंतु भक्तियोग सहज 
cil pun नहीं देते | इसके विपरीत “amara 
शीगणेशको भी मोक्षप्रद प्रतिपादित करते हुए कती _ 


यः RA त्यजति प्राणमन्ते मां श्रद्धयान्वित 
से MARA प्रसादान्मम eu. 


` श्रीगणेराके 


(वि-नायक? (नायकविरहित) ही संसारमै विख्यात होगा) 

नायक्रेन विना देवि मया भूयोऽपि पुत्रकः | 

3 e Q 
यस्माज्जातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायक: ॥ 
( शिवपु० ३३ । ७२-७३ ) 

इस प्रकार सभी दृश्टियोंसे गणेशका “विनायक? नाम भी 
उनकी बिदोषताओंका परिचायक एवं अन्वथक है | 

अब लीजिये नवम नामको; वह दे--'धूम्रकेतु | 
ूम्रकेतुका सामान्य अर्थ हे--अग्नि ओर शब्दार्थं है-धूएे 
ध्वजवाला | श्रीगणेशके संदभमे--इसके दो भाव प्रकट होते 
हैं--१. संकर्प-विकल्पात्मक धूम-धूसर अस्पष्ट कल्पनाओंको 
साकार बनानेवाले तथा उन्हें मूर्तरूप दे ध्वजवत्‌ नभोमण्डलमे 
फहरानेवाले होनेके कारण गणेशका धूम्रकेतु? नाम AATE 
है | २. इसी प्रकार अग्निके समान मानवकी आध्यात्मिक 
अथवा आधिभोतिक प्रगतिके मार्गमे आनेवाले feda 
भस्मसात्‌ कर मानवको चरमोत्कषकी दिशामें उन्मुख बनानेकी” 
क्षमतासे परिपूर्ण होनेके कारण भी गणेशका “धूम्रकेतु? नाम 
सार्थक ही प्रतीत होता है | 

धाणाध्यक्षः श्रीगणेशका दशम नाम है | इसके 
दो अथ हैं-१. संज्यामें परिगणित दो सकने 
योग्य समी पदार्थोके स्वामी तथा २. प्रमथादि गणाके 
स्वामी | विचार करनेपर उक्त दोनों ही नाम अन्वर्थक जान 
पड़ते Š | विश्वके परिगणनीय जितने भी पदार्थ है 
श्रीगणेश उन सबके स्वामी हैं ep कि निम्न शलोक 
स्पष्ट दै, कि “श्रीगणेश देवता, नर, असुर और नाग- ईत 
चारोके संस्थापक एवं चतुर्वर्ग ( घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) तर 
चतुबेदादिके भी स्थापक हैं?-- 

«ig देवताश्चायं पृथ्व्यां नरांस्तथाऽतले । 

भसुरान्ञारासुख्यांश्च . स्थापयिष्यति बालकः ॥ 

तत्वानि चालयन्‌ विम्रास्तस्मान्नाम्ना चतुझुजः | 

चतुणा विचिधानां च स्थापकोञ्य प्रकीतिंतः ú 

गणोके स्वामी तो श्रीगणेश हैं ही | इस पदपर वे 77 
भगवान्‌ शंकरद्वारा प्रतिष्ठित किये गये या गणोंद्वाएः € 
SUFWH दोनों ही प्रकारके विवरण प्राप्त होते हैं । णपि 
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aes श्रीगणेशको पुनर्जीवित कर दिया, तब सभी 


ण समवेत होकर नाचते हुए अपने ऊपर उनको 
वरीयता देने खगे तथा “गणपति? कहकर सम्वोधन करते हुए 
उनका जय-जयकार मनाने लगे— 


नृत्यन्तश्व गणाः समेत्य सकला: स्वेष्वाधिपत्यं ददुः 
स्पर्श स्पशंमहों सुछुण्डसिति ते स्वात्मानमामद्यन्‌ । 
qd: ` स्वैः सरलेस्तयोध्वनयनेवरक्त्रहेसन्तो Hm: 
sis: श्रीगणराजदिव्यविजयं दी चैः aat प्लुतः u 
( गणपतिसं० ५1६१) 


भारतके मूर्धन्य सनातनधर्मी विद्वानाने सबंजगन्नियन्ता पूर्ण 
परमतत्तको ही “गणपति-तत्त्वः के रूपमें स्वीकार और प्रतिपादित 
किया है| उनका यह दृष्टिकोण पूर्णतः शास्त्रसम्मत E | 
संस्कृतर्मे धगण?-शब्द्‌ समूहका वाचक माना गया है-- 
धाणशब्दः समूहस्य वाचकः परिकीर्तितः U अतः गणपति- 
का अर्थ है--“समूहोंकी पालन करनेवाला परमात्मा |! 
“गणानां पत्तिः गणपतिः? | देवादिकोंके पतिको भी “गणपति? 
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गणपतिका निर्वचन प्राप्त होता है । यथा--'महत्तत्त्वादि- 
तत्त्वगणानां पतिः गणपतिः, 'निशुंण-सगुणब्रह्म- 
गणानां पतिः गणपतिः? एवं सवविध गणोंको सत्ताः 
स्फूर्ति देनेवाळा परमात्मा ही “गणपति? Š | अभिप्राय यह है 
कि 'आकाशस्तहङ्गात्‌? ( ब्रह्मसूत्र १। १२२ )- इस न्यायसे 
निमे ब्रह्मतत्त्वके जगदुत्पत्तिःस्थिति-लय-लीलत्व) जगल्नियन्तृत्व, 
त्वादि गुण पाये जाय वही “ब्रह्म? होता है ।” SQ 
आकाशका जगदुत्पत्ति-स्थिति-कारणत्व --'सर्वाणि g ar इमानि 
(ला ससुत्प्यन्ते |? ( छान्दोग्य उप० १ | 
। १ श्रुतिसे जाना जाता है एवं इसीके 
T T& भी आकाशपदवाच्य परमात्मा माना जाता 
| इस इष्टिसे निष्कर्षरूपमें कहा जा सकता है-- 
गणपति-तत्त्वको अवगतिमे शास्त्र ही प्रमाण हैं, अतः 
ये अनुसार तथा धाणःशब्द्की व्युत्पत्ति--“गण्यन्ते 
ते गणाः? के अनुसार “गणपति? इाब्दका अर्थ यही 
ud गण-शब्द्से व्यवद्धत सर्वहइयमात्रका अधिष्ठ न 
है; क्योंकि शास्र श्रीगणेशको पूर्ण ब्रह्म 


)—a 


शब्दसे करते ही हैं, अतः गर्णोके अधिपति तथा गण- 


o UTE सर्वहश्यमात्रके अधिष्ठानभूत होनेके 
कारण त्रके अधिष्ठानभूत 
शीगणेशका यह नाम भी अन्वर्थक ही है | 


# भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नामं और उनका रहस्य 3 








१६१ 
EER 
श्रीगणेशका ग्यारहवाँ नाम दै--#भाळचन्द्रः | इसका 
भाव है---जिसके मस्तक ( भाळ ) पर चन्द्र हो | भगवान्‌ 
शंकरके मस्तकर्म विराजमान चन्द्रमाका ही यह düm 
संस्करण है | चन्द्रको उत्पत्ति विराटके मनसे मानी जाती हैं 
उस चन्द्र-त्त्वसे सत्र प्राणियोंके मन अनुप्राणित माने 
जाते हैं | अतः श्रीगणेशके संदर्भगे इसका भाव यही है कि 
“वे भालपर चन्द्रको धारण कर उसकी शोतळ-निर्मळ कान्तिसे 
विश्वके सभी प्राणियोंको आप्य,यित किया करते हैं |? इसके 
साथ ही 'भालचन्द्र” से यह भी विदित होता है कि “व्यक्तिका 
मस्तक जितना शान्त होगा, उतनी ही कुशछताके साथ वह 
अपना दायित्व निभा सकेगा । श्रीगणेश गणपति 
अर्थात प्रत्येक गणनीय वस्तुके पति हैं, अतः अपने मालपर 
सुधाकर अथवा RRIA धारणकर उन्होंने अपने 
मस्तिष्कको सुञान्त बनाये रखनेके प्रयासमें सफल्ता पाकर) 
तत्परक नाम धारण कर सफल्ताकामियोंके लिये एक 
समुज्ज्वल मार्ग प्रशस्त क्रिया है ओर बताया है कि यदि वे 
अपने मस्तकमें चन्द्रकीसी शीतलता लेकर कार्यरत होंगे 
तो सफलता निश्चय ही उनके पग चूमेगी p 








कुछ विद्वानोने यह भी उद्मेक्षा की है कि भगवान, 
शंकरने भी अपने मखकपर चन्द्रको धारण किया है और 
गणेशने भीः. इसी कारण वे “शशिशेखरः कहलाते हैं 
और ये भालचन्द्र | इस चन्द्र-धारणक्रा उद्देश्य जहाँ शिवके 
qa इतना ही है कि उनके ललाटकी ऊष्मा, जो त्रिळोकीको 
भस्मसात्‌ करनेमें सक्षम दै; उन्हें पीड़ित न करे, इसी हेतुसे 
भगवान्‌ शिवने अपने सिरपर गज्ञा ओर चन्द्र दोनोंको 
धारण कर रखा दै; वहीं गणेशके पक्षमे इसका भाव है. किं 
शिव-परिवारके वाहनोंके सहज वैरके सम्मावित परिणामको. 
इष्टिगत रख गणेशने अपने मस्तक चन्द्रको घारण किया 
है | किंवा स्वयंको चन्द्र-जेंसे भालसे मण्डित कर तद्वत 
विशेषताओसे अपने परिवारको विद्वेषक्री ज्वालाओसे बचानेमे 
सफलता प्रास की है | red 

देवमोदकोपहार-प्रसंज्ञमँ भालचन्द्रकों लेकर कविने 
अच्छा dep किया है | जब गणेश ओर कार्तिकेय 
परस्पर मोदकोसे प्रहार कर रहे ये; तब इधर गणेश ओर 
उघर शिवके गलेके सपं फूत्कार करने लगे, जिससे उनके 
शरीरपर रमायी हुई भस्म उड़ने लगी और Wed 
देखते अन्धकारपूर्ण राजका साप्राज्य चतुदिंगू्म =m हो 
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चक्ति हो जाना पढ़ता है | 


१६२ 

' गया | इन दोनोंके wen भाल अग्नि होलीकी 
आग-सी प्रदीस हो उठी | उसकी ऊष्मासे चन्द्र पिघलकर 
ऊपरसे अमृत टपकाने लगा) जिससे शिवक्रे आसनपर बिछा 
हुआ शेरका चमं जीवित हो दहाडूने sq ओर यह 
सुनते ही «dex डरकर भाग खड़े हुए, जिससे 
पावतीको अनायास हँसी आ गयी-- 


फूत्कारानकरोदयं सित्रगाङस्थोऽहिद्वेयोः फूत्कृते 
भस्रोद्धलनतो बभूव तमसो विस्तारिणी यामिनी । 
कि ka: शिवभाळजो$पि पवनाम्यामुद्दिदीपे wal 
रात्रावग्निरतिप्रकाशततिदो होलीहविभुंग यथा ॥ 
तस्योष्ण्येन च चन्द्रमा द्रवमितोऽसुञ्चत्‌ सुधामूध्वंतः 
पञ्चास्यस्य झुभासने सृतिमधात्‌ पज्ञास्यचर्मापि तत्‌ । 
ग्रणन्नेकपदे जगज वृषभो भीतस्ततः प्राद्रवद्‌ 
बित्रीडापि जहास चापि गिरिजा दष्टाभिनीति नवास्‌ ॥ 
( गणपतिसं० ८ | ५५-५६ ) 


इसके साथ ही माळ्चन्द्रसे यह भी प्रतीत होता R 
कि चन्द्रमा है ब्राह्मणोंका राजा--'सोसोऽस्माकं ब्राह्मणाना 
राजा? | s: ब्राह्मण N हैं ब्रह्मो जाननेवालेक्रो-- 
महा जानातीति ब्राहमणः ओर ब्रह्मवेत्ता सर्वोत्कृष्ट पदका 
'अधिकारी होता ही है | अतः ब्राह्मणोके राजाको ix 
भामे खाप्ति कर भगवान्‌ गणेशने समूर्ण ब्रह्मज्ञानको 
अपने मस्तकर्मे संचित-संस्थापित क्रिया हे और उसीके 
कारण वे अग्रपूजाके अधिकारी बने हैं; अतः यह नाम भी 
अन्वर्थक है, इसमें संदेह नहीं | 


इस द्वादश नामावलीका अन्तिम 
अर्थात्‌ हाथीके मुखवाला | NER == 
हाथीका है; TS 


है--गजाननः 


गजाननके सभी अवयर्वोपर 
पहुँचते qq आश्चर्य. 
निम्न अवयव 


केर हम एक निष्कप्रंपर 


a जिहाके नुकीले भागक़ो दूसरोंकी हटाकर 
छे अर्थात्‌ अपने दोका परिगणन करने 


; गोला M. 
४ पंरत्रह्मरूप गणेश नताः WD # 
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लगे तो अनेकानेक झंझटोसे मुक्त हो जाय । प्रकृतिने अन्य 
सभी प्राणियोंके विपरीत हाथीकी जिह्वाको दन्तमूलकी de 
कण्ठकी ओर लपलपाती हुई लगाया है; अतः यह 

विधायक विशेषता गणेशमे विद्यमान रहकर उन्हे Ña. 
विनाशकका अन्वर्थक आश्रय बनाती है | | 


न्तके सम्बन्धे यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि pj 
दाँत खानेके ओर तथा दिखानेके ओर होते हैं? | गेत 
दाँत भी इस बातके परिचायक < कि बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
ऊपरी दिखावा आन्तरिक भावोंसे सर्वथा भिन्न रखना चाहिये; 
विशेषतः उस स्थितिमे, जत्र कि उसका सामना किसी सवके 
हो । परंतु यह नीति केवल महाभारतके शब्दोंमें 'माया- 
चारो मायया बाधितव्यः? के अनुसार एक सीमातक ही 
आचरणीय दै, सवथा एवं सर्वदा अनुकरणीय नहीं | इसील्यि 
हाथीका मुख होते हुए भी दिखावेका दाँत केवळ एक ही 
गणेशके साथ IS कर उन्हें "एकद्न्त?-पद्से व्यवहृत 
किया जाता है | 


"P प्रतिष्ठाकी द्योतक है | लंबी नाक) नाक कट 
जाना, नाक बचाना आदि वाक्य प्रतिष्ठाके रक्षणादिसे dé 
सम्बद्ध Š | इसी नाकको प्रतिष्ठाके लिये ही व्यक्ति अनेकानेक 
उपाय करता है ओर उन कारयाँसे बचता दै जिससे उसकी 
नाक कट जाय | इस प्रकार गणेराकी दीघनासिका मानवको 
नाककी सुदोथं प्रतिष्ठाकी रक्षाक्रा संदेश देकर. उसे प्रतिष्ठित 
कायव्यापारकी ओर अग्रसर बनाती हुई खयं अपनी महृत्तांका 
स्थापन कर देती है | 


SA कान सार-सँभार-ग्रहणक्षमता एवं निनदा 
पाचनकी क्षमताके परिचायक हैं | ! 


हाथीके नेत्र प्रकृतिने कुछ इस प्रकार बनाये हैं कि उरे 
छोटी वस्तु भी बड़ी दिखायी देती है | श्रीगणेशकी sid 
हाथीकी होनेके कारण हमें बताती हैं क्रि मानवका दृष्टिकोण 
उदार होना चाहिये | उसे अपने गुणोंकी अपेक्षा अन्यके 
qut अधिक बिकसितरूपर्मे देखना चाहिये; तमी वह एक 
` स्यापनामें सफल हो सकेगा | इसके साथ ही Tara 
d न यह भी संदेश देते हैं कि वे आँखें छोटी होती हुई 
विशाळ और श्रेष्ठ हैं, जो लघु प्राणीको मी बृ या 


महानूके रूपमे .देखती, समाइत 
करती हैं । आत्मसात्‌ करती ओर स 
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# भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नाम और उनका रहस्य & 





I 

इस प्रकार अनेकानेक विशेषताओसे परिपूण होनेके 
कारण श्रीगणेशाको “गजानन?-शब्दसे अभिहित किया गया है, 
जो सर्वाम सार्थक है | परंतु यह होते हुए भी गणेशके 
कृण्ठसे पादतकके शरीरको नराकृति प्रतिपादित किया गया 
है और यह इसल्यि कि प्रकृतिमें केवळ मनुष्य ही ऐसा प्राणी 


v.g है, जो स्पष्टवक्ता; उदारमना विभिन्न कायसम्पादक एवं भुक्ति- 


मुक्ति-साधक कहा जा सकता है | अतः श्रीगणेशके मानव- 
शरीरद्वारा भी तत्तद्‌ विशेषताओंका दिग्दशन करानेके लिये 
उनका. आकण्ठ-शरीर नरका प्रतिपादित किया गया है | 


इसके साथ ही श्रीगणेशका शरीर परस्पर-विरोघीसे 
प्रतीयमान तत्‌-पदाथ तथा त्वं-पदार्थके अभेदका परिचायक है | 
८त्वं-पदार्थ नरस्वरूप है तथा धतत्‌?-पदार्थं गजस्वरूप है एवं 
अखण्डेकरस गणपतिरूप “असि?-पदार्थमे इन दोनोंका साम- 
ञस्य दै | शासतरोमें “गज-शब्दका अर्थ अतीव चामत्कारिक 
दिया गया है--“समाधिना योगिनो गच्छन्ति यत्र इति 
qa, यस्माद्‌ बिम्बप्रतिबिस्ववत्तया प्रणवात्मकं जगज्जायत 


e = इति “जः? अथोत्‌---समाधिसे योगीजन जिस परम तत्त्वको प्रात 


करते हैं, वह “ग? है तथा जैसे बिम्बसे प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता 
है; वेसे ही काय-कारणस्वरूप प्रणवात्मक प्रपञ्च जिससे उत्पन्न 
होता है, उसे Gp कहते हैं| “जन्माययर्य यतः? आदि qud 
उक्त कथनक्री पुष्टि हो ही जाती है । सोपाधिक 'त्वः- 
पदार्थात्मक गणेशका पादादि-कण्ठपर्यन्त नरदेह है । यह 
सोपाधिक होनेसे निकृष्ट, अतएव अधोभूताज्ञ है | निरुपाधि 
सवोत्कृष्ट 'ततूः-पदा्थमय गणेशजीका कण्ठादि मस्तकपयन्त 
npe और वह निरुपाधि होनेसे उत्कृष्ट है | अतः 
जाननका भाव भी स्पष्ट हो जाता Š | 


ccs d गज-मनुज-योजनका उद्देश्य भगवान्‌ 

RW प्रकार बताया $— उगे | द्दाथी ओर मनुष्यकी 
$ १२० वषकी अर्थात्‌ समान निश्चित की गयी है; उसीको 
_मझानेके लिये तुम्हारे पुत्रके शरीरने नर एवं गजका 
S" धारण किया है | अतः मानवको यक्षपूवक वह 
नयु q करनी चाहिये । AFA हाथीकी पूजा करनेवाला 


१६३ 








पुरुष मान्य ओर धन्य होता हे और जिसे हाथी स्वयं Ec 


पडते सिरपर चढाये, उसकी घन्यता तो असंदिग्ध है ही | 
मानव और गजके पारस्परिक सम्बन्धको प्रकट करनेके लिये 
ही हमारे पुत्रने यह नर-गजात्मक रूप घारण किया है। जेसे 
इसके शुण्डके हिंडोलेमे लक्ष्मी god, 39 ही नरकी दोनों 
भुजाओंम मी gë | जेसे श्‍वेतवसना सरस्वती हाथीके दाँतोमें 
दिगुणरूपसे अपनी छटा दिखाती हैं, वैसे ही नरके दन्ताग्रपर 
भी प्रकट करें | जैसे हाथी खूब खाता है और X हुए 
पुरीषपिण्ड देता है, वेते ही मानव भी उक्त दोनों क्रियाएँ 
फरता हुआ स्वस्थ रहे | इसी भावको साकार बनानेके लिये 
उभयात्मक रूप घारण कर यह हमारे पुत्रके रूपमें आया है?-- 
आयुहंस्तिमनुष्ययोः समतमं विंशोत्तरं यच्छतं 
WO विख्यापयितुं तवात्मजवपु्त्येभरूपं qu 
तस्मान्मानचमान्रक्रेण यतनेरास््रादनीयं च तदू 
विज्ञांखत्र भवान्‌ निहन्तु मनसा शीघ्रावधेयं ततः ॥ 
लोके यो गजराजपूजनकरो मान्यः स॒ धन्यो नरो 
यं स्वे मूधनि धारयेत्‌ स करतो धन्यस्तदन्यश्च कः ! 
अन्योन्यं कृतबन्धनौ नरगजौ व्यङ्क्त जगत्यासिद्‌ । 
मत्वत्रनेहसुदेहलेहनरसो MANET: सुतः ॥ 
लक्ष्मी: खेलतु ञुण्डयोरिव सदा मत्येस्य बाहोटयो- 
dew वसताच्च सा द्विगुणिता spe च वागीश्वरी | 
कुर्यादू भोजनमप्युरु प्रजहतात्‌ पोरीषपिण्ड च त- 
न्म्त्येभद्वयरूपतः प्रकटकस्त्वन्मदूदर्‍या55ज्ञासुतः ॥ 
( गणपतिसं० ५ | ५०-५२ ) 
इस प्रकार अमितोजा भगवान्‌ गणेशके द्वादश प्रमुख 
TA यथामति-यथागति व्याख्या करनेके उपरान्त हम 
विन्नहरणके चरणकमलेमें सादर साज्षळि प्रणाम, इन शाब्दोके 
साथ समर्पित करते है-- 


सिन्दूरपूरपरिशोभितपूणंण्ड 
x l 
तुण्डेन विध्नभयकाननभज्ञचण्ड 


वन्दे महेशगिरिजामहिमांछुपिण्डम्‌ ॥ 


भ 
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गणेशोपासनाकी प्राचीनता 


( ळेखक-भीसोमचेतन्यजी श्रीवास्तव) irem; एम्‌०५०, एम्‌०ओ ०एल ० ) 


हिंदुआँका उपासना-विशन इतिहासके विकासः 
माँग तथा परिस्थितिकी आवश्यक्रताके अनुसार अपना बाह्म 
रूप बदलता रहा है | पर इसका मूलतत्त्व अधिक 
समन्वयात्मक, परिष्कृत एवं परिधित रूपमें देव-प्रतिमाकी 
उपासनाके रूपमे सुरक्षित है | देवोपासनामें व्यक्ति ओर 
समाजकी रुचि, संस्कार, क्षेत्र-विशेषकी परम्परा ओर समयकी 
आवश्यकताके अनुसार परत्रह्मके किसी एक साकार देवरूपको 
किसी क्षेत्र-विशेषमें प्रधानता मिली है तो कमी किसी दूसरे 
साकार देवरूपको दूसरे क्षेत्र-विशेषमें | वतमान समयमें 
बंगालमे शक्तिपूजाकी प्रधानता है तो उत्तर मारतमें श्रीराम एवं 
श्रीकृष्ण विशेषरूपसे उपास्य हैं| मूलरूपमें ये समी देवी- 
देवता एक अखण्ड ब्रह्म-चेतनाके प्रतीक हैं तथा इन रूपो- 
द्वारा वस्तुतः एक परञ्रह्मकी ही उपासना की जाती है | 


ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीगणपतिकी उपासना वैदिक वर्ग- 

की किसी शाखामें अवश्य प्रचलित रही होगी | वेदिकद्याखा- 
अर्न्योके छस होनेके साथ गणपति-उपासना-विषयक साहित्य मी 
sq हो गया होगा | इस छोप होनेके कारणके पीछे अथर्व: 
वेदविषयक आयवणयाखा-अन्योका लोप भी कारण रहा 
होगा | छोकमें शान्ति-पौष्टिक-कर्मोंकी सिद्धि आथवंण-विधासे 
सम्बन्धित मानी जाती थी | “शरीगणपत्युपनिषद्‌ः एवं अथव 
शीष TOTE dia होता है कि गणपति-विद्याका सम्बन्ध 

UT शाखासे था। कालान्तरमें अथर्ववेदका 

वाममार्गी ARTA जुड़ गया | यह तन्त्रविदय E 
निषिद्ध आचारका सेवन करनेके कारण जव निन्दित हुई 
एव डत हो गयी, तब अथववेदीय विद्याओं तथा शाज्ञोंका 
भी लोप हो गया। यहाँतक कि पौराणिक कालमे रचित 
गणपति-साहित्य भी अब उपलब्ध नहीं होता | नारदपुराणमें 
दी हुई सूचीके अनुसार वामनपुराणे उत्तरा सहस्रक 
गाणेश्वरी-संहिताके दोनेका उल्लेल है | प्र 2g 
SUE यह उत्तराधे उपलब्ध नहीं है 


समाजकी अन्थोंकों गोपनीय रखनेकी प्रवृत्ति भी इसमें हेतु हे 


सकती हैं | 


कतिपय विद्वान्‌ यह मानते हैं कि सूत्न-न्योंमें उपल्ब्ध 
गुह्मं एवं लोकधमंकी परम्परा संहिताकालसे मी पुरानी है। 
आरण्यक-ग्रन्थो एवं सूत्रअन्थोमे श्रीविनायक गणपति- 
सम्बन्धी उल्लेख ऐसा संकेत देते हैं कि श्रीगणेशकी 
उपासना 'वेदिकयुग एवं पूर्व-बेदिकयुगमें भी eq 
वर्तमानरूपमें ही प्रचलित थी । तेत्तिरीयारण्यक ( १०। 
१ )में महादेव; दुर्गा, गणपति, कार्तिकेय और नन्दीका 
पृथक्‌-पृथक्‌ गायत्री-मन्त्र मिलता है; जिससे इनमेंसे प्रत्येकका 
स्वतन्त्र देवताके रूपमें लोकमें उपास्य होनेका प्रमाण प्राप्त होता 
है । तेत्तिरीयारण्यकर्मे एवं नारायणोपनिषदूर्मे श्रीगणपतिके 
गायत्री-मन्त्रका रूप यों है 


“तत्पुरुषाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो ed 
प्रचोदयात ॥? 


इस RÀ 'वक्रतुण्ड-नाम उनके गजानन, गजकर्ण 
होनेका तथा . दन्तीः-नाम उनके “एकदन्तः होनेका स्पष्ट 
संकेत , करता है | मैत्रायणीयसंहिता ( २। ९।६) में 
उपलब्ध गणेश-गायत्रीका रूप भिन्न है-- 


'तत्कराटाय विद्महे, हस्तिमुखाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥? 


इन 'वक्रतुण्डश ओर 'हस्तिमुख?, “कराटः और 'दन्ती” 
TA यह भी संकेत मिळता है कि गणपतिकी प्रतिमा 
गआाननःरुपर्मे उस समय भी बनायी जाती रही तथा 
Pn की जाती रही | दो प्रकारकी गणपति-गायत्री भी यह 
संकेत करती है कि संहिताकालम ही गणपतिके fre 
रूपोकी उपासना प्रचलित रद्दी एवं गणपति-उपासकोंके मिन 
भिन्न सम्प्रदाय भी रहे | 


Pere Co 
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* थीवरद्सूत ये जमः ॐ 
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श्रीवरदमतंये नमः 


( लेखक-श्री 8o वा० भातखण्डे, बी ० Vo, बी० टी० ) 


equrat स्वा  गणपतिरहवामहे ।? 

( ऋग्वेद २। २३। १) 
नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने । 
यस्यागस्त्यायते मास चिघ्नसागरशोषणे ॥ 


( गणेशपुराण, उपासना० १ । १ ) 

“जो ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले हैं तथा जिनका नाम 

विष्नसागरको सुखानेके लिये अगस्त्यके समान है, उन 
श्रीगणेशजीको नमस्कार दै b 


. अखिल श्रीगणेश-साहित्यमं तथा श्रीगणेशोपासनामै - 


प्रसिद्ध सुक्त 'श्रीगणपत्यथर्वंशीष’ सवप्रधान माना जाता 
है। “स्वमेव wq खल्विद ब्रह्मासि । त्वं साक्षादा- 
समासि नित्यम्‌।? (१) 'भक्ताचुकस्पिनं देवम्‌ U (९) कहकर 
्रीगणेशजीका मधुर वर्णन करनेवाले इस अथवंशीषंके 


a अन्तमें श्रीगणेशके आठ, शुम नामोंका उल्लेख है ।.वे इस प्रकार 
77 ` eb बरातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, 


नमस्ते अस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघ्ननाशिने, शिवसुताय, 
बरदसूतये नमः p (१०) इस नाममालामें 'वरदमूतंये 
नमः-यह अन्तिम नाम सब नामोंमें मधुरतम है| इम वेदिक 
ध्मोवलम्बियोमें कार्यका आरम्भ करते समय श्रीगणेश-चिन्तन 
करनेका पवित्र विधान Š | श्रीगणराजसे “निर्विध्न॑ कुरु मे देव 
सवंकार्येषु सबंदा॥?--इस प्रकार प्रार्थना न करनेसे कार्य विष्न- 
रहित नहीं हो पाता | “विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा? 
आदि विविध कार्योमे गणराजक्रा स्मरण-चिन्तन हमको 
निषिष्नता प्रदान करता है | विघ्नेश्वर शरीगणेशजी मक्तोंके 
सजर्नोके मागमें होनेवाले सब विष्नोंको दूर करते हैं 
उनको विद्या, धन, सुख एवं भक्ति आदिका वरदान देते 
| सारे विष्नोंको दूर करने तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
समथ होनेके कारण ही श्रीगणेशजी 'विष्नेश्वर? और 
मि) कहलाते हैं | इसीलिये वे अग्रपूजनीय भी हुए । 
मार अग्रपूजाका अधिकार तथा वरदाठृत्वका 
अनेको : कैसे प्रात हुआ--इस विषयमें gut 
x  कैथाए वणित हैं | सम्पूर्ण एथ्बीकी प्रदक्षिणाकी 
We R देवताओंकी श्रीगणेशजी अपने बुद्धि-कौदलसे दी 


` भर सके | इसी masi श्रीगणेशजीके मातृःपितृःभक्ति 
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भगवन्नाम-निष्ठा, शक्ति-शिव-तत्त्व-शातृत्व 
गुणोंका भी परिचय मिलता है | ees ES 

मातृ-पितृ-भक्ति ओर भगवन्नामासे सुरभित वैष्णवत्व 
आदि महान्‌ गुण ही श्रीगणराजके अमोघ वरदातृत्वका रहस्य 
है | श्रीगणराजके इस अमोघ वरदायित्वका लाम बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनियों और देवताओंको उन्मुक्त रूपसे प्राप्त हुआ है । 
श्रीवेदव्यासजीने जव पुराणोंकी रचना आरम्म की; उस समय 
MARU न करनेके कारण उनको सब कुछ विस्मरण 
हो गया | शरीब्रहझांजीफे कथनानुसार जब गणेशोपासना करनेसे 
वरदाता श्रीगणेशजी प्रसन्न हुए, तव श्रीवेदव्यासजीको 
उपपुराणसहित अठारहों पुराणोंकी रचनाका श्रेय मिला | 
मधु-केटम राक्षसोको मारनेके लिये मद्यविष्णुने श्रीगणेशमन्त्रका 
स्मरण किया और श्रीगणेशके वरदायित्वका अनुभव किया | 
भ्रीगणेशजीके वरसे सुष्टि-रचनाके महान्‌ कायको श्रीब्रह्माजी 
कर सके | त्रिपुरासुरका वध करनेके fex श्रीनारदजीके 
उपदेशानुसार श्रीशंकरजीने गणेशकी आराधना की, तब 
श्रीगणेशजीने प्रसन्न होकर श्रीशंकरजीको 'गणेशसहस्तनाम! 
प्रदान किया ओर त्रिपुरासुर-संद्दारमें यदाःप्राप्तिका वर 
दिया । ऐसा है वरदमूति श्रीगणेशजीका अमोध ओर उदार 
वरदायित्व | 


हमारा जीवन विध्न-बाधा-रहित हो तथा हमें चारों 
पुरुषार्थोकी प्राप्ति सुगम हो--इसके लिये हमें विधिवत्‌ 
गणेश-उपासना करनी चाहिये | पाशः अङ्कुश Uo वरदसे 
युक्त चतुभुज मूर्तिका ध्यान, वूर्वाडुर, मोदक) शमोपत्र) 
रक्तपुष्प आदिसे पूजन, ब्रह्मणस्पतिसूक्त या अथवंशीष- 
मन्त्रोंसे अभिषेक, विनायक) गणपति, गजानन-इन महा- 
नामौका चिन्तन या कीतन आदि विविध प्रकारोसे भक्तगण 
गणेशोपासना किया करते V gp गणेशनाम-कीत॑न 
करना सबसे सुलमतम साधन है | छी 


श्रीवरद्मूति गणेशजी विपुल विद्या, अतुल E: दीष 
आयु आदि अनेकं वरदान तो सभी भक्तको देते हैं, किंतु 


हरिमक्तिका वरदान वे केवल अन्तरङ्ग भक्तो ही देते हैं। _ 


श्रीगणेशजी बड़े हरिनाम-परायण है | रामनाम रससे युक्त हरि 
भक्तिका रसायन श्रीगणपतिके पांस सहज दी सुलभ है; जो 
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रामनामानुरागी माता-पिता भ्रीगौरी-शिवकी संनिधिसे प्रतिक्षण 
वर्धित होता रहता है। ऐसे महावेष्णव श्रीगणपतिको हरि- 
कीर्तनकी वड़ी लगन है | “नामाखत गोडी qumi erdti — 
श्रीजञानदेवके ये वचन ही गणेशजीम यथार्थ घटित होते हें | 
श्रीनिम्बराज नामके एक वड़े हरिभक्त थे | एक रात जव 
वे पूर्णरूपसे निद्राधीन थे, तत्र स्वप्नमे श्रीगणेशजीने इन्द 


आय-संस्कृतिम देवताकी भावनाका आविर्भाव कव ओर 
केसे हुआ, इसका ऐतिहासिक उद्भव खोज निकालना बहुत 
दी कठिन है | वेदिक युग देव-प्रधान युग था | उसमें देवता परम 
आदर्श ओर परमाराध्य थे | देवत्वकी प्राप्ति जीवनका चरम 
ध्येय था | गुरुकुले लोटते हुए स्नातकको यह शिक्षा दी 
जाती थी--. | 


` “सातृदेवो भव। पितृदेवो भव । आचायंदेवो 3 | 
अतिथिदेवो भव।? . 


Tha» an a E as wie uu `. = > 


"w. अक oa ours 


( तेत्तिरीय-उपनिषद्‌ १ । ११1२) 


(माता, पिता; आचाय ओर अतिथिको देवता मानकर 
उनकी सेवा करो |? 


` सारांश यह है कि आयःजीवनमें देवताका प्राधान्य 
है | देवताका आयं-जीवनके साथ अविनामाव-सम्बन्ध है। 
जहाँ देवभावका अमाव है, वहाँ असुरभाव उपस्थित हो 
जाता है। असुरमावसे त्राण पनेके छिये देवताकी शरण लेनेके 
अतिरिक्त कोई चारा नहीं है | अतएव देवाराधनके द्वारा 
देवत्वकी दद्धि करके असुरभावका विनाश करना जीवनका 
परम कतव्य है | मानव-जीवनका चरम लकष देवत्वकी प्राति 
है ओर असुरभाव उसमे प्रधान और प्रबळ विश्न है | गणेशजी 
विष्नेश्वर हैं। उनकी कपाइृष्टि होनेसे Rar पर्वत अपने-आप 
विगल्ति होकर क्षणमात्रमे विनष्ट हो जाता है, 
TEPA विद्रावित होते हैं | इसी कारण सब दा 
is NN 2 UTI देवपूजाओंम गणेशजीकी प्रथम 
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# roared गणेशा नताः स्मः * 


— ——————— 
एक ऐसा मधुर बीड़ा खिलाया कि उस बीड़ेसे श्रीनिम्बराजको 
हरिकीतनकी महान्‌ स्फूर्ति प्रास हुई | श्रीगणेशजीके र्त 
वरप्रसादसे श्रीनिम्बराज हरिकीतंनके प्रेममें सदा म्न रहने 
लो; जिससे उनका जीवन सफल हो गया | इस हरिकीतंन- 
प्रेमका वरदान हम सबको गणेशजी अवश्य दें; यही उन 
वरदमूतिसे प्रार्थना है | 





and 
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गणेश देवता 
( लेखक--पं० श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी ) 


“जगत्को आश्रय देनेवाले श्रीगणेशजीके चरण-कमलका 
में आश्रय लेता E, जिसकी रजके स्पशंसे विश्नोंके समुद्र 
तत्काल सूख जाते हैं |? 


प्रतिमा बनाकर आवाहनादि षोडशोपचारसे पूजा करना 
अथवा गोबरके गणेश या मृत्तिकाके गणेशकी रचना करके 
गणश-पूजा करना सवंसांधारणमें पाया जाता है| यह पूजा केवल 
fiim कायसिद्धिके उद्देश्यसे की जाती है। मज्ञल-उत्सव 
आदि आनन्दप्रद समारोहोंके अवसरपर गणेशजीका स्मरण 
किया जाता है | गणेशजी पावतीनन्दन हैं; विश्वजननी महा- 
मायाके वरद पुत्र हैं, आनन्दमूर्ति हैं, मोदकप्रिय हैं, QW 
दाता हैं | विद्या और कलाके अधिदेवताके रूपमें सरखतीके 
साथ गणेशजीका भी नाम लिया जाता है | कहते हैं कि शिवजी 
जत्र ताण्डव-तृत्य करने छगते हैं तो आनन्दमें मझ होकर 
गणेशजी अपने कण्ठसे मेघकी तरह मृदज्ञ-ध्वनि करते दै 
नसस्तस्म गणेशाय MES: पुष्करायते। ` 
सदा।भ\राघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ॥ 
| (quem १। १ ) 
देवताका दूसरा रूप है--आधिदेविक | qui जो 
देवताओंका स्वरूप वर्णित दै, जो देवासुर-संग्रामके वर्णन आते 
Š वे उनकी आधिदेविक लीलाओंको अभिव्यक्त करते हैं| 


` वैदिक मन्त्रके मी जो अग्नि आदि देवता हैं, वे मन्त्रमय दै | 


निरुक्तकार यास्क कहते हैं-- | 
' चत्रास ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्ति 
IIS तइचतः स॒ मन्त्रो भवति ।? 
“जिस कामनासे आष्रि उस कामनाक्रो पूणं करनेवाले PR 


देवताकी स्तुति करता है; उस देवताका वह मन्त्र होता दै P 
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+ गणेश देवता # 


== स्य य... v RM १९७ 
यह मन्त्रमय देवताका लक्षण .है | Saat जो देवता 


उपलक्षित होते हैं? वे क्या हैं £--इस प्रश्‍नका उत्तर यास्क 

| नहीं देते और न उनके निरुक्तके देवतकाण्डमें वैदिक 

देवताओंकी सूचीमें गणेशका नाम है | इससे कुछ लोग 

| प्रममें पड़ते हैं कि गणेशजी वेदिक देवता नहीं हैं ओर बादमें 

e उनकी सृष्टि की गयी है। छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ( ७ । १] 

Ç २) में नारदजी सनत्कुमारसे कहते हैँ 

“ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणं चतुर्थ- 
मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम?---इत्यादि | 

इस उद्धरणमें नारदजीने इतिहास और पुराणको asqa 

Spp कहा Š | अर्थात्‌. पोराणिक धर्म पाँचवाँ, पौराणिक देवता 

दोसे मी पूर्व विद्यमान | इतिहास और पुराणके बिना वेदका 

एकमात्र प्रामाण्य अव्यवहृत है| इसी कारण प्रसिद्ध है-- 


dd . समुपबूंहयेव ॥ 
सामय प्रहरिष्यति । 


( महाभारत १ । १ । २६७३ ) 


इतिहासपुराणाभ्यां 
बिभेत्यल्पश्र ताद्वदो 
2 


ex इतिहास और पुराणके प्रकाशमें वेदोंका व्याख्यान करने- 
(£o पर गणंशजी अनादिकालीन देवता सिद्ध होते हैं । पुराणोंके 
तत्व अति प्राचीन हैं | 


अस्तु, आकाशमें---द्युलोक ( प्रकाशमय लोक)में देवताओं- 
के पृथक-प्रथक लोक हैं | ज्योतिर्विज्ञानकी efr पृथक्‌-एथक्‌ 
पारामण्डलके अधिपति प्रथक्‌-पृथक्‌ नक्षत्ररूपी देवता हैं । 
उन नक्षर्नोमे करिवदन-नक्षत्रकी स्थिति सपर्षिमण्डळकी कक्षासे 
बाहर है | युलोकमे देवताओंकी स्थिति होनेपर भी जेसे मन 
म अनन्त कोटि दूर पहुँच सकता है, वैसे ही देवता 
रण करते ही पास उपस्थित हो जाते Š | अर्थात्‌ उनकी 
रळ उनकी उपस्थिति है। ऊपर जो कहा गया है कि 
EN हैं? उसका यही अभिप्राय है । नाम और 
Ë इता कारण अभेदभाव माना जाता है | सिद्धान्ततः 
PR prom ही देवतास्वरूप Š | मन्दिरोंमें प्राण- 
डर देवमूर्ति Het देवताकी प्रतिमा है । 
वमी अभा [ ओर देवता ims होता है | परंतु उपासक 
सकता है, जब देवभावसे प्रतिमाके सम्मुख 

N हो । कहा है “देवो wear देवं यजेत | ऐसा न 
TEST ठता है, लेनेके देने पड़ जाते हैं| इसी 
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21 ES सवंसाधारणके लिये नाम-जपकी साधना प्रचख्ति 
k: "Rm इन द्वादश नार्मोका पाठ करनेसे Biber 
दूर हो जाता है और सर्वसिद्धि प्राप्त होती है-- 
| मथमं बक्रतुण्ड च एकदन्त द्वितीयकम्‌ 
तीयं Weng गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌ ॥ 
SAR पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। 
ससम Ammi च धूम्रवर्ण तथाष्टमम्‌ N 
नवम Meg च दशमं तु विनायकम्‌। 
. एकादश गणपतिं द्वादशं तु राजाननस्‌ ॥ 
द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः | 
न च Ami तस्य सर्वसिद्धिः प्रजायते॥ . . 


“वक्रतुण्डसे लेकर गजाननतकके बारह नामोंका जो 
तीनों संध्याओंके समय पाठ करते हैं, उन्हे विन्नका भय 
नहीं होता ओर सम्पूर्ण सिद्धिया प्राप्त होती हैं p 


देवताके आधिदेविक रूपसे सम्ब्नन्ध जोड़नेपर साधनाका 
द्वार खुल जाता है | उस साधनाका पर्यवसान देवताके 
आध्यात्मिकरूपके परिज्ञानसे होता है। आधिदेविक जगतमें 
भावानुसार पृथकपृथक्‌ देवता हैँ; किंतु आध्यात्मिक भावमें 
नानात्व नहीं, एकत्व है | एक ही नानारूपर्मे भासमान होता 
है | अध्यात्म-जगतमें अद्वैतनिष्ठा विराजती है | यह अद्वेत- 
निष्ठा जितनी बढ़ती जाती दै, उतनी ही द्वैतकी माया क्षीण 
होती जाती है ओर साधकको जीवनकी कृतार्थताका रसाखादन 
होने लगता है | आध्यात्मिक खरूपमें गणेशजी अज हैं, अनादि 
ओर अनन्त हें, निगुण हैं निर्विशेष [f निराकार ईः प्रत्रह्म- - 
स्वरूप हैं | वे ही एक होकर स्वरूप हो रहे हैं | वे निनेत्र 
और चतुभुंजके स्थानमें असंख्य नेत्र; असंख्य मुख, असंख्य 
भुज और असंख्य पाद हैं। इस प्रकार वे असंख्य रूप Š ओर 
इस असंख्य रूपके परे अमृतसरूपमे भी स्थित हे | वे सवं 
हैं; शवं हैं, शिव e विष्णु $ शक्ति हूँ | गणेशजीका परम 
भक्त स्तुति करता है-- ; 
निरानन्दुमद्वेतमानन्द्प्णेम्‌ | 
परं निगुंणे निर्विशेषं निरीह x 
qued गणेशं भजेम ॥ ` 
( गणेशपुराण, उपासना० 1313) — 
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` एकात्मक रूप स्पष्ट नहीं होता | ŠQ 
` रूपधारी अनेक अलंकार बननेसे वह विविध lit शोभा 


x qamaraq गणेश नताः स्मः ॐ 


भगवान्‌ गणेश 


(Seg IRA नरहर ge ) 


puis कोई भी धार्मिक कायं हो) उसका प्रारम्भ 
शरीगणेश-नमनसे ही होता है। यशेपवोत-संस्कार, BU 
संस्कार आदि कोई भी संस्कार Eb “श्रीगणेशाय नमः 
इसीसे संस्कारका पूजन प्रारम्म होता | हिंदू-घममें ततीस 
कोटि देवता हैं, किंतु प्रत्येक देवताकी पूजामे अग्रस्थान 
ओोगणेशदेवताका हो है । श्रीगणेश तो देवताओंकी मी 
बरदान देनेवाले देवता Š | महर्षि व्यासने अपने कई पुराणोमें 
श्रीगणेशका वणन किया है | 
प्रत्येक मन्त्रका प्रारम्भ “७ से होता है ओर स्वयं 
श्रीगणेश ३“कारस्वरूप हैं | विवेचनद्वारा स्पष्ट किया जा 
सकता है कि Sep एवं श्रीगणेशनीकी आकृतिमे बहुत 
कुछ साम्य है | वस्तुतः श्रीगणेश प्रणवरूप हैं ew 
महिमा पुराणमें कही गयी है-- | 
ओंकारइचाथशब्दश्च॒ द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्डं भित्वा चिनियोतो तस्मान्माङ्गछिकाबुभो | 
| ( नारदपुराण, पूवेभाग ५१ | १० ) 
“जगदुत्पत्तिके पहले ब्रह्मदेवके कण्ठका भेदन करके 
६३+कार्‌? तथा "अथ? शब्द वाहर्‌ निकले; अतः ये अत्यन्त 
मज्ञलप्रद हैं |? प्रत्येक ग्न्यमै 'अथ असुकम़न्थ आरम्भः? 
लिखनेंका कारण भी यही है | वटबोज-न्यायसे 3>कारसे 
केवल ब्रह्मा ही नहीं, साक्षात्‌ श्रीविष्णु तथा महेश और चारों 


वेद भी प्रकट हुए हैं | श्रीगणेशजीके प्रणवरूप होनेके कारण 


प्रणवको वन्दन 
करना | 

महाराषट्रके संत श्रीएकनायजी श्रीगणेशकी प्रार्थना थो 
करते हे--“'प्रमो | है प्रणवरूप गजानन | आप एक होते 
हुए भी अनेक eui इस sq व्याप्त हैं; अतः आपका 
स्वणके विविध नाम- 


करनेका अर्थ है--श्रीगणपतिका ही बन्दन 


देता है, फिर भी स्वर्णरूपसे वह एक ही है, 

अन्तर नहीं, इसी प्रकार आप ही अखिल 

हैं दे हेरम्व | आपके विशाल s< 

SAGE e 
T |; 


Sud कोई 
विश्वके आधारभूत 
धारा ब्रह्माण्ड भरा 
हे tl आप साक्षात्‌ 
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ed मूलाधारस्थितोऽसि नित्यस्‌ । त्वं शक्तित्रयात्मकः | 


त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यस्‌ ॥ ( गणपत्य थवेशीपे ६) 
यं सदा सुनयो देवाः स्मरन्तीन्द्रादयो हृदि । 
यं पूजयन्ति सततं बह्नोशानेन्द्रविष्णवः ॥ 


| ( गणेशस्तव ) 

RR नारदादि ऋषि, इन्द्रादि देव अपने ga 

जिनका ध्यान करते हैं, ' इसील्यि जो सकळ देवताओंके 
देवता और ब्रह्मा, विष्णु एवं महेशके भी पूज्य हैं | 


' यदाज्ञया aet विधाता 
— RAN पालक पुव RN: | 

qam संहरको : हरोऽपि 
ऑकाररूपी स गणेश इरितः ॥ 


( TERI ) 

“जिनकी आज्ञासे ब्रह्मा सृष्टि-स्चना करते हैं, विष्णु पालन 

करते हें ओर महादेव संहार करते Š, इन तीनों देवताओंकी . 

उत्पत्ति श्रीगणेशस्वरूप प्रणवके अ, उ; म--इन तीन 

अक्ष्रांसे हुई है |? 

अकारो वासुदेवः स्थादुकारो विघिरुच्यते । 
मकारस्तु महादेवः प्रणवाय नमोस्तु ते ॥ 

( श्रीगणेशस्तव ) 

x “SD सत्त्वगुणप्रधान विष्णु, “उ? रजोगुणप्रधान ब्रह्मा 

ओर GD तमोगुणप्रधान महादेव--ये. तीनों देवता जिससे 

प्रकट हुए हैं, वह प्रणव सभी देवताओं तथा वेदोंसे भी 

सनातन है। उस प्रणवरूप आप ( गणेश ) को नमस्कार दै |” 


SH इन्द्र, अग्नि सूर्य, वायु - एवं वरुण आदि देवोंकी 
सतुति की गयी है; परंतु यह स्तुति उन देवताओंकी नहीं? 
कित ल श्रीगणेशजीकी ही है | “गणपत 
मे आया है-- - 

सवं जह्या त्वं विष्णुस्त्व॑ रुद्रस्वभिन्द्रस्त्वमझिवं वायुर 
यसत sem: ।? ( ६ ) 

.. Gb विष्णु, रुद्र, इन्द्र; अग्नि) वायुः सूर्य? चन्द्रमा-7 
समी आप श्रीगणेश ही p 


| qq जगदिदं Li जगदिंद॑ | 
तरी.) Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize mt ë जायते । सच जगदिदं 
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c q 
gd जगदिदं स्वयि ल्यसेष्यति । सव जगदिदं त्वयि 
प्रत्येति । त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः |? 
( गणपत्यथवेशीपं उप० ५ ) 
“हे भगवान्‌ श्रीगणेशा | यह सारा जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न 
होता है । आपसे ही इस सारे जगतका अस्तित्व है | इस 
सारे जगतका लय भी आपमें ददी होगा | आप सत्यस्वरूप 
हैं; आपमें प्रतिष्ठित दोनेके कारण यदद असत्य जगत्‌ सत्य-सा 
प्रतीत होता है । आप ही एथ्वी, जळ, तेज, वायु तथा 
आकाश हैं p जगतूकी उत्पत्तिके पूर्व आप ही थे, जगतके 
खिति-कालमें आप ही हैं ओर जगतूके प्रल्यके बाद आप 
ही शेष रहगे। इसलिये जगत्से अतीत सनातन सत्य केवळ 
आप ही हैं | ऐसे संसारातीत प्रणवस्वरूप परमतत्त 
श्रीगणेशजी भक्त-हितार्थ युग-युगमे अवतरित होते रहते हैं । 
चारों युगोंके श्रीगणेशजोके नाम, आकार, वर्ण, वाइन आदि 
मिन्न-मिन्न हैँ | श्रीगणेशजीकी स्तुतिक्रा और एक 
शलोक है--- 


गणेशो वः पायात्‌ अणमत गणेशं जगदिदं 
गणेशेन त्रातं नम इह गणेशाय महते । 
गणेशाज्ञास्त्यन्यत्‌ त्रिजगति गणेशस्य महिमा 
गणेशे qr निवसतु गणेश स्वव साम्‌ ॥ 








भारतीय संस्कृतिमै श्रीगणेशजीका स्थान सर्वोपरि है | 

भी कार्यके आरम्भमें सर्वप्रथम श्रीगणेशजीका पूजन 
| चाहिये | इतना ही क्‍यों, किसी भी देवताकी पूजाके 
x. गणशजोकी अग्रपूजा करना आवश्यक माना जाता Š | 
Re रसका पालन नहीं करता, उसके कार्यमे निश्चित 
पडता है | शिवजी गणेशजीकी पूजा किये बिना ही 
i SC मारने गये; किंठु उन्हे स्वयं ही पराजित होना 
ET शिव-विष्णु-सूर्याद्‌ देवताओंने गणेशजीकी 
wi ES Tb तब-तब उन्हें अपने कार्यमें विफल होना 
गशजीकी शरण लेनेके पश्चात्‌ ही उन्हें सिद्धि तथा 
विद्यमान हा हुई | इस बारेमें प्रमाणभूत क्षेत्र आज भी 
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—r—— _o -———— 
“गणेशजी तुमलोर्गोकी रक्षा करें | तुमछोग गणेशजीको 
नमस्कार करो | गणेशजीने ही इस जगतूकी रक्षा की है; 


उन महिमाशाली गणेशजीको नमस्कार है | pom 


TPUU दूसरा कोई देवता नहीं | तरिळोकीमे गणेशजीकी 
महिमा व्याप्त Š | गणेशजीमे मेरा चित्त सदा निवास करे | 
गणेश | आप भेरी रक्षा कीजिये p ( कारककी सभी 


विभक्तियोंका उदाहरण इस एक ही इलोकमें प्रदर्शित किया 
गया है |) 


इस इलोकको सुनकर करवीर-संकेश्वरपीठके ब्रह्मलीन 
सिद्ध श्री १०८ खामी शिरोल्कर शंकराचार्यजी महाराज बड़े 
गद्गद ओर पुलकित हो जाया करते ये तथा उनकी आँखसे 
अशु प्रवाहित होने sar था | भाद्रपद-शक्ता चतुर्थी श्रीगणेश- 
जीका पावन जन्मदिवस है | उस दिन घर-घरमे श्रीगणेशजीकी 
पार्थिव पूजा होती है | माद्रपद-शुक्छा चतुथीसे भाद्रपद-शुक्का 
चतुदशीतक श्रीगणेश-जन्मोत्सव मनाया जाता है | स्वनाम- 
धन्य श्रीलोकमान्य तिलकजीने राष्ट्रको जाग्रत्‌ करनेके लिये 
सामुदायिकरूपसे इस धार्मिक उत्सवका मनाना प्रारम्भ 
किया ओर उनको अपने उद्देश्ये सफल्ता भी मिली | 
सर्वातीत सवसमथ भगवान्‌ भ्रीगणेशजीका अर्चन-वन्दन व्यक्ति 
और समाज--सभीकी सुख-समृद्धि प्रदान करता है | 


—— 5242 506 — — 


गणेशजीका सावभोम Und 


( लेखक--श्रीभालचन्दरजी देशपाण्डेय, बी०ए०, बी०एड० ) 


पूना जिलेमें स्थित 'राजनगाँव>-श्षेत्रम भ्रीशंकरजीने 
तरिपुरासुर-वघके लिये गणेशाराधना की । “येऊर-श्षेत्रमे 
भीत्रह्माजीने सष्टिकायम सिद्धि-प्रातिके लिये श्रीगणेशजीकी 
उपासना की | महाविष्णुने मधुकेटभ-वधके लिये (सिद्धिटेक?- 
क्षेत्रमै श्रीगणेशजीकी अचेना की | यमराजने Cam 
( मराठवाडा )-श्षेत्रम श्रीगणेशजीको प्रसन्न किया | शिवपुत्र 
श्रीस्कन्दने “बेरूछः क्षेत्रमें आकर गणेशजीके लिये तपरचयों 
की; तब कहीं वे तारकासुरको मार सके | आदि शक्ति देवीने 
(विन्ध्याचलः क्षेत्रम आकर गणेशजीकी प्रसन्नताके लिये 
तपरचययों की; तब कहीं वे महिषासुरको नष्ट +< सका । ऐसे 
तप और ऐसी तपःस्थलियोंके अनेक उदाहरण हैं; जो भगवान्‌ 
भ्रीगणेशकी गरिमाको प्रकाशित एवं प्रतिष्ठापित करते हैं | 


— =R 
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सवविन्नविनाशाय 
पार्यतीप्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः ॥ 
(सारे विप्नोंके विनाशके लिये, समस्त कल्याणके RT: 
भूत, पावंतीजीके प्रिय पुत्र गणेशजीको अनेक नमस्कार D 


सर्व-जनगणके देवता गणेश गणपति हँ | पुराणोक्त कथामें 
पाया जाता है कि भगवती पार्वतीने अपने अज्ञके अनुलेपसे एक 
चतुर्भुज मूर्ति बनाकर अपने पति देवाधिदेव महादेवसे प्राथना 
की कि “उसमें प्राणसंचार कर उसे अपने पुन्नरुपमें प्रसिद्ध 
करके जगत्पूज्य बना दे |? भगवान्‌ शंकरने वेदोक्त जीवसूक्त 
और सश्सिक्तद्वार उस कृत्रिम qud प्राण-संचार करके 
कहा--“हे देवि ! यह पुत्र जगतूर्मे यशखी और जनगणका 
अधिपति होकर “गणेश? नामसे विख्यात होगा (5 


उस शिश्ञुपुत्रके आविमोवसे केलासर्म महोत्सव मनाया जाने 
eT | सुर-मुनि-गण शिशुका दरान करके आशीर्वाद देनेके लिये 
एकत्र हुए । केवळ सूयतनय शनिदेवके सम्पक्रसे उसमें 
व्यतिक्रम हो गया | शनिकी पत्नीने उनको शाप दे रखा था 
कि (जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी; उसका शिरइछेद तत्काल 
हो जायगा |? विशेष अनुरोघपर शनि जब Run समीप 
आये तो जगजननी पार्वतीजी वोलौं--'किसकी umm है 
जो मेरी संतानका अनिष्ट साधन कर सके ? विधिका 
विधान कोन जानता है ! शिशुके ऊपर शनिकी दृष्टि पढ़ते 
ही Far सिर कटकर विष्णुके तेजमे विलीन हो गया | 
जननी पावती शोकातुर हो उठी | लजासे ufu मुख नीचः 
कर लिया | केळासर्मे तहलका मच गया । गोलोकसे 
विष्णुने आकर उत्तराभिमुख सोये एक गजका मस्तक 
काटकर शिझुके कंघेपर जोड़ दिया और उसमे प्राण-संचार कर 
दिया | तमीसे वह सिञ्च॒ धाजानन? नामसे विख्यात हुआ । 
स्कन्दपुराण, नागरखण्डके अनुसार पार्वतीने गजाननरूपा 
दी पुजकी सृष्टि की थी | बा्यकाळमे एक दिन गणेशने एक 
माताका शरीर क्षत-विक्षत और enfer है । माता 
WIR बत्य | जगतूके सब प्राणियोंमे भेरा वास है | 


सब fel मेरा अंश Š । इस बिल्ली 
मेरे ऊपर पड़ा b— ति ला 


त्या देवी «dug मातृरूपेण संस्थिता p 


समस्त नारीमूतिको अपनी जननीके अंशस्वरूप मानकर 
गणेशजी सदाके लिये मातृ-भक्त हो गये । 


एक दिन पार्वतीने अपने पुत्र कातिकेय ओर गणेशको 
बुलाकर «g—'& वत्स | दोनोंमें जो पहले rasa 
परिक्रमा करके मेरे पास आयेगा, उसे यह कण्ठद्दार उपहार 
दूँगी [? मयूरवाइन कार्तिकेय द्रुतगतिसे त्रिभुवनकी परिक्रमा 
के लिये बाहर निकले । स्थूछशरीर, लम्बोदर; TUS 
श्रीगणेशनी बड़ी कठिनाईमें पड़े । गणेशजी त्रिुवनकी 
परिक्रमाके लिये बाहर न जाकर धीरे-धीरे माताकी परिक्रमा 
करके बोले--“माँ | त्रिसुवन तुम्हारा ही विकसित रूप है 
तुम्हारी परिक्रमा करनेसे त्रिभुवनकी परिक्रमा हो जाती है | 
माताने पुत्रके वचनसे संतुष्ट होकर उनको कण्ठहार पहना 





f 


í 


दिया | इस प्रकारकी मातृभक्तिका दृष्टान्त जगतूर्मे बहुत «८ 


कम देखनेमे आता | 


देवासुर-संग्रामम गणेशने दानवोंका संहार करे 
देवताओंकी रक्षा की थी । देवराज इन्द्रे प्रसन्न होकर 
गणेशजीसे कहा था--““आप सब देवताओंके पूज्य हैं| e 


` आरम्ममे आपकी पूजा करनेसे सारे कायं सिद्ध होंगे। आ" 


“विप्नविनाशनः नामसे प्रसिद्ध होंगे ।?? 


शिवके शिष्य परशुराम इक्कीस बार प्रथ्वीको निःक्षत्र 
करके श्रीगुरुके चरणारविन्दके दर्शनार्थ केलासर्मे पहुँचे । 
वहाँ हर-पावंती निद्रामे पढ़े थे और gre गजानन पर 
दे रहे थे | उन्होंने परशुरामको भीतर प्रवेश करनेसे रोका 
उन्होंने गुरुके द्वारा प्रास परञु-अख्नसे 
दन्तको चूर्ण-चूणं कर दिया | तबसे गणेश एकदल 
नामसे विख्यात हुए | 

ऊध्वरेता गणेशजी एक समय गङ्गाजीके तटपर न 
मग्न बैठे थे | एक देबी कामातुरा होकर वहाँ पहुँची 
तस-काञ्चनके समान गणेशके रूपको देखकर वर्दे 
हो उठी । उनके च्यानको भङ्ग करनेमें असमर्थ 
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* “गणपति जग-वंदन P स्तवन ॐ 


नको मङ्ग कर दिया | कठोर तपस्वी SES गणेशजी स्वल्प हैं। आतके आदिकारण हे, परब्रह्म हैं, वे सतत 
चकित होकर बोले--“देवि | तुमने यह क्या किया! तुम वन्दनीय और भजनीय हैं 


| उस रमणीने गङ्गाजळसे सिञ्चन : करके शिवनन्दनके ऐसे सदुणसदन गजवदन, जो एकदन्त Š, चैतन्य- 
| दूसरेकी कामना करो; H ऊध्वरेता हूँ | विश्वकी सारी e su गजमेकरुन्तं चेतन्यरूप॑ जगदादिबीजम । 


मेरी जननी हैं |? Wt यं ब्रह्मचिदों चदन्ति तं शाम्भुसू चु सततं भजामि ॥ 
४ — ला 
'गणपति जग-वंदन l स्तवन 
युग रीते, पर राह न रीती | विघ्नहरं प्रकृते quiet 
चलनेवाले चला किये, मंजिलतक पहुँचे । Meu मोदकधारिणमीश्वरपुत्रम्‌ । 
वहाँ उन्हे मंजिल आगे फिर SERENO 


श्रीगणनाथमहं प्रणतोऽस्मि ॥ 


उतनी ही ळंबी-सी uium i जो विष्न-इरण करनेवाले, प्रकृतिसे परे परमतत्तरूप) 





इसीलिये गण-पति गणेशने, शिवके पुत्र तथा aa मोदक ( eg ) लिये रहनेवाछे हैं; 
लीक छोड़, मान्यता नयी गढ़, जो मक्तजनोंके भयका नाश करनेवाले एवं सबके इश्वर 
परोक्षको प्रतिनिधित्व देकर हैं; जिनका कोई दूसरा ईश्वर नहीं W; उन श्रीगणनाथको 
सब अदयका, मनस्तुष्टिका मैं नित्य प्रणाम करता हूँ | 
J 3 अतिप्रवीणे 

सजन-सश्टिको सर्वोपरि vut Wp र 

: धितं मदा५५ढ:यं भ्रमरयदास्यम्‌ । 
निकट केन्द्रको चरम लक्ष्य कह, ब्रजाम्यहं तस्य सदेव दास्यं 
एकनिष्ठ, इढ़ आस्थाफे बल हत्तस्य भक्तया विमलं ममाऽस्तु ॥ 
सारी दुनिया ही समेट ळी भ्रमरावली बड़ी चतुर है | उसने कमलोंको त्यागकर 

जिनकी मदपूर्ण गण्डस्थलीका आश्रय ले लिया है, में ऐसे 
कुछ mri, र E 
उत्पादककी परिक्रमा भगवान्‌, गणपतिका दास्य स्वीकार कर रहा हूँ | उनकी 
š WE भक्तिसे मेरा हृदय निमंछ हो जाय | 


और--बेचारे स्वामिकातिक ! कपर्दसपोद्‌ भयमादधानं x 
लीक-लीक चल, MART भर प्रचण्डद्पोल्लघसत्त्ववन्तमः | 


जव वे लोटे विजय-दर्प-सँग, Pida मा परिरक्षकोउई 
जीती बाजी हार चुके थे। जल्पञ्चयेदं वाहनमेकदन्तः N र 
नयी मान्यता जीत चुकी थी (भगवान्‌ शंकरकी ) se ल्पिटे हुए प्रचण्ड दपंबाळे 


-पराक्रमपर E सरसे डरते हुए अपने खल्पकाय पाहन मूषकते गणेशजी 
XS बळ यह कह देते हैं कि (जब में तेण रक्षक हूँ; तब तू व्यथ 


Es शिच-कल्याणी-स्वीकति, मत डरा कर b— Q कहनेवाले भगवान्‌ एकद्न्त 

उत्पादककी परिक्रमा कर । गणपतिकी सदा विजय हो । im 

BLEN बलदुवा, बी० uo, एल-एल० alo --कुष्णदत्त भारद्वाज 
——— SE , 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७... > — — — 


| 

l merere niren 
] waqawasqawgusuwwuwuoqquqsusaquwqcqawwos us 
` 





श्रीगणेशजीके परिधान, amam, आयुध, परिवार, 
( ढेखक--भीरामछाल ) 


भ्रीगणेशजी आद्य पूज्य देव हैं | उनका Wed नितान्त 
अव्यक्त, अचिन्त्य और अपार है | उनका रूप परम आराध्य; 
असामान्य और ध्येय है | ये देवपूज्य, निरुपम और 

` मज्जलात्मा हैं | उनकी š सिद्धिप्रदा है | उनका मुख छोटे 
हाथीके सिशुके मुखके समान वड़ा दी लावण्यमय दै | वे 


सर्वदा प्रणम्य दै-- 
नमो नमः सुरवरपूजिताङघ्रये 
नमो नमो निस्पममङ्गलात्मने । 
नमो नमो विपुलकरेकसिदये 


नमो नमः फरिकलभाननाय di 

( गणेशपुराण, उपा० ४६ | २२० ) 

खरूपतः श्रीगणेशजीमें ही समस्त जगतकी प्रतीति होती 

हे | समस्त जगत्‌ sed उत्पन्न होता है, उर्न्ईमें स्थित है 

और उन्हंमिं छीन होता है | वे सत्त्व-रज-तम--तीनों गुणोसे 

परे परब्रह्म परमात्मा हैं; निगुण हैं | वे स्थूल, सूकम और 

कारण--तीनों शरीरोंसे परे निराकार हैं | उनके खरूपकी 
विज्ञप्ति है-- 

f त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।' ` सवं जगदिदं त्वत्तो जायते । 
सव जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । सं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति । 
सव जगदिदं त्वयि अत्येति । `" गुणत्रयातीतः P 

( गणपत्यथवश्षीपं उपनिपद्‌ ४-६ ) 


तनि उ रप अभिषक्त होता है । सूप 


होती हैं, पर चे सब-की-सब समानरूपसे उनके 





विष्णु और महेशने उनकी सतुति की | उन्होंने 


वशीभूत होकर उन | 


करुणाके 
अपना रूप 


# परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः हैः 








दि 


दृर्शशासास तान्‌ wd सनोनयननन्दनस्‌ | 
पादाङ्ुलीनखश्रीभिजितरक्ताब्जदेसरस्‌ ü 
रक्ताम्बरप्रभावाक्तु जितसंध्याकमण्डलम्‌ | 
फटिसूत्रप्रभाजाले जिंतहेमा Sr, E. 
सञ्गखेटधनुःस्ञक्तिसोभिचारुचतुसुंजम्‌ | I 
सुनासं पूर्णिमाचन्द्रजितकान्तिसुखाम्बुजम्‌ ॥ 


पार्षद ओर वाहन 





sf प्रभायुक्तं प्मचारुसुकोचनम्‌ । 
अनेकसूयंशो भाजिन्सुकुटञ्राजिमस्तकस्‌ ॥ 
नानाताराङ्गितव्योमकान्तिजिहुत्तरीयकम्‌ | 
वराहदंट्राशो भाजिदेकदुन्तविराजितम्‌ ॥ 
ऐरावतादिदिक्पाळभयकारिसुपुष्करस्‌ i 

( गणेशपुराण, उपा० $3 | ३२--३८ ) 


'श्रीगणेशजीका रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेशके मन 
और नेन्नोंकी आनन्दित करनेवाला था | उनके चरणोंकी 
अङ्कुलियोंके maA ऐसा अरुणिम प्रकाश था कि ८ 
उसके आगे लाळ कमलका केसर नितान्त महत्त्वहीन जान: 
पड़ता था | उनके शरीरपर छाल रंगका वस्त्र ऐसा सुशोमित 
हो रहा था कि उसकी उपमार्मे संध्याकाळीन रक्तवर्णका 
सूयमण्डल प्रभावहीन था । उनके कटिसून्ञकी प्रमाने 
सुमेरुगिरिके शिखरकी सुषमा जीत ली थी | उनके चारों g< 
हाथोमे खङ्ग खेट, धनुष और शक्ति सुशोभित हो रहे थे! 
उनकी नासिका सुन्दर थी; उनके मुख-कमलकी maa पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी कान्तिको निरथक कर दिया था | उनके मनोहर नेत्र 
कमल रात-द्न विकसित रहते थे | उनका मस्तक अनेक 
सुर्योकी प्रभाको व्यर्थ कर देनेवाले चमकीले god उदी 
हो रहा था । उनके उत्तरीयकी उपमार्मे असंख्य qas 
शोभित आकाशकी सुषमा नहींके बराबर थी | उनके 
एक दौँतके सामने व्राइभगवानकी दाढ़की कोई गणना Š 
न्ह थी | उनकी dy ऐरावत आदि दिग्गजॉके qi 
भय पदा करनेवाली थी | 


भीगणेशका उपर्युक्त पौराणिक रूप “गणपत्यथर्वशीष” 
द्वारा भी प्रतिपादित है--:वे एकदन्त हैं, चतुर्भुज 6097 


` चारों RE पाश; अङ्कुश, अभय ओर वरदमुद्रा है) 


मूषक-चिहकी ध्वजावाले हैँ | उनका वर्ण रक्त है। वे लीद र. 


“ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


`. el y wt 












E 


E और सूप-जेंसे बड़े-बड़े कानोंवाले s उनके 
नरीरपर लाळ चन्दनका लेप है | वे लाळ giana पूजित 
š, भक्तोंपर कृपा करते हैं, जगतके कारण और अच्युत Š | 
वे सृष्टिके पदलेसे आविर्भूत हैं तथा प्रकृति ओर पुरुषसे परे 
हैँ | उनका ध्यान करनेवाला योगी सब योगियामे श्रेष्ठ 
होता है-? 
एकदन्तं q पाशमङ्कुशधारिणम्‌ । 
अभयं वरदं हस्तेबिञ्राणं GITAA ॥ 
रक्त लम्बोदरं MANR रक्तवाससस्‌ | 
रक्तगन्धाचुरिसाङ्गं g: सुपूजितम्‌ ॥ 
भक्तानुकम्पिनं देवं जगर्कारणमच्युतम्‌। 
आविर्भूतं च सष्ट्यादी naq: पुरुषात्‌ परम ॥ 
wd ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः । 

( गणपत्यथवंशाषं उप० ९ ) 


यह निर्विवाद और स्पष्ट दै कि “गणपत्यथर्वशीष 
उपनिषद्‌ने उनके स्वरूप ओर रूप--दोनोंका प्रतिपादन 
किया है | इस ओपनिषद रूपकी समन्वयात्मक अभिव्यक्तिका 
TERÄ बड़ा सुन्दर वर्णन मिलता है | देवता केलास- 
शंकरजीके पास गये और उन्हाने शिवजीसे निवेदन 
किया कि “असत्‌ कार्य करनेवालोंके लिये आप विघ्न उपस्थित 
करनेमे समथ हैं p शांकरजी भगवती उमाकी ओर देखने 
लगे | उन्होंने आकाशमें एक स्वरूप देखा और वे हँस 
पड़े | भगवती उमा उस रूपको अपलक देखती रहीं | 
AA मोहित करनेवाले सुन्दर गणेशको देखकर. रुद्रने 
शाप दे दिया--“कुमार | तुम्हारा मुख हाथीके मुखे 


समान होगा, उद्र लंबा होगा और तुम uer यज्ञोपवीत 
धारण करोगे |; 


ततः शशाप तं देनो गणेशं परमेश्वरः । 

SUN गजचक्न्रस्त्वं प्ररूम्बजठरस्तथा | 

भविष्यसि तथा संपॅर्पवीतगतिधुंवम_॥ 

| ( वराहपुराण २३। १८ ) 
भीगणेशजीके रूप-सोन्द्यंका महत्त्वाङ्कन असाधारण 

SUNY प ही वशकी बात है | राजा वरेण्यने उनके 
दशन किया था | š कहते S— 

RIS ळोकादिसनन्तसुजशीषैकस्‌_। 


पीानळ्संकाशसप्रमेयं पुरातनम्‌ ॥ 


# श्रीगणेशाजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद्‌ और बाहन आदि # 
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फिरीरकुण्डळधर दुर्निरीक्षं अुदाबहृम्‌। 
एताइशं निरीक्षं त्वां विशारचक्षसं maa 
( गणेशगीता ८ | ११-१२ ) 
“हे देव | आप अनादि, अनन्त, लोकोके आदिकारण) 
अनन्त भुजाओं और सिरोंसे युक्त, जळती हुई अग्निके समान 
प्रकाशयुक्त, अप्रमेय ओर पुरातन पुरुष हैं | आपने किरीट 
और कुण्डल घारण कर रखे हैं, आपका रूप-दर्शन सहज- 
सुलभ नहीं है । आप आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, आपका 


वक्षःस्थल विशाल है; ऐसे खरूपवाले आप खामीको मैं 
प्रत्यक्ष देख रह हूँ p 
प्रमुख पुराणोके रचयिता wf व्यासजीने चार इलेकोमे 
भगवान्‌ गणेशके रूप-सौन्द्यंका अमित मनोमोहक चित्रण 
प्रस्तुत किया है | यह उनके पौराणिक रूपका भव्य वर्णन दै | 
महर्षि व्यासकी उक्ति है कि q विशालकाय; तपाये हुए 
स्वण्‌-सरीखे प्रकाशवाले, लम्बोदर, बड़ी-वड़ी आँखाँवाले 
श्रीएकदन्त गणनायककी वन्दना करता हूँ । जिन्होंने मोझी- 
मेखला, कृष्ण-मगचम तथा नाग-यज्ञोपवीत धारण कर रखे 
Š जिनके ates वालचन्द्र सुशोभित हो रहा E? में उन 
गणनायककी वन्दना करता हूँ ।'* 'जिन्होंने अपने शरीरको 
विविध elit अलंकृत किया दै; अद्भुत माला धारण की है, जो 
स्वेच्छासे अनेक रूपोंमें अभिव्यक्त होते हैं; उन गणनायककी 
मैं वन्दना करता É | जिनका मुख हाथरीके मुखके समान हैः जो 
सर्वदेवोमे श्रेष्ठ हैं, सुन्दर कानोसे विभूषित हैं; उन पारा और 
अङ्कुश धारण करनेवाले श्रीगणपतिदेवकी में वन्दना करता g | 
एकदन्त महाकायं तप्तक़ाञ्चनसंनिभस्‌। 
लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
सुञ्ञक्ष्णाजिनधरं नागयज्ञोपचीतिनम्‌। 
बाळेन्दुकछिकामोरिं वन्देऽहं गणनायकस्‌॥ 
चित्ररस्नविचित्ाङ्ग चित्रमालाविसूषणम्‌ । 
कासरूपधरं॑ देवं वन्देऽहं गणनायकस्‌॥ | 
पाशाहुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, afo ६६ । २-३, ६-७ ) 
fiae शीविग्रहका ध्यान परम माज्नल्कि ओर 
विन्नदर है । उनका ध्यान करते ही; उनके सम्मुख होते ही 
समस्त विन्न दूर हो जाते हैं। महाकवि केशवदासने उनके 
माङ्गलिक रूपका वर्णन यो किया है. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











१७४ 


mga सनसुख होत ही बिघन विसुख Q जात । 
ज्यों पग परत mam पाप-पहार बिळात ॥ 
(कविप्रिया १ । १ ) 
श्रीगणेशजीके रूपका ध्यान करते ही उनके अङ्ग'ग्रतयज्ञ 
परिधान) अङ्गराग, अलंकार ओर आभूषण आदि विचारके 
स्तरपर चित्रित हो उठते हैं | 


अङ्ग्रत्यङ्ग, ब्र, अङ्गराग, अलंकार-आमूषण 


भीगणेशजीके अनेक विग्रह उपलब्ध होते हैं | वे बाल- 
गणपति, तरुणगणपति, भक्तिविध्नेश्वरः लक्ष्मीगणपति) महा- 
गणपति, उच्छिष्टगणपति) हेरम्बगणपतिः प्रसन्नगणपति) 
घ्व॒जगणपति) हरिद्रागणपति, एकद्न्त, केवछगणपति आदि 
अनेकों रूपॉमें अभिव्यक्त निरूपित किये गये हैं | कहीं वे 
चतुभुज हैं तो कहीं द्विभुज, षोडशभुज) Ssmus एवं षड्भुज 
प चित्रि Ë | उनके शरीरका वर्ण कहीं अरुणोद्यकालीन 
सूयके UM I गया है.तो कहीं वे शारदीय चन्द्रमाके 
समान Sr वर्णवाले अङ्कित W | कहीं वे wig 
तो कहीं स्वेत ओर रक्तवर्णवाले चित्रित किये m 
गणपति सिंहपर स्थित एवं पाँच मुखवाले अङ्कित किये गये हैं | 
'सिंहोपरि स्थितं QT पञ्चवक्त्रं गजाननम्‌ ।! 
at ( rest २० वाँ अध्याय ) 
? मन्त्रमहोदधि; मनन रत्ाकर; 
Rrena, मन्त्रमहा्णव, अंशुमद्भेदागम, 
SE आदि अनेक अनथोमें श्रीगणेशजीके विभिन 
घ्यानका वणन प्रात होता है | ध्वे प्रकृतिखरूप हैं, 
SK जलके egi अमिव्यक्त हैं, 


महत्तत्तरूप हैं, पृथ्वी ओ 
"UH प्रकट हैं; असत्‌ और --दोनों 
उनके स्वरूप हे, वे जगतूके कारण है, सदा qes हवा 
"पप गणेशजीको इम सब नमस्कार करते हैं | बा. 
"sesi nise Rast गो o, 
| गणशपुराण, उपा ० 
COUP १३। १२) 


श्रीगणेशके 
: किया है--.मोतियों ओर प ता ds 


t — 


# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः * 


उनकी अंगुलियोंमें मरकतमणिजटित अंगूठी है; उनके ठरे 
उद्रकी नाभि चारों ओरसे sqan वेष्टित है, Ws 
करधनी है, स्वर्णसूत्र-छसित लाल वस्त्र हैं, भाळपर 
है, दाँत सुन्दर हैं और उनके हाथ शोभामय 
( द्र्व्य--गणेशपुराण, उपा० १४ | २१-२५ ) 


Dr 


| 


भगवान्‌ गणेशके रूपका पार नहीं पाया जा सकता | | 


“गणेशमहिग्नःस्तोत्रःके रचयिता महामति पुष्पदन्तकी भाषों 
केवळ इतना ही कहकर संतोष करना पड़ता है कि वे अनेक 
«dii अभिव्यक्त हैं--- 
'तथा नानारूपो विविधवदनः श्रीगणपतिः p 
( गणेशमहिस्नः्तोत्र ५ ) 
श्रीगणेशजी एकदन्त एवं महाकाय--विशाल शरीरवाठे 

Š | उनका रूप तकाञ्चनकी प्रभाके समान प्रकाशित है-- 

तशकाञ्चनसंनिभम्‌।? 

( पद्मपुराण, सृष्टि ६६।२) 
उनके शरीरपर नवकुंकुमका अङ्गराग शोमित है-- 
= X 

( शारदातिलक १३ । १३५) 

'शिवपुराणःमें उन्हें विशालकाय, सर्वाभरणभूषित और 
रक्तवर्णका चित्रित किया गया है-- 

“रक्तवणं 


"Uu महाकाय॑ 


महाकायं सचोभरणभूषितस्‌।' 


| ( केलाससंहिता ७ 1 १६ ) 
उनका वस्र रक्तवणंका बताया गया है तथा कञ्चुक 
पीला कहा गया है | वे किरीट-मुकुटसे जाज्वल्यमान हैं | 
VS वाथ यामां कनकप्रभम । 
पीतकब्चुकसंछन्न॑ किरीटसुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ 

( उत्तरकामिकागम, पत्चचत्वारिंशत्तम पटल ) 
उनका वस्न पीले रंगका और रेशमी है-- 
'पीतकोसेयवसनो | द्वाटकाङ्गदभूषणः l? 

( गणेशपुराण, उपा० २० l ३२ ) 
bs 'बह्मवेवत्तंपुराण*के गणपति-खण्डमें वर्णन उपलब्ध होता 
कै धाणेशनीको वहिशुद्ध qur अझ्निसे मिला थाः-- 
"üs$ च चसनं ददौ तस्मै gemma" 


(१३।९) 
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x श्रीगणेशजीके अज्ञपर शोभित उत्तरीय अनेक तारागणोसे : 
| : से भी श्रेष्ठ कहा गया है-- | T n Riders SCRI: 
युक्त व्योमकी शोभसे H ट जनो वि du xu 
| ,नानाताराङ्कितन्योमकान्तिजिदुत्तरीयकस्‌। सस्सूरयंचिम्वे fm स्थितोऽयं 
| | ( गणेशपुराण; उपा० १२।३७) | जनो ध्वान्तबाधां mq चा लभेत ॥ 
श्रीगणेशजी सुज्ञ और काले मृगका चर्म भी घाण | ( गणश्पु०, उपा० ?२। १२ ) 
| करते हैं-- | भ्रीगणेशजीने चरणोंमें शोभित मञ्जीरको पद्मालया 
/^ — लक्ष्मीसे प्राप्त किया-- 
í "मक्षकप्णाजिनधरं? ( पद्मपुराण, ufo ६६ (3) 


आभूषण आदि उन्दीके स्वरूप होनेके नाते अपने-आपमें 
समूर्ण हैं; उन्हींके अभिव्यक्त पूर्ण विग्रह Š | उन्हें अल्कार- 
आमूषणोंकी परासि सूर्य, चन्द्र, वायुः लक्ष्मी, सावित्री ओर 
भारती आदिसे हुई है; ऐसा विवरण ब्रह्मवेवर्तपुराणके 
गणपति-खण्डके तेरहव अध्यायके ८ SŠ ११ वें तकके इलोकोमे 
मिलता है । उनके आभूषण स्वर्णनिर्मित चित्रित किये 
गये हैं | वे हेमभूषणों तथा सुनहरे रंगके TAA अलंकृत 
होकर उदयकालके सूयके समान दीसिमान्‌ du 
पड़ते हैं । 

"०००८-54 हेमसूषाम्बराब्यं 

गणेशं 


्रीगणेशजीके समस्त अज्ञप्रत्यज्ञ तथा अलंकार- 


समुयदिनेशाभमीड ।? 

( मन्त्रमहोदथि ) 
श्रीगणेशजीके समस्त अङ्ग-परत्यङ्ग सर्वाभरणभूण्ति हैं-- 
'चिंतामणिमयजटित हेमभूषण गण बज्ञत।' 

( महाकवि गुमानमिश्रक्कत नेपध-काव्य-भापा १ ( १) 


उनके चरण-कमलकी महिमाका वर्णन उन्हींकी कृपासे 
सम्भव है | उनकी चरणधूलि, जो इन्द्रके मस्तकके मन्दारः 
एक मकरन्द्कणोंके सम्मिश्रणसे अरुणवर्णकी हो गयी है; 
समस्त विांका नाश कर देती है | यथा-- 


देवेन्दमोळिमन्दारमकरन्दकणारुणा: | 
R हरन्ते हेरम्बचरणास्बुजरेणवः ॥ 
( बंगला 'स्तवकवचमाला' ) 
- शीगणेशजीके चरणोंकी महिमाको व्यक्त करते हुए 
"ना की गयी है कि Q देव ! आपके दोनों चरणोमें मन 
in iu fm ओर dem उसी तरह संतस्त नहीं 
| _ परह प्रकाशित सूय-बिम्बमें स्थित प्राणी कमी 
TRATA अस्त नहीं होता | 








'मञ्गीर चापि केयूरं qut पद्माल्या सुने P 
( बद्दावेवत्तें०, गणपति० 23! १०) . 
उनके चरण बजते नुपुरोसे सदा शोभित रहते हैं-- 
'किङ्विणीगणरणितस्तव चरणः P 
( गणेशपु ०+ उपा० ४६ | २२३ ) 
उनके चरणोमें ध्वजा; अङ्क, ऊध्वरेखा, कमळ आदि 
चिहिंत रहते हैं | भगवती पार्वतीको उपर्युक्त PW युक्त 
श्रीगणेशजीके चरण-कमलका दशन्‌ प्राप्त हुआ था-- 
“च्वजाङ्कुशोध्वं रेखाव्जचिह्नितं पादपङ्कजम्‌ ।' 
( गणेशपु०, क्रीडा० ८१ । ३४ ) 
श्रीगणेशजीके चरण ओर उनमें झोमित तथा ws 
नूपुरोंका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है; क्योकि वे अनन्त 
हैं, असंख्य हैँ | साक्षात्‌ शिवजीका उनके सम्बन्धमे 
कथन है-- 
“योऽनन्तश्ीषानन्तश्रीरनन्तचरणः स्बराट्‌।? 
( गणेशपु०, क्रीड० ७९ | २७ ) 
भीगणेशजीके चरण और उनमें अलंकृत आभूषणोंका 
वर्णन उनकी कृपासे ही सम्भव दै | ऋषि-सुनि और संत- 
महात्मा तथा रससिद्ध कवीश्वर ही चरण और उनमें शोमित 
आभूषणोंकी तत्त्वानुभूति कर पाते हैं| ज्ञानेश्वर महाराजने 
श्रीमद्धगवद्वीताको खरचित टीका--शनेश्वरीःके पहले 
अध्यायमे भीगणेशजीके रूपके माङ्गलिक ध्यानम सम्पूण 
साहित्यको उनकी मनोहर मूर्ति खीकार किया है | महाराजकी 
उक्ति है-- 
“हे qam अशेष | ते चि सूतिं सुवेष ॥! 
( शानेश्वरी १।३ ) 
महाराजने शब्दब्रह्म--साहित्यखरूप श्रीगणेशके ओंकार 
रूपका विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उनके दोनों bel 
“अकार? बताया है, उनका विशाल उद्र "उकार है तया 
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उनके सस्तकका 'महामण्डळ 'मकारः है | अकार? उकार 
और मकारके योगसे Seen सिद्ध होता है; जिसमें समख आवृत 


साहित्य-संसार समाविष्ट है | 

अकार चरण युगुळ । उकार उदर विज्ञाल ॥ 

मकार महामण्डल | मस्तकाकार ॥ 

हे तिन्ही एक वटले । ते थे eque कवळळ ॥ 

( शानेश्वरी १। १९-२० ) 

संत समर्थ रामदासजीने “दासबोध? अन्ये भ्रीगणेशजीके 
सगुण रूपका चिन्तन करते हुए उनके चरण ओर उनमें 
शोमित नूपुरों और धुंधुर्ओका बड़ा भब्य चित्रण किया दै 

रुणझुणी बाजती IR । वांकी बोभारती गजरं ॥ 

घागरियासहित मनोहरं । urs दोनी ॥ 

( दासबोध १। २।२३ ) 

आशय यह है कि 'श्रीगणेशके चरणोंमें नूपुर रुनझन 
बज रहे हैं ओर पेंजनीकी झनकार हो रही है | घुँघुरुओंसे 
दोनों चरण सुशोमित हैं | 

श्रीगणेशजीका कटिदेश बड़ा रमणीय है | कमरमें 
पीताम्वर शोमित है | 'दासवोघः्मे उनके कटिदेश; उद्रः 
नामिकमळ तथा आभरणकी मनोरम झॉकी मिळती है | 
तोंदपर सॉपका पट्टा पड़ा है; वह थल्थलाती Š | सॉपका फन 
फड़कता है और वह फुफकारता है, फन füenm है, जीम 
ळ्पल्पाता है, नामि-कमळपर कुण्डल्ति है तथा एकटक देखता 


है | अनेक प्रकारके फूलोंकी माला गलेसे 
लटकती है तथा इद्य-कमळपर wma ep NY 


Seiler fir छाडी। पानि दो ' 

उभारोनि | टकमकां पाहे : 

नाना याति TURAE | च्याखपरियंत रखती गळा | 

डतः उमड़ा वरी पदक शोभे T 

C TIEAN १।२। १७-१९ ) 

है कि “व्यास आदि sÑ आ NES कहा 
का 


पटका अथवा कमरबं उण ही जरीदार 
झा द है और इस 





x परञ्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः रं 
भ्रीगणेशजीके बड़े उद्रकी नाभिके चारों ओर र 











शोभा समलंकृत है-- 
महाहिवेशितबृहज्ञाभिशोमि महोदरम्‌ 
दिचित्ररत्नखचितकरिसुत्रविराजितस्‌ 
( गणेशपुराण, उपा० १४। २३-२४ ) 
श्रीगणेशजीका कटिसूत्र स्वर्णनिर्मित 2— 
RA काञ्चनीयम्‌ ।? ( गणेशपु०, उपा० २० ३३) 
गणेशपुराणके क्रीडाखण्डमें वर्णन मिलता है कि 
देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गणेशजीने उनको दर्शन 
दिया था | उनके उद्रमे व्याल आवृत था--- 
'ब्यारबद्धोद्र विभुम्‌ 12 ( गणेझपु०, क्रीडा० ७८ । ३१) 
श्रीगणेराजीद्वारा अहिवेष्टन तथा उनके लम्बोदर 8 
अनेक प्रसङ्ग पुराणोमे उपलब्ध होते हैं | भ्रह्मपुराणमे वर्णन 
मिलता है कि शिवजीने गणेशका नाम “लम्बोदरः रख दिया 


हैं तथा विचित्र रत्नजटित FRANA sa 
॥ 
| 


'था। यद्यपि गणेशजी पूर्ण gw थे, तथापि अधिक Qus 


माताके स्तनांका दूध इसलिये पीते रहे कि कहां मैया कार्तिकेय 


भी आकर न पीने ed | उनकी बुद्धिमें बारूखभावके ¿ 


कारण भाईके प्रति ईष्यों भर गयी थी | यह देखकर 
भगवान्‌ शंकरने विनोदर्मे कहा--*“विघ्नराज | तुम बहुत 
दूध पीते हो | इसलिये :लम्बोदर? हो जाओ po ऐसा कहकर 
उन्होने श्रीगणेशजीका नाम “लम्बोद्र? रख दिया |? 
पपौ सतनं मातुरथापि तृप्तो यो आतुमात्सर्यकषायबुद्धिः । 
लम्बोद्रस्त्व॑ भव विघ्नराज लम्बोदरं नाम चकार शग्युः | 
( ब्रह्मपुराण ११४। ११ ) 
महर्षि व्यासने eux एवं विशाल्यक्षरुपमें 
शीगणेशजीकी स्तुति की है- 
'छस्बोदूर विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ।' 
( पद्मपुराण, सृष्टि> ६६।२ ) 
भीगणेशजीका वक्षःस्थल स्थूल-विंशाळ है | पार्वतीजीके 
पूजनसे प्रसन्न होकर गणेशजी प्रकट हो गये । पार्वतीने 


उनके स्थूळ वक्षका दर्शन किया-- 


५००७००८००९ 'स्थूळवक्षसमीश्वरस्‌  ( गणेशपुराण, उत्तर० 
<t 133 ) 


A वक्षःस्यलपर नागयशोपवीत शोभित रहता है- 
P ( गणेशपुराण, उपा० १४ । २२) 
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C आीगणेशजीके Us यज्ञोपवीतका वर्णन “उत्तर h चन्दवरदाईने 
2S s. RT अपने £पथ्वीराजरासो! 
क्षामिकागमःमैं उपलब्ध होता है । श्ीगणेशसतचनके प्रसज्ञमें उनको गुज्ञाहर धारण MEA 
gpi — च सर्वोभरणभूषितस्‌। रूपभे चित्रित किया है 
( पञ्चचत्वारिंशत्तम पटल ) सीस 
उनके कण्ठमें रत्न और मणिजटित मालाएँ तथा ज सद्‌ गंध राग स्चियं, अलि भूव आच्छदिता। 


पुष्पोकी मालाए, शोभित हैं। उन्हें कण्ठभूषण सावित्रीसे उदरे शु्गजयाय शुन जा, dur पया भासिता ॥ 


Y 


मिला तथा हारकी प्राप्ति भारतीसे gš— Eoi qu कंड sÑ कर !, थुंदीर उद्दारयं 
'कण्ठभूषां च सावित्री भारती हारसुज्ज्वलम्‌ ।? सोऽयं पातु गणेस-सेस सफलं प्रिथराज wed wu 
( जह्मवेवत्ते०, गणपति० १३ | ११ ) (१।१४) 
ब्रह्माने मोतियोंकी माळासे विछसित श्रीगणेशके कण्ठका 'भ्रमरोने जिनके मद-गन्धयुक्त माछ्थल और भ्रकुटीको 
ध्यान किया था--- अनुराग ओर रुचिसे आच्छादित किया है जिनके Ted 
'मुक्तादामछूसत्कण्ठस्‌ | ( गणेशपुराण, उपा० १४ २२) TAR शोमित है, जो अपने गुणोंसे गुणियोंकों वदामें कर 
समर्थ रामदासजीने गणेशजीके गलेमें शोमित पुष्पमाला- लेते हैं, जिनके qu रंझा--एक प्रकारका आभूषण 

का वर्णन किया है--- शोमित दै, कानोंमें कुण्डळ हैं, हाथीकी Ses समान जिनकी 


“नाना याति कुशममाला'''रुकती गळां ।? उन्नत Xs है, ऐसे प्रल्यकाल्मे भी स्थित रहनेवाळे 


( दासवोध १ । २। १९ ) श्रीगणेश प्रथ्वीराज-काव्यकी रचनाम मेरे सहायक बनें |? 
श्रीगणेदाजी अपने कण्ठमें माणिक्यमाला धारण करते 


“a Š इसको उन्होंने चन्द्रमासे प्रास किया था-- गणेशजीके अनन्त चरण हैं? अनन्त तिर हैं तो अनन्त 


कर भी हें, उनके ये कर--हाथ उपयुक्त आभरणो; sent 


guest ERES ओर आयुर्धों तथा मुद्राओसे विभूषित हैँ 
( ्रह्मववत्त०, गणपति० 23 | ८ ) | 
वे मुण्डोंकी माळा भी धारण करते हैं | ऐसा वर्णन 'पाशाइुशेष्टदशनानू दानं करपइजे: I? 
मिलता है कि श्रीनारदकी सम्मतिसे त्रिपुरासुरको wn ( शिवपुराण, केछाससंहिता ७। १६ ) 


Rà bd द्ण्डकवनमें घोर तप किया था | उनके मुखसे उनके इस्तके सम्बन्धमें ध्यान करनेके लिये अनेक 
3 पुरुष निकलकर प्रकट हो गया | शिवजीने देखा कि प्रकारके विवरण 'श्रीतत्त्वनिधिः आदि म्रन्थामे उपलब्ध होते 
S हूँ, bes i. हैं, ललाटमें चन्द्रमा है, वह हें | श्रीतरुणगणपतिके ध्यानमें उल्लेख है-- 
चन्रमाके समान प्रभा युक्त हैं; उसने. मुण्डोंकी माला पहन पाशाछुशापूप कपित्थजम्बू- 
rs है, उसके सर्पोके गहने हें ud वह मुकुट तथा qura 2 
CRRA भूषित है | वे पञ्चमुखविनायक थे-- is po dP A: 
ततस्तस्य जाञ्चिरीतस्तु पुमान्‌ 
a Eee. idc 
: : ( श्रोतत्वनिधि ) 
सर्पभूषी PRIIT: ॥ — 
( गणेशपु ० ; उपा० ४४ | २५-२६ ) warms s. यर mH 
भीव्यासजीने 'चित्रमालछा विभूषणम्‌? कहकर उनकी हका वर्णन मिलता है 
did | आशय यह P कि वे अनेक प्रकारकी अभयवरद्हस्तः qrrq ss 
&— सणिपरछु दधानो «C मोदक च। 





( पद्मपुराण, afo ६६ 1& ) 
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समर्थ रामदासजीने चतुभुज गणेशके हाथकी शोभाका 
वर्णन किया है-- 
शोमे फरश आणी कमल । अंकुश तीक्षण तेजाळ । 
येके wË मोदक गोळ । तयावरी अति प्रीति ॥ 
( दासबोध १। २ । २० ) 
आशय यह है किं 'दे देव | आपके wu पर ओर 
कमल शोमित हैं, तीक्ष्ण sg चमक रहा है | एक द्यथमे 
गोल मोदक है; जिसपर आपकी बहुत प्रीति R P 
भ्रीगणेशजीके दवथोमें रनजटित अँगूठियोंकी शोमा 
बड़ी मनोहर है । श्रीगणेशजीको अङ्ुछीयककी प्राति WEE 
देवतासे हुई थी-- : 
“वायू रत्नाडुलीयकम्‌ ॥' (अह्मवेवत्ते०, गणपति० १३ ! ९) 
गणेशपुराणमे मी उनकी रतनसंयुत मुद्रिकाका उल्लेख 
मिळता है-- 
मुद्रिका रत्नसंयुतास्‌ UU (उपा० २०1३३ ) 
गणेशपुराणमे ही उनकी मरकतमणिजटित अँगूठीका 
वणन $— 
'सफुरन्मरकतश्राजदङ्ुळीयकशोभितस्‌ P 
| (उपा० १४ (33) 
श्रीगणेशजीके हाथकी कलाईमें सुन्दर वलय-कङ्कण 
हैं। ये कङ्कण क्षीरसागरसे उत्पन्न दिव्यरत्नोंसे निर्मित 
& | साक्षात्‌ भगवती टक्ष्मीसे ये उन्हें प्राप्त हुए थे | 
कषरोदोद्भवसब्रस्रचितं qud a 
( ब्रद्मवेवत्ते०, गणपति o १३1 १० ) 
भगवती छक्ष्मीने së dax queis दिये a— 
etg qal पद्माळ्या मुने ! 
( seio, गणपति० १३। १०) 
उनके वाहुभूषण बहुमूल्य रत्नोसे जटित हैं--ऐ 
गणेशपुराणमे वर्णन मिला है | qataq उनके us 
ध्यान किया गया š — उनके रुपक 
“अनष्यरत्नघरितबाहुभूपणभूपितम्‌ | " 
ism , ( उपा० १४ । ३२) 
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u? ( उपा० २० । ३२ ) 
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आमरणोंका साज्ञोपाज्ञ वर्णन समर्थ रासदासद्वारा qala 
में गणेश-स्तुतिके Susa प्रस्तुत किया गया है। संत 
समर्थका कथन है कि “उनका भव्यरूप और भ॑ 
महाप्रचण्ड है | विस्तीर्ण ओर उन्नत मस्तक सिन्दूरसे चित 
है | उनके गण्डस्थछसे अनेक प्रकारकी सुगन्धियाँ निकल्ती i 
ओर भ्रमर उसपर गुज्ञार करते Š | S सरल ओर मुड़ी है । 
उनके अभिनव कपोल शोभित हें । अधर लंबा है, gum 
क्षण-क्षणमें तीक्ष्ण मद टपकता है | वे चोदहों विद्याओंके 
स्वामी अपनी छोटी-छोटी आँखें हिला रहे हें और उनके कोमळ 
तथा ळचीले कान फड्डफड़ा रहे हे | उनका रत्नजटित मुकुट 
झलमला रहा हे ओर उसपर अनेक प्रकारके रंग चमक रहे 
हैं। उनकेकुण्डलोंमे जड़े नीलम चमक रहे हैं | दृढ़ ओर झुभ्र 
दाँतमें सोनेके कड़े शोमित हैं ओर उनके नीचे छोटे-छोटे 
स्वर्णपत्र चमकते हैं--- 
भव्य खूप चितंड। भीमसूर्ति 
ieu सस्ता उदंड । सिंधूर 
नाना सुगंध परिमळ । थबथबां गळती 
तथे आलीं 
dé ges सरं । शोसे अभिनव आवारं 
लंबित अधर digo गले aum मंदसत्वी॥ 
चोदा विद्यां चा गोसादी । हरस्व लोचन ते हिलावी। 
लवळवित  फडकावीं । फडे ' m8 कर्णथापा। 
रत्नखचित सुगुटी झलील । नाना सुरंग फांकती कील। 
$95 तळपती” नीलळ। वरी जडले. झमकती॥ 
दंत ga सदर |! o emu l 
तया तलवटीं qu नीट । तळूपती ege ॥ 
( £121 १०-१५ ) 


शब्दुबद्म--साहित्यमूति गणेशजीके उपयुक्त मुखम 
की शोभाका वणन आलंकारिक भाषामे संत शाने 
अपनी ज्ञानेश्वरीमे प्रस्तुत की है। महाराजका कथन 
कि 'हे देव | महासुखके परमानन्दकी प्राप्ति करानेवाळा गि 
सुविचार ही आपका सरल शुण्ड-दण्ड है | 
परिहार करानेवाळा संवाद ही आपका अखण्डित 
US वणवाल दाँत है | उन्मेष अथवा ज्ञानतेजके 
आपके चमकते सूक्ष्म नेत्र हैं | मुझे ऐसा जान पढ़ता t 
कि पूर्वमोमांसा और उत्तरमीमांसा ही दोनों कान Š s: 
vi दोनों बहे 


प्रचंड | 
चचिला ॥ 
गंडस्थळ । 


साहा 


"AS 
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सका पान करते हैं। तत्त्वाथरूपी 
बोघरूपी मदर करते EI गी = 
चमकनेवाळे दैत और sq दोनों गण्डस्थळ हैं । ये दोनों 


बहुत ही संनिकट होनेके कारण मिलकर प्रायः एक-से हो 
गये š | ज्ञानरूपी मकरन्दसे ओतप्रोत qup प्रमुख उपनिषदे 
ही मधुर सुगन्धवाले फूछोंके सुझटके समान मस्तकपर 
शोमित दै” 


देखा विवेकवंतु सुविसछ तोचि geg सरळ ॥ 


जेथ परमानन्दु S ब्रह्मयुखाचा ॥ 
तरी dang तोचि qg जो aaa JAT N 
देवों उन्मेंप gag विध्यराजु u 
मजअवगम लिया दोनी mae अवणस्थानीं ॥ 
बोधमदास्त सुनी शरीसेचिती ॥ 
प्रमेय प्रवाल Gq guga तेचि निकुंभ ॥ 
सरिसे पु रुवटत इभ सस्तकादरी ॥ 
उपरे दशोपनिषदे जिये उदारे ज्ञान मकरन्द ॥ 
तियं कुसुमे सुगठों सुगंध शोभती भलीं ॥ 

( š 1 १४-१८ ) 


मतज्ञानन श्रीगणेराजीकी सूँड़ और उनके दाँतकी 
महिमा अकथनीय हे । महाकवि गुमानमिश्रने अपने 
नघधकाव्य ( भाषा )में भगवान्‌ मतज्ञाननका स्तवन 
किया है-- 
गान सरस अछि करत परस मद सोद्‌ रंग रचि । 
उघटत ताळ रसाळ करन चल चाल चोप सचि ॥ 
चिंतामणिमय जरित हेस भूषण गण बज्जत । 
चढत छोरूराति Zee अंग नव तुंड बसज्जत ॥ 
D प्रणति समय सुख तात को RER मातु छिय लाय उर। 
TM सतग-आनन अमर जय जय जय तिहुँ लोक गुर ॥ 
(१।१) 
NRI Ws ऐरावत आदि दिक्पालोंके मनमें 
भय ST कर देती है-- 
'ऐरावतादिदिक्पालूमयका रिसुपुप्करस, P 
( गणेशपु०, उपा० १२ | ३८ ) 
|: भीगणेशजी अपनी सूँड़्से विनोद करके ब्रह्मा 
mss मनम आनन्दका सू š को 
Q gas, जन करते हें | sius 
SC दर्शन हुआ | उन्होंने señ qequ देखा । 
वाळ्यणेश दीख़ पडे; उन्होंने अपनी aU 


भी 


—P 
प्रवाल-से . ब्रह्माजीपर जळ फेंका; वे गणेराजीके 


इस विनोदसे चिन्तित 
तथा आनन्दित होकर जो र-जोरसे दँतउठे is 
एकदन्तं नरवपुराजास्यं तेजसा ज्वळत्‌ । 
cq तकयामास बालकं कथमत्र चे ॥ 
पुष्करेण च बाझोऽसौ sd मन्मख्के$क्षिपत । 
ततोऽहमाजददासोच्चेश्चिन्तानन्द्समन्वितः u 
( गणेशपुराण, उपा० १५ | ६-७) 
श्रीगणेशजीकी सूँड़ कमल-मालासे अलंकृत कही गयी 
है | इन्द्रके तपसे प्रसन्न होकर निखिलदेवमूर्ति सिन्दूर 
शोभित गणेराजीने उनके समश्च अपना रूप प्रकट किया | 
उनका शुण्ड-दण्ड बहुत मोटा और लंबा था | उनके नेत्र 
कमलके समान थे | भालदेश कमळकी मालासे सुशोभित था-- 
यः पुष्कराक्षः पृथुपुष्करोऽपि 
बृहस्करः पुष्करशालिमाः । 
आचिवसूवाखिलदेवसूतिंः 
सिन्दूरशाली पुरतो मघोनः ॥ 
( गणेशपु०) उपा० ३४। ५ ) 
अक्षरगणपतिके रूपके ध्यानम उनकी dg मोद्कसे 
युक्त निरूपित की गयी है-- 
(पुष्कर मादक चेव धारयन्तमनुस्रेत्‌ ।? 
( श्रीतस्तनिधि ) 
महाकवि रत्नाकरने श्रीगणेशजीकी qr काये 
निरूपित करते हुए कहा दै कि “उनकी सूँड़के संचालनसे 
दुःखदारिद्र विनष्ट हो जते हैं; पाप और दुर्भोग्य डरकर 
मार्गसे अलग दट जाते € | अपने भक्तांको आनन्दित 
करनेके लिये गणेश अपनी माँकी गोदसे मचलकर उतर 
पड़ते हर 
केते दुख दारिद बिळात सुंड-चालन 
कसमस हान में 


तनाकर दुरित दुरभाग 
कहे र ग हैं विछग बेगि त्रासनि चळे din 
देखि गननाथ जू अनाथनि कीं जोरे हाथ) 1 
: थपकत हूँ न नैं निचके परे ! 
मोदक ळे मोद देन फाज जब भनि को u 
मादक गोद हैं उसा के मचलाइ बिचळे परें ॥ 


Ñ, : 
केते पिंचळे परें । 
भागि, 
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श्रीगणेशजीको “वक्रतुण्ड? कहा जाता दै। “व्र? मायारूप 
खीकृत है और uen बह्मवाचक | उनके URDU 
जनेके कारणका उल्लेख gegen हुआ d— 
aaga मोहयुत तस्माद्‌ वक्रसिति स्मृतम्‌ । 
तुण्डं ब्रह्म तथोयोंगे वक्तुण्डोऽयसुच्यते ॥ 
कृण्ठाधो मायया युक्तो मस्तक ब्रह्मनाचकम। 
चक्रास्यं तस्य॒ ner तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ 


(मायामय सुख मोहयुक्त है; अतः वह “वक्रः कहा 
जाता है; 'तुण्डः-शन्द ब्रह्का बोधक है | उन दोनोंका 
योग होनेसे ये गणेश 'वक्रठ॒ण्ड” कहलाते हैँ | उनके कण्ठके 
नीचेका भाग मायायुक्त--'वक्र' है और तुण्ड ( मस्तक ) 
ब्रह्मवाचक है; इस कारण ये “वक्रतुण्ड? हैं |> 


. भगवान्‌ गजाननक्री सूँड़ दाहिने तथा बायें-दोनों 
ओर udp हुई निरूपित की जाती दै | विशेषतः यह वाये 
ओर ही मुडी रहती है | श्रीगोपीनाथ रावने अपनी पुस्तक 
(एलीमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीः के प्रथम खण्डमें 
स्वीकार किया है कि. श्रीगणेशजीकी सूँइ जत्र दक्षिण ओर 
मुड़ी रहती है; तब उन्हें तमिळ मापामें 'बलम्बुरि? कहा जाता 
है ओर बायीं ओर मुड़ी रहमेपर वे 'इडम्बुरि विनायक” कहे 
जाते € | 'बलम्‌?को दक्षिण और “इडम्‌?को बायाँ कहा 
जाता दै । 


गणेशजी 'एकद्‌न्त? कहे जाते E | उनका मुख एक 
ही दासे अलंकृत है | एकदन्त-गणपति प्रकृति-पुरुषकी 
एकताके प्रतीक अथवा द्योतक हैं | उनके एकद्न्त होनेका 
तात्त्विक निरूपण मुद्रलपुराणमे उपलब्ध होता है | (एकः 
मायाका प्रतीक है और Gap मायाचाछ सत्ताका सूचक है | 

महाकवि रत्नाकरने अपने एक कवित्तमें पतिके 
एकद्न्तकी महिमाका वणन करते हुए कहा m कि 'एक 


दाँत सारे पार्पोका नाश करता है, दूसरे दाँतकी सत्ताकी 
आवश्यकता ही नहीं रद्द जाती?-- Eom. 


| एके दंत सकल दुरंतनि वौ अंत करे, 
दत दूसरे की तंत तनक रही नहीं ॥ 


यारूप 


कहे 


महाकवि केशवदासने es) 
कशवदासने औशिवजीके पुत्र गण 
दाँतकी कीतिंका वर्णन किया है और ला गणेशजी के 







x परब्रह्मरूपं गणेशं नताः wn मे 


सिद्धि की प्रसिद्धि की सुदुदि-चद्धि सानिये। 

ज्ञान ही की गरिमा कि महिमा बिबेक छी कि 
दरसन ही को दरसन उर sh 

पुन्य को प्रकास बेद्‌-विद्याको बिलास किधौं, 
जसको निवास 'केसोदासः जग जानिये। 
मदन-कदन-सुत-बदुन-रदन Fit, 
बिघन-बिनासनकी विशि पहिचानिये॥ 
( कविप्रिया १1३) 


श्रीगणेदाजीके एकदन्त ददोनेकी अनेक कथाएँ उपलब्ध 
होती हैं | उनमैसे दो कथाएं दी जाती हैं | एक कथाओं 
यह बताया गया है कि गणेशजीसे गजासुर देत्यका 
युद्ध हुआ; इसमें उनका दाहिना दात टूट गया । उन्होने 
उससे गजासुरपर प्रहार किया और वह मूषक बनकर भागने 
लगा | गणेदाजीने उसको पकड़कर अपना वाहन बना लिया। 
दूसरी प्रमुख कथा परशुरामजीसे सम्बन्धित Š । ब्रहमवव 
और ब्रह्माण्डपुराणमें इसका वर्णन मिलता है । श्रीविष्णुे 


भगवान्‌ शंकरसे कहा कि 'परझुरामजीके फरसेसे जब इनका “ 


( श्रीगणेशजीका ) एक दाँत टूट जायगा, तब ये अवस्य ही 
"एकदन्तः नामवाले होंगे |> 


पशुना पञझुंराभस्य यदेकदन्तखण्डनम्‌। 
भविष्यति निश्चयेन चेकद्न्ताभिधः fans od 
( जह्मवेवत्ते०, गणपति० ६ । ९६ ) 


ब्रह्मवेवत्तपुराणके गणपति-खण्डमें वर्णन है कि परशुराम- 
ने शिवजीके परशुसे कार्तवीर्यका वध किया ओर उर 
प्रणाम करनेके र्ये वे केलास गये | उस समय शंकरजी 
TAA साथ अन्तःपुरमें थे, अतः गणेशजीने उन्हें भीतर 
जानेसे रोक दिया | परशुरामजीने उनपर फरसा उठा 
छिया | गणेशजीने परशुरामके शिवजीद्वारा प्रदत्त 
अमोघ करनेके लिये अपने बाथें दाँतसे पकडू छिया । परष 
महादेवजीके qe वह फरस। गणेशजीके दाँतको समूळ काट 
कर प्रशुरामजीके हाथमे लौट आया | वह दांत 
सनकर शब्द करता हुआ भूमिपर गिर पड़ा | Der 
था, मानो गेरुसे युक्त स्फटिक-पर्वत गिर पड़ा हो-- 


पितुरच्यर्थम्् च ष्ट्रा गणपतिः स्वयम । 
SUITE बामद्न्तेन ma ब्यर्थ चकार E ll 
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x श्रीगणेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पाषेद्‌ और 





वाहन o १८१ 


== त्त्त्त्स्व्र्नयओओओ o 


पपात भूमा दुन्तश्च सरक्तः शब्द्सुच्चरनू । 
गथा Regex सहार्फरिकपचंतः ॥ 

( अर्मवैवत्तं ०, गणपति ० ४३ । ३३, ३६ ) 
उपर्युक्त कथा ब्रह्माण्डपुराणके मध्यभागके तृतीय 
उपोद्घातके बयाळीसवें अध्यायमे भी वर्णित है | गणेशजी 

।एकदन्तः-संज्ञासे विभूषित दो गये । विष्णुने पावतीसे कहा 
क्रि “आपके पुत्रका “एकदन्त? नाम Qali विख्यात दै, समी 
देवता उन्हें नमस्कार करते हैं |> 
पुत्रामिधान dag पश्य वत्से वरानने। 
Que इतिं ख्यातं सवंदेवनमस्कृतस्‌ ॥ 
| ( ब्रह्मवेवत्ते०) गणपति० vv । ८३ ) 
श्रीशंकराचायने अत्यन्त रमणीय दन्तकी झोभाते युक्त 
भ्रीएकदन्तका चिन्तन किया दै-- 


नितान्तकान्तद्न्तकान्तिमन्तफान्तकात्मज- 
मचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम्‌ | 
हृदन्तरे निरन्तरं weed योगिनां 
तमेकद्न्तमेच तं विचिन्तयामि संततम्‌ ॥ 
( श्रीगणेशपञ्चरत्न-५ ) 
आचायका स्तवन है कि “जिनकी दन्तकान्ति अत्यन्त 
रमणीय है; जिनका रूप अचिन्त्य है, जिनका अन्त नहीं 
है st योगियोंके हृदयमें सदा अधिष्ठित हैं, मैं उन 
रृत्युजयनन्दन, विघ्नेश्वर) एकद्न्तका चिन्तन करता हूँ P 


श्रीगणेशजीके गण्डस्थल-कनपटीकी अद्भुत शोभा 

| उसपर विलसित मद्‌-गन्धसे लुब्ध मधुपोंका दल 
रमणशीछ है। एक इलोकमें उनके गण्डस्थलके सोन्दयका 
इस प्रकार वणन है-- 


खेद स्थूरुतनु गजेन्द्रवदनं लम्बोद्रं सुन्दर 
पस्यन्दन्मदगन्घलुव्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम्‌ | 
अन्ताषातबिदारितारिरधिरेः सिन्दूरशोभाकरं 
वन्दे शरसुतासुतं गणप सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥ 

( बंगला स्तवकवचमाला ) 


à aw नाक बड़ी शोभामयी है | उसका वर्णन 


सुनासं sa स्थूलत्रक्षसमीश्वरम्‌ ।? 
( गणेशपुराण, क्रीडा० ८१ (88) 


वे तीन नेत्रोसे विभूषित कहे गये हँ 
ç e € : l 
उपयुक्त संदमगत saat ही वर्णन है-- क 
'षड्सुजं चन्द्रसुभगं लोचनत्रयभूषितम_।! 
( गणेशपुराण, क्रीड० ८१ | ३३ ) 
ऐसे तो गणेशजी अनन्त श्रुति और नेत्रेंसि सम्पन्न है, 


2. ue तीन नेत्र और दो ही कानोंक़ा उपलब्ध 


'अनन्तशुतिनेत्रश्‍च'  ( गणेशपुराण, क्रीडा० ७९ । २८ ) 
शीव्यासजीने उन्हे ध्चारकर्णविभूषित? कहा है | उन्होंने 
श्रीगणेशजीकी वन्दना की है 
राजवक्त्र सुरश्रेष्ठं चारकणविभू षितम्‌। 
पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टि ६६ । ७ ) 
“उनके क्ण-कुण्डलासे तेज झरता रहता है | ऐसा 
लगता है; मानो वे दो सूय विम्व हों) 
'कुण्डळे प्रावहच्छृत्योः pire इवापरे ॥7. 

( गणेशपुराण, उपा० 33 ३३ ) 
मणिकुण्डलोकी प्राप्ति गणेशजोको pru हुई थी-- 
“सूयच मणिकुण्डले ।? ( नह्मवेवत्तृपु०, गणपति० १३। ८) 
श्रीगणेशजीका मस्तक सिन्दूरसे अरुण तथा मुक्ुटसे 

विभूषित रहता है-- | 
सुकुटेन विराजन्त सुक्तारत्नयुजा झुभस्‌। 
रक्तचन्द्नरिश्लाङ्ग सिन्दूरारगमस्तकम्‌ ॥ 

( गणशपुराण, उपा० १४ 1 २१ ) 
उनके मस्तकपर कस्तूरीका भव्य तिलक शोभित रहता 

है। देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गणेशजीके प्रकट 
होनेके परसङ्गमे इसकी पुष्टि होती है 
शचुद्रघण्टाकणस्पादं कस्तूरीतिर्कोज्ज्वरम्‌ P 

( गणेशपुराण, क्रीडा० ७८ 1 ३१ ) 

भ्रीगणेशजी अपने विराट्‌ रूपमे अनन्तशीषेयुक्त ह 
यो देवः सवभूतेषु गुहश्वरति Hed 
योऽनन्तशीषौनन्तश्रीरनन्तचरणः स्वराट्‌ 

( गणेशपुराण, RETo ७९ । २७ ) 
आगणेशजीके मस्तकका अलंकार चन्द्रमा है? जिसका 

बर्णन यों उपलब्ध होता है-- 
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'भाळचन्द्रं suu शोभाराजस्करं "Ud रिपुरासुरको पराजित करनेके लिये नारदके उपदेश 
_ ( गणेशपुराण, उपा० १४ २५) तद्वारा शिवजीने गणेशजीको प्रसन्न कर ल्या | वे उ. S 
qeu मस्तकवाले सामने प्रकट हो गये। वे पञ्चमुख विनायक थे | वे 
aa की ` as भुजाओं ओर आयुर्धोसे युक्त थे--- त्ष 
।बाळेन्दुकरिक्ामौरिं वन्देऽहं गणनायकस्‌।' पञ्चवक्त्रो qms . छलाटेन्दु: RRE | 
( पद्मपुराण, सृष्टि ६६ । ३ ) S WS! JERAT: ॥ 
अग्न्यकशशिनो साभिस्तिरस्कुरव्दायुधः | 


रहीम खानखानाने Pra अलंकृत मस्तकवाले 
वृद्धि और सिद्विके विधायक) निमंल-बुद्धिके प्रकाशक तथा 
विघ्नोंके नाशक भ्रीगणेशजीकी बन्दना की है-- 
बन्दहुँ विघन-बिनासन, ऋधि-सिधि इस । 
निर्मल बुद्धि-प्रकासन, सिसु-ससि-सीस ॥ 
( रहीमरत्नावली ) 
्रीगणेशजीके मस्तकक़ा आभूषण रत्नजटित मुकुट 
R | उसका वर्णन यो मिळता है-- 
९रत्नफाञ्चनसुक्तावन्सुकुटञ्राजिम्रकः P 
| ( गणेशपुराण, उपा० २० 1 ३२ ) 
उन्हें किरीटकी प्राप्ति zd हुई थी | जैसा कि 
उल्लेख $— 
iur किरीटकस U (Ao, गणपति० १३। ८) 
. भीगणेशजीके आभरणोंका वर्णन quies करना बहुत 
d rod | यहाँ जितना वर्णन सम्भव हो सका है, 
उतनेहीमें संतोष करना पड़ता है | 
आयुध आदि 
भीगणेशजी विध्नोंके नाशक € | उनके असंख्य aga 
| नए करनेके 
निरन्तर होता रहता है | मधान रूपसे आयुध दस क Sida 
Vm शक्ति, दण्ड, खडू E AR 
m i a: TO UH) पारा, अङ्कुशा, गदा, रञ्च 
चक है | शक्ति और गदाकी गणना erg है | 
गत € तथा शेष छ: 


आयुध पुलिड्डमे गणित हैं... 
दशायुधप्रतिष्ठा त्तु qu SATEN, 
. : न्म्‌ | 
TA शक्ति च दण्ड च खङ्गं पादां Surge 


गदा [aere deren : 
° ses दृशायुधम्‌ | 








x qued गणेदां तता; स्यः d 





( गणेशपुराण, उपा० ४४ | २६-२७) 
समर्थ रामदासने उनके wm भूषित परशु, कमर 
और अङ्कुशकी शोभाका वर्णन किया है 
“शोभे फरश आणि कमल | अंकुश तीक्ष्ण तेजाळ ।? 
( दासबोध $13 130) 
श्रीयणेशजीके हाथ उपयुक्त दस आयुधोंसे विभूषित 
होनेके साथ-ही-साथ ध्वजा, वाण; धनुष, कमण्डलु, JATE; 
दन्त, मुद्गर आदिसे भी युक्त हैं तथा वे श्रीगणपति अनेक 
भीविग्रहोंमें वर्णित हें | श्रीगणेदाजीके प्रायः सभी श्रीविग्रह 
हाथमे अङ्कुर रहता है | श्रीव्यासजीने अङ्कुशधारी गणेशकी 
वन्दना की है-- 
"TRIES देव वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥? 
( पद्मपुराण, ao ६६ । ७) 
शरीगणेशजी अङ्कुश अपने पिछले दाहिने हाथमें घारण 
करते हें | “औतत्त्वनिधि/में शरीसंकष्टहरणगणपतिके ध्यानम 
कहा दे-दक्षेऽछुसवरदानं वासे qui च पायसं पात्रम्‌। 
'एडीमेन्ट्सू ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीशके प्रथम we 
उल्लेख है कि कालडोमें श्रीशारदादेबीके मन्दिरमे स्थापित 
भीगणेश-विग्रहके पिछले दाहिने द्वाथमें enger शोमित है | 
४९ उन्मत्त उच्छिष्टाणपतिका विग्रह है | अङ्कुशकी गणना 
पुल्लिज्ञ आयुर्थोमे है | श्रीगणेशका तान्त्रिक ध्यान दै-- 
सिन्दूराभं त्रिनेत्र पृथुतरजठरं gaie 
द्न्त पाशाछ्ुुशेष्टान्युरुकरविलसद्दी जपूरा भिरामम्‌ II 
TRARNE करिपतिवदन दानपूराद्वंगण्डं 
भगीन्दाबद्धभूषं भजत गणपति रक्तवखाङ्गरागस्‌। 
: ( शारदातिळक 23 1 ३-४) 
उपयुक्त इलोकके भाष्यमें राघवभइने ऊर्ध्व॑स्थ वाम करणे 
अङ्कुश और दक्षिण करमें पाशकी स्थिति निरूपित की है“ 
'ऊध्वस्थवासदक्षोरङ्कुापाञ्ञौ P 
इसी तरह झारदातिळकके तेने पटळके ७० वें बळोकके 
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# श्रीगणेशजीके, परिधान, आभूषण, आयुध, परिघार 
—— य्य ० न 








(s 


षयम राघवभडने उपयुक्त कथनकी पुष्टि की है | पुष्कर 
E ध्यानमें उन्होने चित्रण किया हयान तु दश 
qu: वामे अङ्कः `” ` ॥' गणपत्यथवशीप उपनिपद्‌में 
्रगणेशजीद्वारा पार और अङ्कुश घारण करनेका उल्लेख है- 


s 'पाद्मछ्ुशधा रिणस्‌ ।' 

५५ श्रीगणेशके शब्दब्रह्म--साहित्य रूपका वणन करते हुए 
` उत शनेश्वर्ने न्यायशात्रको उनका अङ्कुश स्वीकार 
किया है-- 


“नीतिभेदु अंकुछु ।? _ ( शानेश्वरी १। ११) 


श्रीगणेशजीके हाथ शोभित दूसरा प्रधान आयुध पाश 
है। उपयुक्त कालडीस्थित शारदादेवीके मन्द्रिमें विद्यमान 
गणेश-विग्रहके पिछले वायें हाथमे पाशका निरूपण किया 
गया है | रूपमण्डनमें मूषकारूढ़ देरम्व-गणेशके वाये हाथमें 
पाशका वर्णन मिलता है-- 


tar कपालं चाणाक्षपाहं कोमोदकी तथा ।! 


पाशकों सात फणोसे युक्त नरसपोकार एवं पुच्छयुक्त 
बताया गया द— 


'पाशस्सप्तफणस्सप पुरुषः पुच्छसंयुतः P 
( विष्णुधर्मात्तरपुराण ) 
पद्म घारण करनेवाले श्रीगणेशका ध्यान है-- 
“हस्ते: स्वीयेदंघतमरविन्दाछुशओ रत्नकुम्सस्‌।? 
( शारदातिलक १३ । ७९ ) 
श्रीगणेशजी परझु-आयुधसे मी विभूषित कहे गये 
हैं | सर्वकामद्‌ गजाननका ध्यान है-- 
दन्त च परशुं quo mera गजाननः। 
गणशो सूषकारूढो बिभ्राणः सर्वकामदः ॥ 
श्रीज्ञानेश्वर महाराजने शाब्दत्रह्म गणेशके ध्यानम तर्क 
“परशु? माना हे-- 
'तरी तकु तोचि फरशु U ( ज्ञानेश्वरी १1११) 
भीगणेशजीका हाथ वेताळसे शोभित रहता है। बीर 
१९ हार्थामेसे एकमे वेताल है-- 
वैतारशक्तिशरकासुंकसेटख S g- 
सिटवाजमुद्वरगदाछुदानागपाशान । 
( क्रियाकमभौति ) 
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१ पार्षद्‌ और वाहन आदि Ge ` १८३ 


"गदा? SS आयुधोमिसे एक है | गदाकी गणना show 
आयुधो à | इसका वण पीत? कहा गया हे-- 
“गदा पीतप्रभा कन्या सुपीनजवनस्थला ।! 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
QRA ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीःके प्रथम 
खण्डमे उल्लेख है कि वराहपुराणमें गदाको अघमंका नाश 
करनेवाली कहा गया है | 
महागणपतिका गदायुक्त ध्यान है-- 
बीजाप्रगदेक्षुकासुकछसचक्राव्जपाशोत्पल- 
त्ीह्मम्रस््चिपाणरत्नकलशान्‌ हस्तेवहन्त॑ भजे । 
( थीतत्तनिधि ) 
श्रीगणेशजीके हाथको झूल तथा fures भूषित 
निरूपित किया जाता है | त्रिशूळ शब्द नपुंसक लिज्नद्दोनेपर भी 
उसकी गणना पुरुष आयुधोंमें है | इसका शरीर इयाम 
रंगका होता है-- 
Ra qut दिब्यस्सुभूररयामकळेवर: |! 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
(एल्मिंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीःके प्रथम खण्डमें 
लक्ष्मीगणपतिकी प्रस्तर-प्रतिमाका उल्लेख है | यह विग्रह 
तेनकाशीके विश्वनाथस्वामी-मन्दिरम स्थापित हे | इस 
मन्दिरका निर्माण १४४६ od पाण्ड्य-शासक आरिकेसरि 
पराक्रम पाण्ड्यदेवने कराया था । मूर्तिके दस uud कुछ 
हार्थो्म चक्र; शङ्खः ल आदिका वर्णन मिलता है | 'कारिका- 
गमःके मतसे urs प्रकृतिके तीनों गुण--सत्त) रज औरतमक्रा 
वाचक है ऐसा उपयुक्त संदर्भरन्यमे उल्लेख है | विनायक- 
की प्रतिमाके निर्मोण-प्रसजञमे झूलका वर्णन मिलता है-- 
विनायकस्तु TA गजवकत्रश्वतुसुंजः । 
qué चाक्षमालां च तस्य दक्षिणइस्तयोः d 
( विष्णुधमत्तरपुराण ३ । ७१ । १३ ) 
छिज्ञपुराणमें वर्णन मिलता हे कि भगवती अम्बिकासे 
Pre और पाश धारण करनेवाले) द्वाथीके मुखके समान 
मुखवाले used गजाननका जन्म हुआ-- 
इभाननाश्रितं यरं नरिञ्भङपाराधारिणम्‌। 
quemad गजाननं तदाम्बिका u | x 
(पूवोष १०५। ९) . 


औगणेशजीका हाय qu विभूषित है । वीर 
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कुन्त » ऐसा उनका 
विष्नेशके E कुन्त विलसित हैः ऐस md 
is R^ इन्तपरञुध्वजसुदरइन्तं | à चक्रस्व॒दुन्तराणिमअ्षरिकाशराे: | 
m a सततं स्मरामि ॥? पाणिश्रितः परिसमीहितभूषणश्री- | 
( क्रियाक्रमद्योति ) विध्नेश्ररो विजयते तपनीयगौरः y 
उपयुक्त इलोकर्मे श्रीगणेशके ध्वजाविभूषित हाथका ( श्रीतत्वनिधि ) 


गणेशजीके हाथमें अक्षमाला शोभित रहती है Dunn { 


स्पष्ट वर्णन है | ध्वज पीतवर्णका पुरुष है; महाबळ्वान्‌ और 
गणपतिके वर्णनके प्रसङ्गमें अक्षमालाका उल्लेख दै 


व्यावृत मुखवाळा है | “व्याइतास्यग्का आशय है--खुले 


मुखवाला | अभयवरदहस्तः पारादन्ताक्षमाला- 
“ध्वजस्तु पुरुषः पीतो च्याब्रृतास्यो महाबलः P सणिपरझद्धानो gK सोदकं च। 

( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) फलमधियतसिंददः पञ्चमातङ्गवक्त्रो 
श्रीगणेशजीकी भ्वजा मूपरकःचिहुवाळी है | गणपत्यथवं- ` गणपतिरितिगोरः पातु हेरम्बनामा॥ 
शीषे-उपनिषदुर्मे उनकी ध्वजाका वणन है-- ( श्रीतत्ततनिषि ) 

शक्ति स्री-आयुघ हव 


“अभयं वरदं हस्तेबिभ्राण॑ मूषकध्वजम्‌ ॥? 
भीगणेशजीके हाथमे शोमित वाण पुरुष आयुध है; 
इसका शरीर लाळ वर्णका हे तथा यह दिव्य नेत्रोंवाला है-- 


जाये झक्तिगदे विद्यात? 


( पूर्वकारणागम, चतुदश TE ) 


“रस्त्यात पुरुषो दिव्यो रक्ताङ्गो दिव्यलोचनः ।? शक्तिका वण लाळ होता हे ओर वृक उसका वाइन है-- 
š ( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) “शक्तिस्तु योषिदाकारा छोहिताड्नी बृकाश्रिता। 
“एख्मिंट्स आफ हिंदू आइकोनोग्राफीःके प्रथम खण्डमें ( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 


उल्लेख है कि 'वैखानस-आगमरमे वाणको नपुंसक आयुध वीरगणपतिके ध्यानमें शक्ति धारण करनेका 
कहा गया Ñ | इसका रंग स्याम है, परिधान इवेत है उल्लेख है 
तथा इसके तीन नेत्र Š | समुद्र-गजनके समान इसकी वेतालशक्तिशरकामुंकच 
लशक्तिशरका : 
आवाज है । इसका वाहन वायु है पंख इसका ध्वज नी 





है । यह अपने सिरपर वाण धारण करता है | माघ मासके [हा | 
e ES कुन्तपरशुध्वजसुद्दहन्तं 
य m इसकी उपपत्ति बतायी जाती है | इसका तरिरा सततं ES un 
उल्लेख ra pum mm ( श्रीतत्त्वनिधि ) 
ee गणेशजीके चारों हाथोंमें खङ्ग, खेट धनुष और शक्त 
es | होनेका उल्लेख गणेशपुराणमें उपलब्ध होता है-- 
भशिङ्गनोदयतकरो ^ id iri 'सङ्गखेटधचुः शक्तिशोभिचारुचतुभुंजम, । 
देव्या करोतु झुभमूष्वंगणाधिपो मे ॥ ( उपा० १२। ३५ 
( ओतत्त्वनिधि ) NSD पुरुष आयुध है | juo ऑफ हिंदू 
MO iss गणित है । इसका आकार im "के प्रथम खण्डमें उल्लेख है कि विभेधरः 


है | इसके सिरपर erar fire धनुष मतिष्ठ-विधिमें शक्तिगणपतिका जो ध्यान वर्णित है? उसके 
e [न वर्णित ६१ 
कमलके समान होता है-- REN a उनका रंग अस्तकालीन सूर्यके समान होता है तया 
EE EE हाथ पाश और quu विभूषित होते हैं | वज्र दर 
LU कल. आयात एक tics गंणेशबीकों दत su 
भषित कहा गया हे | सिंहारूद विनायक मूर्तिका वर्णन है 
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( गणेशपुराण, क्रोडा० ६८ | १९ ) 


॥णेशजीके eril कमण्डळ शोमित रहता Š | घ्वजगणपति- 
š घ्यानर्मे कमण्डडका उल्लेख है | घ्वजगणपतिके हाथमे 


पुत्रक भी शोभित है-- 
MW यः:  पुस्तकाक्षयुणद्ण्डझमण्डलश्री- 
4 निवंत्यंमानकरभूषणसिन्दुवणं म्‌ । 


d घोरमाननचतुभुजश्ञोभमान 
त्वां संस्मरेद्‌ ध्वजगणाधिपते स धन्यः ॥ 
( क्रियाक्रमद्रोति ) 
उपयुक्त AAA ही वणन है कि श्रीगणेशजीका qu 
दण्डसे विभूषित है| दण्ड पुरुष आयुघ है | qç पुरुषे 
आकारका दे, इसका कृष्ण--काळा qu. तथा इसके 
नेत्र लाल इ--- 


“इण्डो5पि पुरुषः कृष्णो घोरो qasaqa: | 
( विष्णुभमोंत्तरपुराण ) 
भीगणेशजीके हाथर्मे चक्र शोभित रहता है | चक्र 
2 "ies आयुध है | 'उत्तरकामिकागमःके अष्टषष्टितम qui 
`, WL नपुंसक आयुघ ही कहा गया है-- 
'जाये शक्तिगदे SPI चक्रप्े नपुंसके ।? 
“aza हिंदू ऑफ आइकोनोग्राफीःके प्रथम quen 
| पुष आयुध स्वीकार किया गया है | उसके नेत्र 
"ls होते हैं तथा बह अनेक आभूषणोसे अल्कृत होता है | 
उसके हाथमें चामर रहता है | तेनकाशीके विश्वनाथस्वामी- 
स्थापित लक्ष्मीगणपतिके हाथमे चक्र स्थित P] 
विध्नेश्वर गणपतिके हाथमे चक्र रहता हे-- 
.गक्षक्षुचापकुसुमेषुकुठारपादा- 
चक्रस्वदन्तसणिमअरिकाशराधे: |? 
$ ( श्रीतत्वनिषि ) 
ee d m आयुष है | यह दिव्य पुरुषाकार qui 
| इसके नेत्र देखनेमें सुन्दर s 
णङ्गोऽपि पुरुषों द्ब्यश्युक्काझडद्युभलो चनः ।! 


( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
षि पिके दाथमे शङ्क विभूषित रहता | इसे 
भानो दा गया हे | “एलीर्मेट्स ऑफ हिंदू 
पिना Sub है कि वराहपुराणमे aga 

ON वर्णन है | 









# श्रीगणेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पां 


द और =n PU भादि —————— ss १८५ . ||| 
EE - p 
न x (सिंदारूढा gN दशायुधविराजिता |! 2 qu 


ag हे 
E s > : i इसका शरीर श्याम-वणका है 
TRA पुरुषः इयासञ्चरीरः कृखूळोचनः p 
ë ( विष्णुधमच्ररपुराण ) 
Sb अशानका नाश करता है | उपयुक्त संदर्मगत 
वराहपुराणमें ऐसी 
निरूपित किया s bs s 
'वेताङश्चसिारकायुंकखेखङ् | 
सद्वाञ्गसुद्रगदाङ्कुशनागपाश्चान्‌ P 
( क्रियाक्रमद्रोति ) 
उपयुक्त स्छोकमें गणेशजीके हायांको खेट, खट वाज् और 
SEX आदिसे विभूषित कहा गया HI : 
हेरम्वगणपतिका ध्यान है-- 
Regi Sm q अभय सोदकं तथा । 
eg शराक्षमाले च सुदर aga तथा । 
fr चेति Ag दधानं ङुन्दुवत्‌ सितम्‌ ॥ 
( देवतामूतिप्रकरण ८ । २७ ) 
भीगणेशजीका हाथ दन्तविभूषित है | दाँत उनके आगेळे 
दाहिने दाथमें शोमित है । काळडीके शारदा-देवी-मन्दिरमे 
स्थापित गणेश-विग्नइके दाहिने हाथमे दाँत भूषित है | 
‹रूपमण्डनभमें वर्णन है-- 
quei दन्तं दक्षिणे च परश्वधम्‌ | 
वामे कपाळ बाणाक्षपाञ्ान्‌ कोमोदर्की तथा ॥ 
धारयन्तं करेरेभिः पञ्चवक्त्रं ्रिळोचनम । 
हेरम्बं मूषकारूढं कुयात्‌ सवोर्थकामदम्‌ u 
अक्षरगणपतिके घ्यानमें वणन है कि दाँत 
दाहिने हाथमे शोमित है-- 
गजेन्द्रवदनं साक्षाचलत्कणंसुचामरस्‌ । 
देसचण चतुर्बाहुं पाशाछुशधर वरस ॥ 
स्वदन्त दक्षिणे qud सब्ये Ce तथा । 
पुष्करेमोंद्कं चेच ारयन्तमचुस्मरेत्‌ ॥ 
( भीतस्वनिषि ) 
दाहिने «pri दत होनेकी पुष्ठ 'अंशुमद्भेदागमश्मे भी 
उपढब्घ होती है | उसमें उल्लेख है-- 
स्वदन्त दक्षिणे qat वामहस्ते कपित्थकम्‌ ।' 
वाळ्गणपतिके हाथ केळा आम, कटहळ, इक्षु, 
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+ qued गणेयं qat; wb T 


| O oOo mp TM UE ER | 
| दोनो pita पावतीजीसे मोदक साँगा | मगवतोने 


पत्य (कय) से विभूषित हँ । ashi q 


भीगणेशजीके हाथ कल्पलता, नारियल) पायखपात; 
वीणा, कहारपुष्प, घानकी वाल आदिसे शोभित & | इस 
कथनकी पुष्टि भीतत््वनिषिम वर्णित उनके विभिन्न रूपीके 
ध्यानते हो जाती i 
भीगणेशजीको 'मोदकप्रिय' कद्दा जाता है | वे अपने एक 
हाथमे deep पात्र रखते हँ । (मन्त्रमद्मणव? में 
उन्मत्त उच्छिष्टगणपतिका वर्णन है-- 
«qus रक्ततचु Bri verga मोदकपात्रदन्ती | 
Aim सरसीरहस्थमुन्मत्तमुच्छिष्टगणेशमीडे ॥ 
(मत्त्रमहार्णवःमे॑ एक घ्यानमें श्रीगणेशकी dg अमन 
भागपर मोदक भूषित है-- 
विषाणाझुशावक्षसूत्र॑ च पाशं दधानं करेमोंदु्क पुष्करेण | 
wwe युतं हेमभूपाम्बराब्यं गणेशं ससुद्यहिनेशाभमीडे ॥ 
मोदकको महाबुद्धिका प्रतीक बताया गया है | 'एलिर्मेट्स 
ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीश्में उल्लेख है कि für 
en केवळ गणापतिमूतिके erii अङ्कुश) पाश, मोदक 
ओर दाँत शोमित V | मोदक आगेके याये हाथमे सुशोभित 
दै | मोदकधारी गणेशका चित्रण है-- 
रूपमादधे । 
चतुसुज महाकायं सुकुराटोपमस्तकम | 
परञ्च कमक भारा मोदानावहत्‌ करे: ॥ 
हिमाचलने | ( गणझपु०, उपा ० २१॥३२) 
भगवती पार्वतीको श्रीगणेशका ध्यान करनेकी 
ed हे, उसमें उन्होंने मोदकका उल्लेख 
OSN कण Waqpi चतुसुंजस्‌ q 
qampas देवं dawa बित रे 
( गणशपु०, उपा० ४९ । २१-१२ ) 
पद्मपुराणके सुष्टिखण्ड्मे उल्लेख è Ñ c 


निर्माण अमृतसे हुआ है | 
wa दिया | दोनों सभी देवोंके हितकारी और गणेशको 
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इसको dem या खानिवाका उग्पूण शाका मर्मश, ता 
ned प्रवीण, Sere. चिकार! विद्वान्‌, शान-विशानक्ष | 
ewrg और सवश हो जाता दे 


“इस मोद्कके EMAA अमरत्व प्रा हो जाता है 





तौ <= तु खुरा; सथं अद्धया परयाल्विताः। 
सुषयोत्पादित विष्यं तस्यं भाजूरतु सोदकम्‌॥ { 
8 @ 
siqarin saa FN sal 
सवंद्यास्त्राथ evi: सवशारत्रास्त्रक्षोविदः । 
निपुणः — udeaedu asara सुधी: ॥ 
झानविझञानतभ्यञ्चः GA WO संक्षयः। 
( ९५ | ६, ९-११ ) 
लगदध्याने कहा fs Qa दोनेर्मिसे जो qaa 
ठता प्रात करके पहले आयेगा, उसीको qg मोदक दूँगी | 
स्कन्द तो तीर्थयाण्ञाके लिये मयूरपर चल पड़े ओर mud 
माता-पिताकी केवळ परिक्रमा कर ढी । माताने दोनोंको VRAT 
कि 'माता-पिताके पूंजनके समान दूसरा कोई भी अनुष्ठान नई 
है। में देवनिमित ओदक गणेशको ही प्रदान करती हैं P 


'अतो qup Ren मदुकं देवनिमितम्‌।' 
( पक्ष ०; qio ६५ | १९) 


उपर्युक्त पौराणिक आखझ्यानसे गणेशजीकी मोदकप्रिय 
की पुष्टि होती है | देदताओने sga विष्नराज 
पूजा की थी-- 


देवेर्विभ्ननाथस्समर्चितः ॥ 
( CX o; शवन्ती० १६ । !) 


गणपत्युपनिषदूर्म se हे कि जो सहल epi | 
दारा गणशजीका यजन ऋरता है; वह वाञ्छित फळ qii 


(qt मोदकसहद्ेंण edd स वाम्डितफकमवाप्नोति 


'कडुकश्च ततो 


A 


भीशनेश्वरमह्राजने शब्दत्रह्यम गणेशके ला 
उनके दामे शोभित मोदककों परम्रमधुर d 
रूपक बताया 


वान्तु तो महारसु | मोदक P 


| 
( षनेश्वरी १ । १. 





) 
पि 
| 
R 
q p. 








पंत समर्थ रामदासने 'दासबोघ?में उनके मोदक-प्रेमके 
gan कहा है कि “आपके एफ दायें गोळ मोदक Q, 
जिसपर आपकी बदी प्रीति हैः | 
"ये के करीं मोदक गोळ | तयावरी अति श्रीति ॥! 
( १।२।२०) 
मोदकविलवित हाथवाळे गणेशकी वन्दनामे शंकराचाय- 
का निवेदन है-- : 
- मुदा करात्तमोदक सदा यिसुक्तिसाणक 
फळांघरावतंसव॑ विरासिखोकरक्षफस्‌ | 
भनायकेकनायकं विनाश्रितेभडेत्यळं 
जताझुभाशुनाएळं wata तं विनायकस ॥ 
( भीगणेश्षपश्नरत्न १) 
«ip सानन्द अपने हाथमे मोदक Sum कर अवस्थित 
ह, जो सदा मुक्ति प्रदान करनेके लिये प्रस्तुत हैं; चन्द्रमा 
जिनके सिरका भूषण दै, जो भाझुक भक्तोंके रक्षक हैं, जिनका 


कोई स्वामी नहीं है; जो सबके एकमात्र प्रभु हैं, जो गजासुरके 


विनाशक हैं) जो प्रणतजनोंके अश्वभकों शीघ्र ही नष्ट कर 
देते हैं; मैं उन विनायकको नमस्कार करता हूँ |? 


परिवार तथा पार्षद 
भ्रीगणेशजी ब्रा, विष्णु ओर महेश--त्रिदेवोंके 
उपास्य तथा परम आराध्य हैं | गणेशजीकी पूजासे समख 
बिष्न नष्ट होते ऐ-- 

iei Mug Arana म mAr 
( पद्मय०) go ५१॥ ६६ ) 
भीगणेशजीके साथ-ही-साथ उन्हींकी प्रसन्नता और 
m RA उनके परिवार--पत्नी और gute चिन्तन 
ET मङ्गलार्पद है | इससे सवंसिद्वियोका फळ 
> अशान ओर श्रान्तिका नाश होता है तथा समस्त 
E | aage मङ्गलनिषि 
दिके पति भीगणेशजीकी शिवजीद्वारा संस्तुति है-- 

sa वन्दे ब्रह्मणस्पतिसंङ्ितम्‌ । 

: सवंपूस्य विष्नानां सायकं परम्‌ ॥ 
m ( युद्रुपुराण, अष्टम खण्ड, गणेशह्ददयस्तोत्र १७ ) 
। सा S और इडिके द्वारा सेवित उनके पति 
मी पल... वे अपने उपासकोंको सिद्धि और बुद्धि 
हैं | जो उनकी उपासना करते W, 


ps ? 
Toà 


# शीगणेशजीफे परिधान, angan siga, परिवार, पार्षद्‌ और वाइन आदि # 








वे अपने कार्यमें सिद्धि--पूर्णता mm करते हैं, साय ही 
बुद्धि--शानशक्तिसे सम्पन्न होते हैँ p भीगणेशजीद्वारा सिद्धि- 
बुद्धि प्रदान करनेका आशय यह है-- 
भक्तानां वरद॑ सिद्धिवुद्धिम्या सेवितं सदा । 
सिद्धिबुद्धिपद I मोथकाममोक्षदस्‌ ॥ 
प्रदारददरीन्द्राये: संस्तुतं परमर्षिभिः n 
( गणेशपु०, उपा० ४९ 133 ) 
ग्रत्समद युनिके तपसे प्रसन्न होकर भीगणेशजीने उन्ह 
दशन देकर प्रसन्न किया | उस समय वे सिंहारूढ ये और 
अपनी दोनों पत्नियों--सिद्धि-बुद्धिसे युक्त ü— 


सिद्धिबुद्धियुतः भ्रीसान्‌ फोटिसूयोधिकथुतिः । 
भनिर्वाच्यखरूपोईपि कोळ्याऽऽसीत्‌ पुरो मुनेः N 
( गणेशपु ०) उपा० ३७। १३ ) 
सिद्धि ओर बुद्धिके साथ योगनाथ श्रीगणेश सदा-सवदा 
आनन्द-क्रीडार्मे तत्पर रहते हैं । “बुद्धि विश्वात्मिका हे 
ब्रह्ममयी है; सिद्धि उसको विमोहित करनेवाली हे । उन 
दोनोंके साथ मब्बलमय गणेशकी मङ्गलमयी ढीला चलती 
रहती है | सिद्धि-बुद्धिके खामीको नमस्कार दै 


विश्वात्मिका ब्रह्ममयी हि बुद्धि- 
स्तस्या विमोद्दप्रदिका च सिद्धि: | 
ताभ्यो सदा खेकति योगनाथ- 


( मुद्ळ्पुराण, अष्टम खण्ड, गणेशहृदयस्तोत्र ३३ ) 

सिद्धि-बुद्धेकि अतिरिक्त पुष्टिको भी उनकी पत्नी कहा 

गया. है | भीगणेशजीके बाम wm सिद्धि ओर दक्षिण 
भागे बुद्धिकी संस्थिति बतायी जाती है । 


शिवपुराणकी रुद्रसंहिताके कुमारखण्डमे भोगणेशजीके 
सिद्धि-बुद्धिकि साथ विवाहका प्रसङ्ग वर्णित है | एक समय 
de मग्न भवानी और शंकरने विचार किया कि हमारे दोनो 
पुत्र गणेश और स्कन्द विवाइके योग्य हो गये हैं | उन्होने 
परिक्रमा करके छौटेगा/ उसका दी विवाह पहले होगा । 
कुमार स्कन्द मन्द्राचल्से एख्वीकी परिक्रमा करने चल पढ़े 
और बुद्धिमान्‌ गणेशजीने भगवान्‌ शंकर और भगवती 


उन्होंने यह वेदप्रतिपादित वचन कहां-- 
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$ परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 
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पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्ति च करोति यः । 
sw वे पृथिवीजन्यफळं भवति निश्चितम्‌ ॥ 
( शिवपु०, «xo, कुमार० १९ । १५ ) 
आशय यह है कि “जो माता-पिताकी पूजा करके उनकी 
प्रदक्षिणा करता है, उसको एय्वीकी परिक्रमा करनेका फळ 
मिळता है |? इस तरह श्रीगणेशजीने अपने विवाहित होनेकी 
योग्यता प्रमाणित की | प्रजापति विश्वरूपको जव इसका 
पता चला तो उनको बढ़ी प्रसन्नता हुई | उनके सिद्धि और 
बुद्धि नामकी दो कन्याएं थीं, जो दिब्य रूपसे सम्पन्न तथा 
सर्वाङ्गशोभना थी-- 
feque Ree सुते wl 
सिद्धियुद्धिरिति <q JÀ सवाङ्गश्ञोअने ॥ 
( Rago, Wios कुमार० २० । २ ) 
सिद्धि-बुद्धि-दोनोरे गणेशजीका विवाह सम्पन्न हो 
गया | गणेशकी पत्नी सिद्धिसे क्षेम ओर बुद्धिरे लाभ नामके 
शोभासम्पन्न दो पुत्र gu— 
सिद्धेंगंणेशपत्न्यारतु भेमनासा सुतोऽभवत्‌ । 
दुदेळोभाभिघः qu भासीत्‌ परमञ्चोभनः ॥ 
( शिवपुराण, do, कुमार ० २० | ८ ) 
गणेशपुराणके उपासनाखण्डमें उल्लेख है कि त्रह्माजीने 
गणेशका पूजन किया | श्ीगणेशजीकी पासे उनकी पूजाकी 
सम्पन्नताके लिये दक्षिणाके समय दो. कन्याएँ आयीं | उनके 


G देवदेवस्य mra 1 
x चारपसन्ननयनवदने š q कन्यके Ad 
ते तस्मै दक्षिणाथं दिब्यवख्साळावियूपित Ñ| 
| AS दक्षिणाथ सकल्पयामास 


तथा "Wy 
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नमस्य प्रार्थयामास Qh sa भव | 
qi सम्पूजितस्तेन बरह्मणा परमेष्ठिना ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ fuut गजाननः | 
सिद्धिबुद्धी qen ते अन्तर्धानमगादूविभु; ॥ 

( गणेशपु०, Io १५ | ३४-३९ ) 


नारदपुराणमें गणेशजीका भ्यान है | उसमें उन्हे एक 
पक्षी ( सिद्धि ) द्वारा आरिलिष्ट निरूपित किया गया है। 
भीगणेशजीने अपनी चारों भुजाओंमें पाश, अङ्कुश, अमर 
ओर वर-मुद्राए घारण कर रखी हैं | उनकी पत्नी हाथमे 
कमल घारण कर उनसे सटकर बेठी हैं, उनका शरीर 
रक्तवणंका है, उनके तीन नेत्र u— 


पाशाङ्कुशाभयवरान्‌ दधान कक्षहस्तया | 
परन्याक्षिष्टं रक्ततलु त्रिनेत्रं गणपं भजेत्‌ ॥ 
( नारदपु०, पूवं ०, qo ६६ । १३९) 


गोस्वामी दुळसीदासजीने विवाहके वाद भ्रीसीताजीके 
जनकपुरसे अयोध्या-गमनके अवसरपर सिद्धिगणेशका स्मरण 
चित्रित किया है-- 


प्रमथिबस परिवार सब ज्ञानि gema नरेस । 
SWR चढ़ाई पाळकिन्ह सुमिरे सिद्धि-गनेस ॥ 
( रामचरितमा ०; बाळ० ३३८) 
भीगणेशजीके परिवारके स्मरण-चिन्तनसे (ah 
क्षेम ओर लामकी सहज प्राप्ति होती है | 


रूपमण्डनमें धाणेशायतनश-_-गणेश-मन्दिरके प्रस 
भीगणेशजीके qw अथवा प्रतीहारोका विवरण उपलब्ध 
होता है | Š द्वारकी रक्षा करते हैं, द्वारपालका कार्य करते हैं| 
उनकी संख्या आठ है | एक-एक द्वारपर दो 
प्रतीहार रहते हैं | उनके यथाक्रम नाम हैं--अविन्न और 
िज्ञराज, gaea और बलवान्‌, गजकर्ण और गोकर्ण तथ 
ओर झुमदायक | 


_ उच्लेख है कि श्रीगणेशजीके मन्दिरमे उनके विप्र 
वाय गजकण, दायें सिद्धि, उत्तरमें गौरी) पूर्वमे S 
दक्षिण यूवमे बालचन्द्रमा, दक्षिणमें सरस्वती; पश्चिममें कुबेर 
और पीछे धूप्रकके विग्रहोंकी स्थापना होनी चाहिये-- 

TUR गजकणं तु सिद्धिं avara दक्षिणे | 
qnt बाळचन्द्रमाः ॥ 


p 
| 
x 
| 
| 


\ 
< 
1 


। 


# श्रीगणेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद और ang आदि १ 
+ e 








gm तु सदा गौरी याम्ये Tage गौरी AO सरली र आय — सरस्वती | भीगणेशजीका वाइन क णे | 
हा गया है | गणेशपुराणके क्रीडाखण्ड 
पश्चिमे यक्षराजश्च चुद्धिः पूर्वे व्यवस्थिता ॥ उल्लेख है कि eneyt Ru वाहन सिंह s 
( pb ५। १९-२० ) दसभुजावाले, तेजःस्वरूप ओर विशालकाय तथा zs 
भीगणेशके आठौ द्वारपाल वामनाकार हैं । वे वर देनेवाले हैं, उनका नाम (विनायक) है | ama उनका 


E gi" स्वभावके ओर कठोर मुखवाले होते हैं | आठोके वाइन मयूर है; चे छ: : e 
o दो-दो हाथ तो तजंनी-मुद्रा ओर दण्डसे विभूषित रहते वे तीनों लोकोमे enn UM न à 
| ८6 हू तथा पूर्वद्वारपर स्थित अविन्न और विज्ञराजके quud उनका वर्ष लाल Gha नामवाले S; wd 
|| परशु और पग्र रहते हैं, दक्षिण-द्वारपर स्थित सुवक्त्र ओर भुजा हूँ, वे देवता और पाके Bur ~ T 
बल्वानके दो हाथोमे eq ओर खेटक रहते हैं, पश्चिम. नाम धाजानन? है। एवं E pE रं c e 
| gr स्थित गजकर्ण और deem दो हार्थोर्म घोडेपर आरूद रहते हैं, उनके दो हाथ हैं, उनका m 
बनुष-वाण होते हैं ओर उत्तरद्ारपर खित सुसोम्य ओर sn है, वे म्लेच्छवादिनीका विनाश करते हैं |: 
सिदारूढो दृद्दाभुजः कृते नाम्ना विनायक: । 
तेजोरूपी महाकाय: सर्वेषां वरदो व्ली ॥ 


श्भदायकके दो हाथ पद्म तथा अङ्कुशसे भूषित रहते हैं-- 


सदे च वामनाकारास्सोम्याश्च .परुषाननाः | 
तर्जनीपरञ्ुः quta दण्डहस्तकः ॥ 







तजैनीदण्डापसब्ये स भवेद्‌ विप्लराजकः | uk 3 2 4: | 
Velle i 
ass तु दण्डहस्तस्सुवक्न्रकः ॥ gm रकतवर्णोऽसावाखुरूबश्चतुुजः 

तजनीदण्डापसब्ये दक्षिण बलवान्‌ भवेत्‌ । à "d 

| ; $ गजानन इति ख्यातः पूजितः सुरमानवः ॥ 
तरजेनीवाणचापं च दण्डं = mme कळो तु॒पूम्रवर्णोइसावश्वारूदो Brem 
तजनीद्ण्डापसब्ये गोकणंः पश्चिम Ea: l धूम्रकेतुरिति ख्यातो म्लेच्छानीफविनादाकृत्‌ ॥ 
तजेनीपश्माक्कुषां च qea: सुसोम्यकः ॥ (१। १८-२१) 
तजंनीदृण्डापसम्ये स चेव शुभदायकः | सिंहपर स्थित पञ्चववत्र गजाननका वर्णन दे 

| पूवद्वारादिके सर्वे प्राच्यादिष्वष्ट संस्थिता: ॥ सिंहोपरि स्थितं देवं पञ्चवक्त्रं गजाननम्‌ l 

l ( रूपमण्डन ५ | २१-२५ ) दशबाहुं त्रिनेत्रं च जास्वूनद्समप्रभस्‌ ॥ 
re भ्रीगणेशकी महिमाका पार पाना कठिन है | प्रसादाभयदातारं पात्रं प्रितमोदकम । 

पुरुषोत्तमका उद्गार है-- स्वदन्त॑सग्यहस्तेन Rud चापि सुन्नते ॥ 

! अतिसुश्ठमगातां इषंमङ्गेकभावा- ( शिस्परत्न २५ ao ) 

| दघिकतमसुमेशौ यं तथास्मैक्ययोगात्‌ । 'सिंहपर विराजमान गजाननदेव पञ्चमुख) दसबराहु, 

| तदधिकसिव यातौ यं सुतं वीक्षमाणो नत्र, जाम्बूनद सुवणके समान कान्तिमान्‌ तया प्रशाद 

| सफळ्यतु स देवो वः क्रतुं वक्रतुण्डः॥ भौर अमयके दाता हैं; गाये हाथमें लड्‌ इसि भरा पात 

x 


( विष्णुभक्तिकश्पत्ता १ । १) लेकर दाहिने हायसे उनका आस्वादन कर at j 
'मवानी-शंकर दोनों देहैक्यमावसे अत्यन्त प्रगाढ इषंका  आगणेशजीने fügen हो A तपसे RUM 





| ss LI उस एकात्मभावसे कहीं अधिक ह॒ वे होकर उनको दर्शन दिया । वे सहल सूर्योके प्रकाश-सरीले 
| करनेवाले देखकर पाते Š | माता-पिताको हर्षित तेजसे संसारको प्रकाशित कर रहे थे। उनके un == 
वक्रतुण्ड देव हमारे संकल्पको सफल करें |! जिनके की आवाज हो रद्दी थीः उनके मालदेशम चन्द्रमा शोभितं 


J -बुद्धि हैं और पुत्र था, गलेमेँ कमलकी माल थी; उनके दस सुजाए या, 
Sent हैं, उन भाग्यशाली आद्यपूज्य श्रीगणेशके पारिवारिक यज्ञोपवीत था; वे तिद्धि-बुद्धिसे युक्त थे | उनका WT 


*णस्वादन बड़े ही सौमाग्यका पुण्यविषय है | afata है-- 
e वाइन आदि रे w क 
शाख ओर पुराणोमे fx, मयूर और मूषकको | कुडुमागुर्कस्व्रीचारचन्दुनचर्चित | 
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सिदिजुदियुतः sum कदु | 
P लील्या5सीत इरो सुनेः ॥ 
( गणेशपुराण, उपा० १७ | १२-१३ ) 
देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न हो भीगणेशने (qas 
होकर उन्हें अपने दशनसे कृतार्थ किया या 
“ततस्ते ii सिंहारूडं विनायकम्‌ 
( गणेशपुराण, फ्री ७८ । २६ ) 
वर्णन मिलता है कि वामनने कश्यपके आदेशसे षडक्षर" 
मन्त्रका जप करके गणेशजीको ew किया | तय à 
प्रकट हो गये | उस समय वे मयूरवाइन ये-- 
E क 'आविरासीत्‌ सिद्धिडुरियुक ॥ 
मयूरवाहनो देवः शुण्डादण्डविराजितः | 
( गणेशपुराण; क्रीडा० ११ । ९-१० ) 
भीगणेशजीका सवंप्रसिद्ध वाहन मूषक! है। “गणेश्चसइकच- 
नामस्तोत्रःके ६६ वे इलोकमे उन्हें 'आखुवाइन!--आखुवाहनः 
कहा गया है | | 
Si उन्हें मूषकारूढ-विशेषणसे भूषित किया 
त च परशुं पद्मं Agota गजानन: | 
गणेशो मूषकारूडो विञ्राणस्सवंफामदः ॥ 
आखुवाइनके रूपमे श्रीगणेशजीके अनेक 
होते हैं। एक घ्यानमें निरूपण है कि योते पा 
घारण करनेवाले, आप्रफल खानेवाले, मूषकप्र सवार 
वर्णके भ्रीगणेशजी हमारे समख = 





बू मयने अपनी पुलक पणि है- घर 
युद्ध हुआ था | quit उनका एक 
उसे पड़ डिया उषी मगा पर गणेशजीने 
वन गया PO, उन वाहन 


x _ = = l P 


भीब्यासजीने मूषकारूड भणेश्की वन्दना की है-- 
मूदकोत्तममाइ् देवासुर्महाइवे । 
digi sa यन्देऽहं गणनायकस्‌ ॥ 
E ( पशपुराण; aido &1 | y 
भीगणेशजीका खरूप मानवीय S RENI अग्राच है। 
उनका रूप उनकी कुपासे दी आहय आथवा शेय है | तिंहासन- 
पर सिद्धि-बुद्धिसे युक्त तथा समस्त अलंकारों और 
आयुघोसे भूषित गजेन्द्रवदन सिंन्दूराभ गणपतिका सोन्द्य 
वर्णेनातीत होते हुए भी एण्यवानोंके द्वारा आस्वाद्य है | A 
गणाधीअर È गणराजराजेश्वर Š | उनकी पूजामे साक्षात 
जगजननी अस्बिका परमेश्वरी उन्हें खर्णसिंह्दसन प्रदान करती 
हैं। हिमवानद्वारा पावतीजीको गणेश-सूर्तिके पूजन-विधानमे 
मगवतीझारा उन्हे सम्बोधित करनेळे DE निरूपण है-- 
खजण सिंहासन दिव्य नानारत्नसमन्दितस । 
समर्पित सया देव तत्र स्वं ससुपाविश्ञ ॥ 
( गणेशपु०, उपा० ४९ | २५ ) 
सोन्दयंमण्डित तथा अनन्तानन्दसुख-समन्वित भीगणेशके 
सिंहासनकी महिमाका चिन्तन अत्यन्त मङ्गलप्रद ओर सिद्धि- 
प्रदायक है | सिंहासनकी प्राप्ति उन्हे शक्रसे हुई थी-- 
'रत्नल्िहासन मः? 
( मह्मवेवस्तंपु०, गणपति० १३ । ८) 
महामति पुष्पदन्तने धाणेशमहिस्नःस्तोत्रःके १७वॅ 
Vai सिंहासनस्थ गणपतिका सोन्दर्य वर्णन किया है | बढ़ा 
ही ळलित ध्यान हे-- 
भेनष्योलकारेररणवसने भूं षितत नुः 
इरीन्द्रास्यः सिंद्ासनसुपयतो आति बुधराट । 
अप्युद्तिरविविम्बोपमरुचिः 
स्थिता सिद्धिवोसे aee चामरकरा ॥ 
भीगणेशजीके दिव्य ररनसिंदासनका समळंकरण दिय 
रनछत्रते सम्पन्न होता है| उन्हें cues] प्राति वरणं 
देवतासे हुई थी | त्रझवेवत्तपुराणमें उल्ळेख $— 
NIV 'च वरण:! ( गणपति० १३।९) 


: ~ ९ जवा है | | 
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( Dai -न्भोणोमचंतन्यश्री diae, So ५०, एम्‌ ० Alo एक० ) 
| के तीन रूप दे-”स्थूळ, XE एवं पर | स्वूछ musei महासिद्धि देकर मोक्ष प्रदान करते | इसीळिये 
i 
š 


हप प्रपश्चात्मक विश्वके रूपमे अभिन्यक्त दैराजरूप Q वे शानियों एवं योगियोके उपास्य हैं. तथा गुरुके भी गुर 
(o जिसके स्यूल प्रतीक iaia Age «d एवं x] हैं| वराहयुराण इस तथ्यकी पुष्टि करता है कि गणेश 
A a= दिरण्यगर्भल्य है, जो सुततात्मा या अन्यक्तलपरे weqe एवं आकाशतत्व--दोनोंके अधिपति $) अतएव 
| सम्पूर्ण विश्वका घारण) संचालन qq नियन्त्रण करता है। सभी % उनकी महिमा अधिक है | suis 
यह स्थूल जगतके आघाररूपमै स्थित सूकम ma धम्बन्धित रूप ही उनका स्वूढ रूप है; जो Remo 
अधीश्वर है| पिण्डदेदगत quu शरीरमे quus wwe AR एवं सञ्गलदायक है | 
qá Rena नाद eR virer bili M निदानतः ames परिभाषाके अनुसार देवताका | 
साक्षात्कार शेता RO] अर्ष पर कप Cr «sil; वाइन उसका अपना तेज ही शेता है | देवताको उसके | 
अविकारी, अच्युत, सलिदानन्दात्मक UM] नानाविष ले अतिरिक्त अन्य कोन उसे चारण एवं बहन कर | 
देवता इस wg शी अज्ञ मत्यद्धर्स विशिष्ठ कतिया Š सरता है | पर यह यात भी ध्यानमें रखनेकी है कि एक 
जो स्वतम्त्र देवरूपत्री भांति प्रतीत शेते š (reus शरी दैदतस्व सस्व, रज, तम--इन तीनों गुणोके तारतम्यसे; 
एक-एक S चेका Wet करते | xa यके परस्पर ब्यून-सम-अधिकतम मात्रारूपमे मिश्रणसे तथा इनका | 
भी q *q हे--अभूलं ओर सूखे | पञ्चमूतात्मक जगतूसे š पक्षतत््वोकि साथ संयोग होनेरे कारण नाना रूप घाण कर _ 
अमूर्तरूपसे निवास करते Š एवं अपने-अपने सूक्ष्म देवलेकर्म हता है। say रुपे खित शान और प्रकाश ही 
अपने सूत्तंरूपर्मे स्थित होते हैं । दिव्य qusqa देवोके तमोरुणके क्षेत्रमं आकर नानाविध अविद्या ओर अन्धकारका 
अपने-अपने वाहन; रथ; आयुध आदि देवोका अपना-अपना खय घारण कर छेते हैं | इसी प्रकार भौतिक जीवनके 
तेज या शक्ति ही होती हे---यद्द सोत निदक्तर्म <qgeqa 


: निम्न घरातलम देवताका वाइन उन अशान ओर अखकारकी 
बता दी गयी do] प्रत्येक देवताके वाइन-आयुषादि — Qu भी प्रतीक बन जाता d जिसका नियन्त्रण वह 


देवताका तेजरूप d होता है; उससे भिल sd अतएव 
देवपूजामे देवताके वाइन-आयुधादिदी देवरूपमें ही पूजा <t. ed sd दद = 


शेती है, यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये । निवास करता हुआ उनके पिण्ड-विश्वका घारणः पोषण, 
गणपत्यथवेशीष उपनिषद्के अनुसार भीगणपति ea एवं विनाश कर रहा है । प्रत्येक प्राणी ( चाहे 
OR शानमयी एवं वाळ्यायी शक्तिका प्रतिनिषित्व करते दहु मूघक-समान अति छघुकाय Q या इस्ति-सहश अति 
६, अतः उन्हें प्रत्यक्ष वाब्ययरूप चित्मय ब्रह्म sup गया विशालकाय ) का देह दी देववाइन है।यह WEG रदस्य 
| सूक्ष्म शरीरगे मूछाघारयक्र परावाकका केळ है। 18 जाना पशुपक्चियोंकी देववाइनके रूपमे कल्पना करके 
जानकी अभिव्यक्ति anqa ही शेती है, अतः उन्हे बतावा गया हे । औगणपति विशाळकाय Š एबं उनका 
वाणीका नियन्ता देवता होनेके कारण qena छित बहन मूषक अति sqa है | सरसरी तौरपर देखनेसे 
पाना गया है। बाकू या नाद आकाशका गुण हेश अतः यह वात असम्भव एवं हास्यास्पद प्रतीत होती है, < | 
गणेश आकाशतत्त्वके अधिपति भी हैं । db saraq गोदा suis विजार करें तो य संकेत मिळता है कि | 
गणपति भूमितत्व एवं आकाशतस्व---दो ein सामी ह —— MÀ ms s< | 
स्वामी शेनेके कारण वे भोतिक जीवनसे 2 
Tafa सभी सिद्धियोँके दाता c4 विप्नदर हैँ तथा ns गणपतितोग्यमाकाशाख्योऽत्रवीत्तदा । 
How वामी होनेके कारण बुद्धि एवं वाणीके $ | ( वराद्पु० १७। ३४) 
NT शेनेसे Ran महाविध्नका नाञ्च करके ; 


देवता करता है | 


( बराहृपु० १७ l ६२) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


k quigred गणेश नताः €: ॐ 


x आत्मतत्त्व न तो भारी है और न हल्का | वह अणुसे भी नित्य शानकी राप्ति होती है । जो लोग विद्याप्रातिके 


| 


| 
18] 
| 
| 





अणु है एवं महानसे भी महान्‌ है । se सभी शरीरोमे 


^ बास हे | जल या अग्निकी भाँति चिन्मय आत्मा जिस 


शरीरको आश्रयरूपमें ग्रहण करता ददै, वह तद्रूप ही हो 
जाता है | इससे-आत्माकी सब्यापकता, सूकष्मरूपता एव 
चिन्मयतामें अन्तर नहीं आता | मूषकपर स्थित गणपतिका 
हप आत्मस्वरूपके इस तथ्यकी ओर भी मनन करनेके 
fs संकेत करता है | 

भरीगणपतिके वाइनरूपमे स्थित _मूधक बृहदारण्यक 
jump वर्णित अत्तर्यामी ब्रहमका प्रतीक है | मूषक 
परके भीतर घुसकर चीजोंको मूसा करता है, पर घरके लोग 
न उसे जानते हैं ओर न उसे fed dua कारण देख 
पाते है) अन्तर्यामी ब्रह्म भी सुष्टिके सभी पदाथोमें अन्तयोमी 


रूपसे स्थित है, वही सबके हुद्यमें निवास कर सबको गति” 


दे रदा है तथा वही वस्तुत: सुष्टिके भोगोका भोक्ता है | वह 
धभीके शरोरमें स्थित रहते हुए अपनी मायासे Tg 
होकर मूकबत्‌ चोरकी भाँति चुपचाप भोगोको भोगा 
करता है; परंतु मोह, अविद्या एवं अज्ञानसे युक्त प्राणी उसे 
नहीं जानते-- 
इश्वरः स्वंभोक्ता च चोरचत्तत्र संस्थितः | 
स पूव quu: प्रोक्तो अनुजानां प्रचाळकः | 
मायया (geç: सन्‌ भोगान्‌ भुङ्क्ते हि चोरवत्‌ ॥ 
( सुद्रळपुराण ) 
SRI मोक्ता होनेका अभिमान त्यागकर 
त्यागकर मूषकबत्‌ हृदय- 
ei खित सर्वोन्तयोमी ब्रह्मको जानें और उसकी PH 
*९-यह मूषक-बाहनका प्रथम तात्पय Š | 
उपातक gA चेव इवपाके q z 
भनुधार मूषक आदि सभी ह 
नाका अनुभव qu— qe भी सकेतित हे | * 
बुद्धि ओर विद्याके अधिष्ठाता गणेशका वाहून मूषक 


शराशारविवेचनी, तत्त्वनिरूपिणी, 
एवं मेघाका प्रतीक है | मूषकका विवेकमयी बुद्धि, प्रतिभा 


जण्ड-खण्ड रूपम कुतर डालना है 
त्का विश्लेषण कर देना है, 


š अत्त 
विश्लेषण करनेवाली मीमांसाकारिणी री R वस्तुस्वरूपका 


प्रतीके 


एती मीमांसिका बुद्धिके होनेपर ही mA प्रगति, " 


ERN 
RET अन) प्रतिमा एवं मेघाका विकास तथा सत्य एवं 


गणपतिकी उपासना करते हैं; उन्हें अपनी बुद्धिको पवित 
एवं शुभ विचारोंसे युक्त अर्थात्‌ विवेकयुक्त करके विविध 
विश्वाओंके अध्ययन, मनन ओर निदिध्यासनद्वारा विकसित 
करना चाहिये | 

बुद्धि ओर मेघाकी प्रासिके लिये ब्रह्मचय-पालन अत्यन्त 
आवश्यक है | ब्रह्मचयंकी सिद्धिसे ही बीयलाभ होता है 
अर्थात्‌ शरीर) प्राण, मन एवं बुद्धिकी शक्तियोंका अपू 
विकास होता है | बिना वीर्यलाभके afem 
नहीं हो सकता ओर शक्तिलाभके बिना विध्न-बाधाओंको 
que जीवन-संग्राममे विजयग्रासि एवं सिद्धि नहीं हो 
सकती | श्रीगणेश स्वयं ब्रह्मचारी हें | qnum 
कामशक्तिका केन्द्र भी दै, जहाँ गणपतिका वास है | यह 
भी संकेत करता है कि शक्ति एवं सिद्धि aua f 
कामशक्तिरूपी मूषकको वाइन बनाना होगा, उसपर पूण 
नियन्त्रण करना होगा | 

ऋग्वेदके एक wen sa है कि एक mÑ 
मूषक-वाघासे पीड़ित हॅ, चूहे उनके जननेन्द्रियको कुतर रहे है 


और बे उनसे त्राण पानेके लिये देवोंसे प्रार्थना करते हैं। ^ 


इससे यह संकेत मिलता है कि मूषक काम-भावना) कामावेग 
ओर कामातिचारका भी प्रतीक है | काम देवजृत्ति नहीं है 
यह निम्न प्राण-छोककी, पाशविक स्तरकी आसुरी WW 
है | काम-कडुषित fw देवताका वास नहीं होता । 
देव-सांनिध्य पानेके लिये तथा अध्यात्म-जीवनमें प्रवेश 
करनेके लिये काम-विसुख हो काम-भावनापर पूर्ण नियन्त्रण 
तथा पूण ब्रह्मचयंका पालन प्रथम शर्त है | साधकका 
आचार-बिहार देवताके अनुकूल € होता È | अतः 
भीगणपतिके उपासकके लिये मूषकवत्‌ अवचेतनामें खित 
सभी छिपी हुई कामबृत्तिर्योपर नियन्त्रण पाना अत्यन्त 
आवश्यक है | 
मूषक [Wen छिपकर रहनेवाला अन्धकारका प्राणी 
हे । इस रूपमें वह उन सभी अन्घकारमें रहनेवाली 
अज्ञानमयी शक्तियोंका प्रतीक है, जो ज्ञान और प्रकाशे 
डरती हैं तया अँधेरेमे छिपकर हानि पहुँचाती हूँ ! जो 
ह है; उसे इन सब अन्धकारमें छिपकर 
| समाज, राष्ट्र ओर मानवताकी घातक 
थक्तियोंका नियन्त्रण एवं जीवनके तभी gsm s 
TIU पूर्ण करना होगा । साघकको निरन्तर शवधान 
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त गरक, रहकर देखना होगा कि उसके शरीर अब उष्ण A णा 
qu, मन और बुद्धिके क्षेत्रम कहीं कोई कोना ऐसा 
तो नहीं है? जहाँ अन्धकारकी इन शक्तियोंका गुप्त वास है 
तथा जो असावधानीके क्षणोमें उसपर आक्रमण कर उसकी 
अध्यात्म-साधनाकी बहुमूल्य सम्पत्तिको कृतर-कुतरकर नष्ट 
कर रही Š | मूषकवाहन निरन्तर जागरूक रहने एवं सर्वत्र 

` ada ज्ञानप्रकाशपूर्ण रहनेका संदेश देता है | 

| भोतिक जीवन अन्नकी बहुलता एवं 

।  अवलम्वित Š | अध्यात्म-साधनाका प्रारम्भ अन्नमय Eh R 
उपासनासे प्रारम्भ होता है | अतएव तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ३। ९का 


i | 
re 


# 'परन्रह्मरूपं गणेशं भजेम’ x 


Coon P 


अन्न उपजाओ ओर अन्नका संग्रह कर अतिथि 

पोषण करो |? पृथ्वीको धान्यसे सम्पन्न कला र | 
उपासना है | धान्योत्पत्त एवं कृषिका सबसे बड़ा शत्र 
TES है | पृथ्बीतत्वके अधिपति एवं जीवोंकी मडळ सिद 





. देवता श्रीगणेशका मूषक-वाहनत्व यह संकेत देता है कि 


जीवनमें प्रचुर पौष्टिक धान्यकी उपळस्धिके लिये un 
जेसे कृषि-विनाशक जन्तुओंका पूर्ण नियन्त्रण आवश्यक है। 
इस प्रकार श्रीगणपतिका वाहन मूषक भोतिक जीवनसे 
लेकर अध्यात्म-जीवनतकके ल्यि नाना अमिग्रायेंक्रे सार्थक एवं 
गम्भीर संकेत देता है | देवोपासकोंको इन संकेत-रहस्योंको 


ब्रदसाधकके लिये आदेश हे--'अन्नं बहु कुर्वीत । पर्यास समझकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिये | 


—— am os 


परब्रह्मरूपं गणेश भजेम' 


ऋषिरुवाच 
अजं निर्विकल्पं निराकारमेक॑ निरानन्दमानन्दमद्वेतपूर्णस्‌ । परं निर्गुण निर्विशेष निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम ॥ 
गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं संगं ज्ञानगम्यम्‌ । युनिष्येयमाकाशरूपं परेशं परव्रह्मरूप॑ गणेश भजेम ॥ 
_ जगत्कारणं ond सुरादि सुखार्दि युगादि गणेशम्‌। जगद्ब्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेश परबरह्मरूप गगेशं भजेम ॥ 
A रजोयोगतो नहारूप शुत सदा कार्यसक्त हृदाऽचिन्त्यरूपम्‌। जगत्कारणं सर्च॑विद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गगेशं नताः स्मः ॥ 
^o * सदा सत्तयोगं सुदा क्रीडमान सुरारीन्‌ हरन्त जगस्पालयन्तम्‌। अनेक्रावतार निजज्ञानहारं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः ॥ 
र त्रिनेत्र जगद्धारकं तारकं शानहेतुस्‌ ATENA: स्वं जनं बोधयन्त सदा स्वरूपं गणेश नमामः ॥ 
निजररोपधीस्त$ँयन्तं जनाजञानहार त्रयीचेदसार परब्रह्मसारम्‌। सुनिज्ञानकारं विदूरेविकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेश नमामः ॥ 
i Nite nias ipse सुधास्राविणीभिः । दिनेशांशुसंतापहारं द्विजेशं शशाइस्ररूप॑ गणेशं wara: l 
सरूपं नभो Ted — विफारादिहेतु कलाभारभूतस्‌ p अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेश नमामः ॥ 
E पळ जो : धराचारिखूपं दिगीशादिर्पम। serere जगद्धे तुरूपं सदा SEESI गणेश नताः स्मः॥ 
"m यद श्रयुस्मे जनो विष्नसंघातपीडां लमेत। लसत्सूय॑बिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनो ध्वास्तपीडां कथं ar लमेत n 
ताः सवथाज्ञानयोगादळव्धास्तवाङघ्ि बहून्‌ वर्षपूगान्‌ । इदानीसवास्ताखवेव प्रसादात्प्रपन्नानू सदा पाहिविइवस्भराद्य॥ 








SON: पठेत्मातरत्थाय धीमान्‌ त्रिसंध्यं सदा भक्तियुक्तो Fraga: | सुपुन्नाज श्रियं सवेकामॉटळभेत परमह्मरूपो भवेदन्तकाले ॥ 
TA स्तुतो गणेशस्तु संतुष्टो$भून्महासुने । कृपया परयोपेतो5भिध/तुसु पचक्रमे li 


इति ऋषिकृतः श्रीगणपतिस्तवः gum: | 

अद्वेतभावसे = S अजन्मा, विक्रल्परहित, निराकार; अद्वितीय, लोकिक आनन्दसे अयश आत्मांनन्दस्वरूप, 
मान ( xS सवोत्कृष्ट, निगुण, निर्विशेष, निरीह एवं परत्रह्मखरूप हैं, उन गणेशा हम भजन करें | जिनका 

भाकाशसवरूप श्ण ) तीनों गुणोंसे अतीत है, जो चिदानन्द्खरूपः चिदाभासक सवव्यापी; IA, मुनियोके ध्येय, 
सरूप š, जो m र W, उन परब्रह्मरूप गणेशका हम भजन कर | जो जगत्‌के कारण हूँ, कारणज्ञान जिनका 
| उन परत्र Wb सुखों ओर युगोंके आदिकारण हैं, जो प्रमधगणोंके स्वामी, विश्वब्यापी) जगद्वन्द्य तथा देवेइवर 
गणेशका हम भजन करें। जो रजोगुणके योगसे ब्रह्माका रूप धारण करते É वेदोके शता < और 
रहते हैं, जिनका पारमार्थिक रूप मनसे अचिन्त्य है? जो जगतूकी उत्पत्तिके हेतु तथा wm 
रण हैं, उन qGmreq गणेशको हम नमस्कार करते हैं। जो सदा सत्त्वगुणते युक्त विष्णुरूप Ó 
हैं, असुरोंका नाश करते और जगतूकी रक्षाम संलग्न रहते हैं? जिनके अनेक अवतार हैं 
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x परत्रनह्मरूपं गणेशं चताः स्मः ऊँ 
_ _ का 
~= विश्वरूप गणेशको इम सदा नमस्कार करते हैं | जो तमोरुणके सम्प 


तथा आत्मज्ञान दी C s M जो जगतूके हतो, तारक और ज्ञानके देतु हैँ तथा जो अनेक आगन्त 
सद्रूप न सदा तत्तशानोपदेश देते रहते हैं? उन स्वरूप गणेदाको इम नमस्कार करते हू | 
बचनोद्वार अ अज्ञानान्धकारराशिके नाशक) मक्तजनोंके अज्ञानके निवारक, तीनों वेदोंके सारस्वरूप, परत्रझसार, मुनियोंक्रो 
zw विकार que हैं, उन ब्रह्मरूप गणेशको हम नमस्कार करते हैं | जो अपनी 


लै मनोविकारांसे सदा दूर रहने << 
किरण js ओपधियोंको तृत एवं पुष्ट करते हँ अमृतवर्षिणी कछाओंदवारा देव-समुदायको तृत किया sQ 


, सर्य- किरणोंसे उत्पन्न संतापको हर 
E । जो प्रकाशखरूप, आकाश एवं वायुरूप; विकार आदिके हेतु और कलाओंके भारको वहन करनेवाले 


हैं, अनेक क्रियाओंकी अनेकानेक शक्तियाँ जिनकी खल्पभूता हैं, उन शक्तिरूप गणेशको हम सदा नमस्कार करते 
हैं। प्रधान; महत्त, भूतचारी प्राणी तथा दिंक्माल आदि जिनके स्वरूप हैँ, जो सदसत्खरूप एवं जगतके कारणरूप हैं, उन 
विश्वरूप गणेशको हम सदा नमस्कार करते हैँ | गणनाथ ! जो amm युगळ-चरणोमि मन लगाये, वह मनुष्य भी यदि 
विध्नसमूहजनित पीड़ा प्रात करे तो आश्रय है | शोभाशाली, विशाल सूर्यमण्डलके प्रकाशमें खड़ा हुआ मानव अस्पकार- 
जनित qq कैसे प्रास कर सकता है | विश्वम्भर ! इम अज्ञानयोगसे बहुत वर्षोतक आपके चरणारविन्दोको न प्राप्त कर 
सकनेके कारण सर्वथा भटकते रहे हैं । अब आपकी ही कृपसे आपके चरणोंक्री शरणमें आ गये हैं | अतः हे आदिदेव | 
आप सदा हमारी रक्षा कर | | 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भक्तियुक्त fear सदा तीनो समय इस स्तोत्रका पाठ करे, 
बह उत्तम पुत्र; wd तथा समूर्ण मनोरथोको प्रात्त कर ले ओर अन्तक्रालमें परअह्मरूप हो जाय | 
महामुने | इस प्रकार ऋषियोंके स्तुति करनेपर भगवान्‌ गणेश बहुत संतुष्ट हुए ओर बड़ी कृपा करके कुछ कहना आरम्भ किया। 
इस प्रकार ऋषिकृत गणपतिस्तव सम्पूर्ण हुआ । 


तुम कोन ! 

जन-जंनफे मानस-पटळपर अपने महिमामय sm छाप छोड़नेबाले तुम कौन हो ! 

क्या नर, क्या सुर, सभीकी बिघ्न-याधाओंको विनष्टकर सफलताके मार्गको प्रदास्त करनेवाले 
तुम कोन हो ! | 
m Pe SARN भी अपना AgI रखकर सुख और समृद्धिका सतत वितरण करनेवाले 
उन्मुक्त m $1: mm आवडकर यत्र-तत्र-सबंत्र निज भक्तोको जय और कीर्तिका 

a न स सवदा सर्वत्र सभीको अनन्त मोद्कता प्रदान करनेवाले तुम कोन gt! 
A le M संतोको सूक्तियोने तुस्दारे अर्चनकी प्रेरणा दी। srarqd हृदयसे 

ने लता. उस अचनाका समारस्भ भी तुम्हारे स्मरणसे ही हुआ | 

श्रीवेदव्यासजीने तुम्हारा स्मरण tout किया तो तुमने उनका रामचरितमातस लिखवा दिया ! 
सम्पन्न कर दिया, फिर es धि x PM ही लिख दिया । तुमने दोनोका काय 
É महिमामय गणपति ! अर्चन | 
बार-धार तुमको बन्दन a sisa पूर्व मैने तुम्हारा स्मरण किया Ë | हे विष्नविनाशक ! मै 
_ तुम्हारी शरण É | हे गजानन मङ्गळमूति | तुम मेरे मङ्गलका विधान करो । हे अमोघ दानी ' 
. कौर हो! । पाता और अभीएको उपलब्धि ही तो वास्तविक परिचय देगी कि “ठग 
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छेते हैं और fes राजा हैं; उन WWW गणेशको हम नमस्कार - 








_— — ii E OO SS 
श्रीगणेश-ली 


( Seo श्रीरिवनाथजी दुवे ) | x 





[ भगवानके लीला-अवतारांके चरित विभिन्न पुराणा-शास्त्रांम चिभिन्न रूपोर्मे उपलब्ध होते हँ. । 


e e >= 


भगवान लीलाविहारी खबंसमथ है ud कल्पभेद्से उनके अनन्त अवतार हुए Š; अतपच उनके चरित भी 


e, 


अनन्त हैं। “हरि अनन्त हरिकथा अनन्ता' से खंतशिरोमणि श्ीतुळसीदासजीने इसी भावको स्पष्ट किया है | 
| 


X श्रीगणेश-लीला ॐ १९५ 
| 


A 


४, बस्तुतः भगवानके सभी चरित यथाथे Š एवं भक्तोके प्राण है । प्रस्तुत प्रसज्ञका अध्ययन करते समय इस 


( अद्यवेवत्तेपुराण, गणपतिखण्ड १३ । ३२ ) 
सिद्धि-सदन श्रीगणेश सर्वात्मा शिव और धर्ममध्यनिवासिनी पावंतीके sm पुत्र तथा परम तेजस्वी, परम 
पराक्रमी षडाननके अग्रज हैं । कहीं-कहों ये स्वयं उनके अनुज माने जाते हँ wd ( छोटे maus), अरुणवण, 
एकदन्त, गजझुख, दयूर्पकर्ण, लम्बोदर, अरुग-वख, त्रिपुण्डृतिळक, मूषकवाहन, पावेती-पुत्नर, विद्या-वारिधि एवं सङ्गछकी 
मूर्ति हैं। भगवान्‌ गणपतिं बुद्धिके अधिष्ठाता हैं । वे साक्षात्‌ प्रणवरुप Š । जिन्हें भौतिक सिद्धि चाहिये, वे इस युगामें 
गणेशजीको शीघ्र प्रसन्न कर पाते हैं । पार्वतीनन्दन अत्यल्प श्रमसे ही सुदित ओर द्ववित हो जाते Š । इन मङ्गछवुके 
नाम-स्मरण, ध्यान, जप, आराधना एवं प्रार्थनासे मेधाशक्ति तोत्र होती है। समस्त कामनाओंकी पूर्ति ओर विष्नोंका 
निवारण हो जाता है । त्रयतापका शमन एवं धर्म, अर्थ, काम तथा सोक्ष करतलगत हो जाते हैं । मोदक-भिय गजसुखकी 
प्रसक्षतासे निरन्तर आनन्दु-मज्ञऊकी वृद्धि होती ही रहती है | 
वेदविहित समस्त कर्मोंमें प्रथसपूज्य अम्बिकानन्दन गणेश नित्य देवता हैं, किंतु भिन्न-भिन्न काळा एवं अवसरॉपर 
जगतके मङ्गछके लिये इनका मङ्गलमय लीला-प्राकव्य होता है । इनकी लीला और इनके कर्म अद्भुत ओर अलोकिक होते 
हैं। करुणामूर्ति गणेश सदा ही अधर्म, अनीति, अनाचार एवं पाप-तापका सर्वनाश कर साधु-परित्राण एवं सद्धमंक्री स्थापना | 


कर उसका संवद्धन करते हैं | — 
१. इस मन्त्रका परिचय और माहात्म्य इस प्रकार दै-- inf 
arf memesi सर्वकामदः । भर्मायकाममोक्षाणां móc SIND ॥ 
पञ्चलक्षजपेनेव-  मन्त्रसिद्धिसतु — मन्त्रिणः । मन्त्रसिद्धिभवेधय स च Bos i: 
विष्नानि च ere तन्नामसरगेन च । महावास्मी महासिद्ध विदुषां च qi | 
तिर महाकवीन्द्रो गुणवान्‌ i 
वावपतिजंगतां याति तस्य साक्षात्‌ सुनिश्चितम्‌ । ( अद्ववेवत्ते०, गणपतिखं० १३ | ३४-३७ ) 
'औगणेशजीके इस मन्त्रमे बत्तीस अक्षर है । यह सम्पूर्ण कामनाओंका दाता) sh ० डव मन्त्रसिद्धि 
सवेसिद्धिप्रद है । इसके पाँच लाख जपते ही साधकको मल्रसिद्धि प्राप्त हो "i Sus व्ह महान्‌ वक्ता, 
री जाती है, वह विष्णु-तुल्य हो जाता है । उसके नाम-सरणसे सारे Rea भाग जाते हें । निश्चय जगतके लिये साक्षात्‌ 
^ Wu सिड्धियोंसे सम्पन्न) श्रेष्ठ कवियोंमें भी Re, ama Qaqa ge G0 UU 
२. सिद्धियोंके विवरणके लिये श्रीमद्रागवतके tid स्कन्थके१५१ eed 
3. 'कलो चण्डीविनायकौ ।' 


{ ` तथ्यको निरन्तर स्खतिमें रखना चाहिये; तभी भगवान्‌ श्रीगणेदाकी लीलाओके आखादनका वास्तविक 
आनन्द एवं फल प्राप्त हो सकेगा--सम्पाद्क | स्तविक | x 
ग्रस्तावना Hn 

ॐ श्रीं di छी गणेश्वराय बद्धास्वरूपाय चारवे । सवेसिद्धिमअदेशाय विध्नेशाय्र नमो नमः ॥ Í 
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x परत्नह्मरूपं गणेरां नताः स्मः १ 
अअ 
द्धि-विधाता गणपतिका प्राकव्य, उनका मङ्गलमय विग्रह एवं उनकी लीला--सभी अद्भुत एवं अलौकिक है | 
' सभी आनन्दमयी एवं मङ्गलप्रदायिनी हैं। भक्तप्राणधन बृषभध्वजङे पुत्र गजमुखकी विभिन्न अत्र ett विभिन्न लीला-कथाएँ 
| अनुपम, आदर्श एवं मनोहर हैं । उन कथाओंमें शङ्का उचित नहीं । इवेतकल्पमें तो शिवजीने गणेशजीका मस्तक काट झिया 
' था। यह कल्याणकारिंणी मनोहर कथा सुनाते हुए लोकपितामह ब्रह्मने महाझुनि नारद्से कहा-- 
संदेहो नात्र edens शंकरः सूतिक्कन्सुने। स हि सर्वाधिपः शस्भुर्नियुणः सगुणोऽपि हिं ॥ 


inu BE सृज्यते पाल्यते तथा । विनाइयते : 2 e | 
| ( Rago, vxo, go do १३ | ७-८ ) 
“मुने ! इस विषयमें तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ शम्सु कल्याणकारी, सष्टिकतों और सबके 

स्वामी हैं | वे ही सगुण और निगुंण भी हैं । उन्हींकी लीलासे सारे विश्वकी सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है ।! 
भगवान्‌ श्रीगणेशकी छीला-फ्रथा आरम्भ करनेके पूर्व उनके आता कुमार कार्तिकेयके चरितका संक्षेपमें परिचय दे 


देना उपयुक्त होगा | 
कुमार कार्तिकेय 

प्रातःस्मरणीया भगवती सती अपने प्राणाघार पति देव- 'भुवनपावनी देवि | हम तुम्ह एक शार्तपर यह जळ 
देव महादेवजीका अपमान नहीं सह सकी | अत्यन्त व्याकुल दे सकती Š | कृत्तिकाओंने स्नेहसिक्त स्वरमें माता पावंतीसे 
होकर उन्होंने अपने पिता दक्षके यमं ही योगाग्निके द्वारा निवेदन किया-।तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र ui 
अपना शरीर भस्म कर दिया | फिर वे हिमगिरिपत्नी मेनाकी भी मातृभाव रखे और हमारा भी पुत्र माना जाय | वह 
x E प्रकट हुई | उन्होने अपने जीवनसर्वस्व कपूर- त्रैछोक्यविख्यात पुत्र हमारा रक्षक HDD 
se. भल कठोर तप किया | “अच्छा; ऐसा ही हो p शिवाने तरक्षण वचन दे दिया। 
Mese omn "ud m s कत्तिकाए, अत्यन्त प्रसन्न हुईं । उन्होंने कमल-पत्म 
SA लौट आये | "दर्नीया पावतीके साथ रखा हुआ स्वच्छ सलिल थोड़ा उमाको भो दिया | भगवती 
पावतीने कृत्तिकाओके साथ उक्त मधुर जलका पान किया | 








एक वारकी बात है, शिवग्रिया माता पाई 
SUR तदप mi | सरोवरका जळ UE और 
T या | उसमें खण-वणके कमळ खिले थे | भगवती 
उमाने पहले तो जळ-विहार m भगवत 


|  'देवियो | पद्मपत्रमे 
| गिरिजाने कृत्तिकाओंसे आ“. 





. या, इस कारण “कुमार? उसकी 


Pf चाइती 
आ = मुर वाणीम कहा | 
MS INN नेर संग पा 


» जिनेत्रकी प्राणवक्लभा पार्वतीके जल पीते ही तुरंत 
उनकी दाहिनी कोखसे एक रोग-शोक-निवारक परम तेजस्वी 
वाळके उत्पन्न हुआ | तिमिरारिके तुल्य उसके शारीरसे 
गनाउञ्जका प्रसार हो रहा था | वह अमितुल्य तेजस्वी बालक 
स्वणके समान गौरवणंका था | उसके मनोहर कर-कमलॉमे 
तीक्ष्ण शक्ति, शूढ और अङ्कुश सुशोभित थे | 
T& बाळक कुत्सित del संहारके लिये प्रकट हुआ 
संज्ञा हुई | वह कृत्तिका 
iu जल्पे शाखाओंसहित प्रकट हुआ था; वे कल्याणमयी 
ME हों मुखोंके रूपमे विस्तृत थीं; इन्हीं कारणोंसे वह 
» पण्मुख, स्कन्द, धडानन और कार्तिकेय आदि 
प्रख्यात हुआ | : 
N mit दिब्यसंस्थानो दीस्षिमान्‌ पावकमग्रभः । 
शरवणं रवण प्राप्य aquo Bees! प्रियदृशेनः ॥ 


कोउ EY 
सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिय॑ जानि ॥ 


( रामचरितमानस २ | १००) 
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ES [तु MM 
araq सौहादौत्‌ Nu: सतन्यविस्रवेः ॥ 
Ë अभवत्‌. कार्तिकेयः स AR सचराचरे । 
स्कत्नत्वात्‌ स्कन्दतां प्रास गुद्दावासाद्‌ गुहोऽभवत्‌॥ 

( "Elo; अनु० ८६ । १२-१४ ) 
“वह कान्तिमान्‌ शि err समान प्रकाशित हो रहा 
था। उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी। वह देखनेमें 
बहुत ही प्रिय जान पड़ता था | वह दिव्य सरकण्डेके वनमें 
जन्म ग्रहण करके दिनों-दिन बढ्ने लगा । कृत्तिकाओने 
देखा कि वह बालक अपनी कान्तिसे qum समान 
प्रकाशित हो रहा है; इससे उनके हृदयमें स्नेह उमड़ 
आया ओर वे सोहादंबश अपने स्तनोंका दूध पिलाकर 
उसका पोषण करने लगीं | इसीसे चराचर प्राणियोंसह्वित 
रिलोकीमें वह कार्चिकेयके नामसे प्रसिद्ध हुआ | स्कन्दन 
( स्खलन ) के कारण वह “स्कन्द? कहळाया और गुहामें वास 
करनेसे 'गुहः-नामसे विख्यात हुआ |». 
| लोकपितामद smp क्षीरोदधिशायी विष्णु, शचीपति 
AT ओर भगवान्‌ भुवनभास्कर आदि समस्त देवताओने 
' „` Web माला; सुन्दर धूप, खिलोने, छत्र, चँवर, भूषण और 
अङ्गराग आदिके द्वारा कुमार षड्बदनका सेनापतिके पदपर 
अभिषेक किया | भगवान्‌ श्रीविष्णुने उन्हें सब प्रकारके 
"IET प्रदान किये | धनाधिपति कुबेर, अभि और वायुने 
S< कमशः दस लाख यक्षोंकी सेना, तेज और वाहन अर्पित 
। इर-समुदायने कुमार कात्तिकेयको अनन्त पदार्थ 


किये | तदनन्तर देवताओंने घुटने टेककर 
स्ुति-प्राथना की# | ` E 


im ! आपलोंग शान्त होकर बताइये कि में आपकी 
is. ai पूरी करूँ? देवताओंकी स्तुतिसे संतुष्ट 
JY scars उनसे कहा--यदि आपके मनमें चिरकालसे 
7 कायं भी करनेकी इच्छा हो तो कहिये po 

छाक | तारक-नामक 


| 
| 
ç 
E 








प्रख्यात असुरराज C 
कर रहा है D देवताओंने अत्यन्त मधुर 


Eu द भत्यन्त TD अजय, हरा 
Ë MIR कारिकेयके प्राकट्यकी पावन कथा महाभारत, 
3 i ES w पद्मपुराण एवं ब्रह्मवेवत्तं आदि पुराणोंमे 
B rd । RAA सभी कथाएँ सत्य हैं । यह 
I. | ARR आधारपर लिखी गयी है । 


——n sa 
—— ra Ss wF #न कक — eU ~ च्छ 


>~ SERRE बलवान्‌, अजेय; कूर, 





दुदेमनीय तारकासुरका 
पथ कीजिये । यही एक कार्य शेष रह गया है | 


तथास्तु D दु:खी देवताओके बचन सुनते ही घडाननने 


कह दिया ओर भू.कण्टक तार 
न. कासुरका वघ कर 
वे देवताओंके पीछे-पीछे चळ पड़े | ids 


आश्रय प्रास हो जानेपर सुरेन्द्रने अपना एक 
48 भयानक आकृतिवाले अजेय तारक असुरके पास मेजा | 


ISRN |. देवराज इन्दने संदेश दिया है p दूतने 
तारकासुरके पासं जाकर कहा-'वे देवगण तुमसे युद्ध करने 
आ रहे हैँ, तुम अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये जो भी maa 
करना चाहो, कर छो | 


“निश्चय ही सुरेन्द्रको कोई आश्रय प्राप्त हो गया है | 
दूतके चले जानेपर असुरराजने विचार किया-“अन्यथा वे 
ऐसी बात नहीं कह सकते थे P | 

“ऐसा कोन वीर पुरुष है, जिसे मैंने अबतक परास्त नहीं 
किया है | तारकासुर पुनः विचार कर ही रहा या 
कि उसे वन्दियोंके द्वारा बालक विशालका स्तवन 
सुनायी पड़ा | 

“तुम्हारा वध वालकके द्वारा होगा |? देत्यराज तारकको 
पितामहका वर स्मरण हो आया। वह भयभीत हो गया, 
तथापि उसने शस्त्र धारण किया ओर अपनी gaada 
सेनाके साथ कुमारके सम्मुख डट गया | 

“बालक ! तू युद्ध क्यों चाहता है D तारकासुरने अनुपम 
रूप-लावण्य-सम्पन्न सुकोमल कुमारको देखकर कहां--“जा, 
कन्दुक खेल | तू निरा बच्चा है। युद्ध बलात्‌ तेरे सिंरपर 
लाद दिया गया है | यह तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ 
है । अभी तुझे समझ नहीं है | जा, घर चला जा D 


(तारक | यहाँ शास्राथ नहीं करना है D कुमारने स्पष्ट 
शब्दोंगें तारकासुरसे कहा-भयंकर संग्राममे शस्त्रोके दारा 
ही अर्थकी सिद्धि. होती दै । gw मुझे शिक्षु समझकर मेरी 
अवहेलना न करो | विषधरका नन्हा बचा भी मार डालनेमे 
समर्थ होता है; बालसुयंकी ओर भी दृष्टिपात करना कठिन 
होता है; अत्यन्त छोटे मन्त्रं भी अद्भुत शक्ति होती दे 0 
इसी प्रकार मैं भी दुर्जय diga मुझे पराजित नह | 
कर सकोगे |! | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








मुद्वरका प्रहार किया! 


कुमारने उसे अपने 
s कर दिया । असुरने अपने जिन-जिन भयकर 


sur प्रहार किया; वे सभी कुमारके 


पार्बतीकुमारने [नक गदा | 
फिर पावतीकुमारने देत्यपर अपनी भय 
उसकी चोटसे पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा | x 
. c र 
(निश्चय ही यह वालक असाधारण एव इज 
p गदाघातसे व्याकुळ तारकने मन-ही-मन सोचा-“अब 
निस्संदेह मेरी मृत्यु समीप आ गयी है P 


मृत्यु-मयसे भीत अजेय तारक कॉप उठा। उसके 
ङलाटपर स्वेद-कण झलकने छो | उसकी यह दशा देखकर 
कालनेमि आदि देत्यपतियोंने अत्यन्त वेगसे कुमारपर 
आक्रमण कर दिया; किंतु अमिततेजस्वी एवं परम 
पराक्रमी कातिंकेय तनिक भी विचल्ति नहीं हुए | 
दैत्योंके भयानक प्रहार ओर विभीषिक्राए उन्हें स्पशतक 
नहीं कर सकी | उन्होंने देत्यपतियोंके समस्त अस्त्र-शस्त्रांको 
विदीर्ण कर दिया; किंतु देत्य उनके भयानक प्रह्मरका निवारण 
करनेमें सवंथा असमर्थं थे | कार्तिकेयके अज्लोंकी निरन्तर 
वर्षासे देत्य-सेना क्षत-विक्षत हो गयी; धरतीपर SQ रक्त- 
की सरिता प्रवाहित हो गयी और सवत्र देत्य-वीरोंके रुण्ड- 
मुण्ड दीखने लगे | बड़ा भयानक EXT था | 


à 


रुद्रपुत्र कातिकेयके अस्रोकी अनवरत वर्षासे देत्य-दल , 


विचलित ही नहीं, व्याकुळ हो गया | अधीर होकर कालनेमि 
आदि भयानक देवशत्रु युद्ध छोड़कर पलायित हुए | 


Nn aa 


aat wv हे 


UT, 








— 
देत्य-वाहिनी चतुर्दिक भागी जा रही थी ओर किंनर-गण | 
परम पराक्रमी कुमारके विजय-गीत गाने À | यह देखकर 
महाझ्यूर तारक क्रोधसे उन्मत्त हो गया | उसने स्वप. | 
कान्तिसे सुशोभित अद्भुत गदासे कुमारपर भीषण gm | 
किया और इतने तीक्ष्ण शरोंकी वर्षो की कि कातिकेय-वाहन | 
मयूर रक्तसे लथपथ हो भाग खड़ा हुआ । | 

(दुष्ट दैत्य, खड़ा रह? कुमारने अत्यन्त कुपित हेकर ^ 
तारकसे कहा | 'अब में तेरी जीवन-लील्म समाप्त कर रहा š! | 
तू कुछ देर और अपने नेत्रोसे इस संसारको देख छे p 

कुमारने क्रुद्ध होकर महान तारकासुरपर अपने 
शक्तिका प्रहार किया । शक्तिमूर्ति पार्वतीपुत्र कार्तिकेयी 
वह अमोघ शक्ति केयूरकी खनखनाहटके साथ चली और 
geag तारकके बज्र-तुल्य वश्चमें बड़े वेगसे प्रविष्ट हो गयी। 
तारकका दृदय विदीण हो गया । उस अमित बलशाली nm 
दैत्यका विशाल निर्जीव शरीर धरतीपर गिर पड़ा | 


तारक-वघसे धरतीका पातक कट गया | सभी gd 
हुए | देवगण विपत्तिनिवारक परमोपकारी महेदवरपुतर 
कार्तिकेयका स्तवन करने लगे । उनकी प्रसन्नताकी सामा 2 
न रही | वे आनन्द-मग्न होकर हँसते हुए IRT / 
तथा नृत्य करने लगे | उन्होने अमिततेजस्वी कुमाखी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की ओर उन्हें अनेक वर प्रदान किये | 


इस प्रकार हर्षित और पुलकित देवगण सप 
निश्चिन्त होकर अपने-अपने लोकोंके लिये प्रस्थित हुए ।* 


. विभिन्न पुराणोमें श्रीगणेशकी प्राकठ्य-कथा एवं लीला 


भगवान्‌ शंकर रमणीय उद्यानों ओर एकान्त वनोमें उनके 


साथ विहार करने ळे | परमानन्द-प्रदायिनी -भवानीके 

a Dou idi यमे अत्यधिक अनुराग था | एक m 
X^ -भकरेच्छानुबतिनी पावतीने सुगन्धित Š 

TUI अपने शरीरम उबटन लगवाया y 


कय WD mmu अपनी सहेली...“ पठेत्‌ स्कन्दसम्वद्धा waq 
DOES 


वह यशस्वी होगा । उसकी ३ त्‌. aw 
` दुःखोसे मुक्त होगा p 


और 


"कळ 


और उससे जो मेळ लोकसुन्दरी पार्वतीको अपनी सहेली मानती थी 


आयु बढ़ेगी; qç तौभाग्यशाली TAS सम्बन्ध रखनेवाली इस 
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( के ) पद्मपुराणमें 
करनेके बाद गिरा, उसे हाथमे उठाकर उन्होंने एक पुरुषकी ag 


बनायी, जिसका मुँह हाथीके समान था | क्रीड़ा करते 


उन्होंने उस गजमुख पुरुषाकृतिको | 
` गज्ञाजीके eH डाल दिया । त्रेलोक्यतारिणी 
$ 


। शणुयाच्छावयेद्वापि स भवेत्‌ कीर्तिमान्नरः ॥ 
। भूतेभ्यो निर्भयरचापि सवंदुःखविवजितः ॥ 
( पद्मपु ०, aldo ४६ । २ 
कथाको पढेगा, सुनेगा अथवा 
; कान्तिमान्‌, सुन्दर, समस्त प्राणियोंसे ति 


१७-२१५) | 
| 


ता | 





3 ॐ शीगणेदा-लीला x 


भ ooo i TR Toy 


ण जळे «ed दी वह पुरुषाकृति विशालकाय 
T | a गयी । शंकराधशरीरिणी माता पार्वतीने उसे «p कहकर 
"| पुकारा फिर सुरसरिने भी उसे पुत्र” कहकर सम्बोधित 
R | किया | देव-समुदायने उसे “गाङ्गेय? कहकर सम्मान प्रदान 


3 BETOR पूर्वार्डम सर्वपूज्य गणेशजीके प्राकट्यकी 
कृथा इस प्रकार द 

एक बारकी बात है | देवताओंने परस्पर विचार किया 
कि प्रायः सभी असुर सुष्टिस्थित्यन्तकारी दृषभध्वज एवं 
चतुर्मुखकी आराधना कर उनसे इच्छित वर प्राप्त कर लेते 
š | इस कारण Za इम उनसे सदा पराजित होते रहते 
हैं। देत्योंके कारण हमें अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस 
कारण इमलोग अपनी विजय एवं देत्योंके कायमें विज्ञ 
उपस्थित करने तथा सवसिद्वि-प्रास्तिके Fa आशुतोष शिवसे 
प्राथना करें | 

सुर-समुदाय पावतीवलूम शिवके समीप पहुँचऋर उनकी 
2 लुति करने लगा | वृषभध्वज प्रसन्न हुए ओर उन्होने 
T rA देवताओसे कहा--'अभीष्ट वर मागो ` 
jj 'रुणामूर्ति mtb देवताओंकी ओरसे बृहस्पतिने 
निवेदन किया--देव-शत्रु दानवोँकी उपासनासे संतुष्ट होकर 
आप उन्हें बर-प्रदान A देते हैं ओर वे समर्थ होकर हमें 
अत्यन्त कष्ट पहुँचाते हैं | उन sud qui 
MW उपस्थित हुआ करे, हमारी यही eher 


तथास्तु D परम संतुष्ट वरद आझुतोषने सुर-समुदायको 
आश्वस्त किया | 


= — = Sb =, 












ji D ही समय बाद सर्वलेकमहेक्वर शिवकी सती पत्नी 
| उच SSS परञ्रह्स्वरूप स्कन्दाग्रजका प्राकट्य हुआ । 
- wo. “जसी बालकका ge हाथीका था | उसके 
4 थम PRI तथा दूसरे हाथमे पाश था | 

^ X वविष्नेश मोदक-प्रियके 
SE धरतीपर अवतरित होते ही 


सन्नतापूर्वक सुमन-बृष्टि करते हुए गजाननके 
नार भणाम किया । गजमुख अपने ऋृपाविग्रद 
| T आनन्द्मग्न होकर नृत्य करने लगे | 
| | नेशेक्‍्यतारिणी पावतीने 
भपने समर दयामग्री हिमगिरिनन्दिनी पावतीने 
शाम me पुत्रको अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र 
अपने प्राणप्रिय 


» 


—— — — w w — n uer etus === 





किया | इस प्रकार 


मधुर, मनोहर एवं मङ्गछ्मयी कथाका यह सार है | 

( ख ) लिङ्गपुराणम्‌ 

पड्परान्त उन्होंने अपने पुत्रको प्रेमपूर्वक ded 

TAA सटा लिया | फिर सर्मदुरितापहारी serm शिवने 


| देवाधिदेव महादेवने प्रसन्नतापूर्वक करने तथा देवता, ब्राह्मण एवं कोई iis J 
1RN जातकमोदि संस्कार करवाया । ल्यि हुआ है | देखो यदि ए्वीपर कोई दक्षिणाहीन यश करे, ur 
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गजवदन देवताओंके द्वारा पूजित 
ब्रह्माजीने उन्हें गर्णोका आधिपत्य प्रदान किया | 


पद्मपुराणके सश्टिखण्डमें वर्णित श्रीगणेदा-प्राकट्यकी 


तवावतारो देत्यानां विनाशाय ममास्मज । 
देवानासुपकाराथ द्विजानां ब्ह्मबादिनास्‌ ॥ 
यज्ञश्च दक्षिणाहीन कृतो येन Eu 
तस्य ww विश्वं च gm स्वगंपये स्थितः ॥ 
अध्यापन चाध्ययनं व्याख्यानं कर्म पुव wg 
योऽल्यायतः करोत्यसिसस्य प्राणान्‌ सदा हर ॥ 
चणोच्च्युतानां नारीणां नराणो नरपुंगव । 
सधर्मरहितानां च प्राणानपहर प्रभो॥ 
याः Regest सदाकाछं qewa विनायक | 
यजन्ति तासां तेपां च त्वत्साम्यं दातुमहसि ॥ 
स्वं भक्तान्‌ सवग्रत्नेने रक्ष बाळ MFN | 
योवनस्थांश्र quia gaga च पूजितः ॥ 
amasa uda wd हि विध्नगणेश्वरः । 
सम्पूज्यो वन्दनीयश्च भविष्यसि न संशयः ॥ 
मां च नारायणं वापि ब्रह्माणमपि पुन्रक । 
यजन्ति यज्ञे fio पूज्यो भविष्यसि ॥ 
स्वामनभ्यच्ये कल्याणं श्रोतं स्मातं च लोकिकम्‌ । 
कुर्ते तस्य कल्याणमकल्याणं भविष्यति ॥ 
ग्राह्मणे: क्षत्रियेवेंइयेः AA गजानन। 
qu. सवेसिद्थथं भक्ष्यभोज्यादिभिः gni: I 
त्वां गन्धपुष्पधूपाधरनम्यच्य॑ Wem 
देवेरपि तथान्यैश्च रञ्धन्यं नास्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
अभ्यचैयन्ति ये छोफा मानवास्तु विनायकस्‌। 
ते चार्थनीयाः शक्राद्येभेविष्यन्ति न bu 
अजं हरिं च मां वापि शक्रमन्यान्‌ SW । 
विष्नेबीधयसि स्वां daa फलार्थिनः ॥ 
( लिङ्गपु० १०५ । १५-२७ ) 
कोरे पुत्र गणेश ! यह तुम्हारा अवतार देत्योंका नाश 
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तो दुम खर्गके मार्गमे खित हो उसके ia 
Rer उतपन्न करो; अर्थात्‌ ऐसे यशकर्तोकों स्वगे मत 
जाने दो | जो इस जगतमें अनुचित ढंगसे अन्यायपूक 
अध्ययन, अध्यापन; व्याख्यान और दूसरा कायं करता Li 
उसके प्राणोंका तुम सदा ही हरण करते रहो। नरपुगव 
प्रभो! वर्णधर्मे च्युत स्री-पुरुष तथा स्वधर्मरहित व्यक्तिर्योके 
मी प्राणोंक्रा तुम अपहरण करो | विनायक ! जो स्त्री-पुरुष 
ठीक समयपर सदा तुम्हारी पूजा करते हो, उनको तुम अपनी 
समता प्रदान करो | हे बाल गणेश्‍वर | तुम पूजित 
होकर अपने युवा एवं बूढ़े भक्तोंक्री भी सब प्रकारसे इस 
लोकमें तथा परलोकमें भी रक्षा करना | तुम विघ्नगर्णाके 
स्वामी होनेके कारण तीनों erat तथा सर्वत्र ही पूज्य एवं 
वन्दनीय होओगे, इसमें संदेह नहीं | जो लोग मेरी, भगवान्‌ 
विष्णुकी अथवा ब्रह्माजीकी भी यशेद्वारा अथवा ब्राह्मणोके 
माध्यमसे पूजा करते हैं; उन सबके द्वारा तुम पहले पूजित 
होओगे | जो तुम्हारी पूजा किये बिना श्रौत, स्मार्त या 
लौकिक कल्याणकारक कर्मोका अनुष्ठान करेगा, उसका 
मङ्गछ भी aare परिणत हो जायगा | ब्राह्मण; क्षत्रिय; 


x परत्रह्मरूपं गणेशं चताः ws हे I 
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वैश्य तथा शूद्रोंद्रार भी तुम सभी कार्योकी सिद्विके | 
भक्ष्य-भोज्य आदि शुभ पदाथाँसे पूजित होओगे | | 
लोकोमें जो चन्दन; पुष्प, धूप-दीप आदिके द्वारा तुम्हारी न | 
किये बिना ही कुछ पानेकी चेष्टा करेंगे, वे देवता हे अथवा | 
और कोई, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा । जो छोग म्‌ | 
मनुष्य तुझ विनायककी पूजा करेगे, वे निश्चय ही mw 
देवताओंद्वारा भी पूजित दोगे । जो लोग फलकी una £ 
ब्रह्मा; विष्णु; इन्द्र अथवा अन्य देवताओंकी भी पूजा करी, 
किंतु तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें तुम विध्नोंद्रारा बापा 
पहुँचाओगे |? 

सर्वात्मा प्रभु शिवका आशीर्वाद प्राप्तकर भगवान्‌ 
गणपतिने विष्नगणोंको उत्पन्न किया और उन गणोंके qm 
उन्होंने भगवान्‌ शंकरके मङ्गलमय चरणोंमें अत्यन्त wa 
ओर प्रीतिपूर्बक प्रणाम किया | फिर वे तरैलोक्यपति पशुप 
के सम्मुख खड़े हो गये qu लोकमें श्रीगणपतिकी अग्र पूजा 
होती है | इसके बाद श्रीगणेशजीने दैत्योंके धर्मकामे Rus 
पहुँचाना आरम्भ कर दिया | 


a ड 


( ग ) ब्रह्मवेवत्तेपुराणमें | É 


शिवकी शिवाको सोदाहरण पुण्यक-बत 
करनेकी प्रेरणा 


ब्ह्मवैवत्तंपुराणके अनुसार शिव-प्राणवल्लमा पार्वतीके 

b ienai RU परमतत्त्व ही व्यक्त हुआ था, 
| एवं निश्चिलानन्दवद्धिनी कथा गवान्‌ 

श्रीनारायणने देवि नारदको इस प्रकार सुनायी s 


epit पाबंतीके साथ सर्वसाक्षी 


«qm | में तुम्हें समूर्ण e EN 
sit सम्पूर्ण अभीष्टसिद्धिका प क मे मत बताता हू, 
इष प्रदान करनेवाला š b सर्व मङ्गलदायक त्रया 
लोकसुन्दरी पाबंतीसे मुदित म Qu 


नर पावतीसे का Y U ` IE 





व प्रतिबन्धकोंकी ° 
CC-0. Mumukshu Bhawan ह ñan MAE CI n. Biditized by eGangotri 


ब्रतका नाम 'पुण्यकः है | तुम श्रीहरिका स्मरण कर यह ऋ 
प्रारम्भ करो | इसके अनुष्ठानकी पूर्ति एक वर्षमें होती है h 

“धर्मात्मा मनुकी सती पत्नी पुत्रके बिना दुःखी did 
कालनाशन नीलकण्ठने आगे कहा A ब्रह्मलोकर्मे ब्रह्मे 


-समीप पहुँची | 


. UI आप सृष्टिकर्ता ओर जगतूके कारणोंके भी काण 
& |? सती शतरूपाने सर्वलोकपितामहसे विनयपूर्वक क्श 
“पुत्रके बिना गाहंस्थ्य-जीवन सर्वथा नीरस और व्यर्थ 

| पत्रके बिना स््री-पुरुषका जन्म, ऐदवयं और घन 7 
निष्फ ही होता है। तप एवं दानका पुण्य जन्मात 
सुखदायक सिद्ध होता है, परंतु पुत्र पिताको ( इसी 
सुख, मोक्ष ओर हर्ष प्रदान करता है । पुत्र पुत? 
नरकसे रक्षा करनेका हेतु होता है | अतएव qmm 


प्रकार पुत्रकी प्राप्ति होती है; आप gum E] 
कष्ट कीजिये |» 
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प्रमो ! Š पुत्रके बिना दुःखी हूँ । आप मुझे ga 
र्तिका उपाय बताइये |? फिर दुःखी मनसे शतरूपाने विघातासे 
gg— aem में पतिके साथ वनमें चली जाऊँगी | आप 
di, धन) कीरति और राज्य आदि ग्रहण कीजिये क्योंकि 
त्रके बिना हमारे लिये इनकी कया उपयोगिता है १? 

दुःखके आवेगसे परम सती शतरूपा फूट-फूटकर 


` रोने लगीं | 


e | में तुम्हें एक ब्रत बताता हूँ; जो सम्पूण 
मनोरभोंको पूर्ण करनेवाळा, समस्त सत्कीर्तिप्रदायक तथा 
परम PE है | उसका अनुष्ठान करनेसे तुम निश्चय ही 
विष्णुके समान पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र प्रात्त करोगी |? रुदन 
करती हुई देवी शतरूपाको आश्वस्त करते हुए दयामय 
विधाताने कहा--'माघ मासके शुक्ळपक्षकी त्रयोदशी 
तिथिके पवित्र कालम समस्त भुक्ति-मुक्ति-प्रदायक परब्रह्म 
परमेश्‍वर श्रीकृष्णकी श्रद्धा और विधिपूर्वक आराधना कर 
इस ब्रतका अनुष्ठान करना चाहिये | यह ब्रत सर्वाभीष्ट 
सिद्धियोंको प्रदान करनेवाला ओर सम्पूर्ण विष्नोंका निवारण 


' करनेवाला दै | ्रतकालमें वेदोक्त KAR दान करते हुए एक 
'बषतक यह व्रत करना चाहिये |? 


लोकपितामहकी प्रेरणासे सती शतरूपाने इस परम शुभद 
पुण्यकन्रतका सविधि अनुष्ठान किया | इस व्रतके प्रमावसे 
उनके प्रियत्रत और उत्तानपाद-नामक दो सुन्दर एवं यशस्वी 
इनर उत्पन्न हुए | महाभागा देवहूतिने भी इस पुण्यप्रद पुण्यक- 
नतका अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभावसे उन्हें सिद्धोंमें 
सभरऽ एवं श्रीहरिके अंश भगवान्‌ कपिळ पुत्ररूपमें प्रात 
डर | परम सती अरुन्धतीने इस ब्रतके प्रभावसे शक्तिको 
उपे प्रात किया | देवमाता अदितिने भी इस पुण्यमय 
का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनके मङ्गलमय 
भगवान्‌ वामन प्रकट हुए | इसी ब्रतके प्रभावसे इ्द्राणीने 

? राजा उत्तानपादकी पत्नीने अनन्य भगवद्भक्त 
en कुबेरकी प्राणप्रियाने नलकूवरको, सूर्यपत्नीने 
i था अनिप्रियाने चन्द्रमाको पुत्ररूपे प्राप्त किया था | 
नतके प्रभावसे अङ्किरा-पत्नीने देवताओंके 

: बृहस्पति-जेसा अन्यतम सात्त्विक 
5 ES पेने प्राप्त कर लिया था | भाग्यवती भूरुपत्नीने 
गलन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हे 
अंश परम तेजस्वी दैस्यगुरु शुक्र जैसे 
उपलब्धि हुई | यह परम पुण्यमय ग्रत 
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राजेन्द्रपत्नियों और देवियोंके छिये सुलसाध्य एवं आनन्दप्रद 
है । साध्वी खोके लिये तो यह जत प्राणाधिक प्रिय है |; 
| पुण्यक-ब्रतकी संक्षिप्त विधि 
me सवंधममयी पार्वती अपने maga जगदुरु 
*( वचन अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन रही थीं और 
mey इघवाइन कहते जा रहे थे-'माध-मासके 
शुक्लपक्षकों त्रयोदशीके दिन इस ब्रतका आरम्म किया 
जाता है | उत्तम ग्रतीको अतारम्भके पहले दिन उपवास 
दसा चाहिये और दूसरे दिन ब्राहममुहूततमे शय्या त्यागकर 
शोचादिसे निवृत्त हो वह निर्मल जमे स्नान करे | फिर 
आचमनादिके अनन्तर सवव्यापो श्रीहरिको अर्ध्य प्रदान कर 
शीघ्र हो घर छोट आये | घरपर नित्यकम पूर्ण कर लेनेके बाद 
सुयोग्य पुरोहितका वरण कर खस्तिवाचनपूवेक कलश-स्थापन 
करे | फिर संकल्पके द्वारा यह महान्‌ ब्रतानुष्ान आरम्भ i 
फिर सोन्दय नेत्रदीतिः बिविध अज्ञोंके सौन्दर्य) पति- 
सोमाग्य आदिके ल्यि विभिन्न वस्तुओंके संख्यासहित 
समपंण करनेका उपदेश करते हुए दयामय शिवने कहा-- 
“देवि | पुत्र-प्रातिके लिये कूष्माण्ड) नारियल, जम्त्रीर तथा 
श्रीफल-इन Wehr श्रीहरिकी सेवामें समर्पित करना चाहिये | 
ब्रत-कालमें नाना प्रकारके संगीत और वाद्यसे परम प्रसुको 
प्रसन्न करनेका प्रयत्न करना उचित है | इरिमक्तिकी विशेष 
उपलब्धिके लिये सुगन्धित पुष्पोंकी ( बिना टूटी हुई ) एक 
लक्ष माळा भक्तिपूर्वक प्रभुको चढानी चाहिये | उनकी 
तुष्टिके fà विविध प्रकारके मधुर एवं akg 
व्यक्षनोंका भोग लगाना आवश्यक दै | तुळसीदळमिभित 
अनेक प्रकारके सद्वन्धपूरित पुष्प समर्पित करनेसे श्रीहरिकी 
अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है | जग्म-जन्मान्तरमं घन- 
घान्यकी वृद्धिके लिये ब्रतकालमे ब्रतीको प्रतिदिन एक सइख 
ब्राह्मणोंको तृप्तिकर भोजन कराना चाहिये P 
शिवने आगे बताया--सुतरते ! प्रतिदिन पूजाके समय 
सुगन्धित सुमनोसे मरी सो अज्ञलियाँ समपितकर निखिळपावन 
रुके चरणो सो बार प्रणाम करना उचित है | जरतकाउमे छः 
महीनेतक दृविष्यान्न)४ पाँच मासतक फलाहार ओर एक पक्षतक 





——Áá ME SER Rrát 
# अगहनी भाव, मूँग, तिळ, जौ, मटर ; साठी, 


दूध, दही, घी, शकर, इतपर्वव पक्वान्न, STSD जीरा) पीपल, संभा 


नमक) समुद्री नमक) बझुआ? j 
केला इरें और ऑवला आदि दृविष्याज्ञके अन्तगेत आते हे ॥ | 
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3, परन्रह्मरूपं गणेश नताः समैः * 


हविका आहार करे तथा एक पक्षतक केवळ जलपर रहना 
चाहिये | TRÈ कुशासनपर नित्य जागरण करना AS RI 
ब्रतीके लिये अष्टविध मैथुनका # सवथा त्याग नितान्त 
आवश्यक है | 

“इस विधिसे ब्रत सम्पन्न होनेपर व्रतोद्यापन करना उचित 
है| उस समय मनोहर de आच्छादित उत्तम उपहारोसे 
सजित तीन सौ साठ डल्याँ, भोजनके पदार्थ ओर यशो- 
पवीतका दान करना- चाहिये | एक हजार तीन सो साठ 
राणाको भोजन तथा एक हजार तीन सौ साठ घृताहुतियाँ 
देनी चाहिये | ब्रत समाप्त होनेपर दक्षिणामें एक हजार तीन 
सो साठ epu देगेका विधान है । इसके अतिरिक्त 
बत-समाप्तिके दिन दूसरी दक्षिणा देनी चाहिये | 

“इस व्रतके फलस्वरूप ARA चरणोंमें geg भक्ति 
हो जाती है ओर भुवन-विख्यात पुत्र; सौन्द्यः पति-सोमाग्य; 
ऐइवय एवं अपरिमित धनकी प्राप्ति होती है | यह महान्‌ 
व्रत प्रत्येक जन्ममें वाञ्छित सिद्धियोंका बीज है | 

इस प्रकार पुण्यक-ब्रतकी विधि ओर उसका माहात्म्य 
सुनानेके अनन्तर परम करुणामय चन्द्रशेखरने अपनी परम 
सती सहधर्मिणी पावतीसे आगे कहा--'प्रिये | इस ब्रतके 
RA पुष्प ओर फळ लानेके लिये सौ शुद्ध ब्राह्मणोंको, 
सामग्री एकत्र करनेके लिये सो भ्ृत्योंको एवं अत्यधिक दास- 
दासियाको नियुक्त कर देता हूँ | साथ ही समस्त ब्रत- 
विधियोंके ज्ञाता; RARA पारंगत विद्वात्‌, सर्वश्रेष्ठ 
हरिभक्त, सर्वज्ञ एव परम ज्ञानी सनत्कुमारको पुरोहितके 
पदपर नियत करता हूँ | तुम इस अतका रद्ा-भक्तिपूर्वक 


पालन करो | तुम्हे निश्चय ही Š 
उपलब्धि होगी | परम ge पुत्र-रत्नकी 


Raises पावेतीद्वारा उ'यक-ब्रतका अनुष्ठान 
'गरिनान्दनो उमाने अपने पिके आ 
ANRA महान्‌ पुण्यक-अतके SS 
निश्चय कर पुष्प और फळ उज ऊ SË misi उरणो बतोपयोगी ढ़ 

* स्मरण, कीतेन, केलि, <= षी 
भघ्यवएाय तथा क्रियानिष्पत्ति अष्टविष धुन > 
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सभी वस्तुओंके एकत्र हो जानेपर वेदविद्याप्रकाशिनी ied | 
पार्वतीने sug ब्रतारम्भ किया | | 

| 
: उसी समय परम तेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार ह 
पहुँच गये | सपत्नीक ब्रह्मा भी वहाँ आये | | 
महेइवर भी उपस्थित हुए । विविध रत्नाभरणांसे m ` 
बनमाळाारी, चतुभुज, नवनीरदवपु; क्षीराब्धिशायी विणु q £ 
अपनी प्रियतमा लक्ष्मी एवं अपने पापंदोंसहित sf | 
सामग्रियाँ लेकर रत्नजटित विमानपर आरूढ हो द 
पधारे | इसके पश्चात्‌ सनक, सनन्दन, सनातन, कप, 
धर्मपुत्र नर-नारायण एवं सभी प्रख्यात ऋषिगण अपे |. 
शिष्योंसहित पराम्बाके त्रतानुष्ठानके अवसरपर उपस्थित हुए | 
शम्भुवामा उमाके उस व्रतके अवसरपर दिक्पाल, देवता, 
यक्ष, किंनर और taka समस्त गिरि-समुदाय मी 
एकत्र हुआ | पर्वतराज हिमालय भी अपनी पुत्रीके më 
रत्नामरणोसे अलंकृत हो, पत्नी, पुत्रगण और snp 
सहित नाना प्रकारके द्रव्योसे संयुक्त बहुत बड़ी सामगी 
ओर  ब्रतोपयोगी मणि-माणिक्य-रत्न लेकर Gus „ 
सम्मिल्ति हुए | उनके साथ धरतीमें gea वस्तु थी, 
एक लक्ष गज-रत्न, तीन लक्ष अइव-रत्न, दस लक्ष JU 
एक करोड़ स्वणमुद्राएं, चार लक्ष qup एक UG 
कोस्तुममणि और अत्यन्त स्वादिष्ठ एवं सुमिष्ट wn 
एक लक्ष भार भी थे | 


भ्रद्धामूति द्दिमगिरितनयाके उक्त पावनतम महान म 
ब्राह्मण, मनु, नाग एवं विद्याधरोंके समुदाय तथा संत्या 
भिक्षुक एवं बन्दीगण भी पहुँचे | 


उस समय केलासपवतकी अपूर्व शोभा थी | राजमा 
चन्दनका छिड़काव हुआ था | पद्मरागमणि-निर्मित हि 
मन्दिरमे आज्रपलबोंकी बंदनवारें बूँघी थीं । कदली खर १ 
का सौन्दर्यं अद्भुत था । वह दूर्वा, धान्य, खीळ, F x 
और पुष्पोसे अनोखे ढंगसे सजा था । वहाँका ; 
ENT देखकर उपस्थित देव; ऋषि, यक्ष) किंनर qe 
एब मनुष्य आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो 75. | 
मन प्रसन्न हो रहे थे | सर्वत्र हर्ष व्याप्त था । 7 
सात्विक आनन्द जैसे qeq कर रहा था | परम क| 
सषिःखिति-ंदारकारिणी जगदम्बा जो पावनतम ji 
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निवास तथा भोजन आदिकी व्यवस्था की | उस शिवके वचन सुनकर श्रीहरि टॅ 
i क्या कहना, जहाँ त्रेलोक्यपति शिव एबं उन्होने R ठाकर हँस पढ़े | फिर 
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qq मडकी ने महादेवजीसे कद्दा--+साध्वी शिवा पुण्यक- 

वारे | सवंदारिदयदमनी जगजननीक निवास हो | अनुशन करें | इस जताचरणसे सहल राजसूय यह कर 
क 3 करुणामूर्ति जगदीश्वरीके उक्त ब्रतानुष्ठानके अवसरपर प्रात होता है | 

भी £ शचीपति इन्द्र दानाध्यक्ष, घनपति कुवेर कोषाध्यक्ष और स्वयं Aw b औनारायणने आगे कहा--०दस बते 


भगवान्‌ सूर्य आदेश प्रदान करनेवाले थे | वरुण परोसनेका सहसो राजसूय q3Ék समान घनका ब्यय होता दे, अतः 
कार्य कर रहे थे | यह ग्रत समी साध्वी महिलाओंद्रारा साध्य नहीं है | E 
संसार-सागरसे पार उतारमेवाली सती-शिरोमणि शिंव- पुण्यमय पुण्यकन्नतके प्रभावसे स्वयं परब्रह्म गोलोकनाय 
: प्रियाके जतानुष्टानके अवसरपर दूध, दही, घी, तेल, मधु, श्रीकृष्ण पावतीके sped क्रीड़ा करेंगे | उनका नाम पाणेश? 
गुड़ और चीनी आदिकी छक्षाघिक सरिताऐ प्रवाहित होगा; उनके स्मरणसे ही विष्नोंका नाश हो जाया करेगा |» 
हेने रपी थीं | इसी प्रकार गेहूँ? चावळ, जो ओर चिउरे श्रीनारायणके वचन सुनकर मैलोक्यपावन जिलोचन 
आदिके पवत-तुल्य असंख्य ढेर छग गये थे । उक्त दिव्य इसे गद्गद हो गये | उन्होंने वह aros quem 
Semi स्वर्ण रजत, मूँगा ओर मणियोंकी राशि अपनी प्राणप्रिया पावतीको सुनाया तो उनकी प्रसन्नताकी 
यो. | पवतके समान दीख रही थी | सीमा न रही | मुदितमन पावती ब्रतारम्भके लिये प्रस्तुत 
a निखिलसश्टिनियामिक! गिरिजाके श्रेष्ठतम म्रतोत्सवपर इई) उसी समय भगवान्‌ शंकरकी प्रेरयासे विविध mend 
ji £ तित्युतनया sui विविध प्रकारके सुन्दर, gie एवं देववाद्य वज उठे | 
= > EST किये थे b cU ES सत्यखरूपा उमाने स्नान करके शुद्ध वस्न धारण करनेके 
AEN $$ कास id NX < थे । देवताओं और अनन्तर चावळपर सविधि रत्नकलश स्थापित किया | 
R | साथ स्वयं नारायणने वहाँ भोजन किया | फिर रत्नसिहासनोंपर समासीन श्रेष्ठ मुनिया एवं 
भोजनोपरान्त जत्र भगवान्‌ नारायण रत्नसिंहासनपर रत्नसिंहासनासीन पुरोहितकी विधिपूर्वक पूजा की | इसके 
, विराजित ईर, तत्र चतुर श्राक्मणोंने सुगन्धित ताम्बूल अर्पित साथ ही त्रेलोक्यतारिणी गिरिजाने अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्ति 
i किया | परमप्र भु नारायण देवता ओर ऋषियोंसे घिरे थे | पूवक ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरकी अचना की | : 
ed VN उनपर इवेत चवर डुला रहे थे | ऋषि तथा इस प्रकार भगवती शेळजाने स्स्तिवाचनपूवक त्रतारम्म 
मल m स्तवन कर रहे थे | गन्धवंगण श्रृतिमधुर गीत किया । तदनन्तर उन्होंने मज्ञल-कलशपर भ्रीकृष्णका 
E आवाहन कर उनका भक्तिपूवक षोडशोपचारसे पूजन किया | 
मि कत aaah प्रभो ! मेरी एक प्रार्थना सुनिये il व्रतके विघानानुसार देवी उमाने त्रेलोक्यदुलंभ पदार्थोको 
ome. अहिभूषणने बद्धाञ्जलि हो अत्यन्त विनयपूवंक अत्यन्त प्रीतिपूर्वक समर्पित किया | फिर उन्होंने तिळ और. 
सुति करते हुए निवेदन किया--'दोळजा उत्तम घीकी तीन लाख आहुतियेसि हवन कराया ओर देवताओं; 
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: उण श्रेष्ठतम पुत्र एवं पति-सौभाग्यकी कामना अतिथियों एबं ब्राह्मणों बहुमूल्य व्यक्ञनोक्रे भोजनसे qa 

परिणामी | आप सवश एवं सर्वान्तयोमी हैं | आप किया | इस प्रकार परम सरला साध्वी शिवप्रिया पुण्यक- 
भन्ग्ळदायिनी आज्ञा प्रदान कर्‌ |? ब्रतके पालनीय प्रत्येक नियमोका वषपयन्त श्रद्धा एवं 

PN पुनः क्षीरसागरशायी प्रभुकी स्तुति की और विश्वासके साथ सोल्टास पालन करती रहीं | 

LL लकी ओर देखकर मोन हो गये | अस्वाभाविक दक्षिणा 






AAA 


Ñ ERN T D आपकी सहघर्मिणी संतान-प्रातिके लिये 'सुत्रते ! मुझे दक्षिणा चाहिये ।? ब्रत-समासिपर 
का अनुष्ठान करना चाहती हँ, वह ब्रतोंका पुरोहितने देवी पावतीस कहा । | 
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पुरोहितसे कहा--“आप कौन-सा qq पदार्थ चाहते Š P 
AR | इस बरत दक्षिणाखरूप मुझे अपने पतिको दे 
दो p पुरोदितने अखामाविक दक्षिणाकी याचना की | 
स्था अकल्पित, अनभ्र वज्पात-जैसी निष्ठुर वाणी 
' नकर देवी उमा व्याकुळ होकर विलाप करती हुई वही 
| मूच्छित हो गयी | 
| निखिल्सशिनियामिका मोइनाशिनी भगवती प्राम्बाको 
x मूर्छित देखकर Qafar, विष्णु एवं मुनिर्योकी हसी 
। आगयी | तब उन्दने उमापतिं महादेवको पावतीको 
'घ॒र्मिष्ठे | उठो; निश्चय ही तुम्हारा मज्ज दोगा |? 
पार्वतीको होशमे लानेके लिये उन्हें समझाते हुए आशुतोषने 
अनेक धर्ममय वचन कहे | उनकी चेतना छोट आनेपर 
देवदेव महादेवने कहा--।देवकाय; पितृकाय अथवा नित्य- 
नैमित्तिक जो भी कम दक्षिणासे रहित होता है, वह सब 
निष्फळ हो जाता है; ओर उस कमसे दाता निश्चय ही कालसूत्र- 
नामक नरकमें गिरता है | उसके बाद वह दीन होकर 
शत्रुअसे पीड़ित होता है । ब्राह्मणको संकल्प की हुई दक्षिणा 
उसी समय न देनेसे वह बढ़कर कई-गुनी हो जाती है | 
` क्ीरोदधिशायी विष्णु और कमलासनने भी पार्वतीसे 
घमरक्षाके लिये अनुरोध किया | खयं घर्मने कहा-- 
“साध्वि | पुरोहितकी अमीष्ट दक्षिणा देकर मेरी रक्षा करो | 
महासाध्वि | मेरे सुरक्षित रहनेपर प्रत्येक रीतिसे मङ्गल 
होगा |? देवताओने भी यही बात कही | मुनिर्योने भी हवन 
ROT नेकी प्रेरणा देते हुए sup cg] 
Dar h em सम्भव नहीं p 
RA ! या तो तुम मुझे दक्षिणामें अपने n 
प्रदान करो या अपने दीधकाळीन कठोर S a 3 
त्याग दो |P ब्रह्ाके पुत्र तेजखो सनत्कुमारने देवी पार्वतीसे 
मकार इस मदान्‌ कर्मकी 
जतका फल ही 
फळ भी प्राप्त कर 


“देवाभिपो | पतिते वश्चित हो TÈ RA क्या 


देवताओंसे कहा--दक्षिणा देने, w नन 


I 
| 
| 
| मी मुहमाँगी दक्षिणा दूँगी p 
| 
| 
| 
| 
| 
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परम तपिनी अम्बिकाने मेरा क्या दित होगा ! एथ्वीदेवीकी उपेक्षा कर maqa 


जीवनघनको वापस ले लेना | गोओंकी भाँति शिव भै 
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कया um हो सकेगा ! यदि बहुमूल्य प्राण ही Gat 
जायें तो शरीरकी रक्षा किसल्यि होगी ११ 

अत्यधिक दुःखसे शिवप्रियाने आगे कहा--'देवेशवरे | 
मवी यके लिये पति सौ पुरके समान होता है | ऐश 
खितिमें यदि ब्रतमें अपने पतिकी ही दक्षिणा दे दी a ` 
तो पुत्रसे क्या लाभ होगा ! पुत्र पतिका ही वंश होता है, | 
किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता Š | qawa 
नष्ट होनेपर तो समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जायगा | 

उसी समय अन्तरिक्ष्मे देवताओं ओर ऋषियोंने एक 
बहुमूल्य रत्ननिमित रथ देखा | वह घननीळ qui 
घिरा था | सभी पार्षद वनमालाधारी और रत्नामरणेर 
विभूषित थे | उस रथसे asda वेकुण्ठवासी श्रीनारायष 
उतरकर देवताओंके सम्मुख उपस्थित हुए | उन w 
तेजस्वी; भक्त; प्राणघन; शदह्भु-चक्र-गदा-पद्मघारी नारायणको 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि देवताओने एक भरे 
रत्नसिंद्दसनपर बेठाकर उनके पाप-तापद्दरी अभयद्‌ चरण 
कमलम श्रद्धा-मत्तिपूर्वंक प्रणाम किया ओर हाथ sm. 
गदूद कण्ठसे उनकी स्तुति की | 

‹देवताओ |» वहाँका सारा वृत्तान्त जानकर मक्त 
भयहारी ्ीनारायणने अपने स्वरूप-तत्त्वकी विस्तृत व्याख्या 
करते हुए देवगणो और मुनियाँसे कहां--शिवप्रिय 
पावतीका यह ब्रत लोकशिक्षाके ल्यि है; अपने लिये कदापि 
नहीं; क्‍योंकि ये तो स्वयं समस्त sd एवं quem 
फलप्रदान करनेवाली हैँ, इनकी मायासे चराचर जगत 
मोहित है p 

फिर परमप्रभु श्रीनारायणने भरैलोक्यवन्द्ता उमरे 
TIRA | तुम अपने पति महादेवको दश्षिणाम द 
अपना ब्रत पूर्ण कर लो । फिर समुचित मूल्य देकर 


Q 
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विष्णुके शरीर हैं; अतः तुम ब्राह्मणको गोमूल्य प्रदात % 
अपने पतिको छोटा लेना p 

इतना कहकर महामहिम त्रैलोक्यपावन श्रीनारायण d 
अन्तधोन हो गये | सृष्टिनायक श्रीनारायणके gei x 
यै TORT वचन सुनकर समस्त सुर-मुनि-समुदाय हम | 
Š गया । कलिकल्मन्त्री @ मी प्रसन्नमनसे भ" | 
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भगवती पार्वतीने दवनकी पूणोहुति की 
जीवननाथ शिवको दक्षिणा-रूपमें दे दिया | 

qafa bp कहते EU सनत्कुमारने दक्षिणा ग्रहण कर 
ही | उस समय भयवश परम कोमलाङ्गी पावतीके 
कण्ठोष्ठ-ताढ सूख गये । 

८विधवर | गोका मूल्य मेरे पतिके बराबर है | 
अम्बिकाने दुःखी ढदयसे त्राह्मणसे अत्यन्त मधुर एवं विनीत 
anii निवेदन किया--“मे आपको अत्यन्त सुन्दर एक 
छाख गाये प्रदान करूँगी; इसके बदले आप मेरे जीवन- 
सर्वखको लौटा दें । अभी तो में आत्मासे रहित किसी भी 
कर्म सवंथा असमर्थ हूँ; प्राणनाथके मिल जानेपर में 
पुनः ब्राह्मणोंको विपुल दक्षिणा. प्रदान करूँगी | 


(देवि | मैं ब्राह्मण Ep सनत्कुमारने सतीशिरोमणि 
पार्दतीसे कहा--।मुझे एक लाख गोओंका क्या करना है ! 
और इस दुळभ रत्नके सम्मुख गोओंसे क्या लाम दोगा ! 
मैं इन दिगम्बरको अपने साथ लेकर इन्हें आगे रखकर 
त्रिलोकीमे भ्रमण करूँगा | उस समय बालक-बालिकाए इन्द 


ओर अपने 


. देखकर प्रसन्नतापूर्वेक ताली बजा-बजाकर अट्टहास करेंगी |? 


इतना कहकर सनत्कुमारने उमानाथको अपने समीप 
EN 
4st लिया | 


पार्वेतोकी व्याकुळता और विश्वविमोहनके दशन 


“आह b सुकोमलह्मद्या गिरिजा जलहीन मोनकी भाँति 
छटपटाने लर्गी | मन-ही-मन वे सोचने लर्गी--'केता 
दुमोग्य है कि मुझे न तो अभीष्ट देवका gia प्रास हुआ 
और न ब्रतका फल ही प्राप्त हो सका ॥ अधीर होकर 


परमसती हिमगिरितनया शारीर-त्यागके छिये प्रस्तुत 
हो mif | 


उसी समय पावंतीसहित देवता और ऋषियोंने eni 

AR सूर्योके प्रकाशसे भी परमोत्कृष्ट तेजसमूह देखा | 

SS प्रमा-पुक्षसे समस्त दिशाएँ एवं विस्तृत केलास 

हो गया था | उसकी मण्डलाकृति असीम us 

TN थी | naik उस महान्‌ तेजःपुञ्जको देखकर देवगण 
नकी स्तुति करने लो. 


अनि्चनीय महाविराट प्रभो | आपका यथाथ स्तवन 
ति करे P उन महामहिसामय परमप्रभुकी विभिन्न प्रकारसे 
- ^N SS विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, धमं, देव समुदाय, 


म श्रीगणेश-लीला # 
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मुनिगण, सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी और हिमगिरिने कहय-- 
आप अकथनीय, स्वेच्छामय ओर ज्ञानसे परे हैं, फिर 
वेदोंके कारणखरूप आपकी स्तुति कैसे की जाय १ आप 
मन ओर वाणीके अगोचर हैं | हमछोग तो आपके 
कलांश r1 |! 

देवता और ऋषिगण चुप हो गये | उस समय कैलास- 
गिरिनिवासिनी पावंतीका तेजोमय शरीर प्रज्वलित अग्निकी 
ज्वालाकी तरह प्रकाशित हो रद्द था । तेजकी मूर्ति-सी 
प्रतीत होनेवाली उमाके सुन्दरतम पावन अङ्गपर परमोज्ज्वळ 
वस्त्र सुशोभित था ओर सिरपर जटाका भार उनके कठोर 
तपकी सूचना दे रद्दा था | 


“सर्वसमर्थ, सर्वोन्तयोमी एवं अणु-परमाणुम व्याप्त 
महिमामय श्रीकृष्ण | आप तो मुझे जानते हैं, किंतु में आपको 
जाननेमे समर्थ नहीं Š D जगन्माता पार्वतीने भगवान्‌ शिव- 
की प्रेरणासे ब्रतके आराध्यदेव परमात्माके खरूपका गुणगान 
करते हुए कहा--“परमात्मन | Š पुत्र-दुःखसे दुःखी होकर 
आपकी स्तुति कर रही हूँ और इस समय आपके सहश पुत्र 
प्रात करना चाहती हूँ; परंतु अन्ञोंसद्वित वेदके विघानानुत्तार 
इस ब्रते अपने पतिकी दक्षिणा दी जाती है यह अत्यन्त 
दारुण कार्य दै | दयामय | यह सब समझकर आप मुझपर 
दया कीजिये D 


भगवती पावती श्रीकृष्णके ध्यानमें तल्लीन थीं, उस 
समय उस असीम एवं महान्‌ तेजराशिके मध्य उन्होंने अद्भुत 
रूप-लावण्य-सम्पन्न विश्वविमोहन श्रीकृष्णखरूपका दशन 
किया । वह हीरकजटित बहुमूल्य र्ननिमित आसनपर 
आसीन एवं मणियोंकी मालसे सुशोमित था | नवनीरदवपुपर 
अद्भुत पीताम्बरकी अवर्णनीय शोमा थी | रत्नाभरणोसि 
अलंकृत उस अनुपम विग्रहके कर-कमलमि पीयूषवषिणी मुरली 
विद्यमान थी | उनके ललाटपर चन्दनकी खोर और मस्तकपर 
मनको मोहित करनेवाल सुन्दर मयूरपिच्छ था | उतत अनुपम 
सौन्दर्यक्री तुलना कहीं सम्भव नहीं थी | 

ऐसे मुवनमोहन अनूप रूपको देखकर भगवती पावंती 
उसीके सहद पुत्रकी कामना करने लगी और उसी क्षण 
उन्हे वह वर प्रात मौ हो गया | इतना ही नी उस s. 
जिवाने जो-जो कामनाए कीं? वे सब पूरी हुई | देवताअवि 
भो अमीश्की पूर्ति हुई । qat वह तेज वहीं तिरोहित 


हो गया। 
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नडले और 

तव सुर-समुदायने त्रह्मपुत्र सनत्कुमारको समायां अ 

उन्होंने दिगम्बर शिवको उनकी प्राणेश्वरी शिवाको 
दिया 

E भगवती पार्वतीकी प्रसन्नताक़ी सीमा न रही | 
जगजननीने राहमणोंको बहुमूल्य रत्नप्रदान किये | बन्दियों 
एवं मिक्षुओको खर्ण-राशि देकर ब्राह्मणों, देवताओं एवं 
पर्वतीयोंको परम सुखादु व्यज्ञनोंका भोजन कराया | 

महिमामयी भवानीने अलौकिक उपहारोंसे अत्यन्त 
प्रीतिपूवंक अपने प्राणनाथ देवदेव महादेवकी पूजा की | 
देववाद्य बजने ST | अनेक माङ्गलिक कार्योके साथ-साथ श्रीइरिसे 
सम्बन्धित गाये गये माङ्गलिक गीतोंसे वह ञुमस्यान ध्वनित हो 
उठा | सबंत्र आनन्द और उल्लासका साम्राज्य व्याप्त हो गया। 

इस प्रकार ,सनातनी उमाका पवित्रतम पुण्यक-अ्रत 
सम्पन्न हुआ | पराम्बाने विपुल रत्नराशिका दान कर सबको 
भोजन कराया | तदनन्तर उन्होंने अपने जीवनधन 
घर्माध्यक्ष शिवके साथ खयं भी भोजन किया | फिर सबको 
कपूरादिसे सुवासित ताम्बूल देकर उन्होंने भगवान्‌ शिवके 
साथ खयं भी उसे ग्रहण किया | इसके अनन्तर जगदम्वा 
प्रसन्नतापूवंक अपने पतिके साथ एकान्तर्मे चली mf | 


TEAM प्राकट्य 

“महादेव | मै क्षुधा ओर तृष्राधिक्यसे व्याकुळ अत्यन्त 
दीन ओर दुबल ब्राह्मण भोजनकी इच्छासे बड़ी दूरसे चलकर 
आपकी शरणमें आया हूँ। उसी समय एक दीन-दीन एवं 
कुत्सित ब्राह्मण सवसम्पतत्समन्विता पावती के द्वारपर आया | 
उसके, बसन मेंले-कुचेले और तिरके बाळ <à थे | उस 
कशकाय कुत्सितमूति त्रा्मणके दात er थे और उसके 
SAER उज्ज्वळ तिलक छगा हुआ था | उसने डंडेके 
सहारे खड़े be क्षुधानिवारणाथ॑ भोजनकी याचना करते 
ES कहा--“शिव | आप क्या कर रहे हैं ? जगन्माता पार्द 
शीघ्र आओ । माताके रहते पुत्र भूखा कैसे या 


भगवान्‌ शकर ओर पावती द्वारपर आये के 
दुबळ ब्राह्मण किसी प्रकार उनके चरण णम कर ह 
करने लगा | उसके मधुरातिमधुर वचन सुनकर 
प्रसन्न हो गये | आशुतोष 
` “विप्रवर | आप कहाँसे पधारे हैं ॥ 
अशक्त वृद्ध त्राह्मणसे पूंछा--'कृपया 
नाम क्या है १ 


| 


भगवान्‌ शंकरने 
बताइये आपका शुभः 











— T ELLE. 

ds ब्राह्मण ! आपका आगमन कहाँसे हुआ है + 
घर्ममयी पतीने भी बड़े प्रेमे कहा--*मेरा परम Sah 
जो आपने अतिथिके रूपमे मेरे द्वारपर पधारनेका कष्ट सीर 
किया | अमीष्ट अतिथिकी सेवाको अमित महिमा है | 


“वेदविद्याप्रकाशिनी माता | आप वेदोक्त विधिसे भेरी 
पूजा कीजिये |? बृद्ध ब्राह्मणने कापते हुए कह्ा--'उपवास- 
ती, रोगग्रस्त एवं क्षुधात व्यक्ति स्वेच्छानुसार भोजन करना 
चाहता है | में तृषाश्ुधासे आकुल हूँ pb 


‘द्विजसत्तम | आप क्या भोजन करना चाहते हैं 
साक्षात्‌ अन्नपूर्णाने कह्--“आपका ब्रेलोक्यदुलम अभीए 
पदार्थ में आपकी सेवामें उपस्थित कर दूँगी | आप मुझे 
आज्ञा देकर Numi कीजिये | 


“माता | मैं आप पुत्रहीनाका अनाथ पुत्र हूँ p 
ब्रा्णने रुक-रुककर धीरे-धीरे कहा---'मैने सुना हे, आपने 
महान्‌ पुष्यक-त्रत सम्पन्न किया है | उसके लिये दुम 
सामग्रियों एकत्र हुई होंगी | उन अद्भुत पक्वान्नों एवं 
मिषान्नोसे आप मेरी पूजा कीजिये | इसके अनन्तर सुवासित 
निमळ तथा खादिष्ठ जल ओर सुवासित श्रेष्ठ ताम्बूल प्रदान 
कीजिये | ये दुलम पदार्थं इतना खिलाइये, जिससे मेरी तोंद 
सुन्दर हो जाय, में लम्बोदर हो जाऊँ p 


“आपके आशुतोष पति सुष्िकर्ता एवं सम्पूणं सम्पत्तियोंको 
प्रदान करनेवाले हैं और आप सम्पूर्ण सत्कीतियोंको प्रदान 
करनेवाली महालक्ष्मीस्ररूपा हैं | अतः आप मुझे रमणीय 
रत्नसिंहासन, बहुमूल्य रत्नाभरण, अभिशुद्ध सुन्दर वर 
अत्यन्त दुलभ श्रीहरिका मन्त्र; श्रीहरिमे सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय- 
नामक शान; सुखदायिनी दानशक्ति और सर्वसिद्धि दीजिये | 


“सती माता ! पुत्रके लिये आपको क्या अदेय है b बुद 
ब्राह्मण धीरे-धीरे कहते जा रहे I— N तप एवं उत्तम que 
पालन करते हुए समस्त कर्मोका पालन करूँगा; किंतु जन्म 
जराव्याधि और मृत्युके हेतुभूत कर्मोका स्पर्श भी 
नहीं करूँगा | 

₹स प्रकार संसारकी असारता एवं भगवद्धक्तिका 
भाहात्म्य-गान करते हुए श्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, तेजस्वी कृराकाय 
भाझणने अन्त कहा---'समस्त कर्माका फल प्रदान 
शी माता | आप नित्यखरूपा सनातनी देवी होकर भी 


` छोकशिक्षाके 
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- गोळोकवासी श्रीकृष्ण गणेशके रूपमें आपके sug 
प्रकट होकर क्रीड़ा करते š |? 

इतना कहते-कहते अशक्त Vu ब्राह्मण वही अन्तर्घान 
हो गये । वे परमेश्वर इस प्रकार अन्तर्हित होकर परम 
साध्वी, परम used! एवं परम Wem माता पावंतीकी 
शय्यापर नवजात शिश्षुके रूपमे लेटकर छतकी ओर 


i Serr EI 
» 


A देखने 9— 

: झुद्धचम्पकवणोभः को टिचन्द्र्समग्रभः d 
ge: सवंजनेश्चक्षुरदिमविवद्धकः ॥ 
अतीव Sequi: कामदेवविमोहनः । 
gd निरुपमं बिश्रच्छारदेन्दुविनिन्दकम्‌ ॥ 
सुन्दरे लोचने  ब्रिभ्नच्चार्पझविनिन्द्के । 


ओष्ठाधारपुट॑ बिश्नरत्‌ पक्तबिम्बविनिन्दकम्‌ ॥ 
छृपालं च कपोलं च परमं सुमनोहरम्‌ । 
नासाग्रं रुचिरं Rea ख्रोन्द्रचन्चुनिन्द्कम्‌ ॥ 


ब्रेलोक्येपु निरूप ˆ सर्वाङ्गं बिश्रदुत्तमस । 
इयानः दायने रम्ये Heg, इस्तपादकम्‌ d 
3 ( ब्रह्मववर्त ०» गणपतिखं० ८ | ८५--८९ ) 


“उस बाळकके शरीरकी आभा शुद्ध चम्पकके समान 
थी। उसका प्रकाश करोड़ों चन्द्रमाओंकी भाँति उद्दीप्त था | 
सबलोग सुखपूवेक उसकी ओर देख सकते थे | वह नेतरोंकी 
ARA बढ़ानेवाला था | उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर 
कामदेवको विमोहित करनेवाला था | उसका अनुपम मुख 
शारदीय पूणिमाके चन्द्रका उपहास कर रहा था। उसके 
SR नेत्र मनोहर कमलको तिरस्कृत करनेवाले ये | ओष्ठ 

ओर अधरपुट ऐसे छाल ये कि उसे देखकर पका हुआ 
भी छजित हो जाता था | कपाल और कपोल परम 

मनोहर थे | रुचिर नासिका गरुड़की चोंचको भी तिरस्कृत 
करनेवाली थी | उसके समी अङ्ग उत्तम थे । त्रिलोकीमे कहीं 
उपमा नहीं थी | इस प्रकार वह रमणीय शाय्यापर 

इंआ शिशु हाथ-पेर उछाल रहा था D 
E किंतु अत्यन्त कृशकाय बृद्ध ब्राह्मणवेषधारी अतिथिके 

“SRL अन्तित हो ज.नेपर परमाद्शं हिणी पावती 
क हो गर्थी | उन्होने अपने प्राणपति शिवजीको उन्हे 
a UNI ओर स्वयं दुःखी होकर कहने लर्गी-- 
आकुल ब्रह्मन्‌ | आप कहाँ चले गये ! भूखसे 


QI. RRS द्वारसे चळे जानेपर ग्रहस्थका जीवन 
s: Ya जाता Ç I? 






२०७ 


'जगजननी | शान्त हो जाओ p अतिथिदेवके 
आकाशवाणी सुनी---और मन्दिरमे जाकर अपने पुत्रको 
देखो | पुण्यक-त्रतके फलस्वरूप परिपूर्णतम परात्पर श्रीकृष्ण 
ही तुम्हारे पुत्रके रूपे प्रकट हुए हैं | 


यत्तेजो योगिनः pup ध्यायन्ते सततं मुदा ॥ 
ध्यायन्ते देष्णवा देवा ब्रह्मविष्णुझिवादयः | 
यस्य पूज्यस्य Su mç? wç? च पूजनस ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण s विनइयति । 
पुण्यराशिस्वरूपं च स्वसुतं पञ्य मन्दिरे ॥ 
करपे Seq ध्यायसे यं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
पश्य त्वं सुक्तिद पुत्रं भक्तानुग्रहविग्रहस्‌ u 
तव॒ वाब्छापूणंबीजं तपःफल्पतरोः फलम्‌| 
सुन्दर स्वसुतं w फोटिकन्दर्पनिन्दकस्‌ ॥ | | 

( जद्यवेवत्ते०, गणपतिख० ९ । ९-१३ ) ` 1 | 


“योगीलोग जिस अविनाशी तेजका प्रसन्न मनसे 
निरन्तर ध्यान करते हैं; वेष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु ओर 
शिव आदि देवता जिसके ध्यानमें लीन रहते हैं, प्रत्येक 
कल्पमें जिस पूजनीयकी सर्वप्रथम पूजा होती š, जिसके 
स्मरणमात्रसे समस्त विन्न नष्ट दो जाते š तथा जो पुण्य- 
राशिखरूप है, मन्द्रमें विराजमान अपने उस पुत्रकी ओर 
तो दृष्टि डालो । प्रत्येक कल्पमे तुम जिस सनातन ज्योतिः 
रूपका ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है | यह 
मुक्तिदाता तथा भक्तोंके अनुग्रहका मूतंरूप दै | जरा उसकी 
ओर तो निहारो | जो तुम्हारी कामनापूर्तिका बीज; तपरूपी 
कल्पवृक्षका फल ओर युन्द्रतामे करोड़ों कामदेवोको तिरस्कृत 
करनेवाला है अपने उस लावण्यमूति पुत्रको तो देखो |? 


आकाशवाणीने आणे अम्विक्राका भ्रम निवारण करते 
हुए कहा--वे क्षुधात्त अतिथि g< ब्राह्मण नद्दी ये, उस 
वेषमें तुम्हारे सम्मुख साक्षात्‌ जनादन ही उपस्थित gu थे |? 

“तुम प्रसन्नचित्त हो अपने देवाग्रगण्य सुन्द्रतम पुत्रको 
देखो?--आकारावाणीके द्वारां इस प्रकारकी प्रेरणा प्राप्त 
होते ही माता पार्वती शोभतासे अपने Wi पहुँचीं । बहाँ 
उन्होंने अत्यन्त अद्भुत) परम सुन्दर WU थिका 
अपनी शम्यापर लेटे देखा | वह तरेलोकयबुनदर तेजस्वी 
frg तकी ओर निहार WI था| उसके दिव्य अङ्गोसे _ 
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दिव्य तेज Qe रद्द था| वह इधर-उधर अपने हाथ-पैर 
फेक रहा था | परमपावनी माताका स्तनपान करनेके लिये 
वह क्रन्दन कर रहा था | 

(प्राणनाथ | आप घर चलकर मन्दिरके भीतर तो देखिये |? 
ह॒षोल्छासपूर्ण दयसे पुत्रवत्सला भगवती उमाने दोड़कर 
तरिछोकेशवयदायक मक्तवाञ्छाकल्पतरु शिवसे कहा--“सद्यः 
फलदायिनी आपकी ध्यानमूर्ति ही पत्रके रपे प्रकट हुई है l 


भुजङ्गभूषण भी हृषमग्न हो गये | वे तुरंत उठकर 


अपनी प्राणप्रियाके घर गये | वहाँ उन्होंने शय्यापर TA- 


eger कान्तिमान्‌ अपने पुत्रको देखा | घोरदेत्य्न शिव 
प्रसन्न और चकित होकर सोच रहे ये--'अरे | में जिस 
परम तेजस्विनी ओर परम मङ्गलमयी मूर्तिका ध्यान करता 
रहता हूँ; वह तो प्रत्यक्ष Ui पुत्रके रूपमे मेरे सम्मुख 
मुस्कराती हुई क्रीडा कर रही है |? 


सवोनन्दप्रदायिनी पावतीके आनन्दकी सीमा न थी | 
उन्होंने पुत्रको अङ्कमे ले लिया ओर हके आवेगर्मे उसका 
चुम्बन करने छां | आनन्दमग्ना नित्यरूपा पार्वतीने अपनी 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा-- 
सप्प्राप्यामूल्यरत्नं त्वां A सनातनम्‌ । 
यथा सनो दरिद्रस्य सहसा प्राप्य सद्धनस्‌ d 
कान्ते सुचिरमायाते प्रोषिते <Ñ यथा । 
मानसं परिपूर्ण व च तथा मम i 
( मह्मववत्त०, गणपतिखं ० ९ 1 २७-२८ ) 


; 


बेरा | SŠ दरिद्रका मन सहसा उत्तम घन 
त न पाकर 
तंतृष्ट हो जता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य 
NI मेरा मनोरय पूर्ण हो गया | SŠ चिरकालसे A 
EX मियतमके घर छोटनेपर eller मन पूर्णतया gina ü 
जाता है वही दशा मेरे मनकी भी हो रही है |, 

. इस प्रकार कहती हुई माता पार्वतीने 

प्रेमसे गोद छे छिया और उहे suns न 


अम्रतमय दुग्ध-पान करानेके लिये उसके 
fet दे दिया | xU उसे 


इसके अनन्तर चराचर 
ect भी अत्यन्त प्रसन्नतासे 
छ्या] | 


TAR आश्रय भगवान्‌ 
अपने पुत्रको eH उठा 


प्राकल्योत्सवपर 
पुत्रोत्पत्तिकी प्रसन्नतामें स्वर्गापवगदाता पर्तना 


प्रेरणासे विविध प्रकारके मनोहर वाद्य बजने छगे | 


मङ्गल-कामनासे परमपिता शिवने ब्राह्मणों, वन्द्यो एं 
भिक्षुकोको नाना प्रकारके अपरिमित रत्नादि 
सम्पत्तिका दान किया | 


| 
x 
| 


और qaqa [ 


“ 


हिमगिरिने अपने दोहित्रके जन्मोत्सवपर saa | 


हर्षोत्साहसे ब्राह्मणोंको एक लाख रत्न, एक हजार àw 
हाथी, तीन लाख घोड़े; दस लाख गाये, पाँच लाख am. 
मुद्रा, सुक्ता-हीरे-रत्नादि मणियाँ, वस्त्र, आभूषण और 
क्षीराब्धिसे उत्पन्न सभी प्रकारके अनमोल रत्नोंका दान 
दिया | 

क्षीरोदघिशायी विष्णुने कोस्तुममणिका दान दिया | 
हर्षातिरेकमें sh श्रेष्ठतम मुनियोको geqm उनकी 


पूजा की | उनसे समस्त माङ्गलिक कार्य करवाये; पावंतीके पुत्र 
रूपमे प्रकट उस नव-शिशुको आशीर्वाद दिलवाया, वेदों और 


पुराणोंका पाठ करवाया एवं देव-दुलभ मनोहर नृत्य तया ^ 


HASAR मधुर संगीतका आयोजन किया | 


अनुग्रहस्वरूप शिव-पुत्रके प्राकट्योत्सवपर ब्रह्माने 
TEN परम दुर्म वस्तुएँ ब्राह्मणोंको दीं | परम महिमामयी 
शिवप्रियाके परम मङ्गलकर पुत्र-जन्मके अवसरपर देव- 
समुदाय आनन्दोदधिमे निमग्न हो गया था | धर्म) सूर्य, 
शचीपति इन्द्र, सुरगण), मुनिगण, गन्धर्व, पर्वत तया 
देवियोंने अत्यन्त ` प्रसन्नतासे विविध प्रकारकी बहुमूल्य 
वस्तुओका दान किया | इर्षातिरेकसे क्षीरसागरके दिये गये 
एक सहल माणिक्य, एक सौ कौस्तुममणियाँ, हीरक) भे 
मणियां, गो-रत्न, गज-रत्न, इवेतवणके अन्यान्य अमूल्य 
सन; खणमुद्राओ एवं वस्त्रामरणांके मूल्यका अनुमान करण 
सम्भव नहीं | 

इसी प्रकार भगवती सरस्वती, सावित्री और धनपति 
da TA परम दुम एवं अद्भुत वस्तुओंका दान 

[| 


प्राणिमाञके सच्चे शुमेषी एवं देवताओंके परण 
= जगद्धाता शिवके घरमें शिझुके प्रकट 
| देवता आनन्दोन्मत्त हो गये थे | उस 


X 
e 
5 
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* श्रीगणेश-लीला x š 
os, 

= Ey e s 

वस्त्र समर्पित करने लगा । सबने दान दिये ओर शमी अनन्तानन्तसुखद नवोदित 
| द्वेवताओने उस बालकको दुलेभतम आशीः प्रदान की | श्रीहरि देवर्षियोके साथ he ना 
| | apex | तुम दीघोयु, शानमें शिवके aca पराक्रमम उनके दायें आश्चतोष शिव, बाय नरा हुए | 
| | naa और सम्पूर्ण सिद्धियोंके ईश्वर होओ ॥ विष्णुने p aie थेकसश ब्रह्मा और सम्मुख 
| 

i 
| 


#: 


दै 


T धर्म आसनासीन हुए | घमके समीप सूर्य) 
आशीवोद दिया । देवेन्द्र; चन्द्रमा, देव-समुदाय, मुनिगण एवं तिति 


Š ga यथाशीघ्र same सवंपूज्य एवं अग्रपूज्य होओ |, सुन्दर एवं सुखद आसनपर बैठे | 
A क्षाने ata | 
A É इसी प्रकार थमे) महादेव, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, पावेती-नस्दनका छिन्न मस्तक 


हिमालय, मेनका, वसुंधरा “ओर पार्वतीने उस नवोदित उसी समय गोरीनन्दनके दर्शनार्थ प्रज्वलित अभिशिखा- 
| अद्भुत; अलौकिक? पद्मपत्राक्ष शिश्ञुके धार्मिक; ada gu diay पीताम्बरधारी, sume सूर्यपुत्र शनैश्वर 
्‌ दयाळ; हरिभक्त; श्रीहरिके समान दुलभ; बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ वहा पधारे | विनम्र शनिदेवके नेत्र कुछ बंद थे और वे 
| पुण्यवान्‌, शान्त, जितेन्द्रिय, स्थिर लक्ष्मीवान्‌, एवं शान्त मन-द्ी-मन परमप्रभुका ध्यान एबं उनके नामका जप कर 
दोनेकी मङ्गल कामना की | उसे मनोहर रूपवाली पत्नी, रहे थे | वहाँ उन्दने श्रीहरि, विधाता एबं झूलपाणि तथा 
परमोत्कृष्ट कवित्व-शाक्ति, धारणा-शक्ति, स्मरण-शक्ति, उपस्थित समस्त देवताओं एबं मुनियोंके चरणोमे प्रणाम किया 
विवेचन-शक्ति, वेदज्ञान, सागरतुल्य गम्भीरता, कामदेव-तुख्य ओर फिर उनकी आशञासे क्षिप्रक्षेमकर शंकरनन्द्नको देखनेके 
सौन्दर्यं प्राप्त होनेका वर दिया | उसके घर्मे घमे-तुल्य, लिये भीतर पहुँचे | 
क्षमाशील, दारणदाता, शुभाश्रय, विन्नरहित, ANNA सूयपुत्र शनेश्चरने अलौकिक भवनमें उस समय प्रवेश 
¦ Rm समान महान्‌ योगी, सिद्ध, सिद्धियोंके दाता, शुभ- किया, जब वल्लालंकारभूषिता मञ्गलमयी जननी पारवती 





A^ कारक) मृत्युंजय, ऐ.्वयंशाली होने एवं अत्यन्त निपुणता नवागत शुभानन शिशुको गोदमे लेकर रत्नसिंददासनपर बेठकर 
प्राप्त करनेके लिये अपने अन्तर्ृदयकी शुभ कामना व्यक्त की। सुवासित ताम्बूछ चबाती हुई प्रसन्नतासे मुस्करा रही 
इसके अनन्तर वहाँ पधारे सभी ऋषियों, मुनियो और भी | पाँच सलियाँ उनके समीप खड़ी होकर इवेत चवर 
सिद्धोने नवजात शिशुको अनेक प्रकारके मङ्गलमय आशीर्वंचन इला रही थीं। महायोगी शनेश्वरने त्रेल्लेक्यहुलंम जननी 
दिये । ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर अपने हृदयका सम्पूर्ण पार्वतीके पाद-पद्मामे मस्तक Wr] अद्धा एवं प्रीतिपूर्वक 
| आशीवोद एवं वन्दियोंने समस्त मङ्गलकामनाएँ प्रकट कीं ।# यात्राकाळे च पुण्याहे थः श्रृणोति समाहितः । 
* जहावेवत्तंपुराणमे इस मङ्गाशीवंचन-निषयक अध्यायको लभी लभते Spree: ॥ 
| SRED कहा गया दै और इसका माहात्म्य इस प्रकार ( अद्वावेवत्ते ०, गणपतिखं० १० | ३४-३७) २९-४० ) 
| गाया गया ç “जो मनुष्य अत्यन्तः समाहित होकर XU सुमझलाध्यायकों 
" tui सुमङ्गलाध्यायं यः xf सुसंयतः । सुनता दै, वह सम्पूर्ण मङ्गछोंसे युक्त होकर मङ्गलॉका आवास- 
| VIRES: 8 भवेन्मङ्गलालयः ॥ स्थान हो जाता Ç 1 इसके अवणसे पुत्रहीनको पुत्र, निषेनको क 
भपुत्रो लभते पुत्रमधनो लभते पत्तम्‌ । AUA निरन्तर भन-भ्रदान करनेकी शक्ति, भार्योथॉको भायो, 
DUE M EM M MT प्रजाकामीको प्रजा और रोगीको आरोग्य प्राप्त होता है । दुमा 
भायोधीं लभते भायां प्रजाथी लभते प्रजाम्‌ । जीको सौभाग्य, भूछा हुआ पुत्र, नष्ट बुजा पन और प्रवासी पति 
"RF लभते रोगी सौभाग्यं दुर्भगा लमेत्‌ ॥ मिल जाता है तथा शोकग्रस्तोंकों सदा आनन्दकी प्राप्ति हो जाती 
TUS ai प्रोषितं च प्रियं छमेत्‌। दै, इसमें संशय नहीं है UU ङ्गाध्याय जिसके घरमें विधान | 
MaRe: सदानन्दं लभते नात्र संशय: ॥ रहता दै, वह सदा मञ्गरुयुक्तं रहता हे, w तनिक भी संशय 
4 * * नहीं है । यात्राकालमें अधवा पुण्यपवंपर जो मलुध्य sers 
S * मङ्गलाथ्यायो यस्थ गेहे च तिष्ठति । इसका qa करता Y वह ओगणेशकी wq T en 
0 झिलसंयुक्त त adea संशयः ॥ मनोरथोंकी पा जाता है ।' 
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| २१० | 
1 — A 
' प्रणाम किया । जगदम्बाने उन्हें आशिष्‌ देकर उनसे 
¦ कुशल-समाचार पूछा | i 
aen | आपके नेत्र कुछ मुँदे हैँ ओर आपने सिर 
gu रखा हैः, सम्पूर्ण बाघाओं एवं कलाओंके 
जननी पार्वतीने पीताम्बरघारी शते श्ररसे पूछा--/ आप मेरी ओर 
और मेरे पुत्रकी ओर देख नहीं रहे Ç | इसका क्या देतु दै D 
apr ! सम्पूर्ण प्राणी अपने कर्मका ही फल भोगते 
हृ p शनैश्वरदेवने सिर gen कहा--'वे अपने SR 
aum ही सुख-दुःख प्रात करते हैं। मेरी कथा गोपनीय है 
और माताके sum कहनेयोग्य नहीं है; तथापि आपकी 
आशासे में उसे प्रकट कर दे रा हूँ | 

'शंकरवल्ल्मे | शनेश्वरदेवने आगे कहा--“बाल्यकालसे 
दी मेरे मनमें भीकृष्ण-पद-पद्मानुरक्ति थी । में प्रायः 
उर्न्दीके अत्यन्त सुखद sm deg रहता था। सवथा 
विरक्त एवं तप-निरत था; किंतु मेरे पिताने चित्ररथकी 
तरसे मेरा परिणय करा दिया | मेरी पत्नी साध्वी, तेजखिनी 
एवं तपस्विनी थी । 

(एक दिनकी बात दै; मेरी सद्दघर्भिणी genu 
अनन्तर उस समय मेरे समीप आयी, जब में भगवचरणोंके 
भ्यानमें तल्लीन सर्वथा बाह्यज्चानञ्चन्य था | 

ga जिसकी ओर इष्टिपात करोगे, वही न शे 
जायगा |? ऋतुकालके विफल होनेपर उसने दुःखी मनसे 
मुझे शाप दे दिया | 

(यद्यपि घ्यानसे विरत होनेपर मैने उसे संतुष्ट किया, 
किंतु वह पश्चात्ताप करनेपर भी शाप लौटानेमे समर्थ नहीं 
थी | इसी कारण में जीवहिंसाके va अपने asi किसीकी 
ओर नहीं देखता और सहज ही सदा सिर झुकाये रहता हूँ ç; 


"s शनेअरदेवकी बात सुनकर नतंकिया और Ruhm 

ERMA साथ अनन्ताननसुखदायिनी vir सने लीं | 

eri विश्व इंश्वरेच्छाके अधीन ह |) सर्वकामफल- 

` मायिनी जगदीश्वरीने ऐसा कहते हुए शनेअरदेवसे कहा-.. 

(तुम मेरी तथा मेरे शिशकी ओर देखो | ht 

di पावंतीनन्दनकी ओर देखेँ या नहीं 

| : RI 0 “ 

ओर QUT तो निश्चय ही इसका अनिष्ट हो जायगा; रे री 
0वेंश्वरी जननीकी आज्ञा केसे टाळी जाय ? ° 























इस प्रकार सोचते हुए घसोत्मा शनेश्वरदेवने uda | 


साक्षी देकर गिरिजाकी ओर तो नहीं; किंतु उनके पाप-संताप. 
इरण पुत्रकी ओर देखनेका निश्चय किया | 

पहलेसे ही लिन्न शनेश्वरके कण्ठोठताळ शुष्क हो Q 
थे। फिर भी उन्होंने वामनेभ्रके कोनेसे पार्वतीनन्दनकी 
ओर इष्टिपात किया । शनेअरदेवकी शापग्रस्त दृष्टि qa 
ही भगवान्‌ शिव एवं भगवती उमाके प्राणप्रिय quu 
मस्तक घड़से पृथक्‌ होकर NAR जाकर अपने अमीर 
परात्पर श्रीकृष्णमे प्रविष्ठ हो गया | अत्यन्त दुःखी शनैश्चरे 
अपनी आँख फेर ली ओर सिंर झुकाकर खडे हो गये | 

अपने अङ्कुमे दुळभतम कस्बुकण्ठ शिशुका G 
लथपथ शरीर देखकर माता पावती चीत्कार कर उठी | à 
बाळकका घड़ quu सटाये रोती-कल्पती ओर विलाप 
करती उन्मचकी तरइ इधर-उघर घूमती EX मूच्छित होकर 
घरतीपर गिर पड़ीं | यह आश्वयंजनक हस्य देखकर वहाँ 
उपस्थित सभी देवता, देवियाँ, पवत, गन्धव, शिव तथा 
समस्त केलासवासी अवसन्न हो गये | वे समी निष्प्राणरे 
प्रतीत होने लगे | 

पाचंती-पुन्न Sp EG 

मस्तकहीन रक्तस्नात पावती नन्दनपर दृष्टिपात कर श्रीहरिः 
ने सबको मूच्छित देखा तो तुरंत गरुड़पर विराजमान हो 
तीब्रगतिसे उत्तर दिशाकी ओर चल पडे । वहाँ उन्होंने 
पुष्पभद्रा नदीके तटपर एकान्त वनमें अपनी हृथिनी और 


बच्चोंके साथ एक गजेनद्रको सोते हुए देखा | उसका सिर ` 


उत्तर दिशाकी ओर था adagom RQ तुरंत 
अपने KU उसका मस्तक उतारकर गरुड़पर रख लिया । 
गजके कटे अज्ञके गिरनेसे इथिनीकी नींद टूट गयी | 
अपने खामीकी Faiq देह देखकर वह चीत्कार करने 
WW] उसके बच्चे भी अपनी माताके रुदनसे जगकर 
व्याकुटतासे क्रन्दन करने लगे | हथिनीने गरुड्वासनपर 
विराजमान तम्यूण निषेक ( कमफळ्योग ) का खण्डन 
समथ शाङ्ख-चक्रगदा-पदझ्घर नवजलघरवपु 
अचिन्य सौन्दयंमयी मूर्तिको देखा तो वह Cam 
सचन करने लगी | 
दयिनीकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर equus maq G 
गजका मस्तक उतार उसके शरीरसे जोड़ दिया 
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भाग्यवान गज | तू Sms कल्पपर्यन्त जीवित रह | 


अपने मङ्गलमय चरणॉसे उसके सर्वाज्ञका स्पर्श करते हुए 

परमप्रभुने उसके परम मङ्गलके लिये वरदान प्रदान किया | 
EN Y 

तदनन्तर Tuy वायुवेगसे उड़कर तुरंत केळासपर पहुँच गये | 


भ्रीदरिने पावती-पुत्र॒कों उठाकर अपने वक्षसे शटा 


लिया और गज-मुखको सुन्दर बनाकर शिवनन्दनके घड्से 
जोड़ दिया | 


d 


qp परम प्रभुके इस उश्वारणसे ही वह बालक जीवित 
गया | फिर तो उन्होंने मोइनिवारिणी अम्बिकाको 


सचेत कर उनका पुत्र उनके SED रख दिया | 


TAR लेकर कीटपयन्त सम्पूर्ण जगत्‌ अपने-अपने कर्मानुसार 


“बुद्धिखरूपा शिवे | तुम अच्छी प्रकार जानती हो कि 


फल पाता है।? इरिने शोकग्रस्त उमाको समझाते हुए 
कहा | 'प्राणियाँके स्वकमीजित भोग सैकड़ों कर्ल्पांतक प्रत्येक 
योनिम भोगने पड़ते हैँ | सुख-दुःख, भय-श्ञोक) आनन्द-- 


ये 


कके ही. फल हैं | इसमें सुख और ed उत्तम कर्के 


और अन्य पापकर्मके परिणाम हैं ।# स्वयं qumi परमात्मा 


कम के < gg eR T II 
| रीकृष्ण क फछ्दाता, सुजन, पाइन एवं संहार करनेवाले 
` Š | तुम्हारे गजकर्ण पुत्र उन्हीं परमात्मामें स्थित हैं p 


भीहरिकी वाणी सुनकर व्रात्सल्यमयी जननी पार्वती 


हो गया ओर उन परम प्रभुके अरुणोत्पल-चरणोंमे 
TIR कर अपने शिक्षुको गोदमें उठा उसे स्तनपान कराने 
खी । फिर उन्होंने अपने प्राणवल्लभ शिवकी mama 
राय जोड़कर भक्तिपूर्वक औहरिकी स्तुति-पार्थना की | 


पति 


q 


SS 
Nil, मुनियों 
"Wi ue 

मदान किये | 


डालते 
दान 


रम तपस्विनी उमाके स्तवनसे प्रसन्न होकर लक्ष्मी- 
विष्णुने अपना कोस्तुभ उस FAS बालकके qeu 
E E: तथा जगदीश्वरी पार्वतीको शुमाशीर्वाद 


“वकण पाबंती-पुजके जीवित रो जानेपर दुर्षातिरेकते 
uk अपना किरीट और Wu रत्नाभूषण 
| इसके अनन्तर देवियों, उपस्थित सभी 
| पवतों; गन्धवों और एकत्र समस्त 
भनसे बहुमूल्य रत्नादि उस शम्भुकुमारको 
Elbe o icu ० सुसु ^ 
dug भयं शोकमानन्दं कर्मणः फलम्‌ | 
सलं ` दर्पमितरे — पापकेमणः ॥ 
— (müde, गणपति tq ! २७) 


ne ७ 
आ =... ne —— — 
—— erem 


. अपने EHEGHES quA Qc. 
. निखिलसृषटि-संचालिका पार्वतीने 
भज्य USD दान किया | हिमगिरिने बन्दियोंकों Q 
गज न्द्यांको 
amita TUI एक सहस्त अश्व प्रदान किये | देवताओंने सभी 
A दान दिया और Rap भी अपने 
वेन्टरयोको संतुष्ट कर दिया | NS 
क्षीरोदषिशायी रक्ष्मीपतिने समस्त aras कायोके 
साथ. वेदों ओर पुराणोंका पाठ करवाया तथा समस्त 
नाझरणको HUND आदरपूर्वक quu gie पक्वान्नोंके 
भोजनसे पूण तूत कर दिया | 
तुम अज्ञरहित हो जाओ b उक्त ewm बीच 
छजावश शनेश्वरको सिर झुकाये देखकर माता पार्वतीने 
मुद्ध होकर S= शाप दे दिया | 
गजमुखको प्रथमपूज्यताका आशीवोद 
कुछ समय व्यतीत हुआ | क्षीराब्धिशायी vu 
विष्णु शुभ मुद्दूतमें देवताओं और मुनियोके साथ भगवान 
शंकरके सदनमें पहुँचे | वहाँ उन्होंने cmm IRRA 
पद्मप्रसन्ननयन गजाननकी पूजा की और cmm 
प्रदान की-- 
gN तव पूजा च मया qur सुरोत्तम । 
सवंपूज्यश्च योगीन्द्रो भव वत्सेत्युवाच du ॥ 
( अद्वावेवत्ते ०, गणपतिखं० १३ 12) 
'सुरश्रेष्ठ | मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की हैः 
अतः वर्स | तुम emer तथा योगीन्द्र होओ P 
प्रसन्न कमलनयन विष्णुने रुद्रप्रिय बालकके कण्ठम 
वनमाला पहनायी और मोक्षदायक ब्रह्मशान तथा समूण 
सिद्धियाँ प्रदान कर उसे अपने समान बना दिया। फिर 
पोडशोपचारकी सामग्रियाँ देकर देवताओं और मुनियोके साथ 
उसका नामकरण किया-- 
aama miaa हेरम्बश्च गजाननः । 
grad erm: qien विनायकः ॥ 
| ( मद्दावेवत्ते०, गणपतिखं० 28 । ५ ) 


AAD गणेश, Waq गजानन; लम्ोद्रः एकदत्त, 
भूपकर्ण और विगायकं-ये उस बालकके नाम रखे गये |? _ 

फिर - दयामय भीहरिने पुनः सुनिर्योको बुळवाकर 
हेरम्बको आशीर्वाद दिळवाया । इसके अनन्तर सभी देव- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











* परत्नह्मरूप गणेश नताः g हे 


vooo — ——s. 





_—— 
m eme 
देवियों एवं मुनियों आदिने सुक्तिदाता शिवपुत्रको विविध 


प्रकारके उपहार प्रदान किये और बार बार भ्रदधा-भक्तिपूवक 


- उनका पूजन किया | 


फिर सर्वव्यापिनी जननीने अपने अधनाशन पुत्रको 
रर्नसिंहासनपर बैठाकर समस्त तीर्थोके जल्पूरित सो 
कलशोसे स्नान कराया | उस समय मुनिगण qas मन्त्रांका 
उच्चारण कर रहै थे | इसके अनन्तर उन्होंने अपने qu 
भक्षनकारक पुत्रको अग्निशुद्ध दो वस्त्र दिये | फिर जननीने 
पुण्यतोया गोदावरीके wes mp पापनाशिनी गज्ञाजीके 
जलसे अध्य एवं दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चन्दनमिश्रित 
पवित्र तीथ पुष्करके जलसे आचमन कराया । फिर 
माता पावंतीने गणेशको रस्नपात्रम रखा हुआ 
मधुपक एवं शकरायुक्त द्रव प्रदान किये | 


इसके अनन्तर खगलोकके वेद्य अश्विनीकुमारद्वारा 


निमित स्नानोपयोगी विष्णु-तेछ, बहुमूल्य-रत्नाभरण; विविध 
प्रकारके सुगन्धित पुष्प, पारिजातकी पुष्पमालाएँ, अनेक प्रकारके 


' सुगन्धित चन्दन तथा दिव्य सुगन्धमय धूप-दीप प्रदान 


किये | फिर पशुपाशविमोचन गणाधिराजको उनका. प्रिय 
लड्डू तथा उनको प्रिय ल्गनेवाले विविध प्रकारके 
व्यक्षन अर्पित किये | उन पुष्कल व्यज्ञनोंका पर्वत-तुल्य 
ढेर लगा गया | तदनन्तर ढेर-के-ढेर अनार, बेलके फल, 
मॉति-मातिके खजूर, केथ, जामुन, कटहछ, आम, केला 
और नारियछके फल दिये | फिर आचमन और सुवासित 
ताम्बूळ समफ्ति करके जननीने सुन्दर पानके d$ और 
वायनपूरित सेकड़ों रपा ळड्डुकप्रिय गणेशको अर्पित किये 


इसके अनन्तर मेनका, हिमालय हिमाळयके 
) पुन, 
वहाँ उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओने-- 
३+ श्रीं हीं क्लां गणेइवराय ग्रह्मस्वरूपाय चारचे | 
विष्नेशाय नसो <q: l 


( जद्दावेवत्त ०, गणपतिखं० १३ | ३२ ) 


आनन्दर्मे निमग्न हो गये | SS दान कर बे 
फिर क्षीरोदधिशायी विष्णु : 


भुवनपति + 3 








तर्वात्मा, सर्वदेवतात्मा पुत्रका सविधि पूजन = 


भक्तिभावसे उनकी स्तुति करने लगे-- 
हंद त्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ | 
निरूपितुमशक्तो5हमनुरूपमनीह कम T 
प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धानां ग्रोगिनां qua 
qeq सर्वेशं ज्ञानराशिस्त्रूपिणम्‌ ॥ 
अन्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमास्मस्वरूपिणम्‌ । 


वायुतुल्यातिनिर्लिप्त चाक्षतं सवंसाक्षिणस्‌ ॥ 


संसारार्णंवपारे च मायापोते JAI 
कर्णंधारस्वरूप च भत्ताचु्रहकारकस्‌ ॥ 
वरं वरेण्यं तरदं वरदानामपीश्वरस्‌ । 


सिद Ripe च सिद्धिदं सिद्धसाधनम्‌ ॥ 
भ्यानातिरिक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धामिकम्‌। 


masi धर्मज्ञ भमोधर्मफलप्रदस्‌॥ 


बीजं संसारवृक्षाणामकुर च तदाश्रयम्‌। 
स्रीपुंनपुंसक्ानां च रूपमेतदतीन्द्रियम्‌ ॥ 
सवौद्चमग्रपूज्यं च सवंपूञ्यं शुणार्णवम्‌। 


स्वेच्छया सगुणं ब्रह्म निगुण चापि स्वेच्छया ॥ 
स्वयं प्रकृतिरूपं च प्राकृतं प्रकृतेः TAI 
त्यां स्तोतुभक्षमोऽनन्तः सहस्वदनेन Wi 
न क्षसः पत्चवक्त्रश्‍च न क्षमईचतुराननः । 
सरस्वती न शक्ता च न ses तव स्तुती ॥ 
न शक्ताश्च चतुर्वेदाः के चा ते वेदत्रादिनः ॥ 

( aaao, गणपतिखं० 23 । ४१-५०) 


“ईशा | Š सनातन ब्रह्मज्योतिःस्वरूप आपका sa 
करना चाहता हूँ; परंतु आपके अनुरूप निरूपण करेगे 





e 6 w T देवोमे 
सवथा असमथ हू; क्योंकि आप इच्छारहिंत, WU 


रछ, सिद्धो और योगियोंके गुरु; qq end qiio 
शानराशिखरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य) 
आत्मस्वरूप, वायुके समान अत्यन्त निलेप, क्षतरदितः 
साक्षी, संसार-सागरसे पार होनेके लिये परम दुलभ 
कर्णधारखरूप, भक्तोंपर अनुग्रइ करनेवाले) * 
वरणीय, वरदाता, वरदानियोंके भी ईश्वर, सिद्ध: fefc 
सिद्धिदाता, सिद्धिके साधन, ena 
IERI असाध्य, धार्मिक; घमस्वरूप; 
घम और अघर्मका फळ प्रदान करनेवाले, 


ल | 
CC-0. ण pU Bhawan AAR बीज, अदर मोग उके उअ) स्री, पुरुष और ag | 
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विराजमान तथा उनकी इन्द्रियोंसे परे, सबके 
पूज्य, aigo quA सागर) स्वेच्छासे fim 
आदि, a ही सगुण ब्रह्मका रूप धारण करनेबाले, 
A व्शा और प्रकृतिसे परे प्राकृतरूप हैं। शेष 
T aedi uem भी आपकी स्तुति करनेमें असमथ 
रा आकर aq न पञ्चसुख महेश्वर समथ हैं न 


à चतुमुख ब्रह्मा AE q सरस्वतीकी शक्ति š न में दी 


तवन कर सकता हूँ । और जव चारों वेदोंकी दी 
शक्ति नहीं है? तो फिर उन वेदवादिर्योकी तो क्‍या गणना |? 
quis स्तृतिकी ब्रह्मवैवत्तपुराणमें बड़ी महिमा बतायी गयी है ।# 
"करुणामय प्रमो ! मायाशक्तिने मुझे शाप दे्‌ द्या š 
दुर-समुदायमें विष्ननिष्न रुद्रपुत्रकी पूजा हो जानेपर शनेश्वरने 
अत्यन्त विनीत वाणीमें लक्ष्मीपति विष्णुसे निवेदन क्रिया | 
अतएब आप कृपापूर्वक सम्पूर्ण विघ्नोंके शमन ओर दुःखकी 
पूर्ण निवृत्तिके लिये गणेश-कवचका वर्णन करनेका अनुग्रह 
ARA मैं उसे घारण करना चाहता हूँ P 
गणेश-कबच और उसकी महिमा 
'रविनन्दन ! इस कवचकी बड़ी महिमा है p शनेश्रर- 


' देवके बिनयपूर्ण वचन सुनकर सजल जलूधरबपु श्रीविष्णुने 
da विनयपूण वचन सुनकर सजल जळधरवएु ISIS 


इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशास्य च यः पठेत्‌ । 
सायं प्रातश्च s भक्तियुक्तः समाहितः ॥ 
nf कुरुते fno सततं मुने । 
वदधते सवेकल्याणं कल्याणजनकः सदा ॥ 
+ * & 
सिरा भवेद गृहे लक्ष्मीः पुत्रपोत्रविवधिनी । 
सर्वेश्‍वयंमिह प्राप्य wy विष्णुपदं लमेत्‌ ॥ 
WS चापि च तीथोनां यज्ञानां यद्भवेद्‌ धुवम्‌ । 
महता सवंदानानां श्रीगणेशप्रसादतः ॥ 
( maaa o, गणपतिखं० $3 | 43-43, ५७-५८ ) 
'जो मनुष्य एकागचित्त हो भक्तिभावसे प्रातः, mew और 
TN इस विष्णुङृत गणेशस्तोत्रका सतत पाठ करता है! 
उसके समस्त विज्ञका विनाश कर देते हें, सदा उसके 
T केत्याणोंकी वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो 
i Nc d घरें पुत्न-पौत्रको बढ़ानेवाली लक्ष्मी खिररूपसे 
ओर वह इस लोकमें सम्पूर्ण ऐश्वयोंका भागी होकर 
TNT विपदको प्राप्त हो जाता हे । तीर्था, यशों और सम्पूण 


रो जू.) फल मिलता है, वह sQ ओगणेशकी इपासे Ta 
Cmm हुव सत्य है ।' 


ॐ श्रीगणश-लीला ॐ 


RETR DE ण... 


२१३ 


—— PD 


—— ñ... BREED 


केदा-'दस लाख जप करनेसे कवच सिद्ध हो जाता है | 
MN सिद्ध कर लेनेपर मनुष्य मृत्युपर विजय ma करनेमें . 
“समथ दो जाता हे | यह सिद्ध-कवच धारण करनेपर मनुष्य 
बाग्मी, चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य Q जाता है । 
इस मालामन्त्र तथा ऋवचके प्रभावसे मनुष्यके सारे पातकोप- 
पातक ध्वस्त हो जाते हैं | इस क्रवचके शब्द-श्रवणमात्रसे ही 
भूत-प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, डाकिनी, योगिनी, 
वेताल आदि बालग्रह, ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि दूर भाग जाते 
हैं | कवचधारी पुरुषको आधि ( मानसिक रोग ) व्याधि 
( शारीरिक रोग ) और भयप्रद शोक स्पश नहीं कर पाते |! 
इस प्रकार सबविष्नेकहरण गणेश-कवचक्ा AERA: 
गान करके लक्ष्मीपति विष्णुने सूर्यपुत्र शनश्चरको कवचका 
उपदेश देते हुए कहा-- 
संसारमोहदनस्यास्य क्रत्रचस्य प्रजापतिः । 
अषिइछन्दुश्च बृहतो देवो छम्बोद्रः स्वयम्‌ ॥ 
भमीरधेकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 
सर्वेषां कवचानां च सारभूतमिद सुने । 
ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ 
दरात्रिंशदक्षरो मन्त्रो ळळाटो में सदावतु । 
ॐ हु क्लीं श्रीं गमिति d सततं पातु लोचनस । 
तालुक पातु Aaa: सतत धरणीतले ॥ 
a हीं श्रीं झीमिति परं संततं पातु नासिकाम्‌ | 
ॐ सॉ गं gia स्वाहा Sem मम | 
दन्ताश्च तालुका जिह्वां पातु में षोडशाक्षरः ॥ 
ॐ š श्रीं लस्बोदरायेति स्वाहा गण्ड qaraq । 
d gi हीं विध्ननाशाय स्वाहा कणं सदावतु ॥ 
d श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्ध सदावत । 
ॐ हीं विनायकाग्रेति स्वाहा पृष्ठ mmm ॥ 
ॐ ह्लं हीसिति कछ पातु o च गम । 
करो पादौ सदा पाहु ws Praga ॥ 
qai छमबोदरः पातु amat Feras: । 
दक्षिणे पातु Res नेऋत्यां pus Ta 
पश्चिमे i पार्वंतीपुत्नो 5 5 3 u 
कृष्णऱयांशश्रोत्तरे पातु sro: । 
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. ` सूर्य नन्दन | इसक | 
संसारमोहन॑ नाम gq “qaa वर्णन कर दिया | SM | इसका उपदेश माचीन काढे | 
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mà विनीताय mi दिनकरात्मज | विनीतो दिया थाः वदी मैंने gë प्रदान किया है । तुम | 
मया वत्तं च तुम्यं च यस्मे कस्मै न दास्यसि d सिस-किसीको सत दे डालना | यह परम श्रेष्ठ, य झो | 
परं चरं सर्वपूञ्यं सर्व॑संफटतारणस्‌ ॥ सम्पूर्ण संकटोंसे उवारनेवाला है | जो मनुष्य üw 
गुरुमभ्यच्ये विधिवत्‌ uad धारयेत्तु यः । गुरुकी अभ्यचना करके इस कबचको गरेमे um d 
कण्ठे ता दक्षिणे बाहों सोऽपि विष्णुन संशयः ॥ भुजापर घारण करता ह्वै, वह rede विष्णु ही है। 
अव्वमेधसहस्राणि. वाजपेयशतानि wi अहेर | इजारों अश्वमेघ ओर सैकड़ों याजपेय A f 
ma कवचस्यास्य फलां नाहँन्ति eA ॥ कवचकी सोलइवीं कलाकी भी समानता नहीं कर सकते à 
इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छंकरात्मजमू। मनुष्य इस कवचको जाने दिना शंकर-सुवन गणेशकी A 
शतलक्षप्रजप्तोषप न सन्त्र सिद्धिदायकः ॥ करता है; उसके लिये सो लाख जपनेपर भी सन्त्र सिद्धिदायक 


( मदावेवत्त ०, गणपतिखण्ड १३ । ७९-९६ ) नहीं होता |? 


AER | इस ‹संसारमोइनशनामक कवचके प्रजापति कुमार कार्तिकेयका आगम 
ऋषि हैं; बृहती छन्द है और खयं लम्बोद्र गणेश देवता... P. aired 
हैं | ध्म अर्थ, sm और deb इसका विनियोग कहा ईए अझवेवत्तपुराणके अनुसार डुनिमिततृत्‌ mg 
गया है | मुने | यह समूर्ण कवचोका सारभूत है। ' q माकट्यके अनन्तर अविनाशी शिव-पार्वतीको उनके muña 
š गणेशाय खाहाः-यह मेरे मस्तककी रक्षा करे | बत्तीत T ER उत्पत्तिका संवाद nm हुआ या। को 
SERIE मन्त्र सदा मेरे get वचावे | «छ हों हॉ 95059 गणेशके अनुज बताये गये हैं और mm 
श्र गम्‌ यह निरन्तर मेरे नेत्रोंकी रक्षा करे | विष्लेश एके नास “गुदाधजः आया है। वह कथा संक्षेपे इह, 
ARER तदा मेरे ताडकी रक्षा करें | ' हॉ श्री छाः यह पकार हे_मूर्णकाम शिवके शस्यासे उठनेपर उका | 
निरन्तर मेरी नातिकाकी रक्षा करे तथा “४ गौ. ग शूर्पकर्णाय अमोध शक्र भूतलूपर गिर पड़ा था; किंतु ए्बीदेवी zum 
uo मेरे ओठको सुरक्षित रक्खे । घोडशाक्षर-मन्ब भार वहन करनेमें समर्थ नहीं थी | इस कारण उन्होंने उरे 
क क ओर जीमको s ls rrr: zin डाल दिया | अग्नि भी उस अमोघ शुक्रको घार 
ह लक तर बाक “र, करने रते सरेल ती 
SED सदा कर्धोकी रक्षा करे | द च अत्यन TARN ii Rari वह un 
DNE स्वाहा? «T सुन्दर बालकके रूपमे परिणत दो गया. । 

रक्षा करे | ' हीं हों? कंकालकी और i xb E 
Sem उसी समय कृत्तिकाओका समुदाय बदरिकाश्रमसे आ 


वज्ञे सुरक्षित रखें पहि पैर तया रहा या । उन्होंने उस अलौकिक बालकका रुदन सुता ते 

कोणमें विध्ननायक रक्षा करें | कला उसके समीप चली गयीं | कृत्तिकाओंने उर 
"आनन हर बोपम सुन्दर शिशुको उठाकर अपने ong ले लिया और 

अंश, Sam एकद उत्तरमे WR (hewa < नके अपने घर चली गयीं | उन्होंने उस सूर्याविक 

करें | eratum लल और अध्वभागमे हेरम्व रक्षा ` तेजसी वालकको अपने स्तनोंका दूध पिछाकर उसका पालन 

और piu सब ओरसे भेरी रक्षा किया और उसका नाम «कार्तिकेय? रखा i 

» | s à ण अपने पोष्यपुत्न कार्तिकेयकों अपने = 
“वत्स | इस प्रकार जो suni समूहका अधिक प्यार 3 र्क 

Ó Sw कम बहुत ede ण लन भ सिली मोर उसे बमस BU 
v | qum um अपनी RA दूर नहीं जाने देती थी) . 
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| जब माता Jim a | 

| तोवे अत्यन्त प्रसन ER | उन्हाने अपने पुन्रका qumi 

| ga सुनकर इधोतिरेकसे आह्वार्णाको करोड़ों ररम, 

अपरिमित धन एवं विविध प्रकारके बहुमूल्य quier दान 

| Ran विष्णु आदि समसत देवताओं एबं लक्ष्मी, रखती; 
- सावित्री आदि देवियोमे भी इषोतिरेकसे ब्राक्षणोंको 

ff बन दिया | 

| फिर माता पार्वेतीसदिंत विष्णु, देवगण us सुनिर्याकी 
्रेरणासे समदर्शी भूतनाथने अपने पुत्रको ले आनेके लिये 
नन्दिकेश्वरके साथ अपने सइख गणांको भेजा | नन्दिफेश्वरकी 
प्राथनाते जब कार्तिकेय अपने साता-पिताके समीप चळनेके 
हिये प्रस्तुत gu तो कृतिकाएँ [red us pud] 
शिव-पुत्र कातिकेयने सम्पूण सिद्धियोंकी ज्ञाता; nRa- 
समन्ना एवं चेलोक्यपूज्या कृत्तिकाओंको अत्यन्त प्रीतिपूर्वक 
समझाया ओर उनके चरणोंमें प्रणाम कर, उन्हे साथ छै 
रलनिर्मित अलौकिक रथमें बैठ गये | उस समय सर्वत्र शुभ 
शकुन होने लगे | 


` कुमार कार्तिकेय अपनी माताओं us पाषंदोसहित 
कलास पहुंचे | वे अपने माता-पिताके निवासका अद्भुत, 
| एबं अप्रतिम सोन्दयं देखकर मुग्ध हो ही रहे थे 
कि महिमामयी देवियोके साथ माता पार्वती वहाँ पहुँच 
Wi देवता, मुनि, पवत, mea तथा किंनर आदि भी 
RS कुमारका सादर अभिनन्दन करने वहा जा 
इचे । सवसाक्षी छोकपावन भगवान्‌ शिव भी नाना प्रकारके 


जो; रुद्रगणों, 3 मै - 
NW पाषदों, मेरवों तथा SUS 


i: š 
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f Ç I 
à 










à SER कार्तिकेयने अपनी ब्रह्मखरूपा जननी पाव॑ती- 
BA गद्गद्‌ होकर रथसे उतर पड़े और उन्होने 
किया efie चरणोंमे श्रद्धा-मक्तिपूवक प्रणाम 
पावतीने स्नेहाधिक्यसे अपने परमसुन्दर 
उठा लिया और उसका चुम्बन लेने लगा | 


EE. =š 
| नह SC SHIT एवं मुनिर्याके मध्य 
; ''नाढकारविभूषित भीहरिका दर्शन किया 


ey L A 
की बटर 
` . 


i श्रीगणेश "लीला ग Xx 


नल वश a ` 


पार्वतीने AERA द्वारा वह समाचार सुना तो उनके usi 
3% 


e 3 à E | SRR श्रदधा-मक्तिपूर्ण 
Weis प्रणाम किया | इसके अनन्तर zum चतुमुख; 
a देवताओं एबं तपस्वी मुनिर्योके चरणोंमें वारी-बारीसे 
zm किया ओर सबने उन्हे मज्ञलमय आशीर्वाद प्रदान 
el । फिर कुमारने प्रत्येक देवता और मुनिसे 
वणे क य पूछा ओर फिर वे एक रल्नसिंहासन- 

ठ गये | अपने अनुपम योग्यतम पुत्रको देखकर 
कलिकस्मषइनतरी पर्वती एवं APREN महादेवने ब्राह्मणों 
को हृदय खोलकर दान दिया | 


फिर एक दिन क्षीरोदधिशायी विष्णुने शुभ 
कुमारको www बैठाकर उनका मङ्गलमय 
करवाया | उस समय अद्भुत वाद्य वज रहे थे | फिर इषित 
मनसे विष्णु, mur धर्म एवं शिव आदि देवताओं एवं 
परमानन्दे निमग्न माता पावती तथा समी देविर्याने उन्हे 
S9 उपहार प्रदान किये | कुमारका वेद-मन्नरोचारणपूर्वक 
सङ्गामिषेक कर समी देवता, मुनिगण और गन्धादि qua 
मन हो अपने-अपने घरके ल्यि प्रस्थित हुए | भगवान्‌ शंकरने 
गिरिराज हिमालयका बड़ा सत्कार किया । वे भी अपने 
गणासहित प्रसन्न मनसे अपने भवन पघारे | इस प्रकार 
पुछकित-तन-मन-प्राण सभी आगततु प्रेमपूर्वक बिदा हुए [n 


सर्वात्मा शिव एवं त्रैछोक्यवन्दनीया पावतीके दोनों 
परम सुन्दर अद्भुत वाळक प्रतिदिन अलोकिक मधुर एवं 
मनोहर बाळलीलाएँ करते, जिन्हें देखकर शिव-पार्वती मन- 
ही-सन हँसते ओर मुदित होते रहते ये | 

परशुरामका केलास-द््शन 

एक दिनकी बात दै, .जब जमद्ग्निनन्दन परशुरामने 
अपनी प्रतिशाके अनुसार प्रथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित कर दिया; 
तब बे अपने गुरु भूतनाथके चरणोंमे प्रणाम करने और ` 
गुरुपत्नी अम्बा शिवा तथा उनके नारायणवुस्य दोनों 
गुरुपुन्न कातिकेय और गणनायकको देखनेकी लालसाले 
केलास पहुँचे | 

sd उन्होंने अत्यन्त अद्भुत कैछासपुरीका दर्शन किया | 
उक्त परम रमणीय पुरीकी सुविस्तृत सड़के सोनेकी बनी 
गी और उनपर ma स्कटिक-तुल्य मणयो जड़ी Bare 
qii चतुदिक्‌ सिन्दूरी रंगकी मणियोंकी वेदयो निमित थी । 
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बह राशि-की-राशि मुक्ताओसे संयुक्त और मणियेकि मण्ड 


परिपुण थी | i 

भूतपति नीलकण्ठके नगरे रसनो और दाश्चनोसे 
angana परिवेष्टित एक अरब दिव्य भवन येर 
Gq, खंभे और सीढ़ियों मणियोंसे निर्मित जा ss 
शिवपुरीके दिव्य कलश सोनेके बने ये | वहीँ रजतके स्थत आर 
ये, जो रत्नाभूषणोसे विभूषित थे । वहा वज्ञ 
तटपर उगे हुए पारिंजात-दृक्षीकी भरमार थी । wert 
सडको पर अनुपम सुन्दर बालक स्वच्छन्द क्रीड़ा करते एवं 
परस्पर हँस-हँसकर वातोलाप कर रहे थे । 

उस परम रमणीय नगरमे सिद्धेन्द्रोंकी लाखों AERE 

थीं, जो मणियों एवं «m निर्मित थीं। वहाँ निर्मल 
जल्पूरित aga सरोवर, सुगन्धित पुष्पोके सहसा पुष्पोद्यान 
एवं सुन्द्रतम अविनाशी वटवृक्ष थे, जिनपर विभिन्न 
प्रकारके मनोहर पक्षी sex करते थे | सुगस्वित- 
शीतल-मन्द पवन बह रहा था । 


अपने गुरुदेवकी उस दिव्य पुरीके दर्शन कर रेणुकानम्दन 
आन+्द-विभोर हो गये । फिर उन्होंने जगद्धाता शिवका 
पंद्रह योजन ऊँचा ओर चार योजन विस्तृत अत्यन्त सुन्दर 
आश्रम देखा | उसका निर्माण विश्वकमोने बहुमूल्य सुनहली 
मणियोके द्वारा किया था | आश्रम हीरक-जटित था । उसके 
चतुर्दिक्‌ अत्यन्त सुद्दावना, सुडोल परकोटा बना था | 


- काळ्नाशन शिवका आश्रम मणिनिर्मित वेदियों एवं 


मणिस्तम्भौसे सुशोभित. था । द्वारका किवाइ रत्न-जरित 
चित्रोसि बरब्रत मनको इर लेता था | 


भगुनन्दनने प्रधान द्वारके दाहिने भागम वृषेस्द्रको देखा 
और जग उनकी दृष्टि द्वारके वामभागकी ओर गयी तो वहाँ 
उन्होंने सिंह तथा नन्दीश्वर, महाकाल, भयंकर पिज्नलाक्ष, 
वाणः महाबली विरूपाक्ष, विकटाश्न, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, 
विकटोदर, संहारमैरव, भयंकर कालमैरव, रुस्मैरव, ईशको 
सी आभावाले महामैरव, कृष्णाज्ञभैरव, हृद्पराक्रमी 
क्रोधमेरच, कपालभेरव; रुद्रभैरव तथा fads, रुद्रगणो 
विद्याधरं, गुह्यको; भृतो, प्रेतं, पि्याचो, कृष्माण्डों, EORR 
वेताल, Mp जटाधारी योगेन्द्र, यक्षो, किम्पुरुषों और 
करिरोको देखा | परशुराम सबसे मिले और उन्होंने E 
बात की | इसके अनत्तर वे नन्दिकेश्रसे आजा maq 
प्रतज्ञतापूवेक आश्रमक्े भीतर प्रविष्ट हुए | 
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कुछ ही आगे जानेपर महातपस्वी परशुरामने "E 
रत्नोंसे निर्मित सेकड़ों मन्दिर देखे | उनपर अगर 


रत्न-कलशोंकी अद्भुत छटा थी । उनमें dash x 
रत्ननि्मित किवाड थे, जिनमें मुक्ता एवं निर्मल शीशे : 


थे | उन मन्दिरोमैं गोरोचना-नामक मणियोंके qn) 
स्तम्भोंकी अद्भुत शोभा थी | उनकी ARA भी sn 


` 
` 
` 


मणियोंसे ही बनी थीं । रेणुकानन्दनने वहाँका भीतरी दा ” 


देखा, जो नाना प्रकारकी चित्रकारीसे चित्रित mi 


हीरे-मोतियोंकी गुँथी हुई मालाओंसे अत्यन्त शोभायमान था। 


परशुरामका गजाननसे युद्ध 
महर्षि जमदग्निके परम पराक्रमी पुत्र परशुरामने ऊ 
द्वारके बाय अपने गुरुपुन्न कार्तिकेयको देखा ओर qi 
ओर पार्वतीनन्दन गणेश तथा शिव-सहश पराक्रमशीह 


विशालकाय sho mo अवलोकन किया | वे वहाँ रुन 


भरणभूषित बहुमूल्य रत्नोंसे बने सिंद्दसनोपर आसीन थे | 
“भाई | क्षणभर रुको p परम पराक्रमी एवं Rd 


कुठारपाणि परशुराम सबसे मिळते और प्रेमपूर्ण बात इर , 
प्रसन्नचित्त आगे बढ़े ही थे कि अक्षमालाधर गणेशने उदे” 


देखकर कद्दा--'झूछपाणि इस समय शयन कर रे हैं [7 
उन परमप्रभुकी आज्ञा MART तत्काल तुम्हें साथ ले sI 
बस, इतनी देर रुक जाओ |! 


aga | मैं परमानुम्रइमूरति, भक्तवत्सल, समदा अर 
गुरुके दर्शन करना चाहता हूँ p वीरवर परशुरामने EN’ 
गणेशके सम्मुख खड़े-खड़े उत्तर दिया--मैं उन : 
एवं त्रयतापहारिणी पराम्बा पार्वतीके अभवद्‌ samaq 
प्रणाम कर अभी लोट आऊँगा D 

“इस समय भूतेश्वर शिव एवं माता पार्वती अन्त 
हे b अमोघतिद्ध गणेशने उन्हें अनेक प्रकारसे 
कहा--।अतएव अभी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिये l 


qa गुरुदेव दिव एवं पुत्रवत्सला माता qai 


चरण-कमलोंके दर्शनका मेरा सहज अधिकार है pai 
अपने आग्रहपर दृढ़ थे, किंतु गिरिजापुत्र गणेश si 
विनयपूर्बंक समझाते गये। | 


ea 
4 तो परमपिता शिव एबं दयामयी मॉक i5 | 


जाऊंगा ही |? बलपूर्वक रेणुकानन्दन आगे 444 
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हककीस बार पृथ्वीको क्षत्रियोसे रहित करनेवाले 
कुपित हो गये और उनका गणाधिराजे विवाद ही 

नही हाथापाई होने लगी। कुमार कातिकेयने उन्हें समझानेका 
प्रयल किया} किंठ कुद क्षत्रियद्रोही परश्॒रामने परम बिनयी 
बुद्विविशारद ईशानपुत्रको धक्का दे दिया, जिससे वे 
गिर गये । 

शिवपुत्र गणेशने उठकर परशुरामकी उद्दण्डताके लिये 
उनकी भत्संना की तो क्रुद्ध परश॒रामने अपना तीक्ष्ण परशु 
उठा लिया | तब अजरामर गोौरीतेज गणेशने अपनी ds 
बाकर vanne उसमें लपेट ल्या और उन्हें gam 
छो | योगाधिप गणेशकी महान्‌ Ws लिपटे परशुराम 
सर्वथा असहाय ओर निरुपाय थे | धरणीधर गणेशके 
योगबलसे परशुराम स्तम्भित हो गये थे | 

अनन्त शक्तिशाली गणेशने जमदमिनन्दन परम वीर 
परञुरामको ससद्वीप, सप्त-पंबत; सप्तसागर; भूलोक भुवलोक, 
खलक, जनलोक, तपोलोक, ध्ुबलोक, गौरीलोक और 
शम्धुलोक दिखाते हुए गम्भीर समुद्रमें फेक दिया । ` 

परशुराम तेरने लगे तो निरामय गणनाथने उन्हें पुनः 
अपनी सूँड़में उठा ल्या और घुमाते हुए वेकुण्ठधाम 
दिखाकर गोछोकधामका दर्शन करा दिया | वहाँ परशुरामने 
मन्द-मन्द मुस्कराते हुए वंशीविभूषित नव-नीरद्‌ श्रीकृष्णके 
साथ रासरासेश्वरी श्रीराधाका दर्शन किया तो वे बार-बार 
उनके मङ्गलमय चरण-कमळोमे प्रणाम करने ळो | 


पापजनित यातना कमंभोगसे ही समाप्त होती है; किंतु 
ओोषधिपति गणेशने परशुरामको सम्पूर्ण पापांका पूर्णतया नाश 


SUIS श्रीकृष्णका दर्शन कराकर उनका भ्रूणदत्याजनित 
पप थोडेमें ही नष्ट कर दिया | 


NJE एकद्न्त हुए 
à d देर बाद परशुराम सचेत होकर प्रथ्वीपर गिर 
SN समय उनका प्रतिवादिमुखस्तम्भक गणेशजी 
SA सम्मन भी दूर हो गया । तब उन्होंने 
SUB देवता श्रीकृष्णके mga शिवद्वारा प्रदत्त 
| ` Š x 
ADR SIN एवं कवचका स्मरण किया और सम्पूण 
अपने मध्याह सूयकी प्रभाके तुल्य तीक्ष्णतम 
दिया । शान MARRE गौरीनन्दनपर ER कर 
ममान SUR अपने परमपूज्य पिताके अमोघ ateral 
उसे अपने बायें sk पकड़ लिया । 


—Á— 











शिव 
रा ब प्रमावते वह तेजी qup गणेशके qd 


TE काटकर पुनः रेणुकाधुन् 
लोट आया | UR परमके शप 


सिद्धि-बुद्धि-प्रदायक गणेशका दाँत zad समय 
"TS शब्द हुआ ओर सत्यसंकल्प गिरिजानन्दनके 
“फा फव्वारा छूट पडा | मुंहसे निकलकर रक्तसे सना 
दात भूतळपर गिर पड़ा | उस समय धरित्री कॉप उठी | यह 
दृश्य देखकर वोरमद्र, कातिकेय, qus आदि qHa तथा 
Ns SIN zs eee हो हाय-हाय करने लगे | 

छासवासी डरसे मूच्छित हो गये | निद्रापति शुद्धात्मा 

शिवकी निद्रा भङ्ग हो गयी | sss 


. “बेटा | यह कया हुआ b दोड़ी हुई परमाद्या भगवती 
पावती आयी तो उन्होंने अपने प्राणप्रिय पुत्र गणेशके 22 
दात तथा रत्तमें डने हुए dep देखा और देखा कि उनके 
हदयखण्ड गणेश क्रोधून्य, परमशान्त, लजासे सिर झुकाये 
खड़े Š | अत्यन्त व्याकुळ होकर उन्होंने स्कन्दसे पूछा 
G बात है १ यह केसे हुआ D 


स्कन्दके द्वारा सम्पूण वृत्तान्त सुनकर मद्दामोइशमनी 
सती पार्वती अत्यन्त क्रुद्ध हुई और अपने प्राणाधिक प्रिय 
सुकुमार पुत्र गणेशको STER लेकर क्रन्दन करने लगी | 


(सम्रदर्शी प्रभो |? दुःख ओर शोकसे अभिभूत देवी 
पावंतीने डरते-डरते अपने पति दयासिन्धु शूल्पाणिसे कहा-- 
“मेरे पुत्र गणेश ओर आपके शिष्य परशुराममें किसका दोष 
है, आप ही निर्णय करें | उत्तम med qar हुई स्री अपने 
निन्दित, पतित; मूं दरिद्र, रोगी ओर जड पतिको भी 
सदा विष्णुके समान समझती है | समस्त delent श्रेष्ठ 
अग्नि अथवा सूर्य पतित्रताके तेजकी सोली कलाक्री समानता 
भी नहीं कर सकते | महादान पुणयमरदब्रतोपबास और तप-- 


थे पति सेवाके greed अंशकी समता करनेयोग्य नहीं हैं ।# 
ASTO Cl —— 


# कुत्सितं पतितं मूढं RE रोगिणं जडम्‌। 
कुरूजा विष्णुतुश्यं च कान्तं पश्यति संततम्‌ ॥ 
हुताशनो वा सर्थो वा सर्वेतेजखिनाँ वरः । 
पतिव्रतातेजसश्च कला mf पोडशोम्‌॥ 
महादानानि पुण्यानि वताम्यनशनानि च। 
तपांसि पतिऐेवायाः कलां नाइन्ति पोडशीम्‌॥ 

( adgeo गणपतिखं० ४४ 1 १३-१५ ) 
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| २१८ x परत्रझरुपं गणेशं तता! qu अँ 
| आपके तुल्य मेरे RA कहीं कोई नहीं है । पर आप कृपा- उज्ज्वल थे | उसके कण्ठमे तुलसीकी माला सुशोभित | 

x memm राम ] तुम महर्षि sqa और लक्ष्मीके ऊ ड ससा रहे थे | वह रन्नाभरणोंसे अलंकृत m 
| अंसे उत्तम कुलोत्पन्न सती-साध्वी देवी रेणुकाके पुत्र, राजा मनोहर बालक मन्द-मन्द ades रद्द था । उस T 
रेणुकके दौहित्र तथा अत्यन्त साधु शूरवीर राजा विष्णुयशाके तेजखी ब्राह्मण-बालकके वाये हाथमे स्थिरसुद्रा और दाहि | 

मानने हो b अपने पूर्णकाम पति आश्चतोषसे मनोव्यथा TÄ अभयमुद्राके दशन हो रदे थे | उस mpeg ( 
निवेदन कर सर्वरोगप्रशमनी भगवती पार्वतीने अपने सम्मुख अपनी ओर आकृष्ट करनेकी अद्भुत क्षमता थी; इस कारण. 


= => = 


| 


> i f 
परञ्रामको शम्भुके परमोडारक चरण-कमलोकी नि्भयतापू्वक केल्यसवासी बालक और बाछिकाओंका समुह हसता-खेल्ता | 
उसके साथ लग गया था और युवक तथा TE स््री-पुरुष भी 


बड़ी ढलकसे उसकी ओर देख रहे थे | 


उस परमतेजस्वी ब्राह्मण-चालकको देखकर आतुरतारे 
TARI भगवान्‌ शंकरने भत्तिपूर्वक मस्तक gam 
प्रणाम किया | उसके बाद माता पार्वतीने भी उसे mm 
प्रणाम किया | परमतेजस्वी बाझण-बाळकने भृत्यो, शिव एवं 
पार्वतीको शुभाशीर्वाद प्रदान किया | 


यह हृद्य देखकर केलासवासी वालक-बालिताएँ 
भीत एवं चकित हो गयीं | फिर भगवान्‌ शंकरने घोडशोप | 
चारसे उनका पूजन एवं स्तवन किया | वे वामनभगवात A 
रतसिंहासनपर विराजमान थे | उनका उत्कृष्ट तेज a ; 
फेल रहा था | 


५ आज मेरा परम सौभाग्य है, जो आपने ऋपापूर्वक मेरे 
यहाँ पधारकर मुझे सेवाका अवसर प्रदान किया है ! 
भगवान्‌ शंकरने मधुर शब्दोंमें कहा--“अतिथि-सत्कार 
करनेवालेके द्वारा स्वतः समस्त देवताओंकी पूजा सम्पन्न शे 
जाती है; क्योंकि अतिथिके संतुष्ट होनेसे स्वयं श्रीहरि तंत 
हो जाते š I: 

“आपलोगोकी बर्तमान परिस्थिति जानकर मैं =a 
रहा हू D आशुतोष शिवकी मधुरवाणीसे प्रसन्न होकर 
नाझणयालकरूपी स्वयं श्रीहरिने गम्भीर खरमें कद्दा--/मेरे 

का कभी अमङ्गल नहीं होता । मेरा सहखार उनके 
राथ प्रतिक्षण प्रस्तुत रहता है; किंतु गुरुके रुष्ट होनेपर 
में विवश हो जाता हूँ | गुरुकी अवहेळना बलवती होती है | 

था ओर मन्त्र प्रदान करनेवाला गुरु अभीश्देवसे सौ 

TW श्रेष्ठ है | गुरुसे बढ़कर कोई देवता नहीं है और" 

साध्वी न गणेशात्‌ परो वशी । ( गणपतिसंः 

PRN )—ार्वतीसे बढ़कर कोई पतित्रता नहीं है तया 
उत्तम कोई जितेन्द्रिय नहीँ है | 


सेवा करते हुए देखकर कहा--“ओर योगियोंके गुरु देवाधिदेव 
महादेवके शिष्य हो | तुम ge मनबाले दो; तुम्हारी 
अशुद्धताका कारण मेरी समझमें नहीं आ रहा दै । तुमने 
करुणामय गुरुसे अमोघ परशु प्रात कर पहले तो उसकी 
क्षत्रिय-जातिपर परीक्षा की ओर अब गुरुपुत्रपर परीक्षा की 
है | श्रुति गुरुदक्षिणा देनेका निदेश करती है और तुमने 
अत्यन्त निदयतापूर्वक गुरुपुत्रका समूळ एक दाँत ही नष्ट कर 
दिया | अब इसका सिंर भी काट डालो | चराचरात्मा 
शिवका अमोघ परशु प्राप्त कर तो क्षुद्र श्वगाल भी वनराजको 
मार सकता है |? 
फिर अत्यन्त peu व्याकुल पुनरवत्सला पार्वतीने 
गणेशकी महिमाक्रा बलान करते हुए परशरामसे कहा-- 
Wü wat च हन्तुं शक्तो गणेश्वरः । 
` जितेन्द्रियाणां प्रवरो नहि हन्ति च मक्षिकास्‌ ॥ 
तेजसा छपणतुल्पोऽ्यं gia राणेशवरः । 
देवाश्नान्ये EUR: पूजास्य पुरतस्ततः ॥ 
ze ( जह्वंवत्तंपु०, गणपतिखं० ४४ | २६-२७) 
"जित्य पुरुषेमि 3 गणेश तुम्हारे जैसे लाखो. 
करोड़ों जन्तुओंक्रो मार डाळनेकी शक्ति रखता है; RET 
मक्खीपर भी कल 
हाथ नहीं उठाता | श्रीकृष्णके अंशे उत्पन्न हुआ 
वह गणेश तेजर्मे श्रीकृष्णके NEST 
श्रीकृष्णकी कलाएँ हैं : m हत देवता 
due | इसीसे PERS होती है P 
मारनेके RA प्रस्तुत हो mÜ | suqqa m 
परशुरामने मन-ही-मन. करुणासागर गुरुको प्रणाम कर अपने 
| 





इष्टदेव गोलोकनाथ श्रीकृष्णका स्मरण किया 

TA उमाने अपने सम्मुख भानुकोरिशत 
बोने ब्राह्मण-बालकको देखा । उसके तोल एक 
qi यज्ञोपवीत १ दण्ड, । उतके 
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vod एवं गुरुपुत्नकी अवहेलना कर दी है, उसीका मार्जन 
व के ea मै यहाँ उपस्थित हुआ हैँ ।” 

(हिमगिरिनन्दिनि D भ्रीहरिने भगवान्‌ शंकरके बाद 
aa addit कहा-“'तुम जगजननी हो । तुम्हारे लिये 
गे, कार्तिकेय और परशराम भी युन्र-तुल्य हैं | इन 

ga प्रति शिव और तुम्हारे मनमें भेद नहीं है | 
अतएव जो उचित समझो; करो | देव बड़ा प्रबळ होता Š | 
वाळकोंका यह विवाद तो देव-दोषसे ही घटित हुआ है | 
तुम्हारे इस प्रिय पुत्रका “एकदन्तः-नाम वेदोम प्रसिद्ध R । 
यामवेदमे तुम्हरे पुत्रके आठ नाम बताये गये हैं-- 


गणेशमेकदन्त॑ च हेरस्यं विघ्ननायकम । 
लम्बोदर gii गजवक्त्रं EAN 
( मद्वावेवत्ते०, गणपतिखं० ४४ | ८५ ) 
qup, एकद्न्त, हेरम्ब, विज्ननायक) लम्बोदर; 
sam गजवकत्र और गुहाग्रज |> शम्धुवामा पार्वतीको 
समझते हुए करुणावरुणालय MERA एकद्न्तका 'नामाष्टक- 


Y AP और उसका अथ इस प्रकार बतलाया-- 


ज्ञानाथंवाचको गश्च णश्च निर्वोणवाचकः । 
तयोरीश परं ब्रह्म गणेश प्रणमाम्यहस्‌ ॥ 
एकशब्दः श्रधानाथों दन्तश्च ENTE: | 
वल प्रधानं सर्वेस्मादेकदन्तं नमास्यहस्‌ ॥ 
दीनाथंवाचको हेश्व रस्बः पालकवाचकः | 
दीनानां परिपालक॑ हेरस्यं प्रणमाम्यहम ॥ 
विपत्तिवाचको विज्ञो नायकः खण्डनार्थकः । 
विपत्खण्डनकारकं नमामि fpem, ॥ 
"er Qadde छम्बोद्रं gui 
पित्रा दत्तश्च विविधैचंन्दे छम्बोद्रं च तम्‌ ॥ 
MEN EM T 
ज्ञानरूपी च pde! TAAGA ॥ 
Rag च aai सुनिदत्तकस्‌ । 
नव्य राजवक्त्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 
SU च जातोऽयमाविभूंतो qued 
Mi own देवं सर्वदेवागपूजितस्‌ ॥ 
s दुर्ग नामभिः संयुतं TAI 
पश्य चेडे च तदा कोपं यथा कुर ॥ 
Ne स्तोत्र नानार्थसंयुतं शुभम । 
| BEL स wet सवतो जयी ॥ 


K श्रीगणशा-लीछा & 


२१९ 
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महाजइः matera Renata भवेद्‌ m 


( ब्रह्मवेव so, गणपतिखं० YY | ८७--९८) 


“D शानार्थवाचक और cp निर्वीणवाचक है | इन 
दोनों ग.+ ण)के जो ईश हैँ; उन परत्र M- 

प्रणाम करता हूँ | “एकः-शब्द प्रधानाथंक है ओर 
"WD बल्वाचक है; अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है; 
उन 'एकदन्तशको में नमस्कार करता हूँ | 'हेः दीनाथवाचक 
और GD पालकका वाचक है; अतः दीनोंका पालन 
करनेवाले हेरम्कको में शीश नवाता हूँ । de 
विपत्तिवाचक ओर “नायकः खण्डनार्थक W; इस प्रकार 
जो विपत्तिके विनाशक हैं; उन “विन्ननायकःको मैं 
अभिवादन करता हूँ | पूर्वकालमें विष्णुद्दार दिये गये 
नेवेद्ों तथा पिताद्वारा समर्पित अनेकों प्रकारके imita 
खानेसे जिनका उदर लंबा हों गया है; उन लम्बोदरःकी 
में बन्दना करता हूँ | जिनके कर्ण शूपोकार; विज्ञ-निवारणके 
हेतु, सम्पदाके दाता और ज्ञानरूप हैं। उन RPR 
मैं सिर झुकाता हूँ | जिनके मस्तकपर मुनिद्वारा दिया गया 
विष्णुका प्रसादरूप पुष्प वतमान है और जो गजेन्रके 
मुखसे युक्त हैं, उन “गजवकक्‍्त्रशःको में नमस्कार करता 
Z | जो गुह ( स्कन्द ) से पहले जन्म लेकर शिव-भवनमे 
आविभूंत हुए हैं तथा समस्त देवगर्णेमें जिनकी अग्रपूजा 
होती है, उन 'गुहामजःकी में वन्दना करता हूँ | 


(दुर्गे | अपने m नामॉसे संयुक्त इस उत्तम 
'नामाष्टकस्रोऋःको पहले वेदमें देख लो) तव ऐसा क्रोध 
करो | इस “नामाष्यकस्तोत्रका/ जो नाना spia 
संयुक्त एवं शुभकारक है! जो नित्य तीनों संध्याओंके समय 
पाठ करता दै, वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है m 
उसके पासते विन्न उसी प्रकार भाग जाते हैं; जेसे ग 
निकटसे साँप | गणेश्वरकी इपारे वह निश्चय दी महान्‌ 
s दो जाता है | पुत्रार्थीकों पुत्र और मार्योकी कामना- 
वाळेको उत्तम s मिल जाती है तथा महामूख निश्चय 
à विद्वात्‌ और भेष्ठ कवि हो जाता है I” 


qA गणेशका दात तोड़कर 
aqu | तुमने कोषवश शिवा पुत्र गणशका द. 
अनुचित किया है p फिर भीहरिने जमदगिनिनत्दन 
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परशुरामे कहा--*इस कारण तुम निश्चय ही अपराधी 
, हो। ये सवशक्तिखरूपा पार्वती प्रकृतिसि परे ओर fum 
। Š | श्रीकृष्ण भी इन्दींकी शक्तिसे शक्तिशाली हुए t| 
| ये समस्त देवताओंकी जननी हैं । तुम इनकी स्तुति कर 
| इन्हें संतुष्ट करो | 

| इतना कहकर श्रीहरि बैकुण्ठके लिये प्रस्थित हुए और 
परशुरामने स्नान कर शुद्ध we धारण किये। फिर वे 
हाथ जोड़ गुरुदेवके चरणोमें प्रणाम कर सिर झुकाये 
जगजननी गोरीका स्तवन करने लगे | भक्तवर परशुरामके 
सम्पूण अङ्ग पुलकित थे और उनके नेन्नोंसे आनन्दाश्रु 
| प्रवाहित हो रहे थे | इस प्रकार करुण प्राथना करते 
| इए अन्तमें परशुरामने कहा-- 


Q रक्ष जगन्मातरपराध क्षमख RI 
शिक्षनामपराधेन sq माता हि =R 
( नद्वावेवत्तंपु० गणपतिखं० ४५ | ५७ ) 
“जगजननी | रक्षा करो; रक्षा करो, मेरे अपराधको क्षमा 
कर दो | भला, कहीं बच्चेके अपराध करनेसे माता 
कुपित होती है n 


. स्तुति करनेके बाद परद्रामने माता पार्वतीके uci 
प्रणाम किया ओर अत्यन्त दुःखी होकर रोने छगे | 


“a ga हो जाओ D परशुरामकी करुण 
गी करुणामयी भक्तवत्सला जननी पाबतीका हृदय द्रवित 
SUI m fis परशुरामको अभय-दान देते 

— . अब शान्त हो जाओ | E 
द सवत्र विजय हो | सर्वान्तरात्मा श्रीहरि 

र सदा प्रसन्न रहें | 
सुदृढ़ रहे || E TU TUS T s 

इस प्रकार सर्व 

शक्तिसमन्विता 
चली गयीं | 


उस समय वहाँ भ्रीभगवानूके मङ्गखम 
SHIT होने लगा | परशुरामके षक्र क 
फिर्‌ रेणुका नन्दनने एकद्न्त गणे 
णशका 
ओर गन्ध, पुष्प, घूप, दीप एवं तुल्सीरहित bu 
ळम्बोदरकी 'प्रीतिपूर्वक पूजा की | परशुरामे भक्तिभावे 





दिया ओर फिर वे अपने BE 


य नामका 
रही | 


| —— T O [ Ñ 


x परग्रह्मरूपं गणेश नता; स्म: हें 


a... 





— 

भाई गणेशको संतुष्ट कर जगन्माता पार्वती एवं कृसि 

त्रिलोचनके चरणोमें प्रणाम किया | तदनन्तर उन्होंने गुरुकी 
आशा प्राप्तकर प्रसन्नतापूबंक तपश्चरणके लिये प्रस्थान ; 


गणेशका JERR शाप 


ब्रह्मकस्पकी बात है | नवयोवनसम्पन्ना परम लावण्यवती 
दुळसीदेवी भगवान्‌ नारायणका स्मरण करती हुई du 
भ्रमण कर रही थीं | इस प्रकार वे पतितपावनी | 
भ्रीगज्ञाजीके पावनतम तटपर पहुँचीं | 


“अत्यन्त अद्भुत ओर अलौकिक रूप है आपका p 
वहाँ तुळसीदेवीने अत्यन्त सुन्दर और शुद्ध पीताम्बर धारण 
किये नवयोवनसम्पन्न परमसुन्दर ऋष्णपादाब्जका ध्यान करते 
हुए निधिपति गणेशको देखा | उनके सम्पूण शरीरमें qaa 
खोर लगी थी और वे रत्नाभरणोसे विभूषित थे । ejm 
निष्कामं एवं जितेन्द्रिय पार्वतीनन्दनको देखकर तुळसीदेवीका 
मन उनकी ओर बरबस आइष्ट हो गया । विनोदके खर 
उन्होंने योगाधिप खण्डेन्दुशेखरसे कहा--“गजवक्त्र | 
थूपंकण | एकदन्त | घटोदर | सारे आश्चर्यं आपके ही झुम 
ग्रहे एकत्र हो गये हैं | किस तपस्याका फल है यह? “ 


वत्से | तुम कोन हो और किसकी पुत्री हो ! यहाँ 
किस हेतुसे आयी हो b उमानन्दन एकदन्तने शान्त 
खरमें कहा--'माता | तपश्चरणमें विज्न डालना उचित 
नहीं | यह संथा अकल्याणका हेतु होता Š | मङ्गलमय 
मशु तुम्हारा मङ्गल करें |? 


di धर्मात्मजकी नवयुवती पुन्री हूँ D तुळसीदेवीने 
SIS छोड़कर मधुरवाणीमे परम जितेन्द्रिय शग्सुकुमारे 
निवेदन किया--ैं मनोनुकूल पतिकी प्रातिके f 
तपस्यामे संलग्न š । आप मुझे पत्नीके रूपमें खीकार 
कर लीजिये p 


माता | विवाह बड़ा दुःखदायी होता है ।? घबराते हुए 

उत्तर द्था--'उससे सुख सम्भव नहीं | AR 

तत्वशानका उच्छेदक और संशयोंका उद्गम-स्थान है | व 

मेरी ओरसे अपना मन हटाकर किसी अन्य पुरुषको 
रूपमे वरण कर लो | मुझे क्षमा करो | 


TRR विवाह अवश्य होगा |? कुपित होकर दुली 
देवीने ळम्बोद्रको झप दे दिया । 
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| am | ठम्हें भी असुर पति प्राप्त 

| गणेशने भी तुरंत तुलसीको शाप दिया--“उसके अनन्तर 
|o agt शापते तुम we हो जाओगी D 

| पार्वतीनन्दनके अमोघ शापके भयसे तुल्सीदेवी 
| प्रपूज्य देरम्बका स्तवन करने ei J 

4 (देवी | तुम पुष्पोंकी सारभूता एव कलांशसे नारायण- 
A 


होगा D एकदन्त प्रिया बनोगी |? भक्तसु 


छभ मूषक-वाहनने तुरूसीकी स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर उनसे कहा--'यों तो समी देवता तुमसे संतुष्ट 
होंगे; किंतु श्रीह्रिके RA तुम विशेष प्रिय होओगी | तुम्हारेद्वारा 
श्रीहरिकी अचना कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेंगे; किंतु मेरे 
लिये तुम सबंदा त्याज्य रहोगी | इतना कहकर भाळचन्ध 
गणनाथ तपश्चरणार्थ बद्रीनाथके संनिकट चले गये |# 


(घ ) शिबपुराणसे. 


इवेतकल्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा 

इवेतकल्पर्मे गणेशोत्पत्तिकी मङ्गल्मयी कथा इससे 
ada भिन्न Š | उस कस्पमें स्वयं भगवान्‌ शंकरने ही अपने 
पुत्र गणेशजीका मस्तक काट दिया था । वह पापनाशिनी कथा 
शिवपुराणे इस प्रकार वर्णित है-- 

भगवती पर्वती अपने प्राणपति भगवान्‌ शंकरके साथ 
आनन्दोल्लासपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनकी 
अत्यन्त रूपवती, गुणवती एवं gut जया ओर 
विजया-ये दो सखियाँ थीं | 

(सखी | सभी गण रुद्रके ही हँ p एक [दिन उन दोनों 


“>. wii भगवती उमाके समीप आकर कहा--“नन्दी, भङ्गी 


| जो हमारे हँ; वे भी भगवान्‌ शंकरकी ही आज्ञामें तत्पर 
रहते हैं । असंख्य प्रमथगणोंमें भी हमारा कोई नहीं है | वे 
शिवकी अनन्यताके कारण ही द्वारंपर खड़े रहते हैं | यद्यपि 
बे सभी हमारे भी हैं, तथापि आप ङपापूर्वक इमलोगोंके 
लिये भी एक गणकी रचना कर दीजिये |? 

माता पार्वती उन सहचरियोंकी बात ध्यानपूर्वक सुनकर 
विचार करने लगीं | 

एक दिनकी बात है । भगवती उमा स्नानागारम थीं | 
Ier भगवान्‌ कामारि अपनी प्राणप्रियाके द्वारपर पहुँचे | 


Um स्नान कर रही हैं p नन्दीने महेश्वर्से निवेदन 


दी किंतु भगवान्‌ भूतभावनने नन्दीके निवेदनकी उपेक्षा कर 
। वे सीधे स्नानागारमें पहुँचे | 
५. प्रभु शिवको देखकर स्नान करती हुई माता 
"गी रकत होकर लड़ी हो गयीं। वे चकित थीं | 
न Si टीक ही कह रही थीं p शिवप्रियाने मन-दी- 
"> किया “द्वारपर यदि मेरा कोई गण होता तो मेरे __ US MUST 0 उल्का इज मारा यदि भेरा कोई गण होता तो मेरे 


"Ne SUM तुलतीदेवी geh नामसे दानवराज 


TTA 
नारायण-प्रिया ge कांशसे वृ्षशावको प्राप्त हो गर्या DO 9 


प्राणनाथ सहसा स्नानागारमे केसे आ जाते ! निश्चय ही इन 
गर्णोपर मेरा पूण अधिकार नहीं है | मेरा मी कोई ऐसा 
सेवक होना चाहिये, जो परम शुम, कार्यकुशल एबं मेरी 
आशाका सतत पालन करनेमें कमी विचलित न हो |? 

इस प्रकार सोचकर त्रिधुवनेश्वरी उमाने अपने मङ्गलमय 
पावनतम शरीरके Heu एक चेतन पुरुषका निर्माण किया 

विचार्यंति च सा देवी वपुषो मरुसम्भवम्‌। 

पुरुषं fut सा तु सवंछक्षणसंयुतम्‌ ॥ 

सवोवयवनिर्दाषं सवोवयवसुन्द्रस्‌ । 

विशाळ सवंशोभाढयं महावरपराक्रमम्‌॥ 

qur च तदा तस्मे wer सा विविधानि हि | 

नानाळकरण dq बह्वाशिषमचुत्तमास्‌ ll 

wee मदीयो$सि नान्यः कश्चिदिह्ास्ति मे । 

( Rago, mdo; go do १३ | २०-२३ ) 

«qg शुभ लक्षणोसे संयुक्त था। उसके समी अन्न 
दोषरहित एवं सुन्दर थे | उसका वह शरीर विशाळ, परस 
शोभायमान और मदान, बल-पराक्रमसे सम्पन्न था । देवीने 
उसे अनेक प्रकारके qe नाना प्रकारके आभूषण ओर 
बहुत-से उत्तम आशीर्वाद देकर कहा-<'तुम मेरे पुत्र हो | 
मेरे अपने ही हो । तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा 
नहीं है |» 

परम uo परम बुद्धिमान, और परम पराक्रमी उस 
पुरुषने आदिशक्ति माता पाबतीके चरणोमि अत्यन्त भद्धा और 
भक्तिके साथ प्रणाम करके अत्यन्त बिनयपूर्वक 'कहा-- 
माता | आपका प्रत्येक आदेश शिरोषाय है। आप क्या 
चाइती ६ आज्ञा प्रदान करें | में आपका बताया प्रत्येक काय 
अवश्य करूँगा |? | 

qu मेरे पुत्र हे) edu मेरे Q  महाशक्ति देवी 
जा इर ag भगवान्‌ शंकरके बिले मारा 
पुराणोंमें विस्तारसे भायी है. । 
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२२२ 


x परब्रह्मरुप गणेशं नताः स्मः 3 


पावतीने कहा--'तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ । चाहे कोई 
हो, कहीसे मी आया हो, मेरी आशके बिना मेरे अन्तःपुरमे 
प्रवेश न कर सके, इसका ध्यान रखना |? 
गणेशका रिवगणांसे अद्भुत युद्ध 

शिवप्रियाने अपने पुत्र गणेशके हाथमें एक Sed छड़ी 
दे दी | फिर उन्होंने अपने यश्टिधारी पुत्रका सोन्द्य देखा तो 
आनन्दमग्न हो गयीं | उन्होंने अपने परम प्रिय एवं 
सबोज्गसुन्द्र पुत्रको अङ्कमें लेकर उसके मुखका चुम्बन 
किया | इसके अनन्तर दयामयी माता पार्वतीने अपने प्राण- 
प्रिय दण्डधारी गणराजको द्वारपर नियुक्त कर दिया.और स्वयं 
अपनी सखियोँके साथ स्नान करने चली गर्यी | 


'देव | आप कहाँ जाना चाहते हैं ! कुछ ही देरमें स्वयं 
कपूरगौर शाङ्कशेखर वहाँ पहुँचे | वे शिवाके प्राणप्रिय 
ga संथा अपरिचित थे। चन्द्रमोलि अन्तःपुरमें प्रविष्ट 
होना ही चाहते ये कि उन्हें रोकते हुए दण्डघारी गणराजने 
उनसे कहा--।आप माताकी आज्ञाके बिना भीतर नहीं जा 
सकते | जननी स्नान कर रही Š | इस समय आप uu 


चले 


बालक गणेशने अपनी सुद्‌ यष्टि 


वस्छभने गणेदासे 


जाइये |? 


'मूखं | तू किसे रोक रहा है ? दण्डधारी गणराजके 


आया हूँ | 


“आप चाहे जो कोई हों, 
बिना इस समय भीतर नहीं 


दारा अनपेक्षित व्यवधान देखकर करुणामय त्रिनयनने 
कहा--'तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ ! में प्रत्यक्ष शिव ही 


E 


iq मेरी माताकी आज्ञाके 
जा सकते |? मातृभक्त वीर 


आगे कर दी | 


“अरे | तू बड़ा मूर्ख है | आश्चयचकित होकर पार्वती- 


दय मे उसका प हूँ । तू मेरे ही 


घरें मुझे क्यों नहीं जाने देता ९ 


शिवने पुनः आगे जानेका उपक्रम 


किया ही था कि जगदम्बापुत्र 
e 
उनका माग अवरुद्ध कर दिया | 


भक्तवत्सळ कपूरगोर 


“यढ कोन है, ओर मेरा मार्गावरोध 
छीछानायक, सर्वात्तयीमी, विनोदी 


ने 


आशा दी ओर स्वयं बहाँसे कुछ 


| 


पुनः अपनी सृष्टि आगे कर 


क्यो कर रदा है?) 
! शिवने अपने mih 
SC हटकर द्वारके समीप 


BEN uu Aet 

“तुम कोन हो? कहॉसे आये हो? ओर तुम्हे कया 
अभीष्ट है ? महेश्वरके गर्णोने पावतीनन्दनके समीप जाकर 
उससे कहा--“यदि तुम अपनी प्राण-रक्षा चाहते हो तो यसे 
शीघ्र ही अन्यत्र चले जाओ | 

(तुस लोग कोन हो ओर कहसे आये हो Db असन 
धीर-वीर गिरिजानन्दनने निमय होकर शिवगणोसे कह-- 
“देखनेमें तो बड़े सुन्दर हो, किंतु अकारण मुझे क्यों e 
रहे हो ! यहाँ खड़े क्यों हो ! चले क्यों नहीं जाते ७ 


“हम मुख्य शिवगण ओर द्वारपाल हैं p fum 
आदिदेव गणेशकी बात सुनकर हँसने लगे और उन्होंने सरोष 
बुद्धिविधाता गणेशसे कहा--*हम सवोन्तयीमी एवं सबसमर्थ 
श्रीपावतीवल्ळभके आदेशसे तुम्हें यहाँसे हटाने आये हैं | që 
भी गण समझकर हमलोगोंने कुछ नहीं कहा है| अब 
कुशल इसीमें है कि तुम यहाँसे स्वतः हट जाओ; अन्यथा 
व्यथ ही मृत्यु-मुखमे चले जाओगे |? 


कीं माता पार्वतीका qa Š । साताने मुझे कितीको 
भी भीतर प्रवेश करनेकी आज्ञा नहीं दी है |? महाशत्तिके 


शक्तिमान्‌ पुत्र गणेशने शिवगणोसे कहा--“यदि तुम्हें अपने “ 


स्वामी शिवकी आशाका पालन करना आवश्यक है तो यहीं 
खड़े रहो; पर द्वारके भीतर नहीं जा सकते । तुम्हारा 
दुराग्रह सफल नहीं होगा । में तो माताकी आज्ञाका पालन 
करूंगा ही |? 


प्रभो | वह बालक माता पावंतीका पुत्र है और अपने 
स्थानसे विचलित नहीं हो रहा है p शिवगर्णोने RAG 
समीप जाकर उनकी स्तुति करते हुए अत्यन्त विनीत aA 
निवेदन किया--“वह शक्तिसम्पन्न तेजस्वी वाळक द्वारसे किसी 
प्रकार नहीं इयता ओर युद्धके लिये प्रस्तुत दै P 


“एक बालकके सम्मुख तुमलोग सर्वथा अवश हो गये | 
लीलाविहारी कपूरगोर शरीपार्वतीबल्छमने सरोष ga अपने 
गोसे केहा--'कुछ नहीं कर सके ? वह निरा वालक 
एकाकी है | यदि तुम्हें युद्ध भी करना हो तो अवश्य करो 
शुकी भोति बकनेवाले बालकको द्वारसे शीघ्र भगा दो P 


शिनगरणोने महेश्‍वरके चरणोमें प्रणाम किया और अपने 


अपने श्न ले पाबंतीनन्दनकी ओर चले | शिवगर्णोंकी सरिर 


बाहिनीको अपनी ओर आती देख परमपराक्रमी 
“S दुण्ढपाणिने अत्यन्त निर्भाकतापूर्वक उनसे कदा 
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आयान्तु गणपाः सबं शिवाज्ञापरिपालका: । 
S बालश्च  शिवाळापरिपालकः ॥ 
तथापि पड्यतां देबी पावती सूचुज TSA | 
शिश्न स्वगणानां ठु बल AJ वे पुनः ॥ 
ब्रळवदू वबालयुद्धं च भवानीशिवपक्षयोः । 
भवद्भिश्च कृत युद्ध Wd युद्धविशारदे: ॥ 
मया पूर्व कृत नेव यालोऽस्मि क्रियतेऽधुना । 
तथापि भवतां लज्जा गिरिजाशिवयोरिह ॥ 
( Rago, रुद्र do, go Wo १५ | ३-६ ) 
'शिवकी आज्ञा पालन करनेवाले गणो ! आओ। मैं 
अकेला बाळक ही शिवाकी आज्ञाका पालन करनेवाला हूँ, 
तथापि देवी पार्वती अपने पुत्रका ओर त्रिपुरारि अपने गणोंका 
बल देखें | अब भवानी और शिवका पक्ष लेकर वलवानोंका 
बालकसे युद्ध होगा । आपने तो पहले भी युद्ध किया है; 
अतएव आप युद्धकुशल हैं ओर dq पहले कभी युद्ध 
नहीं किया है, अभी बच्चा ही हूँ; ( फिर भी युद्ध 
करूँगा | ) तथापि गिरिजा ओर शिवके बिवादमें पराजित 
होनेपर तुम्हें ही ef होना पड़ेगा। ( बालक होनेके 
` कारण मेरे लिये छत्माका कोई प्रश्‍न ही नहीं है ) |? 
सर्वेदवरी-तनयने आगे कहा--“विजय और पराजय 
| नहीं होगी । यह तो माता अम्बिका ओर 
पशुपतिकी होगी | तुमलोग अपने स्वामीकी ओर देखकर 
अपने reir प्रयोग करो, मैं अपनी माताकी आज्ञाका 
TA करनेके लिये gad लिये प्रस्तुत हूँ |? 
wa गणपतिके तीक्ष्ण; वाक-शरोंसे क्रुद्ध होकर 
नदी, भज्जी आदि गणोंने उनपर आक्रमण कर दिया । तब 
कुपित होकर गणेशजीने भी उनपर कठोर प्रदर करना 
ss: किया | गणेशजीके भीषण प्रत्याक्रमणसे शिवगण 
व्याकुळ हो गये । वे शक्ति-पुत्रके असह्य प्रहारसे 
वचाकर यत्रतत्र भाग खड़े हुए | 
SPINE कारो इश्यते च भयंकर: । 
UU तथेव इष्टः स सर्नेषां प्रल्यंकरः ॥ 
š ( Rago, रुद्रसं०, mo do १५। २०) 
=a अन्तमे भयंकर काल दिखायी देता है; उसी 
देने उस समय सबको प्रलयंकर दिखायी 


|= —— —— 
| 


प्रभो | ° 
` ३६ समय आप केसी लीला कर रहे हैं | 





# श्रीगणेशञ-लीछा x 
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देवर्षि नारदके द्वारा यह संवाद पाकर ब्रह्मा और विष्णु 

आदि देवताओंने चराचरात्मा भगवान्‌ रिवके समीप 

TAR उनकी स्तुति करते हुए कहा इमे आज्ञा प्रदान 
। दम क्या करें D 


रमन्‌ | मेरे द्वारपर एक अजेय दण्डपाणि 
हुआ है |, अपने गणोंको भागते देख dread 
प्राथना सुन सर्वेश्वर शिवने मन-ही-मन हँसते हुए उनसे 
कहा--“वदद मुझे घरमे प्रवेश नहीं करने दे रहा है । उस 
पराक्रमी बालकके तीत्रतम mara मेरे समी पार्षद ओर गण 
व्याकुळ होकर भाग रहे हैं | उस एक बालकने मेरे सभी 
सेवर्कोको पराजित कर दिया; आप नीतिपूवक उचित 
काय कीजिये |ः 

ऋषियोंसह्वित भगवान्‌ कमलासन शोयंमूति गणेशक्रे 
समीप पहुँचे दी ये कि परमपराक्रमी रुद्राणीनन्दनने अपना 
परिघ उठा लिया | 


मे शान्त ब्राह्मण युद्धके लिये नहीं आया हूँ p प्राण 
रक्षाके लिये उलटे पर भागते हुए विधाताने कहा--'मुझपर 
तो आपको अनुग्रह ही करना चाहिये D 


उस समय जगन्माता पावंतीके अप्रतिम शूर पुत्रके 
कठोर प्रह्वरसे कितने ही शिवगर्णाका srg-qw हो गया | 
कुछ गण वहीं घराशायी हो गये | उनके शरीरसे रुधिर 
बह रहा था | 

'मायाप्रपश्चशमनीके प्रवल पराक्रमी पुत्रके सम्मुख हम 
नहीं टिक सकते |? कुछ गणोने तुरंत भगवान्‌ भूतभावनके 
KAN प्रणाम कर विनयपूबक निवेदन किया। “उस बालकका 
प्रलयाग्नितुल्य क्रोध हमें दग्घ-सा किये देता है P 

"मेरे द्वारपर एक वीरपुंगव शिशुने भयानक उत्पात 
मचा रखा है b अपने गर्णोके मुखसे उनके संहार एबं 
पराजयका संवाद प्राप्त कर लछीला-विशारद सर्वदेवमय 
महादेव "ma हुए | उन्होंने इन्द्रादि देवताओं qadd 
आदि श्रेष्ठ गणों एवं भूत-प्रेत-पिशाचोको बुछाकर उनसे 
कहा--।उसे पराजित करो । मेरे दी द्वारपर ब्रालकका यह 
उपद्रव मुझे असह्य हो uri 

सुरेन्द्रादि देवः वीरवर तारकारि कातिकेय आदि गण 
एवं समस्त प्रेत-पिशाचोंने अपने-अपने आयुध उठाये और 
निर्विकार कामारिके आदेशानुसार योगश्षेमकर्नी iden 
किशोर कुमार गणेशको चारों ओरसे घेर ल्या | 
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अप्रतिम eme देवता, गण एवं qaq | 
ass एकाकी दण्डपाणि पावंती-पुत्र गणेश । 
सबने एक साथ बुद्धिविशारू गणेशपर भयानक आक्रमण 
कर दिया, हि महाशक्तिके पुत्र कुमार गणेश अप्रतिम 
भौर-वीर्यसम्पन्न॒ एवं प्रमलपराक्रमी ये | उन्होंने WT 
पक्षके तीक्ष्णतम प्रह्मरको शिरीष-सुमनके तुल्य समझा ओर 
स्वयं वे शिवप्रेषित वाहिनीका वीरतापूर्वक संहार करने लगे | 
देव-समुदाय, शिवगण एवं भूत-प्रेतादि भयभीत और 
आश्चर्यचकित विस्फारित नेन्नॉसे उनकी ओर देख रहे थे | 
कुमार गणेश घूमकर जिघर प्रहार करते, वीरोंका समुदाय भू: 
gisa हो जाता | उनके शरीरसे रुघिर-धारा बहने छगती 
और उनमें हाहाकार मच जाता | इत्नु प्राण लेकर भागते | 


शचीपति एवं अजेय तारक असुरका संहार करनेवाले 
घडाननके भी आयुध निष्फल हो गये | शक्तिपुत्रकी शक्तिके 
सम्मुख सबकी शक्ति व्यर्थ हो गयी थी | त्रेलोक्यमें हाहाकार 
मच गया | समस्त देवगण आश्चर्यचकित थे | 


सवशक्तिप्रदायिनी ज्ञानरूपिणी रिवाको यह वृत्तान्त 
विदित हुआ तो वे अत्यन्त क्रुद्ध हुईं। एकाकी प्राणप्रिय 
कुमारपर असंख्य शक्तन-प्रहार किये जायेँ, यह वात्सल्यमयी 
जननी केसे सह सकती थीं | अपने एकाकी पुत्रकी सहायताके 
लिये उन्होंने Tem दो महान्‌ शक्तियोंकी रचना की | 


एक शक्ति कजलगिरि-तुल्य थी | उसने अपना भयानक 
मुख-विवर खोल दिया । दूसरी विद्युत-तुल्य थी । उसके 
अनेक हाथ थे | देव-समुदाय एवं शिवगण कुपित होकर 
अपने जिन-जिन आयुधोंसे प्रहार करते, पहली शक्ति उन्हें 
अपने मुखर्म ले लेती और उनपर भीषण अस्-वषी करती | 
Qe भयंकर महादेवी प्रतिपक्षके qup भयानक यन्त्रणा 
देने छगी | इन देवियोंके आयुध भी सटीक प्रहार करनेवाले 
अद्भुत; अलोकिक एवं अमोघ ये | | 


Sw महासमरमे माहेश्‍वरीरचित दोनों देवियोने 
लीला की । शिवपक्षके ूरोंके ses TA 
नहीं थे, किंतु परिष बारबार दील जाता था | इस प्रकार 
केवल i पावतीकुमार शिवकी विशाल 
एको बालोऽखिछं dej छोडया 


मास दुखरम | 
धगरः gna 


* परन्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


वाहिनीको ३ 


qua निहताः p EE लिएया। सये waw नित क शक्राद्या 
शंकरस्य गणाइचेव व्याकुछा अभवंस्तदा | 
( Rago» Tado; Fo Qo १५ | ५०-५१) 
'ज्ञेसे मन्द्रगिरिने सागरका मन्थन किया था, 3d 
प्रकार एक बालकने दुस्तर सेन्य-समुदायका मन्धन कर gm 
एकने ही इन्द्रादिक समस्त देवताओंको क्षत-विक्षत कर fu, 
तब शिवजीके गण भी व्याकुल हो गये | 
शर्वाणी-सुत गणेशके प्रह्वरसे अधीर होकर देवनाण 
आदि परस्पर कहने लगे-- 
किं ed क्व गन्तव्यं न ज्ञायन्ते दिशो दज्ञ। 
परिधं MHIAN सब्यापसब्यमेव च॥ 
( Rago, uxo, go do १५।५३) 
'क्या करें ? कहाँ जायें १ दिशाएँ दीलती नहीं, 
यह बाळक दाये-बायें दोनों ओर परिघ घुमाता है |? 
उस समय नारद आदि ऋषि तथा श्रेष्ठ अप्सराए 
N पुष्प और चन्दन लेकर उक्त भयानक मल्लतमरो 
देख रही थीं । युद्धके दशनाथियोंसे आकाश आच्छादित हे 


गया था | चकित होकर सभी परस्पर कहते--“ऐसा भीषण ˆ 


संग्राम तो हमने कभी नहीं देखा |” सर्वेश्वरीकुमार गणेशे 
असह्य प्रहारसे सभी देवता ओर शिवगण अपनी जीवन 
रक्षाके ल्यि भाग गये | वहाँ केवळ महावीर कार्तिकेय ही 
अडिग रहकर युद्ध कर रहे थे; किंतु उनके प्रत्येक प्रहर 
विफल होते जा रहे थे | पावंतीकी शक्तियोंने सबके sms 
नष्ट कर दिये। : 


प्रभो | यह कोन-सा श्रेष्ठ गण है ges भागे इर 
देवता ओर गणोंने नीलक्रण्ठके चरणोंमें बारंबार प्रणाम कर 
निवेदन किया । “हमने अनेक युद्ध देखे हैं, पर ऐसा समर 
न कभी सुना न देखा है | इस gd उग्र बालकपर 
प्रात करना कठिन प्रतीत होता है। आप कृपापूर्वक 
यत्न कीजिये |: 


शिवके त्रिशूलसे दृण्डपाणि गणेशका मस्तक कटा 


अपने गणोंके साथ मायासंहार-रूपिणी उमाके 
वीर पुत्र गणेशके सम्मुख पहुँचे | यह देख समू a 
क्षीराब्विशायी विष्णुके आय इ्थोळासपूर्वक' शिवके 
पहुंच गयी | 
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RR 


उ 
aA वाळक गणेशके साथ ges लिये उद्यत 
É देवताओंने उनके त्रैलोक्यपावन चरणोंका स्पश किया 
और फिर सोत्साह रणाज्ञणमें कूद पढे | महादिव्य आयुधः 
वारी महाशक्तिश्ाली श्रीहरि भी गणेशसे युद्ध करने छगे | 
महाशक्ति-पुत्र गणेशने देवताओंपर भीषण दण्ड-प्रह्वर 
क्रिया | उनके दण्ड-प्रहारसे श्रीहरि भी घवरा गये । 
भगवान्‌ त्रिळोचन भी दीघकालतक भीषण संग्राममे अपने 
वैन्यदळका निमंम दलन होते देखकर चकित हो गये | 
उन्होने मन-ही-मन विचार किया--छछ्ेनेव च हन्तन्यो 
नान्यथा हन्यते पुनः । (Rago रुद्रसं०, mo do 


१६ | ८ )--इसे छलसे ही मारा जा सकता है, अन्य किसी | 


ARA इसे मारना सम्भव नहीं |? 

इस निश्चयके साथ दी त्रिनेत्र विशाळ वाहिनीके मध्य 
बड़े हो गये | सर्वाधार श्रीहरि भी वहाँ आ गये | शिवके 
गण हर्पोह्यसपूर्वक नृत्य करने लगे | उस समय धमं-परायणा 
पावंतीके पुत्रने अपने दण्डसे श्रीविष्णुकी पूजा की | 

'विभो ! में इसे मोहित करता हूँ p श्रीहरिने घीरेसे 
वृषमध्वजसे कहा--“उस समय आप इसे मार EIS] यह 
बालक छलके बिना नहीं मारा जा सकता P 


भगवान्‌ शिवने अनुमति दे दी । त्रेलोक्यपति श्रीविष्णु- 
के विचारसे अवगत होते ही धर्ममयी पार्वतीकी दोनों 
शक्तियोंने गणेशको अपना बळ दे दिया और स्वयं अन्तर्धान 
Q गयी | श्रीहरिने आशुतोपर शिवका स्मरण क्रिया और 
गणेशको ठगनेका प्रयत्न करने लगे | 

भगवान्‌ शिवने कुपित होकर अपना तीश्णतम त्रिशूळ 
z ; Raga गणेशने शिवको अपने fed rg 
° s BECA माताके चरणोंका स्मरण कर 
रयम शक्ति मारी | गणेशके भयानक marca शिवका 
JS उनके हाथसे छूट गया | 


ही MK अत्यन्त कुपित हुए । उन्होंने अपना Ñam 


न्‌ 
à s. उठाया | वीरवर गणेशने परिध-प्रहारसे उसे 
गये SS दिया | उनके qfs हाय भी घायल Q 


दूसरे पाँच aA शूल लिये | 


RO शक्तिमान्‌ पुत्र अपने परिघके Sen 
सकर जिपुरासि आर विचलित कर रहा था | यह 
यह दशा है; सन-ही-मन कहा--“अरे | जब इस युद्धमें 

' तब मेरे गणोंको कितना कष्ट हुआ होगा D 


mU 
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x TEN पराक्रमशील पाव॑तीपुत्रके qÑa देवता 

n गण खड़े नहीं रह सके | वे अपने प्राणोंकी रक्षाके 
जिधर मार्ग दीखा, उधर ही भागने छो 


विष्णुस्त॑ च गणं SET धन्योऽयसिति चात्रवीत्‌ | 
महाबलो महावीरो WERE रणप्रिय: ॥ 
बहवो देवताइचेव भया इष्टासथा पुनः । 
दाचा वहवो देंत्या यक्षगन्धव॑राक्षसाः ॥ 
नतेन गणनाथेन समतां यान्ति केऽपि च। 
न्रेलोक्येडप्यखिळे तेजोर्पशञौयंगुणादिभिः ॥ 

( शिवपु०, रुद्रस ०, कु० do १६ [२५-२७ ) 


“गणेशको देखकर आश्रयचकित श्रीविष्णुने =a— 
धन्य हैं | शोयःवीय-सप्पन्न, महाबली, महाशूर तथा युद्धप्रिय 
हैं | हमने बहुतः देवता, दानव, Še यक्ष; गन्धर्व 
ओर राक्षस देखे हैं; पर इन गणेश्वरकी तो कोई भी समता 
नहीं कर सकता | ये त्रैलोक्ये तेज, रूप, sq और 
quia युक्त हे [> 

उसी समय गणपतिने परिघसे विष्णुपर प्रहार किया; 
किंतु श्रीहरिने अपने तीक्ष्णतम चक्रसे परिघके दो टुकड़े कर 
दिये | गजमुखने उस खण्डित परिधको ही उठाकर 
विष्णुपर फेंका; किंतु विष्णु-वाइन गरुडूने उसे विफल 
कर दिया | 

इस प्रकार शक्तिपुत्न गणपति और ARÄ युद्ध हो 
रहा था | गणपतिने अपनी जननीका स्मरण कर अनुपम 
यश्सि विष्णुपर आक्रमण क्रिया | उक्त घातक आक्रमणसे 
विष्णु घरतीपर गिर पडे, किंतु फिर उठकर वे पावंतीनन्दनसे 
युद्ध करने लगे | 

पार्वती-पुत्न गणेशको विष्णुसे ed dew देख 
भगवान्‌ शिवने उत्तर दिशासे अपना तीदणतम झूछ उनपर 
मक्का और फिर बालक गणेशका मस्तक कटकर दूर 
जा गिरां | 

देवताओं और oup पंतोषकी सॉस ही नहीं छी) 
इोलासपूर्वक वे सुदन और नगाड़े भी बजाने लगे | 


दिवाकी व्यथा और उनका कोप 


4R पुत्रका शिरश्छेद कर देवःसमुदाय और शिवगण 





बिजय-महोत्सव मना रहे है यह विदित होते d 


शंकरार्धशरीरिणी रुद्राणी विकल--विहल हो "it ! 


२२६ x परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 
n aa s l =l ls sls i 
मीं क्या करूँ ! कहाँ wd b छटपटाती हुई जननी माता पावतीकी स्तुति om 
कह रही थीं--“देवताओं और गर्णाने मिलकर d नारद्जीके साथ समस्त देवता और ऋषिगण र x 
बच्चेको मार डाला | यह दुःख मुझसे सहा नहीं जा रदा माता पावतीके समीप पहुँचकर उन्हें प्रसन्न करे 
| š | में भी oum मृत्यु-मुखमे am दूंगी | प्रख्य उनकी स्तुति करने लगे---“जगदम्बे | आपको नमस्कार 3 
| मचा दूँगी । शिवपत्नि | आपको प्रणाम है | चण्डिके | आपदो à 
योगेश्वर-प्राणनाथा उमाने कुपित होकर सहलो तेजखिनी अभिवादन प्रात हो । कल्याणि | आपको वाब “ 
शक्तियोंकी रचना की | वे सभी शक्तियाँ परमशाक्तिसम्पन्न प्रणाम है । अम्बे ! आप ही आदिशक्ति ह « 
एवं सर्वसमर्थ थीं |- उन्होंने जगदम्बाके चरणोमें मक्तियूषकक आप ही सदा सारी सृष्टिकी निर्माणकर्त्री, 
प्रणाम किया और अत्यन्त विनयपूर्वक पूछा--'माता ! हमें ओर संहार करनेवाल्ली हैं | देवेशि ! आपके कोपे aj 
क्या आज्ञा है ? त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाइये और 
` «शक्तियो | मेरी आशसे तुमलोग किसी प्रकारका कोको शान्त कीजिये | देवि ! हम लोग आपके चरणे 


विचार किये बिना neq मचाओ । अत्यन्त शोकाकुल मस्तक झुकाते हैं | 

जगज्जननीने करुद्ध होकर शक्तियोंको आज्ञा प्रदान की--'तुम उनके स्तवनसे भी जननीका क्रोध शात 
छोग देव, षि, यक्ष राक्षस तथा खजन-परिजन--जिनको नहीं हुआ | पराम्बाने उनकी ओर अत्यन्त कुद इह 
जहाँ पाओ, वहीं भक्षण करो poc देखा, किंतु वे मोन थीं तब ऋषिगण मक्तार्तिनाशिनी 
3 d क्या था hs कराली, कुब्जका ( कूबड़ी )) खल्ला गिरिजा माताके चरणोंमें प्रणाम कर पुनः स्तुति करने छो-- 

छगड़ी ), ल आदि अनेक wal i : हारो 

देवियाँ कुपित होकर देवता आदि जिन्हें जहाँ श ot क सरो भष 
पकड़कर अपने भयानक मुँहमे डाळ लेती | उन शक्तियोंका 
बह जाज्वल्यमान तेज समी दियाओंको दग्ध-सा कर रहा 
था | भवन हाहाकार मच गया | इन्द्रादि देवगण तथा 
ऋषियोंके मनमें असमयमें ही संहारका विश्वास होने लगा | 
सभी अपने जीवनसे निराश होने छो | 


“यदि भगवती गिरिजा संतुष्ट हों, तमी R आपदा 
न 7 तभी यह आपदा 
यछ सकती है | सबने मन्त्रणा lga अन्य 
eur ld a की | सुल-शान्तिका अ Ex 






तव स्वामी naa waa पझ्य तमम्बिके॥ — // 
वयं के च इमे देवा विण्णुब्रह्मादयसथा। 
ग्रजाइच भवदीयाश्च कृताञ्जलिपुटाः स्थिताः ॥ 
क्षन्तब्यरचापराधो वे सवेषां qui 
सर्वे हि विकलाश्चाद्य शान्ति तेषां शिवे कुरु॥ 


( Rago, रुद्रसं०, mo do १७ । ३७-१९) 


'देवि | अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा Wl 
i. कीजिये | अम्बिके | आपके स्वामी शिव मी तो यहीं खि 
पर स्वजन-परजन; देव-दानव; गण- ? तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात कीजिये | इमलोग, ये ब्रह 
xia और vus गरड "Uo विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा--सब आपके d | 
क्रोध-मूर्ति रुद्राणीके तेजसे सहमकर qim महेश भी उन और व्याकुळ होकर अज्ञल्ि बाँधे आपके सामने खडे t| | 
Ta नित्यसिद्धा पाव TERI परमेश्वर | इन सबका अपराध क्षमा कीजिये | शिवे! अग Á 
देवताओंकी बुद्धि काम M कोन जाय ? इह शान्ति प्रदान कीजिये p 
उसी वर्धि जगदीश्वरीके सम्मुख खड़े हो गये | ऋषियोंकी स्तुति x 
उसा a हॉ. पहुँचे ख wg हो गये । ऋषियोंकी 
देवताओंने A अपनी i TU TEX | विपत्तिग्रतत उनका दैन्य देखकर दयामयी सर्वलोकेश्वरी जननीका ६ 
डर. UT सुनायी ओर कहा-- RAA गया । उन्होने गो ass 


vies रि 
मत्पुत्रो यदि जीवेत तदा agui न fé 
यथा हि अवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








* श्रीगणेश-लीला x 


` — = — ~ 
तर्वोध्यक्षो भवेदद्य यूयं कुरुत तथदि। 

| तदा शान्तिर्भवेल्लेके नान्यथा सुखमाप्स्यथ ॥ 

| ( Rago: रुद्रसं०, Fo Wo १७। ४२४३ ) 


“ऋषियों p यदि मेरा पुत्र जीवित QU जाय और वह 

U quem मध्य पूजनीय मान लिया जाय तो sa नहीं 

कै हेगा | जब आपलोग उसे 'सर्वाध्यक्षःका पद प्रदान कर 

d दंगे, तभी em शान्ति हो सकती है अन्यथा आपलोगोंको 
सुख नहीं प्रास हो सकता ।?? 

दण्डपाणि गजमुख EU 

d है; जिस प्रकार ener सुखी हो; वही करना 

चाहिये p ऋषियोंने निखिळखुष्टिनियामिका जननीका कथन 

ex देवताओंको सुनाया | वे समी उदास और दुःखी मनसे 

अहिभूषणके समीप पहुँचे । उन्होंने श्रद्धाभक्तिपूर्वक 

त्रैछेक्यपति शिवके चरणोंमे प्रणाम कर माताकी बात कही | 

तब सर्वान्तयामी कपूंरगोरने देवताओंसे कहा--“अब 

उत्तर दिशाकी ओर जाना चाहिये ओर जो जीव पहले मिले; 

PES सिर काटकर उस बालकके शरीरपर जोड़ देना 

Z चाहिये |? 

| Ram MA उन देवताओंने तत्काल 

सवपापविमोचनी पावंतीके शिशु गणेशका कबन्ध ( मस्तकरहित 

शरीर ) घो-पोंछकर विधिपूर्वक उसकी पूजा की और फिर 
उत्तर दिशाकी ओर चल पडे | 


वहाँ मारमें सवंप्रथम एक गज मिला; जिसके एक 


ही दात था । देवताओंने उसका सिर लाकर गणेशके 
शरीरपर जोड़ दिया | 


'हमने अपना काम पूरा कर लिया |? देवताओंने ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश---त्रिदेवोंके चरणोरमे प्रणाम कर निवेदन 
"अव शेष करणीय आपलोग करें D 


और महामहेधरकी आज्ञा-पूर्ति हो गयी--इस संवादसे देवता 

rei आनन्दित हुए | फिर ब्रह्मा, विष्णु तथा 
देबताओने निर्विकार नीलकण्ठके चरणोंमें भक्तिपूवक 
" ओर कहने छगे--प्प्रमो | आपके जिस 

योगते URS हुए हैं, आपका वही तेज वैदमरन्नोके 

E पे स्स frost प्रवेश करे l 

E भो हि समस्त देवताओंने वेद-मन्ज्रोसे उस जलकों 

o | फिर सर्वात्मा शिवका स्मरण कर उक्त 
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जळ उस वालकपर छिड़क दिया | उस अभिमन्त्रित EZ 
स्पश होते ही सवंदेवमय शिवकी इच्छासे उस वाळकको 
चेतना छौट आयी | वह जीवित हो गया और इस प्रकार 
उठ बैठा, जैसे निद्रा त्यागकर उठा ददो | 
सुभगः सुन्दरतरं गजवक्त्रः सुरक्तकः | 
ग्रस्चवद्नश्चःति सुप्रभो ललिताङ्ृतिः N 
( Rigo, रुद्रसं०, go do १७। ५७) 





“वह सोभाग्यशाली बाळक अत्यन्त सुन्दर था | उसका 
मुख हाथीका-सा था | उसके शरीरका रंग लाल था; चेहरेपर 
अत्यन्त प्रसन्नता खेळ रद्दी थी | उसकी कमनीय आकृतिसे 
सुन्द्र प्रभा फेल रद्दी थी |! 


उस परमतेजस्वी एवं सुन्दर पावती-पुत्रको जीवित 
देखकर उपस्थित सुर-तमुदाय एवं शिवगण आनन्द-विभोर हो 
गये | सबका दुःख दूर हो गया | सवने यह सुखद संवाद 
दिमगिरिनन्दिनी पावंतीको सुनाया । जननी दोड़ी आयीं ओर 
अपने योग्यतम शिशुको जीवित देखा तो जेसे सब कुछ भूल 
गयीं | उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रद्दी | 


्वमाङ्गस्मपरदायिनी शिवाके अभुतपूर्व एवं अभूतपूर्व 
वीर मातृभक्त पुत्रके जीवित हो जानेपर वहां अद्भुत 
आनन्दोत्सव मनाया जाने लगा | समस्त देवताओं और 
गणाध्यक्षोंने गजाननका अभिषेक किया | E d 
आनन्दोत्सव और गजमुखको वरप्रदान 
जननीने तो दृर्धविहल होकर अपने प्राणप्रिय पुत्रको 
दोनों हाथोंसे उठाकर अपनी गोदमे लेकर छातीसे wel 
लिया | पुत्रके पुनर्जीवित हो जानेसे उनका प्रज्वलति w 
शीतल होरद्दा था | pao नेत्र मुद 
गये थे | कुछ देर बाद योगमा माता पावतीने 
प्रसन्न होकर अपने प्राणाधिक्र पुन गजमुखको अनेक प्रकारके 
वज्ज और आभूषण प्रदान किये | s mp 
सिद्धियोने उनकी विधिपूर्वक पूजा की तथा | 
जगदम्बाने अपने सवंदुःखहारी quam उनके 
अज्ञांका स्पर्श किया | अत्यधिक स्नेहके कारण जननी अपने 
पुत्र गजाननका मुख बारबार चूसने edi = 
बेटा | इस समय I बढ़ा कष्ट उठाना पढ़ा |! फिर 


अत्यन्त प्रेमपूर्वक शिवशानखरूपिणी शिवप्रियाने अपने 








« परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्यः 
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ते इए कहा--'किंतु अब व. 
अद्वितीय पुत्रको वर प्रदान करते हुए के Do 
कृतकृत्य हो गया है । तू धन्य है । अवसे TI ता 


तेरी अग्रपूजा होती रहेगी ओर तुझे कमी Seul सामना 
नहीं करना पड़ेगा P 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पूवपूज्यो भवाधुना | 
सर्वेपाममराणां बे सवंदा ` दुःखवर्जितः ॥ 
( शिवपु०) uxdo, Fo do १८ 1€) 
संसारतारिणी दयामयी जननीने अपने आत्मज गजवक्त्रः 
को अमोघ वर प्रदान करते हुए आगे कह 
आनने तव सिन्दूर इश्यते साम्प्रतं यदि । 
sud पूजनीयोऽसि सिन्दूरेण सदा sod 
gait चन्द्नेवापि गन्धेनेत्र झुभेन च । 





$ —— n 
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«ads सुरम्येण नीराजेन विधानतः ॥ 
तास्वूळेरथ दानेश्च तथा भ्रक्रमणेरपि | 


नमस्फारविधानेन पूजां यस्ते विधास्यति ॥ 
तस्य वे सकळा सिद्धिभैचिप्यति न संशयः । 
विभ्नान्यनेकरूपाणि क्षयं यास्वन्स्यसंशयस्‌ ॥ 

( Rigo, र्द्रसं०, Jo Qo १८ | q— ¿à ) 


_ “इस समय तेरे मुखपर सिन्दूर दीख रहा है, इसलिये 
मनुष्योंको सदा सिन्दूरसे तेरी m करनी चाहिये | जो मनुष्य 
SSD चन्दन, सुन्दर गन्ध) नेवेद्य, रमणीय आरती, ताम्बूल 
ओर दानसे तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिपूर्वक 
तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियाँ प्रात हो जायेगी ओर 


उसके सभी प्रकारके विघ्न नष्ट इसमें 
भी संशय नहीं है | हे जेगे--इस रेशमा 


: इसके अनन्तर भुक्ति-मुक्ति-प्रदायिनी सवेदवरीने 

३ सक अनु द्‌ अनेक 
मकारकी वस्तुएं देकर फिर उनका सत्कार करिया | तब 
सवया pis होकर इन्द्रादि देवगण पार्वतीके प्रिय पुत्र 
ग्जमु आशुतोष शिवके पास पहुंचे ओर उन्हे 


परमपिता शिवकी led बैठा दिया | तब स्वपावन : 


. अर्णवं गणेशने भी उठकर 
. CEHR पदपङ्कजे भ्रद्धा-भत्तिपूर्वक जपने पिता sai 
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'क्षस्तव्यश्रापराधो में मानरचेचेदशो "uiri 

( Rago, रुद्रसं ०, कु० खं० TT T 

«jp अभिमान करना मनुष्योंका स्वभाव ही है, E 
आपज्ञोग मेरा अपराध क्षमा करें D तब ब्रह्मा, Ñu à 
शिव--त्रिदेवोंने प्रसन्न होकर शिवा-पुत्र maray एक सा 
qx प्रदान किया-- र 
त्रयो वयं सुरवरा यथा पूज्या m f 
तथायं गणनाथश्च सकलैः प्रतिपूज्यतास्‌ ॥ | 








पृतत्पूजां पुरा कृत्वा पश्चात्पूज्या वयं नरे; | 
वयं च पूजिताः सर्वे नायं च पूजितो ura 
अस्मिन्नपूजिते देवाः परपूजा कृता यदि | 
तदा तत्फलह्दानिः स्याज्ञात्न कायो विचारणा ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, Jo do १८ | २१, २३-२४) 
“अमरबरो ! जेसे त्रेलोक्यमें हम तीनों देवोंकी पूजा हेत 
है, उसी तरह तुम सबको इन गणेशका भी पूजन su 
चाहिये | ` 'मनुष्योंको चाहिये क्रि पहले इनकी पूजा करें 
तत्पश्चात्‌ हृमलोगोंका पूजन करें | ऐसा करनेसे हमलोगोग्र ५. 
पूजा सम्पन्न हो जायगी | देवगणो | यदि कहीं इनकी पूज 
पहले न करके अन्य देवोंका पूजन किया गया तो उस qi | 
फल नष्ट हो जायगा--इसमें अन्यथा विचार F | 
आवश्यकता नहीं है | 
इतना ही नहीं, अमित महिमाशालिनी पावतीको प्रश्न | 
करनेके लिये zem, विष्णु और शिव आदि समी RT | 
उनके पुत्र श्रूपकणको “सर्वाध्यक्ष' घोषित कर दिया | उ | 
समय लोकपावन वृषवाहनने अत्यन्त प्रसन्न होकर सर्वोमरा | 
गणेशको सतत सुख-प्रदायक् अनेकों वर प्रदान क्रिये7 | 







हे रिरीन्द्रसुतापुत्र agds न संशयः | 
मयि तुष्टे जगत्तुष्ट विरुद्धः कोऽपि नो भवेत्‌ ॥ 
चाररूपोऽपि यस्मात्त्वं महाविक्रमकारकः | 
शक्तिपुत्रः सुतेजस्वी तस्माद्भव सदा सुखी ॥ 
ama चिन्नहन्तृत्वे श्रेष्ठ चेव | 
सम aimag: सम्पूज्यस्त्वं भवाधुना ॥ 

( Rago, रुद्रसं०, qo Qo १८ | २९-र 

_ 'िरिजानन्दन | निस्संदेह में तुमसे अत्यधिक e | 
ह | मेरे प्रसन्न हो जानेपर अब तू सारे जगतको Q ” 
im समझ । अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर ee | 


t) 


पुत्र है, अतः अत्यन्त तेजस्वी है | बालक 
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——a Y n 
gp तूने nés पराक्रम प्रकट किया दे; इसल्यि तू सदा सुखी 
रहेगा । विध्ननाशके कायम तेरा नाम सवश्रेष्ठ AM | तू 
सबका पूज्य š; अतः अब मेरे सम्पूर्ण गर्णोका अध्यक्ष 


, भ्रवाब्धिपोत ARA आगे कहा--व्‌ माद्रपदःमासके कृष्ण- 


पक्की चतुर्थी तिथिको झुम चन्द्रोदय होनेपर उत्पन्न हुआ 
दै | गिरिजाके सुन्दर चित्तसे रात्रिके प्रथम प्रहरमें तेरा रूप 
प्रकट हुआ है। इसलिये उसी AAA तेरा उत्तम त्रत 
करना चादिये# |? 

फिर सर्वसिद्धिप्रद उत्तम चदुर्थी-त्रतकी विधि बताते 
हुए करुणामय सर्वभूतपति कर्पूरगोरने कहा--- 


स्जीभिइचेच विशेषतः | 
उद्याभि्युखेइचेव राजभिश्च विशेषतः u 
यं यं कामयते यो वो तं तमाप्नोति निश्चितम्‌। 
अतः कामयमानेन तेन सेव्यः सदा भवान्‌ dU 

( Rago, vado, Fo do १८ | ५९-६० ) 


“सभी वर्णके Suiben विशेषकर स्त्रियाको यह पूजा 
अवश्य करनी चाहिये तथा अम्युद्यकी कामना करनेवाले 
राजाओंके लिये भी यह व्रत अवश्यकतंव्य है | ब्रती मनुष्य 
जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है; उसे निश्चय ही वह 
वस्तु प्राप्त हो जाती है; अतः जिसे किसी वस्तुकी अमिलाषा 
हो, उसे अवश्य तुम्हारी सेवा करनी चाहिये |? 


'तथास्तु Db खर्गापवर्गदाता उमानाथके प्रसन्नतापू्वक 
वर प्रदान करनेपर सम्पूर्ण देवताओं, ऋषियों ओर wu 
उसका अनुमोदन करते हुए अनेक विधि-विधानांसे गणाः 
्यक्षकी पूजा की । शिवगर्णोने विशेषरूपसे वक्रवुण्डकी 
अचना एवं बन्दना की । अपने प्राणप्रिय पुत्र गजमुखकी 
भे प्रतिष्ठा देखकर योगेश्वरेश्वरी भवानी अत्यन्त मुदित ER | 


देव-दुन्दुभियाँ बज उठी | अप्सराएँ सोल्लास द्य 


स्वैवंगे: प्रकतंच्या 


TA रगा । गन्धवंगण गीत गाने लो और अन्तरे स्मा | गन्धवंगण गीत गाने लगे और अन्तरिश्षसे 


* WA त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मास्ति गणेइवर । 


च तया A चन्द्रस्योदयने RI 
तिभ चे त्रया यामे गिरिजायाः सुचेतसः । 
भाविवेभू ते रूप यस्जाते व्रतमुत्तमम्‌ ॥ 


( Rago, रुद्रसं०, go do १८ । ३५-३६ ) 


जु वर्णन मिळता है | एक em उक lasa वर्णन मिलता है | एक स्थानपर उल्लेख है 
M 


x श्रीगणेश-लीला % 


२२९ 
स्वर्गीय सुमनोंकी बृष्टि होने लगी | सर्वत्र विविध प्रकारके 
सुखद मङ्गल होने लगे | उस समय ऐसा प्रतीत होता था 
कि शिवज्ञानखरूपिणी गिरिजाके विद्या-बुद्धि वारिघि, परम 
सनद्रःमङ्गल-मोद्‌-निधान fang विष्नेश्वरके उत्पन्न होनेपर स्वयं 
आनन्द ओर मङ्गल असंख्य रुपोमें qub होकर चतुर्दिक 
दर्षोल्टासपूर्ण नृत्य-गान आदिके द्वारा प्राकट्योत्सव मनाते 
हुए थक नहीं रहे हें | वे विश्राम नहीं कर रहे हैं | विश्राम 
करे भी केसे ? तापत्रयनिवारिणी जगजननीके यहाँ अद्भुत 
लीलावपुधारी परम तत्त्व पुत्रके रूपमे प्रकट जो 
हुआ था | 


सबका दुःख निवारण हुआ । सवत्र सुख-शान्तिकी 
स्थापना हुई | ena शिवा-शिव भी आनन्दित 
हुए | देवगण सर्वात्मा चन्द्रशेलरके साथ स्वपूज्य झपकण 
गणेश और अतुल महिमामयी शिवाकी वारंवार स्त॒ति-प्राथना 
करके अपने-अपने स्थानको चले गये | ऋषिगण भी शिवा- 
शिव और गणेशका स्तवन ओर उनके चरणोमे प्रणाम कर 
प्रस्थित हुए । 





सर्वदेवमय कपूरगौर और योगमागंप्रदशिनी अस्बिकाको 
परस्पर पूववत्‌ सुखद कार्य करते देखकर लोकपितामह ब्रह्मा 
और क्षीराब्धिश्यायी विष्णु शिवा-शिवके समीप पहुँचे ओर 
उनका आदेश प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्नतासे अपने-अपने 
धाम पधारे If j 

बाल-लीला 

उमा-महेश्वरके अलौकिक पुत्रद्रय स्कन्द और गणेश 
अद्भुत बाल-छील करते थे | उन्हें देखकर माता-पिता अत्यन्त 
सुखी होते ओर उनका अतिशय स्नेहे पालन करते थे | 
गणेशकी परम मनोहारिणी बाल-लीलाओंका ग्रन्थोमे बड़ा 


my र 


pui mage यः ue emm 
सर्वमझलसंयुक्त भवेन्मड्ूलछालय: ॥ 
UNES | 
# & x 
qd स = श्रीगणेराप्रसादत: ॥ 


( Rago: ido कु० go १८ | ७५) ७९ ) 

जो मलुष्य fof होकर इस परम माइलिक आख्यानको 
अवण करता हैं) वह सम्पूर्ण मङ्गरोंका भागी होकर महुळ-भवन 
22 बह औगणेशजीकी कृपासे सम्पूण अभीष्ट फल 
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777) 7) E. I" 
क्रोडं तातस्य गच्छन विशदबिसधिया शावकं शीतभानो- गी यथाशीघ परिक्रमा करनेके लिये qasaq मदर 
रक्षत्‌ भाळयेश्वानरनिशितशिखारोचिषा तप्यमानः। R चल पड़े | 
गङ्गाम्भः पातुभिच्छत्‌ सुजगपतिफणाफूस्कृतेदूं यमानो GE क्या करूँ, कहाँ जाऊँ V परम बुद्धिमान, मू 
मात्र सम्बोध्य नीतो हुरितमपनयेद्‌ बाळवेषो गणेशः॥ लम्बोद्र वहीं खड़े-खड़े सोचने sü—dia एकी 
“बाळक गणेशजी अपने पिता झंकरजीके मस्तकपर सुशोभित भी नही SML फिर इस विशाल्तम पृथ्वीकी fm | 
| बळ चन््रकलाको कसलनाल समझकर उसे खींच लानेके T पहले कैसे लौट LEI 
। fü उनकी गोदमें चढ़कर ऊपर ल्पके; लेकिन तृतीय नेत्रसे फिर सचिन्त मनसे विचार करनेके अनन्तर विशाल x r 











\ 
| 
| 


| निकली ल्पटोकी आँच छगी तब जटाजूटमें बहनेवाली ने अपना कतव्य निश्चित किया । सर्प 
' गज्ञाका जळ पीनेको बढ़े तो सर्प फुफकार उठा। इस गणेशजीने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किये । 
फुफकारसे घबराये हुए गणेशको माता पावती बद्दला- "परमपूज्य पिता एवं माताजी | मैंने आपलोगोके छि 
फुसलाकर अपने साथ ले गयीं | ऐसे बाल गणेश हमारे सब दो सुन्दर और पवित्र आसन बिछा दिये हैं | स्व विष्नेशे 
पाप-तापक्रा निवारण करें |! . चत्राथभूषण शिव एवं करुणामयी माता d रु 
कन्द और mia भी बड़ी प्रीति थी | वे सदा मिल- वाणीमें प्राथना की--“आपलोग इपापूर्वक उसपर बैठकर मेर 
जुळकर साथ-साथ बाळम्ीड़ा किया करते ये ओर एक दूसरे- मनोरथ पूर्ण करें |? | 
ह d at d भी DA Pa xd वट E e आ M 
न ER | मूषकवाइन गणेशने उन छोगोंकी mg 


z En. माता-पिताका स्नेह उत्तरोत्तर बता db जा भक्तिपूर्वक पूजा की और उनके मङ्गलालय चरणकमल 3 
विवाहकी स्पधा बार-बार दण्डवत्‌-प्रणाम किया | फिर वे अपने सर्वाधार 4 
सवसमथ माता-पिताकी भक्ति-विभोर भावसे परिक्रमा करे 


का es Lo की हुए । माता-पिता लगे । खण्डरद्‌ गणेश बार-बार शिव और शिवाके चरण युगे 
स्कन्द और गणेश--दोनों शिव और भी करने छो | प्रणाम करते और उनकी परिक्रमा करते जाते | इस प्रकार 
प्राणप्रिय थे | वे सोच रहे थे शिवाक्रो समानरूपसे उन्होंने सर्वेश्वर महादेव एवं सवज्ञा माता पावंतीकी सत | 

? इन बालकोका मज्जछ-परिणय प्रदक्षिणाएँ पूरी कीं और हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया| | 





किस प्रकार करें ! 
c j फिर कहा--“अब आपलोग कृपापूवक [क मेरा मङ्गळ-परिणथ si | 
पहले x. मेरा विवाह होगा p भाता-पताके विचार कर दीजिये |? ` £ x 
Wü पहले के d is Rer किया | “गजानन D महाबुद्धिमान्‌ गणेशकी प्रार्थना सुनक | 
शिवसे कहा | '९ केल्या D स्कन्दने शिवा- aate वामदेवने उत्तर दिया-भ्तेरा माई स्कन्द सरिता! | 
समुद्रश पवतो एवं काननोंसहित प्रथ्वीकी परिक्रमा करे 


कासा BEL उर जगदाधार महादेव और गया है । xs मी जा और प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करके कातिक Ñ 
और शिवाने अपने shy । फिर एक दिन शिव पहले छोट आ, तब तेरा विवाह पहले हो जायगा |? ५ 
x l इकर कहा . पविश्नतम धर्ममूति माताजी और पिताजी p निं | 
विवाहके लिये दोनों प्राणप्रिय हो। हमने तुम्हारा १५ लम्बोदरने कुपित होकर कहा--मैंने sf 

epi end mul है। mra, Um एक नहीं; सात प्रदक्षिणा: कर ली ह? | 

“नह एय्वीकी परिक्रमा कर पहले लैर जो कोई : > सात प्रदक्षिणाएं कर || 
` विवाह पहले होगा॥ | आयेगा, sia “SR !? लीलाघारी शिवा-शिवने लौकिक di अर्ष! | 
| HN करते हुए अपने परम बुद्धिमान पुत्र गणेशसे कह” | 
समूर्ण SON विशाळ वसुंधराकी परिक्रमा कब d 
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|) जो माता-पिताको घरपर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाता दैः 
















क त्त्व 

Ë धर्माध्यक्ष पिता एवं परम पावनी माता ! 
aq सात परिक्रमा पुरी करके निश्चय ही गिरि-काननों- 
वदित सतदीपमयी सम्पूर्ण वसुंधराकी परिक्रमा कर ली 
है? परम बुद्धिमान एवं ज्ञानमूर्ति महोद्रने निवेदन किया-- 
परके संग्रहभूत वेदों और eA ये वचन सत्य 


N š या असत्य ट्ट 


पिन्नोश्व पूजनं कुत्वा अक्राल्ति च करोति यः । 
तस्य घे ग्रथिवीजन्यफलं भवति निश्चितम्‌ ॥ 
अपहाय गृहे यो वे पितरो dixe । 
तस्य पापं तथा प्रोक्तं हनने च तय़ोयंथा ॥ 
पुत्र्य a mia पित्रोश्चरणपङ्कजस्‌। 
अन्यतीर्थं तु दूरे d गत्वा सम्प्राप्यते पुनः ॥ 
इदं संनिहितं तीथं सुलभं धर्मसाधनम्‌ । 
ga च ख्रियाइचेच तीथं गेहे सुशोभनम्‌ ॥ 

( Rage, wxdo; कु ० xo १९ | ३९-४२) 

“जो पुत्र माता-पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा 

करता है, उसे परथ्वी-परिक्रमाजनित फल Sew हो जाता दै | 


| माता-पिताकी हत्यासे मिलनेवाले पापका भागी होता है; 


क्योंकि पुत्रके लिये माता-पिताके चरण-सरोज ही मदान्‌ तीर्थ 


हैं। अन्य तीर्थ तो दूर जानेपर प्रास QQ हैं, परंतु धर्मका 
साधनभूत यह तीर्थ तो पासमें ही सुल्म है | पुत्रके लिये 
( माता-पिता ) और स्त्रीके लिये ( पति ) सुन्दर तीर्थ घरमे 
ही वतमान हैं | | 


बुद्धिराशि विभनायकने आगे कहा--'वेद-शास्त्रॉंके द्वारा 

नर्र उद्घोषित वचन असत्य सिद्ध होनेपर आपलोगोंका 

पैदवणित खरूप भी मिथ्या समझा जायगा अतएव आप या 

णे वेवचन असत्य दीजिये, अन्यथा शीघ्र ही मेरा विवाह 

न | आपलोग घर्म-विग्रहृ दै; अतः सर्वोत्तम निर्णय 
3 


पथायभाषी एबं प्रतिभाशाली विलक्षण पार्वतीनन्दनके 


TIT सुनकर शिवा-शिव अत्यन्त चकित 
हुए | फिर उन्होंने 
TEN गणेशकी प्रशंसा करते हुए कहां-- 


25 Raar बुद्धिः समुत्पज्ञा महात्मनः । 
s aza aAa न चान्यथा ॥ 
च दुःखे च यस्य बुद्धिर्विशिष्यते । 


T दुखे विनस्येत सूर्ये इष्टे यथा तमः॥ 


ॐ श्रीगणेश-खीळा 3 
— 
मेने आप- 
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वेदृशाखपुराणेषु queer यथोदितम्‌ । 
चया त तु तत्सवं धस्य परिपालनम्‌ ॥ 
SAE त्वया यच्च तत्केनापि भवेदिह । 
आवाभ्यां मानितं तच्च नान्यथा क्रियतेऽधुना ॥ 
( शिवपु०, ato, Fo do १९ । ५०-५१, ५३-५४ ) 
` “बेटा | तू महान्‌ आत्मवलसे सम्पन्न है, इसीसे तुझसे 
निमळ बुद्धि उत्पन्न हुई है | तुमने जो वात कही दै, वह 
बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं | दुःखका अवसर आनेपर 
जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसका दुःख उसी प्रकार विनष्ट 
हो जाता दै, जेसे सूयके उदय होनेसे अन्धकार [` ` चेद-शास्र 
और पुराणोंमे वालकके लिये धर्मपालनकी जैसी वात कही गयी 
दै, वह सब तूने पूरी कर ली | तूने जो बात की है, वह दूसरा 
कोन कर सकता हे ! हमने तेरी बात मान ली; अव इसके 
विपरीत नहीं करगे |? - 
इस प्रकारके वचन कहकर शिवा-शिवने बुद्धिसिन्धु 
गजवक्त्रको सान्त्वना दी ओर फिर वे गणेश-विवाहके लिये 
विचार करने लगे | 
गजवक्त्रका परिणय 


यह संवाद प्रजापति विश्वरूपक्रो विदित हुआ तो 
उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | उनके दिव्य-रूप-योवन- 
सम्पन्ना, परम लावण्यवती, सुशील ओर सद्गुणवती (सिद्धि! 
और “बुद्धिः-नामक दो कन्याएँ थीं | वे सर्वलोकपाते शिवके 
भवन पहुँचे और उन्होंने शिवा और शिवसे अपनी पुनियोंका 
सर्वपूज्य गणेशके साथ विवाह करनेका अनुरोध क्रिया । 
भगवान्‌ शंकर और जगद्धात्री माता पावतीने उनका प्रस्ताव 
equ स्वीकार कर लिया | 

फिर झुम मुहूर्तम विश्वकर्माने कपूरगौर शिव ओर परम 
सती पार्वतीकी इच्छाके अनुसार सविधि विवाह सम्पन्न कराया | 
उस समय समस्त देव-समुदाय एकत्र हुआ | देवताओंकी 
प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी | सर्वत्र दृषं व्याप्त था | देववाद्य 
बज रहे uiae हो रहा था । मञ्गछगीत गाये जा 
रहे ये। भगवान्‌ शंकर और माता पाव॑ती-दोनों अपने परम प्रिय 
बुद्धिराशि शुमगुण-सदन उन गणेशका विवाह वरे परम 
IER «eomm अल इ अनुसार भगवान्‌ शंकरने सुर-समुदायकी 
संनिषिमें 'पुष्टि'-तामक परम गुणवती अनिन्यसुन्द्री कन्याके साय 


गणेशका विवाद किया था 1 
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अपने मङ्गल-परिणयसे स्वोनन्दग्रदाता गजमुख भी 
बड़े आनन्दित हुए । अत्यन्त सुशीला एवं मधुरमाषिणी 
पत्नियोंके साथ उनका जीवन बड़ा सुखद था। समयपर गणेश- 
पत्नी सिद्विकी कोखसे do ओर gem उद्रसे 'छाभ? 
नामक अतिशय सुन्दर दिव्य बालकोंने जन्म लिया | इस 
प्रकार सर्वकारणकारण गणाध्यक्ष सानन्द निवास करने लगे | 


खिन्न कातिकेय 
उधर सम्पूर्ण घरित्रीको परिक्रमा करके गज,नन-भ्राता 
कार्तिकेय छोटे तो देवषि नारदके द्वारा गजवदनके विवाहका 
समाचार पाकर अत्यन्त खिन्न हुए | उन्होंने दुःखी मनसे 
अपने परम पूज्य पिताके चरणोंमें प्रणाम कर शिव-सदन 
त्याग देनेका निश्चय कर लिया | शिवा और शिवने उन्हे 
बहुत समझाया, किंतु वे अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए; 
PAIR चले गये | 
तदिन हि समारभ्य कार्तिकेयस्य तस्य वे। 
Raga — dad कुमारत्वं प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
तज्ञाम gui SH प्रसिद्धं भुवनत्रये । 
सर्वपापहर पुण्य agada परम्‌ ॥ 
( Rago, रुद्रसं०, Fo do २० | २७-२८ ) 
C pn 
| - | Fo स्वामिकातिकका कुमारत्व 
Sei ee. हुआ | # उनका “कुमार?-नाम 
ख्यात हो गया | वह नाम शुभदायक 
अबपापहारी, पुण्यमय ओर उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यकी शक्ति ! 
ISIN शक्ति प्रदान 
प्रत्येक कार्तिक-पूर्ण बन Gu > 
d और ghe com OB RE 
जाया करते हैं | तिके ष 
कार्तिः 
योगा होनेपर कुमार करिं माके दिन इत्तिकानश्षत्रका 
KAR कुमार कातिकेयका दर्शन करनेसे mara 
गतिक dS जाते हैं ओर उसकी ann CENA 
पूर्ति होती है | कामनाओंकी 
= अपने प्राणप्रिय, सुन्द्रतम, म 
बिना पुत्रवत्सला माता पार्वती 


ऋषि, 


रत RE S UM Wer] रहने लगी | 


t कि 
रजामरगयूपिता परम À एवं dem Q l "e 
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देखकर दोनों बालक उसे मॉ | 
- (लकर दोनों बालक उसे माँगने छो । 





एक दिन अत्यन्त व्याकुल होकर उन्होंने अपने m 
शिवसे दीन वाणीमें कहा--स्वामिन्‌ | जहाँ sis 
t वहीं मुझे भी Š चलिये p R 


भगवान्‌ शिव अपनी प्राणाधिका फनी mig. 


संतुष्ट करनेके लिये अपने अंशसे पावतीके साथ oh 
पवतपर पहुँचे ओर वहाँ सर्व-सुखद मल्लिकाडुननाम À 


ज्योति्िज्ञके रूपमें प्रतिष्ठित हो गये | सत्पुरुषो गात À 
भक्तवाड्छाकल्पतरु परमप्रभु शिव आज भी अपनी | 
प्रियाके साथ वहाँ विद्यमान Š | के 
उधर कुमार कातिकेयने अपने माता-पिताके anm 
समाचार सुना तो वहासि चळ देनेका विचार किया; किंतु à 
तीन योजन दूर हो गये थे कि देवताओं और arab 
उनसे रुक जानेकी प्रार्थना की । इस कारण cq कुमा 
आगे न जाकर वहीं रुक गये | 
š अपने प्राणप्रिय पुत्र कार्तिकेयके स्नेहे fee शिवाः 
परत्यक AR उन्हें देखने जाते हैं | अमावल्याके ति 
करुणामूर्त कपूरगौर और पूर्णिमाके दिन पवित्रतम mü 
माता पावती वहाँ पधारती हैं |# f 
mm सवपूज्य बुद्धिसिन्धु गणेशके परम ज्ञान एवं qe 
का इसी प्रकारकी कथा पद्मपुराणमें इस m 
आती है-- x 










महिमामय मोदक-प्राप्ति 
. एक वारकी बात है | अत्यन्त सुन्दर, अद्भुत, अलो 
रव तेजस्वी गजानन ओर प्रडाननके दर्शन करके देव 
AAA प्रसन्न हुए | माता पावंतीके चरणोंमें उनकी अग! 
अड्डा हुई | उन्होंने सुधासिञ्चित एक दिव्य मोदक म 
पावतीके हाथमें दिया | उक्त दिव्य मोदकको माताके cë 
* एतच्छत्वा नरो धीमान्‌ सर्वपापैः 
शोभनांछृभते कामानीप्सितान्‌ सकलान्‌ सदा ॥ 
यः पठेत्‌ पाठयेद्वापि  णुयाच्छावयेत्तथा । 
सवौन्‌ कामानवाप्नोति नात्र कार्यो विचारणा॥ | 
( Rigo, रुद्रसं०+ go do २० । १९०४९ | 

“इसे सुनकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो 7 
ओर उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं 1 जो A 
S चरित्रकों पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा S 

उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं ।? 











" 
Y 
4 
a 
" 








| qe इस मोदक (8) शण सुनो b uem (umm gm URN aasma 
क्रहा--“इस मोदककी गन्धसे ही अमरत्वकी 

त होती है | निस्संदेह इसे सुँघने या खानेवाला सम्पूण 
न c qua, सब तन्त्रम प्रवीणः लेखक; चित्रकार; 
$| विद्वान; शान-विज्ञान-विशारद और eds हो जाता है P 


म ` ता पार्वतीने आगे कहा--“सेरे साथ तुम्हारे पिताकी 
ET TIN दोनोमेसे जो धर्माचरणके द्वारा अपनी 
ता सिद्ध कर देगा? वही इस मोदकका अधिकारी होगा p 


माताकी आज्ञा प्रास होते ही चतुर कार्तिकेय अपने 
तीव्रगामी वाहन मयूरपर आरूढ हो त्रेलोक्यके तीर्थोकी 
qum लिये चळ पड़े और मुहूतेभरमें ही उन्होने समस्त 
तीथोमे स्नान कर लिया । इधर मूषकवाहन लम्बोद्रने 
अत्यन्त भद्धा-भक्तिपूवंक माता-पिताकी परिक्रमा की और 
हय जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गये | 


मोदक मुझे दीजिये।? ze ही देर बाद स्कन्दने 
पिताके सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया | 


“समस्त ती्थोमें किया हुआ स्नान) सम्पूणं देवताओको 
किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञोंका अनुष्ठान तथा सब 
प्रकारके ब्रत, मन्त्र, योग और संयमका पालन--ये 
समी साधन माता-पिताके पूजनके सोलहवें अंशके बराबर 
मी नहीं हो सकते p माता पार्वतीने दोनों ush ओर 

कहा--“अतएव यह गजानन सैकड़ों पुत्री और 
Wes ग्णोसे भी बढ़कर है | इस कारण यह देवनिर्मित 
अमृतमय मोदक में गणेशको ही देती हूँ। माता-पिताकी 
TRA कारण यह यजञदिम सर्वत्र अग्रपूज्य होगा | 


bi गणेशकी अग्रपूजासे ही समस्त देवगण प्रसन्न 
पिता कपूंरगौर शिवने भी कह दिया । 


À a E पावंतीने सबंगुणदायक पवित्र मोदक गणेशजीको 
1 ओर अत्यन्त प्रसन्नतासे उन्होने समस्त देवताओंके 
| सख ही उन्हं गणोंके अध्यक्ष पदपर प्रतिष्ठित कर दिया | 
| कुशाप्रबुद्धि 

Ex को SION इसी प्रकारकी एक कथा ओर मिलती 
P रदान ण-निलय गणेशकी पिंतुभक्ति एवं असीम 


| | परिचय प्राप्त होता है । वह कथा 
DIIS 
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एक बारकी बात है। चन््रार्धभूषण भगवान्‌ शंकर 
ने एक यश करनेका निश्चय किया | उक्त पावन यज्ञमे 
उन्हे समस्त देवताओंको निमन्त्रण देना आवश्यक था | 
उन्दने qç भार अपने पुत्र कार्तिकेय॒को दिया; किंतु 
निश्चित अवधिके मीतर प्रत्येक देवताके समीप जाकर 
उन्ह आमन्त्रण दे देना सम्भव नहीं था । तब पाबतीश्वरने 
यह भार महाकाय गजाननको दिया | š अपने वाहन 
क्षुद्र मूषकपर सवत्र केसे पहुँचते ! पर उन्होंने उपाय Z9 
निकाला; वे विद्या-बुद्धिवारिधि जो ठहरे | 

“मेरे परम पिता महादेवंके पावनतम अङ्गम समस्त 
देवता निवास करते हैं --यह सोचकर उन्दने सवंदेवमय 
पशुपतिकी तीन बार प्रदक्षिणा की ओर वहीं प्रत्येक देवताको 
यज्ञमे पधारनेक्रा निमन्त्रण दे दिया | wed: समस्त देवताओं- 
को सर्वलोकमहेश्वर शिवके यज्ञकी सूचना प्रास हो गयी 
ओर समी देवता su सम्मिलित होनेके लिये ठीक 
समयपर पहुँच गये | 

सचेहितकारी 

एक बारकी बात है | मनु-कुलोत्पन्न राजर्षिभेष् 
राजा रिपुंजयने अविमुक्त-श्षेत्रम कठोर तप प्रारम्भ किया | 
उन्होंने अपने मन और इन्द्रियक्रो qami कर छिया या | 
उस वीर एबं क्षत्रियधर्मके मूर्तिमान्‌ विग्रह रिपुंजयनरेशके 
तपश्चरणसे संतुष्ट हो प्रजापति ब्रह्माने उनके ` सम्मुख 
प्रकट होकर कह्या--बुद्धिमान्‌ नरेश | तुम बनो पवो 
एवं समुद्रॉसहित सम्पूण वसुंधराका पालन करो | तुम्हारे 


घर्मनिष्ठ राज्यसे प्रसन्न होकर देवगण सदा तुम्हें wu , 


रत्न और पुष्प प्रदान करते रहेंगे। में तुम्हें दिव्य सामथ्यं 
प्रदान करूँगा D 

A अत्यन्त स्नेहपूवक तपस्वी रिपुंजयसे आगे 
कहा--““नागराज वासुकिं अपनी अनुपम लावण्यवती नाग- 
कन्या अनङ्गमोहिनी तुम्हे अर्पित करेंगे | तुम उसे सहघमिणी- 
के < खीकार कर लेना और उसके साथ धमक 
घराका शासन करना | 'दिवो दास्यन्तिः---इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार तुम्हारा नाम (दिवोदासः होगा 1? 

“पितामह | इस विशाल धरणीपर अनेक नरेश हैं P 
अत्यन्त विनयपूर्वक रिपुंजयनरेशने free निवेदन 
किया--(फिर प्रजा-पालनका आदेश ud ही क्यों दिया 
जा रहा है ? 
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# परब्रह्मरूपं गणेश जताः स्मः ॐ 


२३४ | 
घर्माचरण-सम्पन्न आदश वीर पुरुष Cos |? एय्वीसे देवताओंके चले जानेपर rr 





“तुम 
पितामइने उन्हे प्रेमपूर्वक समझाया--तुम्हारा राज्य धर्मपर 
आधृत होगा; इस कारण तुमपर संतुष्ट होकर देवराज 
इन्द्र सुतृष्टि करेंगे; gak होगी तो प्रजा घन-घान्य- 
से सम्पन्न रहेगी एवं घमंप्राण प्रजासे देवता, पितर एवं 
सम्पूणं प्राणी सुखी रहेंगे किसी अन्य धर्मविहीन Rara 
द्वारा अनाइष्टि आदिके कारण सववत्र दुःख-दारिद्रथका 
साम्राज्य फेल जायगा | 


 महासान्य पितामह | त्रैलोक्यकी रक्षा करनेमे आप 
खयं समथ हैं p रिपुंजयनरेशने विघाताकी स्तुति करते 
हुए कहा--किंतु आप ङृपापूवक मुझे यश प्रदान कर 
रहे हैं; अतएव आपका आदेश मैं सहर्ष स्वीकार करता 
EIR यदि आप मेरा एक निवेदन खीकार कर लें तो 
सोत्साह आपके आज्ञा-पालनर्मे मुझे सुविधा रहेगी p 
NND] तुम्हे जो कहना gb अवश्य कहो |? 
WiKi तुरंत कहा-- तुम्हारी प्रत्येक इच्छाकी पूर्ति 
करना चाहता हूँ |; | 
परमपूज्य पितामह | यदि मैं घरतीका शासन 
wW š नै 
व तो सुर-समुदाय खमे ही निवास करे; यी 
=: रिपुंजयने अपने मनकी यात स्पष्ट शब्दो 
sila "इस प्रकार Š घरणीका निष्कण्टक राज्य कर 
` “तथास्तु D सृष्टिकर्ता तत्क्षण 
अनतर्षान हो गये | 
'मनुष्यांके ख और सुखी आवश्यक 
है कि देवगण इस प्रथ्वीको Ae a : 
और वहीं रहें। बे ons अमरावती quu 
राजा is ठेपापूवक इस धरतीपर न आयें p 
बजा-बजाकर 


ss: आ 
प्राणप्रिय महादेवजीके पार „दिया और ३ de 
| जीके पास s भी आपने 





. दिवोदासको शासन करते 


वचन दिया और वहीं. 


' | प्रवास 
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दिवोदासने यहाँ निनदः राज्य किया | उन्होंने कशा 
अपनी राजधानी बनाया और धर्मपूर्वक शा णे 
लगे | उनके शासनकालमे प्रजा धन-धान्य 3 
समृद्धिसे पूर्ण हो गयी । प्रत्येक Ñami देश UN 
या । उनके राज्यमें अपराधका कहीं नाम भी ad 
असुर भी मनुष्यके वेषमें राजा दिवोदासकी सेवामें à 
होते एवं उनकी आज्ञाके पालनमें सतत तत्पर रहते थे 
धमपरायण नरेश दिवोदासके राज्यमें सभी नगर एवं | 
ईति-#भीतिसे रहित थे | equ dq SU 
अधमका कंहीं नाम भी नहीं था | इस प्रकार राज 
अस्सी sç वष =b 


| ५ 





हो गये | 
देवताओंका छिद्वान्वेषण 


राजा दिवोदासकी इस व्यवस्थासे कि देवता लोग yi 
छोड़ अपने-अपने स्थानमें जाकर रहे; काशीका बिछोह हे 
जानेके कारण भगवान्‌ शंकर तथा अन्य देवगण दुःखी गे 
राजाका छिद्र इसलिये हँ रहे थे कि इनका शालन > 
समात कर दिया जाय | उक्त धमंप्राण नरेशका छिद्र Ze 
लिये देवताओंने बड़ा प्रयत्न किया; किंतु वे सफल न हो x 
इन्द्रादि देवताओंने तपस्वी नरेश दिवोदासका शासन Rs 
करनेके लिये अनेक बाधाएँ उपस्थित कीं; किंतु नर 
तपोबलके सम्मुख Š सफलमनोरथ न हो सके | इसके अनन्त 
भगवान्‌ शंकरने मन्द्रगिरिसे चोंसठ योगिनियोंको राजे 
लिये भेजा š योगिनियाँ काशीमें बार 

भासतक रहकर निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी पुण्या 
राजामे कोई छिद्र ( दोष ) नहीं पा सकी | राजापर उक | 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे वहीं रह गर्या | 


'सताश्ववाहन | तुम यथाशीघ्र मङ्गलमयी काशी N 
जाओ, जहाँ धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान है |? मा! A 
रषध्वजने श्रीसूयंदेवको बुलाकर कहा--।राजाके wd dA || 
NU प्रकार वह क्षेत्र उजाड़ हो जाय! a | 
करो । किंतु उस राजाका अनादर न करना UU | 
Tš परम धर्मात्मा एवं तपस्वी है pc 


* इंतियाँ ये हे--अतिवृरि, अनावृष्टि, चूहों, सि 


पश्षियोद्वारा RASA खाया जाना, अन्य नरपालका 
सन्नामक रोग, कलह और 
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आशुतोष शिवकी आज्ञा शिरोधार्य करके सूर्यदेव 
परमपावनी काशीपुरीमें गये | वहाँ बाहर-भीतर विचरते 
हुए उन्होंने राजामें तनिक भी धमका व्यतिक्रम नहीं 
देखा | भगवान्‌ qu ने कभी; कहीं; किसी मनुष्यमें भी 
ai fx नहीं देखा | इस प्रकार तिमिरारि लोकचक्षु 
सुर्यदेव qug रूपोमें व्यक्त होकर महिमामयी काशीपुरीमें 
स्मित हो गये । इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हँ-- 
den ; उत्तराक? साम्वाद्‌र दित्यः द्रोपदादित्य ; मयूखा दित्य; 
लखोल्कादित्य, “raw ARD केदवादित्य; 
बिमलादित्य) गङ्गादित्य ओर यमादित्य | 


“कमलोद्भव | मैंने काशीका समाचार जाननेके ल्यि 
पहले योगिनियोंकों ओर फिर सूयदेवको भेजा; पर वें 
अभीतक नहीं लोटे |? काशीको अत्यन्त प्रिय समझनेवाले 
भगवान्‌ कंपू रगोरने ब्रह्माजीसे कहा--“अतः अब आप 
जाइये | आपका मङ्गल हो |? 

भगवान्‌ पावतीवस्लमके आदेशानुसार लोकपितामह 
वृद्ध ब्राह्मणके वेषमें काशी पहुँचे तो उस मनोहर पुरीका 


P 


'ब्राह्मणरूपधारी ब्रह्मा राजा दिवोदासके समीप पहुँचे | राजाने 


उनके चरणोंमें प्रणाम कर प्रत्येक रीतिसे उनकी पूजा 
की और उनके शुभागमनका कारण पूछा | 


“राजन्‌ | इस समय में यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ | 
राने राजा दिवोदासके धर्मपूण शासन एवं काशीकी 
गान करते हुए कहा--५और इस कोयमें तुम्हें 

RAR बनाना चाइता हूँ | 
'यशेच्छु Su ब्राह्मण | मैं आपका दास हूँ p घमंमूति 
विनयपुवक निवेदन किया--“आप मेरे 
कोषागारसे समस्त यज्ञ-सामग्रियोंको के जायें ओर CORDIA 
रेफर यश करें | | di 
AR राजा दिवोदासके अ्रद्धा-भक्तिपूण विनीत 
लोकस अत्यन्त प्रसन्न gu | उन्होंने दिवोदासकी 
महाय wu धया संग्रह करके qu अश्वमेघ नामक 
भगवानूका यजन किया और तभीसे वाराणसीमें 
के Ta (रुद्रसरोवरः-नामक तीर्थ दशाश्वमेधके नामसे 
तीथ Na । तदनन्तर पुण्यसलिला गज्ञाके पधारनेपर R 
पुण्यजनक A गया । ब्रह्माजी वहां 
स्थापना कर स्थित हो गये | gue 


à 

j 

; 2 c š 
i A दशन कर उनका हृदय हर्षोल्छाससे भर गया | बृद्ध 
P 

| 

j 

i 

| 

| 


२२५ 
RT धमौनुरागी राजा दिवोदासमें कोई छिद्र नहीं पा सके; 


फिर वे भगवान्‌ शंकरके समीप जाकर क्या कहते | 
उन्होंने उक्त क्षेत्रका THTT समझकर वहं ब्रह्मेश्वरलिङ्गकी 


स्थापना की ओर भगवान्‌ विश्वनाथका ध्यान करते हुए 


परम-पावनी काशीपुरीमे दी रह गये | 
मङ्गखमूति ज्योतिषी वने 

न इसके अनन्तर आशुतोषकी आज्ञा प्राप्तकर मङ्ग्मूरति 
गणेशजी मन्द्रगिरिसे काशीपुरीके Ga प्रस्थित हुए | 
श्रीगणेशजीने cum प्रविष्ट होते समय वृद्ध ब्राह्मणका 
वेष धारण कर लिया | वे बृद्ध ज्योतिषीके रूपमे अविमुक्त- 
क्षेत्रके निवासियोंके NÄ जा-जाकर उन्हे प्रसन्न करते | 
वृद्ध ज्योतिषीके Su श्रीगणेशजीकी वाणी अत्यन्त मधुर 
थी | उनके प्रत्येक वचन सत्य सिद्ध होते थे | इस प्रकार 
कुछ ही समयमें उनकी सवत्र ख्याति फेल गयी | ख्यातिप्राप्त 
वृद्ध ज्योतिषी राजाके अन्तःपुरमें बुलाये गये । सर्वान्तयोमी 
वयोवृद्ध न्योतिषीने सवंथा सत्य घटनाओंका उल्लेख किया | 
उसने रानियोंके प्रत्येक प्रश्नका प्रत्यक्ष द्रशकी तरह उत्तर 
दिया | इस प्रकार वे सभी स्त्रियोके विश्वास-भाजन ही नहीं; 
शद्धाके केन्द्र भी हो गये | 


“राजन्‌! एक अद्भुत विद्वान्‌ एवं वेदोंकी मूर्तिमान्‌ 


निधि बृद्ध ब्राह्मण-ज्योतिषी पधारे € p एक दिन राजा 
दिवोदासकी पत्नी ळीलावतीने अपने पतिसे निवेदन किया + 


“वे सङद्रुणसम्पन्न, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण सुवक्ता हैं | 
आप भी उनका दशन कीजिये |? 


दूसरे दिन घर्मास्मा नरेश दिवोदासने उक्त परम Qui 
बुद्ध ज्योतिषीको अत्यन्त आदरपूवक बुळवाया । राजाने 
वृद्ध ग्राह्मणवेषघारी पावतीनन्दनका ययावत्‌ सत्कार किया | 

qa इष्टिमें आप qug zs दिन हैं | 
एकान्तर्मे राजा दिवोदासने अत्यन्त विनयपूवक T< ब्राह्मण- 
ज्योतिषी निवेदन किया--“इस समय मेरा मन जागतिक 
पदार्थों एवं सभी कोति विरक्त हो रहा है। अतएव आप 
महीमाँति विचारकर मेरे शम भविष्यका वणन कीजिये p 


तघर्ममूति नरेश | आजके अठारहव दिन उत्तर 


तेजखी ब्राह्मण पधारंगे p we ज्योतिषीने 
E भ्रद्धापूवक उनसे प्रार्थना करोगे . 


राजासे कह--यदि तुम 


वो वे निश्चय ही तुम्हें उपदेश देंगे । तुम यदि उनकी 
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२३६ 


प्रत्येक आज्ञाका पालन करोगे तो निश्चय दी दिवाकाः Tue. — सभी 


मनोरथ सिद्ध हो जाये |? 
' राजा दिवोदासने अत्यन्त प्रसन्न होकर ज्योतिषीजीकी 


भद्वाभक्तिपूर्वक पूजा की | ज्योतिषी महाराज धर्मात्मा 
नरेशकी अनुमति लेकर अपने आश्रमपर,पहुँचे | इस प्रकार 
बुद्धिराशि, झुभगुण-सदन गणेशजीने सम्पूण काशीनगरीको 
अपने वशमें कर छिया | दिवोदासके राज्य-पदःग्रहणके पूव 
काशीमें गणेशजीके जो-जो स्थान थे, उन-उन स्थानोंको 
गणेशजीने अनेक रूप धारण करके पुनः सुशोभित किया | 


धर्मात्मा नरेश दिवोदाससे दूर रहकर भी गणेशजीने 
उनके चित्तको राज्यकी ओरसे विरक्त कर दिया | फिर 
अठारहव दिन क्षीरोदधिशायी श्रीविष्णुने परम तेजस्वी 
ब्राह्मणके वेषमें पधारकर दिवोदासको सदुपदेश दिया । 
भीविष्णुके आदेशसे राजा दिवोदासने अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति- 
वंक दिवोदासेश्वरलिज्ञकी स्थापना कर उसकी समिधि पूजा 
की | राजा दिवोदासने झूलपाणि विइवनाथके अनुग्रहे सशरीर 
शिवघामकी परम शुभ यात्रा की. 






इसके अनन्तर भगवान्‌ शंकर अपनी : 
पावेतीके साथ काशी पधारे। उस समय भगवान्‌ 
गणेशजीकी बड़ी प्रशांसा की | उन्होंने हृषोतिरेकसे bi 
यदह प्राप्तवानस्मि पुरीं वाराणली m 5 
मयाप्यतीव दुष्माप्यां स प्रसादोऽस्य वे शिश: | 
यदूदुष्प्रसाध्यं हि पितुरपि त्रिजगतीतले | 
SQ सुसाध्य स्थादन्न इष्टान्तता मयि | 
पुत्रवानहमेवास्यि यञ्च मे चिरचिन्तितम | 
स्वपोरुषेण कृतवानभिलाषं करस्थितम्‌ ॥ 
( स्कन्द० काशी० ५७ | १२, १३, १५) 
ET वाराणसीपुरी मेरे लिये भी दुष्प्राप्य | इसके 
जो मेने प्राप्त किया है, वह इस बच्चेका प्रसाद Š | Bo 
जो काम पिताके लिये भी दुःसाध्य होता है, उसे पुत्र सिद्ध कर 
देता है, इसका दृष्टान्त मुझपर ही घटित हो रहा HE: 
ही पुत्रवान्‌ हूँ; क्योंकि जो मेरी चिरचिन्तित अभिलाषा थी, 
उसको इसने अपने पौरुषसे करस्थित बना दिया | 


( इ )--महाभारतमें 


महाभारत-लेखन 
AN महान्‌ पुण्यमय ग्रन्थका अध्ययन शिष्योंको किए 
प्रकार कराऊें 1 ki चेद महाभारतकी रचना कर 
पराशरनन्दन ब्रह्म पायन विचार करने ल्गे-- 
अन्थरत्नका प्रचार केसे हो D iP 
सत्यवतीनन्दन 
T भगवाच न्यासका विचार जानकर उनदो 
प्रसन्नता ए CIUS सवयं चतुरानन उनङे 


सहसा वेदम ब्रह्माके दर्श 
S sa ms ण shayaw 
VOLUNT कर उसे ठो RR diy आतन दि 
। ओर हाथ जोड़कर उनके =s या | 
bos qu 
क्यू दूरे आपर a T A उनके 
उन्होंने निवेदन किया-- “न्त विनयपूर्वक 


यश्चापि सवंग वस्तु तच्चेच प्रतिपादितस्‌। 
पर न लेखकः कश्चिदेतस्य भुवि विद्यते॥ | 
( महा०, आदि० १ । ६१-६२, ७०) | 
“मगवन्‌ | मैने यह सम्पूणं छोकोंसे अत्यन्त पूजित एक | 
महाकाव्यको रचना की है ब्रह्मन्‌ | मैंने इस महाकाव्ये 
सम्पूण दोका गुझतम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रॉंका पर | 
शार संकलित करके रख दिया है | केवळ GU 
ही नही, उनके अङ्ग एवं उपनिषदोंका मी इसमें विस्तार) | 
निरूपण किया है।'"'और भी जितने लोकोपयोगी प 
हो सकते हैं, उन सबका इसमे प्रतिपादन किया गया ü | 
परु मुझे इस यातकी चिन्ता हे कि qui इस ge! 
दिख सके, ऐसा कोई नहीं है D 4 
छोकपितामहने महर्षि ब्यासविरचित महाकाब्यकी प्रश / ` 
करते हुए कहा--शमुनिवर | आपने इस कान्यको | 
हिये तुम गणेशजीका स्मरण करो p 
"HUC ळेखनार्थाय qup स्मर्यतां सुने! 


( महा ०) आदि० १ ! ४४ 


hum जह्म-सदनके लिये प्रस्थित हुए | qe 


सत्यवतीनन्दन ब्यासने सिद्धि गणेशजीका अर्र 
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# शीराणेश-छीला + 
<s oo या 
झरण करते ही भक्तवाड्छाकल्पतरु श्रीगणेशजी 





ki] किया व्यासजीके सम्सुख उपस्थित हो गये | महर्षि 
3| ama अत्यन्त आदर ओर ग्रेमपूवक उनका अभिनन्दन 


.| ga फिर पार्वतीनन्दन श्रीगणेशजीके बेठनेपर उन्होंने 
उनसे अत्यन्त आदरपूवंक निवेदन किया-- 

à छेखको भारतस्यास्य भव Cd गणनायक | 
x मयेव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य a 

( "go; आदि० ? | ७७ ) 

धाणनायक | आप मेरेद्दारा निर्मित इस महाभारत- 

ga लेखक बन जाइये; में इसे बोलकर fam 
जाऊँगा । मैने मन-ही-मन इसकी रचना कर ली है |? 


गणेशपुराणके उपसना-खण्डमें आता हे किं एक बार 
चतुमुख ब्रह्मके मनमें सृष्टिकतांपनका अभिमान हो गया | 
इससे उनके सम्मुख इतनी आपदाएँ उपस्थित हुई कि वे 
3 किंकत्तव्यविमूढ हो गये । अन्ततः उन्होंने एकदन्तघारी 
Z गणेशकी आराधना की । विधाताके तपसे संतुष्ट होकर 
दोर्भाग्यनाशन महामना गणेश उनके सम्मुख उपस्थित हुए | 
चतुराननने सष्टिके आदिप्रवतक, परम तेजस्वी; सिन्दूरा- 
WI गजकणकी भक्तिपूण स्तुति की। सुराग्रजने प्रसन्न 
होकर उन्हें इच्छित बर प्रदान किया | मूषकारोही गणेशके 
उस वरके प्रभावसे पझयोनिने पुनः सृष्टि-रचना प्रारम्भ की | 
m विष्णुकी गणेशोपासना 

SUMI रझा जब जगतूकी खुष्टिमें तल्ढीन ये, तव 
à विष्णुके कानोसे मधु और केटभ-नामक 
NUN असुर उत्पन्न हुए | उन प्रबळ पराक्रमी 
Qa हे षि निं देवगण अत्यन्त व्याकुळ 
व्याकुळ होकर योगमायासे प्राथना की | 

प्रेरणासे छक्मीपति विष्णुकी निद्रा भङ्ग हुई | 


` 
P सके  उपद्रवको शान्त करनेके लिये अद्भुत 
शुने wes रवे शङ्क-चक्रगदा-पद्मघारी, नवघनश्यामवपु 
Sa SWR को । पाञ्जजन्यकी भयानक ध्वनिसे 

AN उठा | वीरवर मधु और कैटभ एक साथ ही 
विष्णु उन दोनों पड़े | पाँच aga वर्षोतक gan 
ku न कर सके । युद्ध करते रहेः पर उन्हें 


| 
ब्रह्माद्धारा गणेश-पूजा 
| 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२३७ 


षि व्यासकी बात सुनकर बुद्धिराशि श्रीगणेशजोने उत्तर 


दिया--व्यासजी | यदि छिखते 
लेखनी समय क्षणभरके लिये भी मेरी 


न रुके तो में इस ग्रन्थका लेखक बन सकता हूँ | 


लिखतो नावतिष्ठेत तदा स्यां लेखकों हाहम्‌॥ 


( महा ०, आदि० $ | ७८ ) 
“आप किसी भी प्रसङ्गको बिना समझे एक अक्षर भी 


«S^ (pet बुद्विराशि, शुभगुण-सदन अरुणवर्ण 
भ्रीगणेशजीने से लिखना स्वीकार कर लिया और उनके अनुग्रह- 
से मह्ाभारत-जेसा लोकपावन AATA जगत्को प्राप्त हुआ | 


( च )--गणशपुराणमें 


तव श्रीविष्णुने संगीतज्ञ गन्धवंका अत्यन्त सुन्दर रूप 
धारण कर ल्या और दूसरे बनम जाकर वीणाकी मधुर तान 
छेड़ दी तथा लोकोत्तर श्रुतिमधुर गीत गाने A भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिका वह गीत सुनकर मृग, प्यु-पक्षी, देव-गर्धव 
और राक्षस--सभी मुग्ध हो गये | क्षीराब्धिशायीका वह 
भुवनमोहन आलाप केळासरमे बार-बार सुनायी देने ल्गा | 
उस संगीतसे मुदित होकर भगवान्‌ चन्द्रशेखरने उक्त गायकको 
बुला लानेके लिये भेजा | 


निकुम्भ और पुष्पदन्त उक्त खर-लहरीके सहारे गन्धवे- 
वेषधारी विष्णुके समीप पहुँचे और उन्होंने उनसे सदाशिवके 
समीप चलनेका अनुरोध किया । श्रीविष्णु प्रसन्नतापूर्वक 
कैलासके लिये प्रस्थित हुए | कैलासमें पहुँचकर गन्घवने 
प्रणतातिविनाशन कपूरगौर के चरण-कमढोमे SIE प्रणाम 
किया | भगवान्‌ पार्वतीकान्तने अघोशजकों भएने 
कर-कमलोंसे उठाकर qua बगा छिया और फिर उल्े 
सुन्दर आसनपर बैठाकर उनकी पूजा की | शेषशायीने 
अत्यन्त मुदित होकर देवाधिदेव महादेवले कश--आज 
घर्म-काम-अर्थ-मीक्ष प्रदान करनेवाले परम प्रभुका दशन 
कर में घन्य हो गया D 


फिर जनसुखदायक विष्णुने जब वीणाके तारोंका ed 
किया तो उसकी मधुर ध्वनिसे वृषभध्वज, साता पावती 
गजमुख, खामिकार्तिक ओर सभी देवता मुग्ध E गये | 
आनन्दघन विष्णुके गीत सुनकर पावतीवल्लम आत्मविभोर 
दो गये । sQ अत्यन्त प्रसन्न होकर शब्बू-चक्र-गदा-पद्म- 
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परमसंतुष्ट महादेवने कहा--'आपने मुझे प्रसन्न कर 
लिया है । आप क्या चाहते हैं P 
(आप मधु-केटभके वधका उपाय बताइये | मधु-कैटभ 
असुरद्दयकी उत्पत्ति, उनके उपद्रव एवं उनके साथ 
' आपने युद्धका वृत्तान्त विस्तारपूवक बताते हुए विष्णुने शिवसे 
' निवेदन Fkar— उन्हें पराजित नहीं कर पा रहा हूँ D 
“आपने मधु-केटभसे युद्ध करनेके पूर्व विनायककी पूजा 
नहीं की; इसी कारण शक्तिहीन रहे ओर क्लेश सहना पड़ा | 
पावतीपतिने श्रीहरिसे कहा--५आप गणेशकी अर्चना कर उन 
पराक्रमी असुरोसे युद्ध करने जाइये | वे असुरोंको अपनी 
मायासे मोहित कर आपके वशमें कर देंगे | फिर मेरे प्रसादसे 
आप निश्चय ही उन दुष्टोंका संहार करेंगे [uk 
श्रीहरिके पूछनपर आझ्तोषने उन्हें गणेशका सवसिद्धि- 
s. a प्रदान किया | तब भ्रीविष्णुने अत्यन्त प्रसन्न 
कर देवेश शिवके चरणोंमें प्रणाम किया 
isi qu और प्रख्यात 
वहाँ क्षीरोदधिशायीने स्नानादिसे निवृत्त होकर मन्नल- 
ud RR श्रीगणेशका ध्यान कर नाना प्रकारके 
होकर उन्नतानन आदिदेव = 
हुए वे उनके महामन्त्रका जप करने E. Spe: 
इस प्रकार लोकपालक विष्णुके सौ 
आराधना करनेपर करिकलमानन प्रसन्न हो E REN 
सूयोग्नि-तुल्य प्रस तेजस्वी इच्छाशक्तिधर 
तुम जो शेर कहा. मो रे कफ T 
ठम जो कुछ चाहते हो, माँ Sg हूँ | 


( गणेशपु० $1191 ३७-२७१ ) 
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बताकर उनसे प्राथना की--“अव जिस प्रकार उनका ष 
q | 


चाहता हूं । इसके साथ दी आप मुझे अपनी दु Tm 
प्रदान करे |? ) 


“तुमने जो कुछ कहा है; वह सब कुछ qu निश्चय à x 
प्राप्त हेगा p कर्माकमंफलप्रद आदिदेवने श्रीविष्णुसे कहा. 
(तुम यश) बल एवं महान्‌ कीर्ति प्रास करोगे और डोई 
विध्न नहीं होगा |? 

यद्यत्ते प्रार्थितो विष्णो तत्तत्ते भविता gaa 

यशो बल परा ARARA भविष्यति | 

("Hugo १ । १८ । १८-१९) 


इतना कहकर सिन्दूरप्रिय अन्तर्धान हो गये | 


भीहरिने मधु-केटमसे युद्ध किया और वे दोनों qm 
मारे गये | फिर श्रीविष्णुने प्रसन्न होकर सिद्धक्षेत्रमे विनायक ) 
अद्भुत मन्दिर बनवाया और वहाँ सिद्धिविनायककी प्रत £ 
स्थापित की | उस क्षेत्रमें सवप्रथम श्रीहरिने सिद्धि प्राप्त की) | 


कारण उस पवित्र स्थळका नाम “सिद्धक्षेत्र? प्रख्यात हुआ | | 


इसी प्रकार कामारि शिवने भी adan गणेश 
उपासना की थी | यह कथा अत्यन्त संक्षेपमें इस प्रकार है- | 


ग्रत्समदकी गणेशोपासना 


वाचक्नबि मुनिकी पत्नी मुकुन्दाने कुपित होकर अपे | 
उव यत्समद्को शाप दे दिया--तुझे भयानक पुत्र M | 
TK अत्यन्त शक्तिसम्पन्न भयंकर देत्य होगा | 3४* | 
आचरणे INA काप उठेगा |? 


a खिन्नमन ग्त्समद अत्यन्त रमणीय पुष्पक / 
पहुंचे | वहाँ वीतराग वयोवृद्ध gq ga ये और we | 
वहाँ सुविधानुसार प्राप्त थे | ऋृषियोंकी आज्ञा प्रात ý i 
एत्तमद वहीं रहने लगे | : 


° एत्समदने ज्ञान-गुन-अयन, ओदार्यनिधि Rm 1 
ER RA बड़ी कठोर तपस्या प्रारम्म [| 
TRA उपरान्त वे dup ऑँगूठेके बळपर RT | 
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गणनाथका ध्यान करने लगे | अत्यन्त संयतेन्द्रिय 
प्रथमेश्वर गणेशका जप करते हुए केवळ वायुके 
É एक सहल. दिव्य वर्षतक घोर तपश्चरण किया | 
उन्होंने एक जीणे पत्ता खाकर पंद्रह हजार वषतक 


कठोर तपस्या की । 

अते गाय अपने बछड़ेका CURT सुनकर दोडती चली 
आती है? उसी प्रकार गृत्समदके अत्यन्त कठोर तपसे संतुष्ट 
होकर अनुग्रहमूति गणेशजी अत्यन्त शीघतासे उनके समीप 
dap | उस समय उनका तेज wee सूर्योके समान था) 
वससे वे सम्पूर्ण विइवको उद्भासित कर रहे थे | तालपत्रके 
तमान उनके कान हिल रहे थे | वे विशाल गजराजको-सी 
हीला कर रहे ये ओर आकषक क्रीड़ामे सानन्द आसक्त थे | 
उनके मस्तकपर चन्द्रमा शोभायमान था, गलेमे विशाल कमल- 
माल सुशोभित थी | उनके एक दाथमे सनाल कमल या 
ओर 3 सिंहपर आरूढ थे । उनके दस सुजाए' थीं | वे 
सपंका यज्ञोपवीत घारण किये हुए थे | उनके विग्रहपर 


| केसर; अगर, कस्तूरी ओर शुभ्र चन्दनका लेप था | उन 
॥ जगत्कारण प्रभुकी दोनों पत्नियाँ सिद्धि ओर बुद्धि उनके साथ 


थीं | उनका स्वरूप अनिर्देश्य था और वे लीळासे ही मुनि 


( ग्रत्समद ) के सम्मुख प्रकट हो गये । बुद्धिसिन्धु गणनाथने 
त ्नेहपूण स्वरसे कहा--'तुम्हारे कठोर तपसे d प्रसन्न 
४, तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो; मैं उसे पूणं करूँगा |! 


Gouit प्रभो | आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति 
दीजिये और यथार्थ ज्ञान प्रदान कीजिये p गत्समदने भयापह 
E^ चरणेमि साष्टाङ्ग प्रणाम कर करबद्ध याचना की 
कल्याणकारी मङ्गलमय प्रभो | यह ‹पुष्पकवन? गणेशपुरे 


भामते प्रथ्यात हो और आप यहाँ रहकर मक्तोंकी वाञ्छा 
Y करते रहेँ [53 


T मेरे नेष्ठिक् भक्त होओगे और तुम्हारी समसत 
मनाएं पूरी होंगी |? भक्तवत्सल वरदमूतिने वर प्रदान करते 
TUN तैलोक्यविख्यात अत्यन्त शक्तिशाली पुत्रकी 

रोगी | उसे केवळ कालकाछ शिव ही पराजित कर 
नाम तुग, नेता, द्वापर एवं कलियुगमे इस क्षेत्रके 
"ens पुष्पक, मणिपुर, मानक ओर Wem होंगे | 
`  'दानसे मनुष्यकी समस्त कामनाएँ पूरी होंगी | 


; Ñ E: "USC सपयज्ञोपबीतधारी गजानन अन्तर्धान 
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एत्समदमुनिने अत्यन्त हृषित होकर वहाँ एक सुन्दर 
मन्दिरका निर्माण करवाया और उसमें अपने आराध्य प्रथमेश्वर 
ies प्रतिमा स्थापित की | उसका नाम 'वरदः प्रसिद्ध 


ब्राह्मणों एवं ऋषियोंसे सम्मानित ग्रत्समदमुनि अपने 
आराध्यके ही ध्यान, पूजन एबं भजन-स्मरणमें अपना समय 
व्यतीत करने लगे | एक दिनकी बात है, उनके सम्मुख 
एक अत्यन्त तेजखी वस्नालंकारभूषित वाळक प्रकट हुआ | 

जिपुरकी गणेशोपासना 

आश्चयंचकित मुनिके प्रश्‍न करनेपर उस बालकने 
कहा--'मैं आपका पुत्र Š | आपकी छांकसे मेरी उत्पत्ति 
हुई है | आप कृपापूर्वक मेरा कुछ दिन पालन करे | में अपने 
पोरुषसे इन्द्रादि देवताओसहित त्रेलोक्यपर विजय प्राप्त 
करूंगा p 

उस तेजसी यालककी वाणीसे भयभीत मुनिने उसे 
अपने इष्टदेवकी उपासना करनेकी प्रेरणा दी। देवत्राता 
गणेशका मन्त्र भी उन्होंने उसे बता दिया | 

पिताकी प्रेरणासे वह बालक एकान्त शान्त वनम चला 
गया और वहाँ वह एक अँगूठेपर खड़े होकर अज, अनादि 
और अनन्त विनायकका ध्यान करते हुए उनके Hen 
जप करने लगा | इस प्रकार उसे निराहार रहकर कठोर 
तप करते हुए पंद्रह सइख वष व्यतीत दो गये | 

भक्तवत्सल गजमुख प्रसन्न हुए | दयाघाम एकदन्तने 
तपस्वी बालकके सम्मुख प्रकट होकर भयानक शब्द किया | 

मुनिपुत्रने देखा--सम्सुख नाना प्रकारके RU 
अलंकृत, चतुर्भुज महाकाय इष्टदेव खड्डे Š | उनके करः 


cud qup कमलमाछा एवं मोदक सुशोमित है-- 
eqs महाकायं नानामूवाविसूषितस्‌ ॥ ` 


qui कमलं साळो मोदफात्‌ Ree करेः । 
( गणेशपु० १ । ३८ । २५-२६ ) 

प्रमो ! आपके अपरिमित तेजसे मै भयभीत हो रहा 
हुँ | आप suem प्रसन्न होकर मेरी कामना ूति कीजिये P. 
चरणो प्रणाम कर मुनिपुत्नने डरते gu सवव्यापी? सर्वात्मा 
समस्त जीव-जगत्के खाभी गजाननसे प्राथना की | 

di तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हूँ | gu इच्छित वर x 
माँगो |? fue अपना तेज समेटकर अत्यन्त मधुर 
वाणीम कहा । x 
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मै बालक हूँ | स्तुति करना नहीं जानता P sis ककती लादे आग m mr हत डे 
पुत्रने इच्छाशक्तिधर गणपतिसे वरकी याचना कौ--“आप 
प्रसन्न होकर त्रैलोक्यको आकृष्ट करनेकी विशिष्ट शक्ति मुझे 
प्रदान कीजिये | देव, दानव, गन्धर्व, मनुष्य) राक्षस ओर 
सपौदिकोंको मैं अपने वशमें कर लूँ | इन्द्रादि लोकपाल सदा 
मेरी सेवा करें और मेरी इच्छित समी वस्तु मुझे प्रा 
होती रहें | इस जीवनमें सम्पूर्ण सुखोंका उपमोग कर में 
मृत्युके समय मोक्ष ग्राप्त कर Š | भेरी यह तपोभूमि पंवित्र 
धाणेशपुरशके नामसे प्रसिद्ध हो |? 

ga सतत निमय एवं त्रेलोक्यविजयी होओगे p 
रक्ताम्बरघर गजदन्तने वर प्रदान करते हुए कहा--''ळौह, 
रजत एवं स्वके तीन नगर में तुम्हें देता हूँ | भगवान्‌ 
झूलपाणिके अतिरिक्त अन्य कोई इन्हें नष्ट नहीं कर सकेगा | 
तुम्हारा नाम 'त्रिपुर' होगा | जब भूतमावन महादेव अपने 
= a इन तीनों पुरोंको ध्वस्त करेंगे, तब तुम्हे मोक्षकी 
HT जायगी | भेरो कृपासे तुम्हारी समस्त Y 
परी होंगी h तुम्हारी समस्त कामनाएँ 

ऐसा कहकर मूषकारोही अन्तर्धान हो गये 
असन्नताकी सीमा नहीं थी | उसने वहाँ s यकी 
भव्य मन्दिर बनवाया ओर फिर आदिदेव गणेशकी प्रतिमा 
स्थापित कर उसकी श्रद्धा और विधिपूर्वक पोडशोपचारसे 
पूजा की | उसने गद्गद कण्ठसे घन-घान्यपति सिद्धि-सदनकी 
S कर उनके चरणोमें दण्डकी भाँति लोटकर बार 
] प्रणाम किया | फिर उसने गजमुखसे क्षमा-याचना झर 

को दान दिया | तदनन्तर वह त्रेलोक्य-विजयके कर aret 

पड़ा | लिये निकल 


r द MA पुरके सम्मुख qud स्वर और 
सके । समी पराजित और नाग आदि रीर नहीं रिक 
पराजित हुए | अमरावतीपर त्रिपुरका 
हो गया | देव समुदाय प्राह 


सम्मुख जाकर कहा संतुष्ट हे, ववा 


. # परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


w y n 
re a P P 
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“यदि आप मुझपर प्रसन्न है तो केलास 
स्वयं मन्द्रगिरिपर चले sTš | यही उसने eia 


मदमत्त असुरसे बचनेके लिये देव i 
केलास छोड़ दिया और मन्द्रगिरिके लिये i (d 


अमित शक्ति-सम्पन्न त्रिपुरने परम विरक्त 
ऋषि-मुनियोंकी बंदी बनाकर उनके SIT 
आश्रमोको ध्वस्त कर डाला | इतना ही नही, उसके मगे x 
यज्ञादि कम एवं - शरुतियोंका उद्घोष शान्त हो m 
IGRA सत्र असुरताका साम्राज्य व्यास था | pe 

देबताओंद्वारा गणेशाराधन 

स्वगसे निर्वासित गिरि-कन्द्राओमें छिपे देवगण चित्ति 
एवं दुःखी थे | “असुर कैसे पराजित हों ?--यही सोचा 
करते; किंतु वे सवथा असहाय एवं निरुपाय थे | उनकी 
बुद्धि काम नहीं कर रही थी | 


एक दिन उनके समीप ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद पहुँचे | उन्होने 
SA बताया--“त्रिपुरकी अजेयताका मुख्य हेतु स्वस 
विनायकका वर Š | आपलोग भी उन आदिदेव REVU 
परिपूरिताज्ञ गजमुखको संतुष्ट कर लें, तव उस असुरका वष | 
हो सकेगा |? | 


देवर्षिने देवताओंको सर्वव्यापी गणेशका मन्त्र बाय 
आर वे अपनी वीणापर हरि-गुण-गान करते हुए प्रस्थित हुए | 

देव-समुदाय आदिदेव गणेशकी तुश्कि लिये उनकी 
आराधनाम aa हुआ | सुरोंकी निष्ठा देखकर करुगामग 
जानने उनके सम्मुख उपस्थित हुए | देवताओंग 
तिरेक करि-कल्माननके चरण-कमलॉमे प्रणाम किंग 
और फिर š भक्तिपूवेक उनकी स्तुति करने छगे-- 
नमो नमस्ते परमार्थर्प नमो नमस्तेऽखिलकारणाय 
नमो नमस्तेडखिळकारकाय सर्वेन्द्रियाणामधिवासिनेरर 1 ' 
नमो नमो भूतमयाय तेऽस्तु नमो नमो भूतकृते SU o 
नमो नमः सर्वधियां प्रबोध नमो नमो adal || 
T नमो विश्वभ्वततेडखिलेश नमो नमः कारणक्षरणय | 


i Tid नमो नमो ial | 
पमो नसो भक्तमनोरथेश नमो नमो विश्वविधानईश | 


| | नमो नसो TTR - e 1 
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E कारुणिकोत्तमाय नमो नमो ज्ञानमयाय तेऽस्तु । 
उलो तमोऽशानविनाशनाय नसो नमो अक्तविभूतिदाय ॥ 
मो. नमोऽभक्तविभूरिहन्त्रे नसो नमो भक्तत्रिमोचनाय | 
s नमोऽभर्तविवन्धनाय नसो नमस्ते प्रविभक्तमूत I 
नमो. नमस्तस्‍्तविबे्धकाय नमो नमस्तत्तविदुत्तमाय । 
नमो नमस्ते$खिलकर्मसाक्षिणे नमो नमस्ते गुणनायकाय ॥ 

( गणेशपु० १ । ४० | ४२-४९ ) 





'हे परमार्थस्वरूप | आपको नमस्कार है, नमस्कार 
हे | आप सबके कारण Š आपको. नमस्कार है, 
नमस्कार है | आप सबके कर्ता हैं; आपको नमस्कार है | 
आप सव इन्द्रियोमें निवास करते Š; आपको नमस्कार है | 
आप समस्त प्राणिमय हे; आपको नमस्कार है, 
नमस्कार है | सुरेश ! आप भूत-सृष्टिके कतो ( ओर संहारक ) 
Š; आपको नमस्कार है; नमस्कार हे | आप समस्त sh 
प्रवोधरूप हे, संसारकी उत्पत्ति ओर ल्य करनेवाले हैं; 
आपको नमस्कार है, नमस्कार हे | हे अखिलेश | आप 
विश्वके पालक हैं, कारणोंके भी कारण हैं; आपको 


| à है X iim 
S NA नमस्कार d) नमस्कार है | आप वेदजोंके लिये भी अदृश्य 
£ ह आपको नमस्कार Š, नमस्कार Š | आप सबको वर 


देनेवाले E; आपको नमस्कार Š, नमस्कार Š | आप 
वाणीके विचारसे परे हे--वाणीसे आपके स्वरूपका कथन 
नहीं किया जा सकता; आपको नमस्कार है, नमस्कार 
< | आप विष्नोंका निवारण करते हैं; आपको नमस्कार है, 
गमस्कार है | आप अभक्तके मनोरथको नष्ट करनेवाले हैं 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप भक्तोंके मनोरथो- 
को जाननेवाले है; आपको नमस्कार है, नमस्कार है। 
EUN मनोरथोंके स्वामी हैं (उनके मनोरथोको सिद्ध 
de ६ ) आपको नमस्कार है, नमस्कार है | 
TAA सृष्टि करनेमें कुशल हैं; आपको नमस्कार है; 

_ कार है | आप दैत्योके विनाशके कारण Š आपको 
UN नमस्कार है | आप संकर्थोको नष्ट करनेवाले हैं; 
vi Sedi है, नमस्कार Š | आप करुणा करनेवार्लोमे 
UE आपको नमस्कार है, नमस्कार Š | आपका 
x SR है; आपको नमस्कार है, नमस्कार दै 
रहै ES करनेंबाले ü आपको नमस्कार है; 
Wen भक्तांको ऐश्वय प्रदान करते V; आपको 


. Rega & "शर हे | आप अभक्तोंका Que नष्ट 


Š आपको नमस्कार है, नमस्कार Š । आप 
Ho 
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भक्तको मुक्ति देनेवाले हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार 

| आप अभक्तोको वन्धने डाळनेवाले हैं; आपको 

? नमस्कार Š | आप तत्त-बोध करानेवाले 
i आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप तत्त्वशेमे सर्वश्रेष्ठ 

हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप समस्त कमोके 
साक्षी हैं; आपको नमस्कार है; नमस्कार Š | आप गुणांके 
स्वामी हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार Š ।? 
ë 'देवताओ | मैं तुम्हारी तपस्या एवं स्तुतिसे प्रसन्न 
& |? करुणामय वरदाता गजक्रणने सुर-समुदायको आनन्द 
प्रदान करते हुए कहां--'तुम वर मागो । में तुम्हारी 
समस्त कामनाएँ पूरी करूँगा | 

“सर्वेश्वर b देवताओंने अपनी व्यथा-कथा सुनाते हुए 
निवेदन किया--'अमित शक्तिसम्पन्न त्रिपुरके भयसे हम 
गिरिगुहामे रहनेके लिये विवश हैँ | अमरावतीका उपभोग 
दुदोन्त दानव कर रहा है। आप उद्दण्ड त्रिपुरका वध 
करके हमारी विपत्ति दूर करें | 

“म. निश्चय ही क्रूरकर्मी त्रिपुरसे आपलोगोंकी रक्षा 
करूँगा |? द्विरदाननने सुरोंको आश्वस्त करते हुए कहा-- 
“आपलोगोंके द्वारा किया हुआ यह “संकटनाझनस्तोत? 
सम्यूण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला होगा |? $ 

यह कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये | वे बुद्धिराशि प्रभु 
ब्राह्मणके वेषमें त्रिपुरासुरके समीप पहुँचे और परिचिय देते 
हुए बोले-- | 

'ऋलाधर मेरा नाम है p AREA उनके चराम 
प्रणाम करके उनकी पूजा की | उसके पूछगेपर TU 
निःस्पृह ब्राह्मण वेषधारी गणनाथने उसके वैमवकी प्रशंसा 
करते हुए कहा--'भगवान्‌ शिवद्वारा पूजित सवकाममद 
अद्वितीय गणेश-प्रतिमा कैलासमे है में उक्त AAH 
मूर्तिकी कामनासे तुम्हारे पास आया हूँ D 

di निश्चय ही वह मूर्ति आपको दूँगा |! ARA ब्राह्मणको 


गणेश-प्रतिमा प्रदान करनेके लिये वचन देनेके साथ s< वसना 


ç भवत्कृतमिदं ्तोत्रमतिप्रीतिक्र -मम। 
संकष्टनाशनमिति विख्यातं च भविष्यति ॥ 
पडतां श्रुण्वतां चेव सर्वकामप्रदं TTR 
त्रिसंध्यं यः पठेदेतत संकष्टे नाप्नुयात! eR 

'( गणेश go Q1 0148 ) 
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भूषण, बहुमूल्य रत्न, मृगचम) सुरभि तथा अश्व, F 
और रथ आदि भी प्रदान क्यि। 2 
त्रिपुर्दूत मन्द्रगिरि पहुँचे । वहाँ उन्होंने पावरत 
बल्ल्भसे उक्त गणेश-मूर्ति देनेके ल्यि कहा । शिवजी कुपित 
हो गये | उनके संरक्षणमें देवताओंका देत्योंते भयानक 
संग्राम छिड़ा । देत्योंका बड़ा विनाश हुआ; किंतु उनकी 
अपरिसीम सेन्य-शक्तिसे देवगण व्याकुळ होकर भागने लगे | 


शिवकी गणेशोपासना 

देवताओंको युद्धक्षेत्रसे पछायन करते देखकर त्रिपुरा- 
सुर जगजननी पाव॑तीकों एकाकी जान केछासक्री ओर 
दोडा | इस संवाद्से जननी कॉप उठी, पर हिमगिरिने उन्हे 
एक अत्यन्त सुरक्षित दुगम गिरिगहरमें पहुँचा दिया | 

हविंमगिरिनन्दिनीकी अनुपस्थितिमें त्रिपुरने केळासमें 
ढूँढ़कर 'चिन्तामणिःकी झुभमूर्ति प्राप्त कर ली | उक्त सर्ववाञ्छा- 
कल्पतरु, दुलभ, सुन्द्रतम गणेश-प्रतिमाको लेकर त्रिपुर 
स्वघामके लिये प्रस्थित हुआ | बन्दीजन उसका स्तवन कर 
रहे ये, किंतु मागें विनायककी वह मङ्गल्मयी मूर्ति 
त्रिपुरके quá छूटकर अदृश्य हो गयी | यह अपशकुन 
देखकर त्रिपुरासुर खिन्न-चित्त हो atr | 


सदाशिव चिन्तित थे | उद्धत असुर अत्यन्त पराक्रमशील 
था ओर धरतीपर अनीति, अनाचार एवं कुकर्मोका 
ताण्डव हो रहा था | धर्मसंस्थापक gada विरूपाक्ष 
dn gr nd 2 समय देवर्षि नारद उनके समीप 
za | पाव उन्हें WIE आसन दे 
उनकी पूजा की | g 

`A 

'देत्योंके पराक्रमसे Soy अधः फेल 
है P दुःखी मनसे spe नारदजीको बताया--' 
देवता टिक नहीं सके; वे प्राण लेकर भाग खड़े हुए | 
महाबळी असुरने मेरे sas भी विफल कर दिया | 








| आपकी पराजय ₹ 
| Ai कर उन्हे प्रसन्न कर di 
त है |? a 


फिर आपकी विजय < 


y परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 
SN SY YS NYN NSN 
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(ब्रह्मन्‌! आपका कथन यथार्थ है | Š 
e N us 
कपूरगोरने देवर्षिसे ws<q— पहले ही , 
विष्ननिवारक मन्त्र दिये हैं; किंतु युद्धमे मुझे उनके " 
विस्मृति हो गयी |? : 
देवर्षि चले गये | शोक-झूलछ-निमूलन बप्रमधवजने दृष्ट 
वनमें जाकर पद्मासन लगाया और वे, विनायकको qw ` 
करनेके लिये कठोर तप करने लगे | 
सो वर्ष बीते | तपश्चरणनिरत व्याप्रचमौमरध 
शिवके मुखसे एक परम तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुष निकले | 
उनके पाँच मुख और दस हाथ थे; ललळाटपर wu 
सुशोभित था, उनकी शरोर-कान्ति चन्द्रमाको मात कर Q 
थी, कण्ठमें मुण्डमाला थी, सर्पोके आभूषण थे एवं gn 
और बाजूबंदकी निराळी छटा थी | वे अपनी mü 
अभि; सूयं और चन्द्रमाको तिरस्कृत कर रहे थे | edi 
अपनी दसों सुजाओमें दस आयुध धारण कर रखे थे |४ 
“क्या मेरे ही दो रूप हो गये १? नीलकण्ठ झि 
आश्‍चर्यचकित हो सोचने लगे--।या यह त्रिपुरासुरकी माय 
तो नहीं हे! में खप्न तो नहीं देख रहा हूँ WW ५ 
आदिदेव विनायकका अहर्निश ध्यान करता हूँ, sd ४. 
mund मुझे दरान दिया है 2 | 
“आप अपने मनर्मे जिनका विचार करते हैं में ब 
विध्नविनाशक हूँ |? सवकर्ता सुमुखने आशुतोषसे कह- 
फेरे यथाथ खरूपको देवता, ऋषि और विधाता भी कई 
जानते | वेद और उपनिषद्‌ भी नहीं जानते; फिर TZ | 
ज्ञाता तो कसे जान सकते हैं ? में अनन्त छोकोंका D परे | 
एवं संहारक हूँ | में चराचर जगत्‌ एवं ब्रह्मा तथा| 
गुणोंका खामी हूँ | आपके तपसे संतुष्ट होकर में यहाँ ६ 
प्रदान करने आया Š | महादेव ! आप इच्छानुपर "| 
माँग लीजिये |? | 
अन्तयस्तर्कितो देवः सोऽहं विध्नहरो RA! 
न से स्वरूपं जानन्ति देवर्षिचतुराननाः ॥ 
न वेदा; मोपनिषंदः Fa: घटझाखवेदिन | 
— Wiupeemt कतो me कतो पातापहारक' ! 
# ततस्तस्य मुखाम्भोजान्निगंतस्तु पुमात्‌ Ç : 
पञ्चवक्त्रो दशभुजो ललाउेन्दुः शरिर ' 
Wes सरपंभूपो sese! 
अग्न्यवशाशिनो  भामित्तिरसकुवंन द 
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i न्स TERT $ 
: — (दिस्थावरचरत्रिगुणानामह s: d 
Y तपसानेन तुष्टोऽहं वर Š दातुमिहागतः ॥ 
"| qug qu महादेव यावतो सत्त इच्छसि ॥ 
( गणेशपु० १ । ४४ । ३२-३५ ) 


वरद विनायकके वचन सुन महेश्वर अपना स्वरूप 
Tor वाणीसे उनकी स्तुति करने छो-- 


र । aÑ नेत्राणि ममाद्य घन्यान्यथो सुजाः पूजनतस्तवाद्य । 
। | aa पञ्च शिरांसि धन्यान्यथ स्तुतेः पञ्चसुखानि देव ॥ 
| पृथ्वी जलं वायुरथो दिशश्च तेजश्च काळ: कलनात्मकोऽपि | 
|| नमो रसो रूपसथापि गन्धः eia शब्दों सन' इन्द्रियाणि ॥ 
„| गन्धर्वयक्षाः पितरो मनुष्या देवषंयो देवगणाश्व सर्चे। 
3| mA वसवोऽथ साध्यास्त्वत्तः प्रसूताः सचराचराश्च ॥ 
गे! ae विश्वमनन्यचुद्धे रजोगुणात्‌ पासि समस्तमतत्‌। 

तमोगुणात्‌ संहरसे गुणेश नित्यो निरीहोऽखिळकमसाक्षी ॥ 
1 ( गणेशपु० १ | ४५ । ३-६ ) 


“हे देव | आज आपकी पूजा करनेसे मेरे दसों नेत्र और 
दसौं भुजाएं धन्य हैं | आपको प्रणाम करनेसे मेरे पाँचों 
' सिर और आपका स्तवन करनेसे मेरे didi मुख भी धन्य 
हो गये | पृथ्वी, जल; वायु, दिशाएँ, तेज, कलनात्मक 
काठ, आकाशा, रस; रूप, गन्ध, स्पशे, शब्द, मन; इन्द्रिया) 
Tah यक्ष, पितर, मनुष्य; देवर्षि, देवगण; ब्रह्मा; रुद्र; 
To वसु, साध्य तथा आपसे उत्पन्न सभी चराचर धन्य 
हैं ।आप रजोगुणसे सम्पूर्ण gf रचना और सत्त्वगुणसे 
पडन करते हैं, तथा हे गुणेश्वर ! आप तमोगुणके द्वारा 
उनका संहार करते Š | आप नित्य, निरपेक्ष एवं समस्त 
साक्षी हैं p 

आपके सरण करते ही मैं आपके समीप आ जाऊँगा 

जापका कार्य पूरा हो जायगा |? देवाधिदेव महादेवके 
às "US होकर गुणाधीशने उनसे कहा--“आप मेरे 


न धां)का उच्चारण करके पुरत्रयपर एक शर छोड़ेंगे तो 
चस हो जायगा p? 












MURUS मे स्मरणं विदध्यास्तदान्तिकं ते5द्दमियामुमेश ॥ 
तनामवीजेन निमन्त्रयेक॑ बाणं तु तेनेव पुरत्रयं तत्‌ । 
SITES महेश कृत्वा सदैत्यं wr भससात्तस्‌॥ 

( गणेशपु० १। ४५। १५-१६ ) 


3 श्रीगणेश-लीला ॐ 
—— M" 
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E इसके अनन्तर शिवपर प्रसन्न हुए, गम्भीरलोचन गजमुखने | 
उन्ह अपने सद्ननामका' उपदेश दिया और बोले--'तीनों 
Sa इसके पाठसे भनुष्यकी कामनाएँ पूरी होंगी। 


À 
युद्धके पूव आप इसका पाठ कर ळें तो असुरोंका fp नाश 
हो जायगा | 


: द्विरदाननके TÀ प्रसन्न होकर काम-मद-मोचन शिवने 
विधिपूषक उनकी पूजा की और वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर 
एवं विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें उनकी प्रतिष्ठा की | 
फिर देवता; मुनि और सिद्धांको तृप्तकर ब्राह्मणोंकों दान 
दिया | इसके अनन्तर तामरसलोचन बृपभध्वजने पुनः 
गुरुमन्त्रफलप्रद गणेशकी प्रीतिपूवंक पूजा करके उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया | देवगण गज्ञाधरप्रिय गजमुखका स्तवन कर 
रहे थे | उसी समय पशुपतिने कहा--+इन गणेशजीका 
यह स्थान सम्ूण लोकोमे 'मणिपुर'के नामसे विख्यात हो |? 


गभ्भीर-गुणसम्पन्न गणेश अन्तधीन हो गये | ज्ञानद 
गणेशके दरांनसे प्रसन्न देवता, मुनि, सिद्ध एवं ब्राह्मण भी 
अपने-अपने भाग्यकी प्रशंसा करते हुए प्रस्थित हुए। 
सर्गापवगदाता गज्ञाधर भी प्रसन्नतापूवक उठे । 
त्रिपुरासुर मारा गया | त्रैलोक्य तृत्त हुआ । सबने सुख- 
संतोषी साँस ली | सतत्र इृषंकी लहर दौड़ गयी | 

शिवपुराणमें कथा आती है क्रि असुरासे पूरण त्रिपुरको 
भस्म करनेके लिये कामारि शम्मुने शरसंधान किया | 
धनुषको इद्तासे धारण किये रणककश शिव लक्ष्यपर दृष्टि 
RA एक लाल quam अडिग खड़े uo किंतु त्रिपुरपर' 
लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ | उस समय देवत्राता शिवने 


आकाशवाणी सुनी-- 
BNE RS RS RR 


२, गणेशपुराण उपासना-खण्डमें KE | 
s. कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि F जानि॥ 
( रामचरितमानस १। १००) 
४. शिवपुराणके अनुसार तारकासुरके तुल्यवळ तीन महान्‌ 
पुत्र ये-तारकाक्ष, Ree और कमलाक्ष । इन तीनोंने कठोर 
तपसे विधाताको संतुष्ट करके अपने-अपने लिये क्रमशः सुवण; 
रजत णवं वज्जतुस्य छो पुरोको प्राप्त किया था | वे तीनों पुर एक 
सहस्त वर्षोके बाद मध्याइमें अभिजित्‌ मुहू गमे एक स्थानपर खित 


होते ये । 
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l 
| nnn ~` — 
| भो भो न यावदगवन्नर्चितो$सो विनायकः | 
| पुराणि जगदीशेश साम्प्रतं न हनिष्यति ॥ 
| ( Rigo, sido, godo १०1 ६ ) 
| ।दे जगदीश | हे भगवन्‌ | जबतक आप विनायककी 
पूजा नहीं करेंगे, तबतक इन तीनों पुरोंकों नष्ट नहीं 
कर सकेंगे |? 

तव अन्धकासुरसंहारी त्रिलोचनने भद्रकालीको germ 
गणेशजीकी पूजा की, भगवान्‌. पश्ुपतिकी CUIR 
पूजासे विनायक संतुष्ट हुए, तब लोकनाथ हरने महात्मा 
तारकपुत्रोके तीनों पुरांको देखा [e तब उन्होंने 
अभिजित्‌ Sga अपने अद्भुत धनुषकी प्रत्यश्चाको खींचा | 
उससे अत्यन्त भयानक शब्द हुआ | देवदेव शिवने असुरों- 
को अपना नाम सुनाते हुए कोटिसूयंसमप्रम उग्र शर छोड़ 
दिया | T उक्त परम तेजस्वी अग्नितुल्य दहकते हुए तीक्ष्ण 
शरके स्पशसे समस्त देत्योंसहित त्रिपुर भस्म हो गया | 

शिवप्राणवल्छभा भगवती उमाने भी गुडल्डडुभोजी 
गजाननकी श्रद्धा ओर भक्तिसे पूजा की थी | रेणुकानन्दन 
परशुराम भो इन गज्गाजलरसास्वाद्चतुर गजमुखदी 
उपासनासे शक्त अजित करनेमें समर्थ हुए | 

ैलोक्यपाबनी रासरासेश्‍वरी राधाने भी अत्यन्त भक्ति- 
पवक गोरीद्ृदयनन्दनकी विधिपूर्वक अर्चना की थी | रहमवेवत्त- 
पुरणं वह मङ्गळमोदः्रदायिनी कथा संक्षेपे इस 
प्रकार है--- 

भीराधाकी गणेशोपासना 

पुण्यमय शुम क्षेत्र सिद्धाश्रमकी बड़ी महिमा 

सनत्कुमारने वहीं सिद्धि प्रास की थी | “era व LEM 





पुराणि श्रीणि दत्यानां तारकाणां महात्मनाम्‌ | 
( Rago, र्द्रस०, dodo १० | ७--९ ) 
तु विदृष्य 


२५-९६ 
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š 
भी वहाँ तपश्चरण किया था ओर सिद्ध हुए थे। का 
कपिल ओर महेन्द्रने भी वहीं सिद्धि प्राप्त की थी | zd 
उस दुम पावन क्षेत्रका नाम सिद्धाश्रम? प्रसिद्ध हुआ। ऊ 
पुण्यमय क्षेत्रमें नित्यदेवता गजानन नित्य निवास करते ‡ 
वहाँ वैशाखी पूर्णिमाके अवसरपर सभी देवता 
मनुष्य, qub गन्धव, राक्षस) fuso मुनीन्द्र N 
और सनकादि भी वरद्‌ गणपतिकी पूजा करते है | x 

- 


ag Pet ma 


एक बारकी वात हे | पवित्र वेशाखकी पूर्णिमा q 
उस पुनीत अवसरपर हिमगिरिनन्दिनी पावंतीके साध 
कल्याणकारी जगत्पति शिव, गणोंसहित षडानन और ui 
पद्मयोनि भी सिद्धाश्रम पहुँचे | भगवान्‌ गणेरकी पूजा 
करनेके लिये सभी देवता, मनु, सुनिगण और नरेश म 
वहाँ उपस्थित हुए | द्वारकापुरीके निवालियोंके साथ भगवान 
श्रीकृष्ण ओर गोकुलवासियोंके साथ नन्द भी वहाँ RI 
सो वर्ष व्यतीत हो जानेपर श्रीक्ृष्ण-प्राणवछमा रासरासेश्नर 
श्रीराधारानीका भी गोळोकवासिनी गोपकमारी सखियोंके ताप 
वहाँ शुभागमन हुआ | भक्तानुग्रहमू्ति श्रीराधारानीने Sd 
स्नान करके uu साडी ओर कञ्चुकी धारण की | पिर 2 
त्रैलोक्यपावनी कृष्णप्रियाने अपने चरणोंको अच्छी प्रकार | 
धोवा | इसके अनन्तर उन्होंने निराहार एवं संयतेद्धिय हो | 
मणि-मण्डपमें प्रवेश किया | | 

बहाँ गोलोकविहारिणी श्रीकृष्णप्रियाने अपने प्राणध | 
भ्रीकृष्णकी प्रासिकी कामनासे विधिवत्‌ संकल्प Pul | 
तद्नन्तर उन्होंने परमपावनी सुरसरिके निर्मल जलसे भालचद्र | 
गजाननको स्नान कराया | फिर सत्कीर्तिसम्पन्ना | 
राधा अपने कर-कमलोंमे श्वेत पुष्प लेकर सामवेदोक्त 
छम्बोद्रका ध्यान करने लर्गी-- 

खव लम्बोदर स्थूरं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा d 

राजवक्त्न वह्विवणं मेकद्न्तमनन्तकम्‌ ॥ ` 

सिद्धानां योगिनामेव ज्ञानिनां wo qe 
ध्यात मुनीन्द्रदे वेन्द्रैह्मेशरेषसं शकेः ॥ 
qaa: annia सनातनम्‌ 

RAN परमं aE HAIETAN 

सवविज्ञहर॑ शान्तं दातारं सव॑सम्पदाम.। 
भवाब्धिमायापोतेन कर्णधार च कर्मिणाम्‌॥ 





"s भ्रीगणेश-लीला X 
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eil छोटे कदवाले ) लम्बोदर) स्थूलकाय; 
E उद्भासितः गजमुख; अग्नितुल्य कान्तिमान्‌? 


nen गुरु हैं; ब्रह्मा: शिव और शेष आदि देवेन्द्र; मुनीन्द्रः 

Ram, मुनिगण तथा संतळोग जिनका ध्यान करते हैं; जो 
N ऐश्वर्यशाली; सनातन; ब्रह्मस्वरूप, परम AFS, "ied 
| 5 ज्यानः सम्पूर्ण विष्नोंको हरनेवाळे, शान्त, सम्पूण सम्पत्तियांके 
दाता, कर्मयोगियोके लिये भव-सागरमें मायारूपी जहाजके 
कर्णघारस्वरूप, शरणागत-दीन-दुःखीकी रक्षामें तत्पर, ध्यान- 
रूप, साधना करनेयोग्य, भक्तोंके स्वामी ओर भक्तवत्सल 
हैं, उन गणेशका ध्यान करना चाहिये | 

इस प्रकार ध्यान करनेके अनन्तर परमसती राधाने 
उक्त पुष्पका अपने मस्तकसे स्पश कराकर फिर सर्वोज्ञशचडधिके 
f वेदोक्त न्यास किया | तदनन्तर ब्रह्मस्वरूपा राधारानीने 
पुनः उपयुक्त कल्याणकर ध्यानके द्वारा उक्त पुष्प झपकणके 
चरणोंमें अपित कर दिया | फिर परम महिमामयी श्रीकृष्ण- 
प्राणवल्लमा श्रीराधाने सुगन्धित सुशीतल तीथंजल) qub 
चावल) सुगन्धित श्वेत पुष्प, सुगन्धित चन्दनयुक्त अध्य; 
पारिजात-पुष्पोकी माला; कस्तूरी-केसरयुक्त चन्दन; उत्तम 
धूप, घृतदीप, gag रमणीय नेवेद्य, चतुर्विध अन्न; 
फल, विविध प्रकारके मोदक ओर व्यज्जन, अमूल्य 
रतननिर्मित सिंहासन, दो सुन्दर qup मधुपक), सुवासित 
सुशीतछ पवित्र तीथंजल, ताम्बूल, अमूल्य स्वेत चवर, मणि- 
मुक्ता-हीरासे सुसज्जित सुन्दर सूक्ष्मवस्त्रद्वारा सुशोमित शय्या) 
सवत्सा कामधेनु गो और पुष्पाज्जलि अर्पित कर अत्यन्त 
भरद्वा और विधिपूर्वक शिवप्रिया पार्वतीके प्राणप्रिय पुत्रकी 
षोडशोपचारसे पूजा की | इसके बाद श्रीकृष्णद्ददयाधिकारिणी 


गणेशके इस घोडशाक्षर मन्त्रका एक Wed 
जेप किया । 


"P रां गों गणपतये विष्नविनाशिने स्वाद्दा ॥! 
( अह्मवेवत्तंपु०, Ro so Qo १२१ 1 १०० ) 


अनन्तर पराम्बा भगवती राधाके कमळ-सरीखे 

सू.मर आये | वे सिर झुकाये पुलकित होकर गद्गदः 

गणेशजीका स्तवन करने लर्गी-- 

हें धाम परं ब्रह्म परेशं परमीइवरम्‌ । 
इ जा CUR शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌॥ 

E Iter बद नेसते समान रे (१२११०१) 
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सुरासुरेन्द्र: niei स्तुतं स्तोमि परात्परम्‌। . 
सुरपझदिनेश a गणश ROUTE T 
( ARo, Hiao ज० do १२१ I १०३-१०४ ) 

'जो परमधाम, परब्रह्म) परेशः परम इश्वर, fred 
विनाशक, शान्त qe, मनोहर और अनन्त हैं; प्रधान- 
प्रधान - सुर-असुर तथा रिद्धेन्द्र जिनका स्तवन करते हैं; जो 
देवरूपी कमलके लिये सूयं और सङ्गछोंके आश्रयस्थान हैं 
परात्पर गणेशकी में स्तुति करती É | 

सर्वेश्वरी श्रीराधाने विधिवत्‌ गणेशकी पूजा us 
मक्तिपूवक उनकी वन्दना की | उनके मङ्गलमय सर्वाङ्गे 
धारण करनेयोग्य बहुमूल्य FG आभूषण प्रदान किये | 

“जगज्जननी | तुम्हारा यह अर्चेन-वन्दन जगत्को शिक्षा 
देनेके लिये है|” सत्यखरूपा श्रीराधाकी श्रद्धाभक्ति एवं 
पूजोपकरणोंसे संतुष्ट होकर वरद्‌ गणेशने कहा--'तुम स्वयं 
TEN एवं श्रीकृष्ण-वक्षःस्थळपर वास करनेवाली हो |? 

महामहिमामयी श्रीराधाकी करूकीतिका गान करते हुए 
परम प्रसन्न गणपतिने कहय--“मातः| तुमने मुझे जिन-जिन 
वस्तुओंको समर्पित किया दै, उन सबको सार्थक कर डालो 
अर्थात्‌ अब मेरी प्रसन्नताके लिये उन्हें ब्राह्मणोको दे A | 
तब Š उसका भोग ena क्योंकि देवताओंक्ो देनेयोग्य 
दान या दक्षिणा ब्राह्मणक दे देनेसे अनन्त हो जाती है । 
राधे | ब्राह्मणोंका मुख ही देवताओं प्रधान मुख Ç क्योंकि 
ब्राहमण जिस पदार्थको खाते Š वह देवताओंको 
मिळता ही है. P 

तब गोळोकवासिनी औराधाने वह सारा पदाथ ब्राह्मणको 
खिळा दिया । इससे Wed गणेश तत्क्षण परय 

गये | 
pi प्रकार अमीष्ट पूत्यंथ प्रायः देवताओने समय-समय- 
| मोदकप्रिय आदिदेवकी पूजाअर्चा की।_ 








यः पठेत्‌ प्रातरत्याय 
( अद्यवेवत्तपु०) श्रीकृ 
(जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ 


विमुक्त हो जाता दे U 
uw मुखं राधे देवानां Sene 


: q यद gei प्राप्लुवन्त्येव देवताः ॥ 49 
ui ब्रद्ववैवत्तंपु ०) Amo Wo do १२२ 138 ) 


o Wo Wo १२१ I १०५ ) 


करता दै, बद्द सम्पूर्ण 
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देवताओद्वारा गणेश-चन्दना 
एक बारकी बात है | पवित्र गौतमीके उत्तर तटपर 
देवताओंने यज्ञ प्रारम्भ किया, किंतु उसमें अनेक fm 
पड़ने लगे | यज्ञ सम्पन्न नहीं हो सका | उदास होकर 
देवताओंने ब्रह्मा और विष्णुसे इसका कारण पूछा | दयामय 
चतुराननने ध्यानस्थ होकर इसके कारणका पता लगाया और. फिर 
उन्होंने सुर-समुदायसे कहा--'इस यज्ञमें श्रीगणेशजी विन्न 
उपस्थित कर रहे हैं | इसी कारण यज्ञ सविधि सम्पन्न नहीं 
हो पा रहा है | आपलोग आदिदेव विनायकको प्रसन्न 
करः लें; तब यज्ञ पूर्ण हो जायगा |? 
विधाताके quas देवताओंने गौतमीके ue wed 
स्नान किया और फिर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक वे अम्बिकानन्दन 
भ्रीगणेशजीकी स्तुति करने छगे-- 
देवा ऊचुः 


यः स्वकार्येपु सदा सुराणामपीशविपण्वम्बुजसम्भवानास्‌ | 


Eum परिचित्तनीयस्तं. विश्नराज शरणं ब्रजामः ॥ 
न विघ्नराजेन IS CE TEE मनोवान्छितसम्प्रदाता | 
निश्चित्य चेतत्त्रिपुरान्तको्पि d पूजयामास बच्चे पुराणाम्‌ N 
करोतु सोऽसाकमविश्नमखिन्‌ महाक्रतौ सत्वरमाम्बिकेयः | 
xe येनाखिलदेहभाजां पूणो भविष्यन्ति मनोऽभिलाषाः ॥ 


Wi खनं मातुरथापि तृप्तो यो आतृमात्सर्यकषायबुद्धि । 
m चकार शम्भुः ॥ 
अवतता नृत्यमितीत्युवाच | 





` निर्विघ्नतां चापि . पुनश्चकार तस्मै 


= — 
जये पुराणामकरोत्‌ प्रतीप पित्रापि हात्‌ मतिपूजितो र 
गणशाय IRR 
m C महपुराण ११४ ॥ ६-१८] 
“सदा सब कार्यमिं सम्पूण देवता तथा शिव, Ro 
और ब्रह्माजी भी जिनका पूजन, नमस्कार और Ñan | 
करते हैं, उन विन्नराज गणेशकी हम शरण ग्रहण करते है x 
विराज गणेशके समान मनोवाञ्छित फळ देनेवाल मो 
देवता नहीं है, ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारि महादेवजी f 
भी त्रिपुरबधके समय पहले उनका पूजन fq w 
जिनका ध्यान करनेसे सम्पूर्ण देहधारियोंके मनोरश yi 
हो जाते हे, वे अम्बिकानन्दन गणेश इस महायज्ञं शुगर 
ही हमारे विश्नोंका निवारण करें | देवी पावतीके चिन्तन: 
मात्रसे ही गणेशजी-जेसा पुत्र उत्पन्न हो गया, इससे समू 
जगतूमें मद्दान्‌ उत्सव छा गया है ।--यहद बात उन देवताओं) 
अपने मुखसे कही थी, जो नवजात fr; रूपमे गणेरजीदो 
नमस्कार करके कताथ हुए थे | माताकी गोदमें बैठे हुए 
और माताके मना करनेपर भी जिन्होंने पिताके ल्लायं 
स्थित चन्रमाको बल्पूवंक पकड़कर उनकी जटाओंमें डिप N 
दिया, यह गणेशजीका बालविनोद था | यद्यपि वे पूर्ण तप Z 
थे, तब भी अधिक देरतक माताके स्तनोंका दूध gue | 
पीते रहे कि कहीं बड़े मैया कार्तिकेय भी आकर न पीने | 
लगे | उनकी बुद्धिम बाल्खभाववश भाईके प्रति ईर्ष्या भर | 
गयी थी | यह देखकर भगवान्‌ शंकरने विनोदवश कहा- | 
“विन्नराज | तुम बहुत दूध पीते हो, इसलिये लम्बोदर हे | 
जाओ |? यों कहकर उन्होंने उनका नाम हम्ब्रोदर रख | 
दिया । देवसमुदायसे घिरे zw महेश्वरने wg | 
तुम्हारा नृत्य होना चाहिये |? यह सुनकर उन्होंने अपने | 
JIER आवाजसे ही शंकरजीको संतुष्ट कर दिया | इशगे 
प्रसन्न होकर शिवने अपने पुत्रको गणेशके पदपर अभिषिक्त | 
कर दिया | जो एक दवाथमें विन्नपाश और दूसरे हय | 
WWW कुठार लिये रहते हैं तथा पूजा न पानेपर अपनी ° 
माताके कायमें भी विन्न डाल देते W, उन fm 


' समान दूसरा कोन है | जो धर्म, अर्थ और काम 


सबसे पहले पूजनीय हैं तथा देवता और असुर भी प्रतिदिन | 
पूजा करते हैं, जिनके पूजनका फल कमी नष्ट ग || 
होता, उन प्रथम पूजनीय गणेशको हम पहले मस्तक 
| जिनकी पूजासे सबको प्रार्थनाके अनुरूप सब प्रका 
फलकी सिद्धि इष्ठिगोचर होती है, जिन्हें अपने खतत 
शमथ्यपर अत्यन्त राव P, उन sura qasa 
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ह्म करते हैं | जिन्होंने अपने सरस 
| गीत, qun समस्त मनोरशांकी सिद्धि तथा विनोदके द्वारा 
s: “तीको पूर्ण संतुष्ट किया है, उन अत्यन्त संतुष्ट 


पाव लेते हैं 
त श्रीगणेशकी हम शरण लेते € |> 


gene 

Qaqa ! अब तुम्हारा यज्ञ निर्विघ सम्पन्न हो 
जायगा D सुर-समुदायके स्तवनसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ 
जानने प्रकट होकर कहा--“जो लोग इस स्तोत्रसे मेरा 
तवन ab वे दरिद्रता और दुःख से बचे रहेंगे। इस तीथमें 
dke सविधि स्नान-दान करनेवालेके कायमें भी विप्न 
उपस्थित नहीं होगा | आपलोग भी इसका समथन कर Pis 


भगवान्‌ लम्बोद्रके वचनसे प्रसन्न होकर देवताओंने 
उक्त पावन अविज्न तीर्थके सम्बन्धमें तुरंत एक wi 
कहा--'ऐसा ही होगा P 

फिर देवताओंने उल्लासपूवंक यज्ञ पूण कर लिया | 

zx 38 E 3k 
adma चन्द्र 

एक समय गणेशजीके द्वारा चन्द्रमाको शाप प्राप्त हुआ 
था । गणेशपुराणकी वह कथा संक्षेपमे इस प्रकार है— 

एक बारकी बात है; केलासके शिव-सदनमें 
लोकपितामह ब्रह्मा कर्पूरगौर शिवके समीप बैठे थे | उसी 
समय वहाँ देवर्षि नारद्‌ पहुँचे | उनके पास एक अतिंशय 
ga और स्वादिष्ठ अपूर्व फल था । उक्त फल देवर्षे 
करुणामय उमानाथके कर-कमलोंमे अर्पित कर दिया | 

उक्त अद्भुत और सुन्दर फल पिताके Dun देखकर 
गणेश और कुमार दोनों बालक उसे आग्रहपूर्वक माँगने 
छो | तब शिवने ब्रह्मासे पूळा--'ब्रह्मन्‌ | देवर्षिम्रदत्त 
पह अपूर्वं पल एक ही है और इसे गणेश एवं कुमार 

चाहते हैं; आप बतायें, इसे किसे दूँ १ 
- चतुमुखने उत्तर दिया--प्रभो ! छोटे होनेके कारण 
NV एकमात्र फलके अधिकारी तो षडानन ही हैं P 


. गज्गाघरने फल कुमारको दे दिया | किंतु पावतीनन्दन 
TRI सृष्टिकती ब्रह्मापर कुपित हो गये । 

रय पतामहने अपने भवन पहुँचकर सृष्टि-रचनाका 
~~ गेजवक्त्रने अद्भुत विज्ञ उत्पन्न कर दिया | जे किया तो गजवकत्रने अद्भुत AA उत्पन्न कर दिया | 


* सोतेणानेल ये भक्तया मां स्तोष्यन्ति यतत्नताः d 
T दारिद्र्यदुःखानि न भवेयुः कदाचन ॥ 
जत ये भक्तितः स्नानं दानं कुयुरतन्दिताः | 
ेषां सवोणि कायोणि ARA मन्यताम्‌ ॥ 





( अह्मपुराण ११४ 1 २२-२३ ) 
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EN u u?" 
वे अत्यन्त sue विधाताके सम्मुख प्रकट हुए | 


विघ्नेश्‍वरके भयानकतम स्वरूपको देखकर विधाता भयभीत 
होकर कॉपने लगे | 


गजाननकी विकट मूर्ति एवं ब्रह्माका भय और कम्प 
देखकर चन्द्रदेव अपने uu साथ हँस पडे | 

चन्द्रमाको हँसते देख गजमुखको बड़ा क्रोध आया। 
उन्होंने चन्द्रदेवको तुरंत शाप दे दिया--“चन्द्र | अब तुम 
किसीके देखनेयोग्य नहीं रह जाओगे और यदि किसीने 
तुम्हें देख लिया तो वह पापका भागी होगा bas 


गजकण वहाँसे चले गये । चन्द्रमा श्रीहत; मलिन एवं . 


दीन होकर अत्यन्त चिन्तापूवक मनःद्दीमन कहने 
लगे--“अणिमादि गुणोसे युक्त, sms 
परमेश्वर्के साथ मैंने मूखकी भाँति दुराचरण केसे किया ! 
में सबके ल्यि अदरांनीयः वणदीन और अत्यन्त मल्नि 
हो गया | अब में पुनः कलाओंसे युक्त, सुन्दरः वन्य एव 
देवताओंके लिये सुखद कैसे हो सकूगा १ 

सुधाकरके अदर्शनसे देवगण भी दुःखित हुए. | अग्न 
और इन्द्र आदि देवगण देवंदेव गजाननके समीप पहुंचकर 
उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे | 

देवताओके स्तवनसे प्रसन्न होकर गजमुखने कहा 
“देवताओ ! मैं तुम्हारी स्तुतिसे संतुष्ट हूँ। वर मांगो; š 
उसे अवश्य पूण करूँगा । 

देवता बोले--'प्रभो ! आप चद्धमापर A करे; 
हमारी यही कामना है॥ | 

गणेदने कहा--एक वषः छः मास या तीन मार 
लिये चन्रमा अदर्शनीय हों या तुम्हे ओर कुछ अमीट » 

sg गजाननकी वाणी सुनते d देवगण उनके 
चरण-क्रमलोमे दण्डवत्‌ प्रणाम करने लो | š 

“देवताओ ! मैं अपना वचन मिथ्या केसे t= 
शरणागतका त्याग मी सम्भव नहीं |? मद विकटने विकट 
परिस्थितिरमे देवताअति कहा--“सुमेर्‌ अपना. स्थान त्याग 
पिन y sa ke ü जाग और लगर अपन 
छोड़ देः पर मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता | 
तथापि तुमलोग मेरी बात Het. Ex 


अभिशापी भवेच्चन्ददशनाद्‌ wes 


( गणेशपु० १। ६१। २५-२६ ) 


कदाचित्केन qu स महापातकवानू भवेत्‌ । 


अडा RE NN 






( गणेशपु० १।६१।७-८) 
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२४८ 

Me YF 
(जो जानकर या अनजानमें ही भाद्र-झुक्ल-चत॒र्थीको 

चन्द्रका दशन करेगा; वह अमिरात होगा | उसे अंधिक दुःख 


उठाना पड़ेगा |? . up ct 

परमप्रभु द्विरदाननके वचन, सुन देवगण अत्यन्त मुदित 
हुए | उन्होंने पुनः mise किया | तदनन्तर वे 
चन्द्रमाके पास पहुँचे | ise 

देवताओंने चन्द्रमासे कहा--धचन्द्र | गजमुखपर हसकर 
तुमने अपनी मूढताका ही परिचय दिया है | तुमने परम 
प्रमुकाअपराध किया ओर त्रैलोक्य संकटग्रस्त हो गया। हमलोगोंने 
चैलोक्यनायक परश्रह्मस्वरूप सरवगुरु गजानन प्रभुको बड़े 
यत्नसे संतुष्ट किया | इस कारण उन दयामयने तुम्हें वषमें 
केवळ एक दिन माद्र-झुक्छ-चतुर्थीको अदशनीय रहनेका 
वचन देकर अपना शाप अत्यन्त सीमित कर दिया | तुम भी 
उन करुणामयकी शरण लो और, उनकी इपासे शुद्ध होकर 
यश प्राप्त करो | jr 

देवेन्दने सांशो  गजाननके एकाक्षरी! HAR उपदेश 
किया और फिर देवगण वहाँसे चले गये | 

सुधाकर शुद्ध हुदग्रसे परम प्रभु गजमुखकी शरण 
वे पुण्यतोया जाहवीके दक्षिण तटपर उन सवसुखदायक i 
गजाननक्रा ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरीमन्त्रका जप 
करने लगे | इस प्रकार चद्धदेवने गणेशको संतुष्ट करनेके 
लिये बारह वर्षत कठोर तप किया | इससे आदिदेव 


गजानन प्रसन्न हुए | 

हि सिन्दूरारुण, seno 

vais, महाकाय, कोटिसूर्याधिक दहिम 

चद्धमाके सम्मुख प्रकट हो गये । S amm 

Srt 
भने छो | किंतु फिर उन्होने मन-ही- 

E किया--'मेरे सम्मुख दयामय आदिदेव se 

m SUMA sue हुए हैं P तब वे हाथ 

उन 

sem उ सति करने लो-- 











dU T. 






x 


QCN LER ELS 


# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + 











0 8 उन गजानन देवको नमस्कार करता हूँ, qas 
समस्त विष्नोंक्रा अपहरण करते हैं | जो सबके हि इ; | 
अथ और कामका विस्तार करते हैं, उन Bes. | 
गणेशको नमस्कार है | कृपानिधे | देव 
रचना करनेमें कुशल हैं, विश्वरूप तथा ब्रह्ममय हैं 
विश्वके बीज ( आदि कारण ) XI जगत्‌ आपका W 


है। आप ही तीनों लोकोंका संहार. करनेवाले Š an x 


नमस्कार है | तीनों वेद आपके ही स्वरूप--आपके ही तल 
प्रतिपादक हैं | आप सम्पूर्ण बुद्धियोंके दाता, बुद्धिके प्रकाश 
आर. देवताओंके अधिपति हैं। नित्य-ब्रोधखरूप गोर | 
ला m | ge और fu हैं; आपको सदा 
इस मकार स्तवन करते हुए सुधांझुने अन्तगे कहा-- 
अज्ञानदोषेण कृतोऽपराधस्तं क्षन्तुमहों5सि दयाकर I 
तवापि दोषः शरणागतस्य त्यागे महात्मन कुरु मेऽनुकम्पाम्‌॥ 
( गणेशपु० १ | ६१ | ४४) 

'दयानिधान | मैंने अज्ञान-दोषके कारण आपके पर 
अपराध किया है; उसके लिये आप क्षमा-प्रदान करें| 


महात्मन्‌ | में आपकी शरणमें आया हूँ | यदि आप | 
शरणागतका त्याग कर देंगे तो यह आपके लिये भी दोषी | 


वात होगी; अतः मुझपर कृपा कीजिये |? 


चन्द्रमाके 
अणामसे संतुष्ट होकर परम प्रभु गणेशने कहा--“चढ्धदेव | 
पहले तुम्हारा 


निश्चय ही अभिशापका भागी होगा । उसे पाप, हानि खं 


पूढताका सामना करना पड़ेगा | उस तिथिको तुम sm | 
Í # कृष्णपक्षकी चवुर्थीको जो छोगोंद्वारा mW किग | 


जाता Š 'उसमें तुम्हारा उदय होनेपर यत्नपूः I र 

दय होनेपर यत्नपूर्वक मेरी अ 

तुम्हारी पूजा होनी di 
मिलेगा अवश्य करना चाहिये; अन्यथा व्रतका फल 

॥ । तुम एक अंशसे मेरे ललारमें स्थित wb इर 


तुम्हें नमस्कार करेंगे |? 


EEUU ढत या पे mrt TS गजाननके वर-प्रभावसे सुधांशु पूर्ववत्‌ तेजी | 


SR एव वन्द्य हो गये | 


( s ओविद्याणव तन्त्र ) 
औमद्वागवत, दशाम स्कन्धे ५७वें अध्यायमें वर्णित सरर | 
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l 


गङ्गद्‌-कण्ठसे किये गये स्तवन ओर दण्डवतः | 


जैसा रूप था, वैसा ही हो जायगा; fu | 
मनुष्य भाद्रपद्‌-शुक्छ-चतुर्थाको तुम्हें देख लेगा, बह | 


ती चाहिये | उस दिन लोगोंको saq | 


मुझे प्रसन्नता होगी । प्रत्येक मासकी द्वितीया तिथिकों लेग x 
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| श्रीगणेशके विभिन्न अवतार 
| ( श्रीगणेशपुराणके आधारपर ) 


आसुरी शक्तियांके प्रबळ s 

जव-जब NG ° होनेसे जन-जांवन कण्टकाकीण हो जाता 
५ अनीति, अनाचार और दुराचारका साम्राज्य स्थापित हो ज्ञाता है, 
होने लगती है, तव-तय मज्गञळ-मोद्‌-निधान श्रीगणेशजी भू-भार 


है, घराधामपर सर्वत्र 
चमका हास एवं अधमंकी बुद्धि 
-दरणाथे अवतार ग्रहण करते हैं । चे 


गुणतत्वविवेचक आदिदेव गजमुख देत्योंका विनाश कर देवताओंका अपहत अधिकार उन्हे लौराते Š तथा 


प्रत्येक रीतिसे खद्धर्मकी स्थापना करते हैं, जिससे समस्त प्रा 


प्रत्येक युगमे डन महामहिम 'प्रभुके नाम, वाहन, गुण, लीळा और कर्म आदि 
तथा उनके द्वारा जिन देत्योंका संहार होता है, चे भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं । 


णियोको सुख-शान्तिकी अनुभूति होती है | 
पृथकपृथक्‌ होते हुँ 


इतयुगमे ये परमप्रसु गजानन सिंदारूढ “महोत्कट विनायक'के नामसे प्रख्यात ET, Sw महा- 

तेजस्वी प्रभुके दस भुजाएँ थीं; Sea ये मङ्गळ-मोद्‌-मदाता गणेश मयूरारूढ 'मयूरेइबर'के नामसे प्रसिद्ध 

. हुए; उनकी कान्ति शुञ्च और सुजाएँ छः थो, दापरमे मूषकवाहन शिव पुत्रको 'गजानन! या “गौरीपुत्र' के नामसे 
ख्याति हुई उनकीअङ्ग-कान्ति अरुण थी एवं उनके चार JA थीं, तथा कलिंके अन्तमे ये धर्मरक्षक गजानन 


Pa ` 














असुर देवान्तक और नरान्तकक्ता जन्म 


अङ्गदेशके एक प्रसिद्ध नगरमें# रुद्रकेतु-नामक एक 
SK ब्राह्मण निवास करते थे । वे अग्निहोत्री, सर्वागम- 
विशारद, सुर-गो-द्विजयूजक एवं ईश्वरोपासक थे | उनकी 
अनुपम रूप-लावण्य-सम्पन्ना सदाचारिणी पत्नीका नाम 
शरदा था | कुछ दिनों बाद शारदोत्पललोचना सती 
d गर्भवती हुई | पत्नीमे अत्यधिक प्रीतिके कारण 
d Ai पति ( द्विजवर रुद्रकेत ) ने 
दोहद ( मनोरथ ) qui किया | 

SS प्रकार पतिपरायणा शारदाके गर्मसे नर्वे मासमें 
d कान्तिमान्‌ दो यमज पुत्र उत्पन्न हुए । विशाल 
di आजञानुबाहु सुन्दर पुत्रांको देखकर रुद्रकेठ अत्यन्त 
जीवन AR En मन-ही-मन कहा--'मेरा age 
Es तपस्या धन्य हे | आज मेरा वंश धन्य 

मुझे अलौकिक दो पुत्र-रत्नोंकी प्राप्ति हुई दै P 
CLAN दारा ब्राह्मरणोंका सत्कार किया | अध्योदिके द्वारा ब्राह्मणोंका सत्कार किया | 

| भित E हैं, वह नगर बंगाल्मे पुण्यतोया जाइवीके तटपर 


ST Mm: 
Riad Cr 
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3 अश्वारोही “Ishq” नामसे प्रसिद्ध होंगे, उनके दो सुजाएँ होंगी तथा उनकी अङ्ग कान्ति घू्रवर्णकी होगी । 
í ( १ ) महोत्कट विनायक 


उन्होंने आदिदेव मङ्गलमूति गणेशकी पूजा तथा खस्ति- 
वाचन करवाया | ब्राक्षणोंके द्वारा मातृका-पूजन; भक्तिपूर्वक 


. आभ्युदयिक श्राद्ध एवं जातकर्मादि संस्कार करवाये | 


तदनन्तर उन्होंने अत्यन्त भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा की 
और उन्हें धन एवं रत्नोंका दान दिया । अनेक प्रकारके 
सुखद वाद्य बजवाये और घर-घर शर्करा वितरण कराया | 

As द्विज सद्रकेतुके आमन्त्रणपर ज्योतिषी आये | 
द्रकेतुने अध्योदिके द्वार उनका सत्कार किया | देवशोने 
बालकोंका नाम देवान्तक ओर नरान्तक रखते हुए कहा-- 
(निस्संदेह ये बाळक परम पराक्रमी सिद्ध होंगे | 

देवान्तक और नरान्तक परम सुन्दर एवं तेजस्वी 
बाळक थे | उनकी मनोहारिणी वाल-क्रीड़ासे माता-पिता 
मन-ही-मन सुदित होकर अपने भाग्यकी सराहना करते। 
माता-पिता ही ad उन दोनों वाळकोंकी सुन्दर मुखाकृति) 
सुन्दर देद्यष्टि एवं मनोहर सुसकान देखकर सभी उनकी m 
आकृष्ट हो जाते थे । उनकी बाउक्रीड़ाएं, मनोहर ही S 
साहसपूण मी होतीं | यह देखकर समी .चकित होते ` 
मन-ही-मन कहते--'ये दोनों बालक निश्चय दी महान्‌ पराक्रमी, 


है, निर्दय देत्य सत्त्वगुण- ` 
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साहसी और यशस्वी होंगे | शारदाके पुत्रहयकी प्रशा 





Ro 
| x परत्नह्मरूपं गणेरां नताः स्मः + 
२५० _ ७  —  — —— 
=== 
शशाङ्करोखरका ध्यान एवं उनके मन्त्रका जप M 


S yal: कितने ही लोग wedge घर 3 1 
B BA VERUM उन दोनों भाइयोंने दो सहस वर्षोतक केवळ 
जाया 8S MEE ghé प्रशंसा सुनकर suum आहार किया | फिर एक हजार वषतक केवल सूखे फते इन. | 
तपस्वी रुद्र i x इस प्रकार उ i 
नारद उनके यहाँ पधारे | मुनिवर रुद्रकेठ एवं उनकी सती Rr zi vá E SPUR g 
पत्नी शारदाने ब्रह्मपुत्र देवर्षिके चरणोमे अत्यन्त श्रद्धापूवक io :OWT “हत EU उमानाथ Ña 
र पावनतम मन्त्रका जप किया | फलस्वरूप उनका quad. 


प्रणाम कर उन्हें आतन. दिया । उन्होंने अध्योदिसे हो उठा | उनके तेजके । 
उनकी विधिवत्‌ पूजा को | s प्रमा मन्द पड़ने लगी | 


उन्हें प्रणाम करवाया | 
देवर्षिने उन बालकोंको ध्यानपूर्वक देखा ओर फिर उनकी AA भक्तवत्सल करुणामूति आशो 
तुष्ट हुए | दृषारूढू, व्याघाजिनधर, कपू रगोर, ew, 


विप्रवर रुद्रकेतुसे कहा--'में आपके इन पुत्रोंकी प्रशंसा 
सुनकर ही इन्हें देखने आया हूँ | ये बालक वीर, धीर, 7499 त्रिलोचन, दुराबाहु, गज्ञाधर प्रकट हुए | sg 
पराक्रमी, त्रैलोक्यविजयी एबं यशस्वी होंगे | आप भाग्य- मङ्गलमय RSN फणिहार, मुण्डमाला एवं दाहिने uel 


शाली हैं; जो आपके यहाँ ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए |? डमरू सुशोभित था | देवाधिदेव चन्द्रशेखरके gen 
RÈ वचन सुनकर सपत्नीक I अत्यन्त अङ्गोपर नाना प्रकारके अलंकार शोभा पा रहे थे | 

प्रसन्न हुए | उन्होंने विनयपूर्वक देवर्षिसे कहा--'मुनिवर | देवान्तक ओर नरान्तकने जब गिरिजा-मन-मानस-मराहमन 

आप इन वच्चोपर अनुग्रह करें | ये बालक बल-वीय॑ दशन किया, तब Š आनन्दातिरेकसे बत्य करने छो | सफ 

एवं शान-विज्ञानःसम्पन्न दीर्घजीवी हों | ये झत्रुओंको परा- मनोरथ मुनिकुमारोंने echo बाद पृथ्वीपर लेखक x 

जित करनेवाले हों तथा तरेलोक्यव्यापिनी कीति अर्जित करे |? त्रिपुरारिके वाञ्छाकल्पतरु चरण-कमलॉर्मे प्रणाम किया | ¢ 

मुनिवर रुद्रकेतु एवं उनकी साध्वी पत्नी शारदाके फिर उन्होंने बद्धाज्ललि हो विषम विलोचन शिवकी सुति | 

| भ्रद्धा-विद्वासपूण वचन सुनकर देवर्षिने उन बालकोके करते हुए कहा-- | 

J मस्तकपर अपना वरदहस्त फेरकर कहा--'ये देवान्तक और “देवाधिदेव प्रमो हम आपकी मन-वाणीसे अगोचर | 

नरान्तक तपश्चरणके द्वारा देवाधिदेव महादेवको संतुष्ट करें |; ` देवदुलभ मञ्जुळ-मूर्तिके qui कर रहे Š, अतएव हमो | 

es नारदने उन्हे वाक्षरी मन्त्र ( नमः शिवाय )का पितर, वंद; जीवन, जन्म, देह, नेच और तप--समी स | 

क ien iE फिर वे अपनी बीणापर मधुर हुए--सभी धन्य हुए । सनकादि मुनि एवं सहव | 

करत हुए ब्रह्मलोकके लिये प्रस्थित हुए | शेष भी आपकी स्तुति mAN समर्थ नहीं हैं | आप संग | 

| um TITR तप और qan दीन-हीनको सर्वाडुसुन्द्र, धनाढ्य और अत्यन्त QU | 

I - EM IM माता-पिताके चरणा प्रणाम राजा बना सकते हैं | आप मृतकको जीवित और जीवित 

! Ces T प्राकर भगवान्‌ झंकरको NAIA RAN समर्थ Š | सर्वसमथ म || 

Fu गिरिक a TT वनम पहुँचे | qup करुणावरुणालय | आपके लिये कुछ भी असम्मव V. 

' पत्रपुष्प और ख्ता-जालसे आप हमपर कृपा करें |; p 


| 
yes तरा वन-प्रदेश था; निर्शरसे 


शिवकी आराधना करनेका निश्चय किया | सवेसौमाग्यमूळ वृषभघ्वजने मुनि रुद्रकेतुके gd क : 
i मुनिवर रुद्केतुके पुत्र देवान्तक और «IW अभीष्ट वर माँगो | | 
s 88 अँगूठेपर खिरमावसे खड़े Rud एक देवाधिदेव | eden ! जगदीश्वर ! गदि 7| 
म aene । 3 परती dis संतुष्ट हैं तो कृपापूर्वक हमें वर प्रदान emt 3 
“ ८" मन्नका जप करने छो | इ xd न्तक और नरान्तकने SW- वाणीम वर x2 ; 
| इस प्रकार भगवान्‌ इष-गन्नद dum (a E 











$ श्रीगणेश-लीला + 





° अप्सरा और किंनरोसे, सभी IAA पशु, ग्रह, नक्षत्र) 
Ë कुमिः कीट ( विधातारचित «fun किसी भी 
णीते ) एबं बन या ग्राममें हमारी मृत्यु न हो। देवेश्वर ! 
आप हम AFIR राज्य एवं अपने चरणोंकी ez भक्ति 
प्रदान करे |? 

भगवान्‌ भूतनाथने अपना पाणिपक्कुज देवान्तक और 
नरान्तकके HARR फेरते हुए कहा--'तुम्हारी सारी 
ami पूरी होंगी । तुमलोग त्रिलोकीपर शासन करते हुए 
ष्टके सभी प्राणियोसे निमय रहोगे p 


T 
—— यह वरदान दे आश्च॒तोष अन्तधोन हो गये । सफल- 
i 


मनोरथ देवान्तक और नरान्तक घर लोटे | उन्होंने अपने 
माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें अपने तपः शिव- 
दर्शन एवं वर-प्राप्तिका विवरण सुनाया | 
'तुमलोगोने अपने जीवनको पवित्र एवं कुलको यशसी 
किया |? पुन्नोंके मस्तक सूँघकर पिताने उन्हें अपने अङ्कमै भर 
ल्या | I 
o nAg मुनि रुद्रकेठ एवं उनकी पतिपरायणा 
सहधर्मिणी शारदाने ब्राह्मणों एवं तपस्वियोंकों आदरपूर्वक 
आमन्त्रित कर उनकी पूजा की। उन्हे सुन्द्र-सुस्वादु 
भोजन कराकर अनेक प्रकारकी बहुमूल्य दक्षिणा प्रदान की। 
ब्राह्मणाने प्रसन्न होकर रुद्रकेतुके यशस्व्री पुत्नोंकी आशीवोद 
दिया ओर ब्राह्मण-दग्पतिकी प्रशंसा करते हुए वे अपने-अपने 
आश्रर्मोके लिये प्रस्थित हुए | 


. « पैजगेन्ट्रहार शिवके वर-प्रभावसे त्रैलोक्य-विजयी देवान्तक 
आर नरान्तक अत्यन्त शक्तिशाली ओर पराक्रमी हो गये | 
' एक दिन देवान्तकने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा की । 
उन्हें पुष्कळ दक्षिणासे संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त 
भया | फिर उसने अपने भाई नरान्तकसे कहा--*मगवान्‌ 
Ca वरदानसे में स्वर्गपर विजय प्राप्त करने जाता 
$ उम मृत्युछोक और पाताळको अपने अधीन कर लो p 
Se के शुभ दिन ओर शुभ मुहूत्त देखकर अमरावती- 
पा वहाँ वह नन्दनवनको नष्ट करने लगा | 
गये | da युद्ध किया; पर वे सभी पराजित हो 
| B य वञ्जायुध शचीपतिने उसका सामना किया) 
x कठोर के पोरुषके सम्मुख वे टिक नहीं सके | उनका 
cow खण्डित हो गया | gus यत्नपूवक प्राण-रक्षा 
देवताओंने भागकर सुभेरु-गिरि-गहरमें शरण ली । 
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3 TRIER आहार करते हुए puis जीवन 
र YS व्यतीत 
करनेको विवश gus | 


एथ्वीसे असंख्य असुर स्वर्ग पहुँचे | उन असुरो एवं 
अधीनस्थ सुरोंको देवान्तकने घन और अलंकार प्रदान 
किये | अनेक तोथोसि जल आये | शङ्क मेरी, दुन्दुमि और 
मृदङ्गादि वाद्य बजने लो | ऋषियोंने मन्त्रपाठ करते हुए 
वीरवर देवान्तकको स्वगोधिप-पदपर अभिषिक्त किया | 
इधर असुर-सेन्य लेकर नरान्तकने पृथ्वीके उपतियोपर 
आक्रमण किया | कितने नरेश पराक्रमी असुरके sm मारे 
गये ओर कितने राजाओंने उसकी शरण ग्रहण की | प्रबळ 
असुरके आतडूसे कितने नरपाल अपना राज्य छोड़कर यत्र- 
तत्र पलायित हो गये | समुद्रपयन्त सम्पूण भूमण्डल नरान्तकके 
अधीन हो गया | ऋषि-मुनियोने यज्ञ ओर स्वाध्याय छोड़कर 
पवतोंकी गुफाओंमें आश्रय लिया । 
तदनन्तर नागलोकपर विजय प्राप्त करनेके लिये नरान्तकः 
ने असुरोकी युद्ध-कुशल वीर वाहिनी और कूटनीतिमें दक्ष एवं 
परमधूत कपटशिरोमणि असुरोंको भेजा। असुरोने गरुड्का 
वेष धारण किया और नांगलोकर्मे उपद्रव प्रारम्भ कर 
दिया | असंख्य वीर नाग काल-कवलित हुए | नागलोक अख 
हो गया | नागपत्नियाँ क्रन्दन करने लगीं । इससे विवश होकर 
नागलोकने नरान्तककी अधीनता स्वीकार की | सह फणधारी 
शेषनागने नरान्तकको वार्षिक कर देना खीकार किया | 
नरान्तकने एक वीर दैत्यको नागलोकका अधिपति बनाया | 
उसने सम्पूर्ण पाताउमें घोषणा की--'असुर्ासनमे समी नाग 
शान्तिपूर्वक रहें | किसी भी नागके द्वारा नियमोलब्डन AR 
सम्पूर्ण नागजाति दण्डित होगी P hec ES 
भूतल और रसातलम नरान्तकके शासनका S 
प्राकर देवान्तक अत्यन्त पुलकित हुआ और अपने भाईके 
खगीधिप होनेके समाचारसे नरान्तककी प्रसन्नताकी भी सीमा न 
तरेलोक्यका निष्कण्टक राज्य करने लगे | 
र ऑओंका प्रेमोपहार 
देवान्तक खर्गकी qeq बहुमूल्य Ul के 
घजता और नरान्तक भूतळ एवं 
पृथ्वीपर अपने भाईके पास भजता 
रसातलकी उत्तमोत्तम सामग्रियों अपने स्वगोधिप बनधुके AS 
a रहता | इस मकार देवातक NEUE देवान्तक और नरान्तकका सवन 


वासरान्‌ ॥ 





२५२ 


Is. 
| 





एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया । देवता, तपस्वी; 
कऋषि-मुनि एवं सदाचारी ब्राह्मण यत्रतत्र अत्यन्त 
कष्टपूर्वक जीवन-निर्वाह कर रहे थे । 


it D 
महोत्कटका प्राकट्य 
महामुनि कश्यप wF मानसपुत्र थे | वे अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌, पुण्यात्मा, धमशील, तपस्वी, संयतेद्धिय, 
कारुणिक, दुःखशोकावमर्दन, भूत-भविष्य और वतंमानके 
जाता, वेद-वेदान्त-शात्रा्मे॑ निष्णात; सवं शास्त्राथतत्त्वज्ञ एवं 
मनोनिग्रह थे | उनकी परम पतित्रता पत्नी अदितिं समस्त शुभ 
www सम्पन्न एवं अदीना थीं | अद्भुत शीलवती होनेके 
कारण वे महर्षि कश्यपक्री विशेष कृपाभाजन थीं | उन्हीं 
अनुपमगुणगणसम्पन्ना अदितिक्री कोखसे इन्द्रादि देव उत्पन्न 
हुए थे | माता अदिति अपने देवपुत्रे पराभव एवं यातनासे 
मन-ही-मन चिन्तित-दुःखी रहने लगीं | 


m एक बारकी बात है, महर्षि qum अग्निहोत्र कर 

WS थे। सुगन्धित यज्ञधूम आकाशे फैला हुआ था। 
इसी समय पुण्यमयी अदिति पतिके समीप पहुँचीं | परम 
तपस्वी पति कश्यपके चरणोमे प्रणाम कर उन्होंने निवेदन 
Fit efi | साध्वी ford छिये पतिके बिना कोई 
गति नही | अतएव मैं कुछ निवेदन करना चाहती al 
यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो प्रार्थना करूँ D 


“कल्याणि | तुम्हारे मनमें जो कुछ हो; निस्संकोच 
कहो |? महर्षि कश्यपने स्नेहसिक्त वाणीम उत्तर दिया | 


a 





( गणेशपुर २। ६ , ११-१३ ) 
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क परब्रह्मरूपं गणेदां नताः wp ॐ 


— MMC C e E 





nasi Cian RA | उनकी दोनों 


“प्रिये | ब्रह्मादे देवताओं और श्रुतियोंके : 
अगोचर; निगुण; निरहंकार, निष्काम; निर्विकल्प Sta 
आधार; मायातीत; मायाविस्तारक, कार्यकारणकारण, 
मय प्रथु कठोर तपश्चरणके बिना साकार-विग्रह क्रम 
करेंगे b अपनी पतित्रता पत्नीकी सर्वोत्तम कामनासे Wm V 
प्रसन्न होकर महर्षि कश्यपने उत्तर दिया | 


“देव | यह पवित्रतम अनुष्ठान में किस प्रकार कहें ॥ 
सती अदितिने सोल्लास पूछा--“क्िसका ध्यान और Bn 
मन्त्रका जप करूँ D 

महर्षि कश्यपने अपनी प्रिय पत्नी अदितिको विनायकका 
ध्यान) उनका मन्त्र और न्याससहित पुरश्चरणकी पूरी BÑ 
विस्तारपूवक वता दी और उन्हें इस उपासनाके B 
प्रोत्साहित भी किया | | 


महाभागा अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुई | उन्होंने अपे 
परम पवित्र तपस्वी पतिके चरणोंमें साङ्ग प्रणाम कर अलत 
आदरपूवक उनकी पूजा की | फिर उनकी STD 
कठोर तप करनेके लिये प्रस्थित हुई | > 


देवमाता अदिति एकान्त शान्त अरण्यमें पहुँचीं। वहाँ | 
उन्होने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किये | पवित्र आसन | 
ASR उन्होंने अपने मन और इन्द्रियोंका निरोध कर RAI 
फिर सविधि न्यास कर देवाधिदेव विनायकका ध्यान कसी | 
हुई प्रीतिपूवंक उनके मन्त्रका जप करने लगा । | 


भगवती अदिति देवदेव विनायकके ध्यान आर जपे 
अत्यन्त तन्मय हो गयीं। वे जपःध्यानपरायणा देवमतं | 
अदिति सवथा निराहार रहती थीं; केवळ वायुपर sae | 
टिका हुआ था | उनकी उस कठिन तपस्याके प्रभावसे वने | 


ल माणी अपना स्वाभाविक वैरभाव त्यागकर 
ग | 









WR 


Da A 





"NT नहीं, माता अदिति क्‍या चाहती हैं ? सोच | 

: भयभीत होने लगे | इस प्रकार उन्हें कठोर तपश्चरण || 
SR कष्ट सहते हुए सौ वर्ष व्यतीत हो गये । 
भगवती अदितिकी सुदृढ़ प्रीति एवं कठोर तपसे को 3 
कोटि सुवनभास्करकी प्रभासे भी अधिक qaia ; 
कामदेवसे भी अधिक सुन्दर देवदेव गजानन विनायक E- 
T प्रकट हो गये | उनके qu qu 3 








बुद्धि उनके साथ थीं । उनके मज्जल कण्ठमें 
Ë माळा सुशोभित थी । उन्होंने परश्च॒ ओर कमळ 
धारण किये थे | उनकी कटिमें aim कटिसूत्र एवं उनके 
sa कस्तूरीका तिलक छगा था | उन्होंने नाभिपर सप 
' धारण कर रखा था। उन मङ्गलःवधायक प्रभुके HRS- 
| gc दिव्याम्बर शोमा दे रहे थे ।# 
x qure दशभुज विनायकके इस परम तेजस्वी रूपका 
' | न करते ही महिमामयी तपस्विनी अदिति भयभीत होकर 
I| अपने लगीं । उनके नेत्र मुँद गये और वे मूर्छित होकर 
घरतीपर गिर पडी | 
(तुम दिवारात्रि जिनका ध्यान एवं जप करती हो, में 
वही हूँ P माता अदितिको चेतना एवं Š4 प्रदान करते 
हुए परमप्रभु विनायकने कहा--'में तुम्हारे अत्यन्त घोर 
तप्से संतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ | तुम 
इच्छित वर माँगो | में तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूंगा | 
| (प्रमो | आप ही जगत्के ED पालक ओर संहारकर्ता 
A ६ ॥ अपने इष्टको सम्मुख देखकर देवमाता अदितिने 
(ˆ उनके चरण-कमलोमे प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ 
जोड़कर Hex वाणीमें कहने लर्गी--“आप सर्वेश्वरः 
नित्य, निरञ्जन प्रकाशस्वरूप, निगुण; निरहंकार) नाना रूप 
धारण करनेवाले ओर सवख प्रदान करनेवाले हैं | सौम्यरूप 
प्रभो | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मेरी आकाज्लाकी 
ति करना चाहते हैं तो इपापूर्यक मेरे पुत्ररूपमे प्रकट 
मुझे कृतार्थ करें | आपके द्वारा दुष्टोका विनाश ud 













* तेजोराशि: पुरस्तस्याः सूर्यकोटिसमप्रभः । 
TEN दशभुज कुण्डलाभ्यां विराजितः ॥ 
भिमातिसुन्दरतनु सिड्िबुद्धिसमायुतः 1 


मुदा च परशुं ad मेघपुष्पजम्‌ ॥ 

Nt कटिसूज॑ च तिलकं सृगनाभिजम्‌ । 

"रा नाभिदेशे तु दिव्याम्बरविराजितम्‌॥ 
( गणेशपु० २ । ५। २९-३१ ) 

पदि MR देवेश यदि देयो वरो मम। 

पुत्रतां याहि ततो मे कृतकृत्यता ॥ 

E सेवनं यास्ये साधूनां पालनं भवेत्‌ । 

| निधनं देव लोकानां. कृतकृत्यता ॥ 
( गणेशपु० २। ५ । ४१-४२ ) 


# श्रीरणेश-लीला ॐ 


स मन Š 
Som हो और सामान्य-जन कृतकृत्य हो जाये PT 
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२५३ 
-S = माडा 
di तुम्हारा पुत्र होऊंगा D वाञ्छाकल्पतरु विनायकने 
उरत कहा--सापुजनोंका रक्षण, gef] कण्टकरूप दुष्टा 

विनाश एवं तुम्हारी इच्छाकी पूति करूँगा p 
इतना कहकर देवदेव विनायक अन्तर्धान हो गये। 


देवमाता अदिति अपने आश्रमपर लौटीं | उन्होंने अपने 
पतिके चरणोंमे प्रणाम कर उन्हें समूर्ण वृत्तान्त सुनाया | 
महर्षि कश्यप आनन्दम हो गये | 
3s # 


25 
देवान्तक ओर नरान्तकके कठोरतम क्रूर शासने 





' समस्त देव-समुदाय और ब्राह्मण अत्यन्त भयाक्रात्त हो 


कष्ट पा रहे थे | वे अधीर और अशान्त हो गये 
थे | दुष्ट देत्यांके भारसे पीड़ित व्याकुळ wf कमछासनके 
समीप पहुँची । हाथ जोड़े साशुनयना घराने चतुमुंखसे 
निवेदन किया--“समस्त देवताओंसहित सहसाक्ष. एवं 
ऋषिगण शिरि-गुफाओंमें छिपकर यन्त्रणा पा रहे हूँ | यश- 
sen स्थगित हो गये | दानवकुलके असह्य भारसे व्यथित 
होकर में आपकी शरणमे आयी Z | आप दुष्ट देत्यांके विनाश- 
का यक्ष कीजिये, अन्यथा में बनो, usd ओर सृष्टिके 
सम्पूणं प्राणियोंसहित रसातल्मे चली जाऊँगी |? 

“स्वयं मैं; समस्त लोकपाल, इन्द्रादि देवगण और 
gim खधा-सखाहारहित हो अतिशय दुःख पा रहे हैं p 
विधाताने धरित्रीकी वाणी सुनकर कहा--'देवि ! हम सभी 
स्थान, मन्त्र और आचारसे wem हो गये है अतएव 
इस विपत्तिसे त्राण पानेके लिये हम सभी करुणामय देवदेव . 
विनायककी प्रार्थना कर D 

ब्रह्मके वचन सुन आदिदेव विनायकको संतुष्ट करनेके 
लिये उनके साथ web देवता और ऋषिगण हाथ 
जोड़कर उनकी स्तुति करने छगे-- 
नमो नमस्ते$खिळळोकनाथ नमो नमस्ते$खिळळोकधामन्‌ । 
नमो नमस्ते$खिळलोककारिक्षमो नमस्तेऽखिललोकहारिन्‌ ॥ 
नमो नमस्ते genp नमो नमस्ते हृतभक्तपाश । 
नो नमस्ते निजभक्तपोष नमो नमस्ते रघुभक्तितोष 

निरस्तमाय परात्पर ब्रह्ममयस्वरूप 
a नित्य भगवन्नमस्ते ॥ 
मृज दे ता याले wer A कपान्‌ । 
हनिष्ये सछा sut qut तवापि xu 
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नित्याय सत्याय परोपकारिन्‌ समाय uda नमो नमस्ते ॥ 
( गणेशपु० २। ६। १०-१३ ) 
"है सर्वलोकेश्वर ! आपको नमस्कार है | हे सर्वलोकाधार 
प्रभो | आपको बार-बार नमस्कार है | हे निखिल सुष्टिके 
कती एवं निखिल सृष्टे संहारक | आपको नमस्कार है । 
देव-शत्रुओंके विनाशक एवं भक्तोंका पारा नष्ट करनेवाले 
प्रभो |] आपको नमस्कार है । आप अपने भक्तांका पोषण 
करते एवं उनकी थोड़ी-सी भक्तिसे संतुए हो जाते हैँ; आपको 
नमस्कार है | आप निराकार एवं परात्पर ब्रह्मस्वरूप; क्षर- 
अक्षरसे अतीतः सत्त्वगुणाद्से रहित एवं दीनजनोंपर अनुकम्पा 
करनेवाले हे; आपको बारःवार नमस्कार है | आप निरामय; 
सम्यूण कामनाओंसे पूर्ण, निरञ्जन, सम्पूर्ण देत्यांका quu 
करनेवाले, नित्य, सत्य, परोपकारी और सवत्र समरूपसे 
निवास करते हैं; आपको हमारा बार-बार नमस्कार है Doc 


इस प्रकार सवन करते हुए देवता और मुनियोंने 
दुःखसे अत्यन्त व्याकुल होकर पुनः विनायककी स्तुति करते 
हुए कहा-- 
हाहाभूत जगत्सदं स्वधास्वाहाविवरजितम्‌ | 
वयं सुदं याता आरण्याः पतो यथा ॥ 
atsa त्व unu जहि विश्वस्भराधुना | 
( गणेशपु० २1 ६ | १५-१५३ ) 
š E SSL जगत्‌ हाहाकारसे व्यास एवं सधा और 
d रहित हो गया है | हम सत्र पशुओंक्री तरह सुमेरु- 
वतक कन्दराओमे रह रहे हूँ । अतएव हे विश्वम्भर । 
आप इन महादैत्यंका विनाश करें | | 


इस प्रकार करुण. प्रार्थ करः 
ऋषियोंने आकाशवाणी TM नेपर देवताओं ओर 
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गजानन यहो अवतरित हुए विह गात 








आश्वस्त होकर पञ्चयोनिने मेदिनीसे RN 
एथ्वीपर जायंगे और निस्संदेह महाम्रभु विनायक >. 
अहणकर तुम्हारा कष्ट निवारण करेंगे p Tm. 


पृथ्बी, देवता तथा मुनिगण विधाताके TTÀ 
होकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये | शि 
z 3s AD 
कुछ समय बाद सती कश्यप-पत्नी अदितिने गर्भ wm 
किया | उनके शरीरका तेज उत्तरोत्तर बढ़ने Su 


प्रकार नो मास पूरे हुए | शुभ gd. nge) x 
महाभागा अदितिके सम्मुख अद्भुत, अलौकिक, qam: 
प्रकट हुआ | 
दृशसुजो  बहुबल: कर्ण कुण्डलमण्डित: | 
कस्तूरीविलसद्धालो सुकुरञ्राजिमस्तङ्गः ॥ 
सिद्धिबुद्धियुतः कण्ठे रत्रमाळाविसूषितः | 
चिन्तामणिळसद्वक्षा जपापुष्पारुणाधरः ॥ 


उन्नसो भ्रुकुटीचारुळलाटो द॒न्तदीसिमान्‌। 
देहकान्स्या हततमा दिन्याम्बर्‍युतः द्युभः॥ . 
( गणेशपु० २ । ६। २३-२५)| 








“वह अत्यन्त बलवान्‌ था। उसके दस भुजाएँ थां। कामो | 
कुण्डल, SAR कस्तूरीका झोभाप्रद्‌ तिलक ओर मलक 
मुकुट सुशोभित था | सिद्धि-बुद्धि साथ थीं और कण्ठम र | 
माला शोभा देती थी | बक्षपर चिन्तामणिकी अद्भुत gura | 
ओर अधरोष्ठ जपापुष्प-तुल्य अरुण ये | नातिका ऊँची 

सुन्दर भ्रुकुरिके संयोगसे ललाटकी सुन्दरता वढ म॑ | 
थी | वह दाँतसे दीसिमान्‌ था । उसकी sma देहा 
अन्धकारको नष्ट करनेवाली थी | उस झुम बालकने (| 
Set धारण कर रखा था |? 

भहिमामयी अदिति उस अलौकिक सौन्दर्यको देर , 
चकित और आनन्द-विह्दळ हो रही थीं | उस समब * | 

अद्भुत वाळकने कहा--'माता ! T E 

फलखरूप में तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे आया हूँ । मं दु दै | 

er कर साधुपुरुषोंका हित एवं तुम्हारी कामन" | 
करूगा |? 


मेरा परम समां 


TAN 
विनायकदेवसे कहा-_।यह dha Š L 





nnn LAPIS VOICI nN 


















a sm निराकार; नित्यानन्दमय, सत्यस्वरूप परब्रह्म 
| गजानन मेरे पुत्रके रूपमें प्रकट हुए । किंतु अब 
आप इस अलौकिक एवं परम द्व्यि रूपका उपसंहार कर 
इत बालककी भाँति क्रीडा करते हुए मुझे Teu 
प्रदान करे |ë 

/ qam अदितिके सम्मुख अत्यन्त EIYE सशक्त बालक 

¢ रीप तीव्र क्रत्दन करने लगा | उसके रूदनकी ध्वनि 
आकाश) पाताल और धरतीपर «ut दिशार्ओमे व्याप्त हो 
गयी | उस अद्भुत बालकके रोदनसे धरती कॉपने लगी | 
aem स्त्रिया गर्भवती हो गयीं । नीरस वृक्ष सरस हो 
mp देव-समुदायसह्ित इन्द्र आनन्दित और देत्यगण 
भयभीत हो गये | 

महर्षि कश्यपकी प्रसनताकी सीमा नहीं थी । उन्हाने 
eere is शास्त्र-विधिसे बाळकका जातकमं-संस्कार 
gum नाळच्छेदन आदि कराये | उन्होंने ब्राह्मणों 
और मुनियोंको विविध प्रकारके तुष्टिकर दान दिये और घर- 
धर मधुर बायन भिजवाये | 

महर्षि कश्यपकी पत्नी अदितिके अङ्कमें बालक आया 
जानकर ऋषि-मुनि एवं. ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी तथा 
देवगण सभी प्रसन्न थे | बालक अद्भुत और तेजखी तो था 
ही; वह अत्यन्त बलवान्‌ था | उसकी मांसपेशियाँ सुद्दढ थीं एवं 
उसका दीतिमय मुख प्रभावशाली था | बालकके स्वरूपके अनुसार 

रता कश्यपने उसका नामकरण किया--थमहोत्कट P 


we महोत्कटकी ख्याति सुनकर उनके wu 
RENTA आदि परमर्षि भी महर्षि qug आश्रमपर 
did मुनि कश्यपने उनकी आसन, पाद्य और अर्ये द्वारा 
E * पूजा की | उन्हें गायें प्रदान की; फिर हाथ जोड़कर 
SOROR मिरा परम सोभाग्य है; जो आप- 
ur यहाँ पधारनेका अनुग्रह किया | मुझे आज्ञा 
आपका क्या काय करूँ Pp 


b 


` ud 
Ie भि 


"RE | देवर्षि नारदके द्वारा आपके अद्भुतः 
कार. ऐजस्वी और लोकोद्धारक पुत्र महोत्कटके 
_ यार पाकर हम उसे देखने आये Š p वसिष्ठने 

— मनेका यही प्रयोजन है? 

d SS परं दिव्यमुपसंहर साम्प्रतम्‌ । 
` Nm Aea कुहको यथा॥ 


( गणेशपु० २1६ | ३५) 


# श्रीगणेश-लो छा + 


२५५ 
माता अदिति तुरंत अपने प्राणप्रिय पुत्र महोत्कटको 
`. पुत्र z 
9 आर्या विने qusa माळ, कर-कमछ एवं पाद-पङकजाको 
MARE देखा और वे बोले--इस बालके शुभ बत्तीत 
गुण विद्यमान हैं | यह मदोत्कट जगतूके सङ्गलके लिये 
अत्यत्त भयानक कम करेगा | इस परम तेजस्वी us बह- 
पौरुप-समपनन पराक्रमी वाळके रूपे आदिःमध्यान्तहीन 
साक्षात्‌ विनायक ही अवतरित हुए ईं | इस बालकके जीवनमें 
रहःरहकर अनेक आपदाएँ आयेंगी; किंतु वे सभी शान हो 
जायगी । आपलोग सावधानतापूबंक इसकी रक्षा करें p 
WEN वसिषने कश्यपनन्दन महोत्करके ANGA- 
शोभित अरुण चरण-कमलोंकी पूजा की; फिर उन्होंने महोत्कटदी 
स्तुति करते हुए कहा--'हे देव ! असुरोके अनाचारसे 
त्रैलोक्य पीड़ित है | आप vanis दुष्ट दानव-कुलका qua 
कर साधु-परित्राण करें और भूतलका भार उतारें% | 
समागत मुनिर्याने पुनः-पुनः अदितिनन्दन महोत्कटके 
चरणोंमें प्रणाम किया और फिर अपने-अपने आश्रमोके 
लिये लोट गये | 
प्रख्यात uei वसिष्ठ-वामदेवादिके आगमन us उनके 
शुभ वचनसे qup समीप रहनेवाले सभी ब्रह्मचारियों, 
क्रषियों एवं उनकी पत्नियोंके मनमें यह हृद विश्वास हो गया 
कि निश्चय ही भाग्यवती अदितिके अड्डमें चराचरनायक 
आदिदेव बिनायक ही महोत्कटके रूपमे क्रीड़ा कर 
रहे हैं और इनके द्वारा अनीति-अधमके मूलभूत असुरोका 
उच्छेद होगा | उनका कुटिळकूर शासन समाप्त हो जायगा 
और त्रैलेक्यमे सुख-शान्ति स्थापित होगी । पुनः वेदपाठ 
और यज्ञादि कर्म निर्विघ्न होने लगेंगे | 
महोत्कटकी बाळ-लीला 
इतना ही नहीं) यह संवाद कश्यपाश्रमसे देश देशान्तरे 
à असुरोके मनमें अदितिके कठोर तपे 
qs गया । अ 
` किंतु इस समाचारसे तो उनके मनम 
समय ही शङ्का हुई थीः a x vá 
zz निश्चय हो गया कि यह ऋषिपुत्र ARE S 
: महोत्कट देवताओंद्वारा इमे राज्यपर 
š | इस कारण 
आक्रमण 


असुरॉने परामश कर यह निर्णय क्रिया कि 'घातक तरका अर 


sescfe हे! इतके प इसके पूर्व ही उसे नष्ट कर दिया जाय? 


: & प्रार्थयामास ede भूभारहरणं कुर्‌ । 


साधूनां पालन देव दुश्दानवधातनम ॥ 
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असुरराजने महोत्कटको मार डाउनेके Rei “विरजा” 
नामकी एक कूर राक्षलीको भेजा | वह अत्यन्त शक्तिशालिनी 
परम धूत्ती एवं कुटिला थी | राक्षस-बंशके मङ्गले ज्य 
उसने कश्ष्यपाश्रममे प्रवेश किया | महोत्कटका तो कुछ नही 
बिगड़ा; किंतु विरजाको ही मृत्यु-मुखमें प्रवेश करना पडा | 
उन्हाने उसे निजधाम प्रदान किया | | 
शक्तिशालिनी विरजाकी मृत्युसे असुर चिन्तित हुए । 
उन्होंने 'उद्धतः और aro नामक दो कूर राक्षसोंको महोत्कट- 
की हत्याके लिये भेजा | उन दोनों असुरोने अत्यन्त मनोहर 
शुकका रूप ग्रहण किया | उनके विषाक्त चञ्चुपुट अत्यन्त 
तीक्ष्ण थे | वे महर्षि कश्यपके आश्रममे वहाँ पहुँचे, जहाँ 
माता अदिति महोत्कट विनायकको स्तन-पान करा रही थीं | 
“मुझे खेलनेके लिये वे शुक दे |? सुन्दर शुकोंको देखते 
ही महोत्कटने दुग्धपान छोड़कर अपनी माँ अदितिसे कहा | 
वह बोली--'ये शुक आकारामें उड्नेवाळे पक्षी हैं; 
केवळ भूमिपर चल सकनेवाळी कोई wl इन्हें कैसे पकड़ 
सकती है £ 
बाखकको इस उत्तरसे संतोष नहीं हुआ | उसने 
माताको गोदसे उतर बाजी तरह झपटा मारकर दोनों 
पक्षियोंकी पकड़ छिया | यह देख उन दोनोंने पंखो और 
चोंचोसे मार-मारकर महोत्कटको अत्यन्त घायल कर दिया | 
तब मुनिङुमारने उन शुकोंको <= 
न्‌ बल्यूवंक धरतीपर दे मारा | 
3 शुक अपने असुररूपको प्रकट करके MORA 
गाये । माताने q 
ताने असुरक्रे विशाळ शवपर स्थित 
बालककों शीमतापूर्वक gu अपने 
शीमतापू्क उठा लिया | कश्यपमुनिने वालकके 
अम्युद्यके ल्यि शान्तिकम किया | बालकका अलौकिक 
sasa बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने अदितिको 
S ROm बच्चेको अकेज R 


छोड़ दिया | जगदीदवरने आज 

इसकी रक्षा की है 
निशाचरोंके रहनेका x i 
रह सकेगा |? Putent मेरा शिश कैसे जीवित 


यों बात-चीत. करके मुनि 

और रा 'दम्पतिने बाळकको नहुळाया 

आर स्वय भी स्नान करके š आश्रममें 

करने छगे | जा विश्राम 
कक काह ELT बि एवं 
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आश्रमके निकट ही तमाळ देवदाक ap LO 3 
कटहळके सघन वृक्ष थे | उनके मध्य एक स 
सरोवरका जल अत्यन्त निर्मल और 
किंतु उसमें बहुत-से मत्स्य ओर मगर रहते थे। Bn 3 
वासियोंको बड़ा कष्ट होता था । नक्रके भयसे es 
उसमें स्वच्छन्द स्नान तो कर ही नहीं सकते थे; उर | 


एक दिनकी वात है | सोमवती अमावाला थे š 
व्यतीपातका योग | इस उत्तम पर्वपर अदितिदेवी रो 
स्नान करनेके लिये आयीं । माताके साथ Ñ "hz 
भी वहाँ आया था | माने उसे जलाशयके तटपर Ë 
दिया और वे खयं आकण्ठ-जलमे स्नान करेन Ñ 
उतर गर्यी | तब बालकने भी उछलकर sm qm 
जानेकी चेश की, परंतु वह पानीमें गिर पड़ा और उष 
खेलने लगा । इतनेमें ही एक नक्रने आकर उसे प 
छिया | जलके भीतर खड़ी हुई माताने जव वाल 
यह दशा देखी, तब वे घबरा गयीं और तुरंत sm 
क्षाके लिये लोगोंको पुकारने लगीं---दौड़ो; den <a _ 


£ 


अदिति खयं भी बच्चेको पकड़नेके लिये sumi, 
उसके पास गयीं, पर वे उसे पकड़ न सकी | नक्र उस 
पकड़से बाहर रखते हुए ही महोत्कटको पानीके भीतर सरे | 
RÀ जा रहा था | माता भी दूरतक उसके साथ fed 
चली गर्यी | 
महोत्कट और उसकी' माताको सरोवरमे आकण 
मग्न देख मुनिके शिष्य उछछ-उछलकर s= कूद फें | 
किंतु वे भी उस बलवान्‌ नक्रकी पकड़से बालकको बुझ 
सके | तब बालकने असीम बलका परिचय दिया | उले 
खेल-लेल्में ही नक्रको जलले बाहर वृथ्वीपर पॅक दिव! | 
उसका शारीर चूर-चूर होकर गिर पड़ा; वह Rat N 
गया और उसके प्राण-पलेरू उड़ गये | Fi 
बाळककी माता और आश्रमके समी लोग आरचयर्चा | : 
ये | महोत्कटके सम्मुख एक वस्त्राभरणभूषित तेजस्वी qat | 
कह रहा था--'प्रभो | पहले d Rr | 
गन्थर्वोका राजा था | मेरे विवाहके अवसरपर समी ग | 
हुए | मैने सबका स्वागत-सत्कार किया 

उपस्थित महामुनि "RISE मैंने पूजा नहीं की ! | 
'तुम सरोवरके नक्र होओगे p भगुमुनिके शापकी «e | 


संध्या-वन्दन करने एवं जल भरनेमे भी डरते ये | 









f D MCN पा — मनन e 

| छु यते कॉपने लगा। मेरी करुण-प्राथंना सुनकर दयाळु 
: E “कश्यपनन्दन | गजाननके स्पशसे तुम 
| 


उक्त जल्चर-्योनिसे मुक्त हो जाओगे p 


R| इतना कहकर उक्त GU देवदेव गजाननकी स्तुति 

Ñ करने लगा ।# फिर उसने बालरूपी गजाननके wu 

प प्रणाम कर बार-बार उनकी प्रदक्षिणा की | तदनन्तर वह 
paq अपने लोकको चला गया | 


A महोत्कट-जननीके आश्रयकी सीमा न थी | उन्होंने 
U दहे ही प्यारसे अपने पुत्रको गोदमे लेकर उसके quu 
अपना स्तनाग्र लगा दिया । बालक विनायक प्रेमपूर्वक 
दुग्धपान करने लगे | | 
+ d ë 
एक बारकी बात है | संगीतविशारद हाहा; gg और 
तुम्बुर-नामक Ter पीताम्बर धारण - किये, गोपीचन्दनका 
Ries लगाये, वीणापर मधुर खरोंमें हृरिगुण गाते 
केहासकी यात्रा करते हुए, महर्षि कश्यपके आश्रमपर पहुँचे । 
; , ° उनका स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण 
प्रार्थना की. | | Ars 










तीनों अतिथियोंने स्नान कर देवी पाती, शिव; विष्णु, 
बिनायक और सूर्यकी पूजा की और फिर अपने इष्टका 
भान करने लगे | उसी समय :महोत्कट बाहरसे खेलकर 
T | उनकी दृष्टि पश्चदेबोंके fre पड़ी तो उसने 
से उन्हें उठाकर फेक दिया । नेत्र खुळनेपर देवताओंकी 

मान देख गन्धव व्याकुळ हो गये | उन्होंने यद्द-बात 
TÑ करयपसे कही | 


RA कश्यप चकित ओर चिन्तित थे 
। सम्मानित 
TR] देव-प्रतिमाएँ 


ए ded लिये वे चारों ओर 
NU : 
SUR रहे थे | उन्हे अपने qz पुत्र महोत्कटपर 
ST | उन्होंने हाथमें छड़ी लेकर रोधसे काँपते 


कती पापापहारकः | 


गानावता सदसत्कारणं परम्‌ ॥ 
श ICHARI पालको : 
यापी | दुष्टनाशनः । 
मुनीन पणकामो5नेकबरह्माण्डनायक: ॥ 
यगम्यसत्वं - 
मनोवागनिरूपितः । 


| = ( गणेशपु० २। ८ । ३२-३४ ) 


* श्रीगणेश-लीळा ॐ 
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d तो बाहर बालकोंके साथ खेल रद्दा था |? 
AARE महोत्कटने भयकी मुद्राम उत्तर दिया | 


q शीत्र ही मूर्ति छा दे, 


dar p नहीं तो तुझे बुरी तरह 


कुपित कश्यपने पुनः कहा | | 
ने मूर्ति नहीं ही p महोत्कट m लगा | रोते- 


ते az पृथ्वीपर लेट गया | माता अदिति भी «ai 
पहुंच गर्यी | 


“यदि मैंने मूर्ति खा ली है तो मेरे गुम देख लो | 
महोत्कटने अपना मुखारविन्दे खोल दिया | अत्यन्त 
आश्रयं | माता अदिति मूच्छित हो गयीं । महर्षि कश्यप 
ओर इरिमक्तिपरायण गनवर्त्रयने आश्चर्यचकित c 
देखा--बालक महोत्कटके छोटेसे मुखाब्जमें केलास, शिव, 
वेकुण्ठसहित विष्णु, सत्यलोक, अमरावतीसहित सह्ताक्ष; 
पवतो, वनों, समुद्रो, सरिताओं, aub पन्नगो एवं aatan 


e 


— s k. emm 
rope TTT TST m 


p 

M. 
q | 
a 





M - 5 क ` - b; - - - A , 
Fo danis ५ ` — anaa RT २७१६७. 
. - t =. mI 2 
CTT SERIA UU 
x We s [p a cow QA ~ L वसा QUEUE अ... T ud 1 


e d dme 
os ROT 


ditus s i 


सम्पूण पृथ्वी, चौदह भुवन, समस्त लोकपाल) पाताल, | 


gai दिशा तथा अद्भुत सृष्टि दी रही थी | p 


सचेत होनेपर माता अदितिने तुरंत बालक 
महोत्कटको अङ्कमें उठा लिया ओर उसे स्तनपान कराने ` 
लगीं | महर्षि कश्यपने मनःदी-मन qum | यह तो | 


अखिलेश्वर प्रभुने ही मेरे पुत्ररूपमे जन्म ल्या है । ममे इन्हे j 


दण्ड देनेका विचार कर बड़ी भूछ की | 


di qt इस बालकको दण्ड दे नहीं सकता | अब आप 
लोग जैसा उचित समझें, वेसा करें p कश्यपने ue 
स्पष्ट +ç दिया | : 

'देव- प्रतिमाओंके मिले बिना हमळोग आपका अन्न; 
फल और कन्द-मूळ आदि कुछ मी ग्रहण नहीं करेंगे |! अत्यन्त 
दुःखी होकर गरधर्वोने महर्षि कश्यपसे इतना कदा ही था कि 
उन्होने महोत्कटके स्थानपर देवी पावती, शिव) विष्णु, 
विनायक और qda प्रत्यक्ष दर्शन किया । वही बालक 
क्षण-क्षणमें पञ्चदेवके रूपमे दीख रद्वा था | 


फिर तो हाहा, gg और तुम्बुरुने महोत्कटके s 
प्रणाम किया और वे महर्षि कश्यप प्रदत्त अन्नादिको पेमपूवक 
ग्रहण करने लगे | उस समय उन्होंने महोत्कटमे अनेक 
«dB दर्शन किये | वह एक क्षण महोत्कट एबं दूसरे दी 
क्षण पञ्चदेवोके sq ded लगता | क्षणम्‌ अत्यन्त 
भयानक दीखता तो दूखरे क्षण विश्वरूपे उसका दर्शन 











x परब्रह्मरूपं गणेशं नताः A: * 


२५८ 
होता [# इस प्रकार परमप्रभुके अचिन्त्य, अकथनीय 
खरूपोंका दर्शन कर गन्थर्बोने अपना जीवन-जन्म एच 


कड्यपाश्रमर्मे आगमन ewe समझा | 


गन्धर्वोको महोत्कट विनायकके तत्त्वका साक्षात्कार 
हो गया | उन्होंने परमप्रभु विनायककी थद्धा-भक्तिपूण 
हृदयसे स्तुति की और बार-बार उनके चरणॉमे प्रणाम कर 
उनका स्मरण करते हुए कैलासके लिये प्रस्थान किया | 

उपनयन-संस्कार 

प्रतिभाशाली महोत्कट पाँच que हुए । महर्षि 
कश्यपने शुभ मुहृते और शुभ लग्नमें उनके अत-बन्धका 
निश्चय किया | शान्त तपस्वी wed कश्यप सुर-असुर, 
चारों qup ओर सभी श्रेणीके स्त्री-पुरुषोंके श्रद्धेय 
थे | इस कारण उनके पुत्रके यज्ञोपवीत-संस्कारके 
अवसरपर निस्स्पृह वेदश ब्राह्मण तो पधारे ही, समस्त सुर, 
राक्षस) क्मृषि-मुनि, यक्ष, नाग) राजर्षि, व्यापारी qu 
तथा Wg प्रभृति-सभी लोग आये | | 


umo T < _—  ,  — 





सशक्त असुर स्पष्ट तो कुछ नहीं कहते ये, किंतु 


कश्यपनन्दनसे अपनी क्षतिकी सम्भावनासे वे उन्हे s 


'कपट तथा अन्य कोशलसे मार डालनेके लिये प्रयत्नशील 


ये | यशोपवीतके अवसरपर विधात, ima, विशाल, 
पिङ्गल और चपल-नामक पाँच बलवान्‌ असुर भी शुद्ध 
भस्म) WW त्रिपुण्ड एवं गलेमें रुद्राक्षकी माला पहने 
श्राक्षणके 381 वहाँ पहुँचे | उन्होंने अपने कमण्डळुमे छोटे-होरे 
अत्र छिपा रखे थे | वे ब्राह्मणवेषधारी असुर उपस्थित 
मृनियों और ब्राह्मणेंके बीच ऐसे स्थानपर बैठ गये, sua 


siis विनायकपर सुविधापूर्वक सटीक me किया 


अनेक प्रकारके बाजे बज रहे थे | मण्डपे 
x ss. i ण्डपमें गणेश- 
पूजन और स्वस्तिवाचन डुआ | इसके अनन्तर ब्रतबन्धकी 


wg 1 रने dà sasa छोड़ रहे ये, तब ब्राह्मणवेषधारी असुरोंने MA कमप्डळुसे ET 


$ क्षण ते ago क्षणं 
ed महाभीतिकरं क्षण तं. विश्वरूपिणम्‌ | 


—yN—A'——Ps=— य“ aids —— ————-—— 
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अञ्न निकाले और विनायकपर प्रहारका उपक्रम hs 
विनायकने तत्क्षण उनकी दुरमिसंधि समझकर M 
अभिमन्त्रित चावळ उनपर फेके और तत्काल हुए भुके 


पे 
निर्जीव शरीर एथ्वीपर गिर पड़ा | | 
असुरोंके भयानक शवको देखकर उपहित m 
fab ब्राह्मण और सभी जन अयन्त चित R 
पश्चवर्षीय बालक दृष्ट-पुष्ठट ओर शक्तिसम्पन्न तो "i x 


` बह मन्त्रसिद्ध भी है, यह जानकर सब परस्पर क्र 


लगे--'पाँच छली राक्षसोंको क्षणभरमें ही इस बालकने 5 
मार डाला, यह बात समझमें नहीं आयी | क्या Jm 
इरण करनेके लिये परमात्माने दी अवतार ग्रहण किया है॥ 
ब्रह्मादि देवगण परमप्रमु विनायकदेवकी लीला ताका 
उनपर सुगन्धित सुमनोंकी दृष्टि करने लगे | 
तदनन्तर मद्दोत्कटका उपनयन हुआ | महर्षि कश 
स्वयं उन्हें गायत्री-मन्त्र दिया | सवंप्रथम महातपखिनी म 
अदितिने उन्हें भिक्षा प्रदान की | उसके बाद वहाँ उपह 
छोगोंने मिक्षाके साथ उन्हें शास्त्रीय सदाचारका विस्तृत अहे 
दिया | परमप्रिय पुत्र महोत्कटकी प्राण-रक्षासे प्रसन्न ऐकर 
महर्षि कश्यपने पुनः भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा की भे 
उन्हें विविध प्रकारके वस्त्र, स्वर्ण एवं गाये प्रदान को | 


इसके बाद एकत्र बृहत्‌ समुदायके बीच महर्षि +f 
अत्यन्त स्नेहपूवंक विनायकका हाथ पकड़ si 
पास ले गये | | 


ब्रह्माजीने अपने कमण्डलके sed उनका तीष 
किया और सदा खिला रहनेवाला पद्मपुष्प उर | 
किया | उस समय उन्होंने विनायकका नाम श. 
रखा | फिर बृहस्पतिने भी विनायककी पूजा 
“भारभूति’-नाम प्रदानः किया | 


कुबेरने विनायककी पूजा करके उनका नार qu fi 
रखा और उन्हें अपने कप्ठकी comen AL 


अपना पाश प्रदान कर उन्हे 'सबंप्रियः नाम i adl 
















शंकरने भी सब देवताओंके सुनते हुए erai 
+ कथं व्यापादिताः qa राक्षसाः em. 
क्षणेनानेन बाळेन न जानीमो5खिला 8^ x 
अवतीणों सुवो भारं <d कि परमेश" up 

( mage 3! १०1 |. 


क श्रींगणेश-ळढीला k 


o 


परझुहस्त p कहती हुई परथुराम-जननी सती रेणुकाने 
अपनी सखी अदितिके बालकको qup प्रदान किया और 
qe नाम रखा | फिर उनकी पूजा करके उन्होंने वाहन- 
हे लिये सिंह देकर उन्हें “सिंहबाइन? नाम दिया | तदनन्तर 
| x उन्होंने महोत्कट विनायकको उपदेश दिया--“विनायक | 
ga शीघ्र ही दुर्टोंका संहार करो [# 
5 द्विजवेषधारी समुद्रने विनायकको पूजा कर wd 
मुक्तामाल प्रदान करते हुए 'माढाधरः कहा | शेषनागने 
उनके आसनके लिये अपना शरीर समपंण कर दिया 
झ। और बड़ी प्रसन्नतासे उन्हें 'फणिराजासन? कहा | धनंजय? 
नाम देते हुए अग्निदेवने उन्हें अपनी दाहिका-शक्ति प्रदान 
की और ETP नामसे सम्बोधित कर वायुदेबने अपनी 
` शक्ति समर्पित कर दी । T 


` इस प्रकार सभी लोगोंने अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार 
Y y ,महोत्कटको उत्तमोत्तम वस्तुएं प्रदान की; किंतु eem 
कर / रे न कुछ दिया और न उन्हें प्रणाम ही किया | 
ब. Ra सोचा--'मुझ देवाधिपके सम्मुख सभी नतमस्तक 


हेते ü Š इस छोटे-से बालकके सामने मस्तक क्यों 
Wa O 


| a Qua सम्बोधित करते हुए चन्द्रकला दे दी | 





" 
प 
m 









 *उपादिरद्‌ दुष्टनाशं कुरु शीध्रं विनायक । 
| ( गणेशपु० २ | १०। ३०) 
i uyaq उपनयनके समय दिया हुआ आशीर्वाद भी 
a क्‌ Tq नाश करनेवाला होवे!--ऐसा तेजस्ी होता 
अब AR उपयोग न . करः-ऐसा न कहकर 
E oy ca शस्त्रः देकर उनका प्रयोग केसे किया जाय, 
Ñ ñ बार m था ओर वह भी जह्मण-बाळकको--यह 
S wai । क्षत्रियके बालकको कहा जाय तो उसमें 
| शीन नहीं । परंतु दमनशील कश्यप्ऋषिके बालकको 
जाती है तथा आशीर्वादसे भी “अपने 
पेसा अभिप्राय सूचित किया जाता है; वह भी 


7 यह सब ध्यानमें रखनेयोग्य E! 


देकर उन्हें “विरूपाक्षः कहा और फिर उन्हे p 


मेरे घरें किसी महान अवतारी पुरुषने जन्म छिया 
` की महान्‌ अवतारी पुरुषने जन्म लिया 


मुक्त हुआ। हाहा 
तुम्बुरु गन्ध्वोने इसीके दिव्य कलेवरमें a i 


प्राप्त किया | आप सबके सः q w 
casa मुख भयानक पाचों रक्षसोंको 

dia तो प्रत्यक्ष कुछ देखा नहीं | मदविमोहित 
सुरेन्द्रने कहा ही था कि महोत्कटके संकेतपर प्रचण्ड 
प्रल्यंकर झंझावात उठा | सवत्र त्राहि-त्राहि मच गयी | 
व्याकुळ Six महोत्कटकी ओर देखा तो उनके नेत्रसि 
अग्निज्वाला निकल रद्दी थ्री | सहस्राधिक मस्तक; नेत्र; 
नासिका कान, कर ओर चरण थे उनके | सूर्य और 
चन्द्र उनके नेत्रॉमे Wer | महोत्कटके रोम-रोममें अनन्त 
HUS एवं उनके विराटू रूपका दशन कर इने 
व्याकुळ हो उनकी स्तुति की ओर उनसे बार-बार क्षमाकी 
याचना की | 

प्रबल प्रभक्षन शान्त हुआ । ga अचित्त्य- 
गुणगणनिल्य महोत्कटकी स्तुति कर बार-बार उनके uta 
प्रणाम किया | फिर उनकी जय-जयकार करते हुए उन्हे 
अपना अङ्कुश ओर कल्पवृक्ष प्रदान कर उन्होंने अत्यन्त 
भक्तिपूवेक कह्द--“विनायकः | 

फिर सब लोग प्रसन्नतापूवक अपने-अपने घामको पधारे | 

अत्यन्त मेधावी और प्रतिमा-सम्पन्न विनायककी शिक्षा 
प्रारम्भ हुईं | विद्या-बुद्धिविशारद विनायक अत्यत्यकाल्मे ही 
सारे eA व्याकरण, गणित) ज्योतिष आदि शाके 
साथ अख्र-शस्ोंका सम्यक्‌ शान प्रातकर उसमें निष्णात हो 
गये । sefa Ranin विचक्षणबुद्धि महोत्कटकी अद्भुत 
व्याख्या सुनकर महान RII भी चकित होकर कहने 
= aa d विनायक कश्यपनन्दनके रूपमे अवतरित 
हुए हैं |? EST S 

महोत्कटने सातव वषर | र 
बुद्धि, विद्या आदिमे पूर्ण पारंगत होकर अपने पिताके आर 
तयोग देने लो ये | अवसर प्राप्त होते ही वे उपनय 
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किंतु तुम काशीनरेशके साथ 
सम्पन्न कराकर लोट: आओ p 


x परब्रह्मरूप गणेश नताः स्मः # 


२६० 


अवसरपर प्रात सिंहर आरूढ दो जाते | संबभयापह 
अङ्कुश, परशु, अम्लान पद्य और पाश धारण कर लेते | 
दण्ड, अजिन). रत्नजटित खणनिर्मित कुण्डल) कमण्डछ, 
दर्भ, उत्तम पीताम्बर) eeu कस्तूरी तिलक और चन्द्रकला; 
गलेमें मुक्तामाल और नाभिपर रोषको धारणकर आभ्रमके 
चारों ओर वूर-दूरतक घूमते | जब वे मेघतुल्य गजन करते 
तो पृथ्वी हिल जाती और आकाश कम्पित होने लगता था | 
भयबश असुर उधर आनेका साहस भी नहीं कर पाते थे | 
उनके इस अद्भुत वीर वेष एवं उनकी व्यवस्थासे आश्रममे 
पूर्णतया सुख-शान्ति देखकर कश्यप ओर' अदिति आनन्द- 
figs होकर . मन-ही-मन कहृते--'हमारे पूवज ओर हम 
घन्य हैं |? सबके दुःख-निवारणके लिये निरन्तर प्रयत्नशील 
महोत्कटको देखकर सभी उन्हें अपना प्राणप्रिय समझते; 
सभी उनको आदर ओर सम्मान प्रदान करते | | 

एक दिन कश्यपके आश्रमपर काशीनरेश HR | उन्होंने 
महर्षि कञ्यपके चरणोंमें प्रणम किया तो स्नेह्दातिरेकसे महर्षिने 
उन्हें गळे छगा ल्या । भोजनादिके उपरान्त विश्राम कर 
लेनेपर महिने उनसे उनके आगमंनका हेतु पूछा | 


आएं मेरे कुल्पुरोहित हं, मुझे आपकी सेवार्मे पहले 
ही उपस्थित होना .चाहिये था |? काशीनरेशने विनयपूर्वक 
उत्तर दिया--'किंतु राज-कार्यमें व्यस्त रहनेके कारण Š समय 
नहीं निकाल सका । मैंने अपने पुत्रके विवाहका निश्चय 
किया है | अतएव आपको ले जानेके लिये 8 यहाँ आया हूँ | 


आप झपापूवक शीघ्र ही काशी चलकर 
E युवराजका 
सम्पन्न करायें |! ° विवाह 


“राजन्‌ ! में तो चातुमोस्य-त्रतके गा हँ 

अनुष्ठानमें ल्या हूँ | 

महामुनिने काशीनरेशसे कहा--'किंतु मेरा पुत्र zd 
NAAA तो है ही, कर्मकाण्डका भी अभुतपूर्व 
दन्‌ है | यद्यपि अभी यह बालक है तथा में, इसकी माता 
z: और समस्त आश्रमवाती इसे प्राणाधिक प्यार करते हैं; अतः 
i: अनुपस्थिति अत्यन्त कष्टकर है; तथापि आप इसे ले 
"ह भपका समू वैवाहिक कार्य दक्षतापूदक विधि 


सम्पन्न करा देगा | | 


® 
" 
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महृष्षिकी आज्ञा प्रासकर नरेशने रथ 
महोत्कटने श्रद्धा-भक्तिपूवंक अपने माता-पिताके > ~ 
प्रणाम किया और अख्र-शर््रों सहित रथमें जा बेठे | i. 
अपने प्राणाधिक पुत्रको सुदूर देशकी तके B 
प्रश्यान-करते देखकर माता अदिति अधीर दो गयी | ञे 
ननि आँसू बहने ठगे । उन्होंने नरेशके पात जार बर 
दीन बाणी कहा--।राजन्‌ ! मेरा मदोत्कट निरा बुक । 
और अतिशय चञ्चल है | इसने कभी प्रवास नहीं किवा, 
कुटिछ असुरोंकी कुटि इसपर सदा बनी रहती है | अह 
आप इसकी निरन्तर रक्षा करेंगे और जिस प्रकार इसे अप 
साथ.ले जा रहे हैं, उसी प्रकार UNS इसे इस pg 
पहुँचा भी देंगे ।? 
में अपना प्राण देकर भी इस परम तपसी Tug 
पुत्रकी प्राण-रक्षा करूँगा | आप सर्वथा निश्चित रें। 
काशीनरेशने माता अदितिके चरणोंमें प्रणाम: किया और ए 
वायुवेगसे चल पड़ा | जबतक महोत्कटके रथकी घड 
दीखती थी, तबतक रोती हुई माता आदिति q 
खड़ी रहीं | A | s 
घपूश्नाक्ष-बध 
` काशिरांजका रथ गहन वनमें पहुँचा | वहाँ udo 
बलवान्‌ भाई gaa ( नरान्तकका चाचा ) UU 
तहसांशुकी प्रसन्नताके लिये दस हजार वषसे अत्यन्त दाह 
तप कर रहा था । त्रेलोक्यपर निरापद . शातनके FU 
सवसंहारक श्रेष्ठ maa उसे अभीष्ट थे | उसने अपने दे | 
पर वृक्षकी शाखामे afa रखे ये | अधोमुख quw *| 
धूमप्नपानपर जीवित था | 
सूर्यदेव प्रसन्न हुए | उन्होने धूम्राक्षके लिये qu 
We भेजा | उसकी प्रभासे अन्तरिक्ष sud हुआ Š ah 
गरुड़ जैसे सपो पकड़ लेता है, उसी प्रकार 
उछलकर उस परम तेजस्वी शस्त्रको ग्रहण कर RAL | 
यह हृद्य देखकर काशिराज अत्यन्त विस्मित » | 
शक्नपरीक्षणाथ महोत्कटने उसे धूम्राक्षकी ओर id J I 
कि भीषण गर्जनके साथ धूम्नाक्षके दो ge: दूर जा n : 
: धृप्नाक्षकी विशाल देहके गिरनेसे कई $57 
हो गये | . 
4 यह «b 
aah प्रख्यात वीर पुत्र-जघन और मतु : 














| 





देखा तो उनके क्रोधकी सीमा न रही । weg 

सश्र जघन और मनुने कुछ ही देरमे 

ser रथ घेर छिया और अत्यन्त क्रोधपूवंक उन्होंने 

à कहा--“राजन्‌ ! तूने ब्राह्मण-पुत्रको लाकर हमारे 

न्वी पिताकी हत्या कैसे करवायी | EAA ! पहले असुरराज 

नरन्तकके कोपसे हमारे पिताने ही तुम्हारी रक्षा की थी। 

उनकी कासे तू काशीनरेश बना हुआ है | इमारे पिताको 
प्राकर तू जीवित कैसे रह सकता है १ 


अत्यन्त शक्तिशाली धूम्नाक्ष-पुत्रोकी क्रुद्ध वाणी. सुनकर 
काशिराज कॉप उठे | उन्होंने मन-दी-मन सोचा--“अपस्मार 
रोगकी तरह मैं कहाँसे इस पुरोहित-कुमारको ले आया ! यदि 
नयन्तक कुपित हुआ तो क्षणाद्धमें ही मेरा राज्य ध्वस्त 


— हो जायगा |? 


भयाक्रान्त कारिराजने ब्राह्मण और Eque] शपथ लेते 
हुए कह्ा-में सवथा निर्दोष हूँ | में तो इस मुनिःकुमारको 


` अपने पुन्रका विवाह करानेके लिये ले जा रहा हूँ | आप 


कृपापूवक मेरे शुभकायमें वयवधान उपस्थित न करें | आप 
इस पुरोहित-पुत्रको ले जायँ | मुझे छोड़ दे p 


“राजन्‌ | मुझ छोटे बच्चेको गइन वनमें लाकर आप 
शुके हाथों केसे दे रहे हैं Db महोत्कटने चकित होकर 
काशिराजसे कहा--'आपने मेरी माताको क्या वचन दिया 
था ! क्या क्षत्रिय-घम यही है ? यदि मेरे पिताने यहद बात 


सुनी तो निश्चय ही बे आपक्रो शाप दे देंगे और आप 
रज्यतहित भस्म हो जायेंगे p 


ईस प्रकार महोत्कट राजासे कह ही रहे ये कि जघन 

AR मनुने उनपर आक्रमण कर दिया | कुद्ध gu महोत्कटने 

भयानक गर्जना की | विनायकके निःश्वास-योगते प्रथ्वीपर 

परकम्प आ गया | उक्त भीषण ध्वनि एवं वायुवेगके 
जघन और खाते 

cus र मनु अन्तरिक्षमें चकर खाते gG 


नगरमें शिलाखण्डक्ी तरह गिर पड़े | उनके 
अज्ञ क्षत-विक्षत हो गये | 


से केसे, क्या हुआ b सम्पूर्ण नरान्तक-नगरमें sQ 
ie व्यास हो गया था और प्रमुख असुरोंके साय नरान्तक 
ने n ही रहा था कि दौड़ता हुआ दूत आ पहुँचा। 
इमा और _ सने कहा--'कश्यपपुत्रके हार्थोसे धूम्नाक्षवध 

` SIT जघन ओर मनुने उनपर आक्रमण करना चाहा 
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तो उनकी यह दुर्गति EX | वह काञ्यपेय कागिराजके साथ 
उनके पुत्रका विवाह कराने जा रहदा है | 
_ “आझणपुत् और काशिराजको तुरंत पकड़ो h अत्यन्त 
कुपित AM क्रूरतम नरान्तकने अपने सैनिकोको आज्ञा दी। 
“यदि वे युद्ध करें तो उन्हें मार डालो p 
शञ्जसज वीर असुर वाहिनी द्रुतगतिसे दौड़ पढ़ी | 
काशिराजने असुर-सेनाको देखा तो वे कॉपने ent; किंतु योगसिद्ध 
महोत्कटने विकट गर्जना की p पविपात-ुल्य उत्त भयंकर 
एवं प्रचण्ड रवसे कितने ही असुर-वीर मृत्यु-मुखर्मे चले 
गये | कुछ सैनिकोंफे शरीर महोत्कटके तीक्ष्ण शरा एबं 
आयुधोसे कट-कटकर गिर पड़े | महोत्कटका अद्भुत शत्रः 
वर्षों असुरोंको कुछ सूझ नहीं रहा था | कुछ ही देरे 
असुरोंके रुण्ड-मुण्डसे वहोंकी धरती पट गयी । कुछ प्राण 
लेकर भागते हुए असुर नरान्तकके समीप पहुँचे और उसे 
सारा समाचार सुनाया | 


'काशिराजके कुछ ही अङ्गरक्षकोके साथ कश्यपकुमारने 
हमारे वीर तैनिकोंका संहार केसे कर दिया b क्रोधोन्मत्त 
नरान्तक सोच रहा था कि 'कुटिळ काशिराजको दण्डित करना 
ही चाहिये p यह निश्चय कर उसने काशोंनरेशको पराजित 
करनेके लिये एक बीर असुरके सेनापतित्वं परक्रमी असुरो- 
की सुशिक्षित saa सैन्यदल प्रेषित किया | नशन्तकने अपने 
सेनापतिको काइ्यपेयसदित कादिराजक्रो जीवित या मृत 
पकड़ लेनेकी कठोर आज्ञा प्रदान कर दी थी | असुर-वाहिनी 
काशीके RA प्रस्थित हुई । ` 


इधर विनायकने काशिराजके साथ उनको राजधानीमें 
प्रवेश किया । काश्यपेय सहायतासे ही dur निविष्न 
सकशल लौटे हैं; इस कारण विनायकका सोल्लात स्वागत 
किया गया । नगर सुन्दर ध्वजाओँ) पताकाओं qi विविध 
प्रकारकी पुष्पमालाओंसे gus था | दुन्दुभि आदि अनेक 
बाद्य बज रहे ये | विविध प्रकारकी पूजन-सामग्रियोंके साथ 


अमात्यौ एवं सम्भ्रान्त नागरिकाने पूजा की l x 
euam रथ आगे बढ़ा a नगरकी du 
sim सुमधुर गीत गाती gi उनपर विविध 


प्रकारके सुमनोंकी uf करने लर्गी | देवदेव विनायकको 
ब्राह्मणोने अपने परमात्मा क्षत्रियोंने रणोत्सुक au 
sd सर्वसंहारक बद्र एवं q Ri भ्रीहरिर्प थ नरेशके 

देखा । नेरे शड स्फटिकर्म अरुण और पोत रंग उसी 
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२६२ 
रूपमें दीखता दै, उसी प्रकार जिसकी जेसी भावना थी) 
उसीके अनुसार उन्हें महाप्रभु विनायकके दर्शन हो रहे थे |# 

नगरके मध्य बिघण्ट और दब्दुर-नामक दो असुरि 
` बाळ-वेषमे उन्हें अपने समीप खेळनेके लिये सादर बुलाया | 
बिनायक्रने समीप पहुँचते ही उनकी चेष्टाओसे उनका 
gaa समझ fem | फिर क्या था ! विनायकने 
आलिङ्गन करते हुए हाथके पुष्पकी तरह उन्हे मसलकर 
फॅक दिया | निष्प्राण विशाल असुर अपने असली ' रूपमे 
qx जा गिरे | यह दृश्य देखकर काशिराज तथा 
अन्य नगर-निवासी चकित हो गये | अन्तरिक्षसे देवगण 





` विनायकपर सुमनवृष्टि करते हुए we! wa | एवं 


जयजयकार करने लगे [d 
रथ आगे बढ़ा | कुछ ही दूर जानेपर पतंग और विधुळ- 
नामक दो असुर झंझावातके रूपमे आये | उनके वेगमें वृक्ष 
गिरने लगे, नागरिकोके बस्न आकाशमे उड़ गये एवं जन-समुदाय 
व्याकुळ हो उठा | विनायकका रथ भी ऊपर उठने लगा; 
तब विनायकने स्तम्भन किया | एक असुर अशक्त होकर 
एय्वीपर गिरा ही या कि विनायकने उसे पक्रडकर वज्र-तुस्य 
मुष्टिप्रहरसे अधमरा कर दिया | फिर उसे घुमाकर 
इतने जोरसे पटका कि उसके प्राण-पलेलू उड़ गये | 
राक्षतकी निष्प्राण विशाल देइ देखकर जन-समुदाय 
आश्रर्यचकित à A | सब लोग मन-ही-मन कह रहे भे-- 
R RUP कोन शक्तिशाली देवता है, 
अजेय m देखते-ही-देखते वघ कर us pai 
चकित काशिराजने विनायकके चरणोंमें प्रणाम | 
रथ आगे बढ़ाया ही था NA 
असुरो देखा | Eon um ica 
कूदकर उसपर 
+ माहणा: परमात्मानं परयन्ति 


| ( aia ° , 
tasa: — quad vim >> 
| " 
lI 
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अपने तीक्ष्ण परशुका प्रहार किया । उक्त पि 
शतधा छिन्न हो गया फिर तो उस शिलाखण्डसे is 
भयानक पिज्ञल्वर्ण विशालकाय कूट-नामक असुर निक | 
उसके मुख-दात, इमश्रुजाल एवं नेत्र अत्यन्त hs 

थे | उसे देखकर नगरनिवासी भयभीत होकर ww 
उधर भागने लगे; किंतु अमित साहसी करपे 
उसे तुरंत पकडू लिया ओर fen ही उसे mw 
डाला | यह दृश्य देखकर काशीवासियोंके qq T 
निश्चय हो गया कि “यह लोकोत्तर बालक अवह 
असुरोका सर्वनाश करनेमें समर्थ सिद्ध होगा | 


काशिराज विनायकको सम्मान-प्रदान 'करनेके Ë 
रथसे उतर पड़े | वे विनायकको राजभवनमें ले गये | उन्न 
षोडशोपचारसे पूजा एवं स्तुति की | s= बहुमूल्य बज्न एवं 
अलंकरण प्रदान किये | अत्यन्त आदरपूर्वक विविध 
प्रकारके सुस्वादु व्यज्ञनोंका भोजन कराकर उन्हें एक Hy 
कक्षमें सुन्द्रतम AER शयन कराया | दिनभरके m 
विनायक रात्रिमे सो गये | | 

प्रातःकाल विनायकने शय्या त्यागकर स्नानादि किया | 
š अन्निदोत्रादिसे Eq हुए ही थे कि धर्मदत्तनक “ 
एक ब्राह्मणदेवता उन्हें अपने घर लिवा जानेके लिये आये! | 
विनायक उनके साथ जा ही रहे थे कि मार्गमें नरातकके | 
भेजे हुए काम और क्रोध-नामक दो राक्षस उन्हें मालेगे | 
लिये आ. गये | वे गदभरूपधारी राक्षस परस्पर लड़ते हुए | 
विनायकके ऊपर गिर पड़े | विनायक उन दोनोंको मार | 
ज्यों ही आगे बढ़े; त्यां ही उन्होंने सामने एक saq | 
गजराजको देखा, जो नगरमें संबंनाश करनेपर तुला हुआ | 
था | नगरकी कुछ जनता घरोंमें छिप गयी थी और कुढ | 
"TA प्राणं लेकर भाग रही थी। उस गजको वश | 
करनेका. कोई उपाय नहीं. था| विनायक दोड़े | ग | 
समीप पहुँचते ही उन्होंने विद्युत-गतिसे उसकी dq ६ 

| फिर व्याकुल गजके गण्डस्थलपर इतना di र fE 
किया कि वह चिग्घाड़ता ger घरतीपर जा गिरा | 0 
sia प्रत्यक्ष देखा, वह क्रतम महाबळी कुण्ड er 
HE | नगरःनिवासी निश्चिन्त हुए | | | 
FI जस्भा-वध 

qaaa पत्नीका नाम था--जुम्मा । qud 

T अपने पतिके संहारकसे प्रतिशोध Sae || 
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| T गा था । वह. पीताम्वबर, कङ्कण तथा आकर्षक 
I ब्वांकार घारणकर विनायकके समीप पहुँची और 
| उने कहा--“तुम्हरे माता-पिता धन्य हैँ, जो तुम्हारे 
| aq शूरवीर पुत्र उन्हें मात हुआ । तुमने कितने दी 
| quie बध कर कितना शभ किया । यह श्रम-निवारक 
| | ठुगन्थित de मैं तुम्हारे लिये लायी हूँ । आओ), इसे 
| खीकार करो P | 


in aS 


देवी रूपिणी जञम्भाकी मधुर वाणीसे सुस्कणते हुए 
विनायकने तेल लगवाना स्वीकार कर लिया; fg de 
ed होते.ही उनके शरीरमें दाह उत्पन्न होने लगा। 
चतुर विनायकने तुरंत पासमें पड़ा हुआ नारिकेल उठाकर उस 
शक्षसीके सिरपर दे मारा | राक्षसीका सिर फट गया | 
तड़प-तड़पकंर प्राण-स्याग करते समय उसका असली खरूप 
प्रकट हो गया | तब लोगोंकी समझमें आया कि यह 
धूमाक्षपत्नी सुन्दर नारीके Wd विधमिश्रित ded द्वारा 
बिनायकका जीवन नष्ट करने आयी थी | 


À दूसरे दिन काशिराज जन-प्रतिनिघिर्यो, विनायक; मित्रो 
£. और अमात्योंके साथ समामे पहुँचे । वे. युवराजके विवाहके 
Rà पुरोहित-पुत्र. विनायकको किस प्रकार ले आये तथा 
विनायकने किस-किस असुरका किस प्रकारका विनाश 
किया, इसका भी विस्तृत वर्णन करते हुए उन्होंने विनायंककी 
शूरवीरता एवं. विलक्षण बुद्धिकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | 
फिर उन्होंने युवराजके विवाहका मुहूर्त निश्चित करनेकी 
अपनी इच्छा व्यक्त की| | 














'राजाकी.बात सुनकर एक वरिष्ठ अमात्यने निवेदन 
किया--।राजन्‌ | जबसे यहाँ विनायकका आगमन हुआ 
Gu असुरोके नये-नये उपद्रव हो रहे हैं और मेरे 
RA इनके यहाँ रहते यहाँ शान्ति भी नहीं होगी। 
अतएव विवाह एकाध मासके लिये टाळ देना अधिक 
[ mp 


AA इसका कोई विरोध नहीं किया | वे लौट आये । 
Sm साथ भोजन किया | फिर दोनों शयन करने 
गये | 


Eu देत्यांका वध 
z नीरव निशीथ | . काशीनरेश, विनायक एवं समसत 
| PNG शे. रही थी; किंतु क्रूर नरान्तकके अत्यन्त मूर 


* श्रोगणेश-लोला * 
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सेनापति ज्वालामुख, व्याप्रमुख और दारुण अपने विशाल 
Serb साथ काशीको घेरकर उसका ध्वंस करनेकी योजना 
बना रहे थे | | 

भयंकर ज्वालामुखने दारुणके सहयोगसे काशीके चारो 
ओर आग ल्गा दी | नगर WD जल उठा । काशी- 
नरेशकी प्रजा व्याकुळ होकर इधर-उधर भागने ळगी) पर 
उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। जो नगर-निवासी 
बाहर निकलते, व्याप्रमुख उन्हे समात कर देता। काशीमें 
TRIER व्याप्त दो गया | 

नरेशने राज्यमें सर्वत्र quex देखा, नगखी समूणं | | 
सीमा अग्निकी भयानक लपटेमे जल रही थी । बाहर . 
निकलनेका कोई मार्ग नहीं था। अत्यन्त व्याकुछ होकर 
उन्होंने कह्य--'सम्यूण विपत्तियोके मूल इस विनायकको 
में क्यों ले आया !# अब मेरा सवस्व नष्ट हो जायगा D 

फिर आकुलचित्त नरेशने अपने दुगपर चढ़कर 
नगरकी ओर दृष्टिपात किया तो उनकी बुद्धि निष्किय 
हो गयी | वे विनायकको ददने. ढगे | राजा और सम्पूण 
प्रजा विनायकको पुकार रही थी | 


उसी समय पूर्व क्षितिजपर रक्तविम्ब उदित हुआ | 
अमित शक्तिसम्पन्न परम तेज़ी ओर परम शान्त 
विनायकने नगरकी दारुण दशा और नरेशकी अधीरता 
देखी तो उन्होंने योगमायाका आश्रय लिया | वे दौड़े ओर 
परम झूर-वीर, परम निष्ठुरः H< व्याप्रमुखको पकड़ जिया 
और उसे वहीं मार डाला । उसके शरीरके टुकड़े कर 
उसे आकाशमे दूर क दिया | | 

फिर क्रोधानलकी प्रतिमा विनायक ज्वाळामुखके समीप 
पहुँचे | उसका विशाल सैन्यदल कुछ समझ नहीं पा रहा 
था कि कहाँ क्‍या Q रहा है ? मदोत्कटने "eum 
शरीर चीरकर रख दिया | भयानक दारुण 


* 
siege dene sre कारणम्‌॥ : 
( गणेशपु० २। १५ । २८.) 
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गळा या... ना s काक - 
मविष्यमें और भी अधिक हानि होगी | आपके यहाँ | 


विनायकने गर्जना की । उसे सुनकर सारी परजा दो कदय 
प्रसन्न हुई । विनायक qum समीप पहुँचे | उन्होंने महोत्कवका आगमन आपके राज्यके लिये शुभ a? x 
९ 


नागरिकों एवं काशिराजके सैनिकोंके सहयोग एवं अपनी अद्भुत कुछ नहीं तो बलवान्‌ महोत्कट ही आपको बंदी 
शिसे ध्वस्त नगरका पुनः निर्माण करा दिया । उन्दने राज्यपर अधिकार कर लेगा । नीतिकी ege TA 
काशिराजके सैनिकोंको सावधान किया । उन्हें अनेक महोत्कटको यहाँसे शीघ्र हटा दें; यही वाञ्छनीय है | E 
प्रकारके आयुधोंका संचालन एवं प्रक्षेपण भी सिखा दिया | “आपके वचन सुनकर तो मुझे 
काशीमें नवजीवन एवं aser] लहर दौड़ पड़ी | संदिग्ध प्रतीत होता है |? काशिराजने त र | 
नरान्तकके विशाळ सेन्यके त्वरित पराजयसे महामहिम «काशी पधारनेके पूर्वसे दी महोत्कटने कितने उत्कट अहो 
विनायकके साय काशिराजकी भी कीतिं ओर ख्याति सुदूर का संहार किया है और सम्पूर्ण प्रजा कितनी पुली z 
देशतक qe गयी | गिरिकन्द्राओमें निवास करनेवाले तो प्रत्यक्ष ही है। आप विनायकसे सर्वथा अपरिचित 
राजाओं, देवताओं एवं ऋषि-मुनियोका मन प्रसन्न होने अन्यथा ऐसा नहीं कहते। वे छोटा राज्य तो क्या दूसरे 
छगा | वे समी असुर-विनाशकी विनायक-योजनामें सहयोग विष्णु, शिव ओर निखिल ब्रह्माण्डकी ! = 
देनेका विचार करते हुए आशा और विश्वासके साथ हैं। थे इन्द्रको अनिन्द्र da 2s Um 
ववर | इन्द्रको अनिन्द्र, असमर्थको समर्थ, छोटेको qw 
करने लगे | RA छोटा, नीचको उच्च और ईश्वरको अनीश्वर इर 
od सन्न होकर विनायककी पूजा की तथा सकते हैं | # जब इन्होंने दुता करनेवाले भयानक अहुर 
deha ei प्रकारके दान R | विनायकने भी को मार डाला, तब दूसरे द्वेष करनेवालोंको किस प्रकार छो 
“मकर उपहार भेंट किये | काशिराजकी देंगे । आपको ऐसा वचन नहीं कहना चाहिये | 


राजघानीमें सत्र आनन्द और उल्लास छा गया 
या | नरेश | 
Eo रहने लो; किंतु परम बुद्विमान्‌ विनायक नरान्तक राजाकी वाणी सुनकर ज्योतिषीका मुख कुछ विगत हे & 


और देवान्तककी अपरिमित शक्ति, उनकी कुटिल्ता और | उसने क्रोधके आवेशमें फिर कहा--“ाजत्‌ || 
उनकी in बीर वाहिनीसे प्रतिक्षण सचित्त और DU हितकी बात कहता हूँ, किंतु सुनिश्चित भविष्य ढह 
सशङ्क ये | | भी केसे सकता है ! तुम जरा उस बालकको genii 


Y 


उसकी भी रेखाएँ देखकर फल बता देता हूँ |! 


# # 
दूसरे दिन नित्यक Se 
साथ um AL कर विनायक बालकोके उसी समय बाल-समुदायके साथ विनायक वहाँ पहुँच 
à P pni WI गये। वे गणकको प्रणामकर राजाके समीप जा वैठे | 
। पहुँचा | उसने अत्यन्त बलवान्‌ कश्यपनन्दनको देखकर ज्योतिषी सहम 
पु गया | उसकी मुखाकृति म्लान हो गयी | aee 
सेक और दाहिने A आकर कोई भी राक्षस अबतक जीवित नहीं लै! 


हाथमे रुद्राक्षकी माला थी 
| | 
Su गोपीचन्दनका mr सोचते ही उसके मालपर स्वेद-बिन्दु निकल आगे। | 


ठाकूर उसका परिच cs | फिर समीपस्थ अदितिकुमारकी ओर देखकर .फल बताते हुए के 

_ त. M Seba हेह un QK C करने emer दिन g गिर जया 
= "राजन्‌ | मेरा नाम हेमज्योतिबिंद है PI यदि उससे बच गया तो समुद्रमें डूब जायगा | इसते 
त... ED कारिराजको UN * मदां कमलाक शूलिनं हरम्‌। 

 केदा-भ भूत, ad "ग आशीव गणकने mmm S qd हैं 

.. कल्याग-कामनासे भा Pas शाता हूँ | आपकी us Ta चेद अद्याण्डानि बहूनि i! 
— रहेये; किंतु अब नि _& 7 अकण्टक राज्य RO वाशक्तं शक्तं ed sa! 
१. नित्य नूतन उपद्रव हो रहे š और SS नीचं तथा. नीचमुच्चमीशमनीशरम॥ 

A ( गणेशपु० २। १८ | २५ २९) | 
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— — स्या. esse 


सका तो SAT खा संदेह 
aur | यह सब निश्चय ही होगा, इसमें संदेह नहीं | यदि 

इन विपत्तियेंसे बचना चाहता है तो चार दिनोंके लिये 
२ साय वनमें चळ | मैं तुझे फिर यहाँ पहुँचा दूँगा |? 


ल्योतिषीकी व्याकुलता तथा उसकी कम्पादि भाव- 


Y = 
| x मश्चिमा देखकर विनायकने उसके सुविस्तृत वज्र-तुल्य TAR 


ginea प्रयोग किया | उसका वक्ष विदीण हो गया और 
उससे रक्तका फब्वारा छूट पड़ा। चीत्कार करता हुआ 
नरान्तकका वह वीर असुर प्रथ्वीपर रक्त फेकता मृत्युमुखमें 
चला गया | 

यह हदय देखकर सभी आश्रयचकित हो गये | देव- 
गण प्रसन्न होकर दिव्य पुष्पोंकी वष्टि करने लगे | 
काशीनरेशने महोत्कटकी पूजा एवं उनके चरणोंकी वन्दना 
की | उन्होंने विज्न-शान्स्यथ अनेक प्रकारके दान दिये। 

s£ TK š& 

ब्राह्मणवेषधारी असुरके मारे IAR नरान्तकने 

असुरोंका प्रतिशोध लेनेके लिये कूपक और कन्दर-नामक दो 


Ë 
` 


Z | A = 
f प्रचण्ड देत्योंकी अनेक प्रकारके रत्नालंकार प्रदान कर भेजा | 


f 
w 
Y 
. 





उन प्रबळ कूपक ओर कन्द्रके साथ विशाल असुर-सेना 
तथा समी सेन्य-सामग्रियाँ थीं | 

कूपक काश्चिराजके आँगनमें कूप बना और eq 
NUI वेष बनाकर बाळकोंको एकत्र किया | खेलके मिस 
वै देत्यदय विनायकका प्राण-इरण करना चाहते थे; किंतु 
x सम्मुख उनकी एक न चली | दोनों sue 

गये | फिर बिनायककी कूटनीतिसे कूपक ओर कन्दरकी 
परस्पर युद्ध करके मर सिटी | 

š& 


\ x TE ओर कन्द्र-चैसे प्रबळ Bed निधनसे gen 
! CRY 


अन्धक, अम्भकांसुर ओर तुङ्ग-तीन प्रचण्ड 
दुरो विनाश करनेके लिये भेजा । इन 
शे गये ये us STR ही भयवश ब्रह्मादि देवगण पलायित 
भरन कर s B "eh प्रख्यात वीरोंका मान- 


श्न 
रस्या ss तीनों असुरोने यह प्रतिज्ञा की थी-“हम काशी- 


: Doy eb निर्मम 
; Ma `? R ER पढ़ जाय | ug 
k. | जीवित घर नहीं लौकी p ३ 


क: 


पद्दाड टूट पड़ेगा | तुझे कालपुरुष खा 
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अन्धकासुरने अपनी मायामे भगवान्‌ भुवनमास्करको 
आच्छादित कर डिया | WW गहन अन्षकार व्याप्त हो 
गया | जो द्विज स्नान; संध्या-वन्दन, जप-तप; वेद-पाठ; 
पुराण-पाठ, कथा-कीतन ओर पूजन आदि कमर्मे तल्लीन ये; 
वे सहसा घोर अन्धकारसे चकित हो गये | गरहिणियाँ दुग्ध 
गर्म करने आदि घरके कार्य muq ही करने जा रही थीं कि 
अचानक प्रगाढ तमसे व्याकुल हो गयीं | इसी प्रकार चारो 
वर्णोके बालक-युवा-बृद्ध नर-नारी--सबके कार्य रुक गये । 
दिनमें द्दी घरोंके भीतर दीप जला दिये गये । 

qg केसे क्‍या हो गया ! प्रकृतिका अविचल नियम 
सहसा कंसे परिवर्तित हो गया! विन्ध्यगिरिने क्या पुनः 
सूर्यमण्डलको अवरुद्ध कर दिया दै ७-इस प्रकारकी चिन्तासे 
काशीकी प्रजा चिन्तित हो रद्दी थी | 

सहसा अम्भकासुरके क्रोघसे प्रबल झंझावात उठा l 
गिरि-शिखर भू-डप्ठित होने छगे | वृक्ष समूळ उलड्कर 
पृथ्वीपर गिर पड़े | तमसाच्छन्न नगरमे भयानक अंघढ़से 
और विपत्ति आ गयी | इतना ही नहीं; आकांशमें दल-के-दळ 
भयानक Nia गर्जन होने ल्गा। चपला चमकने लगी 
और कुछ दी uli मूसलाघार बृष्टि प्रारम्म हो गयी | 

प्रगाढ तमः प्रबळ masa और प्रल्यकालीन दृष्टि । 
काशीकी प्रजाके कष्टकरी सीमा नहीं थी | बनःउपवन ओर 
वारिकाएँ ध्वस्त दो रही थीं | भयानक वृष्टिसे त्राण पानेके 
लिये समस्त Age घरेम चले गये, पर UE T 
होनेसे कितनी प्रजा मृत्युमुखर्मे चली गयी | दृष्टि उत्तर x 
तीव्र होती गयी और सबकुछ तीत्र गिते जलमग्न pe 
था| सभी लोग त्रख ये, समी भये कॉप रहे थे) सभी अ " 
अशान्त और किंकर्तव्य-विमूढ़ दो गये थे तथा सबकी बु 


निष्क्रिय हो गयी थी | 


शाखाएँ सो योजनतक कैली हुई थीं। उस समय विनायक 








२६६ 


Fi a 








विशाल्तम अद्भुत पक्षीके रूपमें प्रकट हुए | उस ial 
सुपुष्ट पंख दूरतक फैले हुए थे | उसका मस्तक आकाशः 
स्पशं कर रहा था | उन पक्षीरूपी विनायकने असुरकी माया 
दूर की और सूय प्रकाशित हुए | 

फिर उस अलौकिक पक्षीने जलमें डुबकी लगायी ओर 
कुछ ही देरमें समूणं जल सूख गया | मायावी अन्धक एवं 
अम्मकासुरकी माया नष्ट हुई | द्विजातियों एवं नगर- 
निवासियोंका जीवनक्रम पूर्ववत्‌ प्रारम्भ हुआ | 

अन्धक ओर अम्भकके सवथा अशक्त हो जानेपर तुद्धने 
अत्यन्त ma होकर उस महान्‌ पक्षीपर मूसलाधार uis 
प्रारम्भ कर दी | प्रचण्ड तुज्ञ भयानक गर्जन करता हुआ 


्राह्मणोके आश्रमोंको जलधारा एवं शिला-वर्षणसे नष्ट करता 


जा रहा था ओर वह उस अद्भुत शक्तिशाली पक्षीको मार 
डालना चाहता था | 

महान्‌ पक्षिराजने अपने विशाल पंख पसारे और 
आकाशर्मे Sed हुए तीब्रगतिसे चारों ओर घूमने लगे | 
उन्होंने सहसा प॑त-तुल्य FEA अपने तीक्ष्णतम कठोर 
TA छे छिया और फिर आकादगें उड़ने लगे | 
'प्र्यात असुरयोद्धा सबंथा असहाय और निरुपाय हो गया | 

तज्ञासुरको अपनी चोंचमें छ्यि पक्षिराज तीजग॒तिसे 
घरतीकी ओर उके | वे अपने एक पैरमें अन्धक ओर 
दूसरे परमे अम्भकको लेकर विस्तीण नीलाकाशमें अत्यन्त 
ऊँचे जाकर चारों ओर चक्कर कारने छगे | असुरत्रय तीज 


ऊपर 
qe RR अपनी चोच एवं Ñ युक्त कर दिया | 


- 





# परत्रहरूपं गणेशं नताः qu # 
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i फ | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Cole Bf विाlञअसुसोी अजेय शुक्ति क्षीण e चढी 3 






अम्भकासुरका मस्तक उड़कर उसके भवनों Ëq | 
उस समय उस महादं॑त्यकी माता भ्रमरी = | 
शयन कर रही थी | अम्भकका छिन्न मस्तक 

सखीने देखा | अत्यन्त आश्चयसे उसने वह मस्तक 
दिखाया तो अमरी मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी | 


होशर्मे आनेपर वह अपने अन्यतम dk पुत्रा fü 
गोदमें छेकर विलाप करने et — A जिस वीर तेपृ 
ओर खगं दोनों ser थे, जिसकी वक्र श्रुकुटिसे Tam 
शेष काप उठता था; जिसने देवान्तक और नरान्तकको AR 
राजसिंद्दासनपर अभिषिक्त किया था; जिसके iv 
भयभीत होकर धरती और आकाश कम्पित होते थे ज 
जिसे देखकर साक्षात्‌ काल काँपने लगता था, उसे किसने, 
कब; केसे, कहाँ मारा !? g 


अत्यन्त दुःखसे भ्रमरीको विलाप करते देख sei 
सखीने समझाया--प्रत्येक प्राणीकी अन्तमें यद्दी गति होती 


है, पर मृत प्राणीके लिये रुदनसे गिरे हुए अश्रु उसके मुख 


तत ज्वालाकी तरह पड़कर उसे कष्ट देते हैं । अतएब R 2 
केन्दन छोड़कर शनरुसे प्रतिशोध लेनेका प्रयत्न करो | 
A पुत्रका मस्तक तेलमें सुरक्षित रखो P आए 
पोछती हुई uada wd कहा--में काशी जाती हुं । 
We शीघ्र ही अदितिके पुत्रका सिर लाकर db उसके s 
इसका दाइ-संस्कार करूँगी |? 
कुड सपिणी-तुल्य फूत्कार करती हुई भ्रमरीने देवमा x 
रूप बनाया काशी पहुँची | उत सम | 
विनायक बालकोंके साथ खेलने चले गये ये | 


सवंश्रद्धास्पद महोत्कटकी जननीके वेषमें आनेपर अमरीकी 


# येनेयं पृथिवी सर्वा त्रासिता सामरावती ॥ 
qeq सहस्रं शोषस्य अकटाक्षेण कम्पितम्‌ | 
थेन राज्येऽभिवित्तौ तौ देवान्तकनरान्तकौ ॥ 
भस्य स्वेडितमात्रेण रोदसी कम्पिते भृशम्‌ । 
सकथ पतितः कुत्र निहतः केन वा सुतः ॥ 
बं दृट्टा कम्पितः काळ: स कथ निधनं गतः । 
( गणशपु० २। २१ | ७-१० 
YPGO माता अमरीके इस विडापते स्पष्ट देवा रैन | 
विनायकने इस "RD वध कर देवान्तक और नरान्तकका उ || 








E- 


# ओऔगभेश-दोला # 


p काशिराजकी सहषर्मिणीने अत्यन्त भद्ा- 
५ उसके चरणोरम प्रणाम कर उसकी पूजा की | उसे बहु- 
वस्त्रालंकार प्रदान किये | फिर प्रेमगढ्दद वाणीमे उन्होने 
ced बड़े भाग्यसे आप-जेसी महिमामयी देवीका 
दर्शन प्रात्त हुआ | यदि यहाँ विनायक नहीं होते तो यहद 


' कैसे सम्भव था P 


अदितिरूपिणी भ्रमरीने अन्तव्येथाको छिपाकर कहा-- 
em ख्री-हृदयसे परिचित हैँ | इतने अधिक दिन बीत 
anm मैं महोत्कटके बिना व्याकुळ होकर यहाँ आ गयी | 
बह कहाँ है ! उसे शीघ्र बुलाइये । उसे गोदमें बेठानेके RA 
मैं तरस रही हूँ P 

रानीने तुरंत विनायकको हँढनेकी आज्ञा दी। अदितिके 
आगमनका समाचार काशीनरेशको मिला तो वे इषातिरेकसे दोड़ते 
आये। उन्होंने अत्यन्त मक्तिपूवक अदितिरूपिणी भ्रमरीके चरर्णमि 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोळे-५आज जगज्जननी;साक्षात्‌ 
शक्ति देवमाताके यहाँ पघारनेसे मेरे पितर, मेरा तप, मेरा 


| ९ जन्म ओर राज्य समी घन्य हो गये | आपकी महिमाका 


^^ गान करनेमें में सर्वथा असमथ हँ | आपके पुत्र विनायक 









सहलाक्षसे |मी अधिक पराक्रमी हैं | उन्होंने कुछ db fe 
कितने ही दुष्ट देत्यांका संहार कर दिया | अभी-अमी 
अत्वक, तुङ्ग और महाशक्तिसम्पन्न क्रूरतम अम्मकका 
विनाश महोत्करने ही किया है | 
अपने पुत्रका वघ सुनकर ञ्जमरी क्रोघोन्मत्त हो गयी | 
उसके अघर फड्कने लगे; किंतु अद्तिरूपकी रक्षाके लिये 
उसने बलपूर्वक अपने मनपर नियन्त्रण किया | राजा कहते 
णा रहे थे-*विनायक यहाँ सुखपूर्वक रह रहे Š | उनसे 
शप सभी प्रसन्न हैं।यह मेरा सौभाग्य है। आप कृपापूर्वक कुळ 
यहाँ रहें | युवराजका विवाह होते ही मैं आप ars 
पहुँचा दूँगा |? 
° NISL | आप केसी बात करते हैं £ भ्रमरीने उत्तर 
ल मातृ-वियोग क्या जानें १ महोत्कट यहाँ केसे 
R सकता t 9 
Sed समय बालकांसे अपनी माताके आनेका संवाद 
अपने वदे विनायक वहाँ पहुँच गये | भ्रमरीने s< तुरंत 
WA राया और साश्रुनयन कहने छगी--“ओरे 


लिये अपने प्राणोंपर खेलकर तपस्या की 


| पिर बिनायक 
b. DEREN - तूने कितने दिनोंसे अपनी माताको छोड़ 
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के घर देत किया या न 
Um कल्प-तुल्य बीत ; 
sd रहा या, इस कारण Š 

इस प्रकार कहती हुई भ्रमरीने उन्हे गोदमे लेकर 
मोदक दिया | विनायकने उक्त मोदक खा लिया; पर अपनी 
माताके स्वमावसे परिचित होनेके कारण s उसके 
छलका विश्वास हो गया | उन्होने दूसरा मोदक माँगा । 
श्रमरीने तुरंत दूसरा मोदक दे दिया | अत्यन्त चतुर 
विनायकको गन्धमात्रसे सहज ही भान हो गया कि यह मोदक 
भयानक गरलमिश्रित है | 


“आप चलकर विनायकके साथ मोजन कर š | 
राजरानीने अत्यन्त प्रीतिपूवक अदितिरूपा भ्रमरीसे प्राथना 
की; किंतु «pui मोदक लिये विनायक भ्रमरीके sum 
पबतकी तरह अत्यन्त भारी हो गये | 


“छोड़, छोड़ | अरे मुझे छोड़ |! भ्रमरी विकल-विहृल 
होकर बोल उठी । किंतु पुत्रस्नेइका प्रदशन करते हुए 
महोत्कट उसके वक्षसे और अधिक चिपट गये | 


“अरे; क्या तू मुझे मार डालेगा £ भ्रमरी चिल्लाने 
ळगी; किंतु महोत्कट बाल-क्रीड़ाके मिस उसे उत्तरोत्तर पीडित 
करने लगे | वह छटपटाती जा रद्दी थी | 


राक्षसीके श्वासोच्छवास चलने लगे | उसके नेत्र विकृत 
होने लमो। | यह दृश्य देखकर विनायकके मित्र वालकनि उन्हें 
खींचते हुए कहा-अरे | उठो; नहीं तो तुम्हारी माँ सर 
जायगी | यह तुम क्या कर रहे Q; तुम अपने पितासे 
क्या कहोगे Y 

किंतु महोत्कट गिरीन्द्र-तुल्य उसके ga बेठकर उसे 
अनेक प्रकारसे यातना दे रहे ये | भ्रमरी अधिक न सह 
सकी | उसके qud फेलकर कडे हो गये, नेत्र निकल 
आये और उसका निष्प्राण कलेवर घरतीपर छुक गया | 


हो गये | तव राजा, रानी ओर 
महोत्कट चुपचाप खड़े ही š REL 


बाळकांको विदित हुआ कि यद बाल्यातिनी 





t 
AF 








š qaga गणेश सताः ut i 
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करने eb | spo (उतातनाशनस्रोभः हैं; वे परमात्मा गजानन ही मेदिनीको ^ 


प्रख्यात हुई |ë | 
फिर सब लोगोने eme राक्षसीके शरीरके दकडे-दकडे- 
छर नगरके बाहर फॅक दिये | 
£k e c 


विनायक-अभिनन्दून 
अत्यन्त छळकपटसे भरे कुठिलतम, अन्यायी असुरोके 
साथ अम्भक-जैसे इन्द्रविजयी महादेत्यके वघ करने तथा 
काशीको महान्‌ सोभाग्य एवं कीति प्रदान करनेके कारण 


नगरनिवासियाके भनमें यह दृढ़ निश्चय हो गया कि विनायक 


* नाथरतवमस्ति देवानां मनुष्योरगरक्षसाम्‌ ॥ 
यक्षगन्धवविप्राणां गजाश्वरथपक्षिणास्‌ | 
भूतभव्यभविष्यस्य EET च॥ 
इषस्य शोकदुःखस्य सुखस्य MAA: । 
x भयंस्य RAMA ene च॥ 
व्वगपाताळलोकानां पृथिव्या जळघेरपि । 
W अहाणां च पिशाचानां च vr 
Tq सरितां पुंसां ख्रीणां wema च | 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणे ते नमो नमः॥ 


(wo, १०-७०] ७२-७३ ) 
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: 
सद्धमकी स्थापनाके लिये परथ्वीतलपर भवत l W 
विश्वासके साथ प्रातःकाळ ही समस्त नागरिक नरेश ü 
पहुंचे | उस समय महोत्कट प्रातःसंध्या-बन्दनादिसि 
होकर वालकोके साथ क्रीडा करने चले गये थे | 


“आपलोग प्रातःकाल ही किस उद्देश्यसे | 
हुए Š ? काशिराजने प्रजाजनोंसे पूछा | VE 

'हमलोगोका परम सोभाग्य है कि आप wanana 
यहाँ छे आये p प्रजा-प्रतिनिधिने saras निवेदन किया-- 
“उनके आगमनसे हमारी आपदाएँ टली, हम मुखी गो! 
यशस्वी हुए, किंतु वे सदा राज-भवनमें रहते हैं । आफो 
प्रतिदिन उनकी सेवा-पूजाका अवसर Wed b किंतु झ 
सबकी कामना है कि प्रभु विनायक हमारे यहाँ मी पा 
ओर हमारी पूजा स्वीकार कर हमारा जीवन एवं जम 
सफल करें |; 

“आप सवंथा उचित कहते हैं |? काशिराजने maa 
कहा--“विनायककी सेवा-पूजा कर उनकी प्रीति प्राप्त करनेका x 
अधिकार मेरी ही भाँति आप सबको भी है | सत्त, ख 
ओर तम--इन तीनों गुणोंके अनुसार मनुष्याके तीन प्रक्र 
& | जो अत्यन्त दुष्ट प्रकृतिके हैं, वे इनकी परीक्षा कले 
लगते हैं; किंतु पुण्यवान्‌ पुरुष इनकी भक्ति करते हैं | को 
इनकी निन्दा करता है और कोई प्रशंसा | अपे 
खभावानुसार ही मनुष्य इन्हें जानते हैं | अतएव ji 
इन मुनिकुमारके प्रति आपके मनमें श्रद्धा-भक्ति हे भर | 
आप प्रीतिपूवक इनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो R? |. 
जाइये और इनकी पूजा कीजिये | इन्हें नेवेद्य अपित 
किंतु मातृ-पितृखरूप इन विनायकदेवकी परीक्षा मं 
कोजियेगा 








'जावत्सळ | आपकी आज्ञासे इम समी प्रस हद, ॥ 
नागरिकोंके प्रतिनिधिने पुनः निवेदन क्रिया-*अ ` | 
इमलोगोकी कामना-पूति करें | आप अदितिनन्दनको gn i 
या भेज दें, जिससे इस सब अपनी-अपनी शक्ति | 
अनुसार उनका सत्कार कर सकें p | 
à उस समय जगदुरु बालक विनायक वहाँ आकर ठ d 

| नगर अतिनिधिकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने pe 3 
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# waqan g 


w. wawaq = gues war 
—s 


| देवे कर रहे हैं ! 

(आप इपापूर्वक हमारे हदयमें श्रम उत्पन्न मत 

कीजिये p नगरप्रमुसने अत्यन्त विनम्नतापूवक निवेदन 
à| क्रिया-“आप gË, पालन एवं s< करनेवाले, 
s ुमक्तुमन्ययाकतुसमथ समस्त प्राणियांकी चित्तवृत्तिसे 
क | परिचित एवं सर्वात्तयोमी चिदानन्दस्वरूप RNY š | 
3| आपकी पूजा इमारे लिये नितान्त उपयोगी है | fira 
ग | देव | आप शात्र-वचनोंको अन्यथा न कर दयापूवक हमारी 
Ç x ढामना-पूर्ति कर द्‌ |? 
l 'आपलोगोकी प्रीति और राजाशाके qara भै नतमस्तक 
Ë मक्तवाञ्छाकस्पतर देवदेव विनायकने अपनी खीकृति 
| दी | 
| 'महाप्रसु विनायककी जय | EIET EKI समस्त 
नागरिक अपने-अपने घर लौटे | 


फिर तो काशी-नगरीमें घर-घर अद्भुत, आकषक मण्डप 
बनने छगे | तोरण, बन्दनवार और पुष्पमाछाओँसे प्रत्येक 
भवन सजाये गये | बहुमुल्य वस्र, आमरण; मनोहर पात्र; 
मपुर फल एवं पञ्चामृतयुक्त विविध पक्वाज्न प्रस्तुत होने लगे | 
| पलक घरमे विनायककी मूर्ति प्रतिष्ठित हुई । चन्दन, अक्षत; 
| So धूप, दीप ओर नेवेद्य आदिसे उसकी पूजा की गयी | 
` रा नगर स्वच्छ करके सजा दिया गया | घर-घर विनायकका 
भब छहराने लगा | सर्वत्र महोत्कटके quer कीतन होने 
SIT और मधुर वाद्य बजने लगे | इस प्रकार विनायकके सादर 
E NS लिये काशीमें अभूतपूर्व और अश्रुतपूव 
ç | गया | सभी लोग विनायकके पथमे पलक- 
उनके आगसनकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा 


: 
1 


4l 
| 
| 
| 











o RRA) 
: RET अत्यन्त सात्त्विक जीवन व्यतीत करनेवाले 
| à| à vnl AI एक ब्राह्मण निवास करते 
OWN SECURA शाता, seu, अतिथिर्योको 
a MES f SI दान्त और क्षमादि, guis विभूषित 
ES भ्वी घर्मपत्नीका नास विद्रुमा था | ERI 








EN == सः Er Seo — — a 3 Tt a aqu ferro 
~ z 1 युवराजका मतबत्थ) विवाह ओर यशादिक अत्यन्त निःस्पृहा, शानसम्पन्ना अनुपा सवी ud ugs 

de नकर अपने आशमको लौट जाऊँगा | मेरी sma पतिपरायणा थी | 

W| Q आता; आपलोग यह ERN आयोजन s कर रहे विभवर शुक्ल दरिद्र थे | उनका घर इतना RERI 
पे | ६! सहलो नागरिके यहाँ में TUR अलक मे जाऊंगा ओर UU था कि आकाशके नक्षत्र उससे सहन ही दीखते 

N | कर मुझ बाळकसे वाश्छिताथ-प्रातिकी कामना आपलोग रहते ये | उनके घर सोने, चाँदी और gam qm ow 


` आते; जब कि उनकी गोरवर्णो लावण्यमयी पत्नी ens घारण 


कर अपने दिन काटती थ्री; किंतु वह साध्वी अपनी उसी 
गम्भीर दीनावस्थामें भी संतुष्ट रहकर अत्यन्त विनयावनत 
पतिकी सेवा करती रहती थी | 

घनहीन शङ्क भिक्षाटनके लिये निकले | उन्होंने देखा-- 
नगर सुसज्जित हो रद्द है और प्रत्येक व्यक्तिके मनमें 
विनायक-पूजाका उल्लास छाया है । usd भी महोत्कट- 
पूजनकी इच्छा व्यक्त की तो लोग हँस पड़े-+अरे | आप 
क्यों ब्यथ प्रयास करेंगे १ आप महामहिम महोत्कटका 
स्वागत किस प्रकार करेंगे ! आपके घरमे है भी कुछ D 

Remi जो कुछ प्रात हुआ, लेकर ue शीमतासे 
घर पहुँचे | उन्दने अपनी सहघमिणीसे कह्य--“जो देवदेव 
विनायक भूमार-दरणार्थ महर्षि कश्यपके घर अवतीण हुए 
हैं, वे आज प्रत्येक घरमे पधारेंगे | उनके अभिनत्दनके 
लिये प्रत्येक घरमे अद्भुत आयोजन किये जा रहे हे | इम भी 
उनकी पूजा करके अपना जीवन सफल कर Š |? 


विद्रुमाने उदास होकर कहा--मुने | पहले तो हमारे जेसे 
इरिद्रतम व्यक्तिके घर विनायक कैसे पघारंगे ओर कदाचित्‌. 
वे कृपापूर्वक आ ही गये तो उनके सत्कारके लिये गनष) पुष्प 
पक्वान्न तथा विविध मधुर फलादि हमारे पास कहाँ € ! हमारे 
यहाँ आनेसे उनका कौन प्रयोजन सिं होगा १ 


ब्राह्मण बोले-ग्निये ! वे प्रभु दीन ओर अनार्थाके 
नाथ हैं। sd प्रेमी मक्त प्राणाधिक प्रिय होते š As 
दम्मपूर्ण अर्पित किये गये sika भी Mode we 
चे लोभशून्य दयामय Tg तो प्रीतिपूवक समर्पित TT 
दी अत्यन्त प्रसन्न हो जाते है P 

ङी Rea sud फिर हमारे qa जो 
कुछ है? उसे दी प्रभुको निवेदन *< D 

विद्रुमा प्रायः faii प्राप्त अनेक hec 
dd पीसकर रोटी बना लेती और थोडेसे चाव Mex 
गनी Rer मात । पतिदेवको मोजन कराकर “5 NY 
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खाती | रुभी-कभी तो उसे 
दिन gae उस अन्नको दैकर 
WW; अक्षत, पुष्प; धूप) दीप, वन्यफल, qeos और 
| म्रुखञचद्यरयं सूखा आवळला आदि वस्तुएं छे लीं | 
| विनायकके चरणोमें अमित भद्धा-मक्ति रखनेवाली 
उनकी सधर्मिणी विद्रुमाने अपने छोटेसे घरको Ne 
पाकर स्वच्छ किया । सुन्दर चोक पूरा और दर्भ बिछाकर 
उसपर पूजोपकरण रख छिया | Weber तोरण द्वारपर बोधा 
और पत्तोंका ही ध्वज खड़ा कर छिया | फिर अत्यधिक जल्म 
उपल्ब्ध थोडेसे चावलका भात बनाया | सवलेकमहेश्वर 
विनायकको अर्पित करनेके किये उस श्रद्धामयी विद्मा ओर 
मक्तद्ददय झुङ्कशर्माके घर वही पतले मॉड्से भरा थोड़ा-सा 
भात था | 

पहले झङ्कशर्माने नैवेद्य और वैश्वदेव किया | फिर 
T धूप जलाकर सहघमिणीके साथ .विनायकका ध्यान करते 
हुए ERR बैठ गये | परम प्रभु विनायकका नाम-जप करते 
इए दग्पतिके नेत्रोंसि अविरळ प्राश्न प्रवाहित होता जा रहा या | 


अदितिनन्दन विनायक बालकोके साथ मणिकर्णिकापर 
स्नान कर रहे थे। वे we निकले, नवीन वस्न घारण 
PAIR ला धे पचे । 
नायक CHR द्वारपर qq 1--माझण-र॒ग्पतिके 
आनन्दकी सीमा न रही | इषंविमोर होकर वे uu करने 
लो | विद्ुमा आश्चर्यचकित हाथ जोड़े विनायकको अपलक 


इश्सि देख रही 
रहे ये । यी | उसके नेत्रो आनन्दके आँसू बह 





अकिंचनकी SÉ qq I ee. दाय जोड़कर 
दूर्वाकुर शमीपन्न, 





ced थाहि MESE. — उत्तम तेळ आदि विनायकको अर्पित किये। फिर क्‍ 
farà 
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वन्यफळ रखकरपुष्पाञ्ञछि समपंण करके चरणो E Ñ 
M अत्यन्त पतला dg 1 

पर त हो रहे थे; इस | 
हय जोड़कर लढे होगे] को भ 

सर्वान्तर्यामी विनायकदेवने अत्यन्त प्रीतिपकद 
कहा--“माता | तुमने क्या भोजन बनाया है qa 
तुम्हारे पास तैयार हो, मुझे बही निरसंकोच अशि ty 
भक्तिपूवक प्रदत्त कदन्न भी मुझे अमृतसे अधिक सुखा क्षे 
तृप्तिकर प्रतीत होता है, भ्रद्धाहीन बहुमूल्य Cm D 
मेरे लिये विष-तुल्य है ।१ 

“साता |? विद्रुमा तो निहाल हो गयी 
विनायकने मुझे “सातार कह दिया । बालक mU 
माताका दिया सब कुछ खायेगा ही | aes 
नहीं खायेगा ! सफलमनोरथ विद्ठुमा भातका pm 
ही उठा लायी | कुछ बालक विनायकके साय वन्यपह़ हा 
रहे थे; किंतु कुछ विनायककी यह हीला देखा ` 
ठहाका मारकर ESQ छगे। 7 

धुक्कशर्माने अनेक अन्नोंकी पीठी परोली | Raw 
उक्त अन्नको भूरि-भूरि प्रशंसा करके बड़े चावसे आरोग पे| 
ये | बीच-वीचर्मे जळ भी ग्रहण करते जाते | फिर शा 
शर्माने माँढ़-मात परोसना आरम्भ किया | x 


(बुटनेमर पानीर्मे भात बनाया है क्या, पंडितजी! | 
दरिद्र ज्राह्षफता अन्न न खानेवाळे बालकोंने व्यङ्गय M | 
ओर हँस पड़े | 

“आजतक मैंने इतना सुखाहु भोजन कभी नहीं किया | 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उल्लासपूवक महोत्कटने seri | 
कहा--'माड़-मात और दीजिये p 


ब्राह्मणने पूरा पात्र पत्तळपर उलट दिया | मात हि / 
गया ओर Why बहने लगा | बाळक विनायक S07 || 
नन्हे uu नहीं रोक सके; अतएव वे a 
हो गये और अपने «db हाथोसे मॉँड़-मात खाने A ; F 
भक्तिप्रिय विनायकको — विनायको अपना वर्तमान खरूप eH _... वर्तमान खरूप विस्त हो || 

* Were fed fup वालो रोड न sa! E. 
वतोध्भव्शमुजो बुभुजे चौदनं च के! ) E. 
VXTWRBEEAE 









É दृदय उपस्थित जन चकित होकर देख रहे ये | 
बालकने विनायकके साथ उस भक्त ब्राह्मणका अन्न 
, वे सभी देवखरूप हो गये | यह देखकर 
E बालक मन-ही-मन पश्चात्ताप करने लगे | 
V | नगरवासी उत्सुकतापूवेक परस्पर पूछ 
E ee कहाँ ç १? ओर जब उन्हें विदित 
कि महामहिम विनायक दरिद्र ब्राह्मण झक्कशर्माके 
| गह दस wu उसका मॉड़-भात खा रहे हैं तो उनके 
4| mia सीमा न रद्दी । 

भोजनोपरान्त करुणामयने शुक्लशमोंके दिये जलसे 
हाय घोया और मुखश॒द्धि ली । तब अत्यन्त प्रसन्न होकर 
y| उ शुक्कशमीसे कदा--“अनघ ! आपकी अद्भुत 
| तत मै पूर्ण प्रसन्न Š | महामाग्यवान्‌ ! आप इच्छित 
तर| «uS p 
ह दइृधोतिरेकसे शुक्ल-दम्पतिकी वाणी अवरुद्ध थी । 
K y (इनसे बोला नहीं जा रहा था | देवी विद्रुमा हाथ जोडे 
Jf थीं। उनके नेत्र सजल थे । बद्धाज्लकि झङ्कशर्मानि 
| d प्रकार कहा--“प्रभो | आपने सम्पन्न छोगोंकी 
. उपेक्षा कर सर्वप्रथम मुझे अपना qe दशन दिया 
भोर मुझ दरिद्र ब्राह्मणका कदुन्न इ्षपूर्वक स्वीकार किया) 
W निय ही मेरा परम सौभाग्य है |? 

| श्गशर्माकी हिचकी बँघ जाती थी | सँमलकर 
SR प्राथना की--“में आपकी सुदृढ़ भक्तिकी याचना 
. *णा हू | आपके बिना भेरा मन संसारके gei कभी 
| auem आप इमे मोक्ष प्रदान कर दें; जिससे 
` ° इनः जनन्‍्म-मृत्युकी यातना न सहनी पढ़े P 


dm WN कहते हुए विनायक पुनः fs बालक 
क शान और उन्हाने शुक्ल-दम्पतिको अत्युत्तम स्वरूप, 
(` Wage UN मदान की | फिर ब्राह्मण-दम्पतिकी 
; पाळकासहित अन्यत्र चळे गये | 
R e UU ओर राज-भवनमे विनायक d जा 
; रो जब विदित हुआ कि विनायक 
E Ule घर भोजन कर आये तो 
NU पर मोजन पिशाचकी तरह बालकके साथ 
bus | कर आया; सम्पन्न ब्यक्तियोंका उसे 


| “Re इस प्रकार कुछ लोग उन जगदुरु 
k. Ra 
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इस प्रकार दम्म करनेवाले भावरहित 
जब विनायकसे अपने घर भोजन भा 
किया तो स्ौन्तयोमी विनायकदेवने अपने उदरपर हाय 
फेरकर डकार लेते हुए उत्तर दिया--'परम सात्त्विक 
आहण शुक्नशर्मोके अत्यन्त सुखादु पवित्रतम dad 
मेरा पेट इतना भर गया है कि मुझसे चला भी नहीं जा 
रहा है | अब तो मैं एक ग्रास भी नहीं ळे सकूँगा | 
यह सुनकर श्रष्ट-संकल्प दाम्मिक अत्यन्त निराश 
हो गये ओर कुपित होकर उन्होंने खयं भोजन कर Sas 
किंतु जिन विनायकके सच्चे भक्ताने अनेक प्रयत्नसे कध 
सहकर पवित्रतापूवंक नेवेद्य तैयार किया था तथा जो उपवास 
करते हुए विनायकका ध्यान कर रहे थे; उन सबके (ed 
एक विनायकने अनेक रूप घारणकर | सबकी 
कामना पूण की | 
स्वज्ञानसम्पन्न, विद्या-बुद्धि-वारिधि विनायकने अपने 
प्रत्येक भक्तकी रुचिके अनुसार उसे qu किया। वे भक्त- 
भावानुसार किसीके पयंडूपर बैठे, किसीके घर जप 
करने लगे कहीं विद्याथियोंकों वेद-पाठ कराने ढगे, 
कहीं wm करते तो कही स्वयं अध्ययन करते ये | 
कही भोजनके RA अत्यन्त उत्सुक प्रतीत होते थे | 
इस प्रकार नाना रूपोर्म वे भक्तोके घर उनका जीवन 
सफल करने ळे | 
विनायकके चरणोमे प्रीति रखनेवाठे सभी भक्त 
समझ रहे थे कि “सवंसंतापहारी सर्वप्रथम मेरे ही घर 
qui हैँ | विनायक तो प्रत्येक रीतिसे मेरे परिवारको 
अपना ही समझते हैं | उनके मनमें मेरे प्रति कितना 
amo कितना प्रेम और कितनी san है Dowd 
डोगोने परमदेव विनायकके दिव्य अज्ञपर Ue और 
उद्वर्तन लगाया । उन्हें स्नान कराकर WW SS पहनने- 
को दिये | फिर विविध mana उनकी पूजा को । को दिये] फिर विविध पारवे उनकी पूजा —_ 
; दाम्भिका भक्तिव्जिताः ॥ 
gre (ue ३ । te ३४) 
4 एको नानासरुयोऽमूतः ` (Ae २ ।२४।१६) 
झिष्यान्‌ wd वेदं TUIR । 
F. 
qd ame: d नानाग्ृहगतो m 1 
(sime & । २४ । १४०१६ ) 
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e ९ 
उसी समय सनक और सनन्दन विनायकके दर्शनाथ 
राजाके समीप आये थे। राजाने उनकी Wende पश 


झी | फिर जब उन्हें विदित हुआ कि विनायक नागरिकीका 


आतिथ्य खीकार करने गये < तो वे नगरमे AÀ | 


उन्होंने एक ही ea परमेश्‍वर विनायकको सर्वत्र देखा | 
सनक-सनन्दनने प्रत्यक्ष देखा, एक ही देवदेव 
विनायक कहीं शिबिकारूढ, कहीं गजारूढ और कहीं 





हयारूढ होकर भोजन करने जा रहे Š | इस प्रकार 


सभी छोग बालक विनायककी पूजामें cu थे | 
सनक-सनन्दन जहाँ-जहाँ गये, वहीं उन्होंने विनायकको 
उपस्थित देखा | विनायकदेव कई नेवेद्य आरोग 
रहे थे तो किसी घरमें हाथ घो रहे थे; किसी घरमें 
फळ खा रहे थे तो किंसीमें ताम्बूछ ग्रहण कर रहे थे 
s किसीमें सुकोमछ qg विश्राम करते 
हुए भक्तकी लालसा पूरी कर रहे थे | इस प्रकार अनेक 
घरोमे जाकर उन पूज्य ऋषियोने विनायकदेवकी अद्भुत 
बिभूतिका दशन किया । उन्होंने घरतीपर, uz 
भीतर-बाहर, दसो दिशाओं ओर अनन्त. अन्तरिक्षमें 
सवत्र विनायकको प्रत्यक्ष देखा | 


ऋषियोंने भीतर-बाहर सर्वत्र विनायकको ही देखा। उन्हे 


लिद्वि-बुद्धिसहित दशभुजाघारी चन्द्रभालके दिव्य रूपका - 


प्रत्यक्ष दशन प्रास हुआ । वे ge quen WRIT 
विनायककी स्तुति करने su 

निष्पाप परमेश्वर | आप समस्त कारणोंके भी 
हैं, साथ ही सारे कारणोंसे अतीत € | आप sth 
AUTER कारण तथा व्यापक परमात्मा Š | आप ही इस 


भु चराचर विथ 
f करम कौन समर्थ हो सकता है। द आपकी 


:g 
NG || 
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` मिलता था--'बाल विनायक तो भोजन कर भ कर 
कल em ARS 

















सनक-सनन्द्नके स्तवनसे संतुष्ट == N 
विनायकने उन्हें वर प्रदान किया-- भरे BR. | 
aaa ओर uq होओगे p | 


तदनन्तर प्रभु विनायक वहीं अन्तर्धान हे Q| 
सनक-सनन्दनने अत्यन्त शद्धापूर्वक वहाँ सु à | 
wim एक विशाल मन्दिर निर्माण कराया | Q 
विनायककी सुन्दर मूर्ति स्थापित की । मन्दरे ता 
ही गणेशकुण्डनामक एक सुन्दर सरोवर FN | 
मूर्तिका नाम “वरद्गणपति? रखा। उन्होंने gi बट 
गणपतिकी पूजा की ओर उक्त कुण्डमें wm 
विनायककी वरद-मूर्तिके पूजनका माहात्म्य-गान करे हु 
कहा---इस मूर्तिके पूजक स्त्री-पुरुष निस्संदेह qaqam 
हो दीघोयु प्राप्त करेंगे | उन्हें यरा, घन, घान्य, बीरि एं 
शाश्‍वत तत्त्वज्ञान उपलब्ध होगा । मृत्युके अनत्तर र 
परम सुखद विनायक-घाम प्राप्त कर लो | 


वहाँ देवता, गन्धव, यक्ष तथा अप्सराओंके um 
वरद्‌-विनायकक्रा दशन कर उनकी विविध प्रकारे पूजा । 
उनके चले जानेपर सनक-सनन्दनने वरद-विनायकके चरणी 
प्रणाम किया ओर वे अमरावतीके RA प्रस्थित हो गये | 


इधर नागरिकोंका आतिथ्य स्वीकार करनेके Fa देवे 
विनायकको गये अधिक देर हो गयी | उनके छोट भग 
राजा उनके साथ भोजन करना चाहते थे | प्रतीक्षा | 
हो गयी तो स्वयं काशिराज अझ्वपर आरुढ होकर | 
हुँदने निकळे | 

“विनायक भोजन करने कह्दाँ गये b काशिराज पर | 
यही प्रश्‍न कर रहे थे और उन्हें सर्वत्र एक Q | 


4» 


पासीदं d -— «wise | 


नानारूपेररूपरत्वं नानामायावलान्विवः | 
यक्षगन्धवराक्षसा ४ || 
त्वमेव पञ्चभूतानि न 


कर्ता स्तोतुं समथ: स्याच्चराचरखरूपकन, 
नेति नेति अवीति स्म त्वदूपाशानतः HU | 
आवां विमोहितौ शातुं नेशाये eu 
महिमानं न जानीवोऽनेकरूपस्य ते कि ` y 
इतङ्ृत्यो भवत्पाददर्शनाव्‌ खः iB | 

५10. | 


> 
un, 
K 





e I I 


V नमे कुछ नहीं आ रदा था । अन्तमें उन्हें पता 


उञ कि मदोत्कट दि शङ्कशरमोके घर गये Š | काशिराज 
घर पहुँचे तो वहाँ देखा, “बाळ विनायक 
Gegen इषमपर आरूढ़ होकर हँसते gu खेल रहे हैं |? 
' राजाने विनायकको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर 
pRa क्या आपका साधु-खभाव) ज्ञान और 
प्रेम नष्ट हो गया ! आपने सुझे छोड़कर अकेले ही मिश्ात्नका 
भोग कहाँ लगा लिया P | 
हँसते हुए बालक महोत्कटने तुरंत उत्तर दिया-- 
महाराज | बच्चोंकी तरह मिथ्या-भाषण नहीं करना चाहिये | 
आप किसीसे पूछ ळें, मैने जहाँ-जहाँ भोजन किया)-वहाँ-बहाँ 
आप मेरे साथ थे |? 
वहाँ उपस्थित लोगोंने भी राजासे कहा--“वर्योवृद्ध 
घर्म महाराज | आपको असत्य शोभा नहीं देता । आपने 
। हमारे सामने घर-घर विनायकके साथ बैठकर भोजन 
ले. किया है | 
(^ आश्रयंचकित राजाने कहा--'प्रभो! आपकी परम दुर्विशेय 
मायासे योगिराज भी मोहित हो जाते हैं | समस्त ci 
सत्र मान्य आप धन्य हैं |? . x 


राजाके शरीरमें रोमाञ्च हो आया | उन्होंने ध्यानपूरवक 

देखा तो उन्हें भय-तापहारी विनायकके दर्शन हुए | जळ 

उसकी वीचियोंकी तरह उन्हें सम्पूर्ण सृष्टि एवं 

e सवथा अभेदका दर्शन हुआ | फिर मायाके 
TNR उन्हें बाळक विनायक दीखने लगे | 

राजाने विनायको शिबिकामे बैठाया | अनेक प्रकारके 

गथ बज रहे थे | नृत्य और गान हो रदा था | इस प्रकार 

ET राज-भवनकी ओर चले | दीन-हीन 

उनके j 
एकभवन च पीछे धीरे-धीरे चळ रहे थे | विनायक 


क्न बाछकोको घर लोटा दिया और जब उन्होंने 
तो बे PT इष्टिसे निहारते झुङ्क-दम्पतिंको देखा 

हो गये | कने इन भ्रद्धा-मक्तिकी दिव्य 
š PRI कुछ नहीं दिया । इन प्रीति-प्रतिमाओको 
अ रने RA कुछ मी अदेय नहीं) किंतु 


Ny 


क्या ह 
एके प 
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agi क्रीडा करने गये हैं | राजा चकित थे | 


२७३ 
— P. 


| के, पत्ती के d 
2 व्र चे दान 
नत भी श्रेष्ठ घन-वैमव प्रदान 
ç Tpm ओर उनकी घमंपत्नी विद्रुमाको प्रत्यक्ष 
तो कुछ मिला नहीं, पर वे सर्वथा निस्स्पृह ब्राह्मण प्रसन्नः 
मन विनायकका स्मरण करते हुए अपने घर होरे | | 


T ब्राह्मण-दग्पतिके आश्चर्यकी सीमा नहीं थी | उनके 
जीण घरका अस्तित्व ही नहीं रह गया था; वहाँ उसके 


. स्थानपर अमरावतीके इन्ध-मवनसे मी श्रेष्ठ भवन प्रस्तुत 


था | ्रा्मण-दम्पति अत्यन्त चिन्तित हुए ही ये कि भवनसे 
सुन्दर वख्राभरणभूषित सेवक निकले | 


वे ब्राह्मण-दम्पतिकों भवनके भीतर ले जाकर S= 
मदन करने लगे | उन्हें स्नानं कराया | उनके सुनहरे वज्र 
ओर आभूषण पहनाये | इसी प्रकार ख्ीसेविकाओने विद्माको 
स्नानादिके उपरान्त वस्त्राभूषणसे भूषित किया । उन्हे 
विविध पक्वान्न परोसा ओर प्रत्येक QQ वे प्रतिक्षण 
उनके सेवार्थ प्रस्तुत रहे | 


सहसा सवथा अकल्पित, अकथंनीय' quu सम्पत्ति 
प्रात्तर ब्राह्मण-दम्पति चकित थे | ब्राह्मणका वह मवन 
विशाल एवं समस्त सुविधाआंसे भरपूर था । उक्त 
भवनकी दीवारें सोनेकी थीं | उसमें अनेक प्रकारके बेठनेयोग्य 
रत्नोंके सुन्द्रतम मञ्च बने थे | उनके sQ सभी पात्र 
सोनेके थे और विविध प्रकारकी अक्षय, दुलम sm 
सामग्रियाँ वहाँ एकत्र थीं | | 


dp यह क्षुद्र कुटिया सहसा इन्द-मवनकी तरह केसे 
हो गयी b चकित होकर विद्रुमाने अपने पतिसे पूछा तो 
उन्होंने विनायकका स्मरण करते हुए Su remm | 
निश्चय दी यह भक्तवत्सळ करुणामूर्ति विनायकका झपा 
प्रसाद है । उन eds प्रभुने हमें सामने तो कुछ नहीं दिया; 
किंतु gu dime ही संतुष्ट होकर परोक्षरूपसे 
सब कुछ दे दिया । वे दयामय प्रभु अपने मक्तकी दी 

स्वस्य बस्तुको भी अत्यधिक मानकर उसे मदान, _ 
वस्तु प्रदान कर देते हैं और अपनी दी हुईं महान्‌ वस्तुको | 
भी स्वस्य दी समझते हैं | इस कारण कल्याणेच्युको 
चाहिये कि भय, eie काम अथवा शत्रुभावसे भी उनका _ 
सदा स्मरण करता रहे । मक्तिपूवेक उनकी पूजा करे ._ 
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स्तुति करे ओर उनके कल्याणमय — र कहे गये हैं» सा वेक अमा इर Es बारंबार 
_प्रणाम निवेदन करता रदे |?# 
नरान्तकका आक्रमण 


देवरिपु नरान्तकके झर और wee mee दो GU 
अधिक समयसे काशीम रहते हुए नागरिकोर्मे इतने चुङ मि 
गये थे कि उनपर संदेह करना wem नहीं था । वे दोनों 
देवद्रोही असुर अत्यन्त बलवान्‌ थे ओर काशीकी प्रत्येक 
घटनाकी सूचना राक्षसराज नरान्तकके पास भेजते तथा 
महोत्कटको सार डालनेके लिये अवसरकी ताकमें लगे रहते थे | 


एक दिनकी बात है | महोत्कट शिविकामें बैठकर 
राजःभवनकी ओर छोट रहे थे कि उन महावीर wx और 
चपल-नामक असुरोने उन्हें घेरकर घोर गर्जना की | उस 
गर्जनासे शिबिका छे जानेवाले कर्मचारी कॉप उठे, किंतु 
विनायक तुरंत शिबिकासे उतर पड़े | 


राक्षसोंका दुष्टतापूण उद्देश्य समझते ही विनायकने तुरंत 
उन्हे अपने सबळ हांथोमे उठा छिया और gu हुए 
Vei पटककर अपने कठोर पाशमें बाँध छिया | अत्यन्त 
बलवान असुरोके मनमें बालक विनायककी इस शक्ति और 
० मी भयवश कॉपने छे और 

Ç विनायककी स्तुति करते 
मील मगे an) इए उन अपने प्राणोंकी 


यहाँ किसलिये रहते हो t यदि सच-सच 
प्राण छोड़ दूँगा, अन्यथा मृत्यु निश्चित है | SUR यका 
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कहे गये हैं S SIR 
नरान्तकके गुस्तचर Š | यहाँकी घटनाओंका à 
उन्हें दिया ही करते E आपको किसी मी ge. "i 
डालना भी हमारा उद्देश्य था । इम प्रत्येक रीतिसे h: 
विघ्न उत्पन्न करते रहते थे |? ndi 


, 'विनायकपर आक्रमणका संवाद सर्वत्र E 
फळ गया | अतएव शीघ्र ही नगरनिवासियोकी (> ..: 
एकत्र हो गयी । नागरिकोने विनायकसे कराय 
दुग्धपान करानेसे उनका विष ही बढ़ता है | आप 
अविलम्त्र वध करें |? 2 x 
— मैने इन्हें अभयदान दे दिया है | 
असुरोंको तुरंत काशीसे चले जानेकी आज्ञा दी और gi 
शिविकारूद होकर राज-भवन पहुँचे | 


शूर ओर चपल राक्षसराज नरान्तकके समीप फुँचे। 
नरान्तक मणिमय सिंहासनपर आसीन था | उसके sm 
उसके समीप ही सावधानीसे बैठे थे । दूतोंने sum 
सम्मुख मस्तक झुकाकर उसका अभिवादन किया | f 





डरते हुए उन्होंने कहा--“राजन्‌ | आपके SEND ` 


इम काशीकी प्रजामें उनके स्वजन और आत्मीय वकर , 
रहते हुए प्रत्येक रीतिसे व्यवधान उत्पन्न करनेका परमन | 
करते थे; किंतु ऋषिपुत्रकी कुशाग्र बुद्धि, qmm | 
सावधानी, सजगता एवं अद्भुत शक्तिके सम्मुख विवश हे | 
जाते थे | आपके भेजे हुए एक-से-एक वीर योद्धा उछे | 


हाथों मारे गये | कोई भी बचकर नहीं आ सका | ene | 
भी अवसर देखकर उसपर आक्रमण किया; किंतु शि | 


चपळतासे उस ब्राह्मण-बाळकने हमें पटककर अपने पर 


जकड़ लिया, उसे देखकर हमारी बुद्धि निष्किय Q ग! 
इम किसी प्रकार अपने प्राण बचा पाये हैं | खामै। | 
इसने तो ऐसी झूरता, ऐसी शक्ति एवं ऐसा दूरदर्शी एश | 
और न सुना है । अब आप जैसा ९ 


न कही देला 
सम, वसा कर | हमारी इष्टिमें तो उसे पराजित 


-सैलेक्य्मे कर्ही कोई नहीं दीखता † |. 


विद्यादो$्भयदो5परः ॥ 


* सेकङ्कच्चोपनेता च 
अन्नद: 
- ( गणेशपु० २ 1 ५५ | Y 


1 खामिन्नेताइशी शक्ति: बवापि दृष्टा न च HU! 


x x X j 
जानीवहे "| जेतास्य नरेलोक्ये विदयते STA aa) | 


( गणेशपु० २॥ ५६ । ९ 


पञ्च पितरो विख्याता gem | 


Bo 
m > 
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^ A 
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a 
| | 
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d 
B 
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9 AÀ A 


नत t S í G 


gm सुखे यह संवाद सुनकर नरान्तकने ma 
ag — TAR कूद्नेवाला बंदर वनराजका कुछ 
d बिगाड़ पाता? शरीर निगल जानेवाला अजगर वसुधापर 
॥ रता हैः जुगनूका प्रकाश hcc अनन्तर नहीं 
दीखता; संयका तेज राहुके vwd ही मन्द पड़ जाता 
३; अतएव काशिराजका मान-मर्दन करने में स्वयं चढूँगा। 
प्र वाहिनी एकत्र हो D 
'र्‍क्षसराजका आदेश पाते ही विशाल सशस्त्र सेना 
gg ही देरमें तैयार हो गयी | मदमत्त गज एवं 
अश्वपर आरूढ़ योडाओ तथा असंख्य पेद्ल-सेनिकोंने ढाळ; 
तलवार; «zumo शक्ति, परशु, गदा, सुद्र, चक्र, 
तोमर, घनुष-वाण, पाश और अङ्कुश आदि विविध प्रकारके 
घातक अञ्ज धारण कर रखे थे | इस प्रकारकी शस्र-सज्ज 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ एथ्वीको कम्पित करता हुआ नरान्तक 
काशीकी ओर चला | उसके साथ वीरोंको प्रोत्साहित 
करनेवाले दिगन्तव्यापी वाद्य बज रहे थे | 


महान्‌ दैत्य नरान्तककी झसती विशाल सेना काशीके पूर्व 


£. मागमे पहुँची | आकाश धूलिसे आच्छादित हो गया या 


ओर रण-दुन्दुभियाँ बज रही थीं । यह देखकर एक दूत 
काशिराजके पास दोड़ा आया | उस समय काशिराज भोजनके 
परोसे थालके सम्मुख बेठे दी थे कि दूतने कहा--'महाराज | 
नरान्तक अपनी चतुरङ्गिणी सेनाके साथ हमारी 

सीमाके पूवभागमें आ गया है | 
महाराज भोजनको स्पशक्र खड़े हो गये । उन्होने 
तत्काळ शस्त्रसज्ज होनेकी आज्ञा दी ओर 
वे स्वयं शिरस््राण एवं कवच आदि धारणकर वीरवेषमे 
समीप पहुँचे तथा उनकी पूजा की | तदनन्तर 

Io qq विनायक p 
नरेशकी सेना कुछ ही क्षणोंमें अस्त्र-शस्त्र धारण करके 
जन हो गयी । हुन्दुभियाँ बजने लगीं | महाराजने 
N चरणोंमें प्रणाम किया और अपने AAR जा 
ग विभिन्न अज्ञोके सेनापति अश्‍व; रथ ओर 
आरूढ हो पहलेसे ही तैयार थे | 

इ P सेना पेशाचिक आक्रमण करनेवाली 
UN दप-द्लन करने अत्यन्त उत्साहसे प्रस्थित 


पुरस्कृत कर उन्हें अपनी पवित्र मातृभूमिकी 


(OW काशीक qun 
E. एबं Wet पूर्वा सीमापर पहुँचकर नरेर 
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च || 


योद्धाओने इमपर क्रतम आक्रमण किया, किंतु विनायककी i 


ET चे सभी मारे गये । विनायकके यहाँ रहते इमे चितित 
होनेकी आवश्यकता नहीं। हमारी विजय निस्चित है p 

काशिराजने इतना कहा ही था कि समुद्रकी लहरोकी 
तरह आती gi असुरराज नरान्तककी सेनापर उनकी zÑ 
पड़ी । नरेश कॉप उठे। अपने सेैनिकोको उत्साह प्रदान 
करनेके स्थानपर वे कहने लगे--'कितु असुरश्चक्ति असीम 
है । उनके साधन अपरिमित हैं | उन्होंने अपने पराक्रमसे 
पैलोक्यपर अधिकार कर छिया है । उनके विशाळ iu 
सम्मुख हमारी संख्या नगण्य है| प्रचण्ड qua सम्मुख 
खद्योतकी क्या गणना ! अतएव यदि वे राक्षसराज अनुग्रह 
करें, तमी इम जीवित रह सकते हैं| उनके सम्मुख हमसे 
अपराध मी बहुत हुए हैं। केवळ विनायकके बलसे हम 
इनको केसे परात्र कर सकते Š ! अतएव आपलोग हितकर 
विचार करें | 

भयविहनल राजाकी बात सुनकर महामात्यने *U— 
“हमारे चार प्रतिनिधि संधिके लिये असुरराज नरान्तकके 
पास जाय । अपने fam लिये नीच पुरुषके भी समीप 
जानेमेँ आपत्ति नहीं। आचार्य बृहस्पतिने नीति-वचन 
qup है--'प्रबल शत्रुको अनुकूल बनानेके लिये. कन्यादान! 
सहभोजन; प्रेम, सम्भाषण, वस्त्रदान; नमस्कार तथा उसकी 
स्तुति भी कर लेनी चाहिये |? यदि अहुरराज विनायको 
भी माँगें तो उन्हें दे देना चाहिये | तात्पयं यह किं sà मी 
हो, अपना हित-साधन करना चाहिये |? ४ | 

वयही उत्तम है b सब छोगोने up PER 
असुरराजसे वेर Uum हो जाय, यही अच्छा D 

इस प्रकार राजा परामश कर ही रहे थे कि 
टिडडी-दलकी तरह नरान्तकके सेनिक्ोने काशीपर तीव्रतम 
आक्रमण कर दिया। उन्होंने चारों ओर आग em दी | 

हो गया। जो स्री-पुरुष प्राण-रक्षाके 

आकाश धूम्नाच्छन | 





हिय उतोत कदर और इ सिष a और कुछ विषयानकर मृत्यु-सुलम c 


: रक्षणम्‌ । 
चेद्‌ विनायकं याचे Wem CES 
pe रे आति सहितं तद, विचिस्यताम्‌॥ 


( गणेशपु० २।५७। १८) > | 
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प्रवेश करने लगीं | राक्षस अत्यन्त रूप-योवन-सम्पन्ना देवियों- तदनन्तर असुरराज == 

को पकड़कर असुरराजके पास भेज देते थे | प्रवेश करनेका निश्‍चय किया | असंख्य सैनिक उससे. रे 
इस प्रकार अपनी प्रजाकी दुर्दशा देखकर काशिरांजको देत्यराज बंदी नरेश और अमात्य-पुत्रोंको साथ s y 

अपने दायित्वका भान हुआ। उन्होंने क्रोधसे कॉपते हुए आगे चला | वाद्य बज रहे थे | असुर-सैन्य Sh 

प्रत्याक्मणकी आज्ञा दी | | मत्त था | प्रजामें अपनी धाक और M 
राजाने स्वयं शर-संघान किया और ger qa "तक घीरे-घीरे काशीमें प्रवेश करके राज-पथकी बोर S | 


करने ळे | अपनी मातृभूमि एवं अपनी माँ-बहनोंकी लञ्जा- इधर काशीमें असुरोंके अमानुषिक e 
की रक्षाके लिये काशिराजके वीर योद्धा प्राणोंपर खेल गये; हत्या एवं बलात्कार आदिसे प्रजा आर च as 
राक्षस कटने छो | उन्हें अकल्पित प्रत्याक्रमणसे. विचलित और अमात्य-पुत्रोंको बंदी बनाकर दैत्यराजके m Um 
होना पढ़ा) किंतु राक्षसराजके भयसे वे युद्ध कर रहे थे | प्रवेश करनेके समाचारने तो प्रज्वलित अग्निगे bs 
राक्षसोके का घरतीपर बिते जा रहे ये ओर दोनों काम किया | काशीके तरुण शेष सेनिकोंके साथ ine: 
ओरकी सेनाएं विजयभीकी तीव्र कामनासे युद्धरत थीं। भीषण प्रत्याक्रमण करनेकी योजना बनाने gi ; 
Ser अश्व, गजसे गज, रथसे रथ और पेदरुसे qas T 

| उधर जब राजरानी अम्वाने अपने पतिको बंदी <ñ 


सेनाका भयंकर संग्राम हो रहा था | 

RN | « जानेका समाचार सुना तो वे sede मीनकी भाँति Sov 
वाहिनीको. mer मीत और कमित कर झो, वह D पतिदेव | आप असुरोंसे कैसे पराजित हो गये ! मै आणो 
मी नही सोच सकता या । पर सत्य यही q | < न कहो पाऊँगी ! आपके बिना मैं जीवित ही कैसे रह सकती हूं। ` 

Red प्राण R3 पीछे मागी Npe Se भगवान्‌ शंकर मुझपर केसे असंतुष्ट हो गये ! मैं आपको ge 
कांशिराजने इघोन्मत्त होकर गर्जना की | जैलोक्यविजयी । करानेके लिये किस देवताकी शरण Š ! इस कश्यपयुपने 
असुर्राज रानाको सयम पराजित करनेका भेव qas कितने ही असुरोको मारा; किंतु एक बालकपर नि्मरक 
काशिराजको प्रात हुआ | वे प्रसन्नताके amy निश्चित आपने बुद्धिसे काम नहीं छिया आपने उसके वचर 
इए ही थे कि सहसा असुरोंके शत-शत सैनिक विश्‍वास कर अजेय असुरसे शत्रुता मोल ले ली । उत | 
STET प्रविष्ट हो गये काशिराजळे साथ उनके उनके महुदैत्यपर भला कौन विजय प्रात कर सकता ti! 

| अमात्यके विधवा बनकर किस प्रकार जीवित रहूँ १ 


इ हे विद kus नन्त 
x छोट पढ़े ।, कर. उदास सेनिक महारानी अम्बाका करुण विलाप सुनकर . मेक! | 
' ' अमात्यसुत्रोसहित काशिराज बंदी dá अत्यन्त ma हुए । उन्होंने भयानक गर्जना की बे पुँ | 
x अत्यन्त प्रसन्न हुआ | उसने M कर नातक पुनः गर्जन करने s | उनके उक्त महान्‌ गर्जनसे अत्रि | 
दिया | बोठा--वीरो ] हम जिस SEN रोक और दिशाएँ प्रतिध्वनित हो उठी; पवतों ओर वनोति | 

वह पूरा हो गया | काशिराज sk पहा आये ये, W कॉपने sd पक्षियोंकी मृत्यु हो गयी ओर UU (| 
BL UP राजयः मागी मयमीत हो गये । x 
"व बह आहण-वालक कया कर सकेरा ? 3 आश्रयके d l 
sius s कर सकेगा ! अव 8 निस्संदेह कोघव्याकुललोचन - विनायकके eom ही ÜN 

ct उपस्थित हो गर्यी । विनायकने पुछा--(युद्धके अवसरपर ६ || 

| बयं और amaka, उठी | राने y Qm कहा चली गयी थी ९ : Í 
pus SUIS] दान दिया | सिद्धिने देवदेव विनायकका मन्तव्य समझकर 3 : 
x अनेक प्रकारकी युद्ध करनेवाली भयानक सेना प्र |. 
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है! हम बुसुक्षित हैं | ऊँपया भक्ष्य, प्रदानकर हमें 
ह " a i 
; विनायक बोले-“'तू महादंत्य नरान्तककी विशाळ 
; | वाहिनीका भक्षण कर | समस्त सेनिकोंको उद्रस्थ करके 
पा 


Ñusa 
s -an ——— 


उसके सैनिक अत्यन्त we और भयानक थे | 
Í | अत्यन्त भयानक सुख? wedge दाँत; सपे-तुल्य जिह्वा 
» पर्वत-दुल्य मस्तक थे | उनके नेत्रोंसे अग्निकी भयानक 
E निकल रही थी और उनके विकट नासारन्भ्रमे महागज 
प्रवेश कर सकते थे। उनके क्रूर नायकने विनायकके समीप 


e 


| qx विनमपूर्वक प्रार्थना की--“प्रभो | हमें क्या आशा 





नरान्तकका मस्तक मेरे समीप ले आ | इतनेपर भी तेरी तृति 
न हो तो मैं तुझे अन्य भक्ष्य बताऊंगा | 

विनायककी अनुज्ञा प्रासकर उक्त महाभयानक 
हेनानायकने उनके चरण-कमलोमें प्रणाम कर भयानक गजन 
किया | उक्त गर्जन सुनकर दैत्यराज नरान्तकका हृदय 
कॉप उठा | 


काशीका युवक-वर्ग और सैनिक विजयोन्मत्त नरान्तकके 


f, नगरके मध्यमें पहुँचनेकी प्रतीक्षा कर ही रहे. थे कि विनायककी 


भयानक सेना उसपर zz पड़ी | वे अतुलित बलशाली योद्धा 
भयानक गजन करते हुए नरान्तकके सैनिकोंकों पकड़कर 
अपने विशाळ मुखमें फेंकने लगे | आकाशमें इतनी धूळ 
भर गयी कि सर्वत्र अन्धकार-सा व्याप्त हो गया; किसीको 
कुछ दीख नहीं रहा था | 


, उस घनान्धकारे वे घोर पुरुष असुर-सेन्यका निममता- 
शलक मदन करते हुए सैनिकॉको भक्षण करते जा रहे ये | वे 
असुरको पेरोंसे मसळ देते, किसीको आकारार्मे Test 
TE उछाल देते और किसीको पटककर पुनः अपने कराल- 
S दैत्य-सेना प्राण लेकर भागना चाहती थी? किंतु इन 
NÈ बचकर भागना शक्‍य नहीं था | वे असुरांको 
d चबाते, जितना ही खाते; उतनी ही उनकी क्षुधा 
और जा रही थी | इस कारण वे गजसहित गजारोद्दीको 
"RIS अश्वारोहीको अपने मुँहमे डाल लेते | इस 


i अछ ही देरमें उस निर्मम घोर पुरुषने असुर-तैन्यको 


ESE कर दिया | 


CES PRA T घोर पुरुषके द्वारा अपने सैन्य-दलका विनाश 


SERT गया । अवशिष्ट सैनिक्रोंकों भक्षण करते 


3 गणेश-लीला x 
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देखकर वह अपना धनुष लेकर dle suh e 
लगा | नरान्तकके असंख्य शर उस घोर पुरुषके शरीरे प्रविष्ट | i 
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होकर बाहर निकल गये | उनसे रुधिर बहने छगा, पर जैसे उस 
पुरुषको कुछ उनका पता ही नहीं था। वह तो अपने 
संनिकोके साथ निरन्तर असुरोको भक्षण करनेमें व्यस्त था। 


नरान्तकके सारे अस्त्र निष्फळ सिद्ध हुए | जब एक मी 
शर नहीं वचा, तब अपनी शक्तिके सवथा नष्ट हो जानेपर वह 
प्राण लेकर-भागा, किंतु वह कालपुरुष मी उसके पीछे दौड़ा। 
नरान्तक पृथ्वीपर द्ुतगतिसे भागता हुआ जहाँ-जहाँ गया, वहाँ- 
वहाँ वह कालपुरुष उसके पीछे दीख पड़ा। भयाक्रान्त नरान्तक 
भागकर खग पहुँचा तो वहाँ भी उसे पीछे ल्गा कालपुरुष 
दिखायी दिया | नरान्तक फिर एथ्वीपर लोटा, किंतु बहॉमी | 
कालपुरुष उसे निगल जाना चाहता था | तब अत्यन्त भयभीत | 
देत्यराज पातालमे प्रविष्ट हुआ तो वहाँ मी जेसे मागते हुए. | 
सपंको गरुड़ सरल्तापूबंक दबोच Sq दै, उसी प्रकार कारू | 
पुरुषने नरात्तकके केश पकड़ लिये और कदु | मेरै | 
दृष्टि्मे पइकर तू कहाँ माग सकता है !'महाखळ | त्ते | 
परमात्मासे वर प्राकर देवताओं और ऋषियँको बहुत पीड़ित | 
किया; कितने ही निर्दोष npe सर्वनाझ कर दिया; अब D 
तेरा संहार wem छिये विनायक अवतरित हुए हैं। वू | 
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अहंकार छोड़कर उनके चरणोकी शरण ग्रहण कर ले | उन 
देवदेव विनायकके पद-पड्ुज तेरे पार्पोको मिया दंगे D 


इस प्रकार कहते हुए कालपुरुष नरान्तकको विनायकके 
पास ले आया | फिर विनायकके चरणोंमे प्रणाम कर उसने 
अत्यन्त विनीत भावसे निवेदन किया--खिामिन्‌ ! मैने आपके 
आज्ञानुसार इसकी समस्त सेनाका मक्षण कर छिया ओर a 
भी बड़ी कठिनाईसे पकड़ लिया | हे प्रभो ! अम-निवारणाय 
आप मुझे सोनेके लिये स्थान दें ओर सवोनन्दप्रदाता दयामय I 
इसे मुक्ति प्रदान कर | $ i 

(तम ded इच्छानुसार विश्राम करों D परस 
प ल ह खोळ दिया और निव रर इ 
उत्पन्न गन्ध we d विलीन हो जाती b उसी प्रकार 
वह प्रझयंकर कारपुरुष उन देवदेवके Hed प्रवेशकर 
उन्हींके खरूपर्मे मिल गया | 

9 ü & 

नरेश विनायकके चरणेंपर गिर पढ़े | कश्यपात्मजकी 
स्तुति करनेके अनन्तर उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा--प्रभो | 


IPR memgz tw t ` yaya 
IIS SAN ITNT a d > 
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नरान्तक जब मुझे बंदी बनाकर सोत्साइ नोल आनना — सोल्लास 
नगरमें प्रवेश करने जा रहा था, उस समय सहसा उसकी 
विशाळ सेनाको भक्षण करनेवाला विकराल कालपुरुष कौन 
था और उन सबके साथ मैंने भी आपके Squi जाकर 
अनन्त सृष्टिका अबणंनीय अद्भुत दृश्य देखा | मेरे व्याकुळ 
होनेपर मुझे वहाँसे क्रिसने बाहर किया ! मुझे मतिभ्रम हो 
गया है | आप कृपया मेरा समाधान करें | 

RUTA नरेशके मस्तकपर अपना कर-कमल फेर दिया; 
फिर तो दिव्य-ज्ञानप्रात्त नरेशके नेत्रोंते आनन्दके अश्रु बहने 
et | वे गद्गद-कण्ठसे सर्वाधार, सवसमर्थ, uds, 
सवव्यातत एवं सर्वान्तर्यामी महाप्रभु विनायककी स्तुति करने 
लगे--देवेश [-कश्यपनन्दन | आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
और सूय हैं | आप ही पृथ्वी, वायु; आकाश, fumi तथा 
wider wg हं | सिद्ध, गन्धव, यक्ष, राक्षस, मुनि, 
FA तथा समस्त स्थावर-जङ्गम जगत्‌ भी आप ही हैं । 
सारा जड-चेतन-समुदाय आपका ही खरूप Š । जन्मान्तरके 
ुण्यते ही मुझे आपके दशन हुए हैं ba 

इस URS कुछ ही देर बाद वे फिर मोहित हो गये | 

राजाने देवदेव विनायककी 
दान दिये | Ñ< ये अपनी माताके चरणोंमें प्रणामकर 


त्वमेव Dx 

ci a QUAM RE ` राः 

युनयो मानवा. [3 यश्राक्षसाः || 

कीः पि सावर sami जगत्‌ 
ES l 
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नगरमे विजयोत्सव मनाया जाने लगा | 
समवेत कण्ठकी ध्वनि आकाडामें गूँज रही थी... 
जय b E m 
» 3⁄ 3t 
नरान्तक-वध 

देत्यराज नरान्तक मन-ही-मन सोच रद्द ! 
लोकोत्तर बालकने ऐसा काळपुरुष उत्पन्न m. 
मेरे अगणित सेनिकोंका भक्षण कर मुझे यहाँ आनेके शि 
विवश कर दिया । निश्चय ददी मुझे इसके समीप मुक्ति औ 
मुक्ति दोनों प्रात होंगी । इस कारण मैं इसे युद्ध पराशि 
कर दू या इसके हाथ मारा जाऊँ--प्रत्येक इति मेर 
लाभ है | 


rum प्रकार विचारकर उसने विनायकसे Sig — 
अनेक ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ कीं; किंतु तुम्हें पता b 
दत्य स्वाभाविक ही मायावी होते हैं | जिस din 
निशवाससे पवत हिल जाते हैं, जिसके भ्रक्षेप-मात्रसे zem 
कॉप उठते हैं ओर जिसके कराघातसे धरती खण्ड ` 
हो सकती है, उसके साथ तू अबोध बाळक युद्ध के म / 
सकता है! मेरे-जैसे भयानक व्याघके सम्मुख तू SST केते x 
रह सकेगा V 


नरान्तकके सामषे वचन सुनकर विनायकने उत्त 
दिया--“अरे मूर्ख | तू व्यर्थ ही क्या बबकता है ! युद्धके सम 
तुम्हारी शक्ति कहाँ चली गयी थी ! वीर पुरुष जसन | 
नहीं करते, वे तो अपनी वीरता और पौरुष प्रकट करते | 
मगाढ़ अन्धकारको एक लघु दीप नष्ट कर देता है ओर मदमत | 
गज सिंह-शावकके भयसे प्राण बचाये भागता फिरा है! | 


निमय बाळ विनायकके वचन सुन क्रोधसे कॉप्ते हु | 
नरान्तकने भीषण गर्जना की | महान्‌ असुर बाळक त्राण d 
विनायककी ओर झपटा ही था कि काशिराजने अपना 1४ / 
वाण लेकर उससे कहदा-_“निर्लज | तू अपना geni || 
कयो नष्ट कर रहा है ? सुखपूर्वक रह dee | 
पताकी तरह क्यों मरने जाता है ? | 

अत्यन्त कुपित नरान्तकने काझिराजका तिरस्कार कणी || 
SS कहा--'तेरे-बेसे नरोंका भक्षण करते रहनेके कारण E 
मेरा "नरान्तक? नाम प्रख्यात है | तू मेरे विरुद्ध ३० P 3 
TRE शरण लेकर जीवित कैसे रहेगा!” L 
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क 
E — uweg विपरीत हो. जाती है ओर ग Oee बुद्धि विपरीत दो जाती है और 

de भी शत्रु हो जाया करते हें | अब RA महान्‌ 

à का संदर कर एय्बीका भार हल्का करनेके लिये द्दी परमात्मा 

ल्पे अवतरित gu हैं और तेरे कुकमोंके 

रण तेरे देवग्रास वर एवं पुण्य समास हो चुके हँ | Boe TS देवदेव विनायक साक्षात्‌ sss 

राजाने इतना कहा ही था कि अपने गजनसे पृथ्वीको कम्पित à ही रहे थे | उन्होंने नरान्तकपर शरव प्रारम्भ 

) नरान्तकने काशिराजका धनुष-वाण छीनकर उसके O TQR दोनों हाय करकर दूर जा गिरे और 

कडे कड़े कर दिये और फिर स्वयं उन्हें पकड़कर घरतीपर नो पिता रुद्रकेतुके सम्मुख गिरा | किंतु अत्यन्त 

ws दिया | पर्वताकार नरान्तक काशिराजके वक्षपर चढ़कर U E यह हुई कि उस qcmm असुरकी नयी 
34 मार डालनेका प्रयत्न कर रहा था | ST आर नया मस्तक पुन; निकल आया | 


गया | उसके तेजसे समस्त दिशाएँ v 
प्रसन्ञमन विनायकने उस द्शाए प्रकाशित हो गयी | 


कापने लगा | ठका emm किया तो जैलोक्य 
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प्रवळतम दैत्यके सम्मुख नरेशक्री दयनीय दशा देखकर असुरने क्रुद्ध होकर पुनः पव॑तोंकी बृष्टि प्रारम्भ कर 
विनायक परशु लेकर दौड़े उनकी गर्जनासे धरती, आकाश दी । वृक्षोकी वासे अन्धकार de गया | विनायकने 
और समस्त दिशाएँ कॉपने लगीं | सर्वशक्तिसम्पक्न OA NSEHD कानतक खींचकर तीक्ष्ण शर छोड़ा। 
विनायकने सबकी इष्टिशक्ति क्षीण करनेवाले तेजसे घधकते असरके दोनों पैर कट गये । वे पैर आकाइमें उडते हुए 
हुए अपने परझुका दैत्यराजके विशाल मस्तकपर प्रदर er] दैवान्तकके समीप गिरे । नरान्तक बिना पैरके ही दौड़ा 
देत्यगज आहत होकर क्षणभरके लिये मूच्छित हो गया | किंतु उस सायावीके दोनों पैर पुनः निकल आये | 
s क्रोधोन्मत्त असुरने विनायकसे कहा--'तुमने भेरा अङ्ग- 
किंतु दूसरे ही क्षण कुद्ध देत्य उठकर विनायकपर quels अपना पौरुष दिखला दिया; अब Š तुमपर 
| LES ES लगा । वह आक्रमण करता हूँ; मेरा पराक्रम देखो !? 
अत्यन्त चक्रित था कि वे पर्वत और wer विनायकके : 
शरीरो स्पर्श करनेके wd ही उनके दिव्य परशुकी प्रखर क्रुद्ध नरान्तकने असंख्य quz की, किंतु agi 
षार सुमन-सरीखे चूर्ण-विचूर्ण होकर बिखर जाते हैं। विशारद बालकने भी अद्भुत कोझळका परिचय दिया | 
वज्रदेहपर उनका किंचित्‌ भी प्रभाव नहीं पड़ उर असुरके सारे अग्निमुखी वाण बीचमें दी कट गये | फिर 


नमक कक taa BEER rm हां गो: ~ 2 
< 9^ cii T — 
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Locum 


रहा है । विनायकने. एक वाणसे उसका मस्तक काट दिया | वह 


दे मस्तक चीत्कार करता हुआ पुनः उसके पिता रुद्रकेतुके 
ह अनेक अकारक सूम बारपकर दड स सम्मुख गिरा | वहाँ उसे फिर नया सिर प्रात हो गया । 


fem m i 4 30: ST योगिराज इस प्रकार सहस्शाधिक बार विनायकने उसका सिरश्छेद 
ये | उन्होंने क्यु कर उसका दपक करते भा किया; किंतु पुनःपुनः AA सिर निकलते आये | 
निवार दोन नरान्तकके अस्त्रोंका AA Anabel | 
मा ण किया | निराश होकर महासुर मल्लयुद्ध करने यह देखकर विनायक चिन्तित gud 'वरग्रात असुर 
W एइ ७. भी उसका वश नहीं चला तो उसने पुनः पर्वता कैसे मरे ४--वे सोचने लो । अन्ततः उन्होंने उसे 
e Ed दृष्टि प्रारम्भ कर दी | विनायक उन सबका मोहित किया Qara नरान्तकको “स्वः और 'पर'का मेद 
| a RI और परशुके gena निवारण करते जा नहीं रहा | उसे दिन-रातमें भी अन्तर T MEE da 
| s $ उनके मनमें चिन्ता हुई--“इस नरान्तकका एक क्षण वह समेता था कि द्नि > ES 
| एव st किंतु भें जिन देवतादिकोंकी अधिकाररक्षा क्षण उसे रात्रि प्रतीत होती । ee inc 
i BEIM निरापद सुखमय जीवनके लिये युद्धरत हँ, वे क्षणमर qa क्षणभर जाग्रत्‌ तो क्षणभर | 


natin nds 






x E dl विनायकके चिन्तित होते ही उनके कर-कमलोमे या पराये निर्जीव escis कुछ मी 
L: शरपूरित तूणीर और सुवर्णमय पिनाक आ जान नहीं पढ़ता या! Í 
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pepe 
मन-ही-मन कहा--शूलपाणि शिवने वर-प्रदान इस कारण जब शारदा और स्कु x 


उसने 
करते हुए कहा या कि ऐसे ही समय तुम्हारी मृत्यु होगी Di 

उसी समय विराट्रूपधारी विनायकने उसे महादेत्य 
नरान्तकको अपने AA सुकोमल पुष्पकी तरह मसळकर 
dem दिया | 

(विनायककी जय हो! जय हो | ! जय हो || !?--पुष्प- 
वृष्टिके साथ देवगण विनायकके चरणोमें प्रणामकर 
उनका स्तवन करने लगे | 


तदनन्तर काशिराजने पुनः देवदेव विनायककी पुजा 
की ओर अत्यन्त विनयपूवंक सवन करते हुए कहने 
ढगे--'प्रमो | मेरे अत्यधिक पुण्य उदित हुए हैं, जिससे 
SÍ आपके मन और वाणीसे अगोचर विराट्रूपका 
दान प्राप्त किया | आपने तैँतीस कोटि देवताओंको पराजित 
करनेवाले महान्‌ नरान्तकका अन्त कर जगतूका बड़ा उपकार 
किया | प्रभो ! आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करे और 
सें आपसे कभी एथक्‌ न होने पाऊ | 

“बिनायककी जय |) 
होकर RUD दान दिया । फिर उन्होंने परथ्वी और 
नाग्रलोकके राजा-महाराजाओको अपने-अपने राज्योंकी 
T करनेकी प्रेरणा प्रदान कर दी | इस प्रकार 
d श्रम असुरसे मुक्त हुए | वसुधाका 

1 भार उतर ग्या | 

2 # HB # ' 

v पर्मोचरण सम्पन्न थे। xd पळे तो 
आचरण अच्छा नहीं प्रतीत हुआ n" 

उनके दोनों पुने Sasa ? किंतु जब 


अपार घन एवं deed à प्रात कर d 


एबं मे. नु wq दत्ता: शिवेन तड | 
अय च समय; आप्तः प्रायो सृत्युमेविष्याति 
(go २ | RR । २९-३० ) 





बोलते हुए काशिराजने ego 


'सिर हाथमें लेकर स्वयं रोदन करने लगा | “हम दोनों पा 
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पाताळपर शासन करनेवाले अपने | 
निस्तेज छिन्न मस्तक देखा तो ps A 
पृथ्वीपर गिर पड़े | कुछ देर बांद जब S 
दूर हुईं तो मृतवत्सा गोकी तरह व्याकुळ à 
नरान्तकका मस्तक गोदमें लेकर विलाप करने T 
नरान्तकके वीरत्व और वैभवपूर्ण राज्यका 
हुईं रो रही थी; सिर धुन रही ni 
रुद्रकेठ भी व्याकुळ होकर रोने लगे | वे नरा 
गुणोंका बखान करते हुए कह रहे ü—d | त्‌ x 
पिताको छोड़कर कहाँ चला गया ! तुम्हारे नामसे UR 
पवत और शजु थर-थर कापा करते ये; ऐसा gu qi 
तू भू-छण्ठित क्‍यों हे ? सचमुच क्रूर कालकी गति अक्त 
वक्र होती है--देवं हि बल्वज्लोके पौरुष तु Ries 
हाय | मेरे बंश और पृथ्वीका भूषण कहाँ चला गया b 


अत्यन्त दुःखी रुद्रकेत अपनी पत्नी शारदाके m 
देवान्तकके पास पहुँचे | वहाँ अपने pO 

लिये शारदा क्रन्दन करने लगी | अनुजका मस्तक देऊर.” 
देवान्तकका हृदय कॉप Jer] वरप्रात अजेय नयतत 
मृत्यु सहज नहीं; पर विश्वास हो जानेपर वह sq 


Si [a Y 









दी उत्पन्न gu, साथ ही खेले, साथ ही सयाने हुए, स 
हमने तप किया; साथ ही जप किया और साथ ही 3880 
विजय प्राप्त की । मेरे लिये सदैव प्राण देनेके RA mQ 

अब तू अचानक मुझे छोड़कर एकाकी केसे चला गया b x 


इस प्रकार श्रातृ-स्नेहसे व्याकुल देवान्तककी * | 
करते देख वीर सेनिकोंने उससे कहा--'खर्गामिप! ब. 
पुरुष युद्धमे शरीर-त्याग करनेकी चिन्ता नहीं करते | | 
तो सुनिश्चित होती Š | प्रत्येक जीवधारीको आज * 
तो सौ वर्षों बाद मरना ही पड़ेगा | .हमें शुर ie x 
लेना चाहिये | प्रतिशोध | |) ; 


R सुनकर देवान्तकने अपने माता-पिताते T 1 
SIND चिन्ता छोड़कर विश्राम करें। में * || 
वेध कर डाळूंगा या खयं मर | Ja 

TS भुकुटि देखकर त्रेलोक्य काप उठता है की ; 
कुपित होनेपर उस क्षुद्र नरेश ओर विग्र बाली | 


— — 


IT , 





| — a — d ma आश्वस्त हए d D E शारदा आश्वस्त हुए । देवान्तकने 

gat कम्पित करनेवाली गजना की | उसने माता-पिताके 
«ui प्रणामकर तत्काळ सासर वाहिनी प्रस्तुत करनेके 

ठ्यि सेनापतिकों आज्ञा दी । देवान्तककी सेना समस्त 

आयुर्धोसे सजित होकर काशीके लिये प्रस्थित हुई | देवान्तक 
| ouem दाँत पीस रहा था | उसकी भुजा शजुका सर्वनाश 
| acm RA फडक रही थीं | इस प्रकार परम वीर रुद्रकेतु- 
पुत्र देवान्तक अपने असंख्य सैन्यसहित gui सहिष्णु 
एबं शान्त गाँवों और नगरोंको जलाता; छूटता तथा 
रक्ते खेलता काशीके समीप पहुँचा | 


देचान्तककी पराजय 


प्रबलतम असुर नरान्तककी पराजय और वसे पृथ्वी 
ओर पाताळ-लोकमे नवजीवनका संचार हो गया था; 
नयी चेतना उत्पन्न हो गयी थी | काशिराजकी प्रजामें तो 
अपरिमित आत्मबळ उदित हुआ था। परथ्वीके पराजित 
और पीड़ित नरपति तथा देवगण विनायकके चरणोंमें 
रर ६ एकत्र होने लगे थे | वे चैलोक्य-च्राता विनायकके संकेतपर 
//आणपेण करनेके छिये प्रतिक्षण प्रस्तुत हो गये | नरान्तककी 

मृत्युका संवाद पाते ही उसका भाई देवान्तक काशिराजपर 
भीषण आक्रमण करेगा, यह पहलेसे ही निश्चय था । इस 
कारण काशीमे epp सावधानी थी । युद्धभूमिमें देवान्तकको 
पराजित कर देनेके लिये सभी प्रस्तुत थे। विनायकके 
आदेशानुसार यथाशीघ्र समुचित व्यवस्था कर ळी गयी थी | 


न २० कारण असुर-सेन्यद्दारा काशीको घेर लेनेके 
bs आश्चय नहीं हुआ; किंतु काशिराज देवान्तकके 
= His कॉप उठे | वे तुरंत वहाँ पहुंचे, जहाँ 
du: निवेदन बालकोंके साथ खेल रहे थे | राजाने हाथ 
क्क किया--“छीलारूपधारी जगदीश्वर ! आपके 
। प्रणाम हे | अनेक प्रकारकी मधुर मनोहर लीला 
॥ है। uus PISIS | आपके चरणोंमें बारबार नमस्कार 
s को है अब Tw ही अनेक अवसरोपर हमारी रक्षा 
P s ग ३ देवान्तकसे भी हमें बचाइये | उसने 
E <. साथ राज्यको घेर लिया है |? 
— fw. cup सुनते ही बाळ विनायकने परम तेजस्वी 
l ` भरण कर लिया । वे तिंहारूढ थे | उनके 
fi गण, तलवार और qup आदि आयुध 
उनके साथ थीं | उनके ded सम्मुख 
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NS स्वान हो रहे थे। उनके uum 
ये | उनकी मयंकर घ्वनिते दिशा यरी उठी. 
ë b विनायकने अगणित सेनिकोके साथ नगरपर 
ल डाले देवान्तकके विशाल Q= देखा तो उन्होंने 
सद्विदेवीसे कहा--'तुम इनके विनाशके लिये 
सेनाकी व्यवस्था करो | us 
सिद्धिदेवीने विनायकके चरण-कमलोर्मे प्रणाम किया 
और उन्होंने तुरंत देवान्तककी सेनाके समीप जाकर 
भयानक गर्जना की | उनके गर्जनकी जो भयावनी प्रतिध्वनि 
हुई, उससे पर्वत और wu कॉप उठे | उनके स्मरण 
करते ही अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति; प्राकाम्य 
वझित्व ओर ईशित्व-नामवाली आठ महादेवियाँ उपस्थित 
हो गयीं | वे समी गज, अश्व, रथ और पैदल नाना प्रकार- 
के सश्र स्री-सेनिक्ोंके साथ थीं | 


उन आठौ देविर्योने अपनी-अपनी सेनाओंका अद्भुत 
व्यूह निमोणकर अत्यन्त भयानक गर्जना की | वीर रमणिया- 
की विचित्र व्यूहू-र्चना एवं उन्हें युद्धके लिये प्रस्तुत देखकर 
देवान्तकने सिर थाम लिया। उसने सोचा--“कहाँ तो मैं 
काशिराज ओर महोत्कटको iri मिला देनेके RAD आया 
था और कहाँ मुझे सर्वप्रथम नारी-जातिके प्रतिरोधका सामना 
करना पड़ रहा है| बाळ विनायककी चकित कर देनेवाली 
अत्यन्त विलक्षण नीति है | ये नारियाँ हमें समाप्त कर देने 
या मर मिटनेके fed प्रस्तुत हैं | यदि मेंने इन्हें पराजित 
भी कर दिया तो यश तो मिळनेसे रहा, किंतु यदि इनके 
पराक्रमसे मैं विजय नहीं प्रात्त कर सका, तब कितना 
अयश होगा b | 

इस प्रकार देवान्तक अपने मनमें विचार कर ही रहा 
था कि उसके एक सेनापतिने कहा--'स्वामिन्‌ | आप सेनाके 
पीछे चले जायें) वहाँकी व्यवस्थापर दृष्टि रखें। यहाँ इम 
इन्हें यथाशीघ परास करते हैं P 


सेनापतिके वचनसे प्रसन्न होकर देवान्तकने अपने 
तेनिकोंको प्रोत्साहित किया--“वीरो | तुम अपने साप्राज्यकी 
रक्षाके लिये युद्ध करने आये हो। यह तुम्हारा पुण्यक 
है। निश्चय ही विजयश्री तुम्हे वरण करेगी |? | 


देवान्तकके कदम, दीधंदन्त, तालळ्जद्व; deo TEG 
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थे | उन्होंने देवान्तकको नमस्कार किया और आठों महान्‌ 
देवियोंके व्यूहके सम्मुख डट गये | 
देवियों और असुरोमें भयानक संग्राम छिड़ा | नाना 
प्रकारके अख्र-शत्नों एवं तीक्ष्ण शरोंकी वर्षा होने लगी | 
शत्रुओंके मस्तक, भुजाएँ और पैर कट-कटकर TAR 
गिरने लगे | अश्व और गज भी घायल होकर AR 
छटपटाते हुए प्राण त्याग रहे थे | एथ्वी रुण्ड-मुण्डसे पटती 
जा रही थी | 
देवियाँ और असुर दोनों अपनी-अपनी विजयके लिये 
प्राणपणसे प्रयत्न कर रहे थे, किंतु कमी असुरगण विजयी 
होते तो कमी अष्टसिद्धियोंका सेन्य विजयी होता | इस प्रकार 
असुरो और देवियोंमें अत्यन्त भयंकर संग्राम चल रहा था | 
कुड काळान्तक ITAA छोड़कर प्राकाम्यसे हन्द 
युद्ध करने छगा | उसकी शक्तिके सम्मुख देवी प्राकाम्यको 
शिथिळ होते देख वशित्वने तत्काळ उनकी सहायता की | 
उन्होंने तत््षण कालान्तकका मस्तक काट दिया | चीत्कार 
|o करता ओर रका फव्वार छोड़ता कालान्तकका सिर पर्दत- 
! RRR जा गिरा | उसका कबन्ध नाचता हुआ घराशायी 
हो गया | यह देखकर देत्य-सेनामे हाहाकार मच गया | 
फिर तो अत्यन्त कुपित होकर दैत्यनायक ges और 
मस्छ दो असुर योद्धा महिमा आदिको मार डालनेके 
BA भयंकर युद्ध करने sh | उन्होंने प्राकाम्यपर भीषण 
शस्र वर्षी की | यह देखकर इंशिता, बिता और विभूति 
आदि वीर देवियों उनके सम्मुख आ गयीं | उन्होंने दैत्योंपर ; 
; बडे वेगले चार पर्वत उठाकर ऐके; वीर असुर भीषण š 
BE आहार नहीं रह सके; वे वहीं चूर्ण हो गये । ki 


उधर परम शक्तिशालिनी अणिमाने 1 
शिखा पकड़ छी और उसे घुमाकर NEST 
दे मारा कि उसके प्राण-पखेरू उड़ गये | उसके 
ना ओर फेल गया | महिमा je 

प्रहारसे यदम, तालजज् ओर दीधदन्तको 
महावळवानू दुजय देत्य घण्टासुर और SNO ded 
वशिता और सिद्दि बुद्धिने उनके मस्तकपर गत का 
dis AC कि वे असुर MART करते हुए बे 
गये | अन्य असुर : 
Ti भी इसी प्रकार ज्लो-सेनिका. 
रण परकार परम तेजखिनी देवियों और siti 


द्वारा मार डाले 
———MÀ— दिस Mumukshu Bhawan V 
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— 
दिन और od हित निस्तर भयानक संग्रा I 
रहा | राक्षसी-सेना तीत्र गतिसे समास हो चली थी) | 

यह देखकर देवान्तक अत्यन्त चिन्तित हुआ | Ww | 
मनमें तक करने लगा--मैंने अपने प्रभावसे iA 
विजय प्रात कर ली थी; किंतु इस ब्राह्मण-पुभकी मध 
समझमें नहीं आ रही हे । उसने केवल G mi 
अगणित सेनाका संहार करवा दिया; युद्ध-सामग्रिया न ^ x 
दी | अब में खयं अष्टसिद्धियोंको मार विनायकदो पा 
खग ले चळूँ P | 

खयं देवान्तक अपने हाथमें तीक्ष्ण तलवार छर | 
दोड़ा | उसके गर्जनसे देव-समुदाय काप उठा | उससे दे 
सेन्यपर इतना भीषण प्रहार किया कि रक्तकी सरिता प्रवाति 
हो गयी | देवगण त्राहि-त्राहि करते प्राण लेकर भागने l| 
देवी गरिमाने उसके ऊपर भयानक Wu और फोर 
वर्षो की, किंतु देवान्तकने उसे खडसे ही चूर्ण scel 
महिमाने उड़कर क्रूर दानवराजके मस्तकपर GEN 
किया । देवान्तकने उस repr RA निकालकर 8 / 
दिया | महिमाने झटकेसे उसका खङ्ग उड़ा दिया | अलत 
कुपित होकर चकित देवान्तकने धनुष उठाया और at | 
वर्षो की । वह महान्‌ असुर एक-एक देवीको died | 
सात-सात और gaga तीक्ष्णतम शरोंसे वेघ रहा था। झ 
कारण अष्टसिद्धियाँ व्याकुल होकर वहीं मूच्छित हो Ul | 
असुरने प्रलयंकरी गर्जना की | x 


अष्टसिद्धियोंके मूर्च्छित होते ही देवगण gai डट | 
यह संवाद पाकर बुद्धि-विधाता विनायकने | 
रणाज्ञणमें मेज दिया | उन्होंने समर-भूमिमे इतनी qme | 
गजना की कि दैत्य-दल काँपने छगा। उनके मुखे फ | 
अत्यन्त शक्तिशालिनी बीर स्त्री प्रकट हुई । उके 
TÅR WS हुए थे, विशाल मुख मक्षण » 
प्रस्तुत था और GR अभिकी भयानक ज्वाला |. 
रही थी । | 

q देत्य-सेनाकी ओर चलीं | उनकी ved t 
देखकर असुर भागने छगे | उन्हे प्राण- I 
नही दीखती थी | देत्योंके समूह-के-समूहको उठ | 
दे डाळ लेती यी । वे राक्षसोंको अपने पेर और. |. 
मस्ती हुईं आगे बढ़ रही थीं । ew edit E 
बिना करें amt तरह अपनी और | se 
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ETT का 


उनपर मयानक ` ना दारे an MERE LLL करने लगा | शर-वषणमे 

हस्तछाघवका परिचय दे रहा था | अनवरत 
वइ शर उक्त भयानक देवीके शरीरसे टकराकर गिर 
ते | शोका उनकी बञ्रदेइपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा 
था| देवान्तकके समस्त शर समाप्त हो गये, किंतु उन अद्भुत 
देवीपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 

(तू भी मेरे उदरमें चला आ |? कहती हुई देवी 
देवान्तककी ओर बढ़ीं | देवान्तकने देखा, दैत्य-सेनाका 
कर्ही पता नहीं | सभी मार डाले गये और यदि कुछ बचे 
वो प्राणमयसे भाग गये और यह साक्षात्‌ मृत्यु सिरपर 
चढी आ रही हैं | सवंथा निराश, उदास और इतप्रम 
देवान्तक प्राण-भयसे सिरपर Q< रखकर समर-भूमिसे भाग 
खड़ा हुआ । 

बुद्धिदेवीने विनायकके चरणोमें प्रणामकर निवेदन 
किया--प्रभो | मैंने दैत्य-दछका भक्षण कर लिया Š | अब 
मुझे विश्राम करनेके लिये स्थान दीजिये p 


“देत्यनाशिनी देवि bp देवदेव विनायकने बुद्धिदेवीसे 


` कहा--तुमने इन्द्र्से भी अधिक qtaq दिखाया है। अब 


तुम विश्रामके लिये मेरे मुखमें चली आओ |? 


परमप्रभु विनायककी आज्ञा पाते ही बुद्धिदेवी अत्यन्त 
प्रसन्न हुई और जेसे बालक अपनी माताकी गोदमें सुखपूर्वक 
शयन करता है, उसी प्रकार वे विश्राम करनेके लिये 
सबछोकाश्रय विनायकके उद्रमे चली गयीं । 
3 ik a 
बीर विनायक समरःक्षेत्रमे 
BS ओर रुद्रकेतने uf देखा कि म्लानमुख 
V" मुंह ढककर सो रहा है | रुद्रकेतने अत्यन्त स्नेह- 
E FOR [तू अत्यन्त उदास हो मुँह छिपाकर 
या है! बता, क्‍या हुआ ! मैं तुम्हारे हितके लिये 
पयत करूँगा [१ 
की मधुर वाणी सुनकर लजित देवान्तकने उत्तर 
T | आपके आज्ञानुसार मैं अपनी चतुरङ्गिणी 
युद्ध करने गया | किंतु वहाँ मेरे 


देवा 


साथ 


iah M ही देवताओको मार डाला; किंतु उन 
Temper सेनाधिपोंकों चुन-चुनकर यम-सदन 


या महादेवियाँ अपने सेनिकोंके साथ डट गर्यी । . 


$ श्रीगणेश-लीला ५ 
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भेज दिया | अन्तर्म अत्यन्त विकट, बीमत्सरूपा कृत्या आयी। 
उसने मेरे असुर-वीरोंके समूहू-का-समूह भक्षण करना आर्म 
किया | उसे मारनेमें मैंने कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा; किंतु उसके 
बञ्रशरीरपर मेरे तीखे शर तथा अन्य sota सुकोमल 
सुमनकी तरह टूट-टूटकर बिखर जाते थे | मेरी सारी सेना 
समाप्त हो गयी ओर मैं नहीं भागता तो मेरे प्राण भी नहीं 
बचते | अब में कया कहूँ, कुछ समझमें नहीं आता |? 


'बेठा | तुम चिन्ता मत करो । मैं तुम्हे एक उपाय 
बताता É [^ रुद्रकेतुने देवान्तकको समझाते हुए कहा-- 
“दुम सबीज अघोर मन्त्रका अनुष्ठान करो | शिवका ध्यान 

उनकी पूजा कर यह उत्तम अनुष्ठान करना चाहिये | 
इसके अनन्तर जपका दशांशा होम, होमका दर्शांश तर्पण और 
तपंणका दशांश ब्राक्षणमोजन कराओ | शंकरके प्रसादे 
हवनङुण्डसे एक अश्व निकलेगा | तुम उसपर आरूढ होकर 
युद्धभूमिमे जाओ; तुझे निश्चित विजय प्राप्त होगी p 


देवान्तक प्रसन्न हुआ | उसने स्नानोपरान्त लाळ वख घारण 
किये और लाल qeu शिवकी पूजा की | इस प्रकार वह 
दीर्घकाळतक आदरपूर्वक अनुष्ठान करता रदा | इसके अनन्तर 
उसने कुण्डम विधिवव्‌ अग्निकी स्थापना की, फिर आहुति 
देकर अग्निदेवको qu किया | इस प्रकार बलि आदि घोर 
तामसिक विधियोंसे उसने अनुष्ठानकी पूर्ति की | 


अरुणोदयके समय उसके सम्मुख अत्यन्त बलवान 
स्निग्धाज्ञ काला घोड़ा उपस्थित हुआ | उस चपळ 
अइवकी ध्वनि बड़ी भयानक थी | देवान्तकने प्रस 
होकर उस अइवकी पूजा की और फिर उसे मणि-मुक्तामय 
अलंकारोंसे सजाया । उसने ब्राह्मयोंको नमस्कार किया) 
माता-पिताके चरणोमे मस्तक emm और फिर उस वेगशाली 
अश्वपर आरूढ़ हुआ | 

उसने अपने लक्ष-लक्ष सैनिकोको तुरंत m Rà i 
होनेका आदेश दिया | उसका समूर्ण HUS ane 
सजकर प्रस्तुत हो गया | अश्वारुद देवान्तककी अमित 
बलशाली सश्र सेनाके चलते ही वाद्य बज उठे; देवगण 
अपने भयानक अनिष्ठकी कल्पनासे कॉपने छगे | 
` जोशम बढ़ते जा रहे ये | देवान्तक क्रोघोन्मत्त 
था qe यथाशीघ्र 


काशीकी सीमाके समीप पहुंचनेके 
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PRS SII — य 
लिये आतुर हो रहा था | इस प्रकार असुर्वाहिनी देखकर. क्रुद्ध देवान्तकने मायाका न. =~ 
काशीके समीप पहुँची । पृथ्वीपप ओर आकारमें जहाँ जिस रूपे जाता, | | 
इस बार देवान्तकने अपने सम्पूणं dem साथ वही उसपर प्रचण्ड प्रहार करते | देवान्तक dis 
काशीपर भीषण आक्रमण किया | सिद्धिदेवी अपने भणि था और देवदेव विनायकके भी Ti 
सेनिकोंके साथ प्रत्याक्रमण कर बैठी | भयानक युद्ध COUR जपा-पुष्पकी भाँति अरुण रक्त दीख 
हुआ | असुर प्रबळ थे; देवान्तकने नयी शक्ति अजित कर अन्ततः देवान्तकने भोहास्रका प्रयोग M 
ळी थी, इस कारण सिद्धिदेवीकी सेना व्याकुळ हो गयी । देवताओं और काशिराजके सेनिकोके साथ ME 
तिद्विदेवीने असुरोंका अत्यधिक विनाश तो किया, पर वे VNA निद्रित हो गये | " 
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शिथिल होने छर्गी | उनकी सेना पीछे हटने लगी | देवान्तकने भयानक गर्जन किया और उसने BË: 
उपरत देव-सेनिकोंके चारों ओर री छि | 
मुक्ति कर हे सशक्त वीर प्रहरी Ña 


` चह समाचार सुनते ही देवदेव विनायक देव-सेना 
एवं काशिराजकी सुरक्षित सेना असुरोपर प्रहार करनेके 
| लिये भेजकर .खयं सिंहारूढ़ हुए । उन्होंने घनुष-वाण; iy 
| पर और पर आदि अपने अन्न घारण किये और केस प्रारम्भ किया | वह भन्तरोच्ारणके साथ मन 
| TURN दवातकके सम्मुख s डरे | विनायके हवन कर रहा था | 3 
i UT की | समख सैनिकोसहित देवान्तकका . उसी समय जव काशिराजको fures df 
अ | पका पता चला तो वे व्याकुळ होकर लुकते-हिप्ते Rd 
E A a शत्रु विनायकको देखकर देवान्तकने “र विनायकके पास पहुँचे | उन्होंने विनायकको uqun x 
as | तू रणाज्ञणमें कैसे आ. गया ; E gg केहा--“त्रिकाळश देव | आप असुरके dw 
भी भयभीत हो EUNT कर | मेरी इृ्टिमात्रसे का ° गित दो रहे हैं ! देत्यरज देवान्तकका अमिचास्का 
[O6 तू यहाँ क्यों मरने चला आया? ह रो. चला है | अब वह समस्त देव-तैन्यका वध का 


TRT अत्यन्त ° 
कोमळ शरीर तो मेरा एक Pe ही है। “FU आप कृपापूर्वक सावधान हो जाइये P 


देके वचन TS: 
[2 मूढ द AQUI em नरेशके वचन सुन विनायक सावधान हो QI x 
Lr ओर <l की Š असुरकी माया विदित हुई तो cda ww | 
ही विशाल नरकन ण (शा है! एक "ELE XS TIS II 
सम्पूण जगत्‌ पीड़ित करनेवाले पर्याप्त होता है | SHIRE अभिमन्त्रितकर धनुधपर रखा | फिर । 

ते नह जनता eeu T NE | दू क rem उन दोनों वाणोंकों med भं | 
i | म; तू अपना पौरुष i m š जैनावकके होस उन वाणोंके छूटते ही उनते NU f 
NT. कहकर अदितिनन्दनने d P ग शब्द हुआ घण्टाञ्जमे भयानक घण्टानाद होने ल! |. 
सके झी.” अपने wes S देवताओंके सैनिकोंकी निद्रा मजा हो! री i 


तदनन्तर उसने चक्रके मध्य त्रिकोणाकार कुण्ड: निनि 
| फिर उसने पद्मासनपर बैठकर snm 
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_ ग र कखे TN न सल हो i4 उठकर ,अपने-अपने aara छे लिये और र्थ || 
Led | | wana मी भयानक £ करने, छो | दूसरे वाणसे आकाश में असंख्य मब || | 


RN प्र oo sa शी, Swa हुए । उनकी qam सत्र अर || | 
MT गाजर > कारके am देरा CH दो गया | उन्होंने «RI 
T गाजस्मूछीकी qe ७.०, OR देवान्तकक [ | उन्होंने असुरके गन्धर्वा्नको नष्ट TEE 

ET Ee hei SI रही थी | यह उसके सेनिकोको चुन-चुनकर खाने लगे | F 
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तब तो कुपित होकर देवान्तकने भीषण संग्राम किया; 
E विनायकके सम्मुख उसकी Um नहीं चल पाती थी | 
अतुर म्रत्यु-सुखमे प्रवेश करते जा रहे थे और 
देवान्तककी व्याकुलता बढ़ती जा रद्दी थी | उस 
ai असुरने अनेक प्रकारसे मायामय युद्ध किया, किंतु 
| प्रायापति विनायकने S भी विफल कर दिया | 


«स विलक्षण बालकसे पार पाना कठिन प्रतीत होता R P 
यह सोचकर उस मायावीने अपनी मायासे विनायक-जननी 
अदितिकी रचना की । वे विलाप कर रही थीं और असुर 
अदितिको अपमानित कर रहें थे । यह देखकर विनायक 
अत्यधिक अशान्त और विकलू+विहल हुए ही थे कि 
आकाशवाणी हुई--“देव | यह दुष्टबुद्धि असुरोंकी मायामयी 
रचना है। आप सावधान होकर दुष्ट देत्यके संहारकी ओर 
ध्यान दे ।? 

आकाशवाणी सुनते ही विनायक निश्चिन्त होकर 
॥ युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत हो गये। भीषण युद्ध हुआ) 
A पर असुर विचलित नहीं होता था । अचानक उसे कई विनायक 
दीखने लगे | वह जिधर sdb उधर ही उसका 
संहार करनेके लिये क्रुद्ध विनायक अपने प्रचण्ड emer 
प्रहार करते दिखायी देते | देवान्तकको दायें-वायें; आगे-पीछे 
वेत्र विनायक ही दीखते | किसे मा, किससे युद्ध करूँ 
उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी । 

“पुनः देवान्तकने. QQ अत्यन्त पराक्रमी खरूपका 
दशन किया | देवदेव गजमुख विनायकने उत्तम वस्त्र घारण कर 
W W| उनके माथेपर अद्भुत. अलौकिक मुकुट चमक 
रश था और कानोंमें तेजपूर्ण कुण्डल सुशोमित d] उनके 

'अग्निवर्षा हो रही थी और दन्त-पंक्तियाँ विद्युल्डता-सी 
NUS रही थीं | उनके मङ्गलमय :कण्ठमे मोतियोंकी 
T शोभा दे रही थी | उन परम तेजखी प्रभुका मस्तक 

š “स्पशे कर रहा था'। 
 अस्यन्त।आइचय-]:आघा मनुष्य और आधा गजकायः 
MIT इस. प्रकार मनमें कहता हुआ देवान्तक 
ü गया । देवान्तककी यह मनःस्थिति देखकर 
बैठ i भिवत्‌ बाळक हो गये | वे पद्मासन छगाकर 
ow oL. फिर उन्होंने देवान्तकसे कहा--“असुरराज | 
Í ` येम वरको स्मरण करो! - ` 
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Å 
डिये। वह अपनी पूरी शक्तिसे दातोंको sem gem 
पाहता था | वह कमी विनायकको पीठे ढकेल्ता और 
कमी विनायक उसे पीछे ढकेळ देते | इस प्रकार देवान्तक 
बार-बार करुणासिन्थु विनायकके दाँतोंकी तोड़ डाल्नेके | 
लिये अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे झटका देता । l 

अचानक. एक टूडे दोतके साथ देवान्तक घरतीपर u 
गिर पड़ा | तब विनायकने. कुपित होकर तुरंत अपने दोतसे | 
SS ere भयानक प्रहार किया | व्याकुळ देवान्तकने | 
वञ्ज-ककंश ध्वनिर्मे गजना की | उस गजनसे पृथ्वी; आकाश 
पाज ओर. दरे दिाएँ बॉ व्य Ra ल देवा. | 
ऋषि और मनुष्य-जातिके ... उत्पीडूक बैलोक्यविजयी 
देवान्तकका सिर शतधा विदीर्ण हो गया | देवान्तकके 
पृथ्वीपर गिरते हुए शरीरसे एक ज्योति निकली और 
वह समस्त देवताओंके समक्ष परम प्रभु विनायकके खरूपमें | 
विलीन हो गयी। 

महान्‌ दैत्य देवान्तककी मृत्यु देखते ही अवशिष्ट 
असुरसेना यत्र-तत्र पलायन कर गयी | 

देव दु्दुमियाँ बज उरी | अन्तरिक्षसे सुगन्थित सुमनोंकी | 
ष्टि होने छगी। धरतीपर काशिराजकी दुत्दुभियाँ बजने । 
eif | fear निमल हो गयां | सुखद समीर चलने लगा | 
अग्निका तेज सबको मुदित करनेवाला हो गया | प्रतिकूल 
प्रवाहित होनेवाली सरिता अनुकूल पथमे बहने ल्या | 

इन्द्रादि देवगण तथा मुनियोंने प्रसन्नमन परस NU 
विनायककी अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूजा की और फिर उनकी | 
स्तुति करने छगे--“प्रभो | आपने हमें देवान्तकके बन्थनसे 
मुक्त कर दिया | आपने देवकार्यके ल्य Sud वरह 
पराक्रम किया है? इस कारण जगत आप "उपल 

नाम प्रख्यात दोगा । अब हमलोग निर्मम होकर 
म प्रख्यात और “स्वाद 
अपने-अपने .अघिकारका उपभोग कर सकेंगे 
pu NUT UH “वषट्कार?के स्वर पूर्ववत्‌ घर-घरमे eni Sus | 
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की; उनके uum fr ओर उनकी आज्ञा लेकर 
प्रसन्नमन अपने-अपने स्थानके Fà प्रस्थित हुए | हृषीकेश- 
नामक प्रसिद्ध मुनि उन परमप्रभुके sq प्रणामकर 
सानन्द अपने आश्रमको चळे गये | 

फिर प्रथ्वीके राजाओंने प्रभु विनायककी पूजा की ओर 


उन्हें प्रणाम करके qel आपने देत्यांके भारसे 


आक्रान्त धरणीका उद्धार किया दे | इस कारण आपका 
नाम “घरणीघरः प्रसिद्ध होगा |” इस प्रकार विनायकका 
गुणगान कर वे अपने-अपने राज्यमें चले गये | 


तत्पश्चात्‌ सिंहारूढ विनायकको बालकोंके साथ क्रीड़ा करते 
देखकर काशिराजने अभ्रुपूरित नेत्रोंसे उन्हें अपने वक्षसे लगा 
छिया | विनायक और नरेश दोनों आनन्द्मग्न थे | नरेशके 
नेत्रोसे अविरळ अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी । उन्होंने हाथ 
जोड़कर गद्गद कण्ठसे कहा--'प्रभो | मेरा परम सौभाग्य 
E cm उदित हुए हैं, जो में ब्रह्मादिके लिये भी 
उल्म सनातन पह्ाका अपने नेत्रोसे प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा 
६ | जो नित्य, विश्वके कारणोंके कारण, कारण-शून्य; 
वेदान्तवेद्य; Sm खयम्पकाश, ज्योतिकी ज्योति, नाना 
पय, संवंथा अरूप, पृथ्वीका भार हरण करनेवाला है; 
वही मनोहर तत्त्व वाळरूप घारणकर मेरे आँगनमें स्वेच्छा- 


पूवक mig करता है | में अपने सौभाग्यकी us 
5 सोभाग्यकी Usi 
प्रकार करूँ (६ शा किस 


देवदेव हनन H मक्तिगद्गद वाणी सुनकर 
| Ue लिये मी अन्यत्र नहीं जाडँगा p 
TH वचन सुन अत्यन्त आनन्दित 
उपचारोसे उनकी afya काशिराजने 
व रि उनकी भनि पूजा और बार-बार EE 
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आहादित थे | नरेशने सबको वस्त्रालंकार 
देकर प्रसन्न किया | सब अपने-अपने 
हुए । तदनन्तर दृर्धोत्फुल्कळ काशिराज | 
भवन पहुँचे | 

त्रैलोक्यको कम्पित करनेवाले असुरोंके पराभवे | 
सवंत्र आनन्दोल्लास sm था | इस कारण को 
दिनोंतक अत्यन्त इर्षाल्लासपूण हृदयसे अद्भुत महोत्सव dh 
रहा | सवत्र निरन्तर एक 
था--*जय सिद्धिविनायक !? Mp Ré. 

दूसरे दिन काशिराजने अमात्यो वीरों, wal एवं विद्या 
ब्राक्मणोंको बुलाकर उन्हें आदरपूवक प्रणाम किया; फिर उने 
अपने मनकी बात कहदी---“महर्षि कश्यपके आश्रमसे हैं देवदेव 
विनायकको अपने पुत्रके विवाहके लिये ले आया था; किंतु असुरे 
उपद्रवसे यह शुम वेवाहिक-कार्य उत्तरोत्तर zem 
अब प्रञुने त्रेळोक्यका भार हटा दिया है; सर्वत्र सुख-शाति 
और सुव्यवस्था होने जा रही है; अतएव अब युवराज 
विवाहके सम्बन्धर्मे आपलोगोंके क्या विचार हैं b > 


“आप सवथा उचित कहते हैं विलम्ब fen कारण | 
होता है |? अमात्यने विनयपूवक निवेदन किया--“भगवार्‌ | 
विनायकके अनुग्रहसे दुष्टोंका संहार होकर सर्वत्र शाति 
स्थापित हो गयी है; अतएव अब विवाह-कार्य aon | 
होना चाहिये p 


समागत वीरों, बृद्धों एवं ब्राक्मणोंने भी युवराजके | 
विवाहका अनुमोदन किया | सर्वत्र ळग्न-पत्रिका भेजी गयी। | 
अभ्यागतोंके अभिनन्दनार्थ व्यापक सुव्यवस्थाके साथ मङ्गलोस | 
सनाया जाने लगा | | 
मगधनरेश अपनी कन्यासहित पधारे | देवदेव विना | 
युवराजका सविधि परिणय हुआ | करिए ए 

ने आझणोंको अत्यधिक दान दिया और समी sedi | 
यथायोग्य रीतिसे सम्मानित किया | सभी लोग दष्क 
अपने-अपने देश चले गये | काशिराजने विविध । 
बार-बार, पूजा की, स्तवन, परिक्रमा i : 

पणाम किया एवं उन्हे अनेक प्रकारके qus आमरण [o 
TERT वस्तुएं अर्पित की | x 







रथपर बेठाया | महान्‌ विपत्तियोंसे त्राण au | x 


* ओगणेश-लीला = 


© 


विनायक के कश्यपाश्रम-गमनका qamman संवाद कणमर ही ३ . 7 न EIE equi ही 

आतिति सर्वत्र फल गया | बालक) युवा, Tai 

qo रोते हुए उनके रथको घेरकर कहा--“देवदेव 

| हमें कल्पना भी नहीं थी कि आप इस प्रकार 

बहता हमें त्यागकर चले जायेंगे । आप हमारा मन चुराकर 

b अब di जलहीन मीनकी तरह तड़पानेका काय क्यों 

| करने जा रहे हैं ! आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते | 
| 
| 


`. 
i 
रि 
E 
l 


A 


विनायकके साथ अनेक प्रकारकी क्रीडा करनेवाले 

बालक उनके चरणोंको पकड़कर रोने लगे | 
विविध वस्त्रालंकारभूषित करुणामय विनायकके नेत्र भी 
सजल हो गये | रथसे उतरकर उन्होंने अत्यन्त मधुर वाणीमे 
सबसे कहा--“में यहाँ युवराजके विवाहके लिये quu 
दिनोंके लिये ही आया था | वहाँ मेरे माता-पिता उदास मनसे 
चिन्ता करते हुए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे | यहाँ रहकर में 
आपलोगोंका आत्मीय हो गया। आपलोगोंकी स्मृति मुझे 
SU बनी रहेगी | आपलोगोंके सम्मुख मुझसे जो भी 
A अपराध हुए हों; कृपापूवेक मुझे अपना समझकर क्षमा करेंगे |? 


समस्त बालक, युवा; Wu स्त्री-पुरुषोंका समुदाय शान्त 
था | विनायकके एक-एक शब्द जैसे उनके तन-मन- 
प्राणमं ही नहीं; रोम-रोममें समाये जा रहे थे | उनके नेत्रासि 
अनवरत अश्रु-घारा' बहती जा रही थी | आनन्दसरूप 
Wii विनायकने उन प्रेममूर्तियोंसे आगे कहा--यदि 
भेरी स्मृतिसे आपलोगोंकी तुष्टि न हो तो आपलोग, घर- 
षर मेरी मिट्टीकी प्रतिमा स्थापितकर उसकी पूजा कर |# 
अन भी आपपर कोई आपत्ति आयेगी, सूचना प्रात होते ही 

पहा तुरंत आ जाऊँगा आप विश्वास करें |? 


जय विनायक D आनन्दपूरित गगन-स्पर्शी खर s | 
विनायक रथारूढ़ हुए। काशिराज भी उनके 
भय रथपर बेडे 

"e | समस्त उपस्थित जनोंने रथकी अनेक 

पर परिक्रमा की | 
ds विनायक D» दिगन्तव्यापी स्वर पुनः गूंज उठा | स्थ 
पेठ रहा था ओर इस सरसे आकाश गूँजता ही 
गधन विनायकका रथ अदृश्य हुआ 1 पाणधन विनायकका रथ अदृश्य हुआ तो 


* 
REN समाधानं भवेद्‌ वे चिन्तनेन मे । 
एदा कृत्वा पूजयन्तु R RI 
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se वणिकूकी माति रोते-विल्खते, i 
दद्र नर-नारी अपने-अपने घर pais भाद पके मवाळ 

विनायक अपने माता“पिताके दर्सनकी तीन लालसासे 
आतुर हो रहे थे | रथ वायुवेगसे भागा जा रहा था | इस 
प्रकार वे काशिराजके साथ शीघ्र ही अपने आश्रमपर पहुँच 
गये | उन्होंने अपनी जननी अदितिके चरणोम प्रणाम किया 
तो उनके नेत्रोंसे अनवरत sumaqta चळूपडा | उन्होंने 
सिसकते हुए अपने बिछुडे बच्चेको गळे लगा लिया | 

फिर विनायक दौड़कर अपने पिता महामुनि कश्यपक्े 
चरणोंपर गिर पड़े | पिताने स्नेह-गद्रद-कण्ठसे अपने 
आत्मजको शुभाशीर्वाद प्रदान किया | फिर विनायक समख 
आश्रमवासियोंके समीप पहुँचे | कश्यपाश्रमर्मे सर्वत्र आनन्द 
छा गया। 

जब काशिराजने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक भगवती अदिति ओर 
महामुनि कश्यपके चरणोर्मे प्रणाम किबा तो उन्होंने आशिष्‌ 
प्रदान करते हुए. उनसे कह्द--'काशिराज ! आप कुछ ही दिनोंके 
लिये विनायकको ले गये थे, किंतु उसे इतने दिनोंतक 
रखकर आपने हमे «e वियोगका अधिक कष्ट प्रदान 
किया | हमलोगोंका जळता हृदय आज शान्त हुआ है D 

नरेशने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर दिया--थूज्यवर | 
विनायकको मेरे यहाँ अवश्य देर हो गयी, पर मेरी विवशताके 
लिये आपलोग मुझे कृपापूर्वक क्षमाप्रदान करें | में 
विनायकको युवराजके विवाइके लिये ही ले गया था; ws 
सम्पूर्ण नगरवासियोंको उत्तरोत्तर प्रेमामृत प्रदान करते ये और 
प्रबळ असुर अनुदिन उपद्रव मचाते जा रहे ये | इन्होंने 
असंख्य अजेय असुर-सैनिकोंका सर्वनाश कर सर्वत्र Sans 
और सद्धर्मकी स्थापना की है | देवगण र्षित हुए और 


` इनकी अमित कीतिं सर्वत्र स्थापित हुई । फिर आप्तकाम 


विनायक शीभ्र ही युवराजका विवाह सम्पन्न कराकर यहाँ 
उपस्थित हो गये P 
अपने पुत्रके पराक्रम और उसके सदुणोंकी प्रशंसा 
सुनकर कश्यप और अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुए | उन्हेंने 
प्रकारके भोजन ओर we संतुष्टकर 
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२८८ 
और अदितिकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया और विनायकके देवदेव विनायकको आश्रमपर पधारे » š , | 
Q 


गुणों और प्रीतिका स्मरण करते, अश्न पोंडते वे राजधानी छोटे। वीते कि उन्होंने अपने माता-पिता अदिति और 
काशिराजके आगमनका खागत-वाद्य सुनकर नगरः कहा--“आपने पहले जिस उद्दे्यसे तपश्चर्या की थी W 
निवासी दौड़ पडे पर जब उन्होंने रथपर एकाकी नरेशको सब काय पूरा कर दिया । नेलोक्यको पीड़ित M 
बैठे देखा तो वे विनायककी स्मृतिसे रोने छगे | उन्होंने मारे गये, देवताओं और साधुजनोंकी रक्षा इइ . 
काशिराजसे निवेदन किया--'राजन्‌ | आप अपने साथ प्राण- अपना स्थान प्रात कर छिया । पृथ्वीका बोझ s 
प्रिय विनायकको क्यों नहीं ले आये आप उन्हें छोड़कर में अपने धाम जाऊँगा |? 
अलतत निष्ठुरतुपूवक यहाँ कैसे चले आये Db अलौकिक षोडशवर्षीय बालक विनायकके 
उत्तर देते समय नरेशका गढा रंध गया | अथु पों छते वचन सुनते ही माता-पिताके कण्ठोष्ठताङ सूख गये |: 
हुए उन्होने नोते कदा “यहा आनेक पूर्व मैने उनसे sb अदितिने पूडा--'देव | आपका दर्शन एन 
बार-बार kd की; किंतु उन मुनि-पुत्रने कहा ga ग्रास होगा D "M 
सब भेरी qfi स्थापित कर उसकी सेवा करो | मुझ माता ! मेरा दर्शन एनः भब 
सर्वान्तर्यामीसे तुम्हारा कमी वियोग नहीं होगा क|१) सर्वथा सत्य ? I iE हुए र मम 


| | ES काशिराजने गजमुख विनायककी धातुमयी एक अन्तर्धान हो गये | 

की ri is तीन नेत्र ओर चार सुजाएँ परमखिन्ना अदिति और महर्षि कश्यपने वहाँ न 
प्रत्येक अवयव अप्रतिम; “ln aq a| | पि mf ium CN 
र मनोहर थे | धूप ओर दीप आदिसे पूजा कर उन्हे विविध प्रकारके बझे ` 
a m WU द्वारा उक्त पाबनतम मूतिकी अत्यन्त और Ea भोग लगाया | उस प्रतिमाका नाम WU £ 
स्थापना करायी | उस नामकरण SUP MUR b उस मूर्तिके ध्यानमात्रसे | 
| हुआ--'दुण्िराज | पका विनायक नित्य asiq देते हैं IT E 
अनेक प्रकारके : x 

| D T s ti परमदेव विनायकका z पावनतम d: समस्त 
कामनाते पूजा की, उसकी वही कामना पूरी हुई जिस RRAN प्रदान करनेवाला है। इसके श्रवणसे घन, म | 
भर नाना रूप अहण करनेवाले देवदेव सि RS एवं आयुकी fü होती है तथा इससे समख sdh | 
शोभा देने गो | "श नाश हो जाता है | यह मज्नल्मूर्ति विनायककी परम gm | 
लीला-कथा सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान करनेवाली 


मि 








: 2 
| š पिर 
समस्त सचित पापका नाश 
| जय सिद्धिविनायक | करनेवाली है 11. 


वियोगे न < | 
† तस्या भूतो. ध्यानमात्रेण Sir बः कथचन । ( गणेशपु० २ | ७२ | २७२८) | 
MM नित्यं दशयते विभुः 1 ( गणेशपु० २ । ७२ 1४१) | 


t 
"fs ` १०७७ ७ ७७७ ७ ; 
अवणात्‌ शुभस्‌ । 
sud La | सरवेसिद्धिदम्‌ ll 3 
संवेकामप्रद मरे. xs tid | | [ 
नाशनम्‌ ॥ ( गणेझपु० २। ७२ | ४२-४१ ) | E 
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| सिम्डुका जन्म 
श्रेतायुगकी बात हे | मैथिल देशम गण्डकी-नामसे प्रसिद्ध 
नगर था | वहाँ चक्रपाणि-नामक सद्धमपरायण नरेश राज्य 
\ करते ये | वे नरेश रूप-गुणसे सम्पन्न तथा परम पराक्रमी थे | 
तजा परम बुद्धिमान्‌, एवं घन-वेभवसे सम्पन्न तो ये ही, il; 
नो, अवो एवं पैदल वीर सैनिकोंकी अजेय वाहिनी उनके 
à; qa थी | सम्पूणं gef उनके qa थी ओर सभी राजा 
हृदा उनकी सेवाके छिथ प्रस्तुत रहते थे | गौओं और गोविन्दके 
अन्य भक्त नरेश प्रतिदिन नियमितरूपसे भक्तिपूर्वक 
पुराण-भवण करते थे | | 
j उनके अत्यन्त बुद्विमान्‌ एवं परमनीतिश दो अमात्य थे, 
| | जिनके नाम थे--साम्ब और सुबोधन | वे नरेशकी सेवाके 
शमु अपना बहुमूल्य जीवन तृण-तुस्य समझते थे | राजा 
चक्रपाणिकी साध्वी पत्नीका नाम उग्रा था। उग्रा अनिन्द्य 
रूपवती,सरछा, पतिपरायणा, सुशीला एवं बुद्धिमती थी | 
तकी जीबन-चर्यो सतत पतिके मनोनुकूल थी | 
^. इस प्रकार नरेश चक्रपाणि प्रत्येक दृष्टिसे सुखी थे, 
| Raus दुःखसे वे रात-दिन दुःखी भी रहते ये। उनके 
| कोई पुत्र नहीं था | एतदर्थ उन्होंने अनेक यज्ञ और ब्रत 
किये, ब्राक्मणोंको भ्रद्धापूवक पुष्कल दान दिया, किंतु . इन 
Wis कोई परिणाम नहीं निकला | संतति होती; पर 
| RRR हो जाती | इस कारण सर्वसुख-सम्पन्न दम्पतिका 
| रप अत्यन्त अशान्त और व्याकुल रद्दा करता था | 
SS बिना राज्य व्यर्थ है p एक दिन अत्यन्त दुःखी 
$ राज्य छोड़कर वनमें चले जानेका विचार किया; 
| समय वहाँ त्रेलोक्यविश्रुत वेद-वेदाज्ञ-शास्त्रोंके 
| SURGE शौनक पघारे | राजाने उनके चरणोंमे भक्तिपूवक 
X उन्हे सुखद आसनपर नै ठाया | फिर पाद्य-अध्योदि- 
/ मेरे किस पूजा की ओर दाथ जोड़कर कहा--'आज 
| पतक Ret पुण्यका उदय हुआ हे, जिससे मुझे 


"म शुभद आपके 


` 
Q 
Ñ 
à 
A 
À 
l 












हुलभ, सवंपापहर) सर्ब-कामद ओर 
| d m चरण-कमलोका दरान प्राप्त हो गया |? 
Kuski Ko हूँ P महामुनि शोनकने 
निगमन ET | तुम निश्चिन्त दो जाओ और 
| "wQ त्याग दो । में सत्य कहता हूँ कि 
` ` ® दुनिकी प्रात्ति होगी p 
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श्रीमयूरेश्वर 


परम तपस्वी शोनक ऋषिकी अमृतमयी ar प्रसन्न 
C चक्रपाणि RA ऋषिःचरणोम बहुमूल्य रल, खर्ण 
रव वज्रादि समर्पित किये, किंतु परम नि:स्पृह महामुनिने 
उन्हेंलोटाते हुए राजासे कहा--'समस्त प्राणियोंका यथार्थ Ra 
चाहनेवाले वल्कल्घारी विरक्त श्षियोंकों भोग-साममिर्योकी 
अपेक्षा नहीं होती | मैं तो तीर्थयात्रा करते हुए तुम्हारे 
यहाँ आ गया था | सच्चे मुनिर्योके मनमें तो साधु-दर्शनकी 
लालसा तीत्र होती है | उनकी दृष्टिमे मिट्टीका देला और 
सोना समान होता है |? 

महामुनिने पत्नीसहित राजा चक्रपाणिसे आगे कह्दा--तुम 
सूयदेवकी उपासना करो। एक महीनेका व्रत है | qaraq सूर्य- 
सप्तमीसे होता है | आम्युदयिक भाढ और मातृका-पूजनपूर्वक 
विघ्नेश्वर गणेशकी पूजा कर ब्राह्मणोसे खस्तिवाचन कराना 
चाहिये | फिर खर्ण-कलशपर खणका ही सूर्य-मण्डळ 
स्थापित कर भक्तिपूरण दृदयसे षोइशोपचारसे पूजा करनी RAI 
रक्तचन्दनमिश्रित तन्दुळ, रक्त पुष्प, नाना प्रकारके रत्न, 
विविध फल ओर बारइ अर्ध्यं प्रदान कर नमस्कार और 
प्रदक्षिणा करना उचित है | फिर भगवान्‌ सूर्यदेवकी भक्तिपूण 
दुदयसे स्तुति-प्राथंना करनी चाहिये | 

‹तदनन्तर भगवान्‌ सूयके चरणोमें एक लाख वार नमस्कार 
खयं करे और दूसरोंको भी नमस्कार करनेकी प्रेरणा दे | 
प्रतिदिन अत्यन्त meque एक लाख ब्राह्मणको 
भोजन कराकर वेदश) कुड्म्बी ब्राह्मणको प्रतिदिन एक दुघा 
गाय देनी चाहिये | परनीसहि ब्रह्मचयंका पालन करते हुए 
दीन, दरिद्र, नेत्रहीन और असहाय स्री-पुरर्षाकी अन्नादिसे 
सेवा करनी चाहिये | इस प्रकार एक मासका नत सम्पन्न A 
जानेपर md प्रख्यात qium एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा P 

महामुनि शौनक विदा हुए ओर सहघभिगीसहित राजा 
चक्रपाणिने सूयदेवकी आराषना रमम की | मतका सवि 
पालन हो रहा था | चक्रपाणिपत्नी उग्रा निरन्तर WU 
LS E NN एक दिन उसने सपनम 
सूर्यदेवकों अतयतत मनोहर अपने पतिके स्पे देखा । 
उग्नाका जक्षचय स्वख्ति हो गया | 

अपनी पत्नीके ga उसके RU PN सवाद 

सुनकर कठोर ती चक्रपाणि अत्यन्त चकित हुए । उन्होंने 
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su—3 तो अपना प्रत्येक क्षण सूर्यदेवकी उपासना 
मतीत कर रहा Z; पर भगवान्‌ सूयके Wes gs 
उत्तम पुत्र sm होगा |? 

गर्भ बड़ा तेजसी थाः उसकी gd साथ IA 
कष्ट बढ़ता जा रहा था | वह ताप-शमनके लिये चन्दन ओर 
कपूर आदि शीतल पदार्थोका सेवन करती) किंतु जलन 
कम नहीं होती थी | वह प्रायः शीतळ वायुका सेवन करती 
और अपने शरीरपर आद्र वस्न रखती, फिर मी उसकी 
ब्वाला qx नहीं हो पाती थी | जलन बढ़ती ही गयी | विवश 
हो उसने eni साथ अपने नगरसे दूर सिन्धुके तटपर 
जाकर असमयमें ही गर्मको त्याग दिया और फिर उग्रा 
अपने भवन छोट आयी | इस समाचारको जानकर राजा 
उदास हो गये | 

उम्रा-पुत्र अत्यन्त बलवान्‌, तेजसी और भयंकर युखवाळा 
था | उसका भाल Fat था ओर उसके तीन नेत्र थे | 
रक्तवणके dams उस बालकके हाथमे त्रिशूल था | उक्त 
नवजात Rum रोदनसे त्रिभुवन कॉप उठा | उस 
Ep) ह न ga होने लगे | इस कारण 
| उस राजा चक्रपाणिके यहाँ पहुँचा दिया | 
Sus नरेशसे wq | आपकी घमपत्नी इस 
wei बालकका भार सहन नहीं कर सरक; इस कारण 
उन्होने अपना गर्भ असमयर्मे ही मेरे तटपर त्याग दिया | 
मह आपका वही तेजस्वी बालक है, जिसकी ओर चलना 
3 pm रुदूनमातरसे नैळोक्य कॉप उठा था |, 
चक्रपाणि — अत पुन प्रातकर नरेश 
अपनी गोदे उठा हिया ड उमे लक बच्चेको 

उठा छिया और उसे स्तन-पान कराने लगी | 


और ब्राझ्णोंको बुलाकर 
भावकम सस्कार करवाया | उन्होंने ब्राक्षणोंको दान देकर संतु 


लिन्ु-तरपर उत्पन्न होनेके 

कारण चक्रपाणि- 
डुआ--'सिन्धुः | अमात्यने कहा--:: उता नामकरणे 
युभका नाम प्रख्यात होगा--'उग्रेक्षणः! 


Test (विप्रप्रसादन! नाम दिया | 
[šq तीवतासे वढने लगा | उम्रेक्षण 
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° 
| सूयदेवने RJA ect stars यह अमृतपात्र 






जाकर विशाळ पवतों झर दृक्षोंको पटककर चूर्ण 
एक बार उलने प्रवाइको अवरुडकर Q 
गण्डस्यलको अपने RRRA ही फोड ñan 
करता हुआ गज REEN चला गया | उक्त अ Sy 
देखकर नगर-निवासी चकित-विस्मित हो जाते, s: 
ओर रानीकी प्रसन्नताकी सीमा न॒ रही | R 
सिल्थुका aq और seal \ 
अत्यन्त शक्तिशाली विप्रप्रसाद्न अभी m 
भी नहीं हुआ था कि उसने अपने माता-पितासे हि 
Gi बनर्मे तपस्या कर gef स्वर्ग और rar 


अधिकार करना चाहता हूँ | यहाँ मेरा am ai 


जा रद्दा है| आपडोग मुझे आशा प्रदान करें p 


नरेश-द्म्पतिने पु्ोत्कषकी कामनासे अत और m 
आदि पुण्यकम करके सिन्घुको आशा दे दी | anth 
चरणमिं प्रणामकर सिन्धु अरण्यमे पहुँचा | «d s@ 
विकसित कमलोरे भरा और निर्मळ जलले पूरित एक ga 
सरोवर देखा | 

सिन्छुने यही स्नानकर एक -अंगूठेपर Q Q 
सूर्यदेवकी आराधना प्रारम्भ की | वह तेजोराशि quin 
अध्य देकर शीत, वात; उष्ण और जल-बृष्टिका must | 
एइते हुए केवल वायुके आहारपर निरन्तर उनका गव | 
जपता रदा | उसका सश्थिपञ्जरमात्र अवशिष्ट रह m 
तयापि वह महामानव मन्व-जप करता ही रहा | 








इस प्रकार दो सहल वघ बीते | सहां प्रसन्न हुए! | 
उन्होंने sem ama प्रकट होकर कह्दा--में M | 
प्रसन्न हूँ; अभी वर माँग छो |? | 
सिन्धुने अपने सामने जगत्पति सूर्यको देखा qct À 
चरणोपर गिर पढ़ा | उसने गद्गद-कण्ठसे बद्धाळठि सिर L 
र कहा---प्रभो ! भेरी मृत्यु न हो | आपके m 
समस्त देवगणोंपर विजय प्राप्त कर ŽIR 
प्रसन्न Š तो मुझे यही वर प्रदान करें । 


IT यह अमृतपान महण करो |? अत्यन्त प्रश j P 
रहेगा, तबतक तुम्हे देवता, नाग; मनुष्य! id Ë 


तियंकूयोनिमे किसीसे दिनः रात, यातः या खाय || 
T TEE भय नहीं रहेगा | इसके निकलनेपर d R. 


row 


AAT iii 
UU ER 


f होगी | जिस अवतारी रपे sg बखर बाण HEIA नखाग्रपर 
ap aB ब्रह्माण्ड निवास करते होंगे; तुम sem द्वारा 
adu अन्यत्र तुम्हे uuu अभय है । मेरे प्रसाइसे 
gi त्रिभुवन-विजयी होओगे L 

gg प्रकार वर प्रदान कर सूर्यदेव अन्तर्घान हो गये | 


उग्रक्षणने विचिवत्‌ असुत-पाच weed धारण किया | 
फिर राजमवनर्मे पहुँचकर जब उसने अपने माता-पिताळे 
eui प्रणाम किया तो उन्होंने उसे यसे लगा डिया और जब 
sah सुना कि GR पुचने भगवान्‌ अंश्चमालीका साक्षात्कार- 
कर उनसे नैलोक्य-विजय ओर अमरणका वर प्रास कर लिया 
ty तब तो उनके आनन्दकी सीसा न रही | 





मेरा पुत्र सिन्धु वीर, धीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और 
प्रदत्त अद्भुत वरसे पूणतया समर्थ है; इस कारण अब 
अपना शेष जीवन वनमें तपरचरण करते EL ब्यतीत करना 
ही उत्तम है इस प्रकार विचारकर नरेश चक्रपाणिने 
अमात्योते परामश किया और फिर उग्रेक्षणका राज्याभिषेक कर 


Y | उसे सम्यूण सेनाका आधिपत्य प्रदान कर दिया | इसके 
गाद्‌ राजा चक्रपाणि अपनी ded! उग्राके साथ राज्य त्यागकर 


अरण्यम चले गये | 
सिन्चुका आक्रमण 


"HERD शक्तिशाली युवक fs राजा हुआ | उसे 
WR असोध वर प्रात्त तो था dh अगणित wa 
ऐैनिक भी उसके -अघीन थे | उसने राज्य-संचालनका 
Sir अमात्योंको सौंपा और स्वयं maran सैनिकोके साथ 
दिग्विजयके लिये निकला | 


AR उग्रेक्षण जिवर जाता, उघर दी हाहाकार मच 


1 "ता । रजेमहाराजे उसके चरणोमे शीश छुकाते और सह 


We SIS कर लेते थे। नियमितरूपसे समयपर कर देते 
पचन देकर वे उसे बहुमूल्य उपहार प्रदान करते भे | 


| à रीर सिन्युकी सेनामें असुर और Selber बाहुल्य 


SESA उम्रेक्षणका जीवन असुर-तुल्य था | न्याय 
शि बुद्धिको स्पशतक नहीं कर' पाते ये | इस 

इद =. भत सिन्धु जनपदोको ध्वस्त करते, आवाढ- 
इत्या करते ओर पृथ्वीपर रक्तकी सरिता 


! इए wi. s^ 
VU अधिकार प्रासकर स्वर्गपर जा wa | 


SHEE) ww... 
» LI Lo 
A es 





* धीनणश्च-खीरा a 


TWN RAA ऐरावतपर चढ़कर उम्रेक्षणका सामना 
किया, किंत असुरकी वज्ञ-मुष्ठिके प्रह्मरसे ऐेरावतका 
ba: विदीण हो ग्या | वह रक्त वमन करता हुआ 
र a R मूच्छित हो गये | वे किसी 

| që 
क अ हस्य देखकर समस्त देवगण 
भ्रीविष्णु यम्दी हुए 

पराजित शचीपति वेकुण्ठ पहुँचे | उन्होंने भीविष्णुके 
NU मस्तक आुकाकर निवेदन किया--गोविन्द | 
प्रवढतम राक्षस सिन्धुने अमरावतीपर अधिकार कर छिया और 
अनाश्रित सुर-समुदाय uam छिप गया | हमारे लिये कई 


स्थान नहीं रहा | आप EUIS असुरका मान मर्दन कर 
देवताओंको उनका पद प्रदान कीजिये D | 


शज्लू-चक्त-गदा-पद्रघारी भीहरि गरुड़पर विराजमान 
gÇ | सरासर देव-सेन्यके साथ गरुदृध्वज eni पहुंचे | 
उनका असुरासे भयानक संग्राम हुआ | देवताओंकी शिथिळ 
शेते देख स्वयं भीविष्णु असुरपति उग्रेक्षणसे युद्ध करने छो | 
माधवने अपने चक्रका प्रहार किया ही था कि «en 
सहस्तारपर वज्ज-मुष्टिति आघात किया | चक्र प्रथ्वीपर दूर जा 
गिरा, तब विष्णुने असुरके मस्तकपर TATA कोमोदकी गदाते 
प्रहार किया | महाबलशाली सिन्धुने कोमोदकी गदा पकढ़ ढी 
और उसे दुकडे-दुकड़े करके दूर फेक दिया | 

अत्यन्त चकित होकर नीतिश भीविष्णुने सिन्युसे mu— 
Qaqa | मैंने man पराक्रमी असुर नहीं देखा; 
अतएव तुम मुझसे कोई वर मांगों P 

आनन्द-मग्न देत्यराजने कहा--देवाधिदेव | यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हैं तो सकुटुम्ब मेरे गण्डकी-नगरमें निरन्तर 
निवास करें | मुझे अन्य किसी वरको अपेक्षा नहीं है | 


विष्णु बोले---/अपने वचनके Sek s 


नगरमे निवास करूँगा |? ES 

as असुरोंको आसीन किया और खयं शचीपतिके qe 
आरूढ हुआ | फिर अमरवीम भी दूसरे अबको Faqet p 
वह महान्‌ असुर Reg रमापतिके अप ness 
गण्डकी नगर लोट आया | वशाँ विविध it और sma 


शाय उसका सादर अभिनन्दन इस | 
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# परग्रष्ञरूपं गणेश नता! स्मः * 


Tn 


सिन्धुने भरिको सर्वोत्तम भवनमें छे जाकर कॅ 
“आप यहाँ देवताओसहित सुखपूर्वक खच्छन्द बिहार कर | 

इसके अनन्तर इन्द्र, वरूण; कुबेर तया अन्य प्रमुख 
देवताओंने mg समीप जाकर निवेदन fat TR T | 
यह क्या हुआ ! आपका अमित पराक्रम कहाँ गया ! आप 
मर्त्यघामके कारागारमें केसे आ गये! जगदीश्वर | Gt 
छोगोंकी दुदेशा केसे दूर होगी D 


'कालका Ssewq किंसीके लिये शक्य नहीं p लक्ष्मीपतिने 
देवताओंको आश्वस्त करते gu कहा--'कालके प्रभावसे d 
समस्त प्राणी उपपन्न होते, बढ़ते ओर नष्ट हो जाते 
हें | तुमळोग काळकी प्रतीक्षा करो | बदी काल इसे 
निगल जायगा e 


सर्वाघारप्र भुके अभयद चरण-कमलामें प्रणाम कर देवगण 
चळे गये | उधर इषमग्न विप्रप्रसादन वनमें अपने माता- 
पिताके समीप पहुँचा | उसने quen चक्रपाणि ओर उग्राके 
चरमे प्रणाम कर उन्हें वेकुण्ठ, खर्ग एवं केळाससहित सम्पूर्ण 
बरित्रीके विजयका विस्तृत संवाद सुनाया | पुत्रके अद्भुत 
पराक्रमसे अत्यन्त आनन्दित होकर माता-पिताने उसे 
शुभाशीर्वाद प्रदान किया | 


उग्रेक्षणका शासन अत्यन्त उग्र था । अपनी 
तनिक भी विपरीत उसे कुछ भी सह्य नहीं था S 
सम्पन्न सवया निरङ्कश सिन्धु उद्दण्ड तो बाल्यकालते & था, 
अव अमितशत्ति-सम्पन्न होकर उन्मत्त-सा हो गया | 
घर्मात्मा Ñ एवं साध्वी मातासे असमयमें उत्पन्न gusta 
A wif घोणा कर Qo ca, दान, खघा 
खाद्य ओर वषट्कार त्याग दिये जायें | देवता, ब्राह्मण dk 


| कही पूजा न की जाय | प्रत्येक : 
देव-प्रतिमाएँ हटाकर अगाघ जलमें wa EM T 


उनके स्थानपर मेरी 
पूजी जाय | ति साप्त कर उसे देवताओंकी तरह 


` ( गणेश है । ७७ | २१.२२) 
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=== S Lou xem अतिरिक्त समी आना o s ब्राक्षणोंके अतिरिक्त सभी ब्राह्मण और शृ 
सुमेरुपबंत तथा अरण्योमे चले गये | असुरोने t 
प्रतिमा जलमें फॅककर मन्दिरोंमें असुरराजकी % 
कर दी | त्रेलोक्यमें प्रबल देत्यराजके MAF 
घामिक कृत्य स्थगित हो गये । ag a 
आसुरी क्रियाकी दी प्रधानता हो गयी | 
देवतार्ओद्वारा संकष्ट-चत तथा बर-प्राप॒॑ # 
चिन्तित देवगण सिन्धु-वघका उपाय करनेके Rà m 
हुए | सइस्ताक्षने कहा--“पापपरायण fs sme 
लिये क्या किया जाय; आपछोग अपना-अपना मत w 
करें p ब्रह्मा बोले--'सर्वंसमर्थ परमात्मा ही कल्याण को, 
अतएव हमलोग उन्हें ही प्रसन्न करें | वे ही mum 
असुरका वघ कर दम सबको पूर्व-पद्‌ प्रदान sQ hq 
उपस्थित देवगुरु बृहरुपतिने कहा--“वें परम प्रभु हवत 
पूजासे ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते V IL अतएव उन अशु 
संहारक परभेश्वरकी इमलोग शीघ्र . स्तुति-प्राथना करे | 
- “इमलोगा अपने पदकी प्रातिके लिये किस देवा ` 
स्तुति करें Ó देवताओके इस mae उत्तर que 
प्रकार दिया--'जो प्रभु सृष्टि, पालन एवं dex कले | 
जो अनादि, बीजरूप, नित्य, ब्रझमय) ज्योतिःखरूप शो 
एवं मन-वाणी आदिसे सवंथा अगोचरः निगुण, अतत 
मय एवं एकरूप हूँ ओर जिनके नाम 
मनुष्यकी कामना-पूति हो जाती है, वे परम प्रभु विग 
पूजा करनेसे ही संतुष्ट होकर दुःख-निवारण कर 
अतएव आपछोग अपनी सिद्धिके लिये उन्हींकी आर | 
कर |) 
बृहस्पतिने gcegam आगे mu qm 
-शष्णपक्ष प्रारम्भ हो चुका हे | इस पक्षकी T चुका है। इस पक्षकी | 
† यहाँ एक विचारणीय प्रश्‍न दै कि “साम्राज्यवादी s गा 
का वचंस्व कम करनेकी खटपट क्यों करते दें !? UU er H 
रोनेके कारण अनेक प्रयत्नोंसे ऐसे दुष्ट राजाको 
देते हे, जनतामें क्रान्तिके विचार फेलाते हैं और अत्याचार 
चुप नहीं बेठते हैं; इसीलिये अत्याचारी ATE, रागे | 
चाहता । इन्हीं नियमोंका अनुसरण करके सम्राट es »" i 
दामोदर | 


3-9 $ 


A 
m, 9 ` 


WT रगा | --पं० श्रीपाद 
| स्वस्पया पूजया सद्य: प्रसन्नो ज्ञायते i 
(iage २ । * 
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थि उन विष्नेशवरको अत्यधिक प्रिय चिक पिम और बियो —— विष्नोंका 

S करनेवाळी है । अतएव आपलोग उन सिंहवाहन 

4 वितायककी पूजा-प्राथना करें | वे करुणासिन्यु 

š तरित होकर असुरका वध करेंगे | इससे धराका भार उतरेगा 
और आपक्ोगोके पद भी पुनः प्रास हो जायगे | 

देवगुरुके वचन सुन Quo वरुण) कुबेर, मधुसूदन; 

qo मङ्गल) चन्द्रमा) यम) अग्नि) वायु आदि सभी देवता 

पक्षामृत, qes, पुष्प, शमी) qub पल्लव, TARS तथा अन्य 

गना प्रकारके फल और मृत्तिका लेकर गण्डकी नदीके तटपर 


— 1 


: पंचे | वहाँ उन्होंने इक्षोंकों तोड़कर मण्डपका निमीण 
Š किया | कदली-स्तम्भ एवं लताऑसे आच्छादित वह भव्य 
ह| ण्डय अत्यन्त शीतल था । 

| देवताओने ख्लानादिसे fura होकर सिद्धि-बुद्धियुक्त 
द faqes दशायुधधारी दशभुज, गजमुख, किरीट-कुण्डल- 
«| मण्डित एवं वस्त्रालंकारविभूषित विनायककी मूर्ति मण्डप 


विषिपूवक स्थापित की ओर अत्यन्त भन्तिपूर्वक पञ्चामृत, शुद्ध 
jM गछ बल्न गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नाना प्रकारके नेवेद्य, 
y: विविध प्रकारके फल और मज्गछ-आरती आदिसे उनकी 
| ` प्रौइशोपचारयूजा की | i 
2 तदनन्तर देवगण विज्नविनाशन प्रभुकी तुष्टिके लिये 
४| उनके reps करने छगे | सूर्यौस्‍्तके समय उन्होंने 
१| qY फिर इस प्रकार उन परम प्रभुकी स्तुति-प्राथना की-- 
ñ दीननाथ दयासिन्धो  योगिह्ृत्पद्मसंस्थित । 
भनादिमध्यरहितस्वरूपाय नमो नमः॥ 
नगन्भास चिदाभास ज्ञानगम्य नसो नमः । 
मुनिमानसविष्टाय नमो देत्यविघातिने ॥ 
त्रिळोकेश गुणातीत गुणक्षोभ नसो नमः | 
प्रेलोक्‍्यपाळून विभो विश्वव्यापिन्‌ नमो नमः ॥ 


थ भक्ताना कामपूराय ते नमः। 


य नमो Amma ते॥ 
भमेयशक्तये तुभ्यं नमस्ते चन्द्रमोलये । 
शुख्ज्ञानकृते नमः ॥ 

à ( गणेशपु० 3 | ७८५। २३-२७ ) 
y. नाय | हे दयासिन्धो | दे योगियोंके हस्कमहपर 
प्रभो ! आदि, मध्य और अन्तसे रहित 


wama नमस्कार है.) जगस्प्रकाशक | चिदाभास 
पथु आपको नमस्कार है | मुनियोके मनम 


` 





* श्रीगणेश-लीला # 


२९३ 


प्रविष्ट, देत्योंका विनाश करनेवाले देव | आपको - | 
Uter सामी | हे गुणातीत | हे गुण ्योमक | आपको 
नमस्कार है | हे त्रिभुवन-पालक । हे विश्वव्यापिन विमो 
आपको नमस्क pasu 
र है| हे मायातीत | हे भक्ताकी कामना-ूति 
करनेवाले प्रभो | आपको नमस्कार है | s= सूर्य और 
अभि जिनके नेत्र हैं और जो विश्वका भरण करनेवाले हैं, 
उन्हें नमस्कार | अमित-शक्तिसम्पन्न आप wem 
नमस्कार है | TAN गौर, शुद्ध खरूप एवं शुद्ध शान 
प्रदाता आपको नमस्कार है | 
देवगण भक्तिपूर्वक स्तवन कर ही रहे ये कि उनके 
समक्ष एक दिव्यतम तेज प्रकट हुआ | उस तेजके प्रभावसे 
gia आँखें चोंधिया गयी | वे अत्यन्त विस्मित हुए ही थे कि 
उनके सम्मुख सोम्य तेजयुक्त करुणामय सिंहवाइन विनायक 
प्रकट हो गये | वे अद्भुत epu विभूषित ये । 
देवताओंने उनके चरणोमे प्रणाम किया ओर दाथ जोड़कर 
कहने लगे--'गुरुके कथनानुसार इम जिस मन-वाणीसे अगोचर 
प्रभुकी पूजा कर प्राथना कर रहे ये, उन दयामय विनायकने 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर À कृताथ कर दिया | इम निश्चय ही 
सोभाग्यशाली हैं D | 
परम प्रभु बिनायक बोढे--“देवताओ | तुमळोगोके 
संकष्टी-ब्रतसे Š संतुष्ट हुआ | तुम्हारा सवन “संकष्ट नामठे 
प्रसिद्ध होगा | जो पवित्र होकर प्रतिदिन इसका पाठ mul 
घे Rim सांसारिक सु्ोंका उपभोग करते हुए अन्त समयम 
मोक्ष प्राप्त कर OR D: : š 
देवदेव विनायकने देवताओंसे आगे कहा-- हैं" 
प्रकार मैंने महामुनि went परम साध्वी पी अदिति 
गर्भसे जन्म लिया था) उसी प्रकार पुनः घराघामपर 
होकर सिन्युदैत्यका वघ ओर तुम सबका he 
पद प्रदान करूँगा | इत अबतारमे मेरा नाम मयूरेश्वर 
होगा I? 
pe कहकर परम mp विनायक gata हो गये | 


'प्रबलतम लि मी, कर 
: eos और सात करोड़ गर्णोके am 


TE E चले गये | वहाँ मयाकान्त गोतमादि 
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Giu 


अपने यज्ञादि कर्म त्यागकर निवास कर. ud en 
लिन्न ऋषियोने सुजगेन्रहार शिवका दर्शन किया ती अत्वाविक 
प्रसन्न gu और उन्दने भक्तिपूर्वक निपुरारिकी पूजा gi 
स्तुति की | फिर उन्होंने सघन फलद wm सध्य एक RES 
जल्पूरित सरोवरके तटपर उनके RA परम मनोहर, सुखद 
आश्रमका निर्माण किया और कहा--“सवछमथ .कडणामथ 
आशुतोष | आप यहाँ निवासकर इमे सेवाका अवसर प्रदान 
करते हुए हमारी रक्षा करें P. 
देवदेव महादेव गङ्गा, गोरी ओर गर्णोके साथ वहाँ 
रहने ढगे je चराचरपति त्रिनयनकी उपस्मितिमें गातमादि 
ऋषिगण निश्चिन्त होकर तप करने ळे | सज्ञा और गोरीकी 
सहायतासे चन्रमोलि भी तपश्चरण-निरत हुए | 
emit | आप तो खयं सृष्टिके पालन एवं संहारकर्तों तथा 
अनन्तानन्त-कोटि-ब्रह्माण्डोके नायक हुँ; .फिर आप किसे mas 
करनेके छिये तप करते हैं D शिवप्रियाने एक दिन अवशर 
देखकर अपने प्राणपतिसे प्रश्न किया) ' 
. “निष्पापे | मैं उन अनन्त महाप्रभुकी प्रसन्नताके R3 
तप करता हूँ, जिनकी शक्ति, गुण और कर्म, सभी अनन्त 
हैं | अनन्तानत ब्रह्माण्ड उनके प्रत्येक रोमर्मे निवास करते 
d 3t * समस्त quis ईश्वर होनेके कारण “गुणेश? 
E | भ उन्हीं गुणेशका निरन्तर ध्यान करता रहता 
ह? |--आअल्पाणिने उत्तर दिया | | 
'अभो | आप छपापूर्वक यह वतानेका कष्ट करें कि 
मुझपर केसे प्रसन्न होगे ? मुझे उनका SUR VN 
: दशन किस 
मकार हो सकेगा p गौरीने जिशासा की | 
*  “निश्ठापूबंक आराधना एवं 
दशन केसे हो सकेगा ७ से तपश्रणके विना उनका 
शिवाको गणेशके एकाम... हो. देण भगवान्‌ mam 
| एकाक्षरी-मन्ध (गं) का उपदेश 
diia प्रकार 


बारह वर्ष तपश्वरण करनेपर निश्चय 
| it qu देवदेत 
साक्षात्कार हो जायगा |) SN GR 


z: =s NS Ze m f. 
x quee sap सतोः छा; ॐ 


२१९४ = — < 
KUU a ai III O 
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वहाँ एक रमणीय UAR भगवती qu 
छयाकर सेठ गयी ओर फिर e E 
उनके एकाद्षरी मन्दका जय करने wf 3 > C 
मूल, s= और w Q W ही नही थी U 
आइार नहीं करती थीं। इस प्रकार गोरी युष्ककाए ' 
हो वारइ qsqu qe dq करती रहीं | g 
गुणेश Tas दोकर उनके समश्च प्रकट हुए | 





ये मनोहर किरीट और कुण्डल घारण किये ये | 
QS EDS SCA बन्दया सुशोभित या] रसे 
मोतिया माडा. अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रही थी। उह 
SAAS कमळ और करतूरी-दिलक घारण कर रे à| 
उनके सभ्य-भागमें नारायण-सुख, दक्षिण-भागगे Ramy | 
वाम-मागय EZA दर्शन होते थे। झुन्द और dum 
गौर mq शेषनायपर पद्मासन sw 33 भे | उन्दने m 
तपिनी शिव-प्रियाते करा--<“जादीभरी | Ë ges ag 
तपसे अतिशय qaw Š | तुम अभीछ बर माँगो | gei 
Hg कुछ भी अदेय नहीं Š | k 
EaR गुणेशळे दशन कर उभाने अत्यन्त प्रसरे £ 
उनके चरणीगे mara किया और फिर वे Na | 
मेरा तप सफल छुआ | आपकी afb अतिरिक्त गुने अन | 
कुछ भी अभीड नहीं; तथापि आपकी आज्ञाळा पालम करे | 
लिये मै बरकी याचना करती हूँ कि आप मेरे पुरम प्र | 
Eb जिससे मुझे निरन्तर आपके दर्शन; सेवन और qe | 
फळ प्राप्त दोता रहे | 
'निश्चय दी Ë आपके पुत्ररूपमे प्रकट होकर ती | 
तेया जगतूकी कामना पूर्ण करूँगा p इतना 99] 
देवदेव गणेश अन्तर्चीन हो गये । | 
'वया Hep sunt अत्यन्त सुखद खम देखा B । 
रिभुवनपति गणेशे अद्भुत मनोरम दर्शने द्वित प | 
व्याकुळ हो गयीं | वहाँ उन्होंने एक gx मन्दा f 
कराया | उसमें चार gx ये | उस मदिरा s 1 
गणेशकी सुन्द्रतस प्रतिमा स्थापित कर उनकी W^ || 
प्रतिमाका नामकरण किया---“गिरिजार्मज P | 
- ST पदिज खळ तिदिक्षेवके नामदे edd होगा | 
यहाँ अनुष्ठान करनेसे निस्संदेइ सिद्धि प्रात्त दोगी pi | 
ने कह--आऔर फिर वे गणेशकी युनः पूजा; à 
परस कर अपने प्राबन शिवे समीप लोट आर्मी । 



















i भार उतारेंगे अर 
अधिकार प्रदान कर an [8 


Š 
n We wu sS En sss नयन ius प्रसन्नता 
न cius वचन युन प्ोत्कलनयन Ta सन्नता 
देवि | ges जिनका द्धन छिया ë वे 
| पूर्वक gu <l" l C MS YT SS nae का वद क 
ds ES qd अवतरित होगे । वे meter वब कर 
| गैर इन्द्रादि ळोंकपालीको उनका 
Ñ 
dX 


` भगवान, गदर ar प्रसन्न थे ही, जगजननी शिवा भी 
अत्यन्त आद्वादित इई । 'शिवप्रिया भगवती पादंतीकी 
i| saa घर्माम्युत्थानाथ अनन्त ब्द्याण्डपति साक्षात्‌ गणेश 
fia ` OE E ç ह Ñ मुनियोदे TS 

I अवतरित हागे D UU qaq UH 
N qt आश्रमो पहुँच गया । देवता? ऋषि एवं जराह्मण- 
| qup सदवर्मपरायण नरनारी अत्यन्त nmaq होकर देवदेव 


i| agp पूजा-प्रा्थना करते gu मिरतर उनके नामका 
|. हपकरने ढगे और्‌ यही = सगवती पाडतीका भी था ! उनके 
"| ज्रां निरन्तर गणेशकी दिव्य मज्छुछ यूति नाचती रहती थी l 
|| हस प्रकार गणेशके wq एवं उनके आराधन कुछ सभय 
ü 


ata हुआ | | 
` माद्रपद-शक्ञ-चतुर्थी आयी | उसमें == erat 
| AS qa fient योग | dispara एकत्र थे। महिमामवी देवी 
| R गणेशकी घोडशोपचारसे पूजा की | वे भक्तिपूबक प्राथना 
कर ही रही थीं कि उनके सम्मुख परस तेजस्वी; असंख्य सुख, 
भरंख्य नेत्र, असं&्य कर्ण, असंख्य मासिका और असंख्य हस्त- 
NUN महामहिम सशश्‍्िदानन्दघन प्रकट हुए. | 


s अगे | आपने जिसके लिये कठोर uq किया था और 

est निरततरः आराघना कर. रही d, में वही गणेश 

TA घर अवतरित छुआ Š | 

त प्रभुको असूतमयी वाणीसे . आध्यायित 
मराभाग्यश्ञाछिनी गौरीने निवेदन किया--प्रमो | 


RUN इस विराट रूपको त्यायकर मुझे पुनका सुख 
"ND 









` 
SNTS Net स्फटिकमणि-लुल्य gga जिनयन शि 
RRG Xd जगा | उसकी नासिका सुन्दर l| उसके 
ULM अवर्णनीय थी और उसका saras की शोभा अवर्णनीय थी और उसका वक्षाखड 


š 

E A CT EET EC CT 
Gan "UR भूभार॑ < RaR 
Mietaa] genfa — same ॥ 


( फ्तैञ्जपु० २। ८० | ११-१३ ) 


# शीगणेछ-हीला x 
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RAR था | उसके चरण-कमलोमें ध्वज, अङ्कुश, और 
SAR कमळ आदि एरम शुभ चिह ये | उसका 
t-q कोटि-झोटि शशिके तुल्य था | 


पाढतीनन्दनके प्रथम शब्दे ही प्रकृति मनोरम हो गयी। 
aoa gs दरित-पत्रयुक्त हो गये | दुन्दुमि बज उठी | 
आंकाशसे zt होने लगी । ऋषियोंके आभ्रमोमे इपंकी 
बहर दोड़ गयी | 

उधर गण संवाद पाकर प्रसन्न शिव पावतीकेसमीप पहुँचे | 
वे स्फटिक-सहश; कुन्दघवल, कज्नछझेचन वालकका अनिवच- 
नीय diee] देखकर चकित हो गये | कुछ क्षण बाद उन्होंने 
गिरिजादे Wu वाळक नहीं, यइ तो अनादिसिद्ध; 
लरा-जन्सशूत्य, ढीलापूवक शरीर घारण करनेवाला, खप्रकाश; 
गुणातीद, शुडसत्वखरूए; समस्त प्राणियोंका स्वामी, अखिल 
धुदनपति, gaita ध्येय, सर्वाधार) सर्वभूतमय ओर सब 
कुछ प्रदान करनेवाला परमात्मा है D 
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पार्वतीवळमंने सिको अङ्कमे के छ्या और उले |. 
आशीवीद प्रदान करते हुए पारवतीकी गोदमे देकर पुनः उन्होंने 
कहा--देवि | तुमने कठोर तपसे जिस प्रभुका mW | 
किया था; वे ही गुणातीत परमात्मा गणेश तुम्हारे se । 
प्रकट gu Š pe 
झेडासपतिने दाछकका सविधि जातकमौदि dem | 


AE 
— = आ 


करवाया | उसके निमित्त अनेक प्रकारके दान दिये | माता 
पार्वतीने शिशुके युखमें स्तनाग्र लगा दिया | अनादितिद 
बालक suec पवित्रतम अङ्कमे सुखपूवक लेटकर 
दुग्धपान करने लगा | 
व्योतिषियोने «ess जन्म-कालके अनुसार TUER 
फूल वतलाया--“यह अत्यन्त पराक्रमी बालक अपने भक्तो 
एवं सम्पूर्ण जगतूको सुख प्रदान करनेवाला होगा D 
भगवाद, deu माता पार्वती एवं सिवो E 
प्रसन्नता नहीं थी) ऋषियों, ऋषि-पत्नियों qq Sua 
ममे आनन्दकी लहर दौड रदी थी। su 
दष्डक्ारण्यमे gia पवनके साथ हैते मदमत आनन्द 
deu n T C रहा sgn नतन wan ___ 
: ते समागतः । ` 
am sedeo mut : 
à qm देवि ाक्षाददुष्टे विशुरत्वया॥ | 
| ( गणेशपु० a 1 68 0€ ) 
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स ्स्स्् य 
सिन्धुकी चिन्ता कम हुई | उसने असुरो प्रशत 


qddià मङ्गलमय दिव्य पुत्र-जन्मके अवसरपर द 
दिनोतक शिवके आश्रमे ही नही, समस्त ऋषियोके 
यहाँ मङ्गल-महोत्सव मनाया गया । ev. विनायककी 
भद्वाःभक्तिपूर्वक पूजा-स्तृति हुई और निरन्तर नाम-जप होता 
रहा | शिव और शिवा प्रतिदिन सद्या ब्राहमणोंको भोजन 
कराते और उन्हें विविध प्रकारके दान देते रहे | 


ग्यारइर्वे दिन समस्त गणक ओर ऋषि-समुदाय एकत्र 
हुआ | बालकका नामकरण हुआ--“यह बालक सर्वेश्वर 
एवं समस्त गुणोंका आगार है। यह समस्त बिष्नोंका 
इरण करनेवाला, स्वौरम्ममें प्रथम-पूज्य होगा, इस कारण 
इका नाम RU होना चाहिये |!) 
शम्भुने AA सत्कार कर सबको संतुष्ट किया | 
ऋषिबृन्द बालकको झुभारिष प्रदान करते हुए प्रसन्न 
पनरे अपने-अपने स्थानके लिये प्रस्थित हुए | 
. चिन्तित सिन्धु 
गुप्तचरोनि [ser समीप पहुँचकर निवेदन क्रिया-- 
'दत्यराज | दण्डकारण्यके त्रिसंध्या-ेत्रमें शिव अपने 
कोटिकोटि गर्णोके धाथ निवास करते हैं | वहाँ शिवप्रिया 
गतीने कठोर तपे दवारा एक अलौकिक शक्तिशाली पुत्र 
प्रसव किया है | (लों ऋषियोंका विश्वास है कि वह 
पलक TESI संहार करनेमें समर्थ होगा | शिवगर्णा 
और ऋषियोंका आत्मबल अत्यधिक बढ़ गया है। वे 
बालककी रक्षामें प्राणपणसे तत्पर s, _ 


उसी समय आकाशवाणी 
हुई---“असुरराज | तेरा 
वष करनेवालेने जन्म ले लिया है | तू सावधान हो जा | 


Gg a बचन कोन deris 
सिन्धु हो गया] कुछ देर iei 


कर शकता है ! मैने करोड़ों का वघ d 


Wr EM लिया है; qç wz 


Rig frez मन-ही ` 
36$ बीर wal ९ मने भयाक्ान्त हो गया था | 
वरप्रात तर्वथा अजेय 


| देवताओंको मनाती gi 
€ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






ac पुरस्कृत किया | फिर उसने शिवा-पुत्रका 
देनेके लिये वीराग्रणी असुर गुसचरोंको आज्ञा दी M : 
गुसचर मुनिर्योके 338 त्रिसंध्या-्षेत्रमे awas fn. 
कर अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे | 
हिमगिरिका आगमन और उनकी सम्मति \ 
बालक गुणेश उत्तरोत्तर बढ़ने लगा | A 
संवाद प्रातकर प्रसन्नमन हिमगिरि शिवके आश्रम रे 
उन्होंने बालकको गोदर्मे लेकर उसे बहुमूल्य TMu 
आदि उपहार दिये ओर बालकका नाम रखा--तेर | 
उसके ल्क्षणोंको देखकर उन्होंने अपनी प्राणप्रिया Th 
तमझाया--'बेटी ! यह असाधारण बालक तर्वसमध॥ | 
यह निश्चय ही असुरोंका विनाश करके देव-जगत्का Ñ 
साधन करेगा; धरणीका वोझ हल्का करेगा; किंतु mq 
geam असुरोंकी क्रूर इष्टि है | खूब सावधानी 
पालन करते हुए इसकी सुरक्षाका ध्यान रखना | 
` 


“हिमगिरि शिव और पार्वतीको आशीर्वाद देते gu sü 
अनुमतिसे प्रसन्नतापू्वक चले गये | 

गुणेशका मुक्ति-वितरण x 

एक दिनकी बात Š | समस्त ऋषियोंके अन्यतम प्रीतिः | 

भाजन हेरम्ब बाहर क्रीड़ा कर रहे थे कि सहसा orem 
एक भयानक असुरने उन्हें अपनी चोचमें qug लिया 

आकाशमें अत्यन्त ऊँचे उड़ चला | जब पार्वतीने पुत्रको d 
देखा तो वे ब्याकुल होकर उसे इधर-उधर de el 


प्राणप्रिय हेरम्बको कहीं न देखकर पार्वती असत | 
दुःखी थीं और जब उन्होंने आकाझमें विशाल US | 
Hei अपने बालकको देखा तो वे सिर धुन-धुनकर कर | 
विलाप करने लगीं | Ñ 

सर्वात्मा हेरम्बने माताकी ब्याक्रुलता देखकर g f 
महारमात्रसे ही ग्रघासुरका वघ कर दिया | चौली | 
कैरता हुआ विशाल असुर प्रथ्वीपर गिर पड़ा। : 
अज्ञ प्रत्यज्ञ क्षत-विक्षत हो गये | हेरम्ब सर्वधा s | 
थे । उन्हे खरोचतक नहीं लगी थी | i 

माता पार्वतीने दोड़कर बच्चेको उठा "UC [D 
उसे दुग्धपान कराने k 
e @ 
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: uuu E 
š dep था | माता पार्वत हेरम्वको पालनेमे छिटाकर  कहा--“।जितकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे मारनेका 
l ap सुना रही थीं। उसी समय क्षेम और oque A 
l 
i नास 
|| गये 








+ दो महाभयानक असुर पार्वतीके आश्रममें प्रवेश कर 
। उन्होंने बालकको मारनेका प्रयत्न किया तो पावती 
ger gd; किंठु तवतक बालकके पदाघातसे ही उन 
E I विदीर्ण हो गया । वे रक्त-वमन करते 
हुए भागे, fa ge ही qx जाकर गिर पड़े | फिर 

' | उठ नहीं सके। गणेशने उन्हें मोक्ष प्रदान किया । 

| š Je ie 

| एक दिन माता. पार्वती सखियोंके साथ मन्दिरमे 
IM EE हेरम्ब मन्दिरके बाहर क्रीड़ा कर रहे 
| ये | उसी समय क्रूरनामक महावलवान्‌ असुर ऋषि- 
पत्रके वैषर्मे आकर उनके साथ खेलने ल्गा | वह देरम्बको 
मार डालनेके लिये कभी उनके केश पकड़कर धरतीपर 
पटकना चाहता तो कभी गला दवानेका प्रयत्न करता | 

सर्वज्ञ हेरम्व उसका कण्ठ पकड़कर दबाने लगे | 
N 


“अरे | मुनिपुत्र मरा तो पाप लगेगा ।? माता पावंतीकी 
( दृष्टि पड़ी तो वे दोड़ीं | तबतक असुर मुक्त हो चुका 
| था। उसके नेत्र बाहर निकल आये थे। असुरकी 
विशाळ मृतदेह देखकर कॉपती हुई पार्वतीने बाळकको 
Wg उठा छिया] | 
3ë šE 3 
 गोतमादि ऋषिगण, शिवगण, ऋषि-पत्नियाँ और 
TR सहचरियोंके साथ मयूरेशके उपवेशन-संस्कारका 
किया गया था। गणेश-पूजन और पुण्याहवाचन 
e मयूरेशको दिव्य वस्र और अलंकार पहनाये गये 
| देवताओंने विविध प्रकारके रत्न प्रदान कर मयूरेशकी 
ST को | देवताओं और ऋषियोंके साथ ब्राह्मणोने उन्हे 
NM दिया | 


श्सी 
धोम 





बीच सिन्यु-दैत्यका कुटिलतम प्रचण्ड असुर 

STA सम्मुख वृक्षपर बेठकर उसे हिलाने लगा | 

व उन. AA कुछ सूझ नहीं रहा थाः पर 

T एर शान्त हुआ तो पावतीसहिंत सबने रक्त- 

की तिता 3० महान्‌ व्योमासुरका शव देखा । व्याकुळ 

शेय फेरती अङ्कमे लेकर उनके मस्तकपर Hag 
T हुई सन-पान कराने लगी । | 


बचर्नोका स्मरण कर देवदेव महादेवने 
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करनेवाला दीपकपर AF पतंगके TA खतः जळ मरता D 


तदनन्तर देवता, मुनि और मुनि-पल्ियाँ अपने आश्रमो 
गर्यी । कुछ लोगोंने बालकके प्रति शुभकामना व्यक्त करते 
हुए शिव-प्रियासे कह्य--माता | तू धन्य Š | इस बालककी 
असुरॉसे रक्षा करती रहना। निश्चय ही दुका नाश 
होता है; साधुजनोंकी हानि नहीं होती p 


ik 1k E 


व्योमासुरके एक अत्यन्त SUD बिकटानना भगिनी 
थी । उसके केश, नासिका, ओष्ठ, दाँत, मुख और 
स्तनादि समी भयानक थे | बह क्षुधातं होनेपर महाबळ्वानोंको 


भी भक्षण कर जाती थी | उस भयावनी व्योमासुर- 
भगिनीका नाम था--शतमाहिषा |! 


शतमाहिषा अपने भाईकी मृत्युसे अत्यन्त दुःखी हुई | 
वह क्रोधसे कॉपने लगी । उस मायाविनीने षोडशवर्षीया 
अनुपम लावण्यवती ख्रीका वेष बनाया | वह सीधे पावतीके पास 
पहुँचकर उनके चरणोपर गिर पड़ी ओर उनको प्रसंसा 
करने लगी | | 

परम सरला जननी पार्वतीने उसे भोजनादिसे संतुष्ट किया 
और रात्रिनें अपने ही समीप पर्यङ्कपर सुछाया | संश हेरम्ब 
मायाविनी राक्षसीकी प्रत्येक गति-विधि जानते ये। शतमाहिषाने 
उन्हें स्प किया.ही था कि केवल पाँच मातके हेरम्बने 
अपने नऱ्हे qui उसकी नासिका और कान पकड़ RA | 


ाक्षसीके लिये बालक पवत-तुल्य और उसके सुकोमल 
हाथ बञ्ज-सहृशा प्रतीत हुए । वह छटपटाती हुई चिल्लाने 
लगी | शतमाहिषा बालकको जितना छुड़ानेका प्रयत्न करती; 
बाळकके ase उसे और अधिक जकड़ते जा रहे ये । 


पार्वती और उनकी सलिया qii | राक्षतीकी नातिका . 


कान बालकसे छुड़ानेका उनका NT भी विफल 
i । अन्ततः चीत्कार करती हुई राक्षती उछलकर 
घरतीपर गिर पड़ी | सहचरियोने qq देहकी ओर ध्यानपूवक 
देखा तो घबरा गर्यी | निश्चय ही यह मायाविनी भयानक 
राक्षती गुणेशका प्राण-हरण करना चाहती थी । bur 

शिवगण उक्त रक्षसीका शव ठे जाकर दूर T$ आये | 

इस प्रकार असुरराज सिखुके भेजे हुए कठ) 
gea अजगर, शळम? SO कूट) मत्स्य, We qu 


Wr, 
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wq छाय और चंचल आदि अनेक बलशाली तथा 
मायावी असुर मयूरेशो मारने त्रिसंध्या-क्षेत्र S | उन्होंने 
एक-से-एक माया रची और बालककों मार डालनेका भरपूर 
प्रय किया; fip मायापति मयूरेशके सम्मुख उनकी एक 
न चली | उनका भौतिक कलेवर तो नष्ट हो गया, पर वे 
परमोदार मुक्तिदाता प्रभु मयूरेशके कर-कमलोंका uus पाकर 
जन्म-जरा-मृत्युसे सदाके लिये सुक्त हो गये | 
मयूरेशने पाँचवें शरबन्द्रका दशन किया | 
मयूरेशकी बाळ-लीला 
मयूरेश ऋषि-पुत्नोके साथ विविध mamat बाल- 
करीडाएँ करते | उन भाग्यवान्‌ बाळकोंके साथ वे नाचते, 
गाते और अनेक प्रकारके खेल खेलते थे | 


एक दिनकी बात है, गुणेश शिशुओंके साथ क्रीड़ा करते 
हुए दूर निकल गये | निश्चिन्त शिशु क्रीड़ामें संलग्न थे | 
मध्याह हो गया | उन्हें भूख ल्मी | ईंशनन्दन सोचने ल्यो-- 
“आहार केसे प्राप्त हो D 

सिद्धिदाता समीपस्थ महर्षि गोतमक्री कुटीपर पहुँचे | 
महर्षि ध्यानस्य थे और ऋषिपत्नी भोजन बना रही थीं | 
वे कुछ ही देरके लिये बाहर निकर्ली कि qus चन्द्रभाल 
पाकशालामे प्रविष्ट हो गये और प्रस्तुत अन्न-पात्र लेकर 
शीप्रतासे बाहर निकल आये | उक्त आहार उन्होने शिशुओंमे 
वितरण कर कहा--'खेल्मे इमलोगोंको देर हो गयी | अब 


पह प्रसाद पाकर खेला जायगा | शेषांश 
& 
मोग छगाया | | eue 


ध्वल्विश्वादि हुआ नहीं और 
सहधमिणीकी चिन्ता जानकर ee T n 
IR जाकर देखा तो उनकी पत्नीकी बनायी रसोई 
मण्डली आनन्दपूर्वक भोग छगा रही है। Te 


मशि गौतम ECT RE 


कहा--शिवा ओर शिवका 
कर रह है ! हमे ST होकर तू ऐसी अनीति कैसे 


` o A gemitus. 
(0 ने उसका हाथ पकड़ लिया | व B 


- शिशुके हाथ-पेर du ग्रे) उसके ad अकु | 
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भ हग वे माता qiayqa E NS हाथ CS माता पार्वतोके पास प 
हेरम्बका हाथ माता पावतीके हलत-कमलमें देते 
अन्न-पात्र दिखाकर कहा--'माता | तुम्हारा x | 
प्रकार सदा उपद्रव करता हे | आज मैने तुम्ह qus W 
दिया | में क्‍या करूँ ? तुम्हीं बताओ ! कहे 
दण्डकारण्य त्यागकर अन्यत्र चला जाऊ १ 


fw 
SS SUR 


di 





अत्यन्त क्षुब्ध महर्षि गोतमके उपाळम्मते mns / 
कुपित हो गयीं | उनके AR चिनगारियों निकलने रा 
उन्होंने विनम्रतापूवेक ufu कहा--मुनिवर | जमे है 
इसने मुझे त्रस्त कर रखा Š | इसने घरतीपर पैर रखा ज 
उधर क्रूर असुरोने उपद्रव प्रारम्भ कर दिये | हस्त 
निरन्तर चिन्तासे भेरा चित्त कभी स्थिर नहीं हुआ | अ 
इसने तपस्वियोंका भोजन चुराना भी प्रारम्भ कर दिया | ब 
बड़ा दुष्ट हे | किंतु मुनिनाथ | यह मेरा पुत्र है, इस क्ख 
आप झपापूर्वक इसे कोई शाप मत दे दीजियेगा p ` 

इतना कहकर सर्वाभयदायिनी माता cy cg 
हेरम्बका हाथ-पेर बाँधने लगीं | : 

“बालकको बाँधो मत | इसे मत बाँधो |? महि sQ 
ही रहे, पर जगदीश्वरीने निखिल ब्रह्माण्डनायकको कसर 
बाँध दिया ओर फिर उन्हें एक घरमें ले जाकर वाहे 
WES लगा दी । 

महर्षि चुपचाप अपने आश्रमपर चले गये | 

स्नेहमयी जननी उमा फ्रोधावेशमें बाहर निरत 
उन्हें भान हुआ कि गुणेश मेरे वाम sew sw ११ | 
हुआ है | उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो अपना भ्रम स | 
किंतु आँगनमें दृष्टि पड़ी तो देखा मयूरेश वहाँ खेल रहा है। | 

di तो उसका हाथ-पेर fasc ui बंद WR x 
था १ चकित भ्रमित माताने किवाड़ खोलकर d. 









रहा था और वह अपनी दयामयी जननीकी और 
ERA निहार रहा था | ite x 
वात्सल्यमयी जननी यह दृश्य सह नहीं सी | चै um x 
गयी | अपने प्राणप्रिय शिद्युको गोदमें $39 fa á / 
हुईं | उनके नेत्र भर आये, पर उन्होंने मुँह फेर EÉ 
कर दिया | चपळ बाळक़को डराना जो था | al 
माता समीपस्य ऋषि-पत्नोके यहाँ चली गर्मी | l 


1 









f कर रही थीं सुनिपत्नीसे, पर र उनके प्राण हाता 2 S को MM प्राण हेरम्बमे समाये 
a | उनके नेत्रोंके सम्मुख जगडुद्धारक अलौकिक पुत्रदी ही 
E TIL कठोर तपसे इस नवनीतोपम बाळकको 


OE OIL SID dd ~ if 


प्रत किया है | देवताओं) ऋषियों और गणकोंने ही नहं 
खयं सत्यमूति निनयनने कहा है कि ये विश्वत्राता 
अलिलेश्वर दै D 


| — माताके नेत्र बरस पड़े । वे वहाँ ओर नहीं बेठ स्की । 
जगदीश्वरी अपने सुकोमळ मयूरेशके बन्धन खोल उसे 
| सहलती हुई अङ्के लिटाकर स्तन-पान करानेके लिये अत्यधिक 
१ रहो df और वे निजा्रमके लिये शोभसे ची । 

à मागमें मुनि-पुत्र खेल रहे थे । जननीने देखा, उनके 
३ | मध्य मयूरेश भी क्रीड़ा कर रहा है | मैने हेरम्बको हाथ-पेर 
ह | वॉकर घरमें बंद कर दिया है?--स्नेहातिरेकमे स्मरण नहीं 
| र| पुकार बेठी--+आओ बेटा | स्तन-पान कर लो | 

'माता | यहाँ हेरम्ब कहाँ ? तूने तो अपने पुत्रको 
हे | am घरमे बंद कर दिया है |? 

N बालकने उत्तर दिया तो माँने ध्यानपूवंक देखा; सचमुच 
रम्न नहीं था । वे द्रुतगतिसे अपने आश्रममें प्रविष्ट हुई । 
द्वार खोला तो देखा, अबोध शिशु अनाथकी तरह रोते-रोते 
x तो गया या। अपने शिशुकी यह स्थिति स्नेहमूर्ति पावती 


केसे सह पाती वे सिसकने edi और उनके नेत्रोसे अजल 
AIR चलने लगा | 


. भाताने तुरंत शिक्षुका बन्धन खोलकर उसे euge 

ग्र | उठल्या | रज्जु-बन्धनसे Riga हाथ-पेरमे लाललाल चिह 
x alka फूट पड़ीं | वे मन-ही-मन- अपनी 

| पश्चात्ताप करती हुई प्रेमपूर्वक बच्चेके हाथ-पेर 

x sls | उन्होंने उस निखिल सृष्टिपति fnr? 

| अपने स्तनका स्पर्श कराया । हेरम्ब सर्वेश्वरीका 
तसय दुग्ध पान करने लगे | 


अर्चन वर जब महर्षि गौतमने अपने आश्रमपर पहुँचकर 
Pus ले की तो उन्हें सभी देवता गणेशके रूपमे 
पशा छो | महामुनिने अत्यन्त विस्मित होकर 

o हैं ॥ कह अपनी सहधर्मिणीसे कहा--मै कसा 
| ofr उन्होने ने रिक्त अन्न-पात्र उमाको दिखाकर उपालम्भ 
| V बाँध परात्पर देवको डॉटा और उन्हे कठोर 
(| a be | जो परम प्रभु थोडेसे पत्र-पुष्पसे ww हो 

| © खेय अपनी शिशुमण्डलीसहित मेरा अन्न- 


व 
EC * 
mU 





# थरीगणेदा-लीला < 


——— —M—Á———Ó——— | | 


२९९ 

— € 

OR भोजन किया; 
पर मं उनकी मायासे मोहित हो ग्या; 

उस मतिभ्रष्टपर वे दयानिधान दया करें ह. हत 

पश्नात्ताप करती हुईं अहल्या पुनः बनाने 
और महर्षि गौतम ध्यानमग्न हो गये | मन स 
5 3: 8 


चृकासुर-वध 

मयूरेशने छठे qq पदापण किया | उनकी बाळ 
सुलभ मधुर-मनोहर क्रीड़ासे शिव, पावती, समस्त शिवगण, 
ऋषि-गहषि, उनकी पत्नियाँ एवं शिग्रुगण--समो आनन्दित 
होते | सभी हेरम्वको अतिशय प्यार करते | 

एक दिनकी बात है | मयूरेश वालकोंके साथ क्रीडा 
करने चले गये थे। इसी बीच विश्वकर्मा शिव-सदन पहुँचे। 
उन्होंने माता पावतीके चरणोंमे प्रणाम करके उनकी स्तुति 
की | जगन्माताने उन्हें परम भक्तिका वर प्रदान किया | 

फिर माता पार्वतीने उन्हें अजेय सिन्धुके उपद्रवः 
देवताओंकी पराजय; विष्णुका बंदी-जीवन व्यतीत करना 
आदि समाचार बताकर कहा कि 'हमलोग भी उसी उद्दण्ड 
असुरके भयसे यहाँ अरण्यम निवास कर रहे Ed बहुत 
दिनोंके बाद आपको देखकर प्रसन्नता हुई |? 

उसी समय सर्वारुणावयव प्रसन्न-वदन dee मयूरेश 
आ गये | उनके सुदृढ अलौकिक Wed दर्शन करके 
विश्वकर्मा मन-ही-मन मुदित हुए । उन्होंने विनायकके 
चरणोंमें प्रणामकर उनकी पूजा ओर स्तुति की | तदनन्तर 
उन्होंने कहा--'प्रभो | आपके प्राकट्यका संवाद पाकर 
आपके सङ्गलकारी दर्शन करने यहाँ आया ED 

गणेश बोले--“इतनी दूरसे तुम मेरा दशन करने तो 
आये हो, पर मुझे संतुष्ट करनेके लिये कोन-सा बहुमूल्य 
उपहार ले आये हो D 


अत्यन्त दीनवार्णमैं विश्वकर्माने उत्तर दिया 
(फेर भी दुम अपने सामथ्योनुसार मेरे लिये क्या 
उपहार ले आये हो b गणेशने फिर पूछ | 


$ TG» पाश और qq ले आया हूँ D 
ह ow मे सल रत PA 
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मेरा कितना बड भाग्य है? | 
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TA सम्मुख वे टिक नहीं सके | दोनों 


% परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः * 


३०० 


“अत्यन्त सुन्दर | नितान्त उपयोगी 
उठाते हुए कहा--'इस समय असुर निस्तर उपद्रव कर 
रहे हैं | देवगण s< हैं और श्रीहरि गण्डकी-नगरसे 
बाहर नहीं जा सकते |? 

aami उनको उन sma प्रयोग भी सिखा 
RA वे भगवान्‌ शंकरः माता पार्वती ओर मयूरेशके चरणोंमे 
प्रणाम कर उनकी आत्ञासे प्रस्थित हुए | 

मयूरेशने शीघ्र ही उक्त शस्त्रॉके संचालनका अभ्यास कर 
लिया | अब वे प्रायः शस्त्रसज्ज होकर ही बाहर निकलते | 

एक दिन वे बाळकोंके साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि उसी 
समय वृक-नामक महाबलवान्‌ ओर अत्यन्त दुष्ट असुर वहाँ 
आया | उस भयानक असुरको देखते ही मुनि-पुत्र भागने 
लगे, किंतु मयूरेश सर्वथा निर्भीक भावसे खड़े रहे | बकासुर 
अपने मुख्य लक्ष्य गुणेशपर झपटा ही था कि उन्होंने अपने 
तीदणतम अछुशंसे उसपर भयानक प्रहार किया | दैत्य 
चीत्कारके साथ रक्त-वमन करता हुआ प्रथ्वीपर गिर पड़ा 
ओर छटपटा हुआ मृत्यु-मुखमे चला गया | 

वुक-वघसे ऋषिवृन्द अत्यन्त प्रसन्न हुए और समी 
गुणेशकी प्रशंसा करने लगे | 

उपनयन 

मयूरेशका सातवा. वर्ष प्रारम्भ हुआ | माता पावतीने 
अपने प्राणवल्छम शिवको वाछकके उपनयन-संस्कारकी 
dus Toe शंकरने गोतमादि ऋषियोंकों सादर 

करके उनसे परामदा यशोपवीतकी 
तैयारी प्रारम्भ हुई |. em | 


समस देवता, अद्वासी हजार sp, यक्ष, किंनर और 


पधारे | SIE सबकी अभ्यर्थना की | uds शिव-सदन 
; वाद्य बजने 
चोलकमं हुआ | 


. | इसी समय 
काऊनामक दो भयानक असुर मदमत्त र ERIT और 
उपद्रव करने छो | शिवगपोंने उन्हे गजके 


चकर मण्डपसम्भ आदि 


` 





|p मयूरेशने उन्हे BEEN G a गिराने छोः उन्ह देशकर देवता 2 येणे SU | उन्हें देखकर देवता, ऋषिम : | 


अनुसार नाम प्रदान किया | 
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ऋषिकुमार जान बचाकर भागे | 

समी प्राण लेकर भाग रहे थे और दोनों aa 
सर्वनाश करनेपर तुरू थे | यह दृश्य देखकर बह पे 
उठे | उन्होंने अत्यन्त चपछतासे एक गजकी Qe उमेठक 
पर तीन्रतम मुषटिप्रह्मर किया; SR उसपर जजपात हो mà 
हाथी चिग्धाड़ता हुआ दूसरी ओर सुद्धा ही था कि दूसरे ra 
उलझ गया | मयूरेशने तुरंत दूसरे गजके MER d 
प्रहार किया | उसके चीत्कारसे पृथ्वी आकाश, देक, 
ऋषि तथा स्त्री-बाळक---सबके हृदय काप उठे | 


चपल गुणेश उन दोनों हाथियोंको उलझाकर SUN 
करते ही जा रहे थे; फलतः कुछ ही देरमें वे दोनों आहु 
छटपटाते हुए एथ्वीपर गिर पड़े -। अब वे गुणेशके वग्रतुल 
मुष्टिप्रहार एवं कठोर पदाघातसे छटपटा भी न सके | sm 
प्राणान्त ` हो गया | गुणेशने. उनके अङ्ग खण्ड-खण्डकर दू 
फिंकवा दिये | 

सबके प्राण लौटे | सबने परमपराक्रमी e 
प्रशंसा की | उत्सव पुनः प्रारम्भ हुआ, वाजे वजने 
मङ्गल-गान शूज उठा | 

मयूरेशको मेखला, अजिन और यशोपवीत दिये ग्ये। 
उनसे सविधि हवन करवाकर उन्ह विधिपूर्वक सावित्री 
प्रदान किया गया | 

सर्वप्रथम माता -पार्वंतीने अपने पुत्र gast मि 
प्रदान की | मिक्षाम उन्होंने दो वख, भूषण; उत्तरीय; 
सहित रत्न और मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ प्रदान 
भगवान्‌ शंकरने उन्हें fup और चन्द्र UU. x 
“शूलपाणि | भाळचन्द्र lb श्रीहरिने चर 
सम्बोधित किया--“शोचिष्केश !? 


शचीपति इन्द्रने मयूरेशकी पूजा कर etim 
चिन्तामणि उनके गलेमें पहनाकर उनका TARN ! 
“चिन्तामणि? | ब्रह्मदेवने गुणेशकी पूजा कर g< ed 
करते हुए कहय--“विधाता? | तदनन्तर e| 
मयूरेशकी पूजा की और उन्हें अपनी-अपनी 


all 
इसके अनन्तर अदिति और कश्यपने उनकी a 
परमप्रभु विनायकने उन्हें सिंवाइन aS 





X श्रीगणेरा-लीला 3 ३०१ 
त्तर 
अरुण हुए | कुपित होकर उन्होंने उसे लक्ष्य करते हुए अपना 
पाश पका | पृथ्वी काप उठी और अत्तरिक्षमे मेघ बिखर 
गये । आकाशके नक्षत्र टूट-टूटकर गिरने छो | 


पाशके सम्मुख असुरकी माया नहीं चढी | क्षणमरमें ही 





कहा--“बेटा | 
वियोगम अत्यन्त कृश हो गयो हूँ | व्‌ मुझे इतना 
E is 

n । सर्वान्तयीमीसे कभी वियोग नहीं होता |? गुणेशने 
adim «il उत्तर दिया I तू विश्वास कर) मे qr सदा mag maga गुणेशके समक्ष घरतीपर गिर पढा। gm 
ge पास ही रहता हूँ; फिर दुःखका कोई कारण नहीं ॥ Runs qux टूट गये और उसका स्वास अवरुद्ध हो 
a देवता) ऋषि) यक्ष, किंनर और चारण आदि CUI वहाँ मयूरेशके पीछे दौड़कर एकत्र हुए मुनि-बालकोंके 
मयूरेशकी वन्दना की और शिव-पावंतीकी आज्ञा प्राकर सम्प नेत्रके द्वारा उसका प्राण निकळ गया | erp 

< छोग sf हुए | अदिति और कश्यप भी विनायककी उसके शवकी बड़ी दुद्शा की । 
पूजा कर प्रंसन्नतापूवक अपने sm चले गये |. वहाँ आम्नःकानन था । sma weh ex ये । 
q मयुरेश | मयूरेश || मयूरेश |! ^o "eb र ररे पा 
g n ` गर्म जिया थीं | अधिक दोड़ने और देर हो जानेसे मुनि-पुत्रॉकी क्षुघा 
S ra प्रतिभाशाली giam अ करते) ज्र हो गयी थी । वे मुनि-पुत्र गुणेशकी अनुमतिसे weld 
E गुणेश जब वेदका सस्वर गायन प्रारम्भ करते; उदे amem आप्र तोढ़-तोड़कर खाने त्यो | कुछ 


i| a दर्शन दिये | माता अदितिने विनयपूब॒ंक 







<eo- =r 
PT ० po m m EEE 2 e ul 
PI^ E f Ra - 

“vs ९७ ऊ ५२४७६४५ * ७४७” "^ 
- 


————— sao 
TET: 


RR Se m s 
st hr mess 
a. C NS क्क 
fos | iih. n > 


P 


- 
>> -- - -— Smee Ë 
~ ou - ~ a re 4 RS > 
^ RINT pa o El a n c in BM LII 
nn ssi C Rom Ws qat um v ~ n 4 M i = - 
` «4/2! 3 Lb >not ` 11 ^. v^. * y ISSN = 
EA 0 in EREE SNE IE I 
Bi 22 LUE l ४७ _ Tab) sure ४४७ SA z 


= 


तबदेवता; ऋषि, रिन सिंद sm सुजज्ञ और गगनचर आदि द खाते और कुछ विनोद्‌ करते हुए उसे दूर फेक 
मी गा त्लीन हो जाते । उनके नोते अबल SUUM हेते | एक मुनिका फेका हुआ फळ उस लोके मससर 
प्रवाहित होने लगती । गुणेशका वेद-पाठ अवण करनेके लिये जोरसे लगा; जो बहुत दिनेसि एक अण्डेकी रक्षा कर रही थी। 
SX बहनो ऋषि-मुनि तत्पर रहते और प्रमथादि गर्णोसहित EL 
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रो A - शिवादि देवगण आनन्द्मग्न हो जाते | RU ell iyd oc je 3 | 
| 3 EY i 
न|. देनेवाळ वेद-गान हो रहा था । प्राणिमात्र आनन्दसिलुमें : 


>>> 


; e ८७2 rn 
— ७८ — केत yp tS. BENS A 


नारीको ret छिप गये | 
निमञ्जित था | उस अमुतमय वातावरणमें अत्यन्त क्षुब्धकर 0 कुपित नारीको देखते — ud अण्डा देखा | 
श्वापद्‌-रूपमें नूतन-नामक देत्य कूद पड़ा। उसके कर्कश वहीं ss m सशक्त gn उठाया दी था कि वह 
सरते fügen: विदीण होने लगीं | किते 


उस भयानक असुरके तीन मुख, चार सींग, पाँच नेत्र) अण्डा फूट गया | 
चार कान, आठ पैर और दो पूँछ थीं । उक्त दैत्य गुणेशके ७ विद्या ये | उसके मुखते 
सम्मुख उत्य करने लगा | वह आकाशमें उड़ा और दूसरे ही नीला था | 2 Rae idm अपना पंख हिलाया ही 
Wü अहस्य हो गया | इसी प्रकार वह क्षण-अतिक्षण अनछज्वार zl उगी | उसकी ध्वनिसे समुद्र मयोदाका 
ma होने लगा। उसकी अत्यन्त भयानक आइति था कि घरती 


८ उस 
ढंग देखकर सभी डरने लगे |. अतिक्रमण करने झा rt Es Bes 
असुरारि गुणेश उठे और असुरके. पीछे दोड़े | छलः मेका व्य ता | 
भरे भरा दैत्य बनमें भागा | देत्यारि भी उसके पीछे-पीछे उन 


: डालेगा!-- 

गये । इस प्रकार वह गुणेशको गहन बनमें छे गया | eg विशाळ पक्षी ल a शीघतापूर्वक 
'गजन करता, तब सिंह; व्याघ्र, गज) शकर ओर यह सोचते ही adn जोरसे पकड़ ल्या | पक्षी और 

"मर आदि पश्च भू-छ॒ण्ठित हो जाते थे । | | उत्त meum T नेत्र क्रोधसे छाल 


ivi छिड़ा | पक्षीके नेत्र Eu 
uM उसे पकड़ना चाहा तो qz विकट असुर हिवा adi तीक्ष्णतम चोंच और पंलते गुगैशपर | 


गु 
A हुआ. आकाशम उड़ गया | गुणेशके नेत्र wa 
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प्रहार करता और गुणेश धूमकर उसपर अपनी वज्र-मुष्टिते 
आघात करते | 

विशाल पक्षीकी अतिशय शक्ति देखकर . गुणेशने उसपर 
एक साथ अपने चारों आयुधोंसे प्रहार किया | पक्षी तुरंत 
घरतीपर गिरा | चपळ गुणेशने तत्क्षण उसे अन्न-मुक्त किया 
और उछलकर वे उस अण्डजपर आरूढ हो गये | उन्दने 
बल्यूवंक विशाल्तम पक्षीको खचश कर लिया । | 
यह हृद्य देखकर तेजस्विनी स्री गुणेशकी स्तुति करने 
ढगी--प्रमो | आप रजोगुणके योगसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव; 








सत्तगुणके योगसे पालक विष्णु ओर तमोगुणके योगसे संहारक . 


UR भी हैं। आपका gus ep देवता और ऋषि नहीं 
9 फिर चराचरगुरु आपके निर्गुण-तत्तको को 
जाननेवाला है १४ ja 
स्तुतिके अनन्तर अपना परिचय देती हुई साध्वी 
2 pc 'प्रभो | में परम तपस्वी महर्षि कश्यपकी 
| भेरा नाम विनता है| यह शिखण्डी मयूर 
उन्दी महामुनिका पुत्र है | आप इसे अपने s: 


उनः अत्यन्त दीनभावसे विनताने प्रार्थना की. 
Nep सेन और eni इन तीन भे सो 
= वंदी बना रखा है | दयामय | आप शीघ्र ही 
उक्त कर मुझे mfg प्रदान करें | 
RT | तुम चिन्ता मत करो | भै पुत्रोंको 
पुण्यमयी विनताको आश्वासन 
वर qha लिये कहा | 


x मयूरने वरकी याचना —: 
रे ल taa र 


ma 
` ( गणेशपु० २। ९८ | ३९-४१ ) 


x परन्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः $ 
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पूर्व मेरा नाम प्रसिद्ध हो जाय | सवेश्वर | 
आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करे |] R 


अत्यन्त शुभ | लोमश्चन्य अन्तःकरण 
बरकी याचना की है |? देवदेव k. G h 
मयूरसे कहा--*मयूरेश्वर [मेरे नामके d Tz : 
भिभुवनमें विख्यात होगा और तुम्ह 
भक्ति भी रहेगी |? हारे EI 


गुणेश मयूरपर आरूढ होकर अपने आश्रम al 

TAHA माता पावंतीको सूचित करनेके ga Se 

उच्चसरसे घोष किया--मयूरेश | मयूरेश || मयूरेश ||॥ 

सारा वृत्तान्त सुनकर माता पार्वती प्रमुदित हर à 

WENT मयूरेशका गुणगान करते हुए अपने-अपने घर "i 
zt: भह # 


जळ-क्रीड़ा 
मयूरेशका नवो वर्षे प्रारम्भ हुआ । अवतक s 
AR शात्रोंका गहन अध्ययन कर छिया था| वे घनु | 
और विभिन्न प्रकारके शस्नात्र-संचालनमें दक्ष हो चुके पे। ` 
जसे-जैसे सयाने होते जाते, qu ही feri अहुर 
चिन्तित होकर उन्हें मार डालनेका नित्य नवीन कुक 
रचते जाते | उन्हें सफलता तो मिलती नही, उलटे जो भी 
दैत्य आता, गण्डकी-नगर लौट नहीं पाता था; Wagga 
पहुंच जाता था | इस कारण देत्यराज Reg ओर अकि 
सशङ्क एवं सावधान रहने लगा | 
एक दिनकी वात है--आम्र-काननके sQ 
मयूरेश मुनि-पुतरोके साथ क्रीड़ा कर रहे थे। वाळक आम्र | 
चढते, कुछ फल खाते, कुछ खट्टे-अधपके फलोंको दूर फ x 
देते एवं कुछ आप्र-फल मुँहमें दबाये डालियोंसे सरोवर | 
जाते; तैरते और एक-दूसरेपर जल उछाछते हुए वि | 
प्रकारके खेल खेलते | | 
उसी समय Ryda एक प्रचण्ड दैत्य UU ñ 
रूपमे वहाँ पहुँच गया | उसके उपद्रवसे कुछ MT | 
सरोवरमें कूद पड़े, कुछ पेड़ोपर चढ़ गये; कुछ U^ 
-दैकर गिर पढ़े और कुछ प्राण लेकर भागे | 
t यदि मे त्वं प्रसन्नोऽसि यदि देयो वरो मम! 
तदा सन्नामपूर्वं ते नामाख्यात भवेद्‌ अवि | 
एतन्मे देहि सर्वेश तव भक्तिं ge तया! n 
( गणेशपु० २1९८ | ४७-४८ 


Ya 

























x TTT : 
| असुरका gaa समझ लिवा; अतः वे 
iem मुष्टिप्रहार कर Al करारी चोट 
^ कुटपटाता हुआ वह अश्वरूपी असुर सरोवरमें कूद 
Raa भी उसके पीछे सरोवर छलांग लगायी | 
oi उस मदोन्मत्त अश्वको पानीमें इवाकर मार 
डवा और फिर उसका मृत-शरीर सरोवरसे निकालकर 


À बाहर बहुत दूर फेंक दिया | 


= खाने और जलक्रीडा करने लगे | एक वार सभी 
वाहक एक साथ मिलकर शुणेशपर जल उछालने su 
तब मथूरेशने सहख हाथोंसे उनपर जल उलीचना प्रारम्भ 
इर दिया | चकित होकर एक बाळकने पूछा--*अरे) 
गह मयूरेश तो पड़भुज है न D 

हाँ | षड्भुज तो है ही P 

(फिर यह सहल्नसुज केसे दो गया D 

*स॒चमुच बड़े आश्चर्यकी बात है |? 

फिर बालकोने देखा कि उनके चारों ओर अनेक मयूरेश 
RB होकर उनपर जल उलीच रहे हैं । वे सभी चकित- 
विस्मित थे | 

इस प्रकार परात्पर परब्रह्म मयूरेश परम पुण्यात्मा मुनि- 
Tia क्रीड़ाका अद्भुत अलौकिक आनन्द प्रदान कर ही 
रे ये कि वहाँ कुछ नाग-कन्याएँ आकर क्रीड़ा करने 
=Ü | उनकी दृष्टि जब मयूरेशपर पड़ी तो वे लजित हो 
गो | उन्होंने अपने नेत्र नीचे कर लिये। वे मयूरेशके 
miia सौन्द्यंपर मुग्ध हो गयी थीं | 


x सहचरियोंके परामशंसे एक नागकन्याने मयूरेशके समीप 
| और अत्यन्त मधुर amii विनयपूर्वक निवेदन किया-- 
` आप कोन हैं, कहाँसे आये हैं ! हमलोग आपका दर्शन करके 
: हो गयी हैं; आप कृपया हमारा चित्त शान्त कीजिये P 
o. S शिवाःशिवका पुत्र हूँ 

| पुत्र हूँ | मयूरेश मेरा नाम 
| u मुनि पुत्नोके साथ क्रीडार्थ यहाँ आ गया इसी 
. आप SIS दर्शन हो गये | 

इर. शेक एक क्षणके लिये ही सही; हमलेगोंके 
3 कर विश्राम कर लें | 

EE IN बिलम्त्र होनेके कारण माता पार्वती. सचिन्त 
EG पतीक्षा कर रही होंगी; अतएव मैं अपने 


यह देखकर मुनि-पुत्र अत्यन्त प्रसन्न हुए | वे पुनः 
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आश्रमको जाना 
पधारिये | 


नाग-कन्याऐ साग्रह मयूरेशको अपने साथ ले गर्थी 
प्राणप्रिय मयूरेशको न देख REIS अत्यन्त दुःखी हुए 
पर कुछ ही देर बाद उन्हें अनुभव हुआ कि 'मयूरेश हमारे 
साथ हॅ |? मागम भगासुर-नामक ss मुनि-बालकोंके 


साथ छल किया, किंतु wis मयूरेशने उनकी रक्षा कर छी 
असुर मारा गया | 


जिस प्रकार मुनि-पुत्रोने मयूरेशको अपने साथ अनुभष 
किया, उसी प्रकार मुनि-बालकोंके घर पहुँचनेपर माता 
पार्वतीने भी समझा कि 'मयूरेश घर आ गया है p जननीने 
उन्हें भोजन कराया और स्तन-पान कराकर सुझा दिया | 

नागलोकपर विजय 

लावण्यवती नाग-कन्याएं प्रसन्नवदन मयूरेशको पाताळ 
ded अपने भव्य भबनमें ले गयी । वहाँ उन्होंने चित्ता 
wis देवदेव मपूरेशको सुगन्थित तेछ और उदन 
लगाकर उष्ण जलसे स्नान कराया | उन्हें दिव्य 
queue विभूषित कर उनको चन्दन लगाया और धूप 
दीप, नेवेद्य तथा ताम्बूलादिस उनकी पूजा की | तदनन्तर 
उन्होंने मयूरेशको स्तुत करते हुए कहा---त्रह्माद देवगण 
जिनके दर्शनके ल्यि नित्य आकाह्ला रखते हैं) वे ही प्रश 
हमारा अभीष्ट प्रदान करनेके हेतु. यहाँ पधारे हैं। हम 
चाहती हैं कि आप यहाँ कुछ दिन निवास करनेके अनन्तर 
ही अपने आश्रमको जाये D 

ारदतीनन्दनने कहा--वहाँ मेरी माता मेरे वियोगे 
दुःखी होकर We मी नहीं ग्रहण करती होंगी । 
क्या पूछ सकता हूँ कि मै यहाँ किंनकी पुत्रिरयोके दशन 

'रहा हू ? 
Melde आते रहते हैं और जिनके 
विषकी ज्वालासे त्रिभुवन "ei हो सकता है, wpe 
नागराज वासुकिकी कन्याएँ हैं P इस प्रकार E o 
देकर नाग-कन्याएँ मयूरेशको अपने पताके salt 


चाहता हूँ | आपलोग अपने भवन 


मस्तकप्र 
रत्नहार सुशोमित ये | 











| x परब्रह्मरूपं गणेश नताः gos | 
M 
MEQUE ie ome 3 
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बासुकिको Wed ही देवदेव | 
उनके फणपर चढ़ गये | उनके फणमे घनान्धकारनिवारक 


अद्भुत मणि थी | उनके मखकके हिलनेसे sewer हिल 
उठा | मयूरेशने परम तेजस्वी वासुकिको दण्ड देकर उन्हे 
अपने कण्ठमें धारण कर लिया | इस कारण उन RANY 
मयूरेशका नाम प्रख्यात हुआ--“सप भूषण D सपभूषणने 
शोल्लास गर्जन किया | 


क्षेरे भाई बासुकिको पराजित करनेवाला कोन है b— 


ऐसा कहकर सहल्फणधारी शेष भयानक विष उगलते 
हुए दोड़े | उन्होंने पावतीनन्दनपर आक्रमण कर दिया | 


सपभूंषणके स्मरण करते ही उनके वाहन "qui 
उपस्थित होकर चरणोमें नमस्कार किया | गुणेश मयूरपर 
बैठे | भयानक युद्ध हुआ | मयूरने असंख्य नागोंको अपने 
विशाल पंखोंके प्रबळ प्रह्ारसे मार डाला | कितने ही विषधर 
उसके उद्रमें पड़ गये; किंतु शेषके भयानक्रतम विषकी. 
असह्य ज्वाला वह मयूर नहीं सह सका; मूच्छित हो गया | 


अपने वाहन मयूरके धरतीपर गिरते ही मयूरेश अत्यन्त 
कुपित हुए और quur शेषके फनपर चढ़ गये । 
उन विराट प्रभुका भार शेषके लिये असह्य हो उठा | वे रक्त 
ह ६ दरे reris हो mia 
सहायत अन्य नाग दोडे, किंतु वे तो मयूरेशका 
हुंकार भी नहीं सह सके | Sa 

कीड़ारत बालक जैसे कटिमे रस्सी ल्पेट लेता है, उसी 
पकार मयूरेशने शेबको अपनी किम लपेट लिया | चकित- 
थकित शेष मयूरेशकी स्तुति करने छो । तब मयूरेशने 


रोषसे कहा--सम्पाति, जगा 
यहाँ ठे आओ | a और सेनको शीन मुक्त करके 


S “माता प्रसन्न ह |? 
संतोष हुआ | 
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[I< 
था | कोळाइळ सुनकर सुनिगणोंने जाकर Mer 


घिरे मयूरवाहन मयूरेश आ रहे हैं D 

“मेरा बालक तो घरपर है P चकित होकर 
परस्पर कहने sh । फिर उन्होंने देखा, वे समो 
मयूरेश ही हैं । एक नहीं, शत-शत मयूरेश | 


Y 

'पाताल-विजयी मयूरेशकी जय |?-..यह्‌ TRE) 

मुनिर्योके ew स्वयं निकल गया | di 
3k XE $ 
जिसंध्या-क्षेत्रसे बिदा 

मयूरेशके नो वर्ष पूरे हुए | उन्होंने दसवें वषग परे 
किया | इतनी अस्पायुमें ही उन्होंने अनेक वीराग्रणी असुः 
योद्धाओंका संहार तो किया. ही, प्रख्यात नागलोकप 1 
विजय प्राप्त कर ली, इस समाचारसे सिन्धु उत्तरोत्तर अक्ति 
चिन्तित होता जा रहा था और उसके वीर सैनिक ju 
सम्मुख जानेमें भयभीत होने लगे थे | 


भगवान्‌ शंकर ओर पार्वती अपने पुत्रका पौरुष बो ८ 
असुरांका उत्तरोत्तर क्षय देखकर मन-ही-मन प्रसन्न मे। शि 
दण्डकारण्यम मयूरेशकी उपस्थितिके कारण qmd 
असुरोंक्री अनेक यातनाएँ सहनी पड़ती थीं । इस काण 
महादेवने त्रिसंध्या-क्षेत्रसे अन्यत्र जानेका निश्चय कर Rl | 


"Rege, ऋषि-पत्नियाँ और मयूरेशके ña इ 
हुए | उन्होंने शिवसे प्रार्थना की, किंतु पावतीवल्म | 
अनेक कारणोंसे अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए। | 


जब शिव-पार्वती मयूरेश और अपने Uu झर g! 
दण्डकारण्यसे विदा हुए, तब बड़ा ही करुण हश 
हुआ | शिव-पावती तथा मयूरेशके अनन्य भक्त 
और बालक उनके साथ चले | बृहत्‌ समुदायके प ; 
उड़ी हुई धूल्सि अन्तरिक्ष भर गया | j 

कमलासुरकी मुक्ति | 

शिव-पावंती अपने गणादिके साथ जिस मार्गसे जा E | 
उसी मार्गमें दैत्यराज सिन्थुका भेजा हुआ कम" al 
प्रतिद्ध असुर बारह अक्षौहिणी sag वाहिनी | 
डट गया | उसकी सेनामें गज, emn रथ और | 
प्रकारके सेनिक थे | | 











W 


महासैन्य देखकर शिवगर्णाने मयूरेशको 

d! 34 गणोको चिन्तित देखकर मयूरेशने 

S बात. शिवकी उपस्थितिमे चिताका कोई 
f नहीं &l 

फिर उन्होंने जाकर अपने पिताके su प्रणाम कर 

निवेदन किया-'कमलासुर-नामक प्रख्यात वीर असुर 


ga सैत्यके साथ सम्मुख उपस्थित हे । यदि आप 


i तत्रह आज्ञा प्रदान करें तो में उससे युद्धके लिये जाऊँ b 
शिवने प्रसन्न होकर कहा--“ठुमने सुखद बात कही; 

पर तुम एकाकी ax अक्षोहिणी सेनिकांके साथ केसे युद्ध 

करोगे ! अतः अपने साथ सात कोटि गर्णोको भी 

q ३जाओ और शीम ही शत्रुको मारकर विजय प्राप्त करो |? 
; मयूरेशने अपने पितासे पुनः निवेदन किया--“आपकी 
| m मैं त्रेळोक्यको भस्म कर सकता हूँ; इस क्षुद्र देत्यकी 










कौन गिनती हे ! में अभी उसपर विजय प्राप्त करके लोट 


आता ED 


/ 
: 


मृत्युजयने पुत्रका आलिङ्गन किया । उसे अपना 
fs देकर सिरपर हाथ फेरते go आशिष दी | 
तदनन्तर उसे अपने qu साथ SUO जानेकी 
आशा प्रदान की ।# वृषारूढ शिवा-शिव भी पुत्रका रण- 
RS देखने चले | 
मयूरेश असुर-सेन्यके सम्मुख पहुँचे | उन्होंने 
'्मलसुरकी विशाल वाहिनी देखकर अपने शरीरसे असंख्य 
उत्पन्न किये | 
“मयूरेशके पास तो थोड़े-से ही सैनिक थे, अभी तुरंत इतनी 
à ait कहॉसे आ गयी !१--यह सोचकर असुर चकित 


उभय्‌ 


की सेनाए एक-दूसरेपर टूट पर्डी | मयूर- 


* RE सालका बालक wa | किंतु वह ऐसी विशाळ 
Xp लिये जाता है और उसे इसके लिये मां-बाप 
UTC tí Y बाते सचमुच बोधप्रद--प्रेरणादायक 
T की शिक्षा केसी होनी चाहिये, qç बात xs 
करप “छी तरह समझमें आती दे । amy बके 


sm & x 
# आगणेछ-डीळा अ 
E === n 


३०५ 
वाहन मयूरेशने महादेत्यको अश्वारूद देखकर अपनों: रह 
भुजाअम «ul आयुष लिये | भयंकर संग्राम हुआ। 


असंख्य असुर-सेनिक काळके गाळ्मे चले गये 
सरिता प्रवाहित हो गयी | और रकी 







दाथमे खञ्ग लिये अतिशय pz कमलासुर म 
कर रहा था | उसने तानो मल का 
wee प्रयोग किया, किंतु उसके समी sera = g 
गये | इसी बीच गुणेश-वाहन मयूरने अपने qa एवं तीक्षण 
TIRA असुरके अश्वको मार डाला | उस असुरने 
आकाशमें जाकर कदा--भेरा घोड़ा गिर गया; यह मैं 
अद्भुत. दृश्य देख रहा हूँ P 


फिर उसने मयूरेशसे कहय--“वालक ! तू मेरे साथ 
क्या युद्ध करेगा ? जाकर अपनी माताका स्तन-पान कर और 
बालकोंके साथ खेल | मेरे भयसे त्रिभुवन कापता है।' 


q पिशाचकी तरद क्या Nem करता है b देवदेव 
मयूरेशने असुरको डॉय्ते gu कह्य--िवद्विजविनिन्दकको 
कभी जय प्राप्त नहीं होती । में तो अपने रोषानळसे ही 
त्रिभुवनको भस्म कर सकता हूँ, किंतु तुम्हें यश प्रदान 
करनेके लिये d इस युद्धे प्रवृत्त हुआ हूँ? _ 


यह सुनकर क्रुद्ध कमलासुर गरज उठा | एय्वी कॉपने 
लगी | उसने अपने अख्खोकी इतनी भयानक वर्षों की 
कि शिवगण व्याकुळ हो गये | यह देखकर मयूरेशने जल- 
घारावत्‌ तीक्ष्णतम शरोकी वृष्टि प्रारम्म कर दी | 


असुर अपनी पूरी शक्तिसे उन शरोंका निवारण करने 
em; यह देखकर गुणआदकमे Su Pa संतुष्ट 
हुए | उन्होंने उसे अपने अनन्त विश्वरूपका दशन करा 
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| दिया | उसने दर्सों aii मयूरेशको देखा | अत्यन्त 


चकित होकर उसने नेत्र बंद किये तो R मी sŠ 


मयूरेशके ही दर्शन इए [| 
त प्रचण्ड qn कमछासुर युद-भूमिसे भाग चला किंतु 


="... 


रे Sum पिताका इतना विश्वास D जिस जातिके बच्चे 
' TE कभो परतन्त्र नहीं रइ सकती । 
—- o भोपाद दामोदर खातरठेकर 





† ततस्तुतोष भा, मयूरेशो — rug w sË gum | 
दर्शयामास तस्मे स॑ Aen | 
«ui ददश — कमलासुरः ॥ 
Re नयने इदि d परिश्वान्‌। | 

( गणेइपु७ २। १०३ | २-४ ys 
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n & qamraq गणेश मलाः du अँ 
देवताओंने उसकी शिखा पकड़ dl और उसे लाकर कहु-- gg आया | उसके नेत्र प्रज्वलित अझनिकुण्डके KC | 
दत्य | तू अपने वचनका पालन करनेके लिये यहाँ युद्ध कर ढाळ थे | ibid कुपित S काछ-तुल्य वराहको 
यह सुनकर उस महादैत्यने भयानक गर्जना की और उन MEM NRW स्वेद-सिक्त हो गये | 
बह विविध प्रकारके अल्लोंद्ारा प्रहर करने छगा। उसने देत्य-सूदन उछले । उन्होंने असुरो 
अनेक ग्रकारकी माया रची किंठु मायापतिके सम्मुख उसकी अवसर दिये विना ही उसके दोनों दाँत पकड़ Rà T 
एक न चली | मयूरेशने अपने eren प्रहर किया ही था कि युरी भी नहीं पाया था कि अत्यन्त चपलतासे सन \ 
कमछासुरका मस्तक कटकर भीमानदीके दक्षिणी तटपर जा उसके वज्र-तुल्य दॉर्तोको नीचे-ऊपर इतने SQ का 
गिरा | मयूरेश कृष्णा नदीके उत्तरी तटपर थे | दिया कि असुर पीड़ासे चिल्ला उठा | भयूरेशने as 
'सयूरवाहन मयूरेशकी जय |? सम्पूर्ण असुर-सेन्यके दॉर्तोको नीचे-ऊपर झटका देते तथा पीछे can 
विनाशसे प्रसन्न होकर देवताओं) मुनियों और शिवगर्णोने इए शिथिल ही नहीं कर दिया, उसे मार डाहा | 
बार-वार उच्चखरसे उद्घोष किया--“मयूरवाहन मयूरेशकी 'पावती-पुत्र | घन्य हो | घन्य हो db उस Ru 
जय | मयूरवाहन मयूरेश को जय IP वराइके संहारसे चकित ओर प्रसन्न होकर Firma 
फिर प्रमथ-गणोसे आबृत उमा-महेश्वर ओर गोतमादि म्यूरेशकी प्रशंसा करने लगी | 
| ऋषि मयूरेशके समीप पहुँचे | विजयसे आह्वादित शिव एक दिनकी बात Š; कपूरगौरने देखा, wm 
। पुत्रको गले लगाकर उसके सिंरपर हाथ फेरने लगे | चन्द्रमा नहीं था | “सुघांशु क्या हुआ b लीलामय शिव 
x आकाशते gero होने s= और मुनिगण पावंतीनन्दन इघर-उघर देखने छगे | गणोंने बताया--'परभो | gigi 


मयूरवाइन मयूरेशकी स्तुति करने छगे | लेकर मयूरेश क्रीड़ा करने चले गये हैं |? Ñ 


विश्वकमोने वहाँ गणोंसहित पावंती-महेश्व_ और मुनियों- 'ठुमलोग इतने असावघान कैसे रहते हो b रोषमयी x 
Ai 5 सुन्दर नगर ओर एक अत्यन्त अद्भुत SÄ लीलामयने कहा--“जाओ | सुधांशुको के आओ | 
रका i : 
कर दिया | पावतीसहित भगवान्‌ शंकर शिवगण d । मुनि-पुत्रोंके साथ क्रीढ़ा-ख d 


व्ही रहने छगे । मुनिगण तपस्यामें निरत हुए | ब्राह्मणोका समीप पहुँचकर उन्होंने कहा--“मयूरेश | तुम मगवार | 


भजन-पूजन आरम्म हुआ ओर याळकोङे 
पूर्वत्‌ क्रीडा करने छो 5 स्य शय शिवके पास चलो , अन्यथा चन्रमा दे दो ।? 


महियते उक्त पवित्र क्षेत्रका नाम रखा--मयूरेशः | में जरिभुवनकों उत्पन्न करनेवाली अमित परि | 
बाळ-विनोद्‌ जननीका पुत्र हूँ | इस कारण तुम-जैसे गर्णोकी N 
मज्ञळमूति भगवान्‌ मयूरेशकी चिन्ता नहीं करता P मयूरेशने गणोंको उत्तर दिया 
सुखद एवं मनको मुग्ध कर देनेवाळी s M ue दूसरे ही क्षण शिवगण उनके श्वास-वायुसे पत्तेकी तरर 
१ यी । प्राकर्य-काळ्से हुए परम प्रभु शिवके समीप पहुँच गये । : 
असुर-विनाश उनकी दशा देखकर कुपित पार्वतीनायने quaest 
या | वे ब्रह्मादि देवताओं, उनका लक्ष्य आज्ञा दी---धतुमलोग मयूरेशको पकड़ लाओ P u 
° TAR गण मयूरेशको पकड़ने के ले | 
कमी-कमी दशन करा देते थे | गकि समीप पहुँचे। E. विनायकने उन्‍हें E «| 
SEN viris EA | वे बाळकोके दिया और खयं अहस्य हो गये । प्रमथादि गण qu Ë 
MA ये | उसी समय E Q= साथ घर-घर और ait det ळे | | 
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तुल्य वराहके रूपें quil wa Eun. se; ख ढे चरी | 
ज पे दान हुए मे ace भ न | 


मयुरेशके दशन हुए तो प्रमथादिकोंने कही 
पकड़नेके छिये दोड़े | मयूरेश कभी प्रकट और पभ र 
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३०७ 
MMT s 
प्रमथगण थककर चूर और खिन्न हो गये, तव गणराज | जय गणपति । 
| s उनके दाथ आ गये | प्रमयगण बड़े प्रसन्न मयूरवाहन मयूरेश ills | जय गणेश || s 
M उन्हें बॉधकर अपने स्वामीके समीप ले <| 


à विवाहका' निश्चय 
कुठ दूर चलनेपर मयूरेश जडवत्‌ es मयूरेशकी dui वघे-गॉठपर गौतमादि ऋषिगण 
J4 उठानेका प्रयत्न किया, पर वे नु Sal माता dd समीप पहुँचे । पार्वतीने उनकी पजा की 
| उठानेके लिये सबने मिलकर अपनी सम्पूण शक्ति BR पूजा का । 
| qm s उ भूघर-तुल्य अडिग हो गये ये; अपने ऋषियोके परामशके अनुसार इन्द्र-याग प्रारम्भ हुआ | उसी 
/ ह्या दी) पर मयूरेश सके न समय वहाँ कल ओर विकल-नामक दो असुर प्रचण्ड महिषके 
झानते टस-से-मस नहीं हो सके | वेषमे पहुंच गये । वे दोनों विकट असुर uj हाथो 
quip! इम तो उन्हें लानेमें सफल नहीं हुए | हमारी मुक्त इुए। 
शक्ति व्यर्थ हो गयी P प्रमथगर्णोंका संवाद पाकर नीलकण्ठने मयूरेशके द्वारा अपनी उपेक्षा देखकर देवेन्र कुपित 
= आज्ञा दी--“ठुम जाओ और मपूरेशको शीत्र ळे हुए; पर उन चिदानन्दके सम्मुख उनका गव॑ खर्ब 
१। आओ | हुआ । उन्होंने देवदेव मयूरेशके चरणेमि प्रणाम करके उनकी 
प्रमो | आपकी आज्ञासे मैं सूर्य; चन्द्र ओर शेषको स्तुति की | वे निर्विकार मयूरेशके द्वारा क्षमा प्राकर 
समाप्त कर सकता हूँ; मयूरेशकी कया गणना है ?--नन्दीने आश्वस्त हुए। 
व | खामीके चरणोंमें प्रणाम किया और मयूरेशको पकड़नेके पार्वतीनन्दनने पंद्रहवें वर्षमे प्रवेश किया | एक दिन | 
l| RA द्रुतगतिसे चल पडे | सिबुप्ररित एक महादैत्य em रूपमें मयूरेशके eum | 
५ जनी मुनिपुजोके साथ कीड़ा करते मयूरेशके समीप पहुँचा | वह शिवनन्दनकों मारकर खा जाना चाहता या | 
| df । क्रोधसे उनके नेत्र लाळ हो गये थे | उन्होंने कठोर किंतु पराक्रमी मयूरेशके द्वारा खयं काढकवल्त हुआ | 1 
शब्दम कहा--“तुम स्वामीके पास चलो, नहीं तो में खयं सूर्यनन्दन यम सदसद्रूप मयूरेशपर कुछ EU पर उनका । 
Zi पकड़कर ळे sm । मुझे प्रमथादि गर्णो-जैसा न अहंकार नष्ट हुआ । उन्होंने निखिल्सृष्टिनायक गणपतिते 
समझो |? ` क्षमाकी याचना की | 
नन्दीका अहं-भाव देखकर व्यक्ताव्यक्तखरूप मयूरेशने श्रास इ प्रकार अत्यन्त Gq विद्याविनय-समन्न। 
छोड़ा | उत श्वासचक्रसे नन्दी रक्तका वमन करते हुए प्ृथ्वीपप अद्भुत प्रतिमाशाली अप्रतिम यर मयूरेशकी ख्याति सर्वत्र 
गिरकर मूर्छित हो गये । दो मुहूर्तके srce qtaq s गयी | इस कारण एक दिन माता पावे अपने 
NR efr नन्दी शिवके समीप पहुँचे तो अत्यन्त चकित प्राणवल्लम शिवते प्रार्थना की--प्रमो | SW UAE 
ईए | उन्होंने देखा, दिव्य वस्त्राभरण घारण किये देदीप्यमान बर्षका हो गया। यह IER न्दर) सुशील) ESSE 
भयूरेश अपने पिता शिवके अङ्कमें विराजमान V और सम्पन्न, झूरवीर एवं gaa रे लग्न 
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नर देवाधिदेव मददादेवके भालपर सुशोमित Š । इसका विवाह कर देना चाहे | š मी इसके परिणयके | 
भो ! सुधांश तो आपके मस्तकपर विराजित Š P तुने बड़ी दुदर T en dun 0 
"AH वचन सुन शोकझूल-निमुलन शिवने अपने पक्षम हूं P m प्राप्त दोगी ? 
NEN चन्द्र देखकर कहा--'अरे हॉ; चन्द्रमा तो ललाटपर 'ममूरेशके enfe पचे 
ARR = 'दिया !? qd नुत देवर्षि नारद पहुंचे | मता 
थे ही प्रमथादि गर्णोको कष्ट दिया | उत्ती भमय कार कर उन्हें Hg आसन 
TUNIS शिवसे प्राथना की--'प्रमो | ये मयूरराज वतीने उनका खगत ` 
दमारे खामी ET p प्रदान किया | 


भगवान, शंकरने नाखजीले कर-- ७ 07 
Í ह शिव; गणेश और गणेश-जननीके mci दिनके बाद ui qui; पशे गदी प्रसन्नता हुई | आप 
E क प्रणाम कर प्रसक्षतापुवक nda कौ“ लय IE > अ 
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s 
मयूरेशके योग्य 
माता पुत्रःविवाइके Fà 





कृपापूवक परम मेघावी रूपशुण 
कोई कन्या बतळाइये । इसकी 
आतुर हैं |? 

तकन्या--एक नहीं दो हैं |? अत्यन्त प्रसन्नताके साथ 
नारदजीने उत्तर दिया-“'ब्रह्मदेव आपके पुत्रका यश्च सुनकर 
पुलकित हैं | सिद्धि और बुद्धिनामक उनकी दो कन्याए 
š | दोनों कन्या eg शील, गुण, कम आदि प्रत्येक 
हश्सि अनुकूल एवं मङ्गलमयी हैं | खयं पद्मयोनिने 
मथूरेशके विवाहके लिये मुझे आपकी सेवार्मे प्रेषित किया 
Š | आपलोग झपापूर्वक यह सम्बन्ध स्वीकार कर हें | 


We नारदके ये वचन सुनकर भगवान्‌ शंकर 
ओर जगजननी पावती अत्यन्त प्रसन्न हुईं | देवता; 
ऋषिंगण, शिवगण ओर मुनि-पुच--सभी आनन्दित हुए | 
` मङ्गळयात्रा प्रारम्भ हुई | 

भगवान्‌ शंकर माता पावतीके साथ नन्दीपर बेठे थे | 
इन्द्रादि देवगण ओर rf प्रसन्नतापूर्वक चल रहे ये | 
मयूरेश अपने वाइन मयूरपर बेठे थे | महर्षि नारद 
आकाशमागंते और शिवगण अपने शस्त्रास्त्रसहित 
यात्रा करते हुए Whey ये | मङ्गछयाद्य वज रहे 
ये । आकाश धूलिकर्णोसे आच्छादित हो रद्द था | विशाल 
समूह आनन्दमभ था | 


| मयूरेशकी प्रतिज्ञा 
ae शिव बृहत्तम समुदायके साथ गण्डकी-नगर 
मागते जा रहे ये | उन्हे dex ही तात कोटि 
पचम्ड अझुर-योद्वाओंका शिविर मिछा | वे सभी युद्धप्रिय 
डर अत्यन्त उद्दण्ड थे | शिवका विशाल जन-समुदाय 
असुर-सेनापतिने मार्ग अवरुद्ध कर दिया | 
सैनापतिने कहा--'तुसलोग कोन 
न हो, 
uh रहे हो और कहाँ जाओगे ! तुम चा s 
प्राप्त किये विना यहाँसे आगे नहीं बढ़ सकते | 


aaa gaia वेडाया | उस समय वाद्य वजने gi — ; 
€ U € UU Ju 
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DEM — | बोला---'वुर्म्दी A 


तत्क्षण असुरोको आक्रमण करनेकी आज्ञा हे à 


मयूरराज भी कुपित हुए | उन्होंने x 
दर्भाज्र-प्रयोगकी आजा दे दी | Th 


मुनि-पुत्रोने हाथमे जळ लेकर संकल्प किया | 
पाठके अनन्तर जल छोड़ते ही दर्भके अत्यन्त a 
टुकड़े असुर-सेन्यमे We गये# और Sues 
नासिका, कान, आँख ओर इवासके साथ उसके "m 
uus हुद्यमें प्रविष्ट होने लगे | 


वीर अझुर-सेनिक de खगे; उनके WR 
बहने छगे | कानमें दर्भके छोटे-छोटे टुकड़े प्रविष्ट हेते 
वे बहरे हो गये | उनका इवास अवरुद्ध हो गया | झु 
दी क्षणेमें असुरोंकी विशाल वाहिनी कुछ ही fum 
ब्राह्मण-वालकोंद्वारा समाप्त हो गयी | 


ब्राह्मण-वडुर्कांने गणेशसे कद्दा--“गुणेश्वर | तु 
कुपासे हमने सम्पूण असुरोंका संहार कर दिया | अव हुए । 
जो आज्ञा दो, इमलोग वही करें p ¢ 


उक्त स्थानपर उपस्थित ऋषि-बृन्द बालकोंके qe 
महान्‌ असुर-सेन्यका विनाश देखकर अत्यन्त चकित हुए। 
quil अपने पुत्रको गोदमे उठा लिया । भगवान्‌ इकर 
अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--'बेटा गुणेश | आज "| 
तेरा पराक्रम देख लिया | तुम्हारी शक्ति देवगण क 
जानते और फिर तू क्या-क्या करेगा यई 1 
विदित नहीं | | 
विजयी मयूरेश आगे चले | उनके पीछे gag | 
1| उनके बाद वृषभारूढ उमा-महेश्वर देवता! Q 
और शिवगण आदि प्रसन्न होकर चलने ल्गे | “ 
साथ यह बृहत्‌ समुदाय सिन्धुकी राजधानी 
एक योजन दूर था, तमी मयूरेश अपने वाइनते v ह 

वहाँ मयूरेशने एक अतिशय सुन्दर बहु R 


सिंहासन स्थापित किया । उसपर पावती! शिव 








4 पहले इस अखका प्रयोग उन्मत्त संत्राट ६ 


भगवान्‌ नरने किमा बा । ,ul 
( (acq anf gn 1 
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E कहा--''मेरी प्रतिज्ञा हे कि 
क महादेत्य feu कारागारसे देवताओंको मुक्त किये 
देना अपना विवाह नहीं करूँगा । अतएव आपलोग किसी 

पुरुषको बलवान्‌ देत्यराजके पास भेजकर अनुरोध 
कर कि “वह देवताओंको कारागारसे मुक्त कर दे | उसके 


a A amen करनेपर Š उसे पराजित कर देवताओंको 








उसके बखनसे छुड़ाऊँगा और तभी मेरा विवाह हो सकेगा |» 


गुणेश्वरके वचन सुन ब्रह्मदेवने कह्दा---“मयूरेश | तुम्हारी 
प्रतिभा वृहस्पति-तुल्य है । यद्यपि तू बालक है; पर तूने 
अत्यन्त उचित बात कही है | देवताओंकी ओरसे वातो 
करनेके ल्यि नीति-निपुण पुष्पदन्तको भेजना चाहिये | 
पुष्पदन्त चतुर वक्ता एवं बलवान्‌ हैँ; उन्होंने महिम्नःस्ोत्रके 
द्वारा महदेशवरको संतुष्ट कर लिया है |? 

ब्रह्मदेवका प्रस्ताव श्रवण कर पुष्पदन्तने गणेशसे निवेदन 
किया--“मयूरेश | आपकी महिमा मन ओर वाणीसे परे है | 


मायामोहित जीव आपकी महिमा नहीं जानते | नित्यज्ञान- . 
; स्वरूप मयूरेश | आपने भू-भार-हरण करनेके लिये शिवके 


घरमे अवतार लिया है | आप सर्वेश ओर सर्वोन्तर्यामी हैं | 
इस कायके लिये कृपया मुझे न भेजकर, किसी दूसरेको भेज 
š | अत्यन्त उद्धत और पराक्रमी सिन्धुके सम्मुख होते ही में 
m हो जाऊँगा; नीति ओर मयोंदाकी रक्षा नहीं कर 
पाऊँगा | में उससे समरभूमिमें Q मिलूँगा p 

माता पावतीने कद्दा--(पुष्पदन्त ! तुमने अत्यन्त प्राचीन 
नीतिकी बात कही. है; क्योंकि शत्रु ्ोघी, बलवान्‌ और 
सामके योग्य नहीं है पर षडाननको भेजा जाय तो वह 
इसे पकड़ लेगा, वीरभद्रको भेजा जाय तो qç तुरंत कुद 
रो जायगा, शङ्गी तो बहा जानेपर युद्ध कर बैठेगा और 
ममथको भेजा जाय तो पता नहीं) वह क्या कर डाले ! 


RIS d भी इसके उपयुक्त नहीं और रक्तलोचन तो खी- 
में ही भूल जायगा | 


इत प्रकार माताके द्वारा सबका निषेध FOAR 
केश--५नन्दी अवश्य ही अत्यन्त धीर; वीर; गम्भीर 


* धूत ओर zaa आशय समझनेवाले Ri 
E भजा जाय p 


° भगवान्‌ शंकरने oÍ मने उत्तम 
नि कहा--'मयूरेश ! तु 
"Rr | नन्दीफो विविध रत्न और वलन दो |? 


^ v. 
a. uw 


किंतु उसे तुम्हारे यहाँ 
Banus पे. 


—— HA" 


मयूरेशने नन्दीको वस्राभूषण देकर कद्द--५आप उसी 
नौतिका अनुसरण करे, जिससे बंदी देवता मुक्ति प्राप्त 
कर ल |! 

नन्दीने मयूरेश एवं गोरी-शंकरके sa प्रणाम किया 
तया फिर गर्णोके साथ समस्त देवताओंकी बन्दना कर समयके 
अनुसार कहा--'प्रमो ! आप जिसपर अनुग्रह करते हैं, 
वही श्रेष्ठ हो जाता है | अतएव मैं भ्रष्ठ नीतिका पालन कर 
आपका प्रयोजन सिद्ध करूंगा | आपके प्रसादसे निश्चय ही 
में सम्पूणं पृथ्वी, शेष और सूर्यको पकड़कर आपके सम्मुख 
ळा सकता हूँ |? 

इस प्रकार कहकर नन्दी गणेश, शिव एवं जगजननी 
पावंतीका स्मरण करते हुए वायुवेगसे चले | वे अपनी 
प्रतिज्ञा-पूर्तिके ल्यि अपने आराध्य शिवा-शिवसे मन-ही- 
मन प्राथना करते जा रहे ये | 

मद्दादेत्य सिन्धुसे वातो 


द्वारपालने सिन्धुको इसकी सूचना दी | नन्दी असुरराजकी 
समामे पहुँचे | व समा विशाल और अतिशय सुन्दर यी d 
उस समय अङ्गरक्षकासे घिरा रत्नसिंदासनासीन सिन्धु 
वाराङ्गनाके नत्यका आनन्द रे रहा था | मधुर वाद्य बज 
रहे थे । 

नन्दी असुरोकों ऐसे प्रतीत हुए, जेते रजसमार्म साक्षात्‌ 
सूर्यदेवका आगमन हुआ हो | कुछ असुर नन्दीकी सुदृद 
काया और उनकी महती शक्तिका अनुमान कर भयभीत 
हुए एवं कुछ डरसे am लगे | संकेतानुसार नन्दी 
आसनपर 33 | समा ada नीरव हो गयी | असुर जेते 
काष्ट-पुत्तलिका बन गये Š | 


देवगुरु बृहस्पतिकी ft परम बुद्धिमान्‌ नन्दीने 
सिनु-देत्यसे कहा--'असुरराज ! आजतक मैं कितनी ही 
राजसभाओँमें wan Fg RI मूढ अन्यत ad 
देखा | तुमलोग अत्यन्त बलवान्‌ और सुन्दर < कितु 
मेडियेजेसे बुद्धिदीन हो | % अपनी समामे आये सम्मानित; 
यवान्‌ और बुद्धिमान्‌. पुरुषका स्वागत करना नीति दै, 

न देखकर में अत्यन्त चकित हू | 

. कामसदृशा quu Un वृका श्व । 

po (गणेशपु० २। १११।८ ) 
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तुम्हारे अमात्य, सभासद्‌ और समस्त नागरिक भी महामूख 
हैं; क्योंकि यह घमं केवल राजाका नहीं, अमात्यादिका 
भी है |? 

- गुणेशके शात्तिदूत नन्दीके वचन युन सिन्थुने कहां--- 
(गुणाकर | तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मके समान है । तुम्हारा तेज 
अग्नि-तुल्य प्रतीत हो रहा है | बृषवर | तुम कोन हो; 
WERE आये हो ओर तुम्हारा उद्देश्य क्या है! 


नन्दीने उत्तर दिया--““में ब्रह्माण्डाधिपति भगवान्‌ 
शूल्पाणिका वाहन हूँ | मेरा नाम नन्दी है | उन भगवान्‌ 
शिवके घरमे ga संहार कर प्रथ्वीका भार उतारनेके 
लिये गुणेश अवतरित हुए हैं | वे अबतक qasi 
वीराग्रणी असुरोंका वध कर चुके Š | उनकी महिमाका 
गान करनेमें शेष भी समर्थ नहीं | तुम उनकी आश 
शिरोधाय कर छो; अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है | 
m मयूरेशने कहा है fom बंदी देवताओंको 
सानन्द जीवन-निर्वाह करो | अन्यथा d 
युद्धके लिये विवश हूँ |? 

नन्दीके वचन सुनकर AME अत्यन्त mz हो उठा 

5 | 
उसके नेत्र हाळ हो गये और वह अग्नि-तुल्य जळन पैदा करने- 
बारी वाणी कहने लगाम: | तेरी बृहस्पतय 
Srl evi होगी । cR पौरषको नहीं जानता | मैंने जिन 
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इस प्रकार कहते हुए नन्दीने इ Ec 
स्वरूप कितने ही भयभीत असुर 
नन्दीने a गर्जना की और 
शिवके पास चले आये | 


उन्होंने पावती-शिव तथा अन्य रि a 


मयूरेशसे कहा--“स्वामिन्‌ | मैंने सम्राट सिखुदी र 

करते हुए उसे समझाया; पर उस मूढमति IRR A 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा | अब उसपर 
ही श्रेयस्कर है p E Sa na 


नन्दीके वचनसे प्रसन्न होकर मयूरेशने à 
सभासदोको आक्रमणकी आज्ञा देते हुए 2 
प्रिय नहीं | हम शान्तिकामी हैं, पर gum बिना sam 
निरीह देवताओंकी मुक्ति सम्भव नहीं, इस कारण d 
असुरोंका ग्राण-इरण करना ही होगा | यह इमाय परम पति 
घमयुद्ध है। यह रणका अवसर हमें बड़े भाग्यते प्रात gl 
और असुरोंकी पराजय होकर ही रहेगी । सुनिश्चित विक 
भीकी प्राप्तिके लिये हमें तुरंत प्रबळ आक्रमण sal 
चाहिये |? यों कहकर मयूरेशने सिंहगर्जना की | ! 

'मयूरेशकी जय p प्रमथादि गर्णांके सामूहिक sq 
आकाश गूँज उठा | | 







युद्धारम्भ | 
IERA प्रमथादिगण प्रस्तुत ये | मयूरेशने अपने क 
WR चारों आयुध घारणकर मयूरपर बैठते दी TH 
की । मयूरेश-वाहिनी चली । Fig लिये वृषमाल्द शि 
भी उनके साथ थे | | 
नन्दीने मयूरेशसे निवेदन किया--खामिन्‌! आशे | 
वाहिनीके साथ गणनायक वीरभद्र और मैं ही jdi | 
सवनाश करनेमें समर्थ हूँ | आप पहले अपने सेवकों परश" | 
देखिये, फिर हमसे बचे-खुचे असुरोका संहार कर ARAI \ 
अत्यन्त प्रसन्न होकर परम पराक्रमी uqu "6 ४ 
“अच्छी बात है | तुम सिंधु-देत्यके सम्मुख अपना | 
प्रदर्शन करो । बीर्यवान्‌ भूतराज, mee और | 
करोड़ गणोंके साथ पहले तुम्ही जाकर युद्ध करो l 
जय मयूरेश |? नन्दीने गजना की | «E 
eg दस करोड़ असुर-सैनिक गण्डकी-नगर ål 

| वे अत्यन्त वीर, घीर, पराक्रमी) दवम | 
विविष mer qur थे | b 
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उनपर आक्रमण कर दिया । भयानक युद्ध 
विविध प्रकारके i वर्षो हुई | असुरोंके 
गवते घरती पटने लगी । अन्ततः राक्षसौकी विशाल सेना 
समाप्त दो गयी | 
कुछ बचे सैनिक भागकर fem समीप गये और 


साथ 


| गोढे--'असुरराज | मयूरेशकी सेनाने हमारे सुदक्ष दस 


करोड़ वीर-सैनिकोंको काट डाला | उन्होने नगरकी सीमापर; 
काननों) प्रमुख मार्गों एवं महत्त्वके सभी ure अधिकार 
कर लिया है | आप शीघ्रता करें, अन्यथा सम्पूण नगर ध्वस्त 
हो जायगा |? 

“अरे | मेरी अजेय वाहिनी तुच्छ गर्णोसे पराजित केसे 
हो गयी १ पतंगोंके आक्रमणसे क्या मन्दरगिरि समाप्त हो 
जायगा ? सिन्धु व्यग्र हो गया । उसकी यदद दशा देखकर 
उसके शेष वीर सैनिकौने कहा--।राजन्‌ | आप निश्चिन्त 
रें | हमें आज्ञा दें | इम मयूरेश-वादिनीको मक्खियोंकी तरद 


` quo देते हैं | 


(मेरे वीर सैनिको ! तुम तुरंत जाओ ओर शत्रुको gan 
पराजित कर दो |? सिन्धुकी आज्ञा प्राप्तकर उसके वीर 
सैनिक गजेन करने लगे | विशाल राक्षसी सेना घरतीको कँपाती 
गण्डकी-नगरसे बाहर निकली । स्वयं सिन्धुने शस्त्र घारण 
किया और अश्वपर आरूढ हो युद्धभूमिमें जा डरा | 


असुरोने भयानक आक्रमण किया, किंतु नन्दी, भूतराज 
पुष्पद्न्तकी सेना पराक्रमम कम नहीं थी | घमासान 
पुढ हुआ, पर शिव-वाहिनीके पेर उखड़ते देख भूतराज और 
भदन्त मयूरेशके समीप पहुँचे sed अपनी सेनाके 
शिवि्ध होनेका समाचार पाकर स्वयं मयूरेश अपने शस्त्र 


š कर मयूरपर Spe हुए । वे तीव्रगतिसे युद्धभूमिमे 


इचे | वृषमारूद शिव भी समरके लिये जा डरे | 


A नदीने मयूरेशके चरणा प्रणामकर भीषण गर्जना की | 
x E US नन्दीके प्रहारसे सिन्धुका अश्व मारा 
Ve ddl दीसिमान्‌ ध्वज टूटा । असुरने दूसरे 
उसे, नवीन छत्र घारण किया, तब नन्दीने 
'ह--।असुरराज | तुम्हारा पराक्रम कहाँ गया १ 


f a ^ किये = 
| SS wi विनाश किये बिना इम आपको ux नहीं 
। A । आप तनिक भी Gem न करें ।?--सिनुके 
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| असुराँकी सेना सम्मुख आयी और प्रमथादि qu 








अन्यतम प्रीतिभाजन वीर अमात्य कोस्तुभ और मैत्र दो 
असुरोने उसे संतोष दिया और वे तुरंत युद्ध-भूमिम चले गये। 


मयूरेशकी सेना इन योद्धाओंका आक्रमण न सह सकी | 
रात्रि आरम्म हो गयी और देत्य विजयी हुए | हमे भरे 
कुछ दत्य गर्जन करते और सिन्धु देत्यकी जय मनाते 
नगरमे प्रविष्ट हुए | 

वीरभद्र और षडानन मयूरेशके समीप पहुँचे तो उन्दने 
अपने कुछ ओर quis साथ zx तुरंत पुनः आक्रमण 
करनेकी आज्ञा दी | 


विजयोन्मत्त असुर्रोपर षडानन और वीरमद्र शिव- 
गर्णोके साथ टूट पड़े | इस युद्धम षडानन मूर्छित हो गये, 
पर मैत्र और कोस्तुभ मारे गये। अवशिष्ट असुर भाग 
गये | विजय मयूरेशको सेनाके हाथ लगी | इषोन्मत्त गरणोने 
गगनभेदी गर्जन किया--“जय मयूरेश | जय गणेश || 
जय विनायक |||! 

शः % o 
असुर-सेन्यकी पराजय 

अपने सेनिकोंकी पराजयके संवादसे असुरराज सिन्धु 
अत्यन्त चकित, विस्मित ओर खिन्न gem । उसने असुर 
सेनिर्कोसे कह्वा->।वीरो ! त्रेलोक्यको पराजित करनेवाले 
असुरोको पराजयका मुँह देखना पडे, यह कितने आश्रयको 
बात है ! निश्चय ही तुमलोग परम पराक्रमी और Ur 
शुके मस्तकोंको कन्दुककी तरह उछालनेवाले हो | अब 
चक्रपाणि-पुत्र रत ard युद्ध करूगा | quen शत्रुओका 
सर्वनाश करनेके RA प्रस्तुत हो जाओ D 


सेनाको आशा देकर सिल्यु-दत्यने sm घारण किये 
और वह अश्वपर आरूढ हो गया | उसके साथ कम 
वीर झादू ओर 

Tago मदनकान्तः वीर ध्वज) महाका am 
qd—à सात महारथी अपने-अपने सैनिकोंके साथ चले | 
उन साता असुरोने समर-भूमिम॑ पएथकःप्रथक च्यूहकी 


रचना की | 


उघर युद्ध करनेके fà सर्वप्रथम COTES i 


बलवान, नन्दी ओर पुणदतत वदे | 
je दस लाख योद्धाओंके साथ ये | युद | 


करनेव a 
जयकी शासन! रैनिको के साथ वद्दो पहुंचे। इन 


वीरभद्र और पढानन अर्र 
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" ——— quugped गणेशं बाः स्वः dé 


ata e _— T 
L < EL 
साता. तेनानायकोने एथक-परयक अपनी अद्भुत VM UTE 
रचना की | ssi 
भीषण युद्ध प्रारम्भ हुआ | दोनों ओरके पराक्रमी से निक 
शत्रुको परास्त करनेके लिये विविध प्रकारके semel 
वर्षा करते ये, किंतु मयूरेशकी वाहिनी प्रबलतर होती जा 
रही थी । उस दिन युद्धमें सिन्थुके परम पराक्रमी गन्धासुर) 
मदनकान्त, वीर, ध्वज; महाकाय; शादूंछ ओर धू्त--ये सातो 
सेनानायक परलोक सिधारे। असुरोको आशातीत दुःखद 
पराजय प्राप्त हुई | 

मयूरेशकी सेनामें विजय-दुन्दुमि बज उठी | 

“जय मयूरेश b सिवगर्णोने उच्च स्वरसे हषं व्यक्त किया- 
'मयूरेशकी सदा जय ||? 

सिन्धु-पराजय 

अपनी पराजयका संवाद पाकर सिन्धु अत्यन्त खिन्न 
हुआ | उसका मुख मलिन हो गया | दुःखसे विकल होकर 
वह Shri ल्गा--'यहृ सवथा विपरीत कैसे हो रहा हे ! 
देवताका दछन करनेवाले मेरे अन्यतम वीर सैनिक कैसे 
मार डाले गये ! जिनके सम्मुख देवता मच्छरकी तरह भागते 
ये, उन्हें शिवके नगण्य बाळकने यमपुरी केसे मेज दिया b 


इस प्रकार सोचते हुए सिन्धु घनुष-चाण तथा अन्य 
अन्न लेकर अश्वार्द्र हुआ और अत्यन्त कुपित होकर 
मयूरेशकी सेनाके सम्मुख पहुँचा | उस समय सिन्धु साक्षात्‌ 
काल प्रतीत हो रहा था | उसने तीक्ष्णतम शरोंकी इतनी वर्षा 
AUT qur शिवगण IAR करने छगे। कुछ 
E SU महादत्यने मयूरेशके अधिकांश सेनिकोका 
कर दिया | उसकी शत््र-वर्षासे थे कहीं भाग भी नहीं 
-वाहिंनी अतिशय 


व्याकुळ 


Wade सिनधुने भूतराजकी 
ESS ce चीर दिया | कमर तोड़ दी और पुष्प- 


. अपने वच्ज-तुल्य परशुसे प्रहार किया । असुरका 
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किया और वीर चपलकी ठोडी तोढ़ दी | à 


पकड़कर प्रथ्वीपर पटक दिया । सुमुख उसके रे i 
दूर भागे | तलवारके प्रहारसे भरज्ञीका उदर विदीण हे 
इस प्रकार पराक्रमी सिन्मुके पारे देवताओं और Š 
निष्प्राण शरीरोसे धरती पट गयी | हर्षित Zaa N 
गर्जन किया । विरूपाक्ष आदि सभी पद्मयित Q: 
मुनिय कि साथ केवल मवूरेश ही युद्ध-रत थे | ii 

मयूरेश विकराल असुर सिन्धुके सामने Q lis 
Rag सिन्थुको देखकर सिंहके सम्मुख गज.शावकदी पे 
भयभीत हो गये । | 

मयूरेशको देखकर कोघोन्मत्त सिन्युने god 
पुत्र | मैंने तेरे पौरुषकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी; कित qà 
श्गालकी तरह कॉप रहा है | तू तो मातृ-स्तनोंका पान क् 
गहाङ्गणमे क्रीड़ा करनेवाला है। अरे मूर्ख | मैं da 
सोच रहा हूँ कि तुम्हारे कोमल शरीरपर अपने तीश्ण शके 
प्रहार केसे करू !१ 


मयूरेशने तुरंत उत्तर दिया--पामर | तू mq स \ 
करता है ! में तो तेरा क्षणार््धमं ही वघ कर डादूँगा। दे 
सूयप्रदत्त qub प्रभावसे भयानक पाप किया W अव ते 
मृत्यु समीप आ गयी है । में तेरा वघ करके देवताओं 
मुक्त करूँगा | अन्तकाल समीप आनेपर सारे पुरुषाय ब्यय ऐ 
जाते हैं | तू मेरे द्वारा मरकर peu युक्ति प्राप्त करेगा l 


Real कुपित होकर कहा--'मूर्ख ! जब्तक d 
कोमल शरीर छिन्न-मिन्न नहीं कर देता, तबतक तू. जल 
कर ले | जो जिसका भक्त होगा, वह उसके लेक जप 
तू ब्यथ आत्म-प्रज्ञंसा क्यों करता है D 

gi 


इतना कहकर सिन्धुने शन्नुजयी जिस शरका कभी 
नहीं किया था; उसे उसने सूर्य-देवका स्मरण कर अपने ष 
पर रखा | उसने प्रत्यञ्चा कानतक खींची और 


छोड़ दिया | किंतु मयूरेशने उक्त घनुष और es «| 


आकाश दी सैकड़ों pep होकर विलर a 


हाथके भी सैकड़ों टुकड़े हो गये | धनुष एथ्वीपर ES 


` कुद देत्यने मयूरेशपर चक्रसे qu किया? क्ति द 1 
परंत उसपर शूळ फेंका | भयानक शब्दके साथ TÉ | 


गया ओर घूळ सिन्धुके मस्तकपर गिरा | उ 
llection. Digitized by eGangotri 















== ल्यि quus मयूरेशके पास लोट 
^ 

gard सिन्थुने अत्यन्त व्याकुळ होकर कहा--*तुमने 
अपना पौरुष प्रदर्शित कर लिया, अब H तुम्हारी नाक 
काटता हूँ |? इतना कहकर S< पराक्रमी असुर GTZ लेकर 
गुणेशकी ओर दौड़ा | 

किंतु वह चकित हो गया | उसके चारों ओर विभिन्न 


. उधर ही चार आयुर्धोंसे विभूषित मयूरेश। लज्जित महादेत्यने 
अपने नगरमे जानेका विचार किया, किंतु उधर भी सायुध 
मयूरेशको खड़े देखा | आकुलतासे उसने नेत्र बंद कर लिये; 
«ead भी वही मयूरेश | असुरने नेत्र खोले तो सम्मुख 
चार आयुध धारण किये मयूरवाहन मयूरेश | 

पराजग्रसे दुःखी; चकित ओर लज्जित सिन्धु अपने 
भवनको लौटा और चुपचाप मुंह ढककर सो गया | 
मयूरेशने अपने मङ्गलमय विग्रहे अमृतमय वायुसे 
५ नन्दी, पुष्पदन्त, भूतराज, विकट) चपल ओर वीरमद्रादिको 
| और खस्थ कर दिया । RER जगे व्यक्तिकी तरह 
पैनिकोने मयूरेशसे निवेदन किया--स्वामिन्‌ | कहाँ युद्ध 
करना है b किंतु सिन्धुकी पराजयके संवादसे वे सभी gt 
मर्न हो गये | मृत असुरादि परम प्रभुके मङ्गलमय 
घाम पहुँच गये थे | 
पत्नी-परामश 


अत्यन्त दुःखी, उदास, म्लान वदन; निस्तेज, निष्फल 
| ak चिन्तित सिन्धु मुंह ढके पड़ा था | उसी समय उसकी 
ग | भ्नाठंकारभूषिता अनुपम लावण्यवती पत्नी दुगी उसके 
Vi गयी | उसने कद्दा--*स्वामिन्‌ ! आप चिन्तित और 







a 3" कैसे पढ़े हैं? प्रत्येक प्राणी ईश्वरके अधीन हैः 
(de RUN जो दोना है; वह तो होगा ही, किंतु आप अपनी 
| d xn स्पष्ट करें तो में अपनी बुद्धिके अनुसार 
qm | SHEE 

R| छेरी मधुर वाणी सुनते ही गण्डकी-नरेश उठ बैठा ओर 
mi क्या वाडे SHII— fA] | अत्यन्त दुःखकी बात है; में तुम्हें 
हा | waw ! रणम मैंने सात कोटि देवता और शिवगणोंको 
al मेरे दोनों कान दिया, किंतु शिवके छोटे बच्चेने चल ककर 
4 | uil ५ "२ लिये इसी कारण मैं लज्जाबश St 


1 Wü z $ | तुम वह उपाय बताओ, जिससे मेरे शत्रुका 


s घोग जेश-डोळा & 


__-चक्क्तक्तक्राक्त्स््क्व्च्च्च्च्च्च्च् 


< सायुध मयूरेश दीखने छगे | वह जिधर दृष्टि डालता, ` 
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` स्वासिन्‌ | आपने कोटि-कोटि शत्रुआंका वघ कर बीर- 
चमका पालन करते हुए अद्भुत पराक्रम और पौरुपका परिचय 
दिया | दुगोने अपने पतिसे कहा--'किंतु स्वामिन्‌ | देवता; 
आण और गायसे द्वेष करनेवाला कभी यश नहीं प्राप्त कर 
सकता | इनसे द्वे करनेसे कभी कल्याण नहीं होता | इनकी सेवा) 
वन्दन) ध्यान और पूजनसे ही इन्द्रादि देवताओंने सुस्थिर स्थान 
प्रास किया है le जेसा बीज बोया जाता दै, वैसा ही अङ्कुर 
उत्पन्न होता है | अशम कमोंका परिणाम दुःख और शुभ कर्मोका 
फळ सदा सुख होता है| इस कारण सज्जन पुरुष सदा 
आदरपूवक शुभ कमे करते और अपने शरीर; मन तथा 
वाणीसे सदा सबके हितका प्रयत्न करते रहते हैँ D] 
सिन्छु-प्रिया gh आगे कहा--*“इसके सवथा विपरीत 
आपके पुरुषार्थसे देवता और ऋषि पीड़ित हुए हैं | qepi 
तो धर्म-अर्थ-काम-मोक्षका साधक होता ç | जिससे मन दूसरेके 
घनपर छुब्ध न QD परःख्रीकी ओर आकृष्ट न हो सके, 
वद 'पुरुषार्थः है | जो अनिन्दयकी निन्दा नहीं करते; जो 
शरणागतकी रक्षा करनेमें सतत तत्पर) घर्मपरायण और सम्पू 
भूमे समदृष्टि-सम्पन्न हैं, वे 'पुरुषार्थी' कहलानेयोग्य Ç | 
सामिन्‌ | आप मेरी प्रार्थनापर ध्यान देंगे तो निश्चय ही 
आपका कल्याण दोगा | आप समस्त सुरोंक्री मुक्त कर 
अखिललेकपालक मयूरेशकी चरण-शरण ग्रणकर Rx 
जीबन व्यतीत करें | इसके विपरीत आपके निर्विष्न सुखका 
अन्य कोई साधन या पथ नहीं दीखता D? : 
मरणोन्मुख रोगीके RA ओषधिकी भाँति दोक प्रीतिपूण 
शुभ-वचन सिन्युकी विष-दग्ध रारवुल्य प्रतीत हुए | रोधसे 
उसके नेत्र छाल हो गये | उसने कहा कल्याणि ! में तुम्हें चतुरा 
और बुद्धिमती समझता था, किंतु अपकीति प्रदान करनेवाडी 
तुम्हारी वाणी सुनकर में चकित हो गया ह मं मने भी St 
agii sis नहीं करता; Um m "U करके दम 


: च सवंजन्तूनां | 
"en ( गणेशपु० २ । ११७॥ १७-१८ ) | 
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मैंने सीखा ही नहीं | में सुख-दुःख? यश-अपयश? cce हक नाला आतार य — 
और जीवन-मृत्युकी चिन्ता नहीं करता | रणमें विजय प्रात 
करनेसे त्रिमुवनमें ख्याति और मृत्यु प्राप्त होनेपर स्वगकी 
प्राप्ति ती है | युद्धसे विरत होकर शत्रुकी शरण जानेपर 
निश्चय ही मुझे छोकमें अयश और मृत्युके पश्चात्‌ ms 
साथ नरकक प्राप्ति होगी ।' 

अन्ततः सिन्धुने अपनी सहधर्मिणीसे अपने अन्तह्ृदयकी 
बात कह दी--'मैं जगदुरु देवदेव मयूरेशको अच्छी तरह 
जानता हूँ | छ्माधिपति रावणके लिये भगवान्‌ श्रीरामकी 


भति ये परमप्रभु मुझे मुक्त करनेके लिये ही अवतरित हुए है; ` 


किंतु मैने रणाज्ञणमे उनका शिरइछेद करनेका निश्चय कर 
लिया है | में काछको भी तुच्छ समझता हूँ | झर जीवनमें 
अहंकार नहीं छोड़ते | 
इतना कहकर सिन्धु व्राभूषण, केयूर, मुकुट, 
रत्नहार; A तूणीर, तलवार ओर ढाल आदि 
शस्र ओर शिरत्नाण धारणकर राज-सभामें जाकर अत्युत्तम 
सिंह्ासनपर आसीन हुआ | 
सिन्धुःपुत्र धर्मं और अधर्मका qu 
ik अपने श्रेलोक्य-विजयी वीर कौस्तुम और मेत्रकी 
de करते हुए अत्यन्त sr हो गया | उस 
= विकळनामक दो वीर असुरोने मयूरेशकी 
SH करनेकी आज्ञा मोगी | सिन्युने उन दोनो 
सेनानायकोंकी प्रशंसा करते हुए उन्हे शत्रुको ध्वस्त करने 
आदेश दे दिया | ह 


विशाल सेन्यके साथ कळ और रणाङ्गणमे 
QS मीण इद हुआ । देवसेनाका सहा होने लगा | 
आसा और नन्दी असुरोंका नाश करने लगे | 


यदन्त असुरके भीषणप्रहारसे वीरवर नन्दी और 
Sem और षडानन आगे यह, ए ही ये कि 
विनाश किया और अनत | उन्होंने राक्षसोका बड़ा 


पटककर उसे मार डाळा कछके ऊपर पत्थर 
मुक्त हुआ | और विक षडाननके 


x परह्मरूपं गणेश Wem छा: ॐ 
LLLA wa 
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आप हमें आशा दें | हम A न 
बंदी बनाकर ही छोटेगे | हमारे जीवित 
चिन्ताका कोई कारण नहीं | 

सिन्धुने उन्हें प्रोत्साहित किया और वे दोनो : 
अधम गज, अश्‍व और Qus असुरेकी सेन के x 
भूमिमे जा डरे | उन्होंने इतना भयानक यद्ध i 
वीरभद्र, ROMI भूतराज तथा मयूरेशकी सेना है 
होकर भागने लगी | षडाननने अपने बाहां en n 
युद्ध किया | फिर धम-अधर्म उनसे बाहुयुद करे ह्ये 
धडाननने उन दोनों असुरोंको एक साथ ऊपर उठा झि 
और आकाझमें अनेक बार घुमाकर प्रथ्वीपर QQ m 
दिया | घमं और अधर्मके शरीर शतधा विदीर्ण हे | 
षडाननकी जय-जयकार होने लगी | प्रसन्न भन Pag 
विजयके हमें उच्च घोष किया--“जय मयूरेश h 

सिन्धु-देत्यकी पुनः पराजय 

अपने पुत्र धम ओर अघमंकी मृत्युका संवाद सुक 
सिन्धु मूच्छित हो गया | सचेत होनेपर वह करुणामूति q 
अवसन्न बैठा ही था कि उसकी लावण्यवती सहधर्मिणी झे , 
बिखेरे करुण विलाप करती सभा-भवनमें पहुँची | उसका र 
सुनकर सभी सभासदोंके ANA आँसू बहने लगे | 


“मेरे mue बच्चोंको युद्ध करनेकी आज्ञा किसने दी! 
रोती हुई डुगी कह रद्दी थी | (उन्हें मेरा आशीर्वाद मी ह| 
लेने दिया गया | यदि मैं उन्हें आशिष्‌ दे देती तो उत 
संहार कदापि नहीं होता | मेरे आशीर्वादक्ो HU 
भी नहीं राळ सकते थे |? दुर्या उत्तरोत्तर रोती ओर विली | 
करती जा रही थी | किसी प्रकार उसे पकड़कर अ | 
पुर भेजा गया | 


महादेत्य सिन्धु अत्यन्त क्रोधोन्मत्त हुआ । di 
Www ग्रहण किये और दाँत den हुआ देवरे ५ 
सवनाश करनेके लिये प्रस्थित हुआ | उसके पीछे 
विशाल सेना भी जा रही थी | | 

वीरभद्रादि वीरोने मयूरेशको सूचना बी | 
संहार करनेके लिये पुनः काळ-तुल्य तिन्थु ससैन्य आ T र 


मयूरेश प्रसन्न होकर मयूरपर आरूद़ E^ डा 
चारों आयुध घारणकर मेघ-गर्जन किया? ftd द्र | 


"i 


Efi 


रहते आए ५ 












उनके m पहुँचकर कद्दा--*विष्नराज | १ 


A 





| sa 





: 


mn = यी 
बाय मेरे रहते आप रण-भूमिमे न जाये | हमारे पराक्रम- 
quim अनन्तर आप युद्ध कीजियेगा | 

इतना कहकर पडाननने मयूरेशके चरणोमें प्रणाम 
किया और चतुरङ्गिणी सेनाके साथ ara सम्मुख जा डरे | 
देवताओं और असुरोंमें संग्राम छिड़ा | कई दिर्नोतक 


, भयानक युद्ध चलता रहा | उसमे दोनों पक्षोंकी ददानि हुईं, पर 


असुर अधिक मारे गये | अन्ततः सिन्धुने मायाका प्रयोग 
किया, तब मयूरवाहन रण-भूमिमें पधारे | उनके सम्मुख 
असुरकी प्रत्येक माया नष्ट हो गयी । प्रायः सभी असुर मार 
डाले गये। सिन्धुके मुकुट, कुण्डल तथा सभी ame 
नष्ट हुए | वह भागकर अपने भवनमे छिप गया | . 
महादेत्य सिन्धुकी सुक्ति 

देवाधिदेवं मयूरेश अपने गणासे घिरे सुन्दर सिंद्दासनपर 
आसीन थे | उन परमप्रभुकी गोतमादि ऋषिगण स्तुति करने 
छो | उसी समय वहाँ माता पावती पहुँची; उन्होंने तुरंत 
अपने पुत्रको अङ्कमें भर "लिया | वे बोलीं--“बेया | तू युद्धमे 


कश > बुरी तरह थक गया होगा |? भगवान्‌ शंकरने भी आते ही 


अपने प्राणप्रिय पुत्र मयूरेशका आछिङ्गन किया और कहने 
छो--'तुमने इन्द्रादि देवताओंके लिये असाध्य कमं कर 
दिया | परब्रह्मस्वरूप, e सबंश ओर पृथ्वीका 
भार उतारनेम तत्पर तुम्हें ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते, फिर 
अन्य ऋषिगण केसे जान सकेंगे १ 
इस प्रकार भगवान्‌ शंकर कह ही रहे थे कि वहाँ 
sÑ नारदने पहुँचकर माता पावतीसे कहा--'माता | 
WW यहां आये अधिक fex बीत गये ओर देत्य-वघ सम्भव 
नह रीखता | दुष्ट सखु न मरेगा और न मयुरेशका विवाह 
! अतएव मुझे तो अब जानेकी आज्ञा प्रदान कीजिये ।' 
RER नारद्के वचन सुन षडानन बोळे--'निष्पाप 
अप eds होकर भी ऐसी बात कोडे कह रहे 
' आप सब्गुणसम्पन्न और निर्गुण मयूरेशकी महिमा नही 
। अन्यथा ऐसी बात नहीं करते |? | 
e भतो प्रत्यक्ष सिन्युकी मुक्ति देखकर ही आपल्ेगोकी 
“न सकता हूँ P नारद्जीने स्पष्ट कह दिया | 


र ह HW मुनीश्वर | अब Š कुछ विचार किये 
E 


त्यकी जीवन-लीळा समाप्त करूँगा |? देवषिको 
इए मयूरेश अपने वाइन मयूरपर बा बैठे | 


% शीणणेश-छीछा # 


३११ 


उन्होंने नन्दी ओर x 
लोग मेरा रण-कौशल es P अका 

मयूरेशके पीछे नन्दी और अङ्गी भी तीव्रगतिसे गण्डकी- 
नगरमे प्रविष्ट हुए | वीरमद्र और भूतराज भी वहाँ पहुँचे | 
उस समय घरती कॉपने लगी | x 

देवदेव मयूरेशके साथ चारो गण SW चढ़ गये | 
यह समाचार सुनते ही सिन्धु अवसन्न हो गया। उसकी 
बुद्धि काम नहीं करती थी | रोती हुईं उसकी पत्नी gum 
कद्दा--“महाराज | मैंने आपको पहले ही समझाया, पर 
आपने मेरी बात नहीं मानी | अब फल सामने आ जानेपर 
चिन्ता करनेसे क्या लाम होगा ? 


तबतक sb उड़कर सुवण-रत्ननिमित शिखरपर 
पहुंच गये | उन्होंने समा-मण्डपके बहुमूल्य स्तम्भोको 
बलपूव ध्वस्तकर उसके टुकड़ोंको चारों ओर फेंक दिया | 
युद्धावेशसे उनका मुख छाल हो गया था | 


यह देखते ही सिन्धु-देत्यके असंख्य सैनिक ढाळ-तळवार) 
घनुष-वाण+ माळा ओर ERG CU RA 'मारो | मारो |! 
चिल्लाते बाहर निकले | पराक्रमी असुर अपने प्रार्णोपर 
खेल गये; किंतु कुछ ही देरमें उन्हें इन चार वीरोने समाप्त 
कर दिया | एक भी असुर सेनिक शेष नहीं बचा | 


वे सिन्धुके भवनमें पहुंचे, जहाँ वह पयंडूपर विश्राम कर 
रहा था | ये चारों उसके केश पकड़कर Sta eit | 
तब अत्यन्त कुढ सिखु-दत्य बाहर निकला ओर भीषण 
युद्ध करने लगा | | 

fag भयानक संग्राम कर रहा या | सहसा उसने मयूरेशके 
विराट रूपका दशन किया | उनका मखक अन्तरिक्षको 
भी S रहा या) चरण पातालम ये एवं,कार्नोते दिशाए 
आच्छादित थीं | उन विराट प्रभुके सह सिर, सइख 
नेत्र; सहल हाय और सहख पैर ये | उसे भगवान सूयके 
बचनका erar हुआ--से ही पुरुषके quil बुगरा माणात्त 
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परशुको अभिमन्त्रित किया और क्रोघारणडोचन mum 
उक्त परशुसे असुरकी नामिपर प्रहार किया । वह "ud 
आकाश और «ep दिशाओंको निनादित करता ते 
geç Raga प्रकाश फेडाता धनुषपर शरसभान 
करते हुए असुरकी नामिमें प्रविष्ट हो गया | अमृतस्थलीके 
er होते ही महादेत्य सिन्धु कटे AA तरह प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा | 
मयूरेशके अनुग्रहसे उसे दुम मुक्ति प्राप्त हुई | 
आकाशसे सुमन-ब्रृष्टि होने लगी | मेघ मन्द-मन्द 
रोम गजन करने ळे | सुखद वायु बहने लगी | दिशाएं. 
प्रसन्न हो गयीं; गन्धव गान और अप्सराएँ नृत्य करने 
माँ | देवता-मुनि और षडाननादि वीर आदिदेव मयूरेशकी 
गद्गद्‌ कण्ठसे स्तुति करने ळो-- 
परब्रह्मरूपं चिदानन्दरूप सदानन्दरूपं सुरेशं परेशम्‌ । 
qua गुणेश गुणातीतमीशं मयूरेशमाद्यं नताः स्मो नताः T: ll 
जगद्न्यसेकं परॉकारमेकं शुणानां पर कारणं निर्विकल्पम्‌ । 
जगत्पाएक हारक तारकं तं मयूरेशमाथ नताः स्मो नताः स्मः ॥ 
महादेवसूनु 'महादेत्यनाशं महापूरुष सवदा विष्ननाशम्‌ | 
सदा भक्तपोपं पर ज्ञानफोश मयूरेशमाद्य नताः स्मो, नताः स्मः 
` अनादि qmi सुरादि शिवाया महातोषदं सवंदा सर्ववन्धम्‌। 


वेग सुरवर सदा नाशयः विक्षो | 
भजनतोऽननतसुखदात्‌ u 
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आत्मतत्त्वविषयक अज्ञानके नाशक आदि-मयूरेरको G 


परम दुरूध wah उपरूब्ध होती t pav gud 





m | 
न चास्माकं शक्तिस्तव गुणगणं wg ` 
त्व दीयोऽयं वारां निधिरिव जगत्सरजनविधि. | 
( गणेशपु० २ । १२३ vex] 
` “जो परबद्दास्वरूप, चिदानन्दमय, सदानन्द `. | 
परमेश्वर, गुणीके सागर, गुणोंके स्वामी तथा Ti 2 
है, उन आदि ईश्वर मयूरेश्वरको इम नमस्कार sQ \ Ñ 
नमस्कार करते हैं | जो एकमात्र विश्ववन्य और एक Í 
परम ओंकारस्वरूप हैं, जो TulF5 परम कारण एवं निक 
हँ, उन जगतूके पालक; संहारक एवं उद्धारक आदिम 
को इम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं | जे mh 
जीके पुत्र, महान्‌ दैत्योंके नाशक, महापुरुष, सदा Ña 
विनाशक तथा सदेव भक्तोंके पोषक Š, उन uui 
आदि-सयुरेश्वरको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार sQ (| 
जिनका कोई आदि नहीं है, जो समस्त गुर्णोके आई 
कारण तथा देंवताओंके भी आदि-उद्धावक हें, wd 
देवीको महान्‌ संतोप देनेवाले तथा सबके द्वारा रदा है 
वन्दनीय हैं, उन देत्यनादाक एवं भोग तथा due WE 
आदि-मयूरेशको दम नमस्कार करते हैं, नमस्कार कते f 
हैं। जो परम मायावी ( मायाके अधिपति ) sk 
मायावियोंके 'लिये भी अंगम्य॑ €, महर्षिगण जिनका ख 
ध्यान करते हैँ; जो अनादि आकाशके तुल्य सर्वव्यापक है| 
जीवमात्रके खामो Š तथा जिनके असंख्य अवतार है! स 


















iit AE  — 
«Xu स्तुतिकी महिमा इस प्रकार कही गयी है- | 
इदं यः पठते स्तोत्रं छ कामाँङभतेऽखिकाग्‌॥ 
सहस्रावतेनात्कारायुदस्थं मोचयेस्नवम । 
भ्रुतावतेनाम्मत्योऽसाष्यं यत्सताषयेत्क्षणाव ॥ 
सबेत्र जयमाप्नोति भियं परमदुळंभास । 
पत्रवान्‌ धनवांश्‍येव qaei RA 
| ( गणेशपु० x 1 १२३१५ १५7 
जो इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण be 
कमनाओंको प्राप्त कर केता है । इसकी Um We | 
मनुष्य dal पड़े इए अपने स्वजनको भी मुक्त कर उका i 
दस हजार बार इसका पाठ करनेसे मनुष्य असाध्य e 


क्षणसात्रर्मे सिद्ध कर ळेता दै । उसे सर्वत्र ए — 


T 


रोवा ग | 
रोषा दे दषा इनको ममु कर हेवा t P P. = 
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eed हैं ` amurca tima. 100 DERE हें | जो अनेकानेक लीला-सं z 
क्रियाओके कार हं i e EM Es महावीर सिन्युके निघनका संवाद जब नगरम पहुँचा [ठो | i 
भी अगम्य दे? जा वद काचक क सिन्युके माता-पिता =m और चक्रपाणि तथा eati | 
आदिबीज È समस्त कार्योकी सिद्धिके हेतु € तथा | | 


[e] >> erau = 


> — a. = —— am 
244242. ema > 












| š दुगो हाहाकार करने =Ü | उनके करुणक्रन्दनते सम्पूर्ण 
| देवेद्र आदि जिनको सदा सेना करते 9 उन आदि- राजभवन शोकाकुल हो उठा विलाप EU MD 
| queer इम नमस्कार करते हैं; नमस्कार करते हैं। पतिके सबके साथ विल्व और चन्दनकी चितापर जा बैठी। | 
/ ज्ञो महाकालखल्प हैं, लव-निमेष आदि भी जिनके Ra €. 
| स्प b जो कळा और कल्परूप हैं तथा जिनका eren MR देवदेव मयूरेशके समीप पहुँचकर उनके 
| - हाही अगम्य हैः जो छोगोंके शानके हेतु तथा मदुष्योंको चरणो Tm किया der फिर उनकी स्तुति करने 
' सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले 5 उन आदि: T प्रभो | आप निगुण, चराचर-गति, गुणाध्यक्ष, शुद 
! मेरो इम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते है | और विश्वपति हे । आपकी मायासे मोहित प्राणी आपको नहीं 


जानते | आपके दुल्म दशनसे आज मेरा ओर मेरे समख 

gu मात da a wm, Sara निसार गगा eme स समी पत हे गे 
इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले और करुणाके सागर हैं; करुणासागर Ra अत्यन्त संतुष्ट होकर चक्रपाणिते 
उन आदि-मयूरेश्वर्को इम नमस्कार करते हैं, नमस्कार कहा--नरेश | तुम्हारा वीर पुत्र मेरे हाथों मुक्त हुआ । i 
करते t| gO | आप सदा भक्तजनोंके लिये. इठात्‌ अव उम कोई वर मांगो p | री d 
परमानन्दमय सुख देनेवाले हैं; क्योंकि आप संसारके जीर्वोपर राजाने दाथ जोड़कर निवेदन किया--“देवेशवर D यदि 1 
शोभ परम करुणाका विस्तार करते हैं | प्रभो | काम- आप मुझपर संतुष्ट हैं तो We अपने नेलोक्यपावन | 
क्रोघादि छः प्रकारकी ऊर्मियोंके वेगको शान्त कीजिये चरण-कमलसे मेरे राज-मवन और नगरको पवित्र करें p i 
क्योंकि आपके अनन्त सुखदायक भजनकी अपेक्षा मुक्ति मी करुणामूर्ति मयूरराजने AA , | 
| 





सृइणीय नहीं है | दे गजानन | क्या इम आपके योग्य को जा और पताका आदिते सजे गण्डकी-नंगरमे गर्णासरित — 
उत्तम या सुन्दर स्तवन कर सकते हैँ! आप समस्त गुणोंकी मयुरराजने प्रवेश किया | राजा तथां समख प्रंजाने उनका 
निषि और सम्पूर्ण जगतके प्रेमपत्र Ç । आपके QUA mE मुक्त दुद्यसे अभिनन्दन किया । aqa चक्रपाणिकी 
वर्णन करनेकी शक्ति हमें नहीं | आपका जो यह जगत्‌की न अत्युत्तम सिंशासनपर विराजमान हुए | उनके चारों | 
सुहिरिचनाका क्रम हे, वह समुद्रके समान अपार है P ओर गोका समुदाय था। चक्रपाणिनरेशके दारा मुक्त किये 

दृश प्रकार स्तुति करनेके अनन्तर देवताओंने कदा- आये नवोन वज्ञामरण घारण किये ME E 
मयुरेश्वर | आपने अपनी प्रतिशा पूरी कर दी । आपने देवता मी Gg आसनपर (l , . 
IRN बघ कर देवताओंको निश्चिन्त और सुखी कर दिया p समस्त देवताओं और नागरिकाने उक्त mt 

E Sasu है पूजा और स्ति को | फिर 
"T: हारा महादेत्य मारा गया ।--यह समाचार qvem देवदेव मयूरेशक Red की औरं हय 
नते ही माता पार्वती आननन्‍्द-विहल हो गयीं । उन्होंने aa सम्पूणं देवताओंकी Ë A ट जम है 
भाकर अपने परम पराक्रमी पुत्र मयूरेशको छातीसे 97 ggm qu प म और पूजन 
ST | जननीके नेमे Qan मर आये थे | निते qe Rim s vrl Er 

आनन्द्मग्न पावतीवछभ भी वहाँ पहुँचे | ढा परम पुनीत अव OE 
SU. अपने mwa आलिज्ञन và हुए कहार |. qu पुष्य उदि QA बहे परम aq मथ IE 
WA अद्भुत कार्य किया | जिस महादैत्यके मयसे देवता दर्शन हो t 


TH REL भागते फिरते ये, उसे तुमने मारकर पएरप्वीका बोझ रम प्रमुकी अदुत dum मोहित देकर UN 
... दिया । Sawa हित हो गया P एते स्थ होकर कदा रिजन | आग इतने RE देवताओं 
TRUER अनन्तर देवगण grata TÈ | 
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की उपस्थिति एक बालककी प्रथम पूजा करके तुमने gh 
das परिचय दिया x | wur पद्ययोनिः पालक विष्णु, 
ृ्टििति-ंदारकारिणी त्रैलोक्यजननी अम्बा और qalla 
मान्‌ देंवोंकी उपेक्षा करके तुमने एक बच्चेको सम्मान 
प्रदान किया, यह कदापि उचित नहीं था |? 

चक्रपाणिने देवेन्द्रका समाधान करनेका प्रयत्न किया 
४महामान्य सुरेन्द्र | सद्र) सूय; कुबेर, इन्द्र, वायु) अग्नि 
आदि समस्त देवताओंको मेरे वीर पुत्रने पराजित कर दिया 
था | सभी देवता उसके भयसे छिप गये, बंदी हुए; किंतु 
परमपसक्रमी सर्वात्मा मयूरेशने मेरे पुत्रसहित समस्त 
योद्धाओंकों मुक्ति प्रदान कर देवताओंको भी स्वतन्त्रता 
प्रदान की मेरी इष्टिमें इस घरतीका उद्धार करनेवाले 
gimi सबंप्रभु शिवा-शिवनन्दन मयूरेश द्दी अग्र-पूजाके 
अधिकारी हैं |! 

उसी समय मयूरेशने भयंकर गजना की | उक्त गर्जनसे 
ऐसा प्रतीत हुआ, मानो ब्रह्माण्ड फट जायगा । कितने ही 
लोग मूर्छित हो गये । पृथ्वी af लगी | सहसा कोटि- 
कोटि सूय-तुल्य प्रकाशसे जगत्‌ आच्छादित हो गया | 

vum RNE अत्यन्त सुन्दर गजाननका दशन किया | 

वगण अत्यन्त विस्मित हुए । उन्हें तुर शबाहु 
गजाननके स्थानपर मध्यमे पद्मासनस्य x द 
शिव) qapa सूर्य, वायव्ये पावती और ईशानकोणमें 

नारायणके दशन हुए | समस्त देवता भ्रमित हो गये | 

उस समय देवताओंने भ्रम-निवारिका 


सुनी--।सवकी आराधनाके योग्य अनादिनिधन 
गजानन ही पाचों रूपोमें प्रकट होते हैं | à TN 


ह कार प्रभु देव, मनुष्य, यक्ष, नाग और राक्षस 
पूज्य हैं पासे ही पञ्चनी 

पंजा सम्पन्न शे जाती है; 

. चाहिये |? hes 


इन्द्रादि देवताओंने शुण्डदण्डसे Wü aqua 
| शः 


आदिपुरुष और she 


Se 
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विविध प्रकारके उत्तम नेवेद्य, फल, ता "p 
दक्षिणा; नीराजन; मन्त्र-पुष्प, quem 9 5 : 
विधिपूबक पूजा की | š EU Ww | 

वहीं आनन्दित देवषिने ब्रह्मासे mensus 
आपके आदेशानुसार मैंने पावती-शिवसे आपकी सिद्धि à 
बुद्धि दोनों पुत्रियोंका परिणय मयूरेशके साथ ffir, \ 
दिया था; किंतु मयूरेशने देवताओंकी मुक्तिके पूव Bs i 
न करनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी | वह प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी झर 
दी । अव आप उन पुत्रिथोंका विवाह परम राकम 
मयूरेशके साथ कर दें |? 

विधाता अत्यन्त प्रसन्न हुए | उन्होंने अपनी अनि x 
सुन्द्री, सहुण-सम्पन्ना सिद्धि-बुद्धिका विवाह विधिर | 
मयूरेशके साथ कर दिया ओर बोले--'मगुरेश | W| 
कामना आज पूरी हो गयी । आजतक मैंने बड़े दी पारे 
इन पुत्रियोंका छालन-पालन किया Š, अव इनकी W 
तुम करो ` 

इन्द्रादि देवताओंने हाथ जोड़कर मयूरेशसे Rs 
किया--'प्रभो | आपने हमें पराधीनतासे मुक्त कर दि ( 
और इपापूर्वक आपने सिन्धुको भी मोक्ष प्रदान किया | | 
आप आज्ञा दें; इम सब और गोतमादि ऋषि भी अपे | 
अपने घामको प्रस्थान करें |? | 

मयूरेशने आज्ञा प्रदान कर दी | समस्त देवताओं और | 
ऋषियोंने उनके चरणोरमे प्रणाम किया और सब अपनेअपे 
स्थानके लिये प्रस्थित हुए | | 

मयूरेश मोरपर आरूढ हुए । उन्होंने पर्ती | . 
और गणोंसहित अपने नगर जानेकी इच्छा व्यक्त *! | 
चक्रपाणि-नरेश ओर समस्त नागरिक उन्हे पिक = | 
बाइर एक योजन दूर आये । जब | 
ढिये कहा तो सबके नेत्र iur उन्होंने $ 8 
'प्रमो | आपका वियोग असह्य है | इमपर उदा ५ 
रखें |? प्रेममूर्ति मयूरेशने उन्हें उमझा-डुझाकर 
किया ओर अपने नगर पहुँचे | al 

एक दिन मयूरेशने ब्रह्मदेव। विष्णु और qi 
आदि समस्त देवताओंके सम्मुख अत्यन्त मधुर १ || 
केहा--।देवताओ | मैंने जिस उद्देश्यसे vu ह. 3 
महण किया था, वह पूर्ण हो गया | देये “|| 
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हुए । स्वाहा? स्वघा, वषट्कार पूववत्‌ होने छगा। 

अब मैं अपने धामको जाऊंगा |? 

प्रभु मयूरेशके ये वचन सुनकर देवताओंके नेत्रोंसे अश्र 
वह चले । उन्‍होंने कहा--'प्रभो | आप हमें छोड़कर कहाँ 
जा रहे दै? 

nmt जानेकी बात सुनकर माता पावती तो मूच्छित 
हो गयीं | सचेत हो नेपर वे रोती हुई बोलों--हे दोनानाथ । 
है दयासागर ! तुम माताको छोड़कर कहाँ जा रहे हो! मैं 
तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती ।? 

मयूरेशने जननीको समझाया--“माता आपके 'वियोगका 
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= ३१९ 
पुनः आपके पुत्रके रूप प्रकट होकर आपको x 
d LAN i त्र-सुख 
प्रदान कल्या | मेरा वचन मिथ्या नहीं होता p xs 
3 षडाननने व्याकुळ होकर कद्दा--“आप जहाँ जाते हैं; 
वहाँ मुझे मी साथ ले चरू | मुझ कृपण, दीन और बाळक 
की उपेक्षा न करें | 
परम प्रमुने रोते हुए पडाननको आश्वस्त किया-- 
“माई! तुम चिन्ता मत करो। में सर्वोन्तयोमी तुम्हारे 
हृदयमें भी हूँ | तुमसे मेरा वियोग कदापि सम्भव नहीं |? 
तदनन्तर उन्होंने अपना मयूर षडाननको देते हुए 
कहा- “मयूरध्वज p 








दुःख मुझे भी देश पर में एक स्थानपर सदा नहीं रह ओर मयूरेश प्रभु वदी अन्तघोन हो गये | 
सकता | एक भयंकर देत्यका वध करनेके Q में दवापरे जय मयूरेस्वर | 
श्रागजानन 


सिन्दूरका जन्म 
द्वापर युगकी बात हे | एक दिन पार्वतीवळम शिव ब्रह्म-सदन 
पहुँच | उस समय चतुमुंख शयन कर रहे थे | कमलासनने 
निद्रासे उठते ही जँभाई ली | उसी समय उनके quu एक 
महाधोर पुरुष प्रकट हुआ । जन्म लेते ही उसने eheu 
भय उत्पन्न करनेवाली घोर गर्जना की | उसके उस गर्जनसे 
समूण वसुधा कॉप गयी, दिक्पाल चकित हो गये और 
शेपनाग क्षुब्ध होकर विष उगलने लगे | पवत खण्ड-खण्ड 
हो गये और मनुष्य-जाति तो कल्पान्तके भयसे अत्यन्त व्याकुळ 
हो गयी | 
उस महाघोर पुरुषकी अङ्ग-कान्ति जपा-पुष्पके समान 
शछ थी ओर उसके शरीरसे अत्यन्त सुगन्ध निकल रही थी | 
R पुषपघन्वाकी तरह अत्यन्त सुन्दर था । उसके अनुपम 
ल्प-सौन्द्यको देखकर पद्मयोनि भी चकित हो गये | उन्होंने 
Pia कोन हो १ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है 
ओर तुझ क्या अभीष्ट है १ : 
उक्त पुरुषने उत्तर दिया--:देवाधिदेव | आप अनेक 
` sihat निमोण करते हैं, सवश हैं; फिर अनजानकी तरह 
१3 रहे हैं + जॅभाई लेते समय मैं आपके मुखसे 


mE. Ë 5 
» PAN आपक्ता पुत्र हूँ; अतएव आप मुझे स्वीकार 


मेरा नामकरण कर दीजिये | हे नाथ | आप मुझे 


रहनेका स्यान आर आहार प्रदान कीजिये तथा मुझे क्या 
करना है; यह भी बता दीजिये P 

विधाता अपने पुत्रका सोन्दय देखकर मुग्ध हो गये थे; 
अब उसकी मधुर वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए | उन्होंने 
कहा--“बेटा ! अतिशय अरुण वण होनेके कारण तेरा नाम 
“सिन्दूर? होगा । | त्रैळोक्यको अधीन करनेकी gud अद्भुत 
शक्ति होगी |? 

अपने पुत्रसे अत्यधिक तुष्ट दग उसे वर प्रदान 
करते हुए आगे कहा--व्‌ क्रोधपूवक अपनी विशाल 
भुजाओँम पकड़कर जिसे दबोच लेगा; उसके शरीरके सकड़ों 
टुकड़े हो जायेंगे । पञ्नभूतोसे तुम्हें कभी Nm ad 
रहेगा | देव) दानव) यक्ष और मनुष्यसे सदा य्‌ रहेगा | 
इन्द्रादि लोकपाल और काळ भी तेरी क्षति नहीं कर 
सकेंगे | दिनमै और रात्रिम भी तुझे कभी an 
होगा | बेटा सिन्दूर ! सजीव और निजाय किसी gu 
भय ad; तरेलोक्यमें तेरी जहाँ इच्छा हो; तुझे जो स्थान 
प्रिय cm, वहीं निवास कर P Er i 

इतने वर प्राप्तकर सिल्दूरने प्रसन्नतापूवक गणन 

r. अतिशय ककरा स्वरसे समुद्र क्षुन्ध हो गये । 


उनमें desee उठने sl । eQ अपने पिताके 
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३२० 
बचनामृतसे अत्यन्त प्रसन्न हो गया | आप Sep रज अत त और उनके dedi वेत आ 
तम--तीनों गुर्णोके योगसे विश्वकी रचना, पालन और संहार 
करते हैं | आपके शयन करनेसे सम्पूण सृष्टि तमसाच्छन 
हो जाती है; समी जीव शान्त हो जाते हैं | कोटिकोटि 
करल्पोंतक कठोर तपश्चरण करनेपर आपके दुलभ दर्शनको 
सौभाग्य प्रात होता है ओर आप सहज ही मुझपर प्रसन्न 
हो गये; अतएव इससे बढ़कर मुझे ओर क्या चाहिये १? 

इतना कहकर उसने लोक-पितामहकी प्रदक्षिणा कर 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया ओर उनकी अनुमति लेकर वह 
भू-छोकके लिये प्रस्थित हुआ | सिन्दूर मार्गम सोचने छगा-- 
जन्म लेकर मैने तो जप, तप एवं वेदाघ्ययन आदि कुछ मी 
नहीं किया; फिर पिताने मुझे इतने वर केसे दे दिये ! उनका 
वर-प्रदान सत्य है कि नहीं, केसे पता चले ! यहाँ कोई है 
भी नही, जिसे में आलिङ्गन कर वरका परीक्षण कर दूँ। कहाँ 
जाऊ ! कहीं तो कोई नहीं दीखता | 

चतुमुंल पलायित हुए 

सिन्दूर वसि होटा | वह सीधे पितामहके समीप पहुँचा । 

हन ह हुए गर्जना की | उसकी 
कर भय 

“छोट केसे आये बेरा १ pum S SI 

“आपके वरकी परीक्षा करना चाहता हूँ |) 


सिन्दूरका कथन सुनकर पितामहने उससे कहा... 
'सिन्दूर | तेरे सौन्दर्यको देखकर न तेरी दिसता क 
किये विना ही पुत्रस्नेहवश तुझे वरदान दे दिया और तू. 


उसकी परीक्षा मुझपर 
दुष्टता नहीं जान सका ह करना चाहता है ! मैं तेरी 


- अपने सुन्दर पुत्र सिन्दूरसे सावधान 
दुःखमरे हृदयसे पश्चात्ताप करते ETUR. मिता 


दुग्धपान करानेसे उसका विष 

समझ पाया था | पर अब चाच 3 नही 
प्रिय सिन्दूरारुण प्रभु गजानन तेरे | सिन्दूर- 
निश्चय ही तुझे मार डालेंगे | अवतरित होंगे ओर 


इस प्रकार शाप देते हुए £ 





आगे विघाता ओर उनके पीछे-पीछे देखने 

किंतु हृदयका अत्यन्त =< कुटिल पुत्र उनको i न | 
a ` Š i पनी à 

में जकड़कर पीस डाळनेके लिये दोड़ रहा था | Tp 


दोडते-दोडते वयोवृद्ध पितामइका शरीर हीने - 
हो गया । वे हॉफते-कॉपते साँस $33 RÀ w 
रुकना चाहते थे; पर पीछे देखा तो चिरंजीव a Es 
हैं | लष्टाने साहस किया । फिर दौड़े dedil 
बैकुण्ठ पहुँचे | 
अत्यन्त भयभीत; कम्पित, स्वेद-सिक्त; म्लानवदन 
और उनके पीछे विशालकाय शक्तिशाली रे सा 
भीइरिने तुरंत उठकर पितामहका आलिङ्गन किया औ 
उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने आसनपर बैठाया, उन 
पूजा की | फिर उन्होंने पूछा-“आप इतने भीर्त और 
उदास केसे हैँ ? आपका शरीर पसीनेसे भीग केसे गया है ! 
भयभीत पितामहने निवेदन किया--प्रमो | dd 
रहा था; उस समय दयामय कपूरगोर मेरे यहाँ पघारे | Rab 
उठकर मैने ज॑भाई ली, उसी समय यह अत्यन्त EC 
सिन्दूर पेदा हुआ | पुत्र-सौन्द्यसे मुग्ध होकर d d^ 
तरैलोक्यको वशमें करनेका वरदान दे दिया ओर पुत्रस | 
वश मैंने इसे किसीका आलिङ्गन करनेपर उसे समत क | 
देनेका वर प्रदान कर दिया; किंतु यह दुरात्मा मुझे ही अशे 
सुज-पारामे आवद्ध कर मार डालना चाहता है | दयाम! | 
इस दुष्टसे आप मेरी रक्षा कीजिये p : 
श्रीविष्णुने कहा--“पितामह | पहले विना सोचे 6| 
प्रदान करनेका जो दुष्परिणाम होता दै, वह तो होगा | 
मोहग्रस्त पिताके अविचारपूर्ण बरसे त्रिधुबनको पर्ण | 
सहनी पड़ेगी |? | 
- इस प्रकार ब्रह्म और विष्णुमें वार्ता i à d | 
दोड़ता हुआ सिन्दूर आ पहुँचा ।. वह. गर्जन क > Ñ 
विषाताको अङ्क-पारामे लेनेके लिये पटा ही भा # / 
चिल्ला पड़े--“प्रभो | रक्षा कीजिये ! रक्षा कीजिये !/ | 
TCHIH सिन्दूरकी सुगठित प्रचण्ड काया bs x 
भीविष्णुने अत्यन्त मधुर वाणीमें उस E qat |. 
समझाया--“बेटा | तू शक्तिशाली तरुण है और : 
वयोबृद्ध निबंछ ब्राह्मण Š | अतएव इनसे 4 5d |. 1 
सा प्रकारका यश तो प्राप्त होगा नही, अठि | | 
सवंत्र निन्दा होने end | अतएव इन्हें छोड़ दें P 








लब ql यु करो |? सर्वथा मूख; उदण्ड) प्रचण्ड 
- असुर विष्णुकी ओर बढ़ी l 
cem बेटा | में तो सत्वगुण-सम्पन्न होनेके कारण 
qim पालनमें लगा रहता हूँ | इस कारण युद्धमे मुझे 
पराजित करना तुम्हारे लिये अत्यन्त s है |! 
असुरको वहसि हृटानेका प्रयत्न किया-- 
là | qi वीरतामे कामारि प्रसिद्ध हैं | तुम उनसे युद्ध करो; तब 
qi संतोष तो होगा ही; तुम्हारी कीर्ति भी बढ़ेगी P 
केलासपर 
वलोन्सत्त मूख असुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वह बढ़े 
am उड़ा त्रिभुवनको कम्पित) पर्वतोंको qup और बनोँको 
न करता हुआ बह कैलासपवंतपर पहुँचा | I आशुतोष 
शिव पद्मासन छगाये ध्यानस्थ थे। नन्दी और अज्ञी आदि 
गण उन परम प्रभुके आस-पास थे ओर माता पावती 
उनकी सेवा कर रही थीं । 


भस्माच्छादित व्याभाजिनधर तपस्वी कपूरगोरके ललाटपर 
ate सुशोभित था | उनके विद्याळ स्कन्धपर गजचम पड़ा 
हुआ था | ऐसे परम पावन एवं परम शान्त त्रैलोक्य-न्राता 
| शिवकों देखकर सिन्दूर उनकी निन्दा करने लगा | उसने 
` कहा--“इस अरण्यवासी तपस्वीसे क्या युद्ध करूँ ib 
इसको प्रम eur सहघमिणीको ही ले जाऊ P 

गद सोचकर सिन्दूर सतीकी ओर ust Q था कि वे 
. पैट्पनकी भाँति कॉपती हुई मूच्छित हों गयीं। महापातकी 


| oil जगजननीकी वेणी पकडू ळी और उन्हे बल्यूबंक 
छा] 


=, ep च HHA 






A Sl uy A 


Eom ओर अङ्गी आदि गण उक्त असुरका कुछ बिगाड़ 
; न उके सर्वथा असहाय ओर निरुपाय माता पांबती रोती 
| करती जा रही थां | 


a NS नन्दी और भ्रज्ञी आदि शिवगण हाहाकार करने 
: i ग कोलाइळ्से ्रिपुरारिकी समाधि ws हुई । 
x णोसे चित्ताका कारण पूछा तो अधीर गणोंने 
ua भमो ! आप प्रगाढ समाधिमे स्थित थे, उस is 
mque Ce पतेताकार एक देत्य आया | उसके र 
E M यी; पवत चूर्ण होते जा रहे थे और वृक्ष इट 
^38 गिर पड़ते थे | उसे देखते ही माता कॉपने लगी ओर 
E हि पड़ी तो वे भयवञ् मूच्छित हो गयी । उक्त 


Ex 
("xoc 
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TW असुर सूच्छित माता पार्वतीकों qen ले गया | 
SSS दृशाननके क्रूर करेमिं पड़ी जनकनन्दिनीकी तरह 
माता रोती ओर विलाप करती जा रही थीं | इमळोग कुछ 
नहीं कर सके, हाथ मलते रह गये |; 


| क्रोधसे भगवान्‌ शंकरके नेत्र लाळ हो गये। उन्होंने 
तुरंत अपनी दर्सो भुजाओंमें त्रिश्वूलादि sera घारण किये 
ओर दृषमपर आरद हो वे तीवरतम गतिसे सिन्दूरके पीछे 
AF तथा क्षणभरमं ही उसके समीप पहुँच "i| उन्दने 
मदान्ध असुरके सम्मुख जाकर कहा--'महादृष्ट | | मेरी पत्नीको 
तुरंत छोड़ दे | मेरी दृष्टिमे पड़कर तू भाग नहीं सकता |? 
अतिशय गवोन्मत्त सिन्दूरने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया-- 
di मच्छरके भिनमिनानेकी चिन्ता नहीं करता | मेरे इवास- 
वायुसे सुमेरु कॉप जाता है; फिर तुझ तपस्ीकी क्या गणना है ! 
q यदसि सीधे जाकर किसी दूसरी wi विवाह कर ले; 
अन्यथा यदि युद्ध करना चाहता है तो आ जा D 


सिन्दूरका दिवसे युद्ध 

इस प्रकार कटूक्ति कहकर दर्पोन्मत्त सिन्दूर निपुरारिसे 
वाहुःयुद्धके लिये आगे बढा । अत्यन्त कुपित दृषमध्वज भी 
असुरसे युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत थे ही; उसी समय माता 
पार्वतीने मन-ही-मन मयूरेशका चिन्तन किया | तत्क्षण कोटि 
सूर्यसमम्रम देवदेव मयूरेश्वर ब्राह्मणके वेषमे सिन्दूर और 
करके बीच प्रकट हो गये | वे अत्यन्त सुन्दर एवं वल्ना 
भूषण-भूषित थे | उन्होंने अपने तीक्णतम तेजी qam 
असुरको पीछे इकर अत्यन्त मधुर वाणीमें कह्द--माता 
गिरिजाको तुम मेरे पास छोड़ दोः फिर शिवके साथ युद्ध 
करो | ge जिसकी विजय होगी! पावती उसीकी होंगी; 
अन्यथा नहीं P E 

ब्राह्मणवेषधारी मयूरेशके वचन सुनकर सिन्द ७-७ 
उसने माता पार्वतीको मयूरेशके पास चले न 
हुआ।वरप्रात्त असुर बालक या | 






a " =£ m == 4 hi A ie 
are a a apar msn Cy aa 
कण्या पकी का a ec कि 


2 3 "^. =° क » 
p) LEO “> ram P Fo 


fur Sgt pe, m 


—————— — UM eR 





E { 
| Lu uev 
PIE RT r 
š 4 - ` 
^ Ax P" 
AY FE e 
4005 5 8 


जज. EF ~ Sh Sela Y S 


३२९ 


आहत असुर गिर पड़ा | तव ब्राह्मण-वेषधारी मयूरेशने 
उससे कह्य--तैलेक्यका विनाश करनेवाले शिवको तुम gest 
पराजित नहीं कर सकते | इस कारण माता पार्वतीको छोड़कर 
यहाँसे चले जाओ, अन्यथा कालकण्ठ तुम्हें यहीं समात 


कर दंगे |? 
विवश हो सिनदूरने पार्वतीकी आशा छोड़ दी ओर 
बह पृथ्वीके लिये प्रस्थित हुआ | शंकर विजयी हुए | 


तब माता पावतीने ब्राह्मणणे कहा--'मुनिवर | पातकी 
असुरके करोसे मुझे मुक्ति दिळानेवाळे आप कोन हैं ? आप 
कृपापूबक मुझे अपने वास्तविक स्वरूपका दशन कराइये | आप 
मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं | मुनिनाथ | में प्राण देकर 
भी आपकी कृपाका प्रतिदान देनेमें समथ नहीं हूँ | 


'माता | मैंने कुछ नहीं किया |? ब्राह्मणवेषधारी मयूरेशने 
उत्तर दिया--“भगवान्‌ शंकरने ही असुरको पराजित कर 
` आपनो मुक्त कराया है P 


ं मयूरेश्‍वर अपने स्वरूपर्मे प्रकट हो गये | अत्यन्त सुन्दर 
दप इुजाए, मस्तकपर विद्युच्छटा ब्रिखेरता मणिमय मुकुट, 
x कस्तूरी-तिलक, कानोर्मे झिलमिलाते कुण्डल, न्दर 
k: sies Saga नासिका, quu अद्भत 

गर्यो एवं रेति निर्मित दिव्य माला सुशोभित थी। वे 
AR N CE T मुस्करा रहे थे | 


ET देखकर माता परमानन्द मग्न हो गयी | 
M o e. चरणोपर रखा ही था कि 
आपको ENT उठाकर *q-— ! जेतामें मैने 

पुनः दशन देनेके लिये : 


et m नहीं होती। वे अपना Mis विनायक वाणी कः 
[0 8 „६ u bsa 

"उ मकर मगान्‌ iso का पाईक रै रैं 
3 M | आश्वस्त 
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किया ओर उनके साथ दृषभारूढ [. 
लिये = पड़े । : qt vla गतिते i | 
सिल्दूराखुरकी विजय 

ब्रह्मदेवको पराजित करनेवाले वर-मदोत्मत्त nec. | 
मत्यं धाममें पहुँचकर आसुरी गजना की। x 
विशाल भूधर दिल उठे, up समूळ उखड़कर PARE 
लगे, भयाक्रान्त पक्षी आकारामें उड़ गये और कि; 
qg व्याकुळ होकर अरण्यमें इधर-उघर भागने छो। : 


दुष्ट सिन्दूरकी शक्ति देखकर उसके समीप अनेर m 
आसुरी प्रकृतिके मनुष्य एकत्र हो गये | Ñaqa 
उनकी निरङ्कश दानवी अ्रवृत्तियाँ दुष्ट होती जा Qu 
इस कारण वे सभी शक्तिशाली सिन्वूरका सम्मान ते 
ही थे, उसकी रुचि ओर इच्छाकी पूर्तिके हेतु मीठे 
लिये भी तैयार रहते थे । x 

इस प्रकार सिन्दूरकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती di 
थोड़े ही समयमें उसके अधीन अत्यन्त निष्ठुर, बूर 
हिंसक असुरोंकी विशाल सेना एकत्र हो गयी fmi; 
अमोध वर, अमित शक्ति, तरुणावस्था, तामसिक प्रि 
अहनिश प्रभाव, विशाल वाहिनी और सर्वोपरि बुद्रिहीमा-| 
ऐसी स्थितिमे ब्रह्मपुत्र तिन्दूरका नियन्त्रण केसे सम्मव q! 


उद्दण्ड एवं fga शक्तिशाली सिन्दूरने m 
आक्रमण किया | उसने अत्यन्त निर्दयतापूर्वक Bel 
नरेशोंको चीरकर उनके दो टुकड़े कर दिये ओर हि 
राजाओंको आकाइमें पेक दिया | उसके सम्मुख l 
पाळक राजा युद्ध करने आये, वे सव खर्गवाती हुए | | 
नरपार्छोने उसकी शरण ग्रहण कर ली; किंतु लग | 
नरेश अपना राज्य छोड़ अरण्यादिमें छिप गये और अर, | 
अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे | इस प्रकार सिदूरने e | 
नरपतिर्योपर विजय प्राप्त कर ली | / 


इसके अनन्तर दुरात्मा सिन्दूर परम विरक्त || 
सुनिर्योके पीछे पड़ा | उन तपस्वी Er 1 
निदयतापूर्वक मार डाळा और कुछ ऋषियोंकों aU il 
कारागारमे भेज दिया | शेष ऋषिगण भयवश गिरिक 
एव अरण्योर्मे छिपकर जीवन-निर्वाह करने ली | EU E 
ने समस्त मन्दिरों एवं देव-प्रतिमाओंकों नष्ट हि 3 
मिला दिया | उक्त 'असुर-शासनमे समस्त वैदिक ` i 3 

























है eee <a e wasitwa muUo zc RA और वषट्कारके स्वर शान्त 
1 m सर्वत्र हाहाकार व्याप्त हो राया | 

E" m गुफाओमे गुत-रीतिसे निवास करनेवाले देवता, 
यक्ष और किनरादि एकत्र होकर दुदोन्त दानवके 
| A शासनसे मुक्त दोनेका उपाय सोचने लगे | 

1 उस समय देवगुरु RARA कह्य--“देवताओं और 
' णो ! भगवान्‌ विनायक सर्वत्र विद्यमान हैं । उनके रहते 
| द्रयमीत होनेका कोई कारण नहीं | आप सब लोग उन देवदेव 
| दिनायककी प्राथना कर | वे दयामय “गजानन?-नामसे 
भगवान शिवके घर अवतरित होंगे और निश्चय ही असुराधम 
| Regest वध करेंगे | उस समय सम्पूण जगतूकी यातना 
| दूर हो जायगी p» 

सुरगुरु बृहस्पतिके ये वचन सुन देवगण करुणामय 
| विनायककी स्तुति करने ल्गे-- 


जगतः कारणं योऽसो रयिनक्षत्रसम्भवः d 
सिद्धसाध्यगणाः सर्वे यत॒ एवं च deem 
गन्धाः किंनरा यक्षा सचुष्योरगराक्षसाः। 
यतश्चराचरं Cq त नमामि विनायकम्‌ ॥ 
यतो ब्रह्मादयो देवा झुनयश्च महषयः । 
यतो गुणाखयो जातास्त नमासि विनायकम्‌ ॥ 
यतो नानावताराश्च यश्च dud स्थितः । 
यं स्तोतु नेव शक्नोति शेषस्त॑ गणपं भजेत्‌ ॥ 
सिन्दूरो निर्मितः केन विश्वसंहारकारकः । 
तेनातिंग्रापितं विइचं त्वयि स्वामिनि जाग्रति ॥ 
अन्यं क शरण यासः को नु पास्यति नोऽखिलान्‌ । 
जह्येन दुष्टचुद्धि त्वमवतीयं शिवालये ॥ 
| ( गणेशपु० २। १२९ । १४-१९) 
|  'ो जगतूके कारण हैं, सूर्य और नक्षत्रकी उत्पत्ति 
X SR हुईं है, सिड, साध्यगण ओर समस्त सागर जिनसे 
> x 


abes" ss... ७ 2 उ ES: "Gs" 2 27 msm, ७ vn 


स॒ बबन्ध सहसा च qI 
तदा फेचिन्मुनिगणास्त्यतत्वा देहं दिवं गताः ॥ 
चिच्च Ree न्यवसन्‌ विगतस्राः । 
SR निहतास्तेन केचिच्च ताडिता भृशम्‌ ॥ 
TS सकलास्तेन विध्वस्ता देवता अपि। 
म घु अर्ये mam, ena वेदिकाः ॥ 
'राल्धावषरकारा हाहाकारोऽप्यजायत । 
( गणेशपु० २। १२९ । ६-९) 


# श्रीगणेरा-लीळा # 
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प्रकट हुए हैं, mend, किंनर) यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस 
तथा समल चराचर जगत्‌ जिनसे प्रकट हुए हैं, उन 
भगवान्‌ विनायकको इम प्रणाम करते हैं। जिनसे ब्रह्म 


आदि देवता; मुनि, मषिं और तीनों गुण प्रकट हुए हे, 


उन विनायकको इम नमस्कार करते V| जिनसे नाना 
अवतारोंका प्रादुभोव होता दै, जो सवके हृदयम विराजमान 
€ तथा शेषनाग भी जिनकी स्तुति करनेमे समर्थ नहीं हैं, 
उन भगवान्‌ गणपतिका भजन करना चाहिये | जगतका 
संहार करनेवाले इस सिन्दूरासुरका निमोण किसने किया है ! 
आप-जेसे खामीके जागरूक रहते हुए उस असुरने समूणं 
विश्‍्वको dec डाळ दिया हे | इस qun इम आपको 
छोड़कर किसकी शरणमे sm १ कोन हम सवका पालन 
करेगा ? आप ही भगवान्‌ Brem घरमे अवतीणं हो इस 
दुष्टयुद्धि असुरका संहार कीजिये D 


इस प्रकार स्तुति कर देवता ओर मुनि, सभी quem 
den हुए | कुछ देवता और मुनि निराहार रहकर, कुछ 
एक पेरपर खड़े होकर, कुछ अपने दोनों हाथ ऊपर 
उठाये और कुछ जलं खड़े होकर विनायकका ध्यान ओर 
जप करने A | इस प्रकार देवताओं और ऋषियेकि 
कठोर तपसे देवदेव गणराज प्रसन्न हो उनके समक्ष 
प्रकट हुए । 

3 अनेकों सूयं ओर प्रल्याग्निके ge तेजसी थे | 
देवता और सुनिगणोंने गणराजका दशन कर 
अत्यन्त प्रसन्नतासे उनके wo प्रणाम किया और फिर 
हाथ जोड़े अपलक दृष्टिसे वे उनके परम तेजखी मुखारविन्दकी 
ओर feret eit | 


्वाज्छाकत्यतरं गणेशने कश--“देवताओ ! मे 


असुर सिन्दूरका वध करूंगा | gue निश्चिन्त हो 


८द/खप्रशमन- 
जाओ | तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह सबन ३ ii 
स्तोन्रःके नामसे प्रसिद्ध होगा IT जो इसका दिनमें mS 
दो बार या तीन बार पाठ करेगा, उसके त्रिविध Ss का 
शमन हो जायगा। मैं शिवके घरमे अवतरित होऊँगा । 


धाजाननः- यह मेरा 
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मैं सिन्ूरका वघ कर पावतीके सम्मुख अनेक प्रकारकी 


लीलाएं करूँगा |? 
इतना कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये | 


श्रीगजाननका NRE 
देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरके अनुग्रहसे माता पावतीने 
गर्म धारण किया | वह गर्भ घीरे-घीरे बढ़ने लगा । माताका 
तेजोमय शरीर अत्यधिक उद्दीप्त हो उठा । माता पावतीने 
एक दिन अपने mam शिवसे निवेदन किया-- 
“TÑ | आप मुझे किसी शीतल-सुखद UAR 
ले चलें | 
भगवान्‌ शंकर हविमगिरिनन्दिनीके साथ दृषभपर आरूढ 
ET उनके तथा माता पावंतीके शरीरके तेजसे 
दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। शिवगण आनन्दो्लासपूवंक 
दृषमके पीछे-पीछे चछ रहे ये | अन्तरिक्षमें देवगण मङ्गलमय 
E TER "| इस प्रकार अनेक प्राकृतिक 
छरा निहारते भगवान्‌ शंकर पयली 
कानन पचे । न्‌ पयलोके सुन्दर 


छाया अत्यन्त शीतल थी। 
उक्त मनोरम कानन माता पार्वतीको प्रिय छा, . 
भगवान्‌ शंकर वहीं रुक गये | p we 
m "WIRD | यह पवित्र 

पतीत शेता PM भिण 
"वान्‌ RŠ निवेदन किया | 


सुखद 
आपकी आशा हो तो मैं 


RAS D माता पार्वतीने 


x QUE गणेशं नताः QT; 3 


करने छी 
निर्विकल्पचिदानन्द्घनं ्रह्मस्वरूपिणम l 
भक्तमियं निराकारं साकार yr 
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एक कोटि शिवगण उनकी रक्षा करते à x 
जननीकी आज्ञाकी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते : Ë. 

5 À| 

नबो महीना पूण हुआ | आकाश 

वातावरण अत्यन्त शान्त ओर सुखद था uU 
सुगन्थित समीर मन्द-मन्द बह रहा था | SN à 
सम्मुख अतिशय तेजोराशिसे उद्दोत्त चन्र E S 
कर परम तत्त्व प्रकट हुआ | k 


अनुपम सुन्दर वदनारविन्द था 
नेत्र प्रफुल कमलके समान शोभा MU. 
अत्यन्त सुन्दर किरीट सुशोभित था | अरुण अघरो४ Td 
आभाको तिरस्कृत कर रहा था । उसके चार भुजां dj 
उन भुजाओमें परु; माला, मोदक और कमल शेष! 
रहे ये | गलेमें सुन्दर मोतियोंकी माला और हर 
करघनीकी छटा निराली थी। चारु चरण ध्वज, 
और कमलके चिहोंसे युक्त थे | अपरिमित mag 
उस मूर्तिको देखकर पार्वती कॉपने छागी | 


माता पावतीने उस परम तेजस्वी मूर्ते पूछा-आ / 
कोन हैं १ कृपया परिचय देकर आप मुझे आनन्द प्रदान को! 


तेजस्वी विग्रहने उत्तर दिया--“माता | आप उहि 
न हों । मैं सम्पूर्ण सृष्टिका स्वामी गुणेश हूँ | जगती स | 
स्थिति और ल्य मैं ही किया करता हूँ । Ae इप | 
T मयूरेश्वरके रूपमें मैंने ही आपके wm सा| 
अवतरित होकर सिन्धु-दैत्यक्का बध किया था ओर गए |. 
युनः आपको पुत्र-सुख प्रदान करनेका जो वचन दिया ग | 
उसका पालन करनेके लिये मैं आपके पुत्र-रूपमे प्रकट ह | 
हू । मैने ही ब्राह्मण-वेषमें आकर सिन्दूरके हायते अ | 
रक्षा की थी। माता | अब मैं fepe वर्ष * | 
जिभुवनको सुख-शान्ति दंगा ओर भरक्तोंकी कामना | 
UNIT] मेरा नाम “गजानन? प्रसिद्ध होगा OD" 


देवदेव विनायकको पहचानकर गोरीने उनके = 
प्रणाम किया ओर फिर हाथ जोड़कर वे UU 





नमाम्यहमतिरथूङमशुभ्योऽशुतर 

















ERE. 
hrs d कहेंगी ! fp थोड़ा कम सुन्दर होश तब 
| E i पूर्वक पालन किया जाता है; किंतु इसके तो 
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मायाविनं सायिन < स्वसायाविदं प्रसुस ॥ 
सर्वान्तयोमिणं नित्यं सर्वाधार परास्परस्‌। 
चतुणीमपि वेदानां मानसस्याप्यगोचरम ॥ 
महद्भाग्यं सम निभो स स्वं मे पुत्रतां गतः | 
प्रतीक्षन्त्या मस यिभो प्रत्यक्ष दर्शनें गतः । 
इदानीं त्वद्वियोगो मे न स्याइंव तथा कुह ॥ 


K भीगणश-लीोल + 


mmm ss | ३२५ (| 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं रजःसत्त्वतमोगुणस | | 


प्रत्येक अवयंव-_हाथ.पैर तिर 

क "qA J आँख, कान; 
Ms T विचित्र; विकट और क t 

खनेवाले समी A bp माताके 
m sitim नेत्रोमे आँसू 
उसी समय quí “ka शिव पहुँचे 
पवार ठच | सम्मुख 

नवजात शिशुका आकार-प्रकार देखकर वे पाबंतीके 
उसका कारण समझ गये | पुत्रको यापूव देखकर 


( गणेशपु० २। १३० | १६-२० ) उन्होंने कहा--'प्रेये | बाह्य सोन्द्यसे व्यक्तित्वका सवथा 


qi निर्विकल्प, चिदानन्दघन, ब्रह्मस्वरूप) भक्तप्रिय, 
निराकार तथा गुणभेदसे साकार हैं, उन परमेश्वरको Š 
नमस्कार करती हूँ । प्रमो ! आप ,अतिशय स्थूळ, qaq 
मी अत्यन्त सूक्ष्म, सवत्र व्यापक तथा अव्यक्त होते हुए भी 
भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्यक्त-भावको धारण 
करनेवाले हैं; आप सत्त्व, रज और तम--तीनों गुणोंके आधार 
हैं; मायावी; मायाके आश्रय, सम्पूण मायाओंके ज्ञाता; 
सवसमथ; सवौन्तर्यामी, नित्य, सर्वाधार और परात्पर हैं; 
आपतक चारों वेदों ओर मनकी भी पहुँच नहीं होती; 


। प्रमो! मेरा बड़ा सोभाग्य है कि आप मेरे पुत्र हो गये | 


दीधकालसे इस शुभ अवसंरकी प्रतीक्षा कर रही थी । 


आज आपने मुझे प्रत्यक्ष दशन दे दिया। अब ऐसी कृपा 
कीजिये, जिससे मुझे आपका कभी वियोग न देखना पढ़े |; 


इस प्रकार माता पावतीकी प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु 


x ^ अद्भुत चतुभुज शिश हो गये | उनके चार भुजाएँ 


| ries चन्द्रमा ओर दयपर चिन्तामणि दीतिमान थी | 


| नासिकाके स्थानपर शुण्डदण्ड सुशोभित था | उनके 


दिव्य वख धारण किये, दिव्यगन्धयुक्त नवजात 
परह माताके सम्मुख उपस्थित थे | 

5 पाबतीने अपने पुत्रकों ध्यानपूर्वक देखा तो 

s गयी | ऊबड़-खाबड़ सिर; छोटी-छोटी आँखें 


| RAT तरह नाक, UNR कर्ण, छोटे छोटे हाथ-पैर 
EN गो उद्र ! शिश्ञुका विकट रूप देखकर गोरी 


| क सन-ही-मन सोचने लगी--«रक्तवणंका इतना 
क V 


भयानक पुत्र तो मैंने कहीं नहीं देखा | देवता; 
ऋषियोंकी fen इसे देखंगी तो 


सत्य अनुमान कठिन है | यह रक्तवर्ण, चतुर्भुज, गजमुख, 
उम्बोदर शिशु असाधारण है | यह निखिळ सूटका सामी, 
सवसमथ; सर्वात्मा एवं मज्ञछ-मुल-निधान है | यह Saa. 
की रक्षके लिये कृतयुगर्मे दशभुज विनायकके eui 
अवतरित हुआ था। | Sm शुक्लवर्ण; घडभुज मयूरेशके 
रूपमें इसीने तुम्हारा पुत्र होकर सिन्थुका वध कर त्रिमुवनको 
स्वतन्त्रता प्रदान की थी ओर अब इस द्वापरमें अपने 
कथनानुसार पुनः सिन्दूर-वघके ल्यि तुम्हारे पुत्रके रूपमे प्रकट 
हुआ है | कल्युगमे यह पापाचार और अनाचारको ध्व्रकर 
सत्त्वकी स्थापनाक्े लिये पुनः सुन्दर चतुभुज रूपमै अवतरित 
होगा | उस समय इसका धूमकेतुः नाम प्रसिद्ध होगा pa 

(आशुतोष | आपने सवथा उचित कहा । आपने मुझे 
समझ छलिया | पावतीवछमके वचन सुन ur बोल उठा-- 
db भेळोक्यविजयी सिन्दूरासुरका वध कर धरतीका मार 
उतारनेके लिये अवतीणं हुआ हूँ | में सग्यूणे जगतको तु 
करूँगा | वैदिक कमं प्रारम्भ हो जायेंगे ओर में भक्तांकी 


वाञ्छा सिद्धकर राजा वरेण्यको वर एवं शान प्रदान नप्रदान kasu ul Ë 


^. गणेशपुराणमें गणेशके कलियुगीय अवतार धूअकेतुको 
यहाँ 'चतुमुंज' बताया गया है 1 परंतु इसी पुराणमें अन्य 
वूत्रकेतुको Ryo भी कहा गया हैं । यहाँ क्रमशः gus 
और द्विमुजके सूचक वचन प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किये जाते ç 
भगवान्‌ शिव पावंतीसे कहते &-- 


चतुवीहुश्वारुनेत्रो भाखरो fq n 
x (२।१३१।२२) 


दिभुज बतानेवाले वचन श प्रकार है 
ad तु psa fear 
(२।१।२१) 


(पूम्रकेतुरिति e RJS: सबदेत्बहा ॥' 


(२॥८५॥१५) — 3 
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३२६ 


Brew? परम md गजाननने शिवसे आगे 
कहा--/सदाचारपरायण परम पवित्र धर्मात्मा राजा वरेण्य 
` मेरा भक्त है| वह देवता, ब्राह्मण एवं अतिथियोंका पूजक 
। तथा पञ्चयशोपासक है | वह सदा भ्रद्धा-भक्तिपूवक पुराण-अवण 
करता है | उसकी सत्य और धर्मका पालन करनेवाली 
सुन्दरी साध्वी पत्नीका नाम पुष्पिका है | पुष्पिका पतव्रता 
पतिप्राया और पतिवाक्यपरायणा है। उन दोनोंने मुझे संतुष्ट 
करनेके लिये बारह वर्षोतक कठोर तप किया था । मैने प्रसन्न 
होकर उन्हें वर प्रदान किया था--निश्रय ही में तुम्हारा 
पुत्र sq b पुष्मिकाने अभी-अमी प्रसव किया है, किंतु 
उसके पुत्रको एक राक्षसी उठा ले गयी | वह मूच्छिता है | 
पुत्रके बिना वह प्राण त्याग देगी | अतएव आप मुझे 
तुरंत उस प्रसूताके पास पहुँचवा दीजिये |? 


गजाननकी वाणी सुनकर भगवान्‌ शंकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और उन्होंने विविध उपचारोसे उनकी पूजा 
ओर प्राथना की | 
नवजात गजमुख अरण्यमे 


भगवाम्‌ शंकरने नन्दीको बुलाकर कहा--'पराक्रमी 
नदी ! मैने तुम्हें एक आवश्यक कार्यसे स्मरण किया है; 
दुम अत्यन्त सावधानीसे उसे पूरा करो | माहिष्मती-नामक 
रेष्ठ M yeu प्रजापालक+ धमंपरायण वीर नरेश 
राज्य करते ह | उनकी अत्यन्त साध्वी उदार सहघ 
नाम पुष्पिका दै । पुष्पिकाने अभी कुछ ही देर ved 
किया है । वह तो कसे मूर्छित हो गयी, किंतु उसके शिशुको 
एक sl उठा ले गयी | तुम इस quin us तुरंत 
उसके समीप रखकर लौट आओ | पुष्पिकाकी मूच्छो qx 


होनेके qd ही यह शिशु उसके T2 
प्सूताके प्राण-संकटकी Sa तू, भम 


र ग उड़ से mb अनेक बा गो 

उनपर विजय प्रास की और मूस्छिता स्मरणसे 
| चुपचाप गजमुखको रखकर तुरंत होट आये । सम्मुख 
| नन्दीने शिव और पार्वतीके x 
(00 तो उन M प्रसन्न होकर 
sua, — 





गजमुखको 
अनाचार सुनाया 


inen 





x परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः के 
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= जातीत हई 1 U व्यतीत हुई | = 
ध्यानपूवक अपने शिशुको देखा---रक्तवर्ण, RN 


गजवक्त्र, कस्तूरी-तिलक; चन्दन-चचित मर 
परिधान और मोतियोंकी माळा तथा विविध Et 


शोमित हो रहे थे | 


इस प्रकारका अद्भुत बालक देखकर ueni | 
ओर दुःखी ही नहीं हुई, भयसे कॉपती हुई वह सि | 
बाहर भागी | वह शोकसे व्याकुल होकर रोने =Q Th | 
रुदन सुनकर परिचारिकाएँ प्रसूति-णहमें गयीं। qaña 
बालकको देखकर वे भी भयाक्रान्त हो काँपती हुई m 
आ गर्यी | दूसरे जिन-जिन र्री-पुरुषोंने उन Rre 
परम पुरुषका दशन किया, वे सभी भयभीत हुए | s à 


` मूच्छित हो गये | 


प्रत्यक्षदशियोंने राजासे कहा--“आजतक wa 
यहाँ ऐसा पुत्र कभी कहीं नहीं उत्पन्न हुआ ओर 7 
भविष्यमें ऐसे शिशुके उत्पन्न होनेकी सम्भावना ही है। 
अतएव इस वंश-विनाशक बालकको घरमें नहीं रन 
चाहिये | A p 
सबके मुँहसे भयभीत करनेवाले ऐसे वचन सुनकर ( 
नरेश वरेण्यने अपने दूतको बुलाकर आज्ञा दी- | 
शिशुको निजेन वनमें छोड़ आओ p x 
राजाके दूतने नवजात fur उठाया ओर dh | 
नगरसे बाहर निकल गया । वह निर्जन सघन वर्मे | 
पहुँचा | वहाँ एक स्वच्छ जल्पूरित सरोवर था | 
पशुओंके अतिरिक्त वहाँ और किसी मनुष्यके GA | 
सम्भावना नहीं थी | दूतने उक्त परम तेजस्वी Ram व | 
सरोवर-तटपर धीरेसे रख दिया और दुत गतिसे लौट M | 
दूत नगरमें पहुँचा | उसने राज-समामें जाकर qu 
अभिवादन कर निवेदन किया--राजेद्ध ! "N 
आदेशानुसार मैं शिशुको दिंख-जन्तुओँसे मरे Bç / 
रख आया | निश्चय d उसे व्यात्रादि Fš 1 
खा जायेंगे |? x 1 
धर्मात्मा वरेण्यने खिन्न मनसे समाचार 7 || 
सिर झुका लिया | | 
महर्षि पराशरके आश्रममे 


सृष्टिके सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्यके मनमें 
कितना अहंकार होता है; किंतु कितना अल्प 











` z^ fran. 


qal |. 
act E 


^ 
K 
3 


क भ्रीगणेश-लीला x 


f घाता इतने प्रसन्न हुए कि पात्र-अपात्रका विचार किये 
हना उते se निधि दे दी ओर माता पार्वती तथा धर्म- 
परायण बुद्धिमान नरेशके यहाँ त्रेलोक्यत्राता परम पुरुष 
अवतरित हुए | गजमुख उनकी RÄ सुन्दर नहीं ये 
और इस कारण देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों एवं प्रथ्वीके 
x उद्धारक अवतारी महापुरुष प्रकट होते ही हिंसक पशुओके 
आहारके RA निर्जन वनमें dee दिये गये | 

गहन काननमें सरोवरके तटपर पड़े नवजात शिशुपर एक 
जम्बुककी दृष्टि पड़ी | जम्बुक प्रसन्न होकर शिझुकी ओर 
दौड़ा ही था कि उसी मागसे महर्षि पराशर आ गये। उन्होंने 
TAR हाथ-पैर उछालते दीसिमान्‌ बालकको देखा तो मन- 
ही-मन सोचने छगे---“मुझे तपश्नष्ट करनेके लिये qq कोई 
माया रची है | में स्वाभाविक द्वी पापभीरु Š | जान-बूझकर 
प मैने कोई पाप किया नहीं है । हे दीनानाथ | हे चन्द्रचूड़ | 
मेरी रक्षा कीजिये |? 


इस प्रकार मन-ही-मन प्राथना करते हुए करुणामूर्ति 
f^ RR पराशरने दिशुके समीप am देखा--दिव्य 
| | सूर्यतुल्य-तेजस्वी, चतुर्भुज, गजमुख 
| अलौकिक शिशु D 

महामुनिने शिशुको बार-बार ध्यानपूर्वक देखा | उसके 
` RR AU चरण-कमलोपर दृष्टि डाली--उनपर ध्वज, 
` अङुश और कमलकी रेखाएँ दिखायी दीं | 


"ESSI रोमाञ्च हो आया । इषोतिरेकसे हृदय 
bes 175 अवरुद्ध ओर नेत्र सजळ हो गये | आश्चर्यचकित 
E JUS निक गया--«अरे, ये तो साक्षात्‌ qum 
ह Q M | ये मुझसे छल क्यों करेंगे t इन करुणामयने 
E X ऋषियोंका कष्ट-निवारण करने और मेरा 

भे सफळ बनानेके लिये अवतार ग्रहण किया है ।? 


रता नेत्र बरस रहे थे | अपने भाग्यको भूरि-भूरि 
; साक उन्होंने जगद्वन्द्य परम प्रभुके त्रिताप- 
^ मत्तकते. स RR लाळ-लाळ चरणोंको अपने 
(Of an. ma ë उन्हें अपने नेत्रोसे स्प किया; 
[om X साष्टाङ्ग द्ण्डवत्‌-प्रणाम किया | 
i: is i जोड़कर स्तुति करते हुए wu— 
Í पिव और भेरा गया | मेरा जीवन, जन्म, मेरे माता- 
L s ` TD सभी घन्य 


`x : - 

' क-पितामहका पुत्र स्वस्थ और सुन्दर था; उसे देखकर 
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मुक्त हो गया; : मेरी बद वाब्छाओंक़ी पूर्ति हो गयी 
ई घरती, यह आकाश, यह पवन निविड़ 

वन; यह सरोवर और सरोवरका तट ri गे 
; सभी — 

सभी कृतकृत्य हो .गये । आह Ls 


हैं | किस निष्ठुर अ 
इन महामहिमक्ो यहाँ छोड़ ह ष्ठुर अमागेने 


महिने RUA चरणोमें पुनः प्रणाम कर उसे अत्यन्त 
जादरपूवक अङ्कमें ले छिया और प्रसन्न-मन द्रुत गतिसे 
आश्रमकी ओर चले | आश्रमम पहुँचनेपर उनकी . 
सहधर्मिणी वत्सत्यने शिशुको देखा तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुई 
और जत्र उसने महृर्षिके gen उस fug] अनिर्वचनीय 
महिमा सुनी तो उसके आनन्दकी सीमा न रही | : | 


वत्सलाने शिशुक्रो लेकर अपने वक्षसे छगाया ही था 
कि वह आनन्दःविभोर हो गयी । हषौतिरिकसे उसने 
कहा--'स्वामिन्‌ | आपके दीर्घकालीन कठोर तपका फल 
आज प्रत्यक्ष प्राप्त हो गया । ब्रह्मा, विष्णु और exse 
जिन्हें नहीं जानते, वे परम प्रभु इमे दृष्टिगोचर हो रहे हैँ | जो 
निखिल ब्रह्माण्डे सजक, पालक ओर संद्दारक हैं; जो भूमिका 
भार हरण करनेके लिये अवतरित हुए हैं; वे अखिल- 
लोकनायक प्रभु अनायास द्वी हमारे मन, वाणी ओर 
इन्द्रियोंके विषय हो गये | उन दयामयकी दया और हमारे 
भाग्यकी प्रशंसा केसे की जाय D 


स्नेहाधिक्यके कारण नवजात रिश्च गजःननके स्पशसे 
सती वत्सलाके स्तनोमें दूध उतर आया sÑ पराशर 
और वत्सला प्यारपूर्वक शिझु-पालनर्मे अपने परम सोमाग्यका 
अनुभव करते थे | अब अग्निहोत्र, जप तप एवं खाघ्यायको 
महर्षि चिन्ता नहीं कर पाते थे | बस, नियमोंका निर्वाह- 
मात्र कर वे तो निखिळसुष्टिनियामक गजमुखके समीप दी 
अपना अधिकांश समय व्यतीत करते | जत्र जप करने 
बैठते तो शिश्वुके सम्मुख d बिना उनसे जप हो नहीं पाता 
था | वत्सला भी वहीं बैठी रहती । दोनों उस गरजमुखको | 
gRus निहारा करते, फिर भी अतृप्त ही रहते । 

. गजाननके चरण-स्पशंसे ही महर्षि पराशरका सुविस्तृत 
आश्रम अतिशय मनोहर Q गया | वहाँके सूखे वृक्ष भी 
पल्डवित और पुष्पित हो उठे | वहाँकी गाये कामेन तुल्य 
हो गयीं । सुखद पवन बहने लगा। आश्रम दिव्यातिदिव्य | 


अब्‌, : ग्या 
न्य हुए |, अब, में जन्स-मृत्युसे su = by eGangotri 
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dR शिशुका पालन दिव्यदृष्टिसम्पन्न महर्षि पराशर 
कर रहे ED इस संबादसे नरेश वरेण्य अत्यन्त प्रसन्न हुए | 
उन्होंने अपने यहाँ पुत्रोत्सव मनाया । वाद्य वजने लगे | 
घर-घर मिष्ठान्न-वितरण हुआ | नरेशने अत्यन्त STR? 
amiy बहुमूल्य us स्वर्ण और रक्ञालंकरण देकर 
संतुष्ट किया | 

सिन्दूरका विस्मय 

मदमत्त सिन्दूरने एक दिन अपनी समामें कहा-- मेरी 
अतुलनीय शक्ति व्यर्थ गयी | मेरा पौरुष निष्क्रिय रदद | 
इन्द्रादिकोने मेरे साथ युद्ध नहीं किया और अह्मा-विष्णु 
आदि मेरे सम्मुख ही नहीं हुए । मृत्युलोकके नरेशेमिं तो 
मुझसे युद्ध करनेकी सामथ्यं ही नहीं । मेरी युद्ध-कामना 
gm नहीं हो पा रही है h 


उसी समय आकाशवाणी हुई--अरे मूख | तू ब्यथं 
क्या प्रलाप कर रहा है ! तेरी युद्ध-कामनाकी पूर्ति करनेवाला 
शिव-प्रिया पाव॑तीके यहाँ प्रकट हो गया है। वह शुक्रपक्षके 
शशि-सहद उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है ।? 


सहला अत्यन्त अप्रिय एवं भयानक वाणी सुनकर ` 


faex मूच्छित हो गया | फिर सचेत होनेपर उसने कहा-- 
यह कोन बोल रहा था ! यदि ऐसा दुर्वचन बोळनेाला 
सामनं आ जाय तो में उसका मस्तक उतार Š | 


' इतना कहकर असुरने भयानक गर्जन किया और वह 
उत उड़कर केलस पहुँचा । अत्यन्त चिन्तित सित्दूर 
पार्बतीके नवजात शिशुके छिये बड़ा होनेका अवसर ही नहीं 
आने देना चाहता था पर्व॑तोंको W एवं वनोंको ध्वस्त 
ad डुआ दुरात्मा सिन्दूर भगवती उमाके भवन गया; 
कैठु वहाँ किसोको न देख बह पुनः परथ्वीपर लौट आया। 


गिरिराज-नन्दिनी तथा शिवको दंदनेके सिन्ूर पृथ्वी 
पर चों ओर घूमने लगा । अन्ततः वह पयली-काननमें 
पहुँचा | वहाँ उसने सुन्दर सरोबर, पावती-शिवका विशाळ 


. मनोहर मण्डप एवं उनके गणोंको देखा 


| T| सिन्दूर 
शुको न परकर उस दुरात्माने सोचा--। यदि टक 


उद्रसे प्रकट शोगा | 
कर दी जाय तो इसके 2 


तो उसे मेरे बळ-वीर्यका पता चल T e 2 
; 
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यह सोचकर क्रूरतम सिन्दूरने पार्वतीपर nes N 
लिये अपना अत्न उठाया ही था कि उसके 
पावंतीकी गोदमें पाह, परु, कमळ और माठ 
किये बझ्लाळंकारविभूषित अमित तेजस्वी बालक a 
असुरने बालकका हाथ पकड़ लिया और उसे समुद्र n 
देनेकी दृष्टिसे अपने साथ ले चला | 


WR वह बालक पवत-तुल्य भारी हो गया | 3 
असह्य मारसे व्याकुळ होकर असुर कोपने छ्या ब 
शिशुको किसी प्रकार आगे ले जानेमें समर्थ नहीं घ, 
इस कारण उसने कुपित होकर उसे प्रथ्वीपर पटक fg] 


शिव-शिशुको पटकनेसे पर्वत हिल गये, प्रथ्वी काने, 
समुद्र क्षुग्ध हो उठा और ब्रह्माण्ड जैसे विदीण हो गम। 
Ra नमदा नदीमें गिरा | वद्द पवित्र स्थल ag 
नामसे प्रख्यात हुआ le गणेशके शरीरके रक्तसे वह | . 
पत्थर लाळ हो गये | वे पापोंको नाश करनेवाले भा 
गणेश? कहे जाते हें । उनके qup ओर पूजनकी कौ | 
महिमा है ।- 

“मेरा शत्रु समास हो गया ।? यह समझकर Rid 
सिन्दूरासुर बहाँसे चलना ही चाहता था कि m | 
एक अत्यन्त भयंकर पर्वताकार क्रोधोन्मत्त पुरुष edil 
उसकी जटा ` विशाल थी । उसके मुखं और दांत अलग | 
भयंकर थे | जिह्वा सर्पिणीके सहद थी । उसके हाथ! 
अत्यन्त लये और gus थे | उसके नेत्रासे अग्निकी N | 
निकल रही थीं | : 

महाबळ्वान्‌ सिन्दूरासुरने उसे मारनेके F p | 
खड़से प्रहार किया ही था कि वह भयानक पुरूष | 
दीखने लगा | उसने कहा--“अरे मूढ़ ! तेरा काढ m 
बढ़ रहा है | वह साधुजनांकी रक्षामे तत्पर होनेके 
तेरा वध अवश्य करेगा P | 

यह संकेत देकर भयंकर पुरुष sud हो गरा 

सिल्दूरको बड़ा विस्मय हुआ | उसने अपने "| 
केहा--'कंठोर वचन बोलनेवाले उस भयानक पुरुषको al 
है, जो मेरे uam छिप गया | यदि वह मेरे सम" f 
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ओर देखा ; 
देलकर त्वन्ता-निमग्न अपनी राजधानी सिन्दूरवाड लौट गया | 
उत्पातसे चिन्तित माता पार्वतीने अपने 
जीवन-घन HOUR निवेदन किया--'प्रभो | इस पयली- 
रण्यमे मी देत्यका उपद्रव प्रारम्भ हो गया दै | अतएव 


पर किसीको कहीं न 


j अब आप मुशे केलास ले चल्यि |? 


अपनी प्रियतमाकी इच्छा जानकर. देवाधिदेव शंकर 
प्रसन्न हुए | वे पाबंतीसहित इषभपर आरूढ हुए और अपने 
गणोंसहित कैलासके लिये चल पडे | केलासके अपने भवनमें 
पहुँचकर भगवती उमा प्रसन्न हो गर्यी | 
सुषक-चाहन 
सुरपतिं xul euni कोञ्च-नामक एक श्रेष्ठ गन्धवं 
था। वह समासे उठकर शीघ्रतासे जाना चाहता था । 


. असावधानीसे उसके पेरका वहाँ उपस्थित मुनिवर वामदेवसे 


सपश हो गया। अपनेको अनाहत अनुभवकर कुपित हुए 


- मुनिने उसे तुरंत शाप दे दिया-'गन्घव | तू मूषक हो जायगा | 


भयभीत गन्धव हाथ जोड़कर मुनिसे करुण प्राथना करने 


WINS दयाळ ऋषिने पुनः कहा--+तू देवदेव गजाननका 


वाहन होगा, तब तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा P | 

उसी समय कोञ्च-गन्धर्वे मूषक होकर पराशर-आश्रममे 
गिर पड़ा | वह मूषक पर्वत-तुस्य अत्यन्त विशाल ओर 
भयानक था | उसके रोम ओर नख गिरिश््ङ्गके समान महान्‌ 
ü । उसके दाँत अत्यन्त बड़े, diam और भय उत्पन्न करनेवाले 
A | उसका ककश स्वर भी अत्यधिक भयावह था | 
उस महाबलवान्‌ मूषकने पराशर-आश्रममे भयानक 
SUS किया | उसने मृण्मय पात्रोको तोडफोडकर 
“पक्त एकत्र अन्न समाप्त कर दिया। ऋषियोंके समल 


| Wh वसक और अन्थोको कुतरकर कड़े डुकेड़े कर 


m | उस भूघराकार मूषकके IA आश्रमके 
भराशायी हो गये; वाटिका उजाड़ हो गयी | 


ini समस्त उपयोगी वस्तुओंके नष्ट हो जानेसे 
श्र अत्यन्त दुःखी होकर कहने wd— 
š "wj SIR छोड़कर चले जाना चाहिये, किंतु इस समय 


| 3 Mam नाऊ, जहाँ निश्चिन्त होकर साधन-मजन कर q+ ! 
EE ना शास्त्र पातक बताते हैं | मेरे किस 
| TA सुख-शान्ति 
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नष्ट हो गयी है | इस 






% श्रींगणेश-लीली + 


क — 385, 


विपत्तिसे त्राण पानेके ल्यि में क्या करू? किसका 


सरण करू ! मेरा यह दुःख कोन दूर करेगा ! मैं किसकी 
शरण ग्रहण करूँ? 





, इस प्रकार दुःखसे व्याकुळ अपने पिताके वचन सुन 
तुर्त गजमुखने अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा--थूज्य पिताजी | 
मै gatat संहार करनेवाला हूँ | मेरे रहते आप. चिन्ता न. 
is में आपको पुत्र-रूपमे प्रास्त हुआ Š तो आपका प्रिय 
कायं भी करूँगा | मेरे गजनमात्नसे प्रथ्वी विशीण और 
पदाघातसे पवत चूण हो जायेंगे | आप मेरी क्रोड़ा देखिये | 
उक्त मूषकको में अपना वाहन बना लेता हूँ | 

महषि पराशरसे इतना कहकर गजाननने मूषकपर सूर्य- 
WE अपना तेजखी पाश फेंका | उस पाशसे सम्पूण अन्तरिश्ष, 
प्रकाशित हो उठा और उसके भयसे देवताओंने अपना स्थान 
त्याग दिया | उक्त अभिमुख पाशने दसो दिशाओमें घूमते हुए 
पातालम प्रवेश कर मूषकका कण्ठ बाँध ल्या,और उसे बाहर 
निकालने लगा | महाबलाढ्य महावीयवान्‌; महापवत-सरीखा 
महामूषक सर्वथा अवश हो गया या । वह भय ओर पीढ़ासे 
व्याकुळ होकर मूच्छित हो गया | 
: «कुछ देर बाद सचेत होनेपर din श्वास छोड़ता हुआ 
शोकाकुछ मूषक कहने लगा--“अचानक देवनिमित काढ 
कैसे आ गया t निश्चय ही होनी होकर रहती है; वहा gen 
कुछ नहीं कर पाता | मैं अपने Gp पर्वतांको नष्ट कर 
देता था ओर देवता, असुर, राक्षत और agitat तो कोई 
गणना दी नहीं करता था! ऐसे मुझ शक्तिशालीका गला 
किसने बाँध लिया b | 


और मुनि-सन-मानस-मराळ दयामय देव | 
आपका दर्शन करनेंसे में धन्य हो गया। मेरे दोनों 
परू हो गये | अब आए मुझपर दया करे P क 
इस प्रकार इद मत्तिपूरित स्वति mW 


मू 
qq 


arts TÇ 
Umm 








| 
f 
, 
| 
| 


^a , " 
š r 2 
` EE o o F र . . 
wau. x नयी) 





à देवताओं ओर ब्राह्मणोंको — p ` „ ERE. — कष्ट दिया ओर मैने 
gi नाश और साधु-पुरुषोंको सुखी करनेके लिये अवतार 
ग्रहण किया है | तू मेरी शरण आ गया, इसलिये निमय हो 
जा और तेरी कोई इच्छा हो, वह वर माँग ले | 
मूषकका अहंकार जगा | बोला--“सुझे आपसे कुछ 
नहीं माँगना है | आप चाहें तो मुझसे वरकी याचना कर 
सकते हैं | | 
“यदि तेरा वचन सत्य हे तो तू मेरा वाहन बन जा pi 
र्वोन्मत्त मूषकसे गर्वहारी गणेशने कहा | 
“तथास्तु b मूषकके. कहते ही पिङ्गाक्ष तत्क्षण उसके 
उप्र जा बेठे .. | ` ` 
` “आह D मूषक गजाननके भारसे दबकर अत्यन्त कष्ट 
पाने लगा | उसे प्रतीत हुआ कि “में चूण-विचूण हो 
जाऊँगा [^ तव उसने देवेश्वर गुणेशसे प्राथना की---प्रभो | 
आप इतने हर्के हो जाय कि में आपका भार वहन कर 
सकू P मूषकका गव खब हो गया ओर गजमुख उसके वहन 
करनेयोग्य हलके हो गये | 
+ वाइतां मम याहि. त्वं यदि सत्यं वचस्तव । 
— (MWe २। १३४ ३८) 
I कौजञ-नामक गन्धवको आदिदेव गजाननका वाहन वननेका 
सोभाग्य केसे प्राप्त हुआ, इसके सम्वन्ध गणेशपुराणमें हो एक 
गाचीन कामें इमेरपर सौभरि ऋषिका अत्यन्त मनोरम आ 
: श्रम 
था | उनकी अत्यन्त रूपवती ओर पतित्रता पत्नीका नाम मनोमयी 
था । एक दिन ऋषि समिधा ठेने अरण्यमें गये और मनोमयी 
शें sq गयी । उसी समय दुष्ट कोञ्च-गन्धवं वहाँ 
उतने अनुपम ठावण्यवती मनोमयोको देखा तो apes डे l 
| | तो व्याकुळ हो गया । 





आकर मेरो 


दो 
चोरीके द्वारा अपना पेट भरेगा ॥. नचे और चारों जोर 
गन्धने भुनिसे प्राथना - 


| भविवेकके कारण मैने आपकी पत्नीके केबल 
x किया था। आप इपया मुझे क्षमा कर दू p 


# पॅरंबह्मरूप गणेश नंताः p di 





सहपमिणीका हाथ ep कारागारमे यातना सह रहे ये। —— 17 कारागारमै यातना सह रहे ये | “| 
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गजाननकी यह लीला देखकर महर्षि = 
विस्मयके साथ उनके चरणोंमें प्रणाम निवेदन m i 
“अत्यन्त आश्रय | वालकोंमें इतना पोरुष ds P 
देखा ।.जिस मूपकके झब्दसे पर्वत विदीप हो जाते 
आपने क्षणभरमें ही अपना वाहन बना लिया | 





T 


उसी समय वहाँ गजाननकी माता वत्सला आग 
वे अत्यन्त आनन्दपूर्वक पुत्रको अमे लेकर सन | 
कराती और उसके मस्तकपर धोरे-घीरे अपना du 
हुईं कहने छगीं--“में तेरे सरूप और रामने a 
जानती | मैं केवळ इतना ही जानती हूँ कि तू Ra 
जन्मातरके परम पुण्यसे मेरे अङ्कमें आया है p 


दूसरे दिन गजाननने मूषकके गलेमें रस्सी बाँधी À 
फिर उसके साथ उनकी क्रीड़ा प्रारम्भ हो गयी | ˆ 


सिल्दूरासुरका उद्धार 


गजानन नो वर्षके हुए । इस बीच उन्होने m 
भुवनमोहिनी बाळ-क्रीड़ाओंसे महर्षि पराशार, माता वद्र ` 
और आश्रमके ऋषियों, ऋषि-पत्नियों तथा सुतम 
अतिशय सुख प्रदान किया | साथ ही smo 
विचक्षण गजानन समस्त वेदों, उपनिप्रदों, ame 
शत्नास्र-संचालन आदिके पारंगत विद्वान्‌ हो गये । उपगै 
प्रखर प्रतिभाका अनुभव कर महर्षि पराशर चकित हो | 
ऋषिगण विस्मित रहते | गजमुख सबके अन्यतम प्रौ | 
भाजन वन गये थे | | 

















इधर सवथा निरङ्कुश, परम उदण्ड) शतश 
सिन्वूरका अत्याचार पराकाष्ठापर पहुँच गया था | उछ | 
भयसे देव-पूजन और यज्ञ-यागादि सब बंद Q गे | 
तथा देवता; ऋषि और ब्राह्मण त्रस्त ये, मीत 307 | 
गिरिगुफाओ और निविड़ qq छिपकर अपने दिन लही Ó 
करते थे | अधिकांश सत्वगुणसम्पन्न धर्मपरायण देव कि f 


भषिने कहा--(मेरा शाप = नहीं होगा 
IR महर्षि पराशरके यहाँ देवदेव गजमुख रप "7! 
होगे । तू उनका वाइन बन जायगा । तब देवगण j 
सेम्मान कर्ने लगंगे i? 

हषं और शोकसे भरा कोंग्र वहाँसे छोट गया । 


$ शीगणेश-ढीडा # 


अ | 


qe पहुँचतां तो गजानन अधीर और अशान्त हो जाते 
| अब तो त्रैलोक्यकी दारुण स्थिति उनके लिये असह्य हो 
यी । ger गजाननने अपने पिता पराशरके समीप जाकर 
उनके चरणोमें प्रणाम किया और कहा--“सुनिबर ! सिन्दूरा- 
रके दुरांवारसे धरती त्रस्त हो गयी है, स्त्र अनीति 


S "ONUS 

° उस उद्धत असुरकी इस अनीतिका संवाद जब पराशर- 
> 

i: 

š 


|, और अनांचारका साम्राज्य छा गया है; सदर्म इस 
"5| थे गया और सदाचारपरायण जन अत्यन्त पीड़ित हैं। 
१ | š अपने त्राणका कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। ऐसी 
T परिखितिमं में उद्विम हो उठा हूँ; घरतीका बोझ उतारनेके 


ल्यि में अधीर; अझान्त ओर आङुल हो गया Š । आप 
कृपापूवक अपना वरद हस्त मेरे सिरपर रख d, जिससे में 
भोर | अपने पवित्रतम कर्तव्यका पालन करूँ | 


महर्षि हँस पड़े; किंतु गजमुखके शुभ आन्तरिक भावांसे 
si प्रसन्नतां भी हुई । उन्होंने स्नेहपूवक गजाननको 
समझाते हुए कहा--“बेटा गजानन ! तेरे विचार अत्युत्तम 
x है किंतु तू अभी केवळ नौ वर्षका सुकुमार बालक है; 
JA आकाशका चन्द्र केसे पकड़ेगा १ जिस epis हुंकारसे 

| पबत शतधा विदीण होकर धरतीपर बिखर जाते हैं और 
जितके पदाघातसे त्रिभुवन काप उठता है, उस अमित शोर्य- 
शली असुरके साथ तुम केवळ मेरे अनुग्रहसे युद्ध करना चाहते 
हो तो मेरा शभाशीर्वोद तो सदा तुम्हारे साथ ही है P 


परम पूज्य मुनिनाथ ! आप अपना मङ्गलमय वरद्‌ 
त्त मेरे सिरपर रख दें, फिर आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि आपका 
पह पुत्र धरतीका बोझ उतारकर देवताओं, मुनिया एवं 
नाझ्षणादिकोंको स्वतन्च ओर सुखी कर देगा |? गजमुखने 
"HRS कहा--«असुर निश्चय मारा जायगा en 
RR होकर रहेगा |? 
SN == महृ्षि पराशरने अपने प्राणप्रिय गजाननके 
9! m, हपूरित वरद हस्त रखा dl उनके नेत्र सजल 

- Ru अवरुद्ध कण्ठसे उन्होंने कहा---“चन्द्रचूड़ तुम्हे 
0 Nj न करें p & a 

O NR T ने ्सननतापू्ंक अपने बृद्ध पिताके, चरणोपर 
/| SQ SR | महषि अपना हाथ बालकके सिरपर अतिशय 
IN ES और जब गजाननने अपनी मातां वत्सलाके 
EL B रखा तो उन्होंने उन्हे उठाकर छातीसे 


2 š 
5. 
à 


L 

' . 

Me ov^ 
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भा | मुझे आशिष दो; जिससे मै T 
vid खा कर पके अधमका नाश और 

“प्राणप्रिय वत्स | वत्सलाके नेत्र बरस पड़े | गजाननके 
दिरपर हाथ फेरती हुई समयी जननी बोळ नहीं सरी | 
उनके मुहसे केवळ अधूरा वाक्य निकल सका-माता तो 
अपने प्राण-परिय पुत्रकी सदा ही विजयः" ` "° | 

सिर झुकाये गणेश मातासे बिदा हुए तो उनके R 
दो मुक्ता-कण ges पड़े, जिले उन्होंने इस सावधानीसे छिपा 
लिया कि माता नहीं देख सकी | गजाननने महर्षि पराशर 
ओर जननीके अनन्तर दुर्गा, शिव एवं हरिके चरणो 
प्रणाम कियां। वहाँ उपस्थित ऋषियोंके sui शीश झुकाया | 


फिर वत्सलानन्दन अपने चारों rui अङ्कु, परशु, 
पाश और कमळ घारणकर मूषकपर आरूद हुए | वीर 
बाळक गजाननने गजना की | उनके गजनसे त्रिमुवन कॉँपने 
लगे | गजानन वायुवेगसे चले | उनके परम तेजस्वी खरूपे 
प्रल्याग्रि-तुल्य ज्वालां निकल रही थी | | 


सिन्दूरासुरकी राजधानी घुसणेश्वरके समीप ferum 
नगरमें थी। वह वहसे त्रेलोक्यका शासन करता था | 
महाप्रभु गजानन उक्त राजघानीके उत्तर पहुँचे | वहाँ वे 
भयानक गर्जन करने लगे | गजाननके गजनसे पवत 
टूट-टूटकर गिरने लगे? सागरमें गगनचुम्बी लहर उठने 
लगी, भीरुजन मूच्छित हो गये ओर देत्योंका हृदय कॉप 
उठा | कुछ देरके लिये सिन्दूर भी मूच्छित हो गया । 

प्रकृतिस्थ होनेपर सिन्दूरने अपने सेवकोंसे sue 
यह कौन वीर गर्जन कर रहा दै, जिससे वीर पुरुष भी कॉप 
उठे हैं | तुमलोग पता लगाओ? फिर मे उसके सम्मुख 
चलता हूँ l 

दूत तुरंत चळे | जब उन्होंने गजाननका अत्यन्त विकट 
रूप देखा तो कॉपने लो | अत्यन्त साइससे उन्होंने पूछ 
(अरे तुम नौ-दस वर्षके बालक कीन हो; कहाँसे आये Me 
तुम्हारा नाम क्या है और तुम त्रेछोक्यविजयी Fe 
सीमापर गर्जन क्यों कर रहे हो ! तरू महाबल्शाली असुरः 
राजकी शक्तिका पता नहीं है क्या D ei 

Xu Fear ds S emus 
तयाक्षसो ! मैं R राजा दूरः और उवच aha 
अच्छी तरह परिचित होकर ही उसका वध करने 








# qanraq गणेश नता; gt: ॐ 


३३२ 
* । में पार्वती-परमेश्वरका पुत्र Ë | मेरा नाम गजानन 
us eus असुर-कुलका स्वनाश करके देवताओं तथा 
मुनियोको भाण देकर सद्धमंकी स्थापना करने आया ई | 
bq यह संदेश तुम शीप्र ही असुरराजके पास पहुँचा दो | 
भयभीत qui fequb पास जाकर बताया--- 
ध्वामिन | सिवा और शिवका केवल नो-दस वर्षका महाभयानक 
पुत्र गजानन आप-जेसे अमित पराक्रमी शरसे युद्ध करने 
आया है | वह काळतुल्य बालक दैत्य-कुछका dux करनेके 
लिये आतुर प्रतीत होता है; किंतु आप जैसे अद्वितीय वीर 
योद्धाके सम्मुख वह मच्छर-तुल्य बालक केसे बच सकेगा Ü 
' सिन्दूर आकाशवाणीकी स्मृतिसे चिन्तित हो गया; 
किंतु दूसरे ही क्षण क्रोधसे उसके नेत्र लाल हो गये | बोला- 
“दूतो | तुम जानते हो; मेरे भयसे त्रेलोक्यके समस्त चराचर 
प्राणी कॉफ्ते हैं | पराक्रमी नरेश और देवता मेरे कारागारमें 
. अपने जीवनके दिन गिनते हैं और शेष प्राण लेकर पतों 
एवं wii छिपे बैठे V| इस नगण्य वालकको We 
देनेम मुझे कितनी देर ल्गेगी | | 


जब सिन्वूरने भयानक गर्जना की और अपने TUI 
धारण करने ल्या, तब उसके अमात्यांने उसे समझाते हुए कहा- 
TIER, | आपकी परम पराक्रमी विशाल बीर-वाहिनीको बहुत 
RAR युद्धका अवसर नहीं मिला; अतएव आप हमें आज्ञा 
s qasa) उस गर्वोन्मत्त बालकका वध कर 
| हमलोगोंके रहते आपको ३ 
E x शस्र उठानेकी 
"REIS तुम्हारे hm परिचित हैं 
sux हूं; किंतु उक्त 
जन देनेके लिये Š आतुर हो गया 
ER TT Ver और गजमुखके सम्मुख 
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बज उठे | equ नृत्य करने a | 
IERI DIEI 









“दुष्ट असुर | गजाननने अत्यन्त | 
दिया--तूने बात तो उचित कही; किंतु अग्निका एइ. ° 
सभूण नगरको दग्ध करनेमें समर्थ होता है $ Q 
सर्जन) पालन और संहार भी करता E मैं षो हह l 
घरणीका उद्धार ओर सद्धमंकी स्थापना saa इ l 
तू मेरी शरण आकर अपने पातकोंके लिये he 
सद्धमपरायण नरेशकी भाँति जीवित रहनेकी M 
तब तो तुम्हें छोड़ दूँगा; अन्यथा विश्वास कर, र क 
काल समीप आ गया है |; x 

इतना कहते ही पावंतीनन्दनने विराट्‌ रुप घास 
लिया | उनका मस्तक ब्रह्माण्डका eni करे झा | 
पेर पाताळमें थे | कानोंसे दसों दिशाएँ आच्छादित i 
वे सहसशीषं; सहताक्ष, सहरूपाद विश्वरूप प्रभु wis 
थे | वे अनादिनिधन, अनिवचनीय विराट गजानन हि 
वस्त्र; दिव्य गन्ध और दिव्य अलंकारोसे अलंकृत ये |a 
अनन्त प्रभुका तेज अनन्त सूर्योके समान था | 


श्र 
S S 


महामहिम गजाननका महाविराटू रुप देखा 
परम प्रचण्ड वरप्रात्त असुर सिन्दूर wen गया, पर x | 


"wu नहीं छोड़ा | उसने भयानक गर्जनां की और फि 


प्रज्वलित दीपपर शलमकी तरह अपना qg लेकर 
करना ही चाहता था कि देवदेव गजाननने कह--म l 
मेरे अत्यन्त दुर्लभ खरूपको नहीं जानता; अब में दु 
प्रदान करता हूँ | 


देवदेव गजाननने महादेत्य सिन्दूरका कण्ठ पक y 


और उसे अपने qseuex दोनों हाथोसे दबाने ell हु 


नेत्र बाहर निकल आये और उसी क्षण उतकी 
हो गया | 3 
mu गजाननने उसके लाळ रक्तको अपने RA 
पोत छिया । इस कारण SUGG उन em ॥ 
TS *सिन्दूरवद्नः ओर “सिन्दूरप्रिय? नाम प्रसि | 
“जय गजानन !? उच्च घोष करते SŠ, g^ 
देवगण आकाइसे पुष्प-दष्टि करने लगे | पर 







सिन्दूरप्रिय xl तवार! | 
RET l 


सिन्दूरवदन: 
ख्यातो 
( aago R l 


1 
D 












=R देव और वरिश्दि युति cem em और uos a === और वसिष्ठादि मुनि धाजाननकी 


, बोलते हुए पवित्रतम उपहार लिये घरणीका दुःख दूर 
cm परम प्रभु गजमुखके सम्मुख एकत्र हुए । सिन्दूर- 


E 


से प्रसन्न वपतिगण भी वहा पहुँच गये | 
Id उन्न सबने सर्वाभरणभूषितः पाश) अङ्कुश, परश और 
N| घारी) ASh मूषक वाइन गजाननकी षोडशोपचारे 
Ri भक्तिपूर्वक पुजा की । तदनन्तर इन्द्रादि देवगण परम प्रभु 


Um| पूर्वती-पुत्र गजाननकी स्तुति करने खगे 
०००००००००१ ° ***'्तोतु त्वाँ न्‌ ft NIJA: ॥ 


E यत्र कुण्ठाश्चतुर्वेदा बह्माद्याश्च सुनीरवराः | 
i zd कती. कारणं कार्य रक्षकः पोषकोऽपि च ॥ 
Wi संहती मोहनश्चास्य विश्वस्य ज्ञानदः क्वचित्‌ । 
i: सरितः सागरा वृक्षाः पताः पशवोऽसिछाः ॥ 
(Ñ वायुराक्रावापुथिवी RAR त्वमेव च। 
la wur विष्णुः शिवः शक्रो मरुतो सुनयोडपि च ॥ 

गन्धर्वाश्चारणाः सिद्धा यक्षराक्षसपनगाः । 
देख अप्सरःकिंनना ` देव aAa सचराचरम्‌ ॥ 


बय धन्या यतो w: प्रत्यक्ष सोक्षसाधनः | 
सिन्दूरे तु ud देव सुखं sug सुरोत्तमाः ॥ 
राजानो सुनयो gr: स्वस्वकार्य सुदा रताः । 
भविष्यन्ति स्वथास्वाहावषट्काराश्रिताः क्रियाः ॥ 
नानावतारेः ङुरुषे पालनं स्वं विशेषतः। 
दुष्टानां नाशनं सद्यो भक्ताना कामपूरकः ॥ 

( गणेझपु० २। १३७। २८-३५ ) 

TÀ | इम आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं; जिनके 

कुछ कहनेमे चारों वेद, ब्रझादि देवता ओर मुनीश्वर 

भी कुण्ठित हे, वहाँ हमारी क्या गिनती दै ! आप इस 

कतौ, कारण, काये, रक्षक; पोषक; संहारक? मोहक 

कहीं ज्ञानदाता भी हैं | नदियाँ, समुद्र, vu पवत? 

पश्‌, वायु; आकाश; पृथ्वी, अग्नि ओर जल भी 

SIN qi l देव ! आप ही ब्रह्मा, शिव) इन्द्र, MER 

) IFRS; चारण; सिद्ध, यक्ष; राक्षस; नाग; अप्सरा; 

x 3 चराचर प्राणियोसहित समस्त जगत्‌ हैँ | हम 

न ' क्योंकि हमने मोक्ष-साधक आप परमेश्वरका प्रत्यक्ष 

| Er" art | देव | इस सिन्दूरासुरके मारे जानेसे समस्त 

: Wa खल मा हुआ दै | अब राजा; मुनि, छेक 


= ] 


aa 2a 


r3 


TEX Y 


कायमें प्रसन्नतापूचक ळग जायेंगे | स्वघा? 
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"y 


खाद्य और वषटकारके आश्रित समल क्रियाएं friget 
होंगी | आप नाना प्रकारके अवतार लेकर विशेषरूपसे 


T पाछन करते हैं एवं दुर्शेका विनाश करके mata 
कामनाओंको तत्काळ पूण करते हैं |! 


इस प्रकार स्तुति कर देवताओंने वहाँ एक भव्य मन्दिरका 
किया ओर फिर उसमें गजाननकी सुन्दर मूरति 
स्थापित की | उसके दरानमात्रसे प्राणी निष्पाप हो जाता है | 


देवताओंने अत्यन्त भ्रद्धापूवक उस मूर्तिकी विविधो- 
पचारसे पूजा कर उसे प्रणाम किया | तदनन्तर मुनियोने भी 
प्रसन्न मनसे उक्त गजानन-प्रतिमाका पूजन किया | सिन्दूरा- 
सुरको मारकर उन्हें सुखी करनेके कारण देवताओं ओर 
ऋषियोने उक्त मूर्तिका नामकरण किया--सिल्दुरहाः | 
फिर वे सभी अपने-अपने स्थानको चले गये | 


इसके बाद श्रेष्ठ मुनिर्योने नाना प्रकारके द्रव्यांसे गजानन- 
मूर्तिकी पूजा करके उसे प्रणाम किया और उक्त स्थानका 
नास “राजतदन? रखा । | 

करे पुत्रने लोककण्टक सिन्दूरको समाप्त किया है | 
इस समाचारसे प्रसन्न होकर राजा वरेण्य वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होंने यह विचारकर कि गंजाननने देत्यका नाश करके 
राजाओंको उनका पद प्रदान किया, sQ er 
विमदंन P कहा | 

अपने पुत्रका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर राजा वरेण्य अत्यन्त 
प्रसन्न हुए | उन्होंने अत्यन्त प्रीिपूवक गजाननकी पूजा की | 
अत्यधिक प्रेमके कारण राजा वरेण्यकी बाणी अवरुद्ध थी; 
त्रस अश्रुपात हो रहा था | फिर दुःखके कारण रोते हुए 
उन्होंने देवदेव गजाननसे mE अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड- 
नायकको ब्रह्मादि देवगण भी नहीं जान पाते; भला में अशनी 
मनुष्य उसे केसे जान पाता | में अपनी मूदृताको क्या कहूँ ! 
घर आयी कामधेनु और सुरतरुको मेने बाहर खदेड़ दिया | 
आपकी मायासे मोहित होकर मैंने बड़ा अनर्थ किया है | 
आप मुझे क्षमा कर P 

पश्चात्ताप करते gu राजा वरेण्यकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
वरेण्यनन्दन गजाननने उन्हें अपनी चारों भुजाओंसे mese 
किया और फिर E जब तुमने अपनी 
पत्नीके साथ सूखे qd जीवन-निर्वोह करते हुए दिव्य 
aga वर्षोतक कठोर तप किया था) वर मैंने प्रसन्न होकर 
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iom 
दर्शन दिया ने मते मोक्ष न मॉँगकर मुझे पु. CHÍ करेंगे | इषक नदियोंके तटपर aq ND 


gu पुत्र 
रूपमे प्राप्त करनेकी इच्छा व्यक्त की | अतएव तुम्हारे पुत्र- 


रूपें सिन्दूर-बधकर भू-मार-दरण करने तथा साइ 
पाढनके लिय मैने साकार विग्रह घारण किया; अन्यथा में तो 
निराकार रूपसे अणु-परमाणुमें saq हूँ । मैने अवतार 
घारणकर सारा काये qup कर लिया | अब खधाम-प्रयाण 
करूँगा | तुम चिन्ता मत करना P 


प्रभो ! जगत्‌ शाश्वत दुःखाल्य है। प्रभुके स्वधाम- 
गमनकी बात सुनते ही राजा वरेण्यने अत्यन्त व्याकुलतासे 
हाथ जोड़कर कहा--“आप कृपापूर्वक मुझे इससे मुक्त 
होनेका मार्ग वता दीजिये p 


कृपापरवश प्रभु गजानन वहीं आंसंनपर बेठ गये | 
अपने सम्मुख बद्धाञ्जलि आसीन राजा वरेण्यके मस्तकपर 
उन्होंने अपना ERA वरद्‌ हस्त रख दिया | तदनन्तर 
उन्होने नरेश वरेण्यको सुविस्तृत ज्ञानोपदेश् प्रदान किया | 


तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीगजानन अन्तर्धान हो गये | 


परम प्रभुकी संनिधि, उनके कर-स्पश एवं अमृतमय 
उपदेशसे नरेश वरेण्य पूण विरक्त हो गये | उन्होंने राज्यका 
दायित्व अमात्यको सोपा और स्वयं quam] वनमें चळे 
गये | वहाँ उन्होंने अपना चित्त विषयाँसे इटाकर परब्रह्म 


केन्द्रित किया तथा अपना जीवन 
-जन्म 
कर लिया | dis 


श्रीगजानन प्रदत्त अमृतोपदेश धाणेश-गीताः 


प्रख्यात हुआ | के नामसे 


अध्यायम इस प्रकार कराया गया है 


कलियुगे प्रायः र E एवं मिथ्याभाष 
जायेगे | आझण बे, गे एव भिम ना 
दशन, पर-निन्दा एव परर 

जए । sa वापत होने छोगा | Te SEO 


. कर्म करने लगेंगे और WE वेद-पाठ करेंगे क्षन्न १ 





बलवान्‌ दुर्बहका धन छीन SQ और =à k 
बलवान्‌ उनकी सम्पत्तिका अपहरण करेंगे E "Y 


ओर वैश्य qu कर्म करने छा nn 


हाहाकार मच Wm) 
कलियुगी मनुष्य दूसरेका धन लेकर E 
कर जायेंगे | ; TANI बह 
सभी लोग पर-घनकी याचना करनेवाले 
स्वीकार करनेमें ला एवं संकोचका ds ` a 
उत्कोच लेकर मिथ्या साक्षी देनं लोगोंको तनिक मी Ña 
या आत्म-ग्लानि नहीं होगी | लोग सज्जनोंकी निन्दा औ 
दुष्टोसे मेत्री करेंगे | ब्राह्मण मांसाहारी हो जायेंगे | eh 
उच्छेद और दुजनोंका उत्कर्ष होगा seriem 
त्यागकर इन्द्रिय-सुखमें तल्लीन रहने =R | वे भूत, 
और पिशाचकी पूजा करने लगेंगे | नाना प्रकारके वेष am 
दम्मपूवक उद्र-पू्तिका प्रयत्न होगा | क्षत्रिय अपने wi । 
पालन छोड़कर मिक्षाटन करने लोगे | मरत निया 
आचरण---सभी s हो जायेंगे | | 
संतान वणंसंकर होगी । घोर कलिके suf ON 
साध्वी स्त्रिया अपने ब्रतसे भ्रष्ट हो जायँगी pecu 
करनेवाले सभी मनुष्य म्लेच्छप्राय हो जायेंगे | वे कुमागाए | 
होंगे। पथ्वीकी उवरा शक्ति नष्ट हो जायगी और वृक्ष सही! | 
हो जायँगे | ES 
पाच और छः वर्षकी कन्याएँ प्रसव करने लग! | 
उस समय स्त्री-पुरुषोंकी guig सोलह वर्षकी होगी। देश | 
ओर disi लुप्त हो जायेंगे । धनार्जन ही प्रधान धमं हेग! 
इस प्रकार सववत्र अधर्म, अनीति, अत्याचार ओर हुरी 
साम्राज्य व्यास हो जायगा । इर्ष्या, द्वेष एवं मर 
ज्वाळासे सभी जळते रहेंगे | किकी अत्यन्त 
स्थितिका विवेचन सम्भव नहीं | - 
ex उस समय स्वाहा, खधा और वषट कारॅकर्म t s | 
ds ण Sua करने लागे | वे अत्यन्त UT “| 
देवाधिदेव गंजानंनकी शरण s | किर वि रन ! 
उन सर्वविध्न॑विनाशन गजानन प्रसुका em कर. | 
बार नमस्कार करेंगे | | 3 


दे 
. T 
r बर 
. 


» 
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; O sss s s a s कलिके अन्तमें सवंदुःखापह्द परम प्रभु गजानन या स्के 

य तब ce ¢ च्छ-जीवन व्यती नर A 

à अवतरित होंगे। उनका 'दपकण' ओर धूम्रवण'ः धुम्रकेनुके द्वारा मारे बस ass. ME 
I% a प्रसिद्ध होगा । क्रोधके कारण उन परम तेजस्वी प्रभुके CR अग्नि-वर्षा होती रहेगी | SANE R 


ज्वाला निकलती रहेगी | वे नीले अस्वपर आरूढ वे qu सर्वी rus 


T | उन प्रभुके ED शत्रु-संहारक dA KT QW कन्दराओं एवं अरण्याँमे x EACH 3E 
४१ s | वे अपने इच्छानुसार नाना प्रकारके सैनिक एवं करनेवाले ब्राह्मणों š 


की बुलाकर उन्हें सम्मानित करेंगे और 
: करुणामय TAR द्यूपकण उन सत्पुरुषोंकों wn एवं 
त्कमके पालनके RA प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। 
फिर सबके द्वारा धर्माचरण सम्पादित होगा और unm 


mr बहुमूल्य अमोघ शखरा निर्माण कर लेंगे | 


x फिर पातकध्वंसी परमग्रसु शू्पकण अपने तेज एवं 


ME Ld ही म्लेच्छोंका सर्वनाश कर देंगे | म्लेच्छ सत्ययुगका श्भारम्म हो जायगा | 
Qi श्रीगणेशके प्रमुख आठ अवतार 
im. 

d Er > ( मुद्नलपुराणमें ) 


म्र]  मुद्रलपुराणमें कहा गया है कि विघ्नविनाशन गणेशके गया है | 'एकदन्तावतारः RAA धारक Š, वह 
| अनन्त अवतार हैं। उनका वर्णन सो व्षोमें भी सम्भव मदासुरका वध करनेवाला है; उसका वाहन मूषक बताया 
àl बही दै। उनमें कुछ मुख्य हैं । उन मुख्य अवतारोंमें गया है | “महोदरः-नामसे विख्यात अवतार ज्ञानअक्मका 
qm मी mase आठ मुख्य अवतार हैं | उनके नाम प्रकाशक है| उसे मोहासुरका विनाशक और मूषक-वाहन 
मग्न #इस प्रकार ह बताया गया है | जो 'गजाननः-नामक अवतार है; 
mí ` ( वह सांख्य ब्रह्म-धारक है » उसको सांख्ययोगियोंके 

|  वक्रतुण्डावतारश्च देहानां ब्रह्मघारकः । लिये तिद्धिदायक जानना चाहिये। उसे लोभासुरका 
मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनग: cuo संहारक और मूघकवाहन कहा गया है। (लम्बोदर? 
एकद्न्तावतारो घे देहिनां 


m ब्रद्मघारकः | नामक अवतार क्रोधासुरका उन्मूलन करनेवाला है; वह 
al सदासुरस्य हन्ता ल आखुवाहनगः स्मृतः ॥ सत्खरूप जो शक्तित्रह्म है उसका धारक कहलाता है | 
EE ENIM M Cu ही है | ‘विकर नामे रिद अवतार 
` मोहासुरस्य sr आसुवाहनगः स्मृतः ॥ कामासुरका संहारक है; वह मयूर-वाहन एवं तोखह्मका 
' राजानः स विज्ञेयः सांख्येम्य mar घारक माना गया है । विष्नराज'-नामक जो अवतार है; 
/| | ` suwamaq DE HEEN : सिद्धिदायकः | उसके वाहन शेषनाग बताये जाते हे, वह विष्णुब्रह्मका वाचक 
वत Ë लम्बोद्रावतारो वै meos भक्तितः ॥ ( धारक ) तथा ममतासुरका विनाशक है | 'धूप्नवण”-नामक 
| d वतारो चे क्रोधासुरनिबहण: । अवतार अभिमानासुरका नाश करनेवाला दै, वह शिवन्रहम- 
ç सहासुरा सदू यत्‌ तस्य धारक उच्यते ॥ स्वरूप है | उसे मी मूषक-वाहन ही कहा जाता है [? 
लत नाम विख्यातः फामासुरविदाहकः । उन आठ अवतारोंकी अतत संक्षित कथा इस प्रकार है-- 
PEST मयूरवाहनश्वायं  लोरजह्मघरः QAN (१) 
Ms दोषवाहन उच्यते | वक्रतुण्ड 
"मतासुरहन्ता स चिष्णुब्रह्मेतिवाचकः ॥ देवराज इनके प्रमादे महान्‌ असुर मत्सरका oa 
[भिमानासुरनाशकः हुआ । उसने दैत्यगुरु शझक्राचायसे Raan 





ST एवासो शिवात्मा तु स उच्यते ॥ 


मन्त्र ( ॐ नमः शिवाय ) की दीक्षा ळी 


(IERM २० | ५-१२ ) इस मन्त्रा जप करते हुए कठोर तप किया | उस 
र र तार? देइ-त्रझको धारण करनेवाला दै, वह तपश्चरणसे संतुष्ट होकर m = 
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मुदितमन मत्सरने शिवा ओर शिवकी प्रेमपूर्ण स्तुति की | 
भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर उसे वरप्रदान किया--'तुम्हे 
किसीसे भय नहीं रहेगा P 

्सन्नचित्त मत्सर घर लौटा तो झक्राचायने उसे 
दैत्यराजके पपर अभिषिक्त किया । दैत्याने सामथ्यंशाली 
मत्सरको विश्व-विजयका परामश दिया | 

फिर क्या था; वर-प्राप्त मत्सरासुरने अपनी विशाल 
वाहिनीके साथ परथ्वीके नरेशोपर आक्रमण कर दिया | परथ्वीके 
नरपति युद्धभूमिमे उस महान्‌ असुरके सम्मुख टिक नहीं सके | 
कुछ पराजित हो गये और कुछ प्राण लेकर भागे | सम्पूणं 
पृथ्वी मत्सरासुरके अधीन हो गयी | ! 





तदनन्तर गर्वोन्मत्त असुरने पातालछोकपर आक्रमण. 


किया | अमित शक्ति-सम्पन्न असुरके द्वारा सर्वनाश होते 
देख शेषने विनयपूर्वक उसके शासनमें रहकर नियमित- 
रूपसे कर देना खीकार कर लिया | 

पृथ्वी और पातालको अपने अधिकारमें S 233 
अनन्तर महासुरने देवलोकपर चढ़ाई कर दी | quu 
कुबेर ओर यम आदि देवता पराजित हो गये | फिर उसने 
अमरावतीको घेर ल्या । mx भी पराक्रमी असुरके 
सम्मुख ds सके | मत्सरासुर स्वर्गका अधिपति हुआ | 
š IRR जस ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता 
EA | उन्होंने भगवान्‌ शंकरसे दैत्योके उपद्रवका iid 
SHUT । भगवान्‌ शंकरने असुरकी निन्दा की ] 

R समाचार जब मत्सरको प्राप्त हुआ तो वह 

A ह अत्यन्त 

कुपित होकर emm जा चढ़ा | िपुरारिने मत्सरासुरसे 

ads घ्रेलोक्यविजयी 
भी पाशमें afa 


fe ` 
रूनेळ्या। T T9998 खामी बनकर वही 


& Qegred गणेश नंतांः Gi ॐ 


` मत्सरासुरसे कहा | इसपर त्रैलोक्यविजयी असुर अततत sü 


' आ जा; अन्यथा निश्चय ही मारा जायगा |? देवदेव 


ने उन्हें अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी | 
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समस्त देवताओंके साथ भगवान्‌ egi. 
ध्याने. साथ एकाक्षरी मन्त्रका जप करने gg k: 
आराधनासे संतुष्ट होकर सद्यः फलदाता k 
हुए | उन्दने कहा--“आपलोग निश्चिन्त हे 
मत्सरासुरका गव खब कर दूँगा | | 

वक्रतुण्डके स्सरणमात्रसे गणोंकी असंख्य CN 
एकत्र हो गयी | वे मत्सरासुरकी राजधानी Ria 
दारपर आ गये--यह समाचार पाकर emunt Fu 
युद्धके लिये निकल पडे; किंतु जब उन्होंने अस्य qü 
विशाल सेनाके साथ महाकाय वक्रतुण्डको देखा तो वे अकत 
भयभीत होकर कॉपने लगे | | 


“पराक्रमी शत्रुसे युद्ध उचित नहीं b लौटकर आहु 


S. 
SRI 


हुआ | वह खयं आक्रमणकारी शात्रुको मिटा WR भि 
समर-भूमिमे उपस्थित हुआ | | 


उसके आते ही अत्यन्त भयानक युद्ध qm 
da दिनोंतक वह युद्ध चलता रहा, किंतु किसी पक « 
विजय नहीं हो सकी | मत्सरासुरके दो पुत्र थे, मुरा 
प्रिय ओर. विषयप्रिय | उन दोनोंने समर-भूमिमे पवी 
बल्छभको मूच्छित किया ही था कि वक्रतुण्डके दो को 
उन्हे मार डाला | l 

मत्सर छटपटा उठा । पुत्र-वधसे व्याकुळ मरह 
असुरोने समझाया और उससे इतुका संहर कर १% | 
लेनेके लिये कहा | तब वह रण-भूमिमें उपखित F 
वहाँ उसने वक्रतुण्डका अत्यन्त तिरस्कार किया | | 


ष्ट असुर | यदि तुझे प्राण प्रिय है तो गेरी र. ; 


उससे प्रभावशाली AA कहा | | 
Fa आहत भयाक्रान्त SSRISS | 
वक्रतुण्डको देखकर विनयपूर्वक उनकी' स्तुति " al 
उसकी प्रार्थनासे संतुष्ट होकर दयामय वक्रवृण्ड | [D 
भक्ति प्रदान कर दी | » : 
प्रभु-कृपा-प्रात्त मत्सरासुरने निश्चिन्त होकर » 1 
अनुभव किया और देवगण आनन्दमग्न शर्क aet 
सुति करने लगे | देवताओंको पूर्ण खतन्ज कर 5 | 


प्रत्यके अनन्तर Ee uc निमोणे अनेक आत उन r 097 P S Ksa aa अनेक व्यवधान उत्पन्न 
ज्ोकःपितामहगे षडक्षरी मन्त्र Ç “वक्रतुण्डाय हुम! )- 
द्वा जप करते हुए गणेराको संतुष्ट करनेफे लिये कठोर 
करना प्रारम्भ किया । उनके तपश्चरणसे प्रसन्न . होकर 
| ऱ्य प्रकट gu और विघाताको अभीष्ट qx Nm 
Wh) हुआ । तदनन्तर वे सृष्टिकायमें समर्थ हो गये | 
Im! होकःपितामहके कम्पसे दम्भका जन्म हुआ | 








| तब दम्भने अपने लिये एक अत्यन्त सुन्दर नगरका 
अपु निर्माण करवाया और वहीं रहने लगा । दैत्यगुरु शुक्राचायने 


iB अजेय दम्मासुरके अत्यन्त पराक्रमी सैनिक युद्धमें 
- बौरोका सहज ही मान-मर्दन किया करते थे। उन असुर 


निराश्रित देवगण अत्यन्त चिन्तित ओर दुःखी होकर 
' विधाताके समीप पहुँचे और उनकी स्तुति करने =Q | अत्यन्त 
इःखसे उन्होने प्रार्थना की--'प्रभो | हमारी रक्षा कीजिये |? 


p समस्त देवताओंके साथ ब्रह्माने एकाक्षरी uen 
TIER यजन किया | वक्रतुण्ड प्रसन्न होकर देवताओंके 


x SS प्रकट हुए | देवताओंने उन करुणामूर्ति वक्रतुण्डका 
{| घन करते हुए निवेदन किया--“दारिद्रय-दुःखहर प्रमो | 

` MEG द्वारा इमें अतिशय कष्ट हो रहा है। आप END 
s - सक हमें सुख-शान्ति प्रदान करें p 


पै दम्भासुरको पराजित करूँगा |? समस्त आपदाओंका 

kl NT करनेबाळे परम प्रभुने सुर-समुदायको आरवस्त किया | 

| पह ३ Rees सुरेन्द्रको दूतके रूपमे दम्मासुरके 
प भेजा | उन्होंने असुरसे कद्दा--'तुम प्रभुकी आशा 

कर छो और देवताको मुक्त कर उन्हें खाधीन 

' अन्यथा परम प्रभु चक्रतुण्डसे युद्ध करनेके लिये 


| U आ 
9 m जा जाओ | विश्वास करो, युद्ध करनेपर तुम्हारा 
शी E: तेनाश श्रत है 
| i 
E TRIS शचीपति वक्रतुण्डके समीप पहुँचे | 
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“यह गणेश कोन है ! fg sen कोन हैं 
तथा उसका स्वरूप केसा है ७ मघवाके प्रयाणके बाद्‌ 
दम्मने तुरंत शुक्राचार्यके पास जाकर पूछा | शुक्राचार्यने 
उसे गणेशके यथार्थ खरूपका परिचय दिया | 


अमित महिमामय वक्रतुण्डके अभूतपूर्व एवं अभ्रुतपूर्व 
दिव्य स्वरूपको जानकर दम्भासुरके मनमें श्रद्धा उदित हुई। 
उसने गणेशकी शरण जानेका निश्चय किया; किंतु दैत्यगण 
उसका विरोध करने लगे | देत्यपतिने सबकी उपेक्षा कर दी 
ओर वह नगरके वाहर महोदर महाकाय वक्रतु्डके चरणोंपर 
गिरकर उनकी स्तुति करते हुए उनसे क्षमाऱर्थना की | 


सहज दयामय गणेशने उसे क्षमा कर अपनी भक्ति प्रदान 
कर दी | देवगण सुखी होकर निश्चिन्ततापूवंक अपने-अपने 
कायमें लग गये | 


(२) 
एक्द्न्त 
महर्षि च्यवनने मदकी सृष्टि की | मदने महषिके चरणोमें 
प्रणाम किया ओर उनकी अनुमतिसे वह पातालमें शुक्राचायके 
पास पहुँचा | वहाँ उसने देत्य-गुरुके चरणोम प्रणाम किया 
और हाथ जोड़कर दूर खड़ा हो गया | 


दैत्य-गुरुके पूछनेपर अपना परिचय देते हुए उसने 
कहा--“प्रमो | मैं आपके भाई महर्षि च्यवनका पुत्र हूं 
इस प्रकार आपका भी पुत्र हुआ | मेरा नाम «मद? है। 
आप कृपापूर्वक मुझे अपना शिष्य बना ले | मैं ब्र्माण्डका 
महान राज्य चाहता हूँ | आप मेरी इच्छा पूरी कर दें |? 


शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर मदको शिष्य बनाना खीकार 
कर लिया । सर्वोर्थकोविद आचायने उसे एकाक्षरी 
विधानसे ( व? यह ) शक्तिमल दे दिया |? e 
मदने अत्यन्त मक्तिपूर्वक अपने quu प्रणाम 
किया ओर उनका आशीोंद प्रातकर अरण्यमें तप करने 
चला गया | श क्तिष्यानपरायग मद्‌ सवथा निराहार रहकर 
तपश्चरण करने लगा । सदलं वष व्यतीत होनेपर उसका 
शरीर वस्मीकाबृत हो गया Bs 
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Sool 
वो असुर जगजननीके चरणोंमें गिर पढ़ा | उसकी SES 
सन्न होकर माताने उसे इच्छातुसार वर प्रदान किया-- 
qu नीरोग xm और तुम्हे ब्रह्माण्डका निष्कण्टक 
अचल राज्य प्रा होगा । तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी हो 
- जाया करेगी |? 
परमेश्वरी अन्तर्धान हो गयीं | मद प्रसन्न मनसे RAE | 
उसने अपने सुन्दर नगरको ओर भी भव्य एवं सुखद बनवाया | 
तदनन्तर उसने प्रमादासुरकी कन्या सालसासे विवाह किया । 
दूर-दूरके पराक्रमी देत्यआकर उसके नगरमे रहने लगे | 
वे अत्यन्त आदरपूर्वक गुरु शुक्राचायंकों ले आये | 
उन्होंने अपने शिष्य मदको राज्य-पदपर प्रतिष्ठित कर दिया | 
सुख-सुविधाओसे सम्पन्न दैत्यराज मद सानन्द जीवन 
व्यतीत करने छगा। उसकी प्राणप्रिया साळसासे तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए--विलछासी, छोछुप और घनप्रिय | 
अत्यन्त शक्ति-सम्पन्न मदासुरने पहले सम्पूर्ण धरतीपर 
अपना साम्राज्य स्थापित किया | फिर उसने स्वगपर चढ़ाई 
की | शद्रादिक देव पराजित हो गये | मदासुर enisi 
शासक हुआ | 
उस असुरने शूल्पाणि त्रिनेत्रकों भी पराजित कर दिया | 
चेडोक्य उसके अधीन हो गया । सर्वत्र असुरोका क्रतम 
शासन चलने ढगा | एथ्वीपर सवाह, स्वघा और वषट्कार आदि 
समस्त धम-कम छस हो गये । देवताओं और मुनियोके 
E dm E यी । सवत्र हाहाकार मच गया | 
गण सनत्कुमारके पहुँचे 
अपनी व्यथा-कथा सुनाते m Leeds | उन्हेंनि 
स्यपनाका उपाय पूछा | WEN 
o सनत्कुमारने कद्र चिके 
"eed उपना कर वे Eu 
आपलोगोंका मनोरथ पूण होगा b 
` देवताओं पूछनेपर सनक्कुमारने उन्हें एकाक्षरी 
पवर पकक तयान; इस पक्षा बताया. m 
te ग LT 
EE MI ORUM, 


WW md d. अला HI 
अक्तम्यो JN ; Tee . wi Pes es Bem 
ken: CELER ०-११ ) 
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“mem 
धाणेशजीके एक दात ओर चार et 
सुजाए है, | 7 
मुख हाथीके समान है | ये eur, 
सिद्धि और बुद्धि भी हैं । वे quu m 
उनकी नाभिमें रोषनाग हैं | वे अपने हार्थागे Ww |! 
सुन्दर कमल और अभय मुद्रा घारण sát i 
मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ है | वे qus E 
सदा वरदायक ओर अभक्तोंके विनाशक हैं (š 
करता हूँ ) P 
इसके अनन्तर महर्षिने “qaqam 
करते हुए देवताओंसे कहा-- 
एकदाव्दो मता साया देहरूपा RW 
सत्तात्मको दन्तशब्दः प्रोक्तस्तत्र न संशयः | 
मायाया धारकोऽयं वे सत्तामात्रेण- dimid 
एकद्न्तो गणेशानः कथ्यते वेदवादिभिः। | 
( मुद्छपु० २।५२। १३, 
८एकः-शब्द मायाका सूचक माना गया है इए 
देइस्वरूपा एवं विलासवती है | ‹दन्त?-शब्द Wes 
( परमात्मा ) कहा गया है, इसमें संशय नहीं x i 
गणेश मायाके धारक हैं ओर खयं WW 
( परमात्मखरूप )u स्थित Š; इसलिये वेदवादी 
इन्हें “एकद्‌न्त? कहते V |? | 
महर्षिके उपदेशानुसार देवगण एकदे 
करनेके लिये उनकी उपासना meret 
हुए सो वर्ष बीत गये, तब मृूषकवाहन एकदत्त प्रकट |. 
प्रभुके दर्शन कर प्रसन्न हुए देवताओं और 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उन 
की | इससे संतुष्ट होकर एकदन्तने देवता 
वर वृणुत ।! न 
देवताओंने निवेदन किया--“'प्रभो ! मदाय y 
देवगण स्थानभ्रष्ट और मुनिगण suus ही a | 
हमारा विघ्न नष्टकर हमें अपनी मक्त प्रदा % x 
तथास्तु । एकदन्तने कह दिया | | d 
उधर देवर्षिने मदासुरके समीप जाकर M" i 
A कठोर तपके द्वारा «t 
एकदन्तने प्रकट होकर उनकी m «cl 
Ña हे | झम c3 E प्राण-इरण करन 

















| 














साच्या फनी “s ............. 
g.s 
ss... 


= कुपित हुआ । वद अपनी विशाल सेनाके 
एकदत्तसे युद्ध करने चला | मागमे एकदन्त प्रकट 
| राक्षसॉने देखा--“अत्यन्त उम्र मूषकारूढ महाकाय 
«qu चार rl भयानकतम परश और पाश आदि 


यह मूषकारूढ भयानक नर-नाग कौन है ७ भयाक्रान्त 
E ves करने लगे | देत्य डर गये ये । मदासुरने 
अपने दूततें कहा--“तुम जाकर पूछो, वह विकट नर-नाग 


दूतने एकदन्तके समीप जाकर उनके A प्रणाम 
किया और हाथ जोड़कर अत्यन्त आदरपूर्वक उनसे पूछा-- 
d प्रेलोक्याधिपति मदासुरका दूत हूँ | मेरे खामी आपको 
रु मूर्ति देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये Š । वे जानना 
चाहते हैं कि आप कोन Š, कहाँसे आ रहे हैं और आपका 
| द्या कार्य है ! आप उनका संशय निवारण कर |? 


एकदन्तने हँसते हुए कद्द--में खानन्दवासी हूँ 
x अमी खानन्दसे ही यहाँ मदासुरका वध कर देवताओंको 
पुढ प्रदान करनेके लिये आया हूँ | तुम अपने स्वामीसे कह 
दकि वह यदि जीवित रहना चाहता है तो देवतादिकोंका 


i दष छोड़कर मेरी शरणमे आ जाय, अन्यथा में उसका 
T N अवश्य करूँगा |? 
q दूतने जत्र एकदन्तका संदेश मदासुरको दिया तो उसे 


| Vi अमित तेजखी परश और पाश देखा । इतनेपर 
मी महाकूर असुर मद युद्धके लिये प्रस्तुत हो गया । 


'आह |? मदासुरने अपने धनुषकी प्रत्यञ्चापर शर 
SQ था कि तीब्र परञ्च उसके quu प्रविष्ट हो गया l 
र| X एथ्वीपर गिरा और मूच्छित हो गया | कुछ ही देर 
| in Rm परशु उठाकर देखना चाहा; पर T 
i a छूटकर एकदन्तके कर 
| थेट गया । हाथसे छूटक न्तके कर-कमल 
we चकित मदासुरने कुछ देर विचार किया | उसने 
Raw — mim सर्वसमर्थ परमात्मा हैं D बस) 
ग्या और AR भाव छोड़ दौड़कर प्रभुके चरणोँमे लेट 
Wn D जोड़कर स्तुति करते हुए उसने कहा-- 
K... au आपका qoa दशन प्रास हो गमा, यह 
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मेरा परम Qara है। Ë आपकी शरण ह 
शरण हू | आप 
कर अपनी <ç भक्ति प्रदान करें | : Tà बगा 


'नहों देवी सम्पदासे पूर्ण मेरी पूजा-आराघना हे) sid 
उभ मत जाना D कहते हुए प्रसन्न एकदन्तने उससे कह-- 


“इसके विपरीत आसुरी-भावके कर्मोका फल तुम भक्षण 
करते रहना | . 


एकदन्तसे वर प्राप्कर मदासुर पातालम चला गया और 


प्रसन्न देवगण मूषक-वाहनकी स्तुति कर अपने-अपने 
स्थानको गये | 


एक बार विष्णुने एकदन्तकी उपासना की | एकदन्तने 
प्रसन्न होकर उन्हे मणि-रत्न चिन्तामणि दे दी | वह चिन्तामणि 
शचीपतिने विष्णुके अवतार कदम-पुत्र महामुनि कपिलको 
दी | प्रसिद्ध गणासुरने बलात्‌ उक्त मणि महर्षि कपिल्से छीन 
ली | कपिलकी प्राथनापर गणेशने आश्रमपर आये कुपित 
गणासुरका शिरश्छेद कर वह मणि पुनः कपिलदेवको 
होय दी | 


महाविरक्त कपिलने उक्त चिन्तामणि अत्यन्त आदर- 
पूवक ज्रैलोक्यपावन एकदन्तके गलेमे पहना दी | 
(३) 


` 


महांदर 
प्राचीनकालमें तारक-नामक अत्यन्त दारुण असुर 
हुआ | वह ब्रह्मे वरदानसे त्रेलोक्यका खामी हो गया | 
उसके शांसन-कालमें देवता और मुनि अत्यन्त पीडित थे | 
वे «dH रहकर अत्यन्त कष्ट सहते हुए अपना जीवन 
व्यतीत करते ये | देवताओं हक. समयतक 
ध्यान किया 
e ene कारण देवता और मुनियोने माता 


पार्वतीकी शरण ग्रहण को | 


मोह उत्पन्न कर रही थीं | त्रिनयनकी as e 
उन्हाने बलात्‌ आई e 
देखा दी था कि भीलनी अदृश्य हो गयी | तब * के द्वार 


aw उसन्न हुआ । वह em 
कर मानी था | 
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ध्यानसे पार्वतीकी छीछ समझ भगवान्‌ शंकरने लि, कप हू जे 
शेकर कामदेवके शरीरको दग्ध कर दिया। शापयुक्त होनेके 
लिये कामदेवने महोदरकी उपासना की | महोदर प्रकट हो 
गये | कामदेव उनके चरणोम प्रणाम कर गद्गद्‌ कण्ठसे उनकी 
स्तुति करने लगा | | 

प्रसन्न महोदर dre— शिवके शापको तो अन्यथा 
नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे रहनेके ल्यि तुम्हे अन्य देह 
दे रहा हूँ p ऐसा कहकर उन्होंने कामदेवके निवास-योग्य 
शरीर एवं स्थानोंका यों वणन किया-- 

यौवनं < च पुष्पाणि सुवासानि महामते । 

गान मधुरसश्चव UTENTE: ॥ 

उद्यानानि सन्तश्च सुवासाश्चन्दनाद्यः । 

सङ्गो विषयसक्तानां नराणां GATA, ॥ 

qug: सुवासश्च वख्जाण्यपि नवानि di 

भूषणादिकमेवं ते देहा नाना कृता मया ॥ 

dde शंकरादीश्च जेष्यसि cd पुरा यथा। 

मनोभू; स्स्ृतिभूरेवं त्वन्नामानि भवन्तु au 

( IJO ३ | Y 1 ४३-४६ ) 

| (महामते | योवन; नारी ओर पुष्प, तुम्हारे सुन्दर वास- 
स्थान हैं | गान, मकरन्द-रस, पक्षियोंके मधुर कळरव, 
उद्यान, वसत और चन्दनादि तुम्हारे सुन्दर आवास Ç | 
विषयासक्त मनु्योंका सङ्ग, गुह्य अज्ञोंका दर्शन, मन्द-वायु, 
इर वात; नये qw ओर आभूषण आदि -ये सब मैंने 
तुम्हारे लिये नाना प्रकारके शरीर निर्मित किये हैं। इन 
शरीरेति युक्त होकर तुम पहलेकी ही भाँति शंकरादि š 
वतको भी जीत सकोगे इव प्रकार rre cr और 
स्तिभू आदि नाम होंगे |» R: 

कामदेवकी प्रार्थनापर दयामय गे 
“शष्के अवतरित होनेपर तू उनका 


शिव-पुत्र कार्तिकेयने 


सुनः कहा--- 
सुन प्रद्युम्न होगा |? 


प्रसन्न f 
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करनेके लिये निराहार रहकर दिव्य सन्न व i 

तपस्या की | उस तपसे संतुष्ट हो सूर्यदेव प्रकट M. v 
मोह्दासुरने : उनके चरणोंमें प्रणाम कर Q ti 

उनकी पूजा की ओर फिर हाथ जोड़कर वह सूयदेवकी छत 


m= z 


छगा | प्रसन्न सूर्यदेव उसे रोगहीन और सर विभ 


होनेका वर प्रदान करके अन्तर्धान हो गये | 
वर पाकर हर्षमग्न 


करने लगा | 


कममा, घर्माचरण और वर्णाश्रमधर्म आदि ल 
नष्ट हो गये | दुःखी देवगण ओर ऋषि-समुदायकों WR 


सूयने एकाक्षर-विधानसे गणेशको संतुष्ट करनेकी प्रेस| 
दी । देवता ओर मुनिगण अत्यन्त कष्ट सहकर w ` 


भक्तिपूवक मूघक-वाहनकी उपासना करने छगे | 


इससे प्रसन्न हो महोदर प्रकट हुए। देवता ओर सगव x 
स्तुतिसे अत्यन्त संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें आश्वस्त करते हु | 


कहा--#में मोहासुरका वघ करूँगा | आपलोग 
होजा T p 

मूषक-वाहन महोदर मोद्दासुरसे युद्धके RA RN 
हुए | यह समाचार देवषिने मोहासुरको दे दिया | gu 


उन्होंने अनन्त पराक्रमशील) सर्वसमर्थ एवं सर्वाधार मही | 
सत्यस्वरूप भी उसे समझाया ओर उसे उनकी शरण s | 


करनेकी प्रेरणा दी । देत्यगुरु झ॒क्राचार्यने भी उसे 
शरण लेनेका ही शुभ परामश दिया | उसी समय 
विष्णुने उपस्थित होकर मोहासुरसे ag — fied 
सम्पन्न प्रभु महोदरको तुम्हारी मेत्री अमीष्ट 
महोद्रकी शरण ग्रहण कर देवताओं, सुनियो) १ 
सद्धमपरायण erudi सुखपूर्वक जीवन-यापन 


कभी व्यवघान उपस्थित न करनेका वचन तो e 3 
प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे; अन्यथा : 
सम्भव नहीं |; 


मैं अखण्डशान-सम्पन्न महोदरकी शरण लेता हँ" 


Ta हुआ असुर अपने wh Í 
शक्राचायने उसे दैत्यराजके पदपर अभिषिक्त कर ति | 
महान्‌ असुरोंका सम्राट होते ही मोहासुरने केक 
अधिकार कर लिया । देवता और मुनि ebd) 
अरण्योमे छिप गये | मोहासुर अपनी परम रूपवती ow 
(प्रमादासुरकी पुत्री ) मदिराके साथ सुखपूर्वक जीवन व्या! 
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प्रदान कर 


arch नगरमें पदापण किया । मोहासुरने 
° सागत किया । उसने प्रभुकी भद्धा-भक्ति- 


) पूर्वक पूजा और॒गद्वदकण्ठसे स्तुति की । असुरने 


añ प्रत्येक आज्ञाके पालनका वचन दिया । 


,इज पा महोदरने उसे अपनी quu भक्ति प्रदान कर 
दी | मोहासुरके शान्त होनेसे देवता, ऋषि; ब्राह्मण एवं 
दवर्मपरायण स्री-पुरुष--सभी सुखी हो गये । 

देवता और मुनि महोदर प्रभुका स्तवन एवं जय- 
जयकार करने लगे | 


zu z ई 
भगवान्‌ गजमुखने gu नामक देत्यका वध कर दिया 
गा; इस कारण उक्त देत्यका महान्‌ पुत्र ज्ञानारि गजमुखसे 


- प्रतिशोध लेनेके लिये अधीर और आतुर था | उसने 
A wg शुक्राचायंस शिवके पञ्चाक्षरी मन्त्र ( नमः शिवाय ) 
की दीक्षा प्रास की और तप करने लगा । शानारिके 


कठोर तपे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए ओर उसे 
निभयताका वर प्रदान कर दिया | 
फिर क्या था; वरप्रात्त असुर स्त्र विजय प्राप्त कर 
सथा निरंकुश जीवन व्यतीत करने लगा | उसके शासनमे 
सतय, धमं और नीति-नामकी कोई वस्तु नहीं रहं गयी | 
सवत्र छळ, प्रवञ्चना, असत्य, अधम, अनीति, अनाचार 
और दुराचार व्याप्त ये पापपरायण असुरॉसे धरती कॉप उठी। 


दुःवी, पीड़ित, अनाथ, अनाश्रित, असहाय और सर्वथा 
निसपाय देवताओंको लक्ष्मीपति श्रीविष्णुने गणेशके दशाक्षरी 


( त ( गं क्षिप्रप्रसादनाय नमः ) का उपदेश दिया । 


वाण देवदेव महोद्रकी उपासना करने लगे | प्रसन्न 


E IN SU लक्ष्मीसे कहा--मै तुम्हारी इच्छापूर्तिक 


रे पुत्र-रूपमें प्रकट होऊँगा p 


UNT मन-दी-मन गणेशका स्मरण कर रही थीं | 
"m d अपनी शय्यापर देखा--'परम तेजसी 


| : कोड सरण कर माताने उस अछोकिक बालकको 
E [और उसका नामकरण figi quise! 
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नामका जप किया करता था | सुबोध प्रायः महोदरके गुण 
गाता था | उसके पिता ज्ञानारिको यह सब सह्य नहीं था | 


IARA अपने पुत्र सु्रोघको अनेक प्रकारसे समझाया) 
किंतु उसपर उसका कोई प्रभाव पड़ता न देख वह उसे मार 


डालनेके लिये प्रस्तुत हो गया | 


अत्यन्त कुपित होकर उसने 


अपने पुत्रसे पूळा--“तेरा पू्णीनन्द महोदर कहाँ रहता है D 
(पृथ्वी, आकाश, जल; थल, पवन; तरु-ल्ता-वल्लरिया; 


सर-सरिताओं, समुद्री, वनो 


पवतो; सचराचर प्राणियों 


और अणुःपरमाणुमें 3 सर्वान्तयोमी) सवव्यापी, सवसमथ 

मूषक-वाइन गजमुख महोदर सदा निवास करते š D 
सुबोधके वचन सुन क्रोधोन्मत्त ज्ञानारिका दाथ खज्भपर 

गया | दाँत पीसते हुए उसने wq तेरा महोदर 


सवत्र है तो यहाँ भी होगा D 


qf p सुबोधने उत्तर दिया ही था कि भयानक शब्द 
हुआ; जेते ब्रह्माण्ड विदीणं हो गया हो | कॉपते हुए शानारिने 
अद्भुत, अलौकिक) अत्यन्त तेजखी परम पराक्रमी) महाभयाः 
नक, मूषकारूद) सायुध नर-नाग-खरूप महोदरकों देखा | 


eg अद्भुत प्राणी कोन 


है ७ आश्चयंचकित शानारि 


कुछ निश्चय भी नहीं कर पाया या कि qaq उसका वष 


कर दिया | 


सबकी आपदा ze गयी । सभी ew और सुखी 


हो गये । 


s शिवा-शिंवका 
हि परम सती शिवा कुबेरको अपनी 


लुब्ध-दृष्टिसे GEIEGI देख 


जगजननीकी कोप दिसे भयभीत ब sy s: 


हुआ | वह अत्यन्त 


होमासुरने Su 


पराक्रमी ओर प्रतापी था। x 
श॒क्राचायके पास जाकर उनकी 


दया | आचार्यने उसे ed sa (मः 








x qamaraq गणेशं Wu स्मः ॐ 


३४२ 
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wa qes sms प्रणाम करके वनमें 
चला गया | 
निर्षन अरप्यमें जाकर असुरने स्नानादिसे निवृत्त हो 
भस्म घारण किया | फिर वह पावतीवक्लम शिवका ध्यान 
करता हुआ पश्माक्षरी मन्त्रका जप करने लगा | वह सवथा 
निराहार रहता था.| इस प्रकार दीषकाळतक अखण्ड तप 
करते रहनेसे उसका शरीर वल्मीकसे आदत हो गया | दिव्य 
aa वषतक तप करनेके अनन्तर करुणामय शिव 
उसके समक्ष प्रकट हुए | 

लोभासुर देवाधिदेव महादेवके चरणोंमें प्रणाम कर 
उनकी स्तुति करने DD] प्रसन्न फणिभूषणने उसे अभीष्ट 
वर प्रदान करते हुए सबसे निमय कर दिया | 

सवंथा निमय छोमासुरने प्रमुख देत्योंको एकत्र किया | 
वे समी लोमासुरका समर्थन करने छगे। उन असुरोंके 
सहयोगसे छरेमासुरने प्रथ्वीपर अपना एकच्छन्र राज्य 

भासुर स्वर्गाधिप बना | 


सुरेशने अपनी व्यथा-कथा श्रीविष्णुसे कह सुनायी | 
n असुर-नाशके स्यि चळे | युद्ध हुआ | वरप्रात् 

अउरकं सम्मुख श्रीविष्णु भी टिक नहीं सके; पराजित हो गये | 
“विष्णु तथा अन्य देवता 

d ओके रक्षक महादेव ह” 

दूतने उनसे कहा--'आप परम 

कीजिये या $um उनके लिये Tobis $ 


' भगवान्‌ शंकरको उसे अपना दिया 
Y T हुआ वर स्मरण 
आया ओर वे Sag सागर सुदूर अर यम . 


ळोमासुरके wg 
समस्त धर्म-कर्म E WI उसके शासनम 
होने ल्या एवं ब्राह्मण और fi नग्न ताण्डव 
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शरण अहणकर शान्तिपूण जीवन करो 
) WW 


qa लिये उद्यत हो जाओ | 
इसके अनन्तर शिवने लोमासुरको गजमुख 
सुनाया । उसके गुरू शुक्राचायने भी उसे D 
शरण लेना कल्याणकर बतलाया | लोभासुरने गणे 
समझ लिया | फिर तो वह परमप्रभुके a 
करने लगा | ie: è, 
शरणागतवत्सल गजाननने उसे सान्त्वना 
देवता, युनि और ब्राह्मण आदि समी सुखी Q 
देवदेव गजाननका गुणगान करने ex | 


(५) 

लम्बोदर 
भीविष्णुके महामोहृप्रद अनुपम =a 
मोहिनी रूपको देखकर कामारि काम-विद्दळ हो omi 





जब हँसते हुए श्रीविष्णुने मोहिनी-रूपको meom 

रूप घारण किया, तब शिव खिन्न हो गये; किंतु उत्त । 
शक्र स्खलित हो गया | उससे एक परम शक्तिसमा , 
असुर पदा हुआ | उस परम प्रतापी असुरका वणं साग 


था | उसके नेत्र dF समान चमक रहे थे। 
उक्त असुरने शुक्राचार्यके समीप जाकर उनके चरणीं 


अत्यन्त विनयपूर्बक प्रणाम किया; फिर विनीत सण 


I—II | आप मुझ झिष्यका पालन कीजिये D; 


शक्राचाय कुछ देरके लिये ध्यानमग्न हुए | १. | 
उन्होंने प्रसन्न होकर कहा--“शिवके क्रोधके समय र । 


उनके शुक्रका स्खलन हो गया और sd 


उत्पत्ति हुईं, इस कारण तुम्हारा नाम 'क्रोधासुर होगा | 


शुक्राचायने उक्त क्रोधासुरका संस्कार कर 


प्रत्येक रीतिसे योग्य बनाया | फिर उन्होंने 4 
अत्यन्त छावण्यवती पुत्री प्रीतिके साथ उसका विवाह x 
दिया । अत्यन्त प्रसन्न होकर आचाय-चरणोमे al 


हाय जोड़े असुरने निवेदन किया--में आप 
भाप्तकर ब्रह्माण्ड-विजय करना चाहता Ej 
मुझे यश प्रदान करनेवाळा मन्त्र देनेकी इपा 

देत्योंके हितचिन्तक शुक्राचार्यने उसे ga 
मन्न ( इृणि सूर्य आदित्य ओम ) प्रदान किया | 





अतएव * | 
कीजिये! | 


l 


j 
_ \ 
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ad वह एक परपर खड़ा होकर उक्त सूर्य-मन्त्रका 
; करने लगा । उसकी दृष्टि ऊपर उठी हुई थी । वह 
रहकर वर्षो, शीत और आतपका दुःख सहता 


हुआ सूर्यदेवको प्रसन्न करनेके लिये दारुण तप कर 
रदा थां । 
असुरके दिव्य sew वर्षोतक तप करनेके अनन्तर 


भगवान्‌, सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए ओर बोळे 
वरं quu 


Ml क्रोधासुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | उसने तिमिरारिके 

i. बरणोमे प्रणाम कर उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया । फिर 
उसने विनयपूर्वक वरकी याचना की--“उलत्ति-स्थिति- 
ंहारयुक्त देवनायक ! मेरी मृत्यु न दो। मैं सम्पूण ब्रह्माण्डपर 
विजय प्रास कर लूँ. । आप मुझे चराचरका राज्य प्रदान 

इ | कीजियेः आरोग्य दीजिये | में अद्वितीय सिद्ध होऊं p 

ये | क्रोधासुरके भयोत्पादक वचन सुन अत्यन्त विस्मित 

पु | सूर्यदेवने उसे वर दे दिया--“तुम्हारा अभीष्ट सफल होगा | 


उन्न । क्रोघासुर अत्यन्त प्रसन्न होकर लोटा | उस सफल- 
^ मनोरथ महायशस्वीको देखकर उसके Sx आनन्दित 
हुए। उसने पहले qud चररणोकी वन्दना की, फिर 
अपने घर गया । उसकी सहदधर्मिणी प्रीतिने दो पुत्र 
उत्पन्न किये-इषं ओर शोक | वह विविध प्रकारके 
भोग भोगने लगा | 

क्रोघासुरने परम नीतिज्ञ झुक्राचायंको आदरपूर्वक 
SAR उनकी पूजा की | शुक्राचायने उसे अत्यन्त सुन्दर 
आवेशपुरीमें देत्याधिपतिके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । 
अहुर अपने महादारुण प्रधानोंके साथ शासन करने = | 


कुछ दिनों बाद उसने असुरोंके सम्मुख अपनी 
की इच्छा व्यक्त की | असुर बड़े प्रसन्न हुए | 
यात्रा प्रारम्भ हुई | उसने सहज ही ऐथ्वीपर 
अधिकार कर लिया | फिर वह अमरावतीपर दौड़ा | उसके 
रसी देवगण मागे | इससे स्वर्ग असुरके अधीन हो गया। 
aspa वैकुण्ठ और केळासपर भी उस महादेत्यका 
स्थापित हुआ | 
पस ss अपना दूत भगवान्‌ सूर्यदेवके 
WQ उ व वर प्रदान कर चुके ये; अतएव दुःखी 


| शाइन ह सूयकोक त्याग दिया । वहाँ कघासुरका 
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अत्यन्त दुःखी देवताओं और ऋषियोने गदी 
आराधना की | इससे संतुष्ट होकर लम्बोद्र प्रकट हुए | 
Ei pelis. और श्रषियो | मैं क्रोघासुरका 
कार चूणकर नष्ट कर दूँगा | आपलोग 
निश्चिन्त हो जायें p ES 


आकाशवाणीसे यह संवाद क्रोधासुरने भी सुना । 
वह भयाक्रान्त हो मूच्छित हो गया | चेतना छौटनेपर उसके 
वीर सैनिकोनि उसे समझाया-_<सम्यूण ब्रह्माण्ड हमारे अधीन 
है। आप आज्ञा प्रदान करें; इम किसी भी rper नाश 
करनेमें समर्थ ओर प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं p 


अपने वीर सैनिकोके वचन सुन ऋधासुर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ । वह अपनी अजेय सेनाके साथ समराङ्गणमे 
पहुँचा | वहाँ उसने मूघकारूढ गजमुख, त्रिनयन, छम्बरोद्रको 
देखा | उनकी नाभिमें शेष लिपटे हुए थे। eG 
इस विचित्र रूपको देखकर ऋरोधासुर अत्यन्त कुपित 
हुआ | 

भीषण संग्राम होने लगा | लम्बोद्रके साथ देवगण 
भी अुरोंका सर्वनाश करने छो | क्रोधासुरके बलि, रावण; 
जुम्म, मास्यवान्‌, कुम्भकर्ण ओर राहु आदि महावळ्वाच्‌ 
योद्धा अत्यन्त आहत होकर पथ्वीपर गिर पड़े | वे मृतप्राय 
हो गये । क्रोघासुर दुःखसे अत्यन्त व्याकुळ हो गया | 


उसने euo सम्मुख देखकर कहा--'मूर्ख 
लम्बोदर | q ब्रह्माण्डःविजयी शूरके सम्मुख युद्ध करना 
चाहता है | तेरी बुद्धि मारी गयी है। तू शीघ्र ही मेरी 
शरण आ जा; अन्यथा में तेरा छम्बा उद्र एक दी शरसे 
फोड़ दूँगा b 

भगवान्‌. छम्बोद्रने उत्तर दिया--“अरे देत्य | तू 
यथ क्यों बकता है ! मैं दुझ-जेसे खळका वध करनेके FA 
ही यहाँ आया हूँ । तूने सूयके वरके प्रभावसे बड़ अधमे 
किया | पर तेरे अत्यन्त पापसे वे सारे शुभ कमं निष्फळ हो 
गये | अब मैं तेरा और तेरे अधर्मोका नाश कर घमकी 
स्थापना करूँगा | मैं मनवाणीसे परे आनन्दखरूप और | 
सम्पूण wd वात करता हूँ? फिर तू मुझपर कैसे विजय 
प्रात कर सकेगा D d 

अमुरने ma पूछा--त्रक्षका जन्म नही होता और 
saa अगोचरको मैं देख SE 
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छम्बोद्र बोले--“मेरे वामाङ्गमे 
आन्तिस्वरूपा है | सब लोग सिद्धिके ल्यि भटकते हं ओर 
परमम पढ़े रहते हैं | दायें भागमें खयं बुद्धि विराजमान है? 
जो भ्रान्को धारण करती है | बुद्धिसे विचार करके फिर 
उस विषये मनुष्य भ्रान्त होता है । खयं बुद्धि चित्तरूपा है 
और वह पाँच प्रकारकी बतायी गयी है | सिद्धि पञ्च 
भ्रान्तिमयी है और में इन दोनों बुद्धि और सिद्धिका पति हूँ। 
नाना प्रकारका विश्व और ब्रह्म सदा मेरे उदरमें स्थित है, 
इसल्यि में 'छम्बोद्र? कहा गया हूँ | सारा जगत्‌ मेरे उदरसे 
उत्पन्न हुआ है; मुझसे ही पालित होता है ओर STi 
सबको अपने उद्रस्थ करके में निरन्तर क्रीड़ा करता रहता 
हू । अतएव यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरणमें 
झा जाओ | शुक्राचाय मुझे जानते हैं | तुम तो समझानेपर 
भी मेरे तत्त्वको नहीं समझ सकते | न तो में देत्योंके वधका 
अभिलाषी हूँ ओर न देवताओंका ही वध मुझे प्रिय है। 
अपने-अपने घमेमे छगे हुए सब लोगोंका मैं पालन करता 
š; इसमें संशय नहीं है |l» 

क्रोधासुरकी शक्काओका समाघान होते ही वह प्रभुके 
चरणोमें गिर पढ़ा | उसने भक्तिभावसे उनकी पूजा कर 
T< कण्ठसे स्तुति की | सहज कृपाळु लम्बोदरने उसे क्षमा 
तो कर ही दिया, उसे अपनी भक्ति मी प्रदान कर दी | 


क्रोघासुरने परम प्रभु लम्बोदरके चरण-कमलॉमे पुनः 
मप कर उनकी पूजा की | फिर वह उनकी आशा प्रातकर 
शान्त जीवन व्यतीत करनेके लिये चढा गया | 


प्रसन्न देवगण देवदेव लम्बोदरका सवन करने लगे | 


il 


z @ 
रक बारकी बात है, छोकपितामह सत्क ध्यानस्थ 


बेठे थे | उसी 
हुआ। UN उनके शास-यायुते एक पुरुष प्रकट 


उक्त पुरुषने विधाताके 
| भक्तिपुर्व प्रणाम 
A nan उनकी स्तुति की | संतुष्ट ब्रह्माने > 
Ta कोन हो और तुम्द कया अमीष्ट है b @— 
उक्त पुरुषने अत्यन्त विनयपूर्व 
श्रमो! š आपके श्वास-व Sum em s किया 
पकरण कर मुझे रहनेके हिये स्थान ८! मेरा 
IMER . SU प्रदान करनेका 


“अपने गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर 


| | : गया 
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बढ़ती है; इस कारण तेरा नाम “मायाकर! 
इच्छा करोगे, वही पूरी हो जायगी | तुम्हारी ES 9 
होगी | सब तुम्हारे वशीभूत होंगे | तुम सदा MN 

ub 


मायाकर पितामहके चरणोंमें प्रणाम कर ह 
पड़ा | अत्यन्त शक्तिशाली मायाकरको देखकर 
नामक असुरने उसके चरणोंमें प्रणाम किया | 
मायाकरकी अधीनता स्वीकार कर Q और Et. 
द्वारा उसे देत्याधिपतिके पदपर प्रतिष्ठित करवाया | प्र 
ERA मायाकरको संतुष्ट कर लेनेके अनन्तर fna s 
सांसारिक भोग-सामग्रियोंकी ओर आकृष्ट किया | 


फिर तो मायावी देत्यने सबको पराजित कर अपने गर 
कर लिया | तदनन्तर उसने पाताल्पर आक्रमण f| 
मायाकरके सम्मुख किसीका qur नहीं था | wm 
हाहाकार मच गया | 

इसपर शेषनागने विज्नराज गणेशका स्मरण किया | प्रह 
होकर देवदेव छम्बोदरने कहा--'मैं आपके pH 
प्रकट होकर असुर मायाकरका वघ करूँगा | | 

जब सर्वान्तर्यामी, सवसमर्थ, मूषक-वाहन T| 
छम्बोद्र शेषके पुरके रूपमें प्रकट हुए तो देस |. 
इष-विमोर होकर उनकी स्तुति करने लो | 

जगत्त्राता मूषक-वाहन लम्बोदर रणाङ्गणमे उपि | 
हुए | मायाकर भी अपनी वीर-वाहिनीके साथ डट गा! | 
J युद्ध हुआ | देत्यांको शिथिल होते देख माब | 
अपनी मायाका आश्रय छलिया, किंतु मायापतिके सर्म | 
उसकी एक न चली | मायाकर मारा गया | | 

देवगण प्रसन्न हो गये । ` 

(६) 
विकट 

dà क्षीराब्धिशायी विष्णु जब जलून्धर-पत्नी qu al 
१ उस समय उनके 3p अत्यन्त तेजखी A : 
उत्पत्ति हुईं | उसने देत्यगुरु झुक्राचायके यहा y i 
चरणोंमे शद्धापूवक प्रणाम किया । देत्य : प. 
उसे शिव-पश्चाक्षरी मन्त्रकी दीक्षा दे iip 


नमाने 
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=== उसने देवाधिदेव महादेवको संतुष्ट करनेके लिये 
अन्न, जळ और फलादिका सबथा परित्याग कर उक्त 
प्रहिमामय पञ्चाक्षरी मन्त्रका जप करते हुए तपल्या प्रारम्भ 
की | अत्यन्त धीर कामासुरने अनेक कष्ट wed gu दिव्य 
aza वर्षोत्क कठोरतम तप किया । 

उस तपसे प्रसन्न आझुतोपने प्रकट होकर उससे वर मॉगनेके 
हिये कहा | कामासुर हर्षोत्फुल्लनेत्र, प्रसन्नवदन; भक्तवत्सल 
रुके दर्शन कर कृतार्थ हुआ । उसने कपूरगोरके wai 
प्रणिपात कर वर-याचना की--“प्रभो | आप मुझे अपने 
चरणोंकी भक्ति और ब्रह्माण्डका राज्य प्रदान कीजिये । 
मैं बलवान) निर्भय एवं मृत्युजयी होऊ D 
खर्गापवर्गदाता करुणामय शिवने कहा--'यद्यपि तुमने 
अत्यन्त दुर्लभ और देव-दुःखद वरकी याचना की है; तथापि 
तुम्हारे कठोर तपसे संतुष्ट होकर में तुम्हारी कामना पूरी 
करता हूँ P 

शूलपाणि अन्तर्धान हो गये । प्रसन्न कामासुरने अपने 
गुरु शुक्राचायके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया 


, और फिर उन्हें शिव-दर्शन एवं उनके द्वारा वर-प्रासिका वृत्तान्त 


केह सुनाया | 


महायशखी देत्याचार्यने संतुष्ट होकर उसका महिषासुरकी 
रूपवती पुत्री तृष्णाके साथ विवाह करा दिया । उक्त Age- 
अवसरपर दूर-दूरके सभी प्रसिद्ध देस्यगण एकत्र हुए | उसी 
समय gusti उसे देत्यराजके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया | 
ma दुत्योने उसके अधीन रहना स्वीकार किया | 


कामासुरने अत्यन्त सुन्दर रतिद-नामक नगरमें अपनी , 


एजधानी बनायी | उसके रावण; spen, महिष, बलि और 
V—' पाँच शर प्रधान थे | कामासुर इन प्रचण्ड देत्योंके 


S" सुशोभित होने लगा | 


मदा-असुरने अपने प्रधान देत्यांके साथ विचार-विमशंकर 
EN ` आक्रमण कर दिया । उसके तीक्ष्मपम अमोष 
फिर isi प्राणी व्याकुल होकर उसके वशमें हो गये | 
१३ खरापर दौड़ा | उसके sre सम्मुख देवता भी 
भुर सके; सभी उसके अधीन हो गये । Umi 


हत्या J3 ही समयमें त्रेलोक्यपर अधिकार प्राप्त कर 


Ë - 
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` S घमकर्मोको नष्ट कर दिया | छलकपट 
ने व्याप्त हो गये, स्वाहा; खघा और वषट्कार 
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छप हो गये, ः वणोश्रम-घम मिटने-सा ल्या और देवता) 
यूनि एवं घर्मपरायण जन अतिशय कष्ट पाने छो | 


iR विपत्तिसे am पानेके लिये समस्त देवता एकत्र हुए | 
समय वहाँ योगिराज मुद्रल ऋषि पघारे | देवताओंने 
AAA आदिसे उनकी आदरपूर्वक पूजा की | भगवान्‌ 


शंकरने पूछा--हमें स्थान-भ्रष्ट करनेवाले कामासुरके 
विनाशका माग बताइये | 


मुनिवर सुद्लने कहा--“आपलोग सिद्धक्षेत्र मयूरेश 
जाकर तप कर | वहाँ आपछोगोके तपसे संतुष्ट होकर खयं 
भगवान्‌ गणेश प्रकट होंगे ओर आपके संकटाका निवारण 
करगे p 

शिवादि देवता पावनतम RATA पहुँचे | वहाँ 
उन्दने श्रद्धा एवं विघिपूवक गणेशकी पूजा की | तदनन्तर 
वे एकाक्षरी-विधानसे गणेशकी उपासना और TERMS 
तथा अश्रुपूरित नेत्रोसे उनका स्तवन करने लगे | 


भक्तवत्सल मयूर-बाहन गणेशने प्रकट होकर कहा-- 
"देवताओं | बर मागो | में प्रसन्न हूँ DP 

देवताओंने निवेदन किया-“'प्रमो ! देत्यराज 
कामासुरकी Te हम समी देवता स्थानभ्रष्ट दै ओर 
मुनिगण कर्मरहित हो गये हैं| आप हमारी रक्षा करे | 

df कामासुरका वध कर समस्त देवताओं और 





मुनिर्योकी निरापद करूँगा D मयुरेशने कहा । | 


आकाशवाणीसे यह घोषणा m कामासुर मूच्छित 
हो गया | कुछ देर बाद विचारविमश कर उसके वीर 
anii देवताओं और मुनिर्योपर आक्रमण कर दिया | 
देवता और मुनि परम प्रभु मयूरेशको पुकारने लगे | 
पाश-अङ्कुधारी मयूरवार्दण महाविकट गजानन 
प्रकट हुए | उन्होंने भयानक गर्जना की | शिवादि देवता 
उनकी स्तुति करने छो । x 
di कामासुरको नष्ट करूंगा |” ममूसवाहनने कहा 
और देव-तैनिकोके साथ रहकर युन प्रस्तुत हो गये । 
Rd साथ कामासुर भी पहुँचा | 
अपने gera सैनिकोंके साथ कामाड ला S 
संग्राम छिड़ा | देवताओंके परब gera देत्यगण enge हो : 
गये | वे भयसे UM भागे a उस भीषण युद्धमे | 
कामासुरके दो प्रिय पुत्र शोषण आर दुष्पूर मारे गये | 


ye €v 
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तब अत्यन्त ma होकर कामासुर सम्मुख आया | उसने 
प्रभुसे कद्द-“मूर्ख | मैंने त्रल्लेक्यकों वशर्में कर लिया दै । 
तेरे वीर देवगण मूच्छित पड़े हैं | यदि तू प्राण-रक्षा चाहता 
है तो यहाँते भाग जा P z 

हँसते हुए मयूर-वाइन विकटने उत्तर दिया--“असुर ! 
तूने शिव वरके प्रभावसे बड़ा अधर्म किया है | में सृष्टि-स्थिति- 
संहारकर्ता एवं जन्म-मृत्यु-रहित हूँ | तू मुझे किस प्रकार 
मार सकता है! अपने गुरु झुक्राचायके उपदेशका स्मरण करके 
मेरे खरूपको समझ । यदि तू जीवित रहना चाहता है तो 
भेरी शरण आ जा । अन्यथा तेरा सम्पूर्ण गव खवं होकर 
रहेगा और तू निश्‍चय ही मारा जायगा |? 


मयूर-वाहनकी वाणी सुनते ही कामासुर अत्यन्त कुपित 
हुआ | उसने अपनी भयानक गदा मयूर-वाहनपर फेंकी) 
किंतु वह गदा प्रभुवर विक्रटका स्पर्श न कर पृथ्वीपर गिर 


पड़ी; यह देख देत्यराज कामासुर 
गिर पड़ा | 


कुछ देर बाद सचेत होनेपर उसने अपने engeren 
भयानक पीड़ा ओर अकल्पित अशक्तिका d किया | 
2 अत्यन्त आस्चयसे अपने मनमें सोचा--(इस अद्भुत 
बिना ही मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी ओर जब 
TAA स्पशं करेगा, तब क्‍या होगा? युद्धमे तो यह 
निश्चय ही मुझे मार डाछेगा. | पः 


T x सोच उसने प्रभु विकटसे उनके सम्बन्धे अनेक प्रशन 
ES. समाधान होते ही वह दयामय मयूर-वाहन 
विकटकी शरणमें गया | मूषकध्वजने उसे अपनी भक्ति प्रदान की | 





सहा. मूच्छित होकर | 


MRA लिये विघ्नराजकी उपासना करो । उनके 


` मन्त्रका जप कर रहा था | इस प्रकार उसे 


` XC अत त्यन्त प्र 

त "WI तुम्हारे कठोर तपसे अत 

A cil _ CCO, Mumukshu Bhawan Varanasi Collec AONE, मॉबळो |? j 
TN i mt A Vt uo Ete J 
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उक्त पुरुषने अत्यन्त विनयपूर्वक उच्तर ह N 
मैं अभी-अभी आपके हास्यसे उत्पन्न हुआ सि, | 
आप आज्ञा प्रदान,करे मैं उसका अवश्य Br W 

माता पार्वती बोलीं--कैं अपने प्राणनाथे Ë 
बैठी थी; उस मानकी स्थितिमे तुमने जन्म ज्वार 
मानपरायण तुम्हारा नाम मम ( ममता ) Ni | 
जाकर गणेशका स्मरण करो | उनके स्मरणसे ु ल / 
प्रास हो जायगा | s 


T उसकी शम्बरासुरसे मेंट हुई | qium 
उससे पूछा--“आप कोन हैं तथा यहाँ केसे पघारे हैं? | 


शम्बरने उत्तर दिया--५महाभाग | मैं që Rue 
करने आया हूँ । उस बिद्यासे तुम निस्संदेह amam 
हो जाओगे p | 


इतना कहकर शाम्वरने ममताको नाना प्रकारकी अहु 
विद्या सिखा दीं | उन विद्याओंके अम्याससे ममता meti] 
गया | विविध प्रकारकी शाक्तियोंको प्राप्तकर G | 
प्रसन्न हुआ | 

तच उसने शम्बरके चरणोंमे प्रणाम कर हाय जोडे | 
विनीत स्वरमें कहा--“महामाग | आपने ue 
कृपा की है | अब मैं आपका शिष्य हूँ | आश #| 
कीजिये, मे क्या करू b | 


` शम्बरने ममताको समझाया--*अब तुम up 
कर प्रकट होनेपर उनसे समू बह्मापडका प | 
अमरण-वरके अतिरिक्त अन्य कुछ मत मॉँगना 1१९" ९ 
तुम मेरे पास चले आना P / 
| | : e अपने K &( 
इतना कहकर शाम्बर प्रसन्नतापूर्वक dl 

à करने ह्या 

गया और मम वहीं बेठकर कठोर तप T 


केवल वायुपर निर्भर रहकर गजमुखका ध्यान ९ Í 
qq «rg d 
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aga वर्ष बीत गये | 


प्रसन्न होकर गणनाथ प्रकट हुए | satt a 



























——— —ÁM———— 

== भजानती वाणी सुनकर ममताके नेत्र खुले 
; जब उसने विष्नेश्वर गजवक्त्रका दशन किया तो आनन्द- 
gx हो गया । उसने विष्नराजके चरणोंमें प्रणाम कर 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की और फिर गद्गद्‌ कण्ठसे 
मे| स्तुति करने लगा | 

। अन्त वर-याचना करते हुए उसने कद्द--“वरदाता 
( apa आप मुझपर प्रसन्न हें तो कृपापूर्वक मुझे 


| जित न हों । में शंकर आदिके लिये भी सदा अजेय 

| i| आप मुझे अमोघ शस्त्रधर करें |? 

विघ्नराज बोले--९देत्येन्द्रनायक | तुमने दुस्साध्य 
| बरकी याचना की. है; किंतु तुम्हारे तपसे संतुष्ट होकर में 
W| तुम्हारी कामना पूरी करूँगा |? 

| इतना कहकर विघ्नराज अन्तर्धान हो गये | quum 
ममतासुरने प्रसन्नतापूर्वक शम्बरके,घर जाकर उसे प्रणाम किया | 
ममताके तप एवं वर-प्रासिका ब्वत्तान्त सुनकर शम्बर अत्यन्त 
मन्न हुआ | उसने उससे अपनी रूपबती पुत्री मोहिनीका 
ह विवाह कर दिया । ममतासुर अपनी प्राणप्रियाके साथ 
{| बुसपूर्वक रहने लगा | 

. कुछ ही समय बाद शम्बर दैत्य-गुरु झुक्राचायके समीप 

| 'हपा। प्रणामके अनन्तर उसने ममतासुरके तप और वरः 

पि वृत्तान्त कह सुनाया । शुक्राचार्यं बड़े प्रसन्न हुए | 

| “मर असुरोंको सूचितकर स्वयं शम्बरके साथ ममासुरके 

bd ES आचायचरणोमें प्रणाम कर उनकी 

| * पूजा को । 


VW प्रसन्न होकर झुक्राचार्यने समस्त देत्यांके सम्मुख 

E पदपर अभिषिक्त कर दिया | उन्होंने दैत्यराज 

६ भौर RI अत्यन्त बलवान्‌ प्रेत, काल; कलाप, कालजित्‌ 
| M जामक disp प्रधान भी नियुक्त कर दिये | 


“Í 
b | उपस्थित देत्य, दानव और राक्षस राजाओंकों 
à | असुर अपने सपुष्ठ किया | उसकी सेवासे प्रसन्न सभी 
नाशक Ai राज्यमें . लौटे । ममासुरःअपनी चिन्ता- 
ELM SR सुखपूर्वक निवास कर रहा था । वहाँ 
» | ug मोहिनीसे धर्म और अधघर्मःनामक दो 


E- N एके : 
| LN समासुरने शुक्राचायके चरणोंमें प्रणाम कर 
X परेक्षाण्ड 


| ब््वाण्डका राज्य प्रदान करे? युद्धमें मेरे सम्मुख कभी विध्न - 


E: | E "विजय ही हहछा उक्त को.) AVIS. cof Digitized by SGanqoth 


======= | 
+हा--“राजन्‌ | तुम दिग्विजय तो करो, 
रोष qd दिग्विजय तो करो, किंतु विष्नेशवरका 


=. मत करना | स्मरण रखना, विप्तराजके 
अनुग्रहे ही तुम्हे m शक्ति एवं वेमवकी प्राप्ति हुई है । 
Es UEM miae समर्थ अपने महावीयवान्‌ 

SUR युद्धाथ उद्यत होनेका आदेश दिया | उसने अपने 
वीर पुत्रों एवं परम पराक्रमी. सेनिकोके द्वार पृथ्वी ओर 
पाताळपर अधिकार कर लिया | फिर उसने खर्गपर आक्रमण 
किया | वज़्ायुधके साथ भयानक संग्राम हुआ | रक्तकी सरिता 
प्रवाहित हो चली; किंतु वर-प्रात्त असुरके सामने देवगण टिक न 
सके | खगं ममासुरके अधीन हो गया। ममासुरने समर- 
कषेत्रम विष्णु और शिवपर भी विजय प्राप्त कर ढी | सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डपर उस महासुरका निरङ्कुश शासन व्याप्त हो गया | 
देवगण बंदी-णहमें पड़े | सवत्र अनीति ओर अनाचारका 
साम्राज्य छा गया | 

ममासुरके कारागारमे पीडित देवता एकत्र होकर अपनी 
मुक्तिका उपाय सोचने e] लक्ष्मीपति विष्णुने कदा-- 
“हम सभी मिलकर विष्नेशवरकी आराधना करें | उनकी 
्रसन्नतासे दी असुरःविनाश एवं धमकी स्थापना हो सकेगी | 
समस्त देवताओने मन्त्र-स्नानकर विध्नेशवरक़ी मानसिक 

पूजा की। फिर वे एकाक्षरी-विधानसे भक्तिपूवक उनका 
स्मरण करने A एक वर्ष व्यतीत होनेपर माद्रः 
चतुर्थीके मध्याहमें रोषःवाइन विध्नराज प्रकट हुए | 
देवताओने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका सबन Gu 
अनन्तर कद्दा--'प्रमो | धर्मका ध्वंस करनेवाले ममासुरके 
कारागारमै हम समी देवता अतिशय कष्ट पा रहे हैं | सत्र 
पाप-तापका साम्राज्य है । आप इम पीड़ितोकी रक्षा कर P 

. संतुष्ट गणनाथ देवताओंको अभीष्ट वर प्रदान कर 
अदृश्य हो गये। यह समाचार झुनकर ममाइर चित, 
चिन्तित और अत्यन्त कुद हुआ | a | 

` उसी समय महर्षि नारद ममासुरके Uu पहुंचे |. 


अनेक उपचारासे पूजा की । फिर देवषिने 
“मुझे देवदेव विध्नराजने m; 
de घर्म-पालक ud अधम ue: s TA 
शक्तिमान्‌ हुए हो। अब gu देवग 
Due यातना पा रहे हें | घम लुप्त हो गया है | अतएव 


विध्नेदवरने कि तुम इस अधमं ओर ATAT 
mid: शरण आ जाओ) अन्यथा FRN 
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देत्यगुरु झुक्राचाय॑ने भी उसे यही परामश दिया? पर 
उस मदोन्मत्त ममासुरपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | वह युद्धके 
ल्यि प्रस्तुत हो गया | 

महर्षि नारदसे यह संवाद पाकर परम प्रभु गणेशने 
कद्दा--'मैं ममासुरका दर्पं दलन करूँगा | 

ममासुर अपने दोनों पुत्रों एवं अजेय वाहिनीके साथ 
पृथ्वीको कम्पित करता हुआ युद्धके ल्यि नगरके बाहर 
निकला | मत्त एबं FRE दानव ममकी दुष्टता देखकर 
विघ्नराज कुपित हुए । उन्होंने अपना कमल असुरसन्यके 
बीच छोड़ दिया । उक्त पद्म-गन्धसे समस्त असुर सवथा 
अशक्त एवं मूच्छित हो गये | ममासुर आंधे पहंरतक 
मूच्छित रहा | सचेत होनेपर उसने अपने समीप कमल देखा 
तो कॉपने लगा | वह विघ्नराजके चरणोपर गिर पड़ा | फिर 
उसने भक्तिपूर्वक प्रभुकी पूजा ओर स्तुति करके उनसे 
क्षमा याचना की | H 

दयामय विध्नराज संतुष्ट हुए | उन्होंने ममको अपनी 
भक्ति प्रदान करते हुए कहा-- | 

स्वस्थाने Ga भूत्वा fug त्वं मत्परायणः । 

सधर्मविधिहीनं < wd Seu जनैः कृतस्‌'॥ 

यत्रादो पूजनं से न स्मरणं चा ममासुर । 

मम भावेन सस्मोह्ाय राज्यं कुरु हृदिःस्थितः ॥ c 

aza दासचन्नित्यं ` रक्षस्व स्नेहभावतः। ` 

मम भावविहीनांइच कुरू में समतायुतानू Wu 

| | (Igo ७। ८ | ३२--३४ ) 

Sq अपने स्थानपर मेरी आराधनार्मे लगे. रहकर 








घमंकी 


पकी विधिसे रहित कम किया गया हो, उसके श्रेष्ठ 
QW भोगो | असुर | जहाँ पहले मेरा पूजन अथवा स्मरण 


न किया गया हो, वहाँ छोगोंको ममतासे मोहित करके उनके : 


इदमे विराजमान होकर तुम राज्य करो | जो मेरे 

भक्त हो; 
d RU स्नेहभावसे दासकी भाँति रक्षा B 
जिनका भेरे प्रति भाव या प्रेम न | 
sem | हो, उन्हें ममतासे युक्त 
दैत्यराजने देवाधिदेव विघ्नराजके चरणोमे प्रणाम किया 
और फिर उनकी अनुमति प्राप्त कर शान्तभावते उनक 
| स्मरण करने चलागया]  . | | > 
देवाय इका कर बर हु । काने a 
धर्मका राज्य संस्थापित हो गया 3 | अधगंके Sus 


O >. Pal, D 
- 
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निभयतापूर्वक निवासं करो | अन्य लोगोंद्रारा जो. अपने - 
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धूम्रवर्ण 

एक बार लोक-पितामहने सहसांशुको ] | 
अधिपतिके पदपर सविधि” अभिषिक्त किया | UM | 
प्रातकर सूसदेवके मनमें अहंकारका उदय हो गया।३ Vo 
सोचने लगे--“कमंके प्रभावसे पितामह qü Q Z 
हैं, कमसे ही विष्णु जगतका पालन करते हैं, कमे | 
शिव संहार-समर्थ हैं ओर कर्मोके ही फलस्वरूप शक्ति जात. | 
की पालिका और पोषिका हैं । निस्संदेह समू am | 
कर्मोधीन ही है और में उन कर्मोका संचालक देवता हूँ। | 
सभी मेरे अधीन हैं |? 2 | 
यह सोचते ही उन्हें छींक आ गयी और उससे ए | 
महाबलवान्‌; महाकाय, विशालाक्ष सुन्दर पुरुष sm | 
हुआं | वह सर्वोङ्ग-सुन्द्र पुरुष विद्वान्‌ gera wN | 
पहुँचा | शुक्राचायने उसका परिचय पूछा । | 
उक्त पुरुषने . विनीत end उत्तर दिया--ध्रभो | b 
सूर्यदेवकी. छींकसे उत्पन्न उनका पुत्र हूँ! में sm 
संथा अनाथ ओर अनाश्रित हूँ | में आपके अधीन रझा | 
चाहता हूँ ओर आपकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करूँगा | 


उस मनोरम पुरुषके वचन सुन शुक्राचार्य कुछ देकेशि | 
ध्यानावस्थित gu | फिर उन्होंने कद्दा--तुम््रा, s | 
सूयके अहंभावसे हुआ दै, इस कारण तुम्हारा नाम “अइ | 
होगा-। gu -तपश्चरणके - द्वारा शक्ति अर्जित करो PW | 
कहकर दैत्य-गुरुने उसे गणेशका घोडशाक्षर मर्ल दिया। 
उसे मनत्र-जपकी विधि भी. विस्तारपूर्वक. बता दी। | 
(अहम? वनमें जाकर उपवासं करता हुआ गणेशके ध्याती || 
साथ गुरुप्रदत्त never जप करने छगा | वह शीतोष्ण | 
वर्षोदिका कष्ट सहता डुआ ez निश्चयके साथ पप "+ 
रहा । इस प्रकार कठोर तप करते g उसे दिव्य ge [ 
ब्यतीत हो गये | | 1 
उसके समक्ष भक्तवत्सळ मूषक-वाहन) Pero Wi 1 
एकदत क्ण, पाशादिसे सुशोमित agis मेष | 
Su उनमज्ञलमूति प्रभुका दशन होते ही अहम” *” — प्रभुका दर्शन होते ही अइम उर्क, d: 
१. अद्मावेवतेपुराण ( कृष्णज० १२१ । १००) qe P- 
मन्त्र इस प्रकार है--- * 
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LB. 
A 


N ७ O 
c और फिर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा 
| तदनन्तर बह प्रथमेश्वरके चरणोमें पुनः प्रणाम कर 
2 उनकी स्तुति करने लगा । स्तवनके अनन्तर 
उसने पुनः दयानिधान गजवक्त्रके चरणोमे बार-बार प्रणाम 
किया । 

इससे . संतुष्ट होकर लम्बोदरने unb तुम्हारे तप 
और खबनते प्रसन्न हूँ । तुम इच्छित वर माँग लो p 

अहमने हाथ जोड़कर निवेदन किया--'प्रमो | आप 
मुझे अपनी भक्ति दीजिये | मेरी सभी कामना qu हो 
जायँ | आप मुझे आरोग्य; विजय, अमोघास्र आर सम्पूण 
ब्रह्माण्डका राज्य प्रदान करें | माया-विकारसे मेरी मृत्यु न हो! 





aaa !? कहकर गणनाथ अन्तर्धान हो गये | 

अहमूने प्रसन्नतापूवक अपने गुरुके यहाँ जाकर उनके 
चरंणोमें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया | उसके तप एवं qc 
प्राप्तित वृत्तान्त सुनकर झुक्राचाय अत्यन्त मुदित हुए | 
उन्होंने समस्त असुरोको बुलाकर अहमके तप एवं प्रभावका 
23 वणन किया | असुर-समुदायने प्रतापी अहंमके अधीन रहकर 
` उसकी इच्छाका अनुसरण करना स्वीकार कर लिया । 
तव शुक्राचायने उसे सविधि देत्याधीशके पदपर अभिषिक्त 
कर दिया | उस समय दइर्षोत्फुल्ल असुरोने वाद्यादिके साथ 
अद्भुत महोत्सव मनाया | 


विषय-प्रिय-नामक सुन्दर नगर निर्मित हुआ | अहम्‌ 
वहाँ असुरोंके साथ निवास करने लगा | उसे योग्यतम पात्र 
समझ 'प्रमादासुरने अपनी रूप-यौवन-सम्पन्ना ममता-नामकी 
पुत्री. उसके साथ व्याह दी | कुछ ही दिन बाद उसे 
ममताके द्वारा गवे और श्रेष्ठ-नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए | 


. कुछ समय बाद एक दिन अहमके इवसुर प्रमादासुरने 

कहा--तुमने सर्वत्र विजय एवं निर्मयताका वर 
मात कर छिया है, फिर व्यर्थ क्यों dà हो! अद्माण्डपर 
विजय RT सुखोपभोग करो | 


भहमूको अपने पूज्य श्वसुरकी बात प्रिय गी | उसने 
TN शुक्राचायंके p प्रणाम किया और उनकी पूजा 
करके उनका शुम आशीर्वाद प्राप्त कर लिया | 


I LEN फिर उसने अपने अत्यन्त बलवान्‌ ओर कूर SRI 
Ja विजंययात्राके ल्यि आज्या दी और स्वथ 
E हुआ | mw 


* गणेशः * 
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SAR अपने पुत्र तथा बीर असुरोके साथ सवत्र विजय 
ह चछा | असुरोने भयानक संहार किया । uda 
नाहि-त्रा 


हि मच गयी | इस प्रकार मार-काट मचाकर उसने 
WW! इश्वीपर अधिकार कर ल्या और स्त्र 
उच्चतम RIR अपने असुरोको नियुक्त कर दिया | 

` तदनन्तर उसने 'पाताळपर आक्रमण किया | परम प्रतापी 
अहतासुरसे भयभीत शेषने उसे कर देना स्वीकार कर. 
लिया | फिर उस असुरने स्वर्गपर आक्रमण किया । स्वयं 
विष्णु रणःभूमिमें उपस्थित हुए, किंतु scum असुरके 
अमोधास्रसे उन्ह भी पराजित होना पड़ा | सर्वत्र अइं- 
कारासुरक्रा आधिपत्य हो गया | देवता; ऋषि एव घमोत्मा 
पुरुष पर्वता ओर वर्नोमें छिपकर कष्ट सहते gu जीवन 
व्यतीत करने लगे | परम स्वतन्त्र अइंतासुर मद्य ओर 
मांसका तो अत्यधिक सेवन करता ही था, वह मनुष्यों; 
नागों और देवताओंकी भी कन्याओंका बलात्‌ अपहरण कर 
निलजतापूर्वक उनका शील इरण करता | इस प्रकार 
अत्यन्त पाप-रत दुष्टात्मा अहमूको अपने आराध्य विष्नराजकी 
विस्मृति हो गयी | 


एक दिन अदहमकी राजसमार्मे अधमंधारक उपस्थित 
हुआ.। उसने दैस्यराजक्रा अभिवादन कर निवेदन किया-- 
(राजन्‌ | आपका राज्य समूण ब्रह्माण्डपर स्थापित हो गया 
है, किंतु अमरगण पहाड़ोंकी गुफाओ और वर्नोमे छिपकर 
हमारे समूलोत्मूलनका निरन्तर उद्योग कर रहे हैं| तनिक- 
सा छिद्र पाते ही वे हमारा सवर्नाश कर देंगे । अतएव | 
उनका अस्तित्व समाप्त करनेका प्रयत्न आवश्यक प्रतीत होता 
* | अमरोका पोषण यज्ञादि कमसे होता है | उस ककी 
समातिसे वे स्वयं समाप्त हो जायगे D 
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के अन्यतम श्रद्धाळ असुर नियुक्त हुए | इस प्रकार सभी 
घरोमे आसुरी कर्मोकी प्रबृत्ति एवं अहंतासुरकी उपासना 
होने लगी | यह देखकर अधमंघर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | 


देवताओंके दुःखकी सीमा नहीं थी। व्रह्मा, विष्णु 


और शिव आदि समस्त देवता एकत्र हुए । ब्रह्माने दुःखी 
देवताओंके सम्मुख कहा-- “अहंतासुर गणनाथके वरसे मत्त 


होकर IAPA त्रस्त कर रहदा है; किंतु अब उसे देवदेव: 


विध्नेश्‍वरकी मी विस्मृति हो गयी है| अतएव हमलोग 
उन्हीं सर्वसमर्थ प्रभुको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करें | वे 
करुणामूति गजानन शीघ्र प्रसन्न होकर हमारा दुःख दूर 
कर देंगे | 

भगवान्‌ शंकरने पितामहके परामशका अनुमोदन किया 
और सभी देवता उपवास करते हुए अत्यन्त श्रद्धा-मक्ति- 
कक एकाक्षरी-विधानसे देवदेव गणेशकी उपासना करने 
छरे | इस प्रकार गणेशकी आराधना करते उन्हे सौ qd 
व्यतीत हुए | 


इससे संतुष्ट होकर मूषक-वाहन द्विरदानन प्रकट 
देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन धूम्रवण प्रभुके su 
प्रणाम किया और फिर उन्होंने आदरपूर्वक उन सुरश्रेष्ठ 
पूजा की | इसके अनन्तर देवताओंने पुनः प्रभुके चरणोंमे 
प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने 
V | परम प्रभु धूम्रवणका स्तवन करते हुए देबताओंने 
d निवेदन किया-<'प्रमो | कृपामय देव | आप हमारी 
पति दूर करें |, 'तथास्तु) कहते हुए परम प्रभु धूम्रवर्ण 
SIEUT हो गये | देवगण प्रसन्न हुए और वहीं उचित ° SR 
प्रतीक्षा करते हुए पाधन-भजन करने लगे | T 





क परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 
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चिन्ताका कोई कारण नहीं | स्वप्नगें घन-प्रातत 
आदि मिथ्या सिद्ध होती. हे । अतएव š i 
विचार नही करना चाहिये |? इस प्रकार हास्य 
करता हुआ देत्य वहाँसें उठ गया | भ 

खप्नके अप्रभावकारी हो जानेपर सर्वान्तर्यामी परे 
पुनः देवर्षि नारदको qu रूपमे अहमूके समीप भेज | 
महर्षि नारदने असुरको धूम्रवण गणेशकी शरण-अहण 
शान्त जीवम व्यतीत करनेका संदेश दिया | तब E 
अत्यन्त कुपित हो गया | महर्षिने छौटकर प्रभुको सूचना दे दी| 

उधर देवगण धूम्रवणके समीप पहुंचकर कातर खरो 

मायना करने छगे। भक्तवत्सल धूम्रवणने देवताओंसे gn 
'आफ्छोग यहीं. बैठकर मेरी. लीलाका दर्शन करें। 3 
HERRIETA वध करता हूँ | 

उन प्रभुने अपना अत्यन्त ST पाश छोड़ दिया | उक्त 
पाश प्रभु धूम्रवणके हाथसे gum होते ही अनन्त रुपो 
परिवर्तित हो गया और जहाँ-कहीं असुर मिळते, वहीं उनके 
कण्ठमें छिपरकर उन्हें मार डालता | उस बलवान पाशने 
गाव; नगर तथा प्रान्तोंके असंख्य असुरोंको . यम-सदन भेज 
दिया | असुर हाहाकार करने लगे] | 


T€ समाचार सुनकर अहंतासुर अत्यन्त व्याकुळ होकर 
कहने छगा--'मैंने पहले ही कहा था कि quu गणेशका 
स्वप्न, शीक्र फल देगा; पर अब क्या करूँ, कुछ समझ 
नहीं आता |! 

अहतासुरके पुत्राने पिताको सान्त्वना दी--'हमलोगोक 
रहते आप व्यर्थ क्यों चिन्तित होते हैं ! मायायुक्त नव 
क्या करेगा १ देवताओंके समर्थक देइघारीको हम शीन 
नष्ट कर देते Š P इतना कहकर गर्व और Rl पिताके 
NR प्रणाम किया और अपनी सशस्त्र सेनाके साथ वे 
युद्धभूमिमें पहुँचे | x 

असुरोने भीषणतम युद्धकी चेष्टा की; Ra अमित 


` तैजखी पाशकी ज्यालामें वे सभी जलकर qat हो गये। 


यह देखकर अहंकार-तनय qd और श्रेष्ठ QQ लेकर 
ns हट पड़े | वे पाशकी ज्वाळा सह मही 

i किंतु अपने खज्नसे पाशको नष्ट कर देना चाहते गे! 
TAR पाश उनके कण्ठमें लिपटा ओर देत्य-पुत्रोका थार 
अवरुद्ध हो गया | नेत्र बाहर निकल आये और उनका ळत 
हुआ शव पृथ्वीपर शिर 


zed ei Gangotri 
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बचे असुर हाहाकार करते देत्यपतिके पास पहुँचे | 
Ë gH मृत्युका संवाद सुनकर अहंकार दुःखातिरेकसे 
हो गया । किंतु सावधान होनेपर उसके नेत्रोसे 
अनिवर्षा होने लगी 1 वह अपने सैनिर्कोके साथ ससर-भूमिमे 


SION पाशकी भयानक ज्वालासे असुर भस्म होने 
को | पाडा उनका गला कसकर प्राण ले लेता | अहमकी 
प्रायः समस्त सेना मर मिटी | कुछ वचे असुर प्राण 
बचानेके लिये भागे | अत्यन्त कुपित अहमने अपने अनेक 
अन्नशर्त्रोका प्रयोग किया ! उन aA विफलता 
और पाशकी असह्य ज्वालासे व्याकुळ होकर उसने अपने 
अमोष अस्त्रांका प्रहार किया; किंतु उसके आश्चर्यकी सीमा 
नहीं थी | वे शस्त्र. मी निष्फल हो गये और, यदि अहम 
वहाँसे नहीं भागता तो धूप्रवण गणेशका पाश उसका कण्ठ 
पकड़कर निश्चय ही उसे मार डालता | 


अत्यन्त भयाक्रान्त अइंतासुरने अपने शुरु शुक्राचारयके 


चरमे प्रणाम कर निवेदन किया--“देव | मायायुक्त धूम्रवर्णके . 


पाशके सम्मुख वर-प्रास्त मेरे असोघास्र कैसे. निष्फल हो 
गये ! मैं किसी प्रकार अपनी रक्षा कर यहाँ आ सका हूँ P 


शक्राचायने कहा--'मूरले | तू मायातीत गणेशको नहीं 
जानता | उनकी वाणी कमी मिथ्या नहीं होती ! वे oen 
देवताओं, घरतीपर मनुष्यो ओर पातालमें असुरोंके निविष्न 
व्यवस्था करते हैं | तूने उनके वरके प्रभावसे 
अधिकार कर देवताओं और मुनियोंकों बढ़ा 
कष्ट दिया | तुम्हारे इस अनाचारसे सर्वेश्वर quad तुम्हारा 
नाश कर देंगे | यदि प्राण-रक्षा चाहते हो तो तुरंत उनके 
चरणोंकी शरण अहण करो |? 


की हड ने गुरुके चरणोमे प्रणाम किया और तुरंत quai 
नगरको महण करने चला | उसने परम तेजस्ती पाशसे अपने 
भस्म होते देखा तो अत्यन्त व्याकुछतासे हाय जोड़कर 
शे गया ` करने लगा | अहमूकी स्तुतिसे तुष्ट पाश शान्त 
INR AR अपने स्वामी धूम्रवणके कर-कमलोमे पहुँच गया | 
` अहम्‌ अत्यन्त विनम्नतापूवंक सबान्तिप्रदायक 
ग्र शरा | dug धूप्रधणके समीप जाकर उनके चरणोमें 
Wide प उसने दयामय धूम्रवणकी विविध उपचारले 
श्वर og की | तदनन्तर वह साभुनयन हाथ जोडे 
णकर गद्गद कण्ठसे स्तुति करने लगा | 





अहंतासुरकी स्तुतिसे संतुष्ट 
sd अपनी भक्ति प्रदान 
जहा आदिम मेरा पूजन नहीं होता है, उन कमग तुम्हारे 
निवासके लिये स्थान दिया जाता है। तुम वहाँ रहकर उन 
“दीन फडका उपभोग करो | किसी भी कार्यके 
प्रारम्ममे जहाँ मेरा स्मरण नहीं किया जाता हो, वहाँ तुम 
सुस्थिर होकर WS जाओ और अपने आसुर खमावके 
अनुसार वहा कायमे सफलता न होने दो | अब तुम अपने 
नगरको जाओ और मेरे मक्तोंकी सदा रक्षा करते रहो | 


अहंतासुरने परम प्रभुके चरणोपर अपना मस्तक 
रख दिया | 


अहकारासुरको अत्यन्त शान्त भावसे धुम्रवण गणेशके 
चरणोकी भक्तिपूर्वक वन्दना कर प्रस्थित होते देख देवगण 
बहुत विस्मित हुए | उन्होंने श्रद्धापूवक सुरनायक मङ्गलमूति 
धूप्रवण गणेशकी पूजा और स्तुति की | दयामय गणेशने 
उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की | 

(सिद्धि-बुद्धिकि स्वामी भक्तवत्सळ गणेशकी जग्र p 
बोलते हुए देवगण मुदित मनसे अपने-अपने घाम पघारे | 

उपसंहार 

इस प्रकार मङ्गल्मूति आदिदेव पररह परमेश्वर 
श्रीगणपतिके अवतारोंकी अत्यन्त uf मङ्गलमयी लीला- 
कथा पूरी हुई | इसका पठन, श्रवण और मनन-चित्तन 
जन-जनके लिये परम कल्याणकारक है | इन अवतारोंका 
पौराणिक एबं ऐतिहासिक महत्त तो है ही; उससे भी बढ़कर 
आध्यात्मिक महत्त्व है | श्रीगणपति सर्वव्यापी परमात्मा सबके 
gemi नित्य विराजमान हैं | सज्ञ ओर प्राक्तन संस्कारवश 
प्रत्येक मनुष्यके gu समय-समयपर मात्सय मद्‌ मोह) 
gni, काम) ममता एवं अहंता--श्न a pe 
उद्ठोधन होता ही है । आसुरी सम्पत्तिके e होनेते इनक 
(असुर? कहां गया है | इन आसुरी RAA परित्राण पानेका 
अमोघ उपाय है--“भगवान्‌ गणपतिका चरणाश्रय P गीताम 
मी भगवानले यही कहा t— मामेव ये अपशन्ते मायामेतां 
तरन्ति ते ॥? अतः इन आसुरी heb दमन तथा देवी 
सम्पदाओंके संवर्धनके RA परम प्रभु गणपतिका मङ्गलमय 
स्मरण करना ही सबके Fa सर्वथा श्रेयस्कर है और यही : 


इस अवतारकयाका सारभूत संदेश R | | x 
ageqfi saa गणेशकी जय | जय |! जय ४. | 
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# परग्रझरूपं गणेश नताः स्मः न 





श्रीगणेशजीके शिरश्छेंदनका हेतु 


( ७०--श्रीमती सावित्रीदेवी त्रिपाठी, बी ०८०) d[o Ugo ) 


देवदेव गणेश सर्वाधार शिवके पुत्र और विध्नोंका 
' नाश करनेवाले हैं | स्वयं qum परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने अंदासे पावंतीनन्दनके रूपमें अवतरित हुए. थे; 
फिर उन ग्रहाधिराज भगवान्‌ भ्रीकृष्णका ग्रह ( शनि ) 
की इष्टिसे मस्तक केसे कट गया ? इस सम्बन्धमें ब्रह्म- 
JARUN एक कथा इस प्रकार है-- 


एक बारकी बात है । भक्तोंको प्राणाधिक प्यार करने- 
वाले maa Ra माली और सुमालीको मारनेवाले 
सूयपर अत्यन्त कुपित हुए | उन्होंने अपने ही समान अपने 
परम तेजस्वी तीक्षणतम DRISS सूयपर प्रहार कर दिया | 
उक्त अमोघ त्रिवूळका आघात सूयके लिये असह्य था | 
वे तुरंत मूर्छित होकर रथसे नीचे गिर पड़े | 


लोक-पितामहके पौत्र परम तपस्वी महर्षि कश्यपने 
SH अपने चेतनाझून्य पुत्र सूर्यकी ऊपर चढ़ी आँखोंको 
देखा तो उन्होंने उसे अपने quu wm लिया ओर करुण- 








'जिनके एक दाँत; 
चार भुजाए हैं, जो अपने 


EEL EEE ER nee on — 


दीसिमय है, जो =: UEM अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान 

विभूषित हैं, उन गजाननदेवका विशालकाय और सब प्रकारके आभूषणेसि 
M WU SK मोदकसे भरा E E. करे | जो अपने हाथोमें दन्त, अक्षमाला, 
Eo RR लगा हुआ RA भारण करते हैं, जिनकी सूँडुका अग्रभाग 
j या जन एकदन्त विनायका मैं ध्यान करता हूँ P 











श्रीगणेश-चिन्तन 


एकदन्तं शूर्पकणं गजवकत्रं agim । 
EN देवं ध्यायेत्‌ सिद्धिविनायकम्‌ ॥ 

i चनें देचं तप्तकाश्ननसंनिभम । 
इ्ताक्षमालपरश Rar सर्वाभरणभूषितम्‌ ] 
Wherever: पूणमोदकधारिणम्‌ | 


कद्न्तं 


सूपके समान विशाल 
होमे qur और STERI धारण करते हैं, ऐसे सिद्धि 
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क्रन्दन करने लगे | उस समय समस्त 
शोक-विहल होकर रुदन करने लगा और | 
सम्पूण जगत्‌ तमसाच्छन्न हो गाया | सबंत्र हाहाकार WW) 
ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित महर्षि कश्यपने अपने Q| 
म्लान देखकर दुःखके आवेगमें h - 
दे दिया--“आज जिस प्रकार तुम्हारे तीक्ष्णतम ah 
त्रिझूलसे मेरे पुत्रका वक्ष विदीण हुआ है, उसी फ्रा | 
तुम्हारे प्राणप्रिय पुत्रका भी शिरःछेद दो wm 
सहज करुणामय आझुतोषका रोष कुछ ही wQ शात | 
हो गया | बस, उन्होंने उसी 'क्षण AIA द्वारा तूझी | 
जीवित कर दिया | | 
त्रिगुणात्म भक्तवत्सल सविताके पूर्ववत्‌ wed | 
जानेके कारण देवगण एवं समस्त प्राणी सुखी qu 
किंतु महर्षि करयपके अमोघ वचनसे qua शनिकी ह? 4 
पड़ते ही शिव-पुत्र गणेशका मस्तक कट गया | 


3 i 








विनायकम्‌ ॥ 


कान, हाथीके सहर मुख ओर 


Che ce 06 0n e ta e 











qad जिस प्रकार एक ही ब्रह्म ( परमात्मा ) के ब्रह्मा; 
| ge और RIA तीनों रूप कहे गये हैं, उसी प्रकार 
Ñ ` भको मी ब्रक्मका ही विग्रह कहा गया है | जिस प्रकार 
| ॐ एक अक्षके होते हुए भी ब्रह्मा; विष्णु, महेशकी अपनी-अपनी 
भिन्न-भिन्न विशेषताएँ हैं; उसी प्रकार “गणेश?की भी हैं | 
ema देवताओंमें गणेश ही एक ऐसे देवता हैं, 
जिनका समस्त झुभ कार्योंके प्रारम्मर्मे सर्वप्रथम पूजन 
किया जाता है | इनकी पूजा किये बिना किसी भी शास्त्रीय 
- तथा लौकिक शुभ कमका प्रारम्भ नहीं होता । अतएव वेद 
- wm भी कहा है-- 
q ऋते त्वत्‌ क्रियते कि चनारे।! 
( ऋग्वेद १० | ११२। ९ ) 
'हे गणेश | तुम्हारे बिना कोई भी कम प्रारम्भ नहीं 
के किया जाता |? 
8 














जिन गणेशका प्रत्येक शुभ कार्यके प्रारम्भमें सर्वप्रथम 
पूजन करना अनिवाय है, उन्हें पूज्य वैदिक देवता मानकर 
Q उनका प्रत्येक grew पूजनके समय सर्वप्रथम स्मरण 
करते हुए भक्तगण कहते $— 


| 'गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रिय- 
| पतिरहवामहे निधीनां त्वा निधिपति९हचामहे ।? 

( शुझुयजुर्वेद २३ । १९ ) 
र । < गणेश | तुम्हां समस्त देवगणोंमें एकमात्र गणपति 
x MTS पति ) हो, प्रिय विषर्योके अधिपति होनेसे प्रियपति 
| RG र न एवं निधियोंके अधिष्ठाता होनेसे 
९५ अतः हूम भक्तगण तुम्हारा नाम-स्मरण; 
ht और आराधन करते हैँ P 


/ iy RR गणेश Wer, रज और तम--इन तीनों qui 


` छ का Sur ही प्रणवस्वरूप “७ है । प्रणवस्वरूप 
। गणेशजीकी मूर्ति सदा स्थित रहती है । अतः (9^ 
BS tiras TS मूर्ति है, जो वेदमन्तरके प्रारम्भमे 
m TA Semt गणेशकी साक्षात्‌ मूर्ति मानकर 
Ku करते BL “3“»का उच्चारण करके ही वेदका 
| . उश्चारण a । वेदके खाध्यायके प्रारम्भमे ५७४» का 

h- ग गणेशजीका ही नाम-स्मरण अथवा नामोचारण 


E To Sa ११). 


% श्रीगणेश--वदिक देवता < 


श्रीगणेश --वेदिक देवता 


( ठेखक---याशिकसम्राट qo श्रीवेणीरामजी शमां गोड, वेदाचार्य ) 





TF M 


करना हे | अतः सिद्ध है कि प्रणवस्वरूप ओंकार | 
S ही भगवान्‌ 

शकी आकृति (मूर्ति) है, जो 3r 

e i ) dq प्रारम्ममें 


धाणेशपुराणःमें भी लिखा है-- 


ऑओकरख्यी भगवान्‌ यो देदादौ sü | 
य सदा युनयो देवाः सरस्तीन्द्रादयो हृदि ॥ 
आकाररूपी भगवानुक्तस्तु गणनायकः | 
_ यथा सर्वेषु nig पूज्यतेऽसौ विनायक: ॥ 


“ऑँकाररूपी भगवान्‌ जो वेदोंके प्रारम्भमें प्रतिष्ठित हैं, 
जिनको सर्वदा मुनि तथा vf देवगण gam स्मरण 
करते हैं | ओंकाररूपी भगवान्‌ गणनायक कहे गये हैं | 
वे ही विनायक्र सभी कार्योम पूजित होते हैं p 

गणेशजीके अनन्त नाम हैं, जिनका उल्लेख समस्त भ्रुति- 
स्मृति-पुराण आदि धार्मिक neuf बड़े विस्तारसे मिलता है | 


महाभारतके आदिपर्व ( १ | ७५--८३ ) में गणेशजी- — 


के हेरम्ब, गणेशान, गणनायक) विघ्नेश ओर गणेश--ये 
नाम आये हैं | | 

स्कन्दपुराणके माहेश्‍वरस्त्रण्ड, उत्तराध (१७ | २३ ) 
में गणेशजीके गजानन, हेरम्य आदि नाम कहे गये हँ 
तथा उसी पुराणके क्राशी-खण्डमें गणेशजीके वक्रतुण्ड) 
कपिल, चिन्तामणि तथा विनायकप्रभ्नति अनेकों नार्माका 
उल्लेख क्रिया गया है | | 

गणेशपुराणके उपासनाकाण्ड ( ४६ | tvi ४६ | 
१०५ ) में गणेशजीके कवि) ब्रह्मणस्पति) बृहस्पति ओर 
ज्येष्ठराज--ये नाम आये हैं | 

पद्मपुराणके सृष्टिखण्ड ( ६५ | २२ M š गणेशजीके 
गणपति, fex लम्तुण्डा गजाननः दैमातुर RUM 
एकदन्त और गणाधिप--ये नाम कहे गये É । 


इसी प्रकार अन्य पुराण और put तथा “गणेश 
सहस्तनासस्तोत्र? आदिमं 


गणनायक गणाध्यक्ष? 9e 
eS एकद्न्त आदि अनेक नाम आये & | 
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भी गणेशजीके गजानन, गणपति, 
विनायक) विष्ननाशक, SAR 








२५४ 


— c mm काया 
पुराणादिमें जिस प्रकार गणेशजीके अनेक नामोंका 


उल्लेख है, उसी प्रकार गणेशजीके अवतार, खरूप एवं 
महत्त्व आदिका भी वर्णन है; जो वेदोंके आधारपर ही 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने किया है | 

अब हम वैदिक-संहिता तथा वेदिक वाढ्ययके कुछ 
महत्तपूर्ण मन्त्र उद्धृत करते Oo जिनसे गणेशजीकी 
वेदिकता ओर महत्ता स्पष्ट सिद्ध है-- 


रणानां त्वा गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमस्‌ । 
ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ न:शण्वन्नूतिभिःसीद्‌ सादनम॥९ 
zd ( mA २। २३ | १ ) 
(तुम देवगर्णोमें प्रभु होनेसे गणपति हो; ज्ञानियोंमें 
श्रेष्ठ ज्ञानी हो, उत्कृष्ट कीतिवालोमे श्रेष्ठ हो । तुम शिवके 
ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हम तुम्हारा आदरसे आह्वान करते हैं । 
है ब्रह्मणस्पते गणेश | तुम हमारे आह्वानको मान देकर 
अपनी समस्त शक्तियोंके सहित इस आसनपर उपस्थित होओ |? 


'नि पु सीद गणपते गगेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनाम्‌ | 

न ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे महामक मघवद्निन्रमच॥ 
| ( ऋवेद १० l ११२। ९ ) 
आदिके 
होये; क्‍योंकि विद्वन आपको ही gap मो यद 
कहते हैं | आपके बिना समीपका अथवा दूरका कोई भी 
काय नहीं क्रिया जा सकता | हे पृज्य एवं आदरणीय 


ग़णपते, ! हमारे सत्कार्याको ç 
कीजिये p निवि पूण करनेकी कपा 


“गणानां त्या०? त्य दि मन्त्रका ` 
ही गया है | इत्यादि मन्नका उल्लेख तो पहले किया 


धगणपत्यथवर्श slut T 
सेल करे हुए उन्हे नमलार र 





` है गणपते | आप देव 


विभिन्न 
नमस्कार किया गया हे-- Ed 


x आत अर्थात्‌ देवसमूहुके नायकको नमस्कारः 
| नमस्कार! प्रमथपति अर्थात्‌ ur उ mis अधिनायकको गणोंके | 


Ee कष्णयुवेंदसंहिता 
"उराताफन्ुपनिपद्‌ ( ३ ) मे a AUN CR 
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x परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः * 


— 3 
नमस्कार; लेम्बोदरको;, एकदन्तको, 
विपिन | 












शिवजीके पुत्रको और भ्रीवरदमूर्तिको नमस्कार, s. | 
Jf ) 
“यजुविधान? में 'गणानां ero: (sz " "| 
इस मन्त्रको गणपति-देवतापरक कहा गया है; अतः > ys 
गणेशके पूजन ओर इवनादिमें विनियोग होता है | a 
TETP ( २२ । ३० )गें “गणपतये 
गणेशजीके लिये आहुति देनेका विधान है | 
“कष्णयजुर्वेदीय काण्वसंहिताः ( २४ | ४२ 
“गणपतये स्वाहा?के द्वारा 
देनेके लिये कहा गया है । 
“कृष्णयजुर्वेदीय मेत्रायणी-संहिताः (३ | १२ | १३; 
| म Uu ११); 
गणपतये स्वाहा'से गणेशजीको आहुति प्रदान करके ñ 
लिखा है | 


जत धः (३ | १० | १) के ia 
लिखा Š 


गणेराजीके निमित द 


'मासि मासि qeq gaga qaa त 
अभ्युद्यादौ सिद्धिकाम ऋद्धिकामः पशुकामो वा भगत .< 
विनायकस्य बलि हरेत्‌ ।! £ 

प्रत्येक महीनेके झुक्लपक्षकी चतुर्थी अथवा wm 
तिथिको अपने अभ्युदयादिके अवसरपर सिद्विः शुद | 
और पशु कामनावाला पुरुष भगवान्‌ विनायक ( गणेश )३ | 
लिये बलि ( मोदकादि नैवेद्य ) प्रदान करे ।? I 

महर्षि पराशरने “गणानां caro) (o य° Ul | 
१९ )--इस मन्त्रके अन्तमें साहा? जोड़कर गणेशर्जीकेमि | 
हवन और पूजन करनेके RUD कहा है-- | 
विनायकाय होतव्या घृतस्य हुतयखथा ॥ 

सर्वेविध्नोपशान्ध्यथ i पूजयेद्‌ qae dl 

गणानां त्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारान्तमाइतः। 

चतस्रो जुहुयात तस्मै गणेशाय तथाऽऽहुतीः! | f 

| ( बृहत्पाराशरस्ट्ृति ४ । pec |. 

आचाय आइवलायनने “गणानां er” | 
गणेशजीका पूजन करनेके लिये कहा Š | | 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने गणेशजीका मन्त्र UU 







( भविष्यपुराण, men द्वितीय भाग २ | 
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ृहाराशरसमति ( ११ eg nm Ec won DOE - 

£ तू न इन्दर वृत्रहन्‌ सुरेन्द्रः स गणेश्वरः p 

E मन्त्रको राणेश्‍्वरपरक कहा है | ऋग्वेद (८ | 
८१॥१) मैत 

भा तू न इन्द्र क्षुमन्तं ग्राभ सं शुभाय। 

महाहस्ती दक्षिणेन II 

_ इस मन्त्रको गणेश्वरपरक माना दै | शुक्लयजुरवेद 
(१३ | ६५-७२) 8— 

'आ तू. न इन्द्र डत्रहन्‌०? इत्यादि आठ emet 
गणपतिपरक कहा गया है | अतः इन आठ ae 
गणेशजीका स्मरण; पूजन ओर इवन करनेका विधान है | 

सामवेदीय रुद्राष्टाध्यायीमें “विनायकसंहिता? हे, जिसमें 
(अद्दंरूत्‌°' इत्यादि आठ मन्त्र ( ३१५ से ३२२) 
गणपतिपरक कहे गये हैं, जिनका गणपति-पूजन ओर गणपति- 
इबनमे उपयोग होता है | 


उपर्युक्त वैदिक प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 


- गणेशजी वेदिक देवता हैं | अतएव ऋषि-महर्षियोंने 


“णानां ure? आदि वेदिक मन्त्रौसे गणेशजीके निमित्त 


` पूजन, हवन और बलि देनेके लिये कहा | 


वेदो ओर उपनिषद्‌ आदिमं गणेशजीकी विविध 


. गायनिर्योका उल्लेख है, जिनमें गणेशजीके तत्पुरुष, 


M हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, दन्ती, करार आदि अनेक 
गम आये हैं, जो गणेशजीके ही पर्यायवाचक नाम हें 

ने सभी नाम गणेशजीके स्वरूप और महत्त्वको 
"N करनेवाले हैं एवं cwm RA ga और 


` RE V | ये गणेश-गायत्रियाँ इस प्रकार हैं-- 


V तत्कराटाय विझहे हस्तिसुखाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 


( झृष्णबजुवेंदीय मेत्रायणीसंहिता २ । ९। १1६ ) 
Pn के 
( दुन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ | 

3 णयजुवेंदीय तैत्तिरीयारण्यक, नारायणोपनिषद्‌ gol?) 


चक्रतुण्डाय धीमहि। 


3 ` 


४८ ७ e un x ex >, 
+ ul गणरा-वादक देवता x 


| — 344 


u... 


धीमहि ] 


( गणपत्यथवीर्षोपनिपद्‌ ) 
रुम्बोद्राय विद्महे महोद्राय धीमहि i 
तन्नो दृन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ | 


BOUM NE 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 


( अग्निपुराण ७१ । ६ ) 
7^ महोल्काय विद्रहे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( अग्निपुराण १७९ 1 ४ ) 
- उपयुक्त समसतं वैदिक प्रमार्णासे स्पष्ट है कि qid 
तथा समस्त sme गणेशजीका विशिष्टरूपमें वर्णन है | 
अतः गणेशजी वैदिक “देवता हैं, यह निर्विवाद है। 
गणेशजीको वैदिक देवता मानकर ही भक्तगण अपने प्रत्येक 
काये प्रारम्ममे सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करते हें और 
उनका स्मरण करते हैं | | 


जिस प्रकार गणेशजी वेदिक देवता हें, उसी प्रकार 
वे अनादिसिद्ध, आदिदेव, आदिपूज्य ओर आदि-उपास्य 
हें | गणेशतापिन्युपनिषद्के “गणेशो चे ब्रह्म एवं गणपत्य- 
थरवंशीषोपनिषद्के «प्रत्यक्षं ब्रह्मासिः के अनुसार गणेशजी 
प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं । गणेशजीके ceo होनेके कारण ही 
उन्हें कर्ता, घता एवं संहती कहा गया है | गणेशजी 
जीवात्माके अधिपति हैं | गणपत्यथवशीषोपनिषदम 
ed ब्रह्मा त्वं विष्णुः इत्यादिद्रारा गणेशजीको 
“सर्वदेवरूपः कहा गया है | अतएव गणेशजी समीके वन्दनीय 
और पूजनीय हैं | प्राणिमात्रका मङ्गल करना गणराजीका ESI 
कायं हश अतः वे “मङ्गलमूतिः कहे जाते हैं | इसल्यि 
जो मनुष्य ueni गणेशजीका श्रद्धा भक्तिसे प्रतिदिन 
स्मरण, पूजन और उनके स्तोन्नादिका पाठ तया गणपति- 
= जप ud “गणेशसहरूनाम/्से इवन करता R 
निष्पाप होकर धर्मोत्मा बन जाता है । उसके यहाँ समस्त 
प्रकारकी श्ृद्धिःसिद्धिका मंडार मरा रहता है और वह 
गणेशजीकी gum अपना wasiq 3 pd 
सुखद बना लेता है । अतः IUS लना ज 
ऋद्धि-सिद्धि-नवनिधिके दाता मञ्गलमूति गणेशजीका सवद 
समाराघन करना चाहिय | 


कळच 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पारलौकिक जीवन 





Ades. D 


=+ = " P - RE ie + cio. ४२ — EE आर] t Foo gs 5 
=F oe cg ure e So है z > ii MC zs ¿ 
७ 1. a = t+ -j Y 
Pt अ ^ "^ p P 2०-3० SPF ENS "y ~ »« ८९ LN. cL ८2६ a B T 
Mies. (Jean Fu IES, + "ë ` 





otis e 
RIA EIEN 6 


- Ty 


^e 


ss... ....... cem 
irm gr Tope T y 


Fe i'm PENNS" tur ma 





c7 7 काशा |. 
ITT याय की 





विष्णुको परदेवता मानकर जो उपासना करते हैं? वे 
(वैष्णव? कहलाते हैं | पर-तत्त्वका स्वरूप; उसकी प्राप्तिका उपाय; 
Rda खरूप आदिका निश्चय वैष्णवमतसे श्रुति-स्मृति 
तथा पाश्चरात्र आगमके द्वारा होता है | इस आगममे यह 
निर्णय किया गया है कि विष्णु ही देवताओंमें अग्रणी हैं, 
दूसरे देवता उनकी अपेक्षा अवर ( गोण ) हैं; इसमें कोई 
आश्चयकी बात नहीं है | ds ब्याप्तीः---इस धातुसे 
'विष्णुः-पद्‌ निष्पन्न हुआ है | इससे सवत्र गुर्णोसे, 
स्वरूपसे तथा गुण-गर्णोसे विष्णुकी व्याप्तिका बोघ होता दै | 
इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि विशव-ब्रह्माण्डमें जो 
देवता) जीव तथा पदाथ-समूह हैं, वे सब वाहर और भीतर 
सत्र श्रीभगवानके द्वारा व्याप्त हैं | अन्तरात्माके रूपमे 
भगवान्‌ उनके नियन्ता हैं | परमपुरुषका माहात्म्य, ग्रह 
ओर मन्दिरमें उनकी अर्चा-विधि, उनके मन्दिर-निर्माण 
की विधि आदि विषयांको लेकर आलोचना करनेवाले 
पञ्चरात्र आदि आगम विष्णुके परिवारके <q अन्य 
3 n zd करते हैं ओर Re तथा उनके 

पुरवमान आदिमे अधिकारानुसार si 

Sft विधिको मलते t नुसार उन देवताओंकी 


।गणेरा-पद 'गणानामोदा:: अर्थात्‌ गणोंके ईश 
3 इस योग- 
त्ते व्युत्पन्न होता है | शिवके परिवारके लोगोंका 'प्रमथगण 
नाम है | उन गणोंका ईश होकर, पशुपतिका अपकार 
सोचनेवाल्को / दणड प्रदान करके उनके frega करते 
हुए वे RATO नामको प्रात होते हैं | Ea | 
औवेष्णव अर्थात्‌ विष्टा 
i दत-सम्प्रदायके RT 
भगवानूसे ही सय अर्थोकी याचना करते gu T : 
निवारण के 
रा करनके साथ-साथ 
प्राप्ति उनके द्वारा ही होगी, यह 


आचारमें Nar- 
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३५६ & परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः x j | 
ET PNR 
पञ्चरात्र आगममें श्रीगणेश Eo 


( लेखक--ग्राध्यापक डा० श्रीवे० वरदाचाये ) 











इदा, SUT TL yelas आहि दः | 
का गर्णोके अधिनायकके रूपमें पाञ्चरात्र आगमं नहे 
तथापि “ाणेदा नामकी प्रसिद्धि विनायककी ही है t 
कोई संदेह नहीं | uo s 
भग [न्‌के ? न्द्रिक्रे 3 कार id 
भगवानके मन्दिरके प्राकारो और Ren Ra 
तथा ब्रह्मा आदि देवता बिम्बरूपसे स्थापित होते Ë 
पाञ्चरात्र ग्रन्थोमे प्रतिपादित हुआ है । जेसे-- 
फौशिक च गणेशं च कंदर्प स्कन्दमेव च। 
आग्नेयादिषु कोणेषु यथासंख्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
( सनत्कुमारसंहिता, इन्द्रात्र ५ । ३१) 
'आग्नेय आदि कोणोंमें क्रमदाः कौशिक, गणेश, कामे 
तथा स्कन्द्को स्थापित करे |; 
उसी nent लिखा है कि-- 
गगेशसिंहयोमंध्ये gahad विचक्षणः | 
श्रीधरस्य गणेशस्य मध्ये तु वरुणं न्यसेत्‌ ॥ 
“गणेश और fex बीचमें विद्वान्‌ पुरुष fe 
स्थापना करे तथा श्रीधर और गणेशके व्रीचमें वर्ष | 
देवताका निवेश करे | | 
इन परिवार-देवताओंके लिये मङ्गलाश्ासन प्राप्त हेव | 
है | यथा-- | 
कुमारी च कुमारश्च aG - विनायकः d 
सिद्धाश्च किंनराश्वापि मङ्गछं प्रदिशन्तु न | 
( सनत्कुमारसंहिता, wap ° ६) | 
"कुमारी, कुमार, गणेश, विनायक) सिद्ध nu | 
गण हमें मङ्गल प्रदान करें | 
उसी संहितामें शिवरात्रमें अध्याय १ इलोक़ ८९ 
लिखा है क्रि ग्रामके दक्षिण भागमें उत्तरमुख ग 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये | 
आवाहन और निवेदनकी यह विधि कही गयी है: | 
गायत्रीय SE tits ० प्रतिष्ठाकमंस॒ स्थित... 
— . E & 24 i 
* विरवामित्र-संहिता अ० १७। १२३, १९ ` | 
१४२, २४८, १५३ | | 


m 
r; 





42d I 
qe 










महोल्कायेति Xm ung. ५ G ___ स्वाहान्तेन यथाविधि । 

तेनेवावाहयेद्दवे॑ गणेश चिज्लनायक्म्‌ ॥ 

: ( सनत्कुमारसंहिता Ho १ । ९४, ९९ ) 

| "महोल्काय' ` ' | गणेशकी यहद गायत्री प्रतिष्ठाः 

y) गत हुई दै। उसी मन्त्रे अन्ते (स्वाहा? waqchi 
`. १ नायक गणेशका आवाहन करे | | 

गणपतिकी पूजासें गणपति-गायत्रीका प्रयोग करना चाहिये 

ऐसा कदा गया है और मन्त्रका इस प्रकार निर्देश हुआ है-- 


NS ॐ नमो गणाधिपतये qira विद्महे । 
E. कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपति: प्रचोदयात्‌ ॥ 


( सनत्कुमारसंहिता अ० १ | ९४) 
पूजाके अवसरपर मुद्राका प्रयोग करना चाहिये 
पू द्राका प्रयोग करना चाहिये--यह्‌ 







नेद सब देवताओंकों मोद 
शवण ( निवारण ) करती š; 
जाती p 
इतत प्रकार 'मुद्‌ः-घातुसे यह “मुद्राः 
लक्ष्मीतन्त्र की २७ | ६१ में, विष्णु-संहिता अ० ३९ 
› विश्‍वांमित्र-संहिता अ० १८ | २९ में लिखा है f 
विमानख गणेशकी पूजा करते समय उनकी मुद्राछ प्रदर्शित 
करनी चाहिये | गणेश-यूजाकी क्रम-विधि नारदीय-संहिता 
अ० « | २३--३७ में संग्रहपूवक वर्णित है | 
वर्णके अधिष्ठाताके रूपमें अनेक देवताओंका निर्देश 
किया गया š | ऑक्रारके अधिष्ठाता « गणेश हैं-यह्‌ 


देती और पापराशिका 


शब्द्‌ निष्पन्न हुआ 





Z... —— wa. ०४ 


तान्त्रिकोका सिद्धान्त है | मुद्राकी महत्ता यों बतायी गयी हे-- श्रीप्रइ्नसंहिताके 'ऑकार qawa TRINA QETE | 
j|.  मोदनात्‌ सर्वेदेवानां द्रावणात पापसंतते: । ( अ० ५० | ४३ ) के वाक्यसे प्रकट होता है | à 


3 तस्मान्मुद्रेति सा स्याता सचंकामार्थंसाधिनी ॥ इस प्रकार विंष्णुके प्रिवारके रूपमे शिवात्मज गणेशकी 
( राब्दकल्पट्रम, भा० ३, पू० ७४५ ) अवश्धिति भलीभाति प्रकल्पित है--यह स्पष्ट हो जाता है | 










| जय विघ्नेश्वर हे ! 
2 x = Y | 
di ताह मनाऊ गणपति हे, गौरीसुत हे, V 
al - ६७ करो विघ्नका नाश, जय विघ्नेश्वर हे ॥ V 
E Y A ST a `, x 
a | Y वेद्याचुद्धि-प्रदायक हे, वरदायक हे; | M 
x Y , _ रिद्धि-सिद्धिदातार, जय विघ्नेश्वर हे॥ V 
«| y वक्रसूंडके धारक हे, उद्धारक हे, y 
hA जय गजवदन गणेरा, जय विघ्नेश्वर हे ॥ M 
M AFSAT दुखहर्ता E इकदन्ता हे; y 
Y मूषकवाहन देव, जय विघ्नेश्वर ë I y 
j| \ 'निमळ? की यह विनय सुनो लम्बोदर ह, y 
| N 7 ee < 
| ç करो वुद्धिका दान, जय विघ्नेश्वर हे ॥ V. 
: V y 
di नन्दकिशोर गोतम 'निमल? 5 
| i & 
' | irr rr —— गारदातिलक'की ब्याख्यामें गणपति-मुद्रा इस प्रकार बतायी गयी हे | | 
JW ufui इस्तं कृत्वा संकुचिताजुलिम[। मध्या. Cere  sqasmuqaqi 
arga गणेइास्य Mi ARRAI । 


; युस्रसे - A € » र 
निकलता SW लगाकर अपना हाथ लंबा करे | उसकी अङ्ठुलियाँ संकुचित हाँ, मध्यमा ऑर तजनी अह्लुलियोंका अग्रभाग आगेकी ओर 
आर अङ्गुए मध्यमाके ऊपर रहे | ऐसी मुद्रा प्रदात करे । यह गणेशकी सर्वेसिद्धिदायिनी मुद्रा कहा गयी ç t 


गायस्य gwa मूले नासानियोगतः । nhe —— 0589807 770 70 008 T 
É Š गणेइवरी मुद्रा है ।' यह सभी न 52 


राण “अभागको सिकोड़ ळे और उसके मूलभागमें नाक सटा ठे ! यह 


दै--ऐसा 
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संसिद्धयथमिळत्सुर i [सुरनमन्मोलिस्थितप्रोल्लसत्‌- 
सद्गत्नप्रभवप्रकृष्टविविधप्रेड्डन्मयूखोज्ज्वलस, ` । 
श्रेयोविश्लमहामयप्रशमने Repo यदेकोषधं 
भूयान्नो द्विरदाननाङप्रिकमलदरन्द्रं तदिष्टासये ॥ 


“अमीष्टःसिंद्विके लिये संगठित होकर आये हुए 
देवताओं और असुरोंके द्वारा नमस्कार करनेके कारण उनके 
मस्तकपर स्थित आबदार बहुमूल्य रर्नोसे उद्भूत विभिन्न 
रंगोंकी झिलमिलाती हुई उत्कृष्ट किरणोंसे जो उद्भासित हो 
रहा है तथा कल्याणमागके विष्नरूपी महान्‌ रोगका प्रशमन 
करनेमें जो एकमात्र दिव्य औषध दै, गजानन गणेशजीका 
वह युगल चरण-कमळ हमारी इष्ट-प्रातिका साधन हो |? 


हमारे पूर्वज महर्षियोंकी तपःपूत वाणीसे निस्सुत श्ुतिमूलक 
अनुभव-पूण प्रवचनोंका संकलन जिन ग्रन्थोमें किया गया है, वे 
स्मृतिया' कहलाती हैं | जिन refer विवेचन जिस स्मृतिमें 
ग्रथित है; वह उन्हींके नामसे प्रचलित है | 


यद्यपि गरन्थ-प्रणयन-कालमे 'ग्रन्थादो ग्रन्थमध्ये अन्थान्ते च 
सङ्गलमाचरणीयम्‌ग्न्थके आदि, मध्य और अन्तमे मङ्गळका 
उल्लेख करना चाहिये? का प्राचीन विधान है, परंतु इन 
स्मृतियोमे इस नियमञ्च पूणतया पालन नहीं हुआ है | यही 
कारण है कि इनमें गणेशजीका प्रसङ्ग नाममात्रको ही है| 


` जो कुछ उपलब्ध हो सका, बही इस लेखका प्रतिपादय है | 


Ramai प्रत्येक का्यौरस्ममें विष्ननिवारणार्थ 
गणेश-सारणका विधान हे | इसी आधारपर परम्परानुसार 
हमलोग गणशजीका पूजन-स्तवन करते € । 
यहातक कि ब्रह्मा आदि देवगण भी गणेशर्ज नमस्कार 
करते i— | - 

वागीशाद्याः सुमनसः सवोथोनासुपक्रमे | 

ML E ES CL T 


cer आदि देवगण सभी कार्योंके saa 
नमस्कार करके कृतकृत्य होते हैं, Ve जिन 
pa है, उन गजानन गणेदाजीको 


स्मातंम्रक्रियामे जो पञ्चदेवोपासना प्रचलित है, उसमें 






स्मृतियोंमें श्रीगणेश 


. ( लेखक--पं० श्रीरामाधारजी शुक्ल शास्त्री, साहित्यकेसरी ) 


` आहुतियाँ देनी चाहिये और सम्पूण विध्नोंकी शान्तिके थि 
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भी गणेशजीका एक प्रमुख स्थान है | साथ ही 7 
आचायॉमे भी इनकी गणना है-- 
शेवं च deri शाक्तं सौरं ara तथा । 
स्कान्दं च भक्तिमार्गस्य दृशनानि षडेव हि | 


s. à A 
“शेव, वेष्णव; शाक्त) सौर, वैनायक और mea 
ही भक्तिमार्गके छः दरशन कहे गये Š | 


आहिक sq भी नित्य गणेशजीकी पूजाका विधान है। 
र š 
जेसा कि “बृहत्पाराशरस्मृतिशमै आया है-- 
विनायकाय  होतव्या  घृतस्थाहुतयस्तथा ॥ 
सर्वेविष्नोपशान्त्यण॑ पूजयेद्यत्नतस्तु MI 
गणानां त्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारान्तमाइतः ॥ 
चतस्रो जुहुयात्तस्मे गणेशाय तथाऽऽहुतीः । 
( वेसवदेवप्र० ४ । १७६-१७८) 


“‹बलिवैश्वदेव-कालमें गणेशजीके लिये dw 








यत्नपूर्वक उनका पूजन करे। पुनः “गणानां त्वा--इसमत्ररे | 
अन्तम स्वाहाका प्रयोग करके गणेशजीके निमित्त आदर | 
पूवक चार आहुतियोसे हवन करे |> 


महर्षि लौगाक्षिका कथन है कि विभिन्न देवता भिन्नमि | 
प्रकारकी कामनाओंकी पूर्ति करते हैं, परंतु गणेशजीती | 
सभी अभिलषित वस्तुओंके प्रदाता ë— 


आरोग्यं भास्करादिच्छेच्छियमिच्छेदुताशनात्‌ | 
हेइवराज्जानमन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेजनादंनात ॥ 
दुगोदिभिस्तथा रक्षां भेरवाद्यैस्तु GAl 
विद्यासारं सरस्वत्या gga ATITA ॥ 
पावंत्या चेव सौभाग्यं शच्या कल्याणसंततिम्‌। 
स्कन्दात्‌ प्रजाभिवृद्धि च सव॑ चेव गणाधिपा” | 
[ यन्मयोदिताः l É 
मूतिभेदा महेशस्य त पते होहि | 
ERE आरोग्यकी, अग्निसे श्रीकी) शिवे e | 
जनाद नसे मोक्षकी, दुर्गा आदि देवियोंसे रक्षाकीर म P 
कठिनाइयेसि पार पानेकी, सरस्वतीसे विद्या-तत्तकी! ; 


—————— ÀÁJ | 
पार्वतीसे सौभाग्यकी) शची-इन्द्राणीसे कल्याण- i; 


, स्कन्दसे संतान-वृद्धिकी ओर गणेशसे सभी Rr गोरोचन 
|; वस्तुओंकी याचना करनी चाहिये | a सभी) जिनका मैंने तल es चन्दन SER और गुगुळ डाळे | 
वर्णन किया है? महेश्‍्वरकी विभिन्न [ED अभिपेकके म्य ये ह. कल्शोंके जलसे अभिषेक करे। 


भगवान्‌ गणेश विष्नोंके अधिपति हैं, अतः उनके pe 

विध्नोंकी शान्ति होती है | इस विषयमें याज्ञवल्क्य- हे zd bubo `... कृतम्‌ । 
AÈ आचाराध्यायमें एक समूचे प्रकरणका ही वर्णन है; भग ते वरुणो राजा i सो pd. 
| जिसे 'गणपतिकल्पः कहते हैं | उसमें उल्लेख Q— भग सूर्या बृहस्पतिः | 
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š d maa वायुश्च भगं end ददुः ॥ ñ 

विनायकः कर्मविष्नसिद्धयथ विनियोजितः । यत्ते केशेषु दोभाग्यं सीमन्ते यच मूधनि। 

| गणानामांधिपत्ये च रुद्वेण ब्रह्मणा तथा॥. रुलाटे क्णयोरकषणोरापस्तव्‌ s सर्वदा ॥ [ 
( २७१ ) (२८१-२८३) ¦ 


'ब्रह्मा। रुद्र तथा विष्णुने गणेशाजीको कमेंमिं विघ्न CERCA अनेकों शक्तियों तथा बहुत-से प्रवाददेद्वारा 
डालनेका अधिकार तथा पूजनोपरान्त उसे शान्त कर देनेकी जित जडो पवित्र बनाया देश उसी जलसे में तुम्हारा 
सामथ्यं प्रदान की है | साथ ही पुष्पदन्त आदि qui अभिषेक करता हूँ । ये पावन करनेवाले जळ तुम्हे पवित्र 


Sae. > 
५ iss 


— rs m 
- w. ET, 
RT SES 


अधिपतिं-पदपर भी नियुक्त किया है |? करें | अब राजा वरुण, सूय; वृहस्पति, इन्द्र, वायु और | 
dk. सप्तषियोने तुम्हें कल्याण प्रदान क्रिया | ये जळ तुम्हारे बाल) I 
आगे विनायकसे ए á | 

अब आगे विनायकसे ग्रहीत जनोंके लक्षण और उसकी सीमन्त, qul ललाट, दोनों कानों और दोनों नेन्न जो j 
शान्तिके विधानका वर्णन किया जाता है-- दोमौग्य खित है, उसका नाइा करें p | | 
जो विनायकके qun फँस जाता है, वह खप्नमें इत प्रकार स्नान कर ठेनेके उपरत बाय हायते | 
व जल्म इबता-उतराता है, "wu a मुण्डित सिरपर कुशा रखकर दाहिने हाथसे गूलरके लुवासे सरसोंके | 
E. E दशन करता दै, मांसभक्षी पक्षियोंकी तेलका अग्निमें हवन करे | हवनका मन्त्र यों दै | 
करता हे, चण्डालों, गधों और 32 घिरकर एक sasa ; 
म्मितइचेत था शाल | Í 

cu Eom वइ अपनेको qasiq isi i : je) | 
जाता हुआ मानता है, उसका चित्त विक्षि रहता दै S | 


l (२८५) 
सभी काय निष्फल होते हैं, अकारण ही वह दीन वना 
एला है, राज-पुत्र होनेपर भी उसे राज्यकी प्राप्ति नहीं होती । ag अनत (च हिमत a) 
wm केन्या अभीष्ट पतिको, गर्सिणी स्त्री संतानको, ऋतमती राजपत रई xs मि स्वाहा ) हवन करना 
गमको, श्रोत्रिय आचा्यत्वको, शिष्य अध्ययनको) बनिया “स्ता जोड़कर ( मेणा य SED | 
मको x और किसान खेतीके लामको नहीं पाता | अतः sf P š | 
eg निमित्त किसी पुण्य दिनमें विधिपूर्वक उस ततश्चात्‌ चौराहेपर जाकर वहाँ सए ES SU 
आन कराना चाहिये | स्नानकी विधि यों à— चारों ओर कुशा बिखेर d is s बल सा आदि 
र्‌ग 9 पं un 
ES मनुष्यके शरीरमें घी मिलाकर पीठी wwe तिलो हक x छोटे-छोटे पूओंकी गुंयी हुई 
 छगावे; सिरपर सर्वौषधि और सर्वगन्धसे लेप करे। SU So Š ur खीर; गुड़मिश्रित चावल्का 
करावे । RRR बैठाकर ब्राहमोंद्रारा खख्िवाचन म het दे । तदनन्तर एथ्वीपर सिरं रखकर 
Eu पुनः एक ही वर्णके चार कलशोको किसी नदी या KI हर as उपस्थान करना चाहिये d 
E W द्शि "a पूण करके मँगावे और उन्हें भद्रासनके विनायककी माता £ "o 


RIE 7 ei Ph PR 


sta क्रमशः स्थापित करें| फिर उन कलशोंमे उपस्थानका qa यो — 
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३६० 
रूप देहि Oeon. o देहि भगं भगवति देहि मे। ` तत्पश्चात्‌ स्वच्छ == 
gum देहि धनं देहि amaa देहि मे॥ मलयागिरि चन्दन धारण करके यथाशक्ति SLE 


m करावे और आचार्यको दक्षिणामें 

oqma ! आप मुझे रूप; Ta CUT J 31 और प्रकार विधिपूर्वक नायक फल di प्रदान करे [šq 

धन प्रदान करें तथा मेरी सम्पूण कामनाए DA करे D सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मीकी प्राप्त होती है । जो ho Të qq 

इस प्रकार उन्हे अघ्यं देकर दूब, सरसों ओर पुष्पोंसे भरी पूजा करके उनको चन्दन लगाता है, उसे गपि w 

हुई अज्ञलि प्रदान करनी चाहिये । सुलभ हो जाती हैं | | समी सिद 
— oo MA oo — 


श्रीवेष्णव'सम्मदाय एवं विरिष्टद्वेत-वेदान्तमें श्रीगणेश 
( लेखक--प्राचार्य जयनारायणजी मलिक, एम्‌० ९० (ga) पदकमा डिप० ug o, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार 


श्रीवेष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिशद्वेत-बेदान्तर्मे श्रीगणेशजी- मरणकां चक्र चलता रहता हे; अतः सृष्टि-संचालनके 
का स्थान बहुत उच्च एवं विशिष्ट है | परमपदमें श्रीवैकुण्ठपति भगवानको दो-दो गुणोंसे सम्पन्न तीन va धारण करने ह 
ता TRE परे अखिल हैयप्रत्यनीक परब्रह्म हैं) feri पञ्चरात्रकी माषामें संकर्षण, TIT ओर ul 
सगुण साकाररूपमें सदेव वर्तमान रहते हें, जहाँ नित्यसूरि तथा पौराणिक भाषामें ब्रह्मा-विष्णु-महेश- कहा गया है। ये 
सदा उनका दशन करते w 8 | सुष्टि-संचालन करते हुए. उत्पत्ति-पालन-संहारका कार 
. 'ॐ तद्विष्णो; परमं q£ सदा पइ्यन्ति सूरयः ।? सभालते रहते हैं | जब-जब अन्यायियों एवं sn 
EE (3H १। २२। २०) उपद्रवसे WWW रज और qual यवनिका आ जाती है 
* इही नित्यसूरयम अग्रगण्य स्थान श्रीअनन्त (शेषजी)तथा मानवतामे quur घुस जाती है, मानवता उलट जाती है 
'औविष्वक्सेनजोका दै | भगवान्‌ विष्णु रोष-परयडूपर विराजमान धर्मका पतन और पापका उत्कर्ष होने लगता. है, तवतव 
हैं और विष्यक्सेन उनके सेनानायक Š | यह माया-मण्डू रोषशायी. वासुदेव भगवानका अवतार होता है। मंगवार 
Mt जहा भू-देवी या निगुणात्मिका प्रकृतिका शरीर धारणकर मानवताका संरक्षण और फ 
eje m या तिपाद्िभूतिका sere मदर्शन करने लगते हैं | 

VU ला En ss D Drum A ' प्रमपदमें जो परब्रह्म श्रीमन्नारायण हैं, व्यूहरूपमें वे ú 
परपद gei कारण बशा ठ as. 1 किंतु ex सुदेवभगवान्‌ ü परमपदमें जो नित्यसूरि A d 
'चिस्तन हे | वहाँ मुक्तात्माओंका शरीर TII mí ? का C 
पदार्थ शुद्ध सत्त्वके बने हे और बह परिणामशीला भी भोग्य. नायक श्रीविष्वकसेनजी हैं, वे ही लीला-विभूतिमे Ralla हु | 
आतल नहीं है। अतः बहे an aT प्रकतका करनेवाले तथा सिद्धि और सफलताको देनेवाले गण | 
भोर अचित्य माधुयं है | लीत-विभूतिमें m द अधिनाय यक श्रीगणेशजी हैं | परमपदके सेनानायक दी लै | 
और iki झलक देखते d, वह रमे fas S विभूतिमे गणनायकके नामसे प्रसिद्ध हैं | विद्या और | 
और Hs प्रतिमान है | पर चाहे ed i sS अधिष्ठात्री देवी सरस्वती & तथा विद्या ऑर 
हो या [erben परमात्मा qu. ह । पर si कयः Miet हैं। परी 1 
“पदम साया- हिंदूके धरमे धनी अधिष्ठात्री देवी “लक्ष्मीः तथा 


मण्ड परे WU श्रीमन्नारायण मगवान Š 
विभूतिमें भगवानका व्यूहुरूप ६ ओर dr एवं शानके अधिष्ठाता देव “श्रीगणेश?की पूजा होती है | 


न्तगंत पडण or है | 
x ded B VW श्रीवासुदेव cS ` ` विरि्टद्वेत-वेदान्तमे ‹अर्थ-पञ्चकः-शानका बहुत y! 
| “त Ramia nega कारण जन्म महत्व है | अर्थ-पञ्चक-ज्ञानके अन्तर्गत पाँच 
| ` समावेश ह x 
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-सल्प ( — as), — 0 S S स्वरूप ); 
२-परखरूप ( परमात्माका स्वरूप » 
३-पुरुषार्थ ord; घम? काम; मोक्ष ) 
४-उपाय [ जीवात्माको परमात्मासे मिळनेका साधन 
| अर्थात्‌ कर्मयोग, IAN भक्तियोग) प्रपत्तियोग 


3 ( शरणागति ) तथा आचायोमियान ||; 


५-विरोधी ( अर्थात्‌ जीवात्माको परमात्मासे मिलनेके 
gui विघ्न ) क्या हैं और वे केसे दूर होंगे ! 

यहीपर भ्रीगणेशजी हमारी सहायता करते हैँ | जबतक 
हाधन-पथके विघ्न दूर नहीं होंगे, तबतक हम परमात्माको 
प्राप्त नहीं कर सकते और ये विघ्न श्रीगणेशजीकी zum 
ही दूर हो सकते हैं । 

विशिष्टाद्वेत-वेदान्तके प्रवतंक तथा श्रीवेष्णव-सम्प्रदायके 
आदि आचार्य सेनाधीश भ्रीविष्वक्सेन स्वामी हैं, जिनका 
ढीढा-विभूतिमँ नाम श्रीगणेशजी है | श्रीवैष्णवोंकी गुरु- 
परम्परा इस बातको स्पष्ट करती है | विशिष्टाद्वेत-वेदान्त एवं 


2) शरणागति-मार्गके प्रवतंक श्रीमन्नारायणभगवानसे लेकर 


भीरामानुज खामीतक qu आचार्य हुए हैँ 


१-्रीमन्नारायणभरवान्‌, २-श्रीलक्ष्मीजी, ३-सेनाधीश 

शीविष्वक्सेनस्वामी, ४-श्रीशाठकोपस्वामी, ५-श्रीनाथ- 

demü, ६-श्रीपुण्डरीकाक्षखामी, ७-श्रीराममिश्रखामी, 

८ औयामुनाचायरवामी, ९-श्रीमह्पूर्णखामी और १०- 
भीरामानुजखामो | 

इनमेसे भगवान्‌ और भ्रील्क्ष्मीजी प्राप्य और आराध्य हैं। 

क अतिरिक्त आचार्योमे श्रीविष्वक्सेनस्वामीका नाम 

प्रथम आता है । श्रीविष्वक्सेनखामीने ही शठकोप- 

यरणागति-मन्त्रका उपदेश दिया | इसी शरणागति- 

"ने तथा मन्जाथके आधारपर भीशठकोपस्वामीने द्राविडी 


f go भाषासें “तिरुवायमौलिः-नामक ग्रन्थकी रचना 


“का संस्कृतमें अनुवाद एक हजार इलोकॉर्मे 'सइल- 
diy गामसे हुआ और जिसकी टीका 'भगवद्विषयःके 
iip, t t श्रीसम्प्रदायमें (तिरुवायमोलि? या सहनः 
पर्न ( TET As Š | भीवैष्णवोंका मुख्य साधन 

५ शरणागति ) एवं आत्मसमपण इसी (सहत्वगीतिःपर 
एक है | भ्रीवेष्णवोंमे भक्ति और प्रपत्तिके अतिरिक्त 


E. श्य साधन आचार्याभियान है | इसी अःचाये निष्ठाके 
i T 
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. # श्रीवेष्णब-सस्प्रदाय एवं विशिष्वेत- SS 
TER श्रीगणेश # 


u————————————— CK 


कारण भीविष्वक्सेनखामी 
माने गये ह अथवा श्रीगणेश प्रयमपूज्य 


qe चार सम्प्रदाय ई-- 


*-भीसग्प्रदाय-यह विसित deer 
इसके प्रवर्तक भरीरामानुजाचाय हैं | मानता है | 


c aa द्वेत-वेदान्तको मानता है, इसके 
प्रवतक श्रीमध्वाचायं हैं | | 


र औविष्णुखामि-पस्मदाय-यह श्वा वेदालको 
मानता है, इसके प्रवतंक fremd हैं | 

४-ऑऔनिम्वाक-सम्मदाय--यद मेदामेद या ENAR 
वेदान्तको मानता है। इसके प्रवर्तक श्रीनिम्वाकखामी हैं | 

चारों वेष्णव-सम्प्रदायोने और इनसे उत्पन्न सब 
शाखाओने मुक्तकण्ठसे विध्न-बाघाओको दूर करनेके ल्यि 
भ्रीगणेशजीकी आराधना स्वीकार की है। सभी वेष्णव- 
सम्प्रदायोने संसारकी सत्यता ओर भक्तिकी उपादेयता 
स्वीकार की है | संसार सत्य है और संसारमें सिद्धि तया 
सफलता प्राप्त करनेके निमित्त श्रीगणेशजीको आराधना भी 
आवश्यक है | सामी शंकराचायंजीने परमाथ-पश्षमे ब्रहमको 
निगुण और संसारको मिथ्या माना है तथा शानकों ही gq 
प्रातिका साघन बतलाया है; पर व्यवद्गर-पक्षमें उन्होंने भी 
संसारकी स्थिति तथा भक्तिकी उपयोगिता खीकार की है | 
इन्दौंने ही व्यावहारिक sup पञ्चदेवोपासना प्रचल्ति को) 
जिसमें भगवान्‌ गणपतिका स्थान सर्वांपरि है-- 


(९७ गणपत्यादिपन्नदेवता garq=ga qu तिष्ठत ।! 
तान्त्रिक उपासनामें तो गणेशजीका महत्व है हो; बैदिक 


आराघनामे भी गणेशजीका स्थान बहुत ऊँचा दे। 
que त्वा गणपति हवामहे l’ 
( gogo २३ । १९ EUN 


विशिष्टादैत-वेदान्तने ब्रक्षको सगुण और सं 
तत्य माना है । बरहम यदि सत्य है तो ब्रदारे निकला हुआ 
संसार भी सत्य दै । समयसे मिथ्या पदार्थकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । ब्रहम दी जगतूका उपादानकारण और निमित्त 
कारण है | अक्षके अतिरिक्त और कोई पदाथ दी नहीं है | 

` खल्विद na नेह गानाखि किंचन ।! शकरने इसी 
हमको निगु माना है? पर रामानुजने 


है, अतः सुण 
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( अचेतन या जड प्रकृति )ते 
है और ien इस संसारकी आत्मा | जिससे जगतूके 
जन्म आदि ( qË, स्थिति और संहार ) होते o 


( वह ब्रह्म है )— 
“जन्माद्यस्य यतः।? (अक्षयत्र १ । १। ३) 
जिससे ,ये भूत ( प्राणी ) उत्पन्न होते, उत्पन्न 

होकर जिनसे जीवन धारण करते ओर मृत्युको प्रात 

हो जिनमें ही लीन होते हैं, उसे जाननेकी इच्छा करो | वह 
ब्रह्म है | 
q वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
ज्रीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्‌ विजिज्ञासस्व, 
qq ब्रह्म ।! ( तेत्तिरीय उप०, भ्रूयुव्ी १। १ ) 
` यह संसार त्रह्मकी विभूति है ओर ब्र्मसे ओतप्रोत है | 
सवत्र ब्रह्मका प्रकाश है ओर सारा विश्व ब्रह्मसे 
ओत-प्रोत है-- 

'सीय राम मय सच जग जानी | फरडँ प्रनास जोरि जुग पानी॥? 

("eg १। ७। १) 

क्षा वास्यमिदं सवं यरिकिच जगत्यां जगत्‌ P 
( शंशावास्योपनिपव्‌ ) 
यह सारा विश्‍व ब्रह्ममय है और संसारके प्रत्येक नर- 
नारी भगवत्सरूप Š । प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका 
मन्दिर है । परमात्मा अनन्त अपरिमित manm समूह हैं 
और जीवात्मा कम संस्कारमें उल्झा हुआ तथा अविद्याकी 
राखसे ढका हुआ प्रकाशकण ( चेतन्यकी चिनगारी ) है | 
शस मायासण्डळमे परिणामवादके कारण जो सृष्टि-चक्र चल 
रहा है, उसके सफळ संचालनके हेत डीला-विभूतिमे 

« परमात्माको अनेक रूप धारण करने पढ़ते हैं 

आवश्यकता पढ़ती है, परमात्मा Š cod 

at SE 


BARS IE. भिन्न 
काय करते हैं। बे दहि करते ह दे ही इह 
e सदार भी करते हैं | वे ही जळ S 

. देते हैं और वे ही विष्नवाघाओंका 
| वे ही झा हैं, वे ही विष्णु है, वे ही जे 


इन्द्र हैं, वे ही वरुण, कुबेर, मित्र ( सूय ) तथा गणपति 


# परत्रह्मरूपं गणेशं नता; qu म | s | 
बना -S a — र्का शरीर Š | काली एवं दुर्गा उन्टीकी शक्तियों न q | 





है। वे सेनानायक ओर गणनायक तो हैं दी) wet L 
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इम किसी रूपमे आराघना करे, 
होंगे | 


भाकाह्यात पतित तोयं यथा गच्छति सागरम 
सर्वदेवनसस्कारः: केशवं प्रति me, 
QA आकाशसे गिरा हुआ जल अनततः x 

जाता है; उसी प्रकार सम्पूर्ण देवताओंके पति हित Í 

नमस्कार भगवान्‌ केशवको ही प्रास होता Š p ° 


गणेशजी वस्तुतः परमात्माके अवतार हैं |RSS 
दूर करनेके लिये तथा मनुष्यको सिद्धि और सफलता दन 
करनेके निमित्त भगवानने ही गणेशका रूप घारण किया है| 
भारतके चिरस्मरणीय वैष्णव-कवि तुलसीदासबीन 
भीगणेशकी वन्दना की दे--- 


जो सुसिरत सिधि होइ गन नायक करिवर बदन | 
करड अनुग्रह सोइ शुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ 
( श्रीरामचरितमानस १ । 496) 

संस्कृत वाळ्ययमे पाञ्चरात्रका साहित्य बहुत विश / 
है | इसमें १०८ संहिताएँ Š | उन्हींमेंसे एक विक 
संहिता? दे, जिसमें श्रीगणेशमगवानकी दक्षिणंगै | 
आराघनाका विस्तृत वणन है | भगवान्‌ श्रीगणेश | 
झपासे ही aag सोक्ष-्पथसे विध्न-बाधाओंग्र 
शमन होता है | यही “श्रीविष्वक्सेन-संदिता? हमें me | 
कि भगवान्‌ विष्वक्सेन ही ळीळा-विभूतिर्मे गणेशजीके समं | 
अवतीण हुए Š | श्रीविष्वक्सेन-संहितामे भगवान्‌ विषे | 
हमें यतलाते हैं कि परमात्मा अन्तर्यामील्पसे सर्वत्र वगग |. 
हैं; अतः ऐसा कोई भी स्थळ नहीं, जहाँ इमलोग छिपा! | 
पाप कर सके | भगवान्‌ तो साक्षीरूपसे त्र ही. 
फर्मोको देख रहे हैं। अन्तर्यामी भगवान प्रत्येक us 
अन्तःकरणमें वतमान हैँ, अतः प्रत्येक नरनारीकी अ, 
अन्तरात्मा--अपना अन्तःकरण पवित्र और निर्मल री |. 
चाहिये। भरीवैष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिष्टाद्वैत * | 
गणेशजीका स्थान भ्रीविष्वक्सेनखामीके रूपमें बहुत 












देवताओंमें और 
प्रथम पूज्य हैं | 


थीवेष्णव-सम्प्रदायके 





3 अध्य-सस्पदायपं श्रीगणेश # _——— ला २७8 
7 त... 
TATA श्रीगणेश | 


( ढेखका--भौभाऊ ाचायंजी टोणपे ) 


A cx Yy 


परष्व-सम्धदाय निगुंण उपासनाका समर्थक नहीं, 
| सगुण उपासनाको मानता है। इस सम्यदायमें प्रत्येक 
देवताके सगुण रूपका ध्यान एवं पूजन श्रेष्ठ माना गया है। 
प्र्व-सम्प्रदाय किसी भी देवताकी प्रत्यक्ष पूजा एवं ध्यानको 
नयता नहीं देता; बल्कि सर्वछोकान्तयोमी विष्णुकी पूजा एवं 
mA प्रश्रय देता है । Wer कि मध्वाचायकृत 
'तत्वसंख्यानम_का प्रारम्मिक इछोक है-- 

gm 'च GAT तत्त्वमिष्यते । 
स्वतन्त्रो भगवान्‌ विष्णुर्भावाभावो द्विघेतरत ॥ 
अर्थात्‌ तत्त्व दो प्रकारके Š— एवं que | 
भगवान्‌ विष्णु स्वतन्त्र तत्त्व Š | अस्वतन्त्र अथवा परतन्त्र 
तत्त दो प्रकारके होते हैं--एक तो भावखरूप और दूसरा 
| अमावखरूप | 


? 










7^ श्रीमन्मध्वाचायकृत 
मिलता है-- 


तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्तसच्छक्तीः प्रवोधयन्‌ । 
एक एव महाशक्तिः कुर्ते GAANA ॥ 


| उन:उन देवताओं स्थित रहते gu अथवा उन-उनको 
` अपने (अन्तर्गत! ( अधीन ) रखते हुए एवं उनकी शक्तियोको 
| भत्‌ करते gu एक ही महाशक्ति भगवान्‌ विष्णु समी काय शीम 
. भन्न करते हैं इस TRA प्रत्येक देवता अपना खतन्त् 
NSESNT रखता, अपितु विष्णुके ही अधीन रहते इए वह 
करता है | यथा विष्नेश्वर 'गणेशको दी Š | भगवान्‌ 
N नश क विज्ञेवरको अपने अघीन रखते हँ, तब वे उनकी 
f लो प्रबोधित करते हैं | इस प्रकार गणेश भी 
| वेष्णुके अधीनस्थ देवता हैं | उनके 
| E औगणेशका भगवान्‌ विष्णुके अधीनस्थ देवताओमे 
| स्थान Š | जैसी कि उक्ति है-- 


emis तो गणपतिधनपाडुक्तरेषाः पातस्था-'"*' 
| E का किया सम्प्रदायोंसें “श्रीरणेशञाय मसः? कहते हुए गणेश- 


E स T मध्व-सम्प्रदायर्मे (* श्रीगणेशा- 
k TA नसः!--यह नमस्कार-मन्त्र पूजनके 


(तन्त्रसार॒म॑ एक उदाहरण 


— — -— a > — 
^" 
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प्रयुक्त होता है | अर्थकी ef विष्णुभगवानके अधीन 

भीगणेश कार्य करते समय अपनी विष्हारिमी शक्तिको 

जात्‌ करते Y विश्वम्भर अर्थात्‌ समस्त विश्वका पालन 
| 


करनेवाले होते 

मध्व-सम्प्रदायमं भीगणेशको आकाशका अभिमानी 
देवता माना गया है | 'श्रीमन्मध्वाचाय-सिदात्त-सार-संग्रइ! 
पुस्तकके अन्तगंत 'पञ्चभूत-प्रकरणःमें यह उल्डिखित है 


“तन्न पाब्दादाकाशोत्पत्ति; । तद्सिमानी विनायकः |! 

तात्पय यह कि शब्दसे आकाशकी उत्पत्ति होती है | 
उसके अभिमानी देव विनायक अर्थात्‌ गणेश हैं | यह नाम- 
मन्त्र भी इसी सिद्धान्तको प्रतिपादित करता है-- 

(Q आकाशात्मने श्रीमहागणपतये नमः ।' 

मध्व-सम्प्रदायमे आकाशके दो रूप माने गये हैं | एक 


ब्यक्त आकाश और दूसरा अव्यक्त आकाश | व्यक्त आकाश- 
से Re और कालके शानका बोघ होता है तथा अव्यक्त 


आकाश अनन्तकोख्तरिझाण्डनायक भगवान, विष्णुके 


प्रकाशपुञ्ञमय शरीरमे दी ब्यास है | उनकी 'नामिःसे शब्द: 
की उत्पत्ति होती है। अतः शब्द या वाणीके देवता गणेश 
S | इसळ्यि गणेशको “नाभ्याकाशामिमानी गणेश? कह गया 
š ताम्याकाशाभिमानी गणेशः । 
पाणेशपुराणणके 'गणेशसहलनामरोत्रः्म गणेशजीको 
(क्षिप्र॒प्रसादन! नामसे सम्बोधित किया गया है-- 
'महागणपतिडुंदिप्रिय E । 

; शीघ्र 
इसका अथ हे--शीघ्र कृपा करनेवाला या 
प्रसन्न होनेवाला; मध्व-मतमै भी गणेशको 'क्षिप्रप्रसादः कहा 
गया दै | इस सम्प्रदायमें 

मन्त्र इस प्रकार है-- 


«छ क्षिप्रप्रसादाय मसः e 


| उक्त s 
हे । इस मरके KH 


मध्वाचायप्रणीत (तन्त्रसारः में उल्लिखित 
महर्षि कौशिक हैं एवं इसका |» 
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x परग्रह्मरूपं गणेशं मताः स्मः * 


v Eum | 
को आलोकित किया है । पुरन्द्रदासजीका | 


गायत्री है | मध्व-मतमे क्षिप्रप्रसाद-गणपतिका ध्यान - इस 
प्रकार है 

vei रक्ततनू रकमाल्याचुलेपनः । 

महोदरो गजसुसः पाशदन्ताछुशभयान्‌ ॥ 

बिश्नद्‌ ध्येयो विन्नहरः फामदस्त्वरया ह्ययम्‌ | 

अर्थात्‌ 'रक्त वक्ष पहननेवाले, रक्त वण, रक्त माला 

एवं रक्त चन्दनसे सुशोमित, विशाल उद्रशाली, भुजाओमे 
पाश, दन्त, अङ्क एवं अमय-मुद्राकों घारण करनेवाले, 
fred शीघ्र कामनापूति करनेवाले गजाननका ध्यान 
करना चाहिये |? 


गणेशजीका (द्वितीय भ्यान-मन्त्र इस प्रकार है-- 


गजाननं चतुबोहुं लर्बकुर्शि सितप्रभस्‌ । 
७७७७ ७ १७ ७ ७७ ७ ७७ ७ ७७ ७ 'लम्बयज्ञोपवीतिमस्र u 
वामहस्तेन सुख्येन संगुहीतमहाफलम्‌ | 
इतरेण तु हस्तेन भग्नदन्तपरिअहस्‌ ॥ 
अपराभ्या च हस्ताभ्यों पाशाछुशवराभयान्‌ | 


भारव्धकर्मनिविष्नफर्ल m यथेप्सितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “जानन गणेश चतुर्भुज, लम्बोदर, शुभ्रकान्ति- 
वाले,''' लंबा यशोपवीत धारण करनेवाले, सुख्य वाम करसे 
महाफल लेनेवाळे दक्षिण करसे खण्डित दन्त घारण करनेवाले एवं 
mo दो करेसि पाश, SED वर और अभय मुद्रा घारण 
करनंवाळे, प्रारम्भ किये हुए कार्यको निर्विन्न eua 
करनेवाले और मनोरथ पूण करनेवाले हैं |; i 


माध्य कवियोंकी RN गणेश 


TNR कुछ ऐसे 
जिन्होंने अपने WARA Wu 
गीतोंद्वारा पोषित किया है 





महान्‌ कवि हुए हैं, 


साहित्यको अपने भक्ति- 
और समृद्ध बनाया हे | इन 


कवियोंने, जो मध्व-सम्प्रदायके 
गणेशकी अनुयायी J 
ग्पदायकी दास-परम्परामे पुरन्द्रदास, en 


विद्चल्दास आदि भक्त-श्रेष् 
कवियांने अपनी भक्ति और 5 SEE 
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` S १४८ | 
१५६४ ई० तक माना गया है । ये दक्षिण मारते ग 


कवि थे | जगन्नाथंदास ओर विठ्ठलदास भी quu s | 
श्रेष्ठ कवि हैं| दासश्रेष्ठ पुरन्दरदास गजानन üm | 
बन्दना करते हुए कहते $— | 

गजवद्नाबेडुवे । गौरीतनया, 
तरिजगवंदिताने। सुरनरपोरेदने। पाशांकुशघर परमपवित्र 
सूषकचाइना । झुनिजनप्रेमा, | 


मोदद्दुलिनिंस पादृवतोरो । साघुवंदितने। 
आद्रदिंदळि | सरसिजनाभ श्रीपुरंदुरविट्टलन, 
Rica नेनेचते WO qm | 


अर्थात्‌ “गणेश | में तुम्हारी आराधना करता हूँ। | 
है गोरीपुत्र | तीनों लोकोंमें वन्दित होनेवाले, देवोंके प्रिम | 
पाश और अङ्कुशघारी, परम पवित्र देव, मूषक (चूहा) | 
वाइनवाले, मुनियाके प्रिय गणेश तुम जो साधुजनोद्वार | 
वन्दित हो, मेरा sex करो । मुझे ऐसी शक्ति प्रदान ( 
करो कि में नाभिमें कमल धारण करनेवाले Ru 4 
निरन्तर ध्यान कर सकूँ | हे गणेश | मेरे ऊपर दया करो | 


भीविद्चलदासजी गणपतिभगवानकी wf करते हुए | 
कहते हूँ | 
akg श्रीगणराया, वरगणराया। 
सुरसुनिकिंनरसंस्तुतिचयो, हरगौरीसुतपंकजसूयं । 
आन दुवको ट्ट नीसलहो चिष्नेशा ॥ 


अर्थात्‌ dp गणराज गणपति ! मै sew | 
करता हूँ | तुम सभी देवताओंमें ऊंचे हो | देवता) 
मुनिनर आदिकी संस्तुतिके तुम विषय दो | ये E 
qa ही स्तुति करते हैँ | शंकर और पावतीके 3 
तुम कमलके समान कोमल ud सूयके समान p | 
हो। हे विन्नदत्तों मुझे आनन्द प्रदान कर मेरा उद्धार f 

इस प्रकार हमें मध्व-सम्प्रदायके गणेशभक्त किग 1 | 
भक्तिगीतोंका अवलोकन प्राप्त होता है । qum L 
भीगणेशको Reg अधीन मानता है और > | 
माध्यमसे गणेशकी पूजा या ध्यानको प्राथमिकता देता. || 





औरामोपासक भगवान्‌ गणेशके प्रति अत्यन्त आदर: 
í रखते हैं | प्राचीन तथा अर्वोचीन भीराम-साहित्यका 
अन्वेषण करनेसे भगवान्‌ गणेशके प्रति भ्रीरामभक्तोंकी 
भावनाका स्पष्टीकरण दो जाता है | यों तो श्रीरामोपासक 
'वीयराम मय सव जग जानी। करडे प्रनाम जोरि जुग 
पानी ॥ (मानस १।७। १) का sm अपने 
dpi चरितार्थ करनेका पुणतः प्रयत्न करते ही रहते 
हैँ, इसलिये सनातनघमके पश्चदेवोंके प्रति उनका विशेष- 
सम्मान होना स्वाभाविक है | यही कारण है कि श्रीरामानन्द- 
सम्प्रदायके अनेकानेक मन्द्रेमिं श्रीदनुमानजी तथा श्रीगणेश- 
जीके विग्रहाकी स्थापना दृष्टिगोचर होती है । 

प्रत्र श्रीरामके अनन्त नाम हैं, अनन्त रूप हैं | 
अतएव शुक्लयजुर्वेद २३ | १में 'गणानांस्वा गणपति<हवामद्दे'"' 
इस मन्त्रके द्वारा परन्रह्मको 'गणपतिः-नामसे पुकारा 
A L ग्या | शास्त्रा एवं संतोंने नाम तथा नाम-जापकमें एक- 
रूपता मानी है | भगवान्‌ श्रीगणेशजी भीराम-नामकी 
अनन्यनिष्ठाके कारण द्वी प्रथम पूज्य माने गये हैँ :— 













(मानस १। १८।२) 


' जिस प्रकार मन्त्र तथा मन्त्र-जापकर्मे एकरूपता मानी 
गयी है; उसी प्रकार भगवान्‌ ud भक्तमें मी अभेदान्वय 
सम्बन्ध स्वीकृत 

भक्ति-भक्त-भगवंत-गुरु चतुर-नाम g qw! 

इनके nma किए नासत विघ्न अनेक ॥ 
( भक्तमाळ--१ ) 


पुन— 
संत-भगवंत अंतर-निरंतर 
( विनयपत्रिका ) 
à rugis गणेशको यदि भीराम-भक्त-शिरोमणि मानते ह 
Ia मधि राम फर दासा” तथा 'भाराधना- 
| w विष्णोराराधनं परम्‌ । तस्मात्‌ परतरं देवि तदी- 
E Pil ॥? ( पद्मपुराण ) इस दृष्टिकोणसे भीरामो- 
| ` भगवान्‌ गणेशका पूजनाराघन होना शाख एव 


'महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभा ॥' ' 


* थीरामोपासनामे भगवान्‌ गणेश * — CUTE 


———— s 


श्रीरामोपासनामें भगवार गणेश 


( So. औअवधकिशोरदासजी शरीवेष्णव 'ग्रेमनिधि! ) 


TA अनुकूल है | इसे अधिक स्पष्ट करनेके डिगे 
भीरामानन्द-तग्मदायके सवमान्य शास्रीय masl एवं भीराम- 
भक्त-संतोके बचनोंके कतिपय उद्धरण कल्याणोपासकोके 
सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं :--- 
Rei दुर्गा क्षेत्रपाल॑ च वाणी चीजादिकांश्राभिदेशा द्कांश्र। 
पीढर्‍याइप्रिष्वेपु धमो दिक्च नब्पूर्वासांखर्‍य Redi ॥ 
( शरामपूर्वतापनीयोपनिपद १०।३ ) 
विघ्न गणेश, दुर्गा; क्षेत्रपाल ओर सरस्वती; इनके 
आदिमे इन्हींके sp लगाकर '# fq चिष्नाय नमः? “छ 
E दुगोये नमः? इत्यादि रूपसे--इन चारोका पीठके ऊपर 
यथास्थान पूजन करे | पीठके A घम आदिका 
आग्नेय आदि कोणोमे तथा अधर्म आदिका इन 
पार्योके पारववर्ती पूर्वादि दिशाओमे पूजन करे |? 


भीराम-पूजन-पीठमें विष्नेश भगवान्‌ गणपतिका ही सव- 
प्रथम नाम लिया गया दै | इसी प्रकार . 
गणाधिप नमस्तुभ्यमिद्दागछ गजानन | 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं गृह्यतामिदम्‌ ॥ 
( भ्रीरामार्चापडइति १ । ३ ) 
इस मन्त्रके द्वारा श्रीरामार्चा-महायरर्मे मगवान्‌ गणेशके 
पूजनका विधान है | 


| | हद 
“तब वेद जिनकी स्तुति करते W |! इस सामाल š 
विधानसे गणेश आदि चार देवता भीरामके अंग प्रतीत 
t l 
T TE EU गणेशाय d नमः ॥ 

( ओरामाचनचन्द्रिका, पटन-२ ) 
भीअगरयसंहितान्तगत __८रमाचनचन्द्रिकाश्के इस ned 
भी श्रीराममद्रजूके सा 
गया है | 
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T. परश्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 





ल) व्या 


चरदाय सुरप्रियाय i | 
लम्बोदराय प्तफलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय शुतियज्ञविभूषिताय 
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते d 
( ओऔसीतायश्-पद्धति ) 


नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। 
नमस्ते mem करिरूपाय ते TAN 
( औरामयश-पद्धति ) 
--इन मन्त्रोंद्वारा श्रीसीताराम-युगळप्रभुके महायज्ञाचन- 
के अवसरपर भी श्रीगणेशजीकी आदरपूर्वक पूजा तथा 
प्राथना की जाती है | 
गणेश ridi my सूयं विष्णुं सनातनस्‌ । 
मारुतिं नारद्‌ नत्वा वाल्मीकि कतिपुंगवस्‌ ॥ 
( वाल्मीकीय काम्योपनिषवू--१ ) 
यहापर भी समी ीरामःप्रिय-परिकरोंके साथ भीगणेश- 
जीका सर्वप्रथम सादर स्मरण किया गया Š | 
TS नोमि गुरु गणेश्वरमज देवीं तथा भारती 
चेव तथा शिवं कपिवर ब्यासं च कुम्भोद्भवस्‌। 
वाल्मीकिं च सुरपिमेव agi तीर्थ सरस्वादिक 
साकेतादिपुराणि रामचरणञ्चाम्तःपुरानन्दृदस्‌ ॥ 
( ओऔमद्रामपवनात्मजचतुदंशरहस्य-... ८ ) 
इस वन्दनार्मे भी सर्वप्रथम 


गणना की गयी है | imde ही 


पाला: reri च aqa इ यो ङ । 
( भानन्दरामायण-विवाहकाण्ड-... 1१) 
औदाशरयि राममदजूके साथ राजकुमारोके विवाह. 
शक Tür करते हुए qaman SA 
गीरीशंकरके 


पासक संत-साहित्यकारोंके श्रीगणेश- सम्बन्धी 
संकलन यदि किया जाय dl लेखका 3 


जायगा | अतः उसमेंसे यस्किचित्‌ ही उदाहरण E 


आत्मतोषाथ दिये जा रहे है 
जो सुमिरत सिधि होह गननायक करिवर qmi 
करड saq सोइ बुद्धि राखि सुभगुन qe, 
: ( रामचरितमानस १। १ ) 
'गाइये गनपति जगवंदन p ( विनयपत्रिका १) 
इतना ही नहीं, उन्होंने लोक-मर्योदा-संरक्षणार्य अपने 
परमाराध्य भगवान्‌ श्रीराम तथा परसाराध्या जगजननी 
औजनकनन्दिनीजू एवं शीरामचरितमानसके] अनास 
विशिष्ट पार््ोद्वारा भी समयानुसार भीगणेशजीका स्मरणः 
पूजन-प्राथनादि करवाया है, : 
मर्मशोंको सुविदित ही Š | ह ` 
भीसीताराम-रहस्योपासक, रसिकशिरोमणि तथा आरामः 
चरितमानसके सम्माननीय सर्वप्रथम टीकाकार ukan 
करुणासिन्धुजी सहाराजने अपने रहस्य-ग्रन्थकी वन्दनामे भी 
भीगणेशजीका अभिवन्दन किया है--- 
गने, saq, sas, सरखतीश्री | 
शीसुरसरि, श्रीगौरि, चंद्र सूयं, यतीश्री ॥ 
( रस्मालिका--! ) 
अनन्य श्रीरामोपासक संत श्रीरघुनाथदासजी 
(रामसनेही? ने अपने सुप्रसिद्ध अन्य 'विश्रामसागर मे 
भीगणेशजीके प्रति क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किया है-- 
एकरदन Raga सदन सुख के, दुखनासक | 
गन gu, सीस रजनीस-प्रकासक ॥ 
ARR gA देत, छेत इरि कुमति न जागत। 
जो सुमिरै सन छाय, दिन्न ता जन के भागत ॥ 
नय-जय गनेश गिरिजासुवन, भुवन विदित जस अघहरन | 
रघुनाथदास? बंदून करत घार-धार गनपति-चरन॥ 


भीसीतारामजीकी अन्तरङ्ग निष्ठामें cux संद 
जिन्होंने अपने भोतिक पुरुष-शरीरका भी बादशाही b 
समय अपूवमावनामय दिव्य सखीखरूपर्मे दर्शन कर |. 
या, ऐसे विल्क्षणभावुक श्रीबाळाअळीजीने मी अती. 
'्यानमज्ञरीमे भ्रीगणेश-वन्दना करना नहीं छोड़ा 


आरघुबर गुरुचरल तरन भवसागर जळ के! | 
यिष्नहरन saw, qf Rumga में! Í 
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AE तया खले si, === o तथा स्वरूपके अनन्योपासक, 
तहाने चौरासी लक्ष योनियाँसे जीवोको विमुक्त करनेहेत 
दौरासी सदूअन्योकी रचना की है तथा शयनावस्यामे भी 
जिनकी वाणीसे भीसीतारामनाम-ष्वनि होती थी, ऐसे परम- 
| रसिकाग्रणी, संतशिरोमणि भीखामी युगलानन्य- 
sarei महाराजने अपने mN भ्रीगणेशजीके प्रति 
भाव व्यक्त किये ई 
श्रीगौरीस-सुवल सरस, सदन सुमति गुन-ऐन । 
मंगलकरन सुचरन नित, नमो सथन सद dag 

( थीसीतारामनामग्रताप-प्रकाञ्च ) 
भीसुबमा-सुद-सोद-निधि, सब विधि रिधि-सिथि-दानि । 
बंदों बोध विचित्र ngas  गुरुगुनखानि ॥ 

( उज्ज्वळ-उत्कण्ठा-विरास ) 

श्रीमियिला-रस-रसिक) मधुर-भाव-विभोर संत श्रीप्रधान 
कविजीने भी अपने अन्थांके मङ्गणचरणमे भ्रीगणेशजीकी 

वन्दना की है-- 

णय गनपति गिरिजा गिरिजापति, जयति सरस्वतिमाता | 
|" गुरुदेव केसरोनंदून, 'चरन-कसल सुखदाता ॥ 
( रामकळेवा-रहस्य ) 

जय गनेश गिरिजा सहेस जय, जय सारती-भवानी । 
नय सियराम भरत रिपुसूदन, छखनकाछ सुखदानी ॥ 
संतभगवन्तमें अनन्य निष्ठा एवं हकः 
छा एव age विश्वास 

ed जिनके लिये भक्तवत्सळ भगवानले खयं RERE 
Dr तथा भीसरयू महारानीने अपने विमळ जलको ही 
P RM सत-सेवाथ जिन्हें समर्पण किया, ऐसे 
न की है. रघुनाथदासजी महाराजने भी श्रीगणेश- 
Ae उर आनि को, प्रथम पद dq करौं-- 
गननायक बिनायक को ॥' 

| ( इरिनाम-स्मरणिका ) 
| नीरज कछ नित Brad श्रीः 
I भवेण मनन महाराजने भी; जिनके प्रेम-रस-भरे पर्दोका 
| ऐ जा है करते ही रसिकांका मन दिव्य भावनामे aq 
* भीगणेशजीका सप्रेम स्मरण किया है-- 

hd गौरोसपद, गनपति कविवर सेस । 
आदिक असित, तिन सों ळहि IREN 
सियवरकेखि-पदावळी ) 





* थीरामोपासनाभँ भगवान्‌ गणेश + 
TD य्य 


सजीव सद्ग्रह 
पणित औमन्मेथिली-पदपद्म-पराग-मानस-मदुप श्रीकाष्ठ- 


जिहु--श्रीदेवखामीजीने तो भीगणपतिको भीरामग्रलका 


मूतिमाच्‌ खरूप ही माना है-- 


समल आतडी: ES 


पेशजीका मङ्गलमय qaq किया है... 


भीसीताराम-परतत्तप्रकाशक, 


ama गनेस दिष्नहरन सदा गाइये। 
प्रथम जाहि mm -सकळ सिद्धि wu 
मंत्र को सरूप सोई गजमुख रराइये। 
maam चारियुजा भालचंद्र घ्याइये ॥ 
अंङ्स-सी <q sme सो बढ़ाइये। 
सदर सिंदूर सीस मोदक फल WR 
भक्तमान qa केवल सुखदाइये। 
देव-देव भ्न के मानस में «qu 


( वेराम्य-प्रदीए-१ ) 
एवंविघ अन्यान्य भीरामभक्त कवियोंने मी अपनी 
भब्य भावनाद्वारा भीगणेशजीका स्मरण-कीतन किया है-- 


एकरदुनवारे सुमिर, sf जुगल्पद-कजु । 
गिरिजा सुभन qug मम qd मनोरथ We ॥ 


( रामशिरोमणि ) 


गनपति-गो-द्विज-सारदा, महि-सुनि-देव-दिनेस । 
विधि-ससि-सुरसारे, मातु-पितु-नारद-उमा-महेस ॥ 
( 


औसोतारामीय-प्रथम पुस्तक ) 
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a ( औसुभावरतक ) 
तथा वेराग्यके 
वेद-वेदान्त एवं तन्त्र-विद्याके प्रकाण्ड 
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UU I 


धूसरकेतु संकर-सुअन, सिद्धिसदून-गननाथ | 


कृपा फरिय मंगळकरन, नावौं तव पद माथ ॥ 
( सरयूचालीसा ) 


| राजस्थानके श्रीराम-रसभरित, अमृतमय काव्यप्रणेता 
| भीअमुतलाळजी माधुरने अपने 'श्रीमदू-राम-रसामृतः काव्यर्म 
' भोगणेशजीकी क्या ही सुन्दर वन्दना की है-- 

सुमति-भरन, मंगल-फरन, सुमरन हरन-अकाज | 
विज्ञय, सुजस, सुख-संचरन, नमो चरन गनराज dI 

( अमृतसतसई ९ ) 

अन्तर्मे भीमिथिला-रस-मोदःप्रमोद्‌-भरित, भीसीताराम- 

विवाहोत्सवर्मं परमानन्द-रस-लहरी लहृरानेवाले, ATA- 

अन्तरङ्गःभावना-बिमोर भावुक, भक्त श्रीमोदल्ताजीके द्वारा 

भ्रीमिथिळेशराजकिशोरीजीकी परमप्रिय मातृमाघा-मेथिलीमें 

' सुरचित श्रीराम-नाम-निष्ठा, परिक्रमाके प्रचण्ड प्रताप एव 

| अपने अखण्ड आत्मविश्वासका दिग्दशक तथा भ्रीगणेश- 


! 


x परश्रह्मरूपं गणेरां नताः स्मः ॐ 








गुण-गानपरक एक मधुर पद देकर हम 
समाप्त करते हैँ-- 
Q डमा, अहाँक FRAI 
देखते-देखते भेला जगत-बंदन ॥ 
सुनितहि नामक निष्ठा 5 
दए परद्च्छिन कलिकए भएनि, 
ताहिसं भए रोळनि, 
गनाधिप-बिष्नबाधा-निकन्द्न uta 
फनि इसरा पर इष्टि au 
हियमें 


रेस हेस 





भग्य-भाच भरथु, 
A 
gq gç सकल, 
ञ्रम-भेद्क फद्न uS 
किछु चाहे wb प्रभु-गुन-गावक, 
फहिओन 'सोद्‌'क उर में भावक 
सत्पथ दरलावळ, 
नसावक gaq ॥ ३॥ 





योगसाधनामें श्रीगणेशका स्वरूप-चिन्तन 


. अनन्त, अखण्ड, अव्यक्त, परम ज्योतिःस्वरूप तथा 
सवथा चिन्मय परमात्माकी सर्वव्याप्रिका अनुभव अथवा 
बोघ दी “योगः है | इस आध्यात्मिक रहस्यका परिशीलन 
मगवत्कृपा तथा सत्सङ्गसे ही सहज सम्भव है | श्रीगणेशजीको 
क आधार अ किया गया है । वे 
मूळाघार रहते V | इसी मूलाधार-चक्रे 
इण्डछिनीको जगानेकी साधना आरम्भ होती है | मूलाधारे 
निम्न भागमें गोलाकार वायुमण्डळ है 
ध्यःकार स्थित है | उस बीजसे 
उससे ऊपर अग्निका noon. Ten tI 


| 
वीज COURS आग प्रकट होती X es तथा I 


जाता 

"TRE मिलता है 
समूह नष्ट हो जाता है | “T करनेपर योगीका qm. 
` सूपं यदा ध्यायेद्‌ योगी स्वयस्भूलिज्ञकम 

तदा तरक्षणमात्रेण णमा a पापोषं नाशयेद धुवम्‌ : 


( शिवसंहिता ५ । ९६ ) 


| उसमें वायुका बीज : 


बह्माण्डाख्यस्य 
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दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है | खाधिष्ठान-कमलके ध्याने 
योगी दिव्य सोन्द्यसे सम्पन्न हो उठता है | तीसरे मणिपूर 
चक्त-कमलके घ्यानसे योगीकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होती है। 
बह शोक-रोगपर विजय पाता Š | अनाइतचक्रक्मल चोषा 


है; इसके ध्यानसे योगी त्रिकाळश होता है | पॉचवें RUE | 


चक्र-कमलके ध्यानसे वह वेदश बन जाता है। इस चरी | 
भ्यानी जब क्रोधयुक्त नेत्रसे विश्वको देखता है; तब Re | 
प्रकम्पित कर देता है | छठे आशाचक्र-कमलके घ्यानसे योगी | 
साक्षात्‌ विश्वनाथका . दर्शन करता है और दुःख-शोकरे : | 


हो जाता है 


"पुमान्‌ परमहंसोऽयं यज्ज्ञास्वा नावसीदति! | 

( शिवसंहिता ५ । १९° | 

योगी उपयुक्त चक्र-कमलोंका ध्यान करते हुए E 
खित menà प्रवाहित अमुतका पान करता. | 
दिव्य सहस्तार-पद्म मुक्ति प्रदान . करता 60 | 
'केलास) है | कुण्डलिनी--जीवशक्तिको जाग्रत, Ap É 
आत्मा-चेतन्य जीव इस कैलासमें शिवका सार्ध | 
अमरपदर्म प्रतिष्ठित हो जाता है-- | 
wu तिष्ठति j 

Mm ड | 


otri 














Ecc d« quom mer — 1 SSES sss = 
mm ( शिवसंहिता ५ । १९६-१९७ ) 
aqe चार दलका कसल है, जो वन्धूक-पुष्पके 
ढाळ है | उसके चारों sf (व) 3b षश स) 
| अक्षर अङ्कित हैं | उसमें अपनी झाक्तिके साथ मूषकवाहन 
९. गोजी विद्यमान € | वे चारों हाथोंमे क्रमशः पाश, 
/ agn सुधापात् और मोदक लेकर sefuq हैं-- 


वादिसान्तबीजयुक्ते Fl 
बन्धूकामे स्वशक्त्या तु सहितायाखुगाय 'च ॥ 
पाशाछुशसुधापात्रमोदृके छ्लासपाणये | 


( नारदपुराण, qšo) do ६५ । ८१-८२ ) 
निष्कर्ष यह है कि मूलाधारचक्रमे स्थित गणेशके 
qmi यौगिक साघनाका समारम्म कर योगी षट्चक्रोका 
मेदन कर सहखार---केळासके शिवका साक्षात्कार कर परम 
पदमे स्थित हो जाता है | योगसाधनाके आधार 
मूझधारसख श्रीगणेश हैं--- 
श्रीगणेशजी पूर्णानन्द, परानन्द, पुराण-पुरुषोत्तम साक्षात्‌ 
/ WWW परमात्मा $— 


"quise: परानन्दः पुराणपुरुषोत्तमः W 

( गणेशपु० २ 1 १५ 1 १०३) 
उनमें योगस्थ होनेपर जीवात्माकी समस्त मायिक 
| भरन्तियों ओर प्रपश्चोंका अन्त हो जाता | वे अव्यक्त हैं 
| पम ज्योतिःखरूप Š एवं मायासे अतीत Š | उनके योगध्येय 
[WD तात्त्विक विश्लेषण गणेशपुराणके उत्तरखण्ड 
| Ut १४-१९ ) 8 मिलता है। 
| š SEM चिदानन्दखरूप और वेदोंके भी अगोचर 
- ३ पै निगुण और परत्रहमसवरूप योगप्रतिपाद्य परम तत्त्व 
६ ' | उनकी संस्तुति है 


परबझस्वरूपाय 


` — 


निगुंगाय नसो नमः । 
वेदानामप्यगोचर: ॥ 

| ( गणेशपु० २ | ३७। ४ ) 
| अव्यक्त पेग साधनाभूसिपर श्रीगणेशजी सत्‌, असत्‌, व्यत्त; 
स कुछ हें | ब्रह्माकी उक्ति दै-- 

SW च्यक्तमन्यक्तं सर्व हि गणनायकः uU 

| ( गणेशपु० 211313) 


> # योगसाधनामे शगणेशका स्वरुप-चिन्तन = 
| | — — N wam sn 5 S 5 


भीगणेशजी इच्छा, शान, क्रिया--तीनों 
& | वे मूलाघारचक्रमें:खित i— RN var 


“त्व मूळाधारस्थितो$सि - | 

त्वां योगिनो ध्यायस्ति नित्यम्‌ द ल a 

( यणपत्यववंशीषोपनित्रद्‌ ६ ) 

सिके आदिमे आविभूंत प्रकृति और पुरुषते Q 
गंशजीका जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी 

योगयो श्रेष्ठ ह SARS 


आविसूंतं च eut pd पुरुषात परम्‌। 

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर: ॥ 
( गणपत्युपनिषद्‌ ) 
मूळाधारचकर्मे योगियोद्वारा गणेशका ध्यान किया जाता 
है | यह चक्र चार दर्लोते युक्त कमल है| इसका खण-वर्ण है -- 
किं च हेमनिमे < मूलाधारे चतुदुके । 
( शंकरदिग्विजय थनपतिसूरिकृत टीका १५ | ३५० ) 
मूलाधारचक्रकी स्थिति और उसमें संस्थित इष्ट देवता 
शीगणेशका वर्णन प्रसिद्ध अघोरी संत बाबा कीनारामने मी 
किया है---पाणेशजीका वर्ण अरुण है, उनका ध्यान ओर 

दर्शन करनेवाला पण्डित--शनी दो जाता है-- 


सूलचक्र वश Td मझारा । चारि पत्र जु भगिनि šq ॥ 
ताहि कमळ महँ योनि तृकोना । ता महे पुरुष बसे गहि मोना ॥ 
(रा? अक्षर जस दरपक जोती । तेहि मह पुरुष कान्ति उद्योती ॥ 
नाम गणेश अरुण तन सो । ताहि saq बढ़ पण्डित होई ॥ 
मानसिक पूजा तहवाँ कीजे । लड्वा धूप गणेशहि दीजे N 


( पोथी विवेकसार ) 
संत गरीबदासजीकी उक्ति है“ 
।मुळचक्र गनेस बासा रक्त बरन 


sem 
amd gei सदा अधिष्ठित रहते है 


आचार्य शंकरकी उक्ति है कि “जिनकी दन्तकान्त cd 
रमणीय हे लिनका रूप अचिल्य छे नि 
जो योगियोंके qal sq अधिडित Ü Š उन aaa 
जयन, विष्नविनाशक Ca 

E i e eh | 
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हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां 


तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम्‌ ॥ 
( ीगणेशपञ्चरत्न ५ ) 
योगिराज निवृत्तिनाथके शिष्य बालयोगीश्वर महात्मा 
ज्ञानेश्वरने जञनेश्वरीके पहले अध्यायमें अखिल विश्वके मूळ 
बीज ओंकारखरूप गणेशजीकी यों वन्दना की है-+गणेशजी- 
के दोनो चरण “अकार? हैं; विशाल उद्र “उकार? है और 
मस्तकका महामण्डळ “मकार? है | अकार, उकार और 
मकार--इन diia योगसे ओंकार होता है, जिसमें सारा 
शब्द-त्रह्म समाविष्ट है | मैं सहुरुकी कपासे अखिल विश्वके 

मूळ बीज--गणेशजीको नमस्कार करता हूँश-- 

भकार चरणयुगुक | उकार उद्र A ॥ 

सकार महामंडळ | मस्तकाकारं ॥ 

हे तिन्ही weqaw । तेथें झाब्दुनद्म कवळळं ॥ 

तं मियां गुरुकृपा 4 । आदिबीज ॥ 
( शानेश्वरी १। १९-२० ) 

x भ्रीगणेशजी अनादिकालसे ही बड़े-बड़े योगीश्वरोंद्वारा 
होते चळे आ रहे Š | गणेशपुराणके उपासना-खण्डमें FEM 
विष्णुद्दारा भरीगणेशजोके प्राणायाम-पूर्वक ध्यान, मन्त्रजप तथा 
आराधनका विवरण उपलब्ध होता है | प्रथ्वीपर सिद्धि प्रदान 
, करनेवाले भगवान्‌ विष्णुने सिद्धिक्षेत्रम घोर तप किया | 
उन्होंने घडक्षर-मन्नका जपकर विधिपूर्वक श्रीगणेशजीका ध्यान 
किया | यक्षपू्वक इन्द्रियोंकी अपने qui कर गणेशजीकी 
आराधना की | चित्तको प्रसन्न करनेवाळी आवाहन आदि 
SIG पूजा कर योगेश्वर विष्णुने परम मन्त्रका जप किया-- 

आणानायम्य मूळेन भ्यात्वा देव गजाननस | 

SS. सनोमये: ॥ 

जजाप परमं न्त्र विष्णुरयोगेशवरेश्वर Ühik : 
( गणेशपु० १ । ted ६-७) 


भुवनेश्वर हैं | वे ही पादतीके 22 जीरवोके ईश्वर 
भगवान्‌ शिवकी qud प्रति ong हुए हैं । 
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हिमाचळके प्रासादमें ES | 


योगिराज शिवने जगदम्बिका पार्वतीके साथ E | 
से गणपतिका पूजन किया था | "| 
रामचरितमानसमें गोस्वामी जीद उरि री | 
सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ स॑ भवानि। | 
कोउ सुनि ससय करे जनि सुर अनादि Riad. i 


41 


( वाढ too) ० 
अनादि; अनन्त, विश्वव्यापी एवं «dE 
ये श्रीगजानन देव ही सबके लिये सदा पूज्य हैं | कक 
अनादिनिधनो देवो जगद्दयापी गजाननः ॥ 
अयमेव सदा पूज्यः सर्वेविश्नविनाशन; | 
( गणेशपु० २। १२५। ३०.३१) 
गणेशजी योगविद्याके परमतत्त्वज्ञ खीकार किये a 
& | उनकी ही वाणीमें संयोजित 'श्रीगणेशगीता! i| 
प्रकाशिनी कही गयी है | इसमें कर्म, भक्ति और शाने करा 
अत्यन्त समीचीन विश्लेषण किया गया है | 
यह योगमार्गप्रकाशिका गीता श्रीगणेशजीके uam. | 
का सागर है | इसके भाष्यकार महामति नीलकण्ठकी ets ८ 
है? आरम्ममें ही निवेदन है-- | 
क गणनाथवचोऽख्ुतसागरो जडतरा मस बुद्धिरियं छ वा। 
तदपि तं गुरुछक्षणपादुकातरणिसंश्रयणेन RRI 
“कहाँ तो गणेशवचनामृतका सागर ओर कहाँ मेरी | 
अत्यन्त जड बुद्धि; तथापि गुरुपादुकारूप नौकाका सक्ष | 
छेकर यह उसके पार जाना चाहती है P E 
भीव्यासजीकी सूतके प्रति उक्ति है कि “म योगम | 
प्रकाशिका “गणेशगीता?का वर्णन करता हूँ? जिसका रग | 
वरेण्यके पूछनेपर श्रीगणेशजीने कथन किया थू | 
भथ गीतां प्रवक्ष्यामि योगमार्गप्रकाशिनीम। 
नियुक्ता mal सूत राजे गजसुखेन या॥ | 
( श्रीगणेशगीता * M x | 
गणेशने राजा वरेण्यसे कहा कि A ud | 
गीताका प्रवचन करता हूँ; मेरे अनुमहसे आपकी 
तरह संयत है; इसे सुनिये!--- 
सम्यर्न्यवसिता राजन्‌ ARRS | 
"Up गीतां प्रवक्ष्यामि योगास्रतमर्यी T : 
( औगणेशगीता १1४५ 
pant 
आशय उस गीतासे x 





| 
i 










É = m seem प्रतिपादन करती है । 
sen भाष्यगें महामति नीलकण्ठका स्पष्टीकरण है-- 
Q हशी DTR ब्रह्मात्मेक्यप्रतिपादक sma 
ramen योग वही है; जिसके द्वारा शानी 
५ दारे विरक्त होते हैं | जीवन्मुक्त होकर अह्मानन्दपदर्म 
शै हन हो शानयोगी ga स्थित परस्रह्मका दशन करते Ç | 
")| ३ योगसे वशीभूत चित्तमें परत्रक्षका ध्यान करते हैं और 
भि | aqa प्राणियोंकी आत्मवत्‌ समझते d— 
प्यायन्तः परमं अद्म चित्ते hd । 
भूतानि स्वास्मना तुल्यं सर्वाणि गणयन्ति ते ॥ 
( भीगणेशगीता १। १६ ) 
से | गणेशजी योगसाघनाकी पद्धति यों प्रकट करते हैं कि धयोगी- 
| को उचित दै कि वह मनसे समस्त कमोंका त्याग कर सुखसे 
m | जीवन-यापन करे?-- 
“मनसा सकलं कमे त्यदत्वा योगी सुखं वसेत्‌ |? 






vasa < A oN ra mr APUD RR 
ap nén! 
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— —— — 
आन सकले हैं और कहीं मी आर PIN 
री आनन्दका मोग करते हैं; यहीं अविनाशी युल है 
३त-आनन्दका अनुभव करते हैं, वे जीवनसक्त हैं | 
रहते भी वे अदेह|अथवा विदेह हैं | ऐसे योगी x 
ब्रह्मादिको तथा देवताओंके वन्दनीय हैं 

bue स्वात्मारामो निजात्मनि । 

[शि सुखं तद्धि न सुख विषयादियु ॥ 
जीवन्मुक्तः स योगीन्द्रः केवलं मयि संगतः। 
बह्मादीनां च देवानां छ वन्य: स्याजजगस्त्रये ॥ 

( भीगणेशगौता ४ | २१५ ५। १८ ) 

निस्संदेह योगप्रतिपाद्य भीगणेश परम शक्ति चिन्मय 
ज्योति हैं । वे आकाश ओर वायुरूप हैं; विकारोंके आदि- 
कारण, कला ओर कालके उत्पत्तिस्थान हैं; अनेक क्रिया 
और शक्तिके स्वरुप हैं-- 


प्रकाशस्वरूप नभोवायुरूपं 


र J ( श्रीगणेशगीता ४ । १२) विकारादि फलाकालमूतम्‌ | 

- 7. उपयुक्त छोकके भाष्यमे नीलकण्ठका कथन है-- अनेककियानेकवाक्तिखरूप 

1 'योगी--यसनियमासनमाणायाममर्याहारधारणाध्यान- सदा शक्तिरूपं गणेश नमामः ॥ 

Y. पमाघिरूप रष्टभिरक्षेयुक्तो योगोऽस्यास्तीति योगी | अतएव ( गणेशपुराण/ उपा० १३। ११ ) 
«| मनसा सह सकल कमाइ बह्यतिवाक्याथोनुसंधानमपि त्यक्त्वा निस्संदेह--गणेशजी योगिर्योके परम ध्येय हैं । वे 
al निवोजसमाधिस्थः सम्सुखमखण्डानन्दमनुभवन्‌ वसेत्‌ ।? योगशासत्रके तत्त और योगप्राप्य ब्रह्म EI 













अपनी 


——— 

श्रीगणेश- E EEG एव सरक्षक द्रीयखण्डः । 
. ires: : सकळसुरगणाडम्बरेषु प्रचण्डः सिन्दूराकीणेगण्डः mun वक्रतुण्डः॥ 
| ानन्तषण्डः स्मरहरतनयः कुण्डलीभूतशुण्डो विष्नानां कालदण्डः स भवत A प्रचण्ड Ü 
( Ra के एक हाथमें दॉतका खण्ड ( कड़ा ) sm हो रहा b जो UU erar कपपर अतत 
) wor लमे सिन्दूरका रंग केळ हुआ है, मालदेशमे प्रकट मनोहर चल 0 s लिये काळ्दण्ड Š वे 
f न रा रहे हैं, Re अपने JR कुण्डलाकार ( गोल ) कर ल्या है तथा जो 


Rent; s वक्रतुण्ड आपलोगोंके लिये कल्याणकारी एवं ऐश दाता शी । विष्तेभपञ्चाननः । 
Reta 


गणेशजीने सुखकी व्याख्यामें कहा कि «जो 


रणेकतरणिर्विघ्नाटवीहव्यवाड विष्नव्याळङुळाभिम विष्नेश्वरः पातु वः ॥ 
l| स ferrem ü वाडवो eit एकमात्र सूर्य हैं विध्नरूपी 
l RATA आपलोगोंकी रक्षा करें, जो विघ्नान्धकारका भिगनी कुचल डालनेके लिये गरुड हैं 
3 TR भस्म करनेके लिये दावानलरूप हैं। fed पुलक zog लिये वज हैं विभ-समुद्रके लिये 
| ays “री पकड़ खानेके लिये सिंह MEC E भदन प्रचण्ड पवन हं | ; 
| ç हैं तथा विन्न एवं पापसमूहरूपी मेघोंकी घटाको छिन्नःमिन्न करनेके ल्यि Ar 
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वेताम्बर जैन-कवियोंद्ररा औगणेशका स्मरण — श्रीगणेशका स्मरण 











] 


( ठेखक--्रीभेवरळाळ्जी नाहटा ) 


जेन-घर्म भारतका प्राचीन घमं है | उसके प्रमुख दो सम्प्रदाय 
हे--१-सवेताम्बर और २-दिगम्बर । इनमेंसे दिगम्बर 
सम्रदायवाले काफी कट्टर रहे हँ; अतः उनके यहाँ तो 
भीगणेश-सम्बन्धी कोई सामग्री नहीं मिळती । बाबू श्री- 
सम्पूर्णानन्दजीकी 'गणेशः नामक पुस्तकके नवं अध्यायमें 
do भीकेलासचन्द्रजी शास्तरीकी सूचनाके अनुसार यह उल्लेख 
किया गया है कि जैन-घममें जिनेन्द्र भगवानको ही “गणेय? 
ओर विनायक! कहते हैं | इसके अतिरिक्त इस नामके किसी 
पृथक्‌ देवका उल्लेख नहीं मिळता | विवाइके समय विनायक- 
यत्त्रकी पूजा की जाती है | उस अवसरपर जो इलोक 
पढ़े जाते हैं, उनमेंसे दो sata नीचे दिये जा रहे हैं 
गणानां युनीनामधीशस्स्वतस्ते गणेशास्यया ये भवन्तं स्तुवन्ति? 
सदा विजञसंदोहशान्तिजंनानां फरे संळुठत्यायतश्रेयसानास्‌ ॥ 


कवियोंके मङ्गलाचरणके श्रीमणेश-सम्बन्धी 
किये जा रहे हैं, जिनसे अवेताम्बर कविय ae `" 
और समन्वयबृत्तिका परिचय मिल जाता है | | 
१-सं०१५६५र्मे उदयभानुरचित d 
प्रारम्ममे-- TS 
ui शक्ति सनिधरी, करिस कनि नव "m odi 
खिखि बुद्धिवर विघनहर, गुणनिधान गणपति Ret 


२-सं० १५७५में अमृतकलशरचित ERG 


प्रारम्ममे-- 


गवरीपुत्र गजवदन विशाळ, सिद्धि बुद्धि वर वचन रसाह। 
सुर-नर-किंनर सारइ सेव, gR प्रणम्‌ लम्बोदर देव॥ | 


३-सं० १६४५ कवि हेमरत्नरचित धोरा बह 


यतस्त्वमेवासि विनायको मे इष्टे्टयोगानवरुद्धभावः 
! dub mud 


स्वल्नाममात्रण पराभवन्ति fum aufi किमत्र Raa ue 


Met 6 





' वैताम्बर-सम्प्रदायमें गणेशजीके समान ही गजमुखवाळे 
पाशवंयक्षकी कई प्रतिमा जेन-मन्दिोम प्रतिष्ठित हैं। इससे 
कई बार लोगोंको भ्रम भी हो जाता है कि गणेशजीकी मूर्ति 
E केसे ? पर end २३वें तीर्थकर पाइवनाथ- 

e शासनदेव IS 
=a x रवेताम्बर q 

TUR इवेताम्बर विद्वान्‌ और कवियोने 
5: dd did प्रायः die Edidi 
- d Sem सर fert पर कई 


सकळ सुखदायक सदा सिद्धि बुद्धि सहित गुणेश। | 
विघन विडारण रिध करण, पहिळी तुझ mA 


४-सं० १७७२ में दलपतिविजयरचित 'सुन्माण qd | 


प्रथसमे-- 


शिव सुत सुंढालो ewe, सेवे सफल R| 
विचन विडारण वरदीयण, atga M | 
api eos गंग छल्हळे ससुज् | 
एकदंत उज्जलो, ges छवके रुंग 
पुहप धूण प्रमाळे, सेस qeq M 
HS नेत्र mè अङ्ग see अतुल 7 
यम बळे विघन fiie चमर दें उन्नळ झी 
सुंढाळ देव रिद्ध सिद्ध दीअण, समरी qR | 
५-सं० १७७६ में केशरकविरचित चदि | 


चो०? के प्रारम्भमै-- 


Raa विडारन सुख करन आनंद अंग उल्लात : | 
गवरी-सुत . प्रणमु घवर प्रत्यक्ष पूरो आस k | 

BRO u ' 1 
६-सं० १६०५ do मतिसारके (कपूर मञ्जरी T | 
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सिद्धि बुद्धि नड भरतार, जे बुद्धि दातार बड वीर ü कवि वि० qanad 


११-स० १७६४ मे समरथ 
७-सं० १६३० में महेश्वरसूरि-शिष्यरचित ८“चंपक सेन TEN 


CURES 9 9 E रतवत GE 
` rT ia i २७२ 
प्रथम गणपति quiqd गवरी-पुञ्र उदार | सति da = 
लक्ष लाभ जे We. देव सचिहुं प्रतिहार ॥ HOS TLJ, धर तीनका ध्यान । 
सेवंत्रे जस सुगट भर, सोंदूर सोहि लिरोर | NB E T 
V 
" प्रारम्भमें 
७ रासःके प्रारम्म्ग-- c: गणेशको 
तार ति ए निधि विनऊँ, सरस्वति फरो पसाद ।? Pear विराजित गडों-स्थल मद वारि झरे । 
८-सं०१७३६ में कवि छालचन्द्रचित “लीलछावतीः aku हो seas भर शुजित भौर अनेक फिरे ॥ 
( गणित ) भाषा बीकानेरमें रचित देखि, मना मनि नीरू की संक हरे 
| A सो दे विनायक यक सदा सुखदायक तुमको e 
गणपति देव मनाइ के, समरि देदि सरसत्ति। ह (quet नित ही सौख्य करे y 
à भाषा लीलावती Sue चतुर सुनो इक चित्त y sss र भी कई ऐसी रचनाएं हूँ, जिनके 
सोभित सिंदूर पूर, गजसीस नीके नूर, उनमें स्मरण किया गया है, पर 
veis सुंदर विराजे भाळचंद जू । s अन्दर 'रासोः आदिके तो रचयिताका नाम नहीं 
| सुर कोरि कर जोरि, अभिमान दूर छोरि, [SK कहइयोंके रचयिता जैन हैं या नहीँ, ठीकसे 
k SJ सोड सन चित्यो पाचे, 
९ ` हि इंदि सिद्धि अदि दोत आनंद द| करके हि और एसः चे ee 
4 Rw निवारे संत कोक आनद जू | हिंदी और राजस्थानी--दोनों माषाओंके sed 
A घन निवारे संत लोकं सुधारे जैसे, MÄ गणेशजीका स्मरण किया गया है | zü 


गणपति देव जय जय सुखकंद जू ॥ कई मन्थ तो वैद्यक एवं गणितके हैं | वेचकादि ' 


९-सं० १७२० में कवि रामचन्द्ररचित “रामविनोदः 


सिद्धि-बुद्धिदायक सळहीये, गवरी-पुत्र गणेश | 
विघन विडारण सुख फरण, दहरख घरी प्रणमेदा ॥ 
too १७२५ के ल्मामग लक्ष्मीवल्लमरचित 


अन्य तो सावंजनिक हैं दी, अन्य कई संस्कृत एवं चरितः 
काव्य भी हैं, जिनकी कथाएँ भी ऐतिहासिक एवं 
सवंजनोपयोगी हैं | श्रीगणेशजीके भक्त भी उन रचनाओंसे 
लाम उठा सके--इस विशाल इष्टिसे गणेशजीकी अति 
्रसिद्धिके कारण ही जेन-विद्रानोंने इनका स्मरण अन्यके 


'कालशानःके प्रारम्भमे--- प्रारम्भे किया है | 


5 ` स्तवन 
वस्दारुमस्दारमिन्दुभूषणनन्दनम्‌ i 
à अमन्दानन्द्संदोहबन्धुरं सिन्धुराननम्‌ ॥ 
UN नन्दना करनेवाले भक्त-जनोंके लिये मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के समान इच्छापूरक हैं; चन्द्रभूषण शिवको आनन्दित 
पुत्र हे ओर अमन्दानन्दराशिसे मनोहर प्रतीत होते हैं? उन सिन्धुर वदन ( गजानन ) की में स्तुति करता हूँ । 
हस्तपङ्गजनिविष्टमोद्‌कव्याजसंचरद्शेषपुमथम्‌ 


नौमि किचिद्वधूनितशुण्डादण्डकुण्डलितमण्डितगण्डम्‌। s 
जिनके चारों कर-कमलोंमें रखे हुए लडुके व्याजते चारों पुरुषार्थ ही वहाँ संचार करते हैं | कुछ-कुछ Runs 


` ९"डका जो कुण्डलाकार रूप हूँ, उससे मण्डित TEUA उन गणेशजीकी में saf करता हूँ | 
अगजानलपश्ा्क panic 


atag d E "€ 
गिरिराजनन्दिनी उमाके मुख-कमलको विकसित करनेके लिये quien हैं और भक्तोको अनेकानेक अमीष्ट TIT 
हैं; उन एकदन्तधारी गजाननकी हम दिन-रात उपासना करे Ë | s 
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जेन-मतमें गणेशका स्वरूप 


( ळेखक--श्रीताराचन्दजी पाण्ड्या ) 


धाणानाम्‌? (अथवा गणस्य ) अर्थात्‌ साघुगण- जनगणके 
ईश ( नियामक या नेता ) को “गणेश? कहते < | आज- 
कलके माने गये शब्दार्थमें लोकतन्त्रके सर्वमान्य या बहुमान्य 
नेताको भी हम “गणेश? मान सकते हैं | 'संघे शक्तिः कळो 
युगे---इस हष्टिसे लोकतन्त्रका या लोकमान्यताका समथन प्राप्त 
करनेसे विध्नोंका नाश हो जाता है | 
महाभारतकी रचना तो वेदव्यासजीने अपने मनमें कर ळी, 
ळेकिन उसे लिपिबद्ध करने--बाह्यरूप देनेका कार्य 
गणेशजीने किया ओर वे विना अर्थ समझे लिपिबद्ध करते 
नहीं ये | अतः ज्ञानके संकलनका कार्य भी गणेशजी करते थे | 
गणेशजीके सिरपर गज-मस्तक है, अर्थात्‌ सत्र quen 
शान है; लेकिन दन्त एक ही है | इसका भाव यह है कि 
शान नाना अपेक्षात्मक होनेपर भी उद्देश्य-सिद्धि तो एक 
अपेक्षाको ही मुख्य कर कार्य करनेते होती है, अन्यथा 
अनिश्चयात्मा ( संशयात्मा ) नष्ट हो जाता है D मूषकवाहन 
पह इंगित करता है कि “सूक्ष्म तर्क-वितर्क करके विश्लेषण 
करनेसे शान शरास होता है? इसी प्रकार उनके स्वरूपके 
विभिन्न अज्ञों आदिके अर्थ अहण किये जा सकते हैं | 
जेन-ध्ममे शानका संकलन क रनेवाले “गणेश? अर्थात्‌ 
परकी मान्यता है | केवल्ान ( सर्वशता ) को उपक 
TAR अरहत्त ( तीयेकरों ) का उपदेश प्राय: गणघरके 
ही होता हे--गणघर ही उसका मुख्य पात्र होता है 


ओर वे ही उस शनका बारह 
संकलन करते हैं| sra और चौदह पूवो 


प्रत्यक्ष ज्ञानः मन-पयय-शान--हन चार 
शानवाले होते हैं| तीर्थकर तो fidit शिष्य d 








जनोंके REI तो असीम ही है | इससे 'गणधर'के 


( उपदेश ) सुननेके लिये समवशरण | 
शचीपतिसहित देव, मनुष्य, qu. कय n 
योग्य पात्रके अभावगें भगवानकी दिव्य-ध्वनि M 
नहीं खिरी | शचीपति इन्द्र इसका कारण विचार 
उस कालके महाविद्वान्‌ एवं पाँच सौ दियते र 
गोतमको श्रीमहावीरस्वामीसे शास्राथ करनेके CHEST 
आये | समवशरणके बाहर स्थित “मानस्तम्माःके mi» 
गौतमका अभिमान गलित हो गया और वे विनयशीह हे 
गये, तव वे समवशरणके अंदर प्रविष्ट हुए। उन 
प्रविष्ट होते ही आीमहावीरस्वामीकी दिव्य ध्वनि Rl 
लगी और गौतमके मनकी शङ्काओंका समाधान हो गया] | 
निमळ भावोंके फलसे वे उसी समय बुद्धि, औषध, snm, 
ऊज; रस, तप और विक्रिया इन सात प्रकारकी SET 
शक्तियों ( ऋद्धियों ) एवं चार प्रकारके sui घारी हे 3 
गये और वे ही महावीरस्वामीके मुख्य ammo बने और 2 
उन्होंने उसी दिन एक ही मुहुर्तमें भगवानूके उपदेशक | 
१९ अङ्ग और १४ पूर्वोके रूपमे संकलन किया | चैन | 
मतमें इन्हीं गोतम-गणघरको “गणेश? माना जाता है | | 
सभी तीथेकरोंकी भाँति महावीरखामीकी मी Be | 
ध्वनि “४“कार? रूप एवं निरक्षरात्मक होनेपर भी सर्वमाण- : 
मयी थी; अर्थात्‌ मनुष्य, qup पक्षी आदि सब Sm | 
पहुँचनेपर वह उन-उनकी माषार्मे परिणत हे x 
जाती थी और | 


` 
2 
A 







Ñ 
4 


SK उस दिव्य-ध्वनिमें समस्त विश्वके समी | 
पदार्थों एवं विषयोंका शाब्दिक ( अक्षरात्मक ) ज्ञानःविंशञ | 
सभी विद्याएँ एवं कलाएं प्रकट होती थीं | अतः गणधर | 
दारा संकलित शास्र भी सभी विषयों; पदार्थों विद्याओं i5: | 
केढाआंके शाब्दिक ज्ञान-विज्ञानरूप थे। यह सही (eU ' 
भस्पूण शानका अति अल्प अंश ही उसकी gera 
पकट हो सकता था और उसके भी अति अस्प अंशका 

जन शाब्दिकरूपमें अर्थात्‌ अक्षरात्मक | 
प्रकट किया जा सकता था; ( क्योंकि भाव-शान तो de | 
अनन्त हे; जब कि अक्षरात्मक एबं शाब्दिक शान T 
होता है) लेकिन वह अति अल्प अंका 


t सुविशाल ज्ञान-विज्ञानका महासागर हैः जो 977 | 


i ` 
i 
E B 





— — 


dig wd, साहित्य; संस्कृति एवं साधनाने लङ्का; 
Í मल्यद्वीप: सुमात्रा ( खणद्वीप ) जावा, बालीद्वीप; 
3 ado चीन? अफगानिस्तान, “ कोरिया, जापान; 
£ न्वत, मंगोलिया, नेपाल) मेसोपोतामियाँ और मलाया प्रसृति 
विश्वके बहुत बड़े भू-भागको प्रभावित आ किया है | मानव- 
जातिके इतने बड़े डे s Kee 
प्रसारका रहस्य यह बुद्धका शा? 
'समाधि’ ओर AWR था । शीलमें अवैर ( मैत्रीभाव ) 
को ही प्रधानता दी गयी है ed ल्यि qu सभी 
कारणोंको हत BERE & | x =. zm शिष्योंने इस 
बातका प्रचार केवळ मोखिक ही न ; अपितु इसको 
अपनी कायप्रणाळीका भी एक अङ्ग बना लिया । बुद्ध और 
उनके शिष्य अपने विचारोंको तो श्रेष्ठ मानते थे; लेकिन 
उसको हठात्‌ दूसरोंके ऊपर लादनेका प्रयास वे नहीं करते 
"| वे इस मनोविज्ञानको जानते थे कि ज्ञान समझानेसे 
quim मसतिष्क्मे प्रविष्ट होता है, बलात्कारसे नहीं । 
अपने घमके प्रचारार्थं वोद्धोने कभी बलात्कार करनेकी 
कोशिश नहीं की | wd इतिहासमें यह अद्वितीय 
उदाहरण है | बोद्धोंने अपने विचारोंके प्रचारार्थ जिस मार्ग- 
का अनुसरण किया, वह था---“समझा-बुझाकर विचारोमि 
परिवतन छाना प्रत्येक देश, जाति एवं समाजकी अपनी 
S i होती है; जिसका सम्बन्ध मनुष्यके RR 
मकार होता है, जिस प्रकार चेतन आत्मा और स्थूळ 
ud मानव-मनकी इसी विरोषताको जानकर बौद- 
स देशमें गया; वहाँकी भाषा और संस्कृतिमे उसने बहुत 

a: EUN प्रयास नहीं किया; अपितु उन्दींकी भाषा, 
सस्कारोपर बौद्धघमका लेप कर दिया | अपनी- 

करे ; ed iA सीखनेकी सुविधा भी प्रदान 
Wis sig कि उस देश और जातिमें पूव- 
| 'दवताओंका विरोध नहीं किया; अपितु उनको 
| उहा भदान करके अपने धर्मका अङ्ग बना लिया। 
|. Ee Pie बौद्धाने श्रीगणेश, इन्द्रः ब्रह्मा) 
i i (आ) 7 सूय, चन्द्रमा; पजन्य ( वरुण ) 
: : Wr, ° थद्धा, आशा, लोकपाल; चतुमंहाराजिकदेव, 
| ` रज; qu, नाग) वृक्ष-पूजा, Tra गरुड, 


A 
iA 1 
F 














* वौद्ध ud, साहित्य एवं संस्कृतिम गणे z 
x 7 बोड धरम, साहिल एवं क sq, साहित्य एवं 


( ळेखक-श्रीअक्षयवरमणिजी त्रिपाठी, 








o ए०, बी-एड०, आचायं ) | 
सपेम ओर mh इत्यादि देवी-देवता 
ओको ज्यों-का- 
ei मान लिया | समी akaxa इन नी देताना 
xi NX किया गया है p अतः dH द्वारा “हमारे 
"d तुम्हारे देवताःका WA ही नहीं उत्पन्न हुआ | 
> s RE रूप राष्ट्रीय रखना उनकी कार्य-प्रणाली- 
था | इस प्रकार संघषके एक जबरदस्त कारण- 
का हल निकाल लिया | pos 


भारतीय देववाद तो Red š 
देवी-देवताओंकी लंबी सूचीमें Ei ; Rd 
महत्व है | भारतके सभी हिंदू लेखक अपनी रचना 
“श्रीगणेशाय नसःसे ही प्रारम्भ करते V | बच्चाका 
विद्यारम्म-संस्कार भी 'इरिः गणपतये नसः? लिखवाकर 
ही किया जाता है | दक्षिणी भारतमें तो इसका विशेष 
प्रचलन है | पुरातात्तिक महत्तके स्थानोंकी खुदाईसे 
“श्रीगणेशः्को जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनसे यह प्रमाणित 
होता है कि “श्रीगणेशपूजाःकी परम्परा बौद्धकालके बहुत 
पूवसे भारतके कोने-क्ोनेमें प्रचलित थी | इसके अतिरिक्त 
विश्वके सभी daad भी “श्रीगणेशशकी मूर्तियों 
प्रास हुई हैं। अतः “श्रीगणेश? विश्व-देवाल्यक्रे एक प्रमुख 
देवता Š | बोद्ध महायान-सम्प्रदायकी वजयान-शाखाके 
साधकोने तो 'श्रीगणेशःको अपनी साधनाकी सिद्धिके 
लिये एकमात्र सहायक मान छ्या | 


(गणपति-दृदय'में श्रीगणेश 


धाणपति-हृद्यः नेपाली बौद-साहित्यका एक प्रमुख 

ग्रन्थ है | इस अन्यरत्रमें गणपति! अर्थात्‌ “ाणेशण्की 
वन्दनाको देखनेके वाद प्रत्येक प्रजावान्‌ पुरुष यह निणय 
के सकता है कि बौद्ध धर्म का 'औगणेशः- 

पुजाका विशेष स्थान है | इस अनुसार--एक वार 
जब भगवान्‌ तथागत बुद्ध राजग्रहमे विहार कर रहे ये, उसी 
समय वे खयं आनन्दे कहते EC आनन्द | जो गणपतिः 
इदयको xam पढ़ता और gu देश वह शीघ्र 
आपनी इच्छाओँकों पूरा कर लेता है P इस अन्यके md 
त्र निम्न e प्रारम्भ हुए है = 
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«क नमोऽस्तु ते गणपतये खाहा, ४ गणपतये स्वाहा । 
इस अन्थकी कुछ प्रारम्मिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
t नमो भगवते आर्यगणपतिहृद्याय । 35 नमो 
रत्नत्रयाय | एव सया श्रुतमेकसिन्‌ समये राजगृहे 
विहरति स्म mgd महता भिक्षुसंघेन साड 
त्रयोदृशभिक्षुरातेः सम्बहुलेश्च बोधिसत्त्वो महासत्तः। तेन खल 
पुनः समये भगवान्‌ आयुष्मा्ञानन्द्मासत्त्रयते स्म । 
यः कश्चित्‌ mega आनन्द ! इमानि गणपति- 
हृदयानि धारयिष्यति वाचयिष्यति पर्यवाप्स्यति 
ग्रवतंयिष्यति तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धानि भविष्यन्ति । 
तद्यथा--** नमोऽस्तु ते गणपतये स्वाहा |? इत्यादि | 
इस अन्थके अन्तमें लिखा $— 


'इद्मवोचद्‌ अगवानात्तमनास्ते च बोधिसत्तवाश्च 
सवोवनी पर्षत्‌ सदेवमानुषासुरगरुडरन्धर्वाश्च लोका 
भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्निति ।? 

और ग्रन्थकी समासि की गयी है; निम्नवाक्योंके साथ-- 

'आयगणपतिहृद्यनाम-घारणी समासा? 


बद्धधर्मके वज्रयान-शाखावालोंका तो यतक विश्वास 


है कि ओऔगणेशकी खतुतिके बिना nena 
नोकरी सिद्धि 
ही नहीं सकती | att शाक्यमुनि I मी 


प्रवेश भी दाथीके शरीरके रूपमे करवाया EI 

"गणेश-पूजा' रूपी विशाल वटवृक्षकी xA x e 
धमकी समी शालाओरमे दूर-दूरतक Ser हुआ दृष्टिगोचर होता 
है | नेपाळी एवं तिव्वती बज्रयान वोद-सम्परदायवालोके घर 
घरमे तयागतकी मूर्तिके साथ-साथ भीगणेशक्ी मूर्ति भी i 
है। ये बौद्ध लोग गणेशकी पूजा विश्नविनाश एवं ऐश्वर्यकी 


Probl चोर rub 
Problem of Ganapat?? 
पुरातात्विक साक्ष्यांके आधारपर 
"क महत्वपूर्ण खानका उद्घाटन किया है | 


इंडोनेशिया, जावा, 


# परम्रह्मरूप गणेश नताः quos j 
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बोनियो ओर बाहिद्वीप प्रभति तमाम 

qd, साहित्य एवं साधनामें भी वयीन s : | 
स्थान है | इन बौद्ध gi श्रीगणेश यूज s Rh | 
परम्पराका ज्ञान Sq EBD प्रात पोनि 

सामग्रियोंसे प्रमाणित होता है | भस 


जावासे NRI कई सुद्राओसे श्री qu 
मी “ब्रिटिश म्यूजियम सुरक्षित हैं Neal, 
नामक शहरसें निर्मित अनेक बौद्ध-मन्दिरोमे hin 
मूतिके साथ-साथ 'श्रीगणेशःकी भी मूर्तियाँ कई is 
सुरक्षित Š । कहते Š कि महान्‌ वौद्ध सम्राट्‌ अशोककी ए 
पुत्रीने "uet अनेक बौद्ध-मन्द्रोंका निमा sm 
और उनमें खयं अपने um (श्रीगणेशादी qui 
स्थापित कीं | चीनी बौद्ध-साहित्यके अध्ययनसे su 
दैकि ५ df और ८ वीं शताब्दीके मध्य चीनने wQ 
बहुत कुछ लिया | उदाहरणाथ प्रसिद्ध चीनी यात्री wÑ 
जब dT शताब्दीमें भारतसे चीन वापस गया तोक 
“श्रीयणेश-पूजाकी परम्परा और अनेक मूर्तियाँ अपने स 
छे गया | महायानी sawna oina ! 
अनेक छोटी-छोटी परम्परागत दन्तकथाओंका वर्णन अग. 
है | बोद्ध-साहित्यमें भीगणेशसे सम्बन्धित दन्तकयाएँ ब 
इृष्टिगोचर होती हैं तो यह विश्वास हो जाता है कि वेद | 
घम एवं साधनामें 'गणेश-पूजाःका बहुत महत्त्व है | | 
मंजुश्री नामक एक बुद्ध-मूतिके समीप ही ef RR | ` 
मूर्ति आज भी स्थापित है | भगवान्‌ बुद्धके waqwaq : 
स्थान सारनाथ ( वाराणसी ) की qara श्रीगणेश! M 
'कार्तिकेय? की मूर्तियाँ मिली हैं; जो परिनिर्वाणमुद्रामे स | 
हुए भगवान्‌ गोतमबुद्धकी सेवा कर रहे हैं | व्य: 
“मन्तक चेतया? स्तूपके पास दो हाथोंवाली “ 
मूर्ति आज भी स्थापित है। इससे प्रमाणित Mt 
कि “औगणेश?ने महायान बौद्धोंकी सीमाते “€ 
जाकर Sg-AA बौद्धदेशमें भी प्रवेश किया है 
कप्पद्ुसावदानम्‌! एक महायानी-मिश्रित ssh | 
है | इसमें श्रीगणेशस्तुति-सम्बन्धी एक कथा आयी | 
इस प्रकार है--श्रावस्तीके एक mo a 1 
उपासक था; व्यापारके fed अपने l| 
'रक़ाकार द्वीपःके लिये प्रस्थान किया | उसकी नाव ई k 
दिनांके बाद एक तूफानसे टकराकर डूब गयी | x 
प्राणरक्षाथ समाजमें मान्यताम्रात sis 
















O9 ILLA 





cm = ` s. 
देवताओंकी स्ठुति की । इसीके साथ उसने “श्रीगणेश! 








a खुति की थी। इस इषटन्तसे यह सिद्ध होता है कि 
| गणेश बोद्धधममें बहुत प्राचीन काळसे अन्य देवी- 
खताओंके साथ-साथ स्तुत्य हैं | 'श्रीगणेशःकी मूर्तिकी 
त्चना जिस प्रकार की गयी है, बोद्धोंने भी उसीसे मिल्ती- 
gel ही अपने कुछ मद्दापुरुष-लक्षणोंकी भी कल्पना की है | 
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Es शोगणेश-पूजाकी परम्पराने मायानी बौद्ध 
hi दायरूपी यानपर आरूढ होकर विश्च अधिकाधिक देशों- 
Ni S हे । इस dfe विवेचनसे भी यह सिद्ध हो जाता 

के 3h घम, साहित्य एवं साधनामें “श्रीगणेशपूजा!की 


à है 
SR RRA है और आज मी) विशेयकर महायान 


Atam संस्कारवश प्रतिष्ठित दै | 


---+-+>>$ से. 


समर्थ श्रीरामदासखाभीजीके काम्ये श्रीगणेश 
( छेखक--डा ० श्रीकेशव विष्णु मुळे ) 


समथ श्रीरामदासस्वामीजीकी ख्याति महाराष्ट्रके रामभक्त 
तंतके रूपमे है | वे गो-त्राझण-प्रतिपाळक छत्रपति श्रीशिवाजी 
महाराजके गुरुदेव थे | उन्होंने मराठी तथा हिंदी-भाषामें 
विपुछ काव्य-रचना की है | उन्होंने स्थान-स्थानपर अपने 
ब्यम श्रीगणेशकी स्तुति तथा वन्दना करते हुए श्रीगणेशका 
मनोरम रूप व्यक्त किया है | 
. 'मनोबोधः काव्यके प्रारम्भिक इलोकर्मे श्रीगणेशजीका 
वणन निग्न प्रकारसे किया गया है-— 
'गणाधीश जो ईंश सर्वागुणांचा | सुछारंभ आरंभ तो 
निरुंणाचा depo] 
= 'जो समस्त गणोंके अधिपति हैं, जो यश, श्री, धरम; 
ऱ्य वैराग्य, ऐश्वय आदि गुणोंके स्वामी हैं तथा जिनसे 
| m आरम्भ होता है, ऐसे श्रीगणेशजीको 
2 p 


| SIUS 'गुणपति भी कहा जाता है | 'गुणाधीशःमे 
TAS 3 गुणोके स्वामित्वका निर्देश है । wd 
p dm da अर्थात्‌ पञ्चेन्द्रिःम TAIM, 
` cM अन्तःकरणचतुश्य आदिका अन्तर्भाव होता 
E H इन चोत्रीस gez ज्ञानसे उपासक 
पुरुषकी उपासना सहज ही कर पाता है। 


; | 'श्रीमहासबोधः 
| MNT प्र 
| i ' है| उस समा 


समथ श्रीरामदासस्वामोजीका श्रेष्ठ 
थम दराकके द्वितीय समासमें“श्रीगणेश- 
सका आरम्भ निम्न प्रकार है-- 


a सर्वसिद्धि 
T TORET | फळदायेका | 
भाति छेदका। बोधरूपा U 


ऑओंकार--प्रणवस्वरूप हैं | वे श्रीगणेशरूपमें 


x : Ani आंका 
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पणवाकार हैं, ऐसा उल्लेख श्रीसंत ज्ञानेश्वरजीने भी अपनी 
“शानेश्वरीःके errat काव्य-पंक्तियोमे किया है-- 

अकार चरणयुगुळ। उकार उद्र विशाळ | 

मकार महामंडळ | मस्तकाकरे ॥ (१1 १९ ) 

“अकारः श्रीगणेशक्रा चरणद्वयरूप है, “उकार? विशाळ 
उदररूप है और 'मकारः मसतकरूप हे b इस प्रकार 
श्रीगणेश एकाक्षर ब्रह्मरूप हैं | 

ये ओंकारस्वरूप श्रीगणेशजी प्रकृतिके गुणोंके नायक हैं | 
ऐसे ओंकाररूप, गणनायक, सवसिद्विफलदायक) अज्ञान- 
भ्रान्ति-विभेदक तथा ज्ञानखरूप श्रीगणेशजीक्री समथ 
श्रीरामदासस्वामीजी वन्दना करते हैं| वन्दनाके वाद इस 
(गणेश-स्तवन/में फिर प्राथना करते हैं कि “आप मेरे हृदयमें 
आकर निरन्तर निवास करें | मैने केवळ आपके लिये ही 
अपने हृदयको पूर्णरूपसे रिक्त कर दिया है | मुझ जेस वाकयून्य- 
पर आपकी कृपादृष्टि हो; जिससे मेरे मुखसे इस semi 
निष्पत्ति हो सके | आपकी इपासे मेरे भ्रम नष्ट होंगे तथा 
विश्वमक्षक काल भी मेरा दास S | आपकी कृपा 
प्राप्त होते ही विघ्न कॉप उठते द तथा आपका WS 
नामस्मरण करते ही वे भाग जाते š! इसील्यि आपको 
(विध्नहती? कहा जता Š | आप हम अनारथोके आधार हैं | 


आपको विनम्र प्रणाम करते हैं | 
हरि, हर आदि देवगण नित्य आपको नमन करके जो 


पकट; आघात या बाधा उत्प T 
आन अ पूर्ण समाधान प्रास होता है | एकाग्र अन्तः- 
करणते ध्यान करनेपर वे नेत्रेमि समा जाते हैं| इस ( ध्यानकी 
प्रगादता ) से शरीरकी इद्धियाँ शिथिल हो जाती हैं |? 











k परञ्रश्रूपं गणेशं नताः शः ॐ 3 
I — — ब = | | 
— x 
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समर्थ श्रीरामदासखामी पुनः कहते दैँ-“श्रीगणेश | 
आपका सगुण रूप महाळावण्यथुक्त है | आपके कुशल) 
लल्ति-उत्यसे सारे देवतागण चकित हो जाते हैं | ब्रह्मानन्द्के 
मदसे उन्मत्त आपका शरीर थिरकता है तथा मुखपर अवणनीय 
प्रसन्नता दिखायी देती है | आपका रूप प्रचण्ड, भव्य, महान्‌ 
हांथीके सहद हे | आपके विशाल मस्तकपर सिंन्दूरकी लालिमा 
दमक रही है | आपके ज्ञानरूप गण्डस्थळसे खबित होनेवाले 
परमार्थापदेशका सेवन करनेके लिये भक्त-भ्रमरोका समूह“सो5हम्‌? 
का शुभ गुंजार करते हुए आपके चरण-कमलोपर मॅडराता 
रहता है | आपकी झुण्ड सरल दण्डखरूप है तथा अन्तमें 
मुडी हुई है । आपका मस्तक चमत्कारी तथा शोभायुक्त 
है। अधर कुछ लंबे हैं और NARA लगातार मद झरता 
रहता है | आप wg विद्याओके खामी हैं | आपके eg 
नेत्रोंकी तथा विशाल कर्णोकी क्रीडाएँ विलोभनीय हैं | आपके 
सस्तकपर रत्नखचित तेजस्वी मुकुट सुशोभित है, जिसके 
sia rafir प्रकारके प्रकाशकी किरणे विकीण होती 
रहती हैं | कण-कुण्डलोंकी नीलमणिकी ज्योति अवर्णनीय Š | 
आपके JN दन्तपर रत्नजटित सुबर्ण-कङ्कण है, जो लटकते 
SS Vg GAA सुशोभित है । आपका उद्र थुल-थुल है 
तया नागराजसे घिरा हुआ है; मानो वह आपका करिबन्ध 
i id ch M SE end 
आपके उद्रपर बैठा T 
À Ñ नागराज नामि-कमलपर बैठकर 
AER करता हे तथा सतत इधर-उघर देखता Š | कण्टसे 


स्पर्धा करती हैं | रत्नजटित कण्ठमालाक 
| [ 
«T विराजमान है | आपके एक ह 
हाथम कमल, तीसरेमें 
प्रिय लड्डू है |n 


“आप उत्कृष्ट नर Š | नाना छन्द तथा तालोपर होनेवाले 
केला आकषक Š | आपके TA 


RUSSE आपके 
फरसा, दूसरे 
अङुश ओर चौयेमे आपका अति 


मूत fs आप एक क्षण भी स्थिर 
अतीव सुन्दर है | आप जब नृत्य करते शमां, gea ओर 


चरणके नूपुर मधुर wawa W हे, तब आपके 
बरियाँ निनादित हो उठती š Se Apis 
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चरण-विन्यास अत्यन्त मनोहर होते हैं | आपके 
शिवसभा अपूव शोभासे मण्डित हो जाती tiza | 
सभा दिव्य अम्बरोंसे आच्छादित हे | उस समा üu 
TÈ समय अष्ट-नायिकाओंके गानके स्वर x 
होते रहते हैं |? N 

“इस तरह सर्वोड्ुसुन्द्र, सकल विद्यानिधि aaa 
में भावभरे अन्तःकरणसे साष्टाङ्ग प्रणिपात करता ह 
श्रीगणेशका ध्यान करनेसे भ्रान्त व्यक्तिको E 
होता Š तथा श्रीगणेशका गुणगान सुननेसे श्रीसरखतीजी T 
होती Š । जिन श्रीगणेशका ब्रह्मादिक देवता qa करते है 
वहाँ मानवकी क्या गणना ? मन्दमति मानवको विन्न 
गणेश-पूजन करना चाहिये, जिससे वह qui, हेय euh 
तथा दीनातिदीन होनेपर भी कुशल एवं सवकला-प्रवीणशे 
जाय । श्रीगणेशके भजनसे उसकी सारी कामनाएँ सफ | 
होती हैं | परम समर्थ श्रीगणेशा सबमनोरथ पूर्ण करते हैं। | 
शात्रका वचन है कि “कलो चण्डीविनायक्षो” । Q | 
मङ्गलमूर्ति श्रीगणेशकी यह स्तुति HY यथामति परमा 3 
TÈR इच्छासे की है |? 


इसी प्रकार श्रीदासबोधमें स्थान-स्थानपर गणेशजीका 
स्मरण और उनकी स्तुति की गयी है | समर्थ श्रीरामदास खा | 
द्वारा रचित श्रीगणेशकी आरती महाराष्ट्रमे तो ud 
पूजाके समय सर्वप्रथम गायी जाती है | इतना ही नहीं उषे | 
ओवी चतुदंशशतक? नामक अध्यायमें तथा उनको अके | 
रचनाओंके विभिन्न स्थानोंपर बड़े भावपूण ृदयसे Atasi 
का स्मरण-वन्दन हुआ है | जहाँ-जहाँ श्रीगणेशजोका WU | 
वन्दन हुआ है, वहाँ-वहाँ समर्थ श्रीरामदासखामीजी म | 
की अगाध गणेश-भक्तिका मधुर दर्शन मिलता है।* l 
श्रीगणेशजीके भव्य स्वरूपका वणन है? कही 2 | 
लीलाओंक्रा चिन्तन है; कहीं उनके अमित qum : 
प्रकाश है, कहीं उनके अनन्त गुर्णोकी जय-जयकार is / 
उनके vum और ऑंकार-तत्तकी ओर संकेत दै ^ | | 
उनसे कातर याचना है, कहीं उनकी SU ल l 
दिग्दशन है; कहीं उनके भजन-पूजनके फलका E 
दै, कहीं गणेशाराधनके निजी अनुभवका उल्लेख है! al 
श्रीरामदासजी महाराजको जब्र-जत्र अवसर मिला ६ | 
जीके स्मरण-वन्दनमें वे विभोर हो उठे है | 









AL 





“कहा... 


( लेखक--ह० wo To 


महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संत श्रीशानेश्वरमहाराजने श्रीमद्भगवद्‌- 
गीतापर मराठी भाषामें अत्यन्त महच्वपूण सारगर्भित एवं 
ga टीका लिखी है; जिसका विद्वानोंमें और wna 
बड़ा ही आदर है । महाराष्ट्रमे वारकरी भक्त और अन्य 
भावुक व्यक्ति भी नियमसे इस अन्थका पारायण वैयक्तिक 
या सामूहिक रूपसे करते OE | इस टीका-प्रन्थ “ज्ञानेश्वरी!के 
आरम्ममें विस्तृत मङ्गलाचरण Š | ग्रन्यके आरम्ममें मङ्गला- 
चरण करना अनादिकालीन शिष्टाचार है, जिससे ग्रन्थ- 
प्रणयनका कार्य निर्विघ्न पूण हो सके। मङ्गलाचरणमे श्री- 
शनेश्वर महाराजने श्रीगणेशभगवानका ही स्मरण किया है | 
महान्‌ भक्त श्रीतुलसीदातजीने भी रामचरितमानसके आरम्भ 
श्रीगणेशको ही नमन किया हैँ; जिससे कार्यके मध्यमें आनेवाले 
समूण विध्न शान्त हो जायें | | 

उपनिषदोंभ तथा गीतामें निगुण-निर्विशोष uum 
प्रतीकखरूपमें प्रणवक्ा वणन आया Š | उस प्रणवका 
स्मरण करनेके वाद्‌ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज उसी प्रणवसे 
भगवान्‌ श्रीगणेशजोकी एकात्मताकी स्थापना अपने मङ्गला- 
nh * ६। ये कहते É—d ओंकार | आप आद्य 
ed sui EUM करते हे; आप आत्मरूप š 
x a ds हो सकता है; आप ही श्रीगणेश 
” जो समीकी बुद्धिके प्रकाशक हे | आपको प्रणाम है |; 

Š नसो श्रीआद्य । वेदप्रत्तिपाद्य । 

जय जय स्वसंवेद्य । आत्मरूप ॥ q ॥ 

देव तू ही श्रीगगेश | सकळ मति प्रकाश | 

कहे निश्वत्तिका दास। सुनिये जी ॥ २ ne 

तत अपने उपास्यकी मूर्ति अपनी भावना; 
sS. A aI ताम्र, रजत) सुवर्ण आदि 
आदि “as गेवाल, ळे शिला; काष्ठ, मृत्तिका 
NM is Er या बनवाता है | श्रीशानेधवर महाराजने 
भे यनायी तो सामान्य उपासकोंमे ओर उनमें 
Ns in ` उन्होंने श्रीगणेश-मूतिका आकार तो 'एकदन्तं 
भमङ्कशधारिणम्‌ः ऐसा ही रखा है; Wd 


॥ MAR Rar 


साहित्य-सद्न, मसूरो ( So Wo ) 
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श्रज्नेधरमहाराजकी गू गणेश-भावना 


व )sáékEt luelllul«l:- 


श्रोधुंडा महाराजजी देगलूरकर ) 


हक.) 
५ ) सूत्र लेकर श्रीज्ञाने 
wid राब्दब्रह्मखरूप श्रीगणेश-मूर्तिका निर्माण ह्य 
क E बरह्मखरूप है तथा वेद और वाणीका 
WS हे, उसकी smk S> ही भगवान्‌ श्रीगणेशकी साकार 
TR है | प्रणवको SD कहकर सम्वोधन करना ओर स्पष्ट 
MORE कहना यह सिद्ध करता है कि समूण 
सत्य भनेर qi: sm Š | इस वर्मन 
साहित्य और तत्त्व-हञानका योग्य समन्वय दिखायी देता है | 
अखिल Tec भ्रीगणेशजीकी सुन्दर और सुबेपवाली मूर्ति 
है। शब्द हमें जो निर्दोष वण-स्चना है; वहीं उनका Š= 
हे । वेदरूप निर्दोष है; इस कारण शाब्दत्रह्मरूप श्रीगणेशके 
खरूपको निदोष कदा दै | खरूप-निश्चयके पश्चात्‌ मञ्गखाचरणमे 
श्रीगणेशजीके प्रथक्‌ अवयर्वाका बिचार क्रिया गया है | 
वाढ्य़य कहनेसे उसमें वेद स्मृति, पुराण, षडद्शान, वातिक) 
काव्य-नाटकादि--सबका समावेश होता है | परंतु किस अङ्गे 
किसकी योजना उचित है, उसका क्रम बड़ी योग्यतासे बताया 
गया है | भ्रुतियोंके पश्चात्‌ स्मृतियॉका क्रम आता दै जिनमें 
वणोश्रम-धमः सामान्यविशेषः शौचाशोच-विचार/ 
प्रायश्चित और आपद्धमादि विषयोंका विस्तृत विचार किया 
गया है | स्मृतियां दी श्रीगणेशजीके विभिन्न अवयव हैँ ओर 
उनका अर्थ-सौन्द्य ही भीगणेशजीका लावण्य — 
sepa यह अशेष । वही है जो मूर्ती सुवेष । 
वहाँ वणं भी है निर्दोष । सजाया जो ॥ ३ ॥ 
स्मृति ही हे अवयव । रेखाएँ अङ्गके भाव। 
लावण्य सरूपत्रेभव । अर्थं शोभा ॥ ४ ॥ 
आमूषण अङ्गके dist अत्यधिक बदा देते EI 
पुराण-साहित्य ही आभूपणस्थानीय Š | पुराणोने श्रुति 
प्रतिपादित गूढाथपर अधिक प्रकाश डाल ह. शत कासा 
रोकी sfr आभू उपमा दी गयी है 
अष्टादश जो पुरण । वही < माण भूषण । Et 
पदपद्धति shm । प्रमेय teru ५ ॥ 
अब भीगणेशजीके वखका वणन करते ई-- | 


"d चत्वारि वाक्पदानि! 


# परक्रहरूप॑ गणेशं नताः सः # 

















३८० 
Mn |. = == | 
पदबन्ध Š वसन । iaa अति महान | प न्त 1 स्वभावसे ही aza, 

हे॥६॥ जो agaa संकेत qoe 


गेइाजीके < Wu 
श्रीगणेदर्जाके एक ET खण्डित दून्त रहता Ux | 
` 


टूटा हुआ दन्त वोद्धमतके समान है, जिसका = 
श्रीकुमारिळमट्टने अपने “इलोक-वार्तिकः और नाकि 


साहित्य शोभायमान । किनारी 
दाब्द-त्रह्मस्वरूप साहित्यमें जो रचना-कॉशल हैः वही 
सुन्दर और चमकीला रंगीन Ta है । उस रचनामें अनेकः 
विध जो शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं; वे दी उस Ts DES 
सूइम और चमकीले तन्तु t | साहित्यमें जो काव्य-नाटकादिकोका किया &l वार्तिकर्म भारतके प्रचलित अवेदिक मतका am 3 
भी समावेश है, उनकी योजना sequen श्रीगणेशके Š | श्रीगणेशजीके एक दाथमें पद्म ( कमळ) है और छ |. 
चरणयुगलं मड्जुळ ध्वनि करनेवाले नूपुरोंके सथानपर की दै दाथ अभयसद्राङ्कित <| उस विषय श्रीज्ञानेश्वर माशा 
अनेक तत्त्यांका निरूपण विलक्षण-निपुणता तथा शुभ लक्षण कहते ई--- 
उचित वचन रत्नके समान दीखते हैं | सहज सत्कारवाद | है QUE Gui 
मानो है फाब्य-नाटक। सोचनेसे सकोतुक । wa प्रतिष्टामें सिद्ध । अभय हस ॥श 
पदकी g घंटिका । अथं ध्वनि॥ ७ ॥ सांख्यशास्त्रका सत्कायवाद ही पद्मइम्त है | वेदान्त और 
अनेक तत्तोंका निरूपण | उसका नंपुण्य विलक्षण सांख्यदर्शनमें मत-भिन्नता है; फिर भी दोनोंने ही enum 
उचित बचन सुलक्षण | दीले रत्न सम ॥८॥ माना है | सेश्वर-सांड्य कहलानेवाल्य used 
न्यान महाकवियों- होता है; अतः निर्मळ विवेकको झुण्डका स्थान दिया यया है- 
की बुद्धिकी प्रतिभा अद्वितीय.है | वही मेखला-स्थानीय है-- X 
í 


व्यासादिकोंका शुद्ध ज्ञान। शोभता मेखला समान | विवेकवन्त सुविमल । वडी gue दण्ड सरल | 


उसकी दृशा हे महीन । झळकती सदा ॥ ९ N Š परमानन्द केवळ । महासुखका aj 
SIC ARR SR श्रीगणेशजीके कर-कमलका स्वरूप दिखाते सत्यासत्बनिर्गादक विवेक ही शब्दऋक्ष श्रीगणेशका | 
हुए शीसानेश्वर महाराज कहते हें सरल शुण्ड हवै | गज सूँडसे सूँबकर Q भले-बुरेकी पहचाव | 
कहलाते जो पड्न । जेसे झुजदंड महान्‌। करता है | श्रीगणेशका एक नाम 'एकदन्त? है उखे 


uM असंगतपूर्ण । आयुध  करमें ॥१०॥ विषयमे कहा गया है 
e se rS ET स्यानपर योजना की है। šQ अजी संवाद दे. दकान जो है समता gui | 
भारतीय आस्तिक-दशन छः हैं, बैसे ही भगवान्‌ श्रीगणेशके देव उन्मेष gA । विघ्नराज "nw | 


छः हाथ हें | यहाँ 'आस्तिकःका अर्थ है--बेदे 
महत्वको स्वीकार करनेवाले | हमलोग UN ueni संदेहोंके निवारणके लिये अथवा e 





m is किंतु Stai अवतरित छः हाथ निरूपणके लिये जो परस्पर प्रश्नोत्तर e iT दीः | 
बाण ही छ; हाय इ. वर्णात्मक दन्त हैं | गजके नेत्र बहुत सूक्ष्म दो ti सल | 
श्रीगणेशके ने 





षड्दशनोमें प्रत्येक दशनके प्रमाण-प्रमेय xou S सूर 
ये Bm अमेय-विचार स््रतन्त्र उद्घाटन करनेके लिये शास्त्रोंकी सूक्ष्म दृष्टि ही 
। ये भिन्नः स्वतन्त्र 3 
L a का भाइष ही मिन्न-मिन्न हाथोमे हैं । पूर्वोततर-मीमांसा, दोनों she कान माने at 
Wd उत्तर मीमांस! मान | उसके हैं दो वण स्थान I x 
o महारस | शोभता गो सुनि-मन qaga पान । करते भ्रमरसे a i 
mid तको qug ( कुल्हाड़ी ) कहा है। via गजके गण्डस्थलसे जो मदखाव होता दै? उसके 
ROl Aaa A गोतमप्रणीत न्‍यायद्‌शनरूपी इ श्रीशानेश्वर महाराज कहते हैं कि 'शाख्रसे निस्य | 
eed परश आयुष | वशेषिक-दर्शनरूपी हाये TA बोधरूपी अमृत ही मदका cura है और al 
Beef supr हे । भीगपशजीके एक यो मोदक र खावपर मननशील मुनिरूपी भ्रमर उसका सेवन bp | 
महारसत्वरूप मोद साना गया है | रहता सतत मेंडराते रहते हैं p भीगणेशजीके गलेमे i 
: पहनाथी जाती है; उसका स्वरूप बताते हैं 
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l qr ae सुप्रभ । ES sd ds आहेत है लिकम 0 0 EI E निकुम्भ । 

बल Š जो सुलभ । मस्तक पर ॥१७॥ 
उपनिषदोके जो प्रमेय सिद्धान्त हैं, वे ही श्रीगणेशके 
A घारण की जानेवाली प्रभायुक्त प्रवाल्मणियोंकी माला 
ga शास्त्रीय सिद्धान्त ही दोनों गण्डस्थल हें, 
$ 3 समानरूपसे शोभित हो रहे š | इन दाब्दव्रह्म श्रीगणेशजी- 
की पूजा सदा चलती रहती है | पूजनोपरान्त जो पुष्पाञ्जलि 
चढ़ायी जाती t उस सम्बन्धमें ` वणन करते हुए 
्रीजञनेश्वरमद्ाराज कहते 6—— 

उसपर हे दख उपनिषद्‌ | जिसके उदार ज्ञान मकरंद | 
मुकुटपर जो सुमन सुगन्ध | सुहाते हैं ऐसे ॥१८॥ 
ज्ञानरूपी मकरन्दसे युक्त दशोपनिषद्रूपी, पुष्पाञ्ञलि 
्रीगणेशजोको अर्पित की गयी Š, वही उनके मस्तकके 





l | -— — aec o — ! Å 


महाराष्ट्रके सत-समुदायमें श्रीएकनाथजीका स्थान बहुत 
(STE | संत एकनाथजीके बारेमे न्यायमूर्ति महादेव 
' गोविन्द रानडे महोदयकी एक उक्ति प्रसिद्ध है कि “ये ही 
RÈ सच्चे नाथ प्रतीत होते हः | श्रीएकनाथजी एक 
` "शन्‌ साक्षात्कारी संत थे | उन्होने अपने अनुभवके आधार- 
` ₹ पुक्तप्रापिके लिये ` भगवन्नाम-संकीतंनका सीधा-सादा 
` म छोगोको दिखाया | श्रीएकनाथजीकी अन्थ-सम्पदा तो 
त बड़ी है | इन अरन्थोमें श्रीमद्भागवतके एकादशः 
Ai ऊपर mud उन्होंने जो विस्तृत टीका लिखी हैः 
š x Aa 'श्रीरकनाथी भागवतःके नामसे सुविख्यात है | 
sS ज्ञेछाचरणमे श्रीएकनाथजीने श्रीगणेशजीकी जो 
| E वह बहुत दी रहस्यमयी जान पड़ती है । 
| अनेक TÑ “एकदन्तः, ‹लम्बोद्रः ओर 
क ८. तोन नाम भी हैं | अपनी स्वुतिमे श्रीएकनाय- 
1l "दछ इन तीन नामोंकी व्याख्या की है और इसके 
i s श्रीगणेश-विगरहका विशद वर्णन किया है | 
| भे Em को “एकदन्तः बताकर तथा उनको नमस्कार 
& 'रकदन्तः नामकी व्याख्या की है । वे कहते Š 
रका “एकदन्तः-नाम एकत्वका बोधक दै। अतः 
ब्रह्म ही हैं। ब्रह्मरूपी गणेशको 
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संत श्रीएकनाथजीका श्रीगणेश-चिन्तन 
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मुकुटपर विराजमान है | इससे उनकी शोभा बहुत बढ़ 


गयी है | श्रीगणेशजीके अवयर्वोको प्र 
णवकी 
समान बताया गया है | मश तीन माकि 


जकार चरण युगुळ। उकार उदर विशाळ । 
NES है महामंडळ । मस्तकाकार ॥१९॥ 
जहाँ ये तीनों हुए एक । शब्दब्रह्म प्रकटानेक । 
RANA जाना देख । यह आदिबीज ॥२०॥ 


“अःकार चरण-युगळ दै, 'उःकार उदरस्थानीय है और 
मकार महामण्डलाकार मस्तक है | इन तीन मात्राओके 
संयोगसे ७“की रचना होती है, जिसमें wen] शब्दत्रह् 
समाविष्ट है | श्रीशनेश्वरमहराज कहते हैं कि भुझे श्रीगुरु- 
कृपासे इन राब्दत्रह्मवरूप श्रीगणेशमगवानका शान हुआ 
एवं दशन मिला; में उनको नमस्कार करता É D 





उस एकतामें ही सुष्टिरूपी अनेकता विद्यमान दै | इस 


अनेकतामे भी उनकी एकता कभी मङ्ग नहीं हो पाती!- | 


नमन ्रीएकदंता। एकपणे तूंचि आतां ॥ 
एकीं दाविसी अनेकता । परी एकात्मता न मोडे ॥ 
पाणपत्यथर्वञ्ीषोपनिषद्‌? ( ४ )में कहा है- 
«d सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसिं | त्वं प्रत्यक्षं बल्मासि P 
भ्रीगणेशजीका दूसरा नाम “लम्बोदर? दै । टम्बोदरका 
अर्थ है--विशाल उद्रवाळे | अत्व तो बृहत्‌ है, "महतो 
महोयान! है और परिमाणयूत्य है अतः पक पे 
या खरूप भी विशाळ है | उस उद्रसे जगतूका अ 
रोता है और अन्तमे वह उत विशाल उदरे ही प्रविष्ट हो 


जाता है-- 


तुजमाजी 
यालागीं 
quieras ( 


वासु चराचरा । म्हणोनि बोलिजे छबोद्रा ॥ 
सकळांचा सोयरा । साचोकारा तू होसी V 
५)में यह बात आयी हैत 
जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति | 


इतना दी नहीं) इस FARU नामे वे uto 
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(विघ्नहर! | भीगणेशजीको परमब्रह्म मानते gu जो उपासना 
करता है, उस नरके समक्ष संसारमें विघ्न नहीं आते | पर 
नर बनना सहज नहीं | 'नरः-शब्दकी व्याख्या k— HEU, 
अर्थात्‌ विषयोमें जो रममाण नहीं होता, वही 'नर? है| विषय- 
विरक्त नरके सम्पूर्ण विघ्नोंको श्रीगणेशजी हर लेते हैँ-- 
तुज देखे जो नरु । त्यासी सुखाचा होय संसार ॥ 
यालागी Aage । नामादरू तुज साजे ॥ 
हष तो गणेशजोका मुख दो है | उस मुखमें सूय- 
चन्द्रादिकोंकों भी प्रकाशयुक्त बनानेवाला उनका दाँत अति 
निमळ है। घमं, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चार ही उनकी चार 
मुजाएं d— 
. WR ते वदून गणराजा | चाउ्हीपुरुषार्थ त्याचि sitet सुजां ॥ 
प्रकाशिया प्रकाशी वोजा | तो झळकत तुझा निजदंतु॥ 
पूव-मीमांसा ओर उत्तर-मीमांसा हो श्रीगणेशजीके 
श्रवणस्थानीय हैँ | परा, qum मध्यमा और *खरी आदि 
बाणी उनके मुखमें नित्य विराजित रहती हैं-- 
पूवंउत्तरमीमांसा दोनी | छागलिया श्रचणस्थानीं ॥ 
नि.शब्दादि वाचा चदनीं | कर जोडूनि अभिया ॥ 
'गणपत्ययवशीषोपनि षद्‌? ( ४-५ )में भी कहा है-- 
m यशा करते हैं, उसी समय यह समग्र 
ia है | यही उनकी आनन्दमय दृष्टि है-- 
1० काळी सकळ साष्टी । आपुळेपणें देखत उठी ॥ 
तेचि तुझी देखणी दृष्टी | सुखसंतुष्टी विनायका ॥ 
इस 
गणेशजी सुखमय है । उनके : उक्तिके अनुसार 
हुआ है नामिखानमें आनन्द समाया 
; | इतना हो नहीं, चे करियें 
बोधकर मानो विष्लनाशके लिये कटिवद्ध re रूपी करिसूज् 
सुखाच deg qig । नाभी आवरला E 
बोधाचा RR नागबंध । Rà आनद ॥ 
"TUN सन्नद्ध साजिरा ॥ 
5 शुद्ध सत्तका शुभ qu 
अदैवतम शुद सत्रका दसरा ¬, पठे हैं । 
SINE प्रकृतिके दो भेद हूं | 
द रहता है और दूसरा वह S 








X quud गणेशं नताः सः ॐ 








उनका अधिष्ठान 
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और दूसरेका नाम “अविद्या: =s 


Š | गणेशजीका शुद्ध सत्तमय qup पहनना माया | 
का परिचायक है | इस प्रकार शुभ्र qu पहनकर ॐ | 
श्रीगणेशजी अनेक सुवणमय अलंकारोंसे सुशोभित S 8| 
- 
छद्धसत्वाचा झुक्लांबर। कासे कलिला mia |. 
सुवणवण अलकार | GUT साचार शोभति | j 
प्रकृति और पुरुष, जिनको उपनिषदूमे afpak qm | 
बताया गया है, साथ ही जिनसे बहुविध प्रजा उस हैं 
है, वे दोनों श्रीगणेशजीके दो चरण š | श्रीगोग | 
सहजासनके ऊपर पूणरूपसे स्थित Š | उनकी कृपासे a 
हृढनेसे भी नहीं मिलते-- 
प्रकृतिपुरुष चरण देनी । तळीं बालिशी वोजाबुनी। 
तयांची सहजासनीं। पूणपणीं Aag 
तुझी अणुमात्र झालिया भेटी । शोधिता विध्न न पडे wil 
संसारके पाश तो बड़े भीषण Š | अविद्या, असि 
राग, द्वेष और अमिनिवेश--ये ही संसारके प्रधान ul. 
हैं | जीववगंको इन qaa ही बहुत क्लेश उठाना द्र 
है | श्रीगणेशजी अपने परझुसे इन पाशोंको काट देते र| | 
इसमें संशय नहीं कि श्रीगणेशजोके अनन्यभक्त इन पे 
मुक्त हो जाते ë— | 
तोडिसी संसार फांसोटी । तोचि तुझे सुष्टी ew 


1 


भावे भक्त जो आवडे । त्याचें उगविसी भवसांक्ह | 

अनन्यभक्तिसे युक्त नरको श्रीगणेशजी अपने बई 
दारा संसार-समुद्रसे अपनी ओर खींच लेते है । AE 
जी निरपेक्षताको बहुत महत्त्व देते हैं । वे set j 
“जो सच्चा निरपेक्ष है, उसके सुखको श्रीगणेश E | 
हैं| इतना ही नहीं, वे उस भक्तको quu मोद | 
हाथसे खिलाकर उसको शान्ति प्रदान करते de , ; Ñ 
चोहुनि काढिसी आपणाकडे | निजनिवाड an | 
साच निरपेक्ष जो निःशेख । त्याचें “चि वाढविसी 3. | 
देऊनि हरिखाचे मोदक । निवविसी देख Rte 3 

उपनिषद्में अणोरणीयान्‌ महतो महीया z à ¢ EE 
Š | अर्थात्‌ semp अधिष्ठान सूक्ष्म-से-सूक्ष्म १० | | 
और महान्‌-से-महानमें मी | ्रीगणेशजीद्वार m d 
बनाया जाना यह सूचित करता है कि सूम” | 
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amaga सूक्ष्म सान | त्याम'जी तुझ अधिष्ठान ॥ 






HE ३८३ 
महारा 





| का भागवत-धर्म xq मतानु 
| यालागी सूषकवाहन ! नामाभिधान SS st भक्तिप्धान Š | भागवत-घममें (विष्णु) A sh 
| श्रीगणेशजीकी आङ्कात सम्पूणतः न तो नराकार है ओर E इष्ण-इन देवताओं का याग प्राधान्य t तथापि 
| "1 गास्तवमें वे व्यक्त ऑर अव्यक्तसे अतीतहै ५ NU भागवतधर्म (शिव), app, विष्णुः आदि 
और निर्विकार हैं | यदी उनका खरूप है-- org तारतम्य नहीं देखता | वह dia, dip, 
j पाहतांनरूना jeg व्यक्ताव्यक्तासी परू॥ इस e po Rn परमात्माका रूप मानता है | 
+ E cn Solos दष्टिकोणसे ved Sl THITTEZT.Z In c 
| ऐसा जाणोनि निर्विकारू pU T e ही है | T यह श्रागणशः-वणत ययाय 
3| ——2929 m 0. 
T ~ C _ n fs दासर्ज ~ 
; गास्वाम। श्रतुलस[दासरजीद्वारा गणेश-स्मरण 
(१) 


( लेखक-ग्रो० श्रीरामाश्रयप्रसादर्तिहजी ) 


भक्तशिरोमणि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने 
I अपने mAN विशेषकर “श्रीरामचरितमानस, “विनयः 
| पत्रिका’, 'श्रीरामलछा-नहछू?, 'पावती-मङ्गछ’, “जानकी- 
| mme एवं 'वरवे-रामायणःके प्रारम्भमें गणेदाजीकी वन्दना 
"S बड़ी भक्तिसे की है | गोस्वामीजो वेष्णव भक्तकवि थे 
Va और इनके इष्टदेव थे मरयोदापुरुषोत्तम परात्पर भगवान्‌ 
| भीराम | अतः यह प्रन उठ सकता है कि गोस्वामीजीने 
- WW पहले गणेशजी ओर सरस्वतीजीकी ही वन्दना क्यों 


x की ? श्रीरामचरितमानसमें संस्कृतके प्रथम इलोकमे ही 













| अवन्दना प्रारम्भ करते हैं, तव गणेशको ही प्रथम स्थान 
देते हे | “विनयपत्रिकाःका पहला ही qz गणेशःवन्दनाका 
| श्रीरामचरितमानस एवं विनयपत्रिका गोस्वामीजी 
| RREA सवश्रेष्ठ ग्रन्थ माने जाते हैं और इन दोनों ही 
x S पारम्म श्रीगणेशजीकी ही वन्दनासे हुआ है । 
E. गसामीजीके इष्टदेव भगवान्‌ राम हैं | इन्होंने अपने 
n a TT भगवान्‌ रामको आधार मानकर ही लिखे I 
f aig मानस अद्वितीय ग्रन्थ है । वेदों) 
| विह पुराणोसे लेकर धम शास्त्रा, नीतिशास्त्रो तथा 
` सार-तत्त्वको गोस्वामीजीने इस se 
CM ! हमारे घर्मचिन्तन और संस्कृति-सभ्यताक्रा 
k एक ऐसे. है_-रामचरितमानस | गोस्वामीजीकी 
E. काव्य-ग्रन्यके निमोणकी थी, जो देवनदी 


Rai सुवि 
| w 2a मळ धाराके समान सबका हित करनेवाला हो | 


imei] 
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li भनति भूति ata si सुरसरिसम कहे हित ह.ई॥' 
| ( मानस १| १३। ४३) 

अतः ऐसे विशवकस्याणकारी काव्य-अन्यके पूण 
समापनके लिये मङ्गलके देवता गणेशकी वन्दना आवश्यक 
ही नहीं, अनिवाय थी | 

योगकी दृष्टिसे देखनेपर भी गणेशजीका स्मरण बडा ही 
उचित, स्वाभाविक और समीचीन लगता है। योगपथके अनुसार 
हमारे शरीरम छः चक्र हैं। इनमें सवग्रथम चक्र है--“मूलाधार- 
चक्र | इसके नीचे कुण्डडिनों शक्ति सोयी हुई है। कुण्डलिनी 
जाकर जत्र सुघुम्णामे प्रवेश करती दै, तब सवग्रथम वह 
मूलाधारमें ही आती R मूलाधारे जाग्रत्‌ होनेका पछ ही है-- 
अपार प्रतिभाकी प्राप्ति । मूलाधार चक्रके देवता हँ--गणेश | ` 
उस चक्रकी वनावट ऐसी है कि गणेशजीकी आकृतिका ध्यान 
करनेसे मूलाधारकी सिद्धि प्राप्त तो जाती Us अतः अव्याहत 
प्रतिमाकी ma Gà गोस्वामीजीने गा स्मरण 
आवश्यक समझा | | 

हमारे यहाँ अति Aer d es 
परम्परा चली आ रही है । ऐसा समझा जाता है कि 


न्दी e समाप्ति हो जाती tl 
मङ्गलाचरण करनेसे q coe Gcrm 


करते आ 
अपनी लबाडा अनु l d 
at S गोस्वामीजी श्रीगणेशजीके स्थानपर 


अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण कर सकते % परतु 
चली आती हुई परम्पगको आ 


दर देनेके स्वि तथा धर्मशासत्रोकी _ 
मयौदाकी रक्षाके Fà उन्होंने भीगणेशजीका ही स्मरण : 


E c 1 eA 
NO ee IL 


v RR 











x परत्रह्मरूपं गणेशं नताः um न 


३८४ 
EE EE घयी 
मज्ञलाचरणमें किया | हमारे धर्मशाज्रोंके अनुसार मञ्गलके 
दाता हैं--गणेशजी | 'मज्ञछानां च कतोरो? ( १। १ शोक ) 
तथा 'मोदक-म्रिय, सुद॒-मंगळदाता?(१)--कहकर गोस्वामी- 
जीने “श्रीरामचरितमानस? तथा “विनयपत्रिका? श्रीगणेशजीकी 
वन्दना की है | गोस्वामीजी श्रीरामजीके चरितमें माधुय 
एवं प्रसादगुणकी विशिष्टता अनिवाय मानते थे | वे सभी 
प्रकारके विष्नोंसे निश्चित्त होकर पूर्ण शान्तिसे राम-काव्यकी 
रचना करना चाहते थे; अतः विष्नेश्वर विनायक 
श्रीगणेशका स्मरण नितान्त आवश्यक था | 
गोस्वामीजीके विचारसे गणेशजी ५विद्या-वारिधिः और 

“बुद्धि-विधाता? हैं | इस प्रकार गणेशजी विवेकके देवता हैं | 
मानव-जीवनमें सब कुछ हो और विवेक न हो तो उसका 
जीवन व्यथ है | विबेककी प्राप्ति किसी महान्‌ संतसे ही 
हो सकती है और वह भी जिसपर भगवान्‌ रामकी कृपा 
हो | संत-वन्दना-प्रकरणमे गोसाईँजी कहते भी $— 


“बिनु सतसंग बिबेक न होई । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥? 
( मानस १॥ २। २३ ) 

` गणेशजी उच्चकोटिके संत हैं | गणेशजीका समग्र 
सरूप ही उनके विवेकमय स्वरूपका प्रतीक है | सद्सतूकी 
पहचान जिस शक्तिसे हो, वह (विवेक? है; अतः विवेकी बढ़ा 
गम्भीर होता है और सुचिन्तन करता है | यही कारण 
e गणेशजीकी सवारी चूहा है । विवेकी सबकी सुनता 
¦ अतः गणेशजीके कान बहुत बड़ेबढ़े हैं । विवेकी 
id नहीं होता; अतः गणेशजी लम्बोदर हैं, हल्के 

नहीं | चूहा कमका प्रतीक है | ग 

सहित ऐसे सुशोभित होते हैं, मानो न बट D 
जमा लिया हो | विवेकमे सत्सङ्गकी अटूट आस्था होती 


Š | इसील्यि जब पथमपूज्यका आसन ग्रहण करनेके ल्यि 





इए | उन्होंने नारदजीको अपना न fia 
और वे सत्सज्ञके लिये ठहर भी गये | परिणाम यह हुआ कि 


नमस्कारतक ' “बिनु बिस्वास भगति नहि, तेहि बिनु द्रवर्हि न पष | 
(७1.४ 2 


. और श्रद्धाके पुत्र हे | भगवान्‌ शिवको 


E वन्दना है-- 


का A KT CC. 
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शंकरजीके विघ्न डालनेवाले गणोंके अधिष्ठाता 3 | 
हैं | अतः उन गर्णोके विध्नोंको सर्वथा रोककर m | 
मङ्गलका विधान करनेके लिये ही गोसवामीजीने qe | 
स्मरण किया | i 

गोस्वामीजीने सारी मानव-जातिको ही man | 
रामप्रेमी ( इंडवर-प्रेमी ) वनानेका पावन संकल्प ल्या B X 
अतः उनके लिये यह आवश्यक था कि सबसे qa T 4 
देवताका स्मरण किया जाय; जो राम-नाम-माहात्म्यका अ 
ज्ञाता हो । गोस्वामीजीकी दृष्टि गणेशजीपर पड़ी | w | 
नामकी महिसाके वे अद्वितीय ज्ञाता हैं | श्ीरामचणिः 
मानसमें ही गोस्वामीजीने लिखा है-- 


“महिमा जासु जान गनराऊ | प्रथम पूजिअत नाम प्रभाइ t 
( मानस १। १८।२) 


गोस्वामीजी अपने मानसमें राम-नाम-महिमाका d 
गान करनेवाले थे । अतः श्रीराम-नाम-माहात्यके sQ | 
एवं अद्वितीय रामभक्त श्रीगणेशका स्मरण कर sm ü 
आशीर्वाद प्रास करना अनिवाय था | इसलिये hem. a 
गणेशजीका स्मरण सबसे पहले किया | । 


ऐसी छोकश्रुति है कि भगवान्‌ शंकरने दक्ष और 
गणेश--दोनोंके सिर काटे | दक्ष एवं गणेश दोनों ug" | | 
बुद्धिमान्‌ माने जाते हैं; किंतु विश्वासद्वारा दोनोंकी Q 
दण्डित किया गया | भगवान्‌ शंकर विश्वासके खर्प हैं। | 
दक्षको अज ( बकरा ) का और गणेशको गज (हाथी) | 
का सिर प्रदान क्रिया गया | गजका सिर पा लेनेपर गणेश | 
“विद्यावारिधि? और “बुद्धि-विधाता? वन गये; साथ d H 
विश्वासी रामभक्त भी; क्योंकि गजका यह सिर % | 
विश्वासके प्रतीक भगवान्‌ शंकरद्वारा प्रदान किया 7 | 
था, जो भक्तिका जनक है | मानसमें स्पष्ट कथन हैत A 











É 
अतः मानस-निर्माणके समय “विश्वासः-द्वारा $ T É 
भक्त गणेशका स्मरण अनिवाय था | 1 


गणेशजी शिव और पावतीके पुत्र हैं) 


भगवती पार्वतीको cnp कहा गया 
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_— —— _चतऋे 
p वन्दे sa üuedWbs ^ qul aoo p 
( मानस १ । २ इलोक ) 
गणेशजी इन्दी अद्धा-विश्वासरूपी भवानी-शंकरके 
हैँ | अतः वे षट्सम्पत्ति-सम्पन्न ज्ञानके स्वरूप Š | 
और भ्रद्धाके अभावमैं न तो ज्ञान ही सम्भव है 
y और न भक्ति दी । गीतामें कदा "A हे--'श्रद्धावॉल्ल्भते 
UTE भ्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञांनको प्राप्त होता है । 
ma (७।९० )में कदा गया हे--'बिनु बिस्वास भगति नहि j 
द्धा और विश्वासके पुत्र होनेके नाते गणेशजी ज्ञान एवं 
तिके समन्वित रूप हैं | रामचरितमानसमें भक्ति और 
जनका ही विशेष विवेचन है अतः भक्ति-शानसे परिपूण 
औरामचरितमानसके प्रणयनके समय सबसे प्रथम भक्ति और 
mÈ स्वरूप श्रीगणेशजीकी वन्दना आवश्यक थी; इसलिये 
तुलसीदासजीने गणेशजीका स्मरण किया | 


 ऐसामानाजाता है कि रामजीके दरबारके सर्वप्रथम 
द्वारपाळ भी गणेशजी ही हैं । द्वारपाळकी अनुमतिके बिना 
_, रमदरबारमें प्रवेश पाना कठिन है | यही कारण है कि 
. त विनयपत्रिकाश्मे जब सभी द्वारपाछोंकी वन्दना करनेकी 
बात हुई, तब सवप्रथम पुस्तकके प्रारम्ममें गणेशजीकी Q 
- भन्दना की गयी | गोस्वामीजी जानते थे कि बिना गणेशजीकी 
- S भ्रीरामके दर्शन, उनकी भक्ति तथा उनकी इपाकी प्राप्ति 
' असम्मव है; अतः गणेशजीकी वन्दना करते हुए 
` गोलामीजीने श्रीसीतारामको अपने हृदयमें निवास करनेकी 
AT कौ... 
भागत तुङसिदास कर जोरे । बसहिं राम सिय मानस मोरे I 
I ( विनय-पत्रिका १ ) 
| i गणेशजी अद्वितीय लेखक माने जाते हैं | कहा जाता 
| à Sa पुराणोंके मननशील द्रुत लेखक गणेशजी 
Ñ Q eus बोलते गये और गणेशजी चुपचाप लिखते 
Í 'खामीजीने समझा कि भ्रीशंकरमगवानद्वारा 
f Taqa उनके ही द्वारा पार्वतीसे कथित इस अद्वितीय 
r SR हि उनके ( तुलसीदास ) द्वारा भाषामे निबद्ध 
| ÑW -कायमें निपुण गणेशजीके सहयोगकी 
Oa. यकता हैः अतः गोखामीजीने “मानसरके 
E *गेका बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे स्मरण किया | 
| wa इम देखते हैं कि गणेशजीके स्मरणके पीछे 
B .. BERI TE PETER 
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# गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीद्वारा गणेश स्मरण + 


Gs 
३८५ 

मङ्गेछदाता, बद्धि- 

हैं ही, सतर नाता, वाघा-हतो और सिद्विदाता तो 


परम संत, राम-नाम-माहात्म्यके अद्वितीय 
शाता, अनुपम लेलक, भक्ति तथा sem 


एव सच्चे श्रीसीताराम-भक्त भी संतों 
महात्माओंक्ी तो यह भी धारणा है ds 
अन भगवानूका स्मरण है | गणेशजीकी मूर्तिका ध्यान करने- 
से (S^ का ध्यान हो जता है | वेदों ओर उपनिषर्दो- 
में कहा गया है कि ५७५) ही सब कुछ है | (^ ब्रह्मका 
वाचक है |» गणेशजीका सर्वप्रथम स्मरण कर गोखामीजीने 
उपनिषद्की भाषामें पुरुषोत्तम भगवान्‌ परात्पर AGI 
ही स्मरण किया | 'बसिष्ठसंहिताःमे भी गणेशजीकों 
श्रीरामका ख़रूप कहा गया है-- 

रामस्य नाम रूपं च लोला धाम परात्परम्‌। 

एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्द्विप्रहम्‌ ॥ 

do भ्रीरामकुमारजी रामायणीकी मान्यता है कि-- 


जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिबर बदन। 
करउ अनुग्रह सोइ वुद्धिरासि सुभ गुन सदून॥ 
( मानस १। १ सो० ) 
—ü m नाम ( गणनायक ) रूप 
( करिंवरवद्न ) लीला ( सुमिरत सिंध होइ ) और 
घाम ( PINA) सब कुछ आ जाते <| अतः 
गोखामीजीने औीगणेशकी वन्दनाके रूपमे परात्पर भगवाच 
रामकी ही बन्दना की है | 


fanum URAN ओर सिद्धिप्रदाता R € । 
Ar समाजका कोई भी अग itaq एवं e 


रहा | तभी तो साधारण कवि तथा 
n ES ही रचनाओंके प्रारम्ममे मज्जलाचरणके 








| 
x 
| 
| 
x 














| ३८६ # परत्रह्मरूप गणेशां नताः स्मः ॐ | 
= 7 a ma a N —— ED x — — — | s | 
पूवजनोंकी ही भाँति गणेशजीको इपा-सिन्छु, qagmb गणेश-स्मरणकी महत्ता प्रतिपादित की है। sas : 
विद्या-वारिधि, बुद्धिविधाता और सिद्धि-प्रदाताके रूपमे सदेश अथवा विदेशमें गणेश- ES Sue | 


निहारा है । भक्ति-मावनासे ओत-प्रोत उनकी प्रसिद्ध रचना 
‹विनय-पनिका? का प्रथम पद इसका प्रतीक है 
गाइये गनपति जगबंदुन । संकर-सुवन भवानी-नंदन ॥ 


सिद्धि-सदन,गज-बदुन, विनायक। कृपा-सिंधु, सुंदर, सब लायक॥ 


मोद क-प्रिय, मुद-मंगल-दाता। विद्या-वारिधि, बुद्धि-बिधाता ॥ 
माँगत तुलसिदास कर जोरे | बसहि राम सिय मानस मोरे ॥ 

पदकी अन्तिम पर्झक्तसे स्पष्ट होता है कि गणेशजी 
मनोरथदाता भी हैं, तभी तो तुळसीने उनसे अपने इष्टदेव 
भगवान्‌ श्रीरामको सीतासहित अपने हृदयमें निवास करानेकी 


याचना की है | विनयपत्रिकाके इस प्रथम quu श्रीगणेश- 


स्मरणद्वारा मङ्गलाचरण करके काव्य-परम्पराका निर्वाह तो 
हुआ ही है; भक्तिभावकी याचना भी की गयी है। सर्व- 
प्रथम श्रीगणेशजीसे भक्तिकी याचना करके गोखामीजीने यह 
संकेत किया है कि न केवळ काव्य-रचना, अपितु ईश-अर्चना- 
ग्राथनादि भी श्रीगणेशजीसे आरम्भ करनी चाहिये | 
तभी तो “विनयपत्रिकाः-पर उनके आराध्य अनाथनाथ 
भीरघुनाथने अपने हाथसे “सही? कर दी । 

गोखामीजीने श्रीगणेशजीका वन्दन एवं स्मरण अपनी 
रचनाओंकी सफलता तथा निर्विष्न-समाप्ति-देतु भी किया 
i | उदाहरणखरूप पपार्वती-मङ्गल, 
Sig और रामचरितमानस को रखा जा सकता 

| 'पावत्री-मङ्छ? त्था “जानकी-मङ्गलःे उन्होंने दो-दो 

ws गुरु, शिव, पार्वती, शारदा, m | 
आदिके सहित श्रोगणेशजीकी req की है | यथा-- 


3 Ç S ws ( जानकी-सङ्गछ ` 
TA द sii SART के प्रथम के प्रथम सत्कर्म क 











BI re विवाह इसके qis Ù | 
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शभ कार्योका परिणाम कल्याणकारी होता है| hie भ 
स्मरण सभी देवताओंको अनुकूल बनानेवालल ^] 
RRA देनेवाला तथा यात्राको सफल करवद्‌ k 
š | qç विद्या, विनय ओर TA फलको सुल्म Ñ 
वाळा तथा SARER खानको प्रकट दिखाने ` 
अतः सभी कार्योकी सफलताके लिये यह्‌ ug 
आवश्यक है | a 
'रामचरितमानसःके आरम्भमें RA uh 
तथा सोरठेके माध्यमसे की गयी है | इलोकर्गे गणेश à 
वाणी ( सरस्वती ) की सम्मिलित वन्दना | यथा-- 
वणोनामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कतारो चन्दे वाणीविनायकी ॥ ) | | 
दोनोंकी वन्दनाका कारण बतलाते हुए es | 
स्पष्ट किया है--“वर्णों adagi, xéb कों औ | 
मङ्गछोके विधायक सरस्वतीजी और गणेशजीकी में वदया || 
करता हूँ |? E 
सोरठामें उन्होंने मात्र गणेशजीसे अनुग्रह (mu) | 
करनेकी अभ्यथना की $— 
जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिबर बदन | 
करउ अलुझह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ 11 | 


अभ्यथनाका कारण स्पष्ट करते हुए कहा है--जो m | 
नायक ( स्वामी ) हैं, बुद्धिकी राशि ओर झम qu «t| 
तथा जिनका गजके समान मुख है, उन गणेशजीका WU | 
करते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है P | 

मङ्गछाचरण या भक्ति-याचनाके अवसरपर की d 
गणेश-वन्दनाके अतिरिक्त गोखामीजीने विवाहादि मशँ | 
अवसरोपर भी गणेश-पूजनकी प्राथमिकताकी भी X 















पावती-शिवके विवाहके अवसरपर किये गये गणेश t 
झाकी देखिये 


अवसरपर सीताजीद्वारा गणेश-पूजन कराया गया t- 





per Á 


(मानस १ 1 ३२२ | १ छन्द ) 


स्पष्ट दै, जब सीताजीको विवाह-मण्डपर्मे छाया गया; 
कुल-गुरुओने कुलाचार करके प्रथम तो उनसे 

| 

` ` जोनी और गोरीजीकी पूजा करवायी ओर तदुपरान्त 

£ ननो सुन्दर सिंहासनपर बैठाया | 

- "amm पूर्वं भी तुळसीदासजीने गणेश-स्मरणकी बात 

इही है | जेसे--अयोध्यानरेश दशरथ राम-विवाहके अवसर- 

एर जनकपुरीको प्रस्थान करते समय रथारूढ़ होनेसे पूव 

- गोशः गुरु, शिव; पावती आदिका स्मरण करते हें-- 

तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरषि चढाइ नरेसु । 

आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गोरि गनेसु ॥ 

( बालकाण्ड ३०१ ) 
कतिपय ऐसी स्थितियोंमें भी गोस्वामीजीने गणेश- 
सारण कराया है; जहाँ कार्यकी अथवा मनःकामनाकी 
`, सफतामें पूणतः बाधा उपस्थित हो जाती है ओर उस 
. बाधाकों दूर करनेमें मानवकी बुद्धि ओर शक्तिके सम्मुख 
प्रनवाचक चिह्न लग जाता दै, वहाँ मनुष्य देवी शक्तियोंकी 
शरणमे जा गिरता है | इस सम्ब्रम्धमें धनुष-यज्ञका प्रसङ्ग 
द्य है | 
गुरु भ्रीविश्वामित्रकी आज्ञा पाकर शिव-धनुष तोड़नेके 
OST अबे भगवान्‌ श्रीराम चापके समीप आते हैं, तब 
Q मी कठोर शिव-धनुष. ओर श्रीरामके सुकोमळ 
| पैरो देख जानकीजी मन-ही-मन अत्यन्त ही व्याकुल होती 
Ei. e यह व्याकुळता जब चरम सीमापर पहुंच जाती 

मुक्त होनेके लिये पावती-शिव ओर गणेशजी- 
| A वन्दूना करके उन्हें मनाने लगती É— 
भने हों सन मनाव अकुलानी । होउ प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
E. 3 की: s 
E dde देवा । आजु लगे कीन्हिउँ तुअ सेवा ॥ 
| नती सुनि मोरी | करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ 
( बालकाण्ड २५६ । ३-४ ) 















S& भी हो गया | 


> क्र 


- 


— — À : —— —— 
ररर गर गनपति सुदित विम एुजावहीं — भीगोखामीजने 


| कुछ भी हो; इतना अवश्य है कि 
| P "i वरदाता गणेशजोके स्मरण एवं वन्दनद्वारा उनका 


qaqataq उपासनाके समय भी भ्रीगणेशजीकी उपासना 


c 


IE निष्ठा है। पञ्चदेवोपासना i ME 


इस नियम-पालनकी झाँकी चित्रकूरमे देखनेको मिळती है 
मञ्जु पूजहिं नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी n 
रमारमन पद्‌ बंदि बहोरी | fft अंजुलि अंचल जोरी | 


( मानस २। २७२ । २-२ ) 


चित्रकूरटमे अयोध्यावासी श्रीगणेश, गौरी, शंकर, सूय 


तथा विष्णुकी वन्दना करके फिर सीतारामके राजा-रानी 
होनेकी करबद्द प्राथना करते हँ | 
उल्लासका उत्कर्ष तथा भावकी अगम्यता प्रदर्शित करनेके 
लिये भ्रीगणेशजीकी कहीं-कहीं असमर्थता भी प्रस्तुत की गयी 
हे | भीसीतारामके विवाहोपरान्त अयोध्याका उल्झस-सागर 
इतना उच्छस्ति हुआ कि अयोध्याके प्रेम, प्रमोद; विनोद एवं 
मनोहरताका वणन करनेकी सामथ्यं शत-शत शारदा; शेष) 
गणेश) महेश, वेद और ब्रह्मा आदिम भी नहीं है-- 
प्रेस प्रमोद बिनोदु बड़ाई। समउ समाजु मनोहरताई ॥ 
कहि न सक्हि सत सारद सेसू । बेद बिरंचि मदेस गनेसू ॥ 
(मानस १। ३५४ 1 २-२६ ) 
इसी प्रकार मरतजीकी मति-रति-गति, उनका भाव- 
वैमब शारदा, रोष, गणेशके लिये भी अगम्य है 


भरत GÑ समुझनि m 


(मानत २। ३१२४ । ४ ) 

इस प्रकार इम देखते ई कि गोखामी दुळ्सीदासजीने 
विभिन्न परिस्थिति्योम श्रीगणेशजीका पूजन? सवन) वणन 
एवं स्मरण खयं करके मानवमात्रके स्यि हितकारी सिद्ध 
किया है | इसके पीछे उनका दृष्टिकोण केवल परम्पराका 
निर्वाह करना दी नहीं है? uu उनके अन्तरकी आस्या 
अभिव्यक्त हुई दै | ्रीगोखामीजी wy ic d 
एवं प्रथमपूज्य देवता मानते ६ 

श्रीगणेशजीको आदिदेव qe 
मानस तथा अन्य रचनाओंके माध्यमसे श्रीगणेशजीके पूजन! 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








is जिहापर रहते हैं | ये सब संस्कृत-शब्द होकर भी सामान्य 





३८८ ! 
=== = = - 


_ तमिळनाइमें श्रीगणेशका प्रभाव 


( लेखक-विद्वान्‌ डी० श्रीनिवासबरदन्‌ एम्‌० wo [ तमिळ एवं हिंदी ] ) 


भीगणेशजी ओंकारकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं तथा सम्पूण 
तमिळ-प्रदेशमे उनकी समक्ति पूजा की जाती है। तमिळ- 
प्रदेशकी जनता शीगणेशके सभी नामोंसे परिचित है | 
(१) विनायक, (२) विघ्नेश; ( ३ ) विष्नविनाशक, 
(x ) गणपति, ( ५ `) एकदन्त, (. ६ ) मोदकहस्त) 
(७ ) मूषकवाहन, ( ८ ) गजमुखं, ( ) गजानन) 
( १० ) वक्रतुण्ड तथा ( ११ ) हेरम्ब आदि सभी नाम उनकी 


जनताकी वाणीमें नित्यप्रति प्रचलित हैं| इनके अतिरिक्त 
तमिळ-भाषासे सम्बद्ध तथा लोकप्रिय एक और नाम दै 
“पिळळेयारः ( Ren ) | “पिळळेःका अर्थ है--पुत्र तथा 
“आर आदरसूचक प्रत्यय है। अतः हिंदीमें इसे pb 
कह सकते हैं | यह सभी जानते हैं कि श्रीगणेश पार्वती- 
शिवजीके पुत्र हैं |. | cet ica 
पिळळेयार शुद्धि 
तमिळ हिंदू-जनता पत्र छिखते समय प्रारम्भे ऊपर 
भीगणेशसूच एक विशेष चिह्न बनाती है जो 
भीगणेशजीका ही द्योतक है | इस चिहुविरोधको तमिळ-प्रजा 
पिळूळेयार शुळि ( श्रीगणेशगोळ ) कहती है | 


RR सेवा-प्रकार 
EWD भक्त ' जनता विष्णु 
यी साङ्ग प्रणाम करती है, . SU BEN 
5 अपनी विनतीको दूसरे प्रकारसे प्रकट करती 
ea d सामने खड़े होकर अपने 
अपने दोनों eno CURE सहु आघात करते हे | 
k दोनों हार्थासे पकड़कर उठते-बेठते हे 
TT विचित्र है | ये दोनों क्रियाएं वौगिक 
उद Š | TER Reg आघात 4 
आशाचक उत्तेजित किया जाता है; : -बैठनेकी ë 
SEPT नाड़ीपर प्रभाव पड़ता है; अतः सुषुम्णा ea 
Š Aids ; मिद्ध पूज-सामग्री 
AN $ १९ ९) बहि ( शमीयत्र) और ( ३) 


"nw 
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eee ग याकर भावविभोर हो जाते है | 
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गणेश-सम्बन्धी रचना 

्रन्य-छिपिमें एक छोटी-सी पुस्तिका ८ 

की है; जिसमें प्रत्येक नाम गकार-अक्षरसे प्रारम्भ 
एक दूसरा “गणेशसहल्ननाम? भी है, Rus 

प्रारम्भिक अक्षरके रूपमें प्रत्येक नामके आदिमे 

हैं उनकी अष्टोत्तरशत नामावलियाँ बहुत-सी š | इस 

vorat इस विशिष्ट मूतिके. प्रति सर्वसाधारणी गया 





ht 2 
I 


` भक्तिकी स्पष्ट सूचना मिलती हे | 


दो सो वर्षके पहले तंजोर जिलेके. Gpuepqu 
ग्राममें 'साम्बशिवशास्त्रीजी? का जन्म हुआ | वे जमे के |. 
होनेपर भी अपनी आयुके मध्यकालमें गणपत्युपासक | , 
गये | इन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिमासे ( १ ) गणेशे | 
( २ ) शोनकाण्डम्‌, (३) कर्मकाण्डम्‌, (४) उपसनाकषष्य | 8 


an(s ).गणेशा-उपनिष्रद्‌ आदि कई संस्कृत que — 
' वैदान्त ग्रन्थोंकी रचना की थी । इन्होंने इन समस्त saq ।/ 








योगीन्द्र मठको समर्पित किया; जो पूनासे तीन deg 
“मयूरेश? नामक स्थानपर है | 
. श्रीगणेश विषयक अन्थ तमिळ भाषामें अनेक हैं| | 
इनमें “ओवेयारः ( कवयित्री ) द्वारा रचित RT 
अकव& सुप्रसिद्ध है | इनके द्वारा रचित 'नलवळि'त्या | 
मङ्गलाचरण श्रीगणेशजीके वन्दनापरक है | यह पद्य एम | 
तमित्वनाडुमें प्रचलित दै | | 
Tga तेकितेनुम पाकुस्‌ परुष्युमिवे ` 
नाळुस्‌ कलन्दुनक्कु नानू तस्वेन्‌-कोलम, शे । 
तुङ्गकरिसुत्तत्तमणिये नीयेनक्कु 
शङ्गत्तमिळ sa ता॥ 
भाव यह है कि (हे तुङ्ग गजझण्डाकार | 
तुम्हारे लिये दूध, शुद्ध मधु, पाक तथा दाळ | 
मिलाकर दूँगा | तुम मेरे fed शंगत्तमिल तीनोंको q 
इसके अतिरिक्त . अरुणगिरिनाथय | 
स्वामिगळ आदि शेव संतोंने भगवान्‌ 
विषयमे कई मुक्तक-रचनाएँ की LY 
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# समिळ भक्ता औवेयार-विरचित 


अनादिकालसे सनातनधर्मोवलम्बी हम भारतीय श्रीगणेशकी 
giam aem सभी कार्योमे सफलता प्राप्त करते 
J आये हैं | पौराणिक प्रमाण है कि देवगणतक अपनी कार्य- 
' RR RA प्रथमतः गणेशकी वन्दना करते हैं। ऐसे 
भीगणेशजीकी अमोघ साधनामें सिद्धिप्रात एक तमिळ 
वृद्धाकी आत्मानुभूतिपूर्ण प्रार्थना ही प्रस्तुत “विनायकर्‌ 
अकवळका विषय है | 


तमिळ्नाइकी जनतामें ‹ओवे यार? नामकी एंक बृद्धा 
कवयित्रीकी बालजनोचित नीतिपरक रचनाएं अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं | तमिळमें “ओव? शब्द--पूवजा, माता, मातामही-जेसा 
अर्थका निर्देशक दै | आदरवाची “आर्‌, प्रत्यय लेकर वही 
उनका नाम हो गया | जन्मसे ही वे देवांश-युक्त थीं ओर अपने 
मॉ-बापकी सात संतानोमें अग्रजा थीं | नियतिकी ही बात थी कि 
>) इनके जन्म होते दी इन्हें छोड़कर माताको अपने यात्री-पतिके 
` साथ-साथ आगे बढ़ना पड़ा | इसपर व्याकुलह्ृद्या माताको 
आश्वासन देते हुए उस नवजात बच्चीके Hed वाणी निकली, 
जिसका सार था कि 'सरवनियन्ता शिव मेरी रक्षा करेंगे; 
i इम दुःखी मत होना | थोड़ी ही देर बाद उस qun 
. वाणकुल्के एक दम्पति आये । उन्होंने उस fupe गोदमें 
' उठा छिया | बालिकाका पालन-पोषण होने लगा । बचपनसे 
|. ही उनकी लगन गंणेश-पूजापर रद्दी, फलतः वे अल्पकालमे दी 
| SEO हो गयीं | वयःप्राप्त होतेद्दोते सांसारिक जीवनकी 
भराता उनकी समझमें आ गयी और, उन्होने .इस 
TNR पावन जीवन व्यतीत करनेके Rel बृद्धा रूप ही 
समझा | अतः गणेशसे प्रार्थना कर उन्होंने यौवनमें 


1 
| 


| 

















D WA प्रचार किया | चेर-चोळ-पाण्ड्य राजाओते 
हे उन्होंने तमिळ जनताको विविघ प्रकारसे आत्मबोधपूण 


द छ्य आज भी स्मरणीय हैं | उनकी सुत्ररूप सूक्तियां 
! प्रमुख स्थान रखती हैं | 


'विनायकर्‌ अकवलपे! श्रीगणेश # 
me 5 
तमिळ भक्ता ओवेयार_-विरचित विनायकर्‌ rp में श्रीगणेदा 


( लेखक--प्रो ० के० एस० चिदम्बरम्‌, एम्‌० एड ०, 


Š वार्घक्यका वरदान प्राप्त कर लिया ओर तत्कालीन तमिळ | 


उपदेश दिये | उनके कई महत्कार्योके दृत्तान्त तमिळनाइके 


1 wa उगे काके सम्बन्ध विद्वानों कमय नंदी” . 
P tw एक घटना प्रमाणित करती है कि पै UU c 


" 'भारदाजनू! ) 
HX सु्दररकी समकालीन थीं। बे 

बार ईश्वराश पाकर कैलासयाज्राक़ो EI ms 
m ia ओवेयारको याद किया | औवैयार अपने निवास- 
सानपर गणेश-पूजामे छीन थीं | उनका मन थोड़ा विचलित. 
हो उठा | प्रशावढसे बात समझकर वे quy | 
उनके साथ होनेके 


कहा कि “अनुष्ठानके सम्पन्न होनेपर तुम उनके पहले ही 
केलास पहुँच जाओगी |! तत्र शान्त एबं सानन्द मनसे 
उन्होंने ग्णेशकी प्राथनामें जो सवानुभूतिपूण गान गाया) 
वही यह “विनायकर अकवलः माना जाता है | इस प्राथना- 
गानकी समातिके वाद क्षणमरमें भगवान्‌ गणेशने औवेयारको 
उठाकर केलास-शिखरपर खड़ा कर दिया । स्वयं देरीसे 
पहुँचनेपर राजाने चकित मनसे उनसे प्रश्न किया | परश्नके 
INË उनका कथन था-- | | 
मतुर मोळि नळ उमेयाळ पुतल्वन्‌ मलर_ पतते 
सुतिर निनेय वल्ाक्करितो ! सुकिछ पोळ सुळके 
अतिर नटन्तिदु यानैयुं तेरं अतन्‌ Ñ+ वस्म्‌ 
कुतिरेथुं sm Reg कातं gemm 


केलास-यात्राम ` 
उसी समय गजमुख श्रीगणेशजीने उन्हें शान्त करते हुए ˆ 





अर्थात्‌ उमानन्दन गणेशका अनवरत स्मरण करनेवाळँके 
लिये दुस्साध्य क्या है! रथनाजुरगादि कोसो पीछे रह 


निकल जा सकेगी | स्पष्ट है कि 


भ, पर बूढ़ी कोसा आगे ES 
जाय, पर «e सिद्ध योगबले ही औवैयार, 


गणेशध्यानमें निमग्न अजपा 


करती हुई वे अमर हैं? ऐसी उस प्रदेशवासियोकी मान्यता है। 


-केकारवः्को तमिळमें (अकवल? कहा जाता है। तमिळके 


होता है | केकाख-आहापमे 
एक छन्दविशेषका भी ET रीतिसे रचित ७२ 








% quud गणेशं नताः Sq: # 





'दीतक्झळपरचेल्तामरेप्पूम, 

पातसिळंपु पलविशे qu 
det quo We SONS. wed 
वलन मरुफिल 

तत्तव निलेयेत्तन्तेने SU 


DES NE ME MEL 





तेलगु कवियोंका गणेश-स्मरण 


( ठेखक--य्रीचल्लपल्छि भास्कर रामक्ृष्णमाचायुंड वी०९०, बी०एड० ) 


eg भाषा दक्षिण भारतकी प्रधान भाषारओर्मेसे एक है | 
गत एक हजार वषोर्मि तेखगु-माषाके ळामग समभी प्रसिद्ध 
कविर्योमे श्रीगणेशजीका स्मरण किया है | यहाँ सीमित स्थानमें 
कुछ कवियोंके गणेश-स्मरणोंका परिचय दिया जाता है-- 
` नन्तेचोड करिराज ( ११-१२ शती )--इनका 
'कुमार-सम्मव? आन्त्र वाढ्य़यका अद्भुत रल है | इसमें इन्होंने 
गणेशकी स्तुति अनोखे ढंगसे की है-- 

सितदन्तयुगंबचिरांशुरात्म गच 

तजुवसिताम्बुजेन सुरु गर्जनस्बुग 

TARN शक्रशरासनंबुने चन 

मदवारिवृष्टि हितसस्यं सख्द्धियनथ वेळ नां 

जनु गणनाथुडिच्चु ननिशम्बु न भीष्ठ फलु साकिलन्‌ ॥ 

'गणेशजीके शरीरकी छवि कारे मेषकी तरह, सफेद 
कासिवाळे दॉत मेषके अरे (Edge ) की भाँति, उनके 
XC इच्रचापके सहश और उनका मदखाव जल-दृष्टि 


( जो घन घान्य-समृद्धिका हेतु है के समान है। ऐसे 
आदरो सार अन AES TA मेघरूपी 


यहाँ श्रीनननेचोडद्वारा गणेशजीकी शरीरकान्तिको 
EA m मेघसे अभिन्न कहना दोनों विशिष्ट दोह 
I १२००-१३५० ई०)-.अपने 'नरसिंहपुराणःके 
स्तुति इस प्रकार की है-- 
हो गणेशजीका आलिङ्गन 
आजिङ्गनसे मुदित गणेशजी 


IRRA इन्होंने गणेशजीकी 
“अम्बिकाजी पुत्र-पेमके वशीभूत 
करने ल्या | माताजीके इस 
हमारा मनोरथ पूरा करें T 


m. क 
£20 


परिमितरूपर्मे कविर्यीका परित्तंय दिया गया दै । 
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“शीतळ कलश-गन्घसे युक्त लाळ कमल-सम णे 
संगीत-वैविध्यरमे बजनेवाले quus शोमित uaa 
खण-कटिसूत्र एवं कोमल `. 
देदीप्यमान सूक्ष्म कटि प्रदेशवाले सर्वसमर्थ | 
देवी गन्धयुक्त तेरे चरण-कमल ही शरण्य हैं | 
में न्योछावर हूँ) । P 


भी राजाश्रयकी उपेक्षा करके खेतीसे जीविरोपाईर 
किया और श्रीरामचन्द्रकी प्रेरणासे “श्रीमद्धागवतः्को आन्न 
भाषामें लिखकर आत्महित तथा लोक-कल्याणको Sa | 
किया । इन्होंने अपने भागवतमें श्रीगणेशजीकी प्राथना बहुत 
ही सुन्दर ढंगसे की है | | 
अल्ळसानि पेद्दना ( सोला शती )—mM | 
“मनुचरित्रः-नामक एक प्रबन्ध-काव्यकी रचना की है; जिसका l 
आन्भरमाषार्मे अपनी मौलिकताके कारण विशिष्ट खान है। || 
रचना-वेरिष्ट्यके कारण आप प्रबन्ध-दोलीके प्रवतक कहे जे | 
हैं | इन्होंने गणेशजीकी बाल्यलीलाका वर्णन गणेश-खरगो | 
यों किया है-- u 
धाणैशजी सतीजीके sr लेटकर saq कणे | 
लगे | उन्होंने बाल-चापल्यसे सतीजीके दूसरे सनको "m । 
झुण्डसे पकड़नेकी चेष्टा की | परंतु अर््धनारीश्वस्का रोष भी | 
शिवखरूप था और दूसरे स्तन-भागपर नागराज विद्यमान | 
उन नागराजको मृणाळ समझकर उसे पकडनेकी | 
करनेवाले श्रीगणेशजी कृतिपतिकों समस्त सोमाग्य प्रदान | 
धूजेरि ( सोल्हवी शती )-इन्होने अपने "काळ | 
माहात्य/मैं गणेशकी स्तुति उदात्त रीतिसे की दै 
“अपने-अपने कार्यके निर्विन्न सम्पादनकी 
प्रेरित होकर सृष्टि, स्थिति तथा ळयके समय ब्रह्म! 
तथा रुद्रके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर जो 
स्मरणमात्रसे ही विन्न-नाश तथा कामनाः T 
उन दया-समुद्र श्रीगणेशजीकी हम उपासना i etl 
इस तरह समय तथा स्थानाभावके कार | | 


| 
करे! | 
Ü 


ed | 


eter Con. igitized by eGangotri j w x 





वज्ञदेशर्मे सेन राजवंशके संस्थापक विजयसेन और 
उनके पुत्र वल्लाळसेन ( बारहवीं शताब्दी ) शैवःमतावळम्ी 
| | वै लोग “परम माहेथर' उपाधि धारण करते थे | उनके 
पूर्वज दक्षिण मारतके अन्तगत कर्णोटकसे वङ्गदेशमें आये ये | 
सम्मवतः उस समय दक्षिण भारतीय शेव-गाणपत्य-सम्प्रदायका 
आविर्भाव भी उनके ही द्वारा वज्ञदेशम हुआ था। राजा 
हक्षणसेनने शेवमत त्यागकर वैष्णवधर्ममें दीक्षा ली थी | 
हृक््मणसेनके सभासद और Hu वढुदासके पुत्र श्रीधरदासने 
१२०६ Sod “सदुक्तिक्णोमृत?-नामक एक प्रसिद्ध 
- संस्ृतकविता-संग्रह्का संकलन किया था | “सदुक्तिकर्णामतःमें 
MA सम्बन्धमें पॉच कविताएं प्राप्त होती हैं, जिनमें 
बसुकस्प्रचित दो, दङ्करचित एक, पापाकरचित एक तथा 
` छक्षणसेनके एक सभाकवि उमापतिघररचित एक इलोक है । 
इन कविताओसे तत्क्रालीन वड्डीय sq गणेशके 
j समबन्धमे जो तत्त्व-मावना थी, उसका परिचय प्राप्त होता Š | 
J^ सभाकवि उमापतिधररचित इलोक इतना प्रसिद्ध है कि 
. वह तमीसे पूजा-अर्चनामें गणेशके नमस्कारके मन्त्रके eui 
` RM समाजमें व्यापकरूपसे व्यवह्वत होता चला आ रहा 
| है। वह इस प्रकार है-- 

| दवेन्द्रमोडिमन्दारमकरन्दुककणारुणा i 
o हरत्तु हेरम्बचरणास्बुजरेणवः ॥& 

( सुदुक्ति कर्णामत १ 1 २९ । ५ ) 
सिद्धिदाता गणेश 

E e बातमें बंगाली हिंदूमात्रकी प्रगाढ आस्या 
Rus अकारकी आपद-विपदर्मे गणेशका नाम A 


Y 5. 

















oma QUU रोता है | किसी धर्म-कार्यको करते 
Su A लिखते समय, ग्रह-निर्माणके समय-- 
| हि Se गणेशजीका नाम छिया जाता है | बंगाली 
भजे नमस्कार करके यात्रा करता है; व्यवसायी 
l आदि Au सिन्दूरसे ।सिद्धिदाता गणेश?,'श्रीगणेशाय नमः? 
us e VEA बंगाली हिंदूमात्र प्रथम वैशाख 
| as गणेशकी एक मूर्ति खरीदकर सबसे पहले 
| và ig सके भुङे विदयमान wara ss 


* घज्ञंदेशमें भरीगणेशोपासना + 
EE "T श्रीगणेशोपासना 


( लेखक--भ्रीरासमोहन चक्रवर्ती एम्‌० ए०, 


पी-एच०डी ०, पुराणरत्न, विद्या-विनोद ) 


अपने घरके द्वारदेशे उसका स्थापन करके पश्नोपचार 
करते हे और गणेशो fec अपण करते हैं; eus 
मो वहित करके उस म्रा म्ह zo 

सुपे यत्नपूर्वक पेटीमें रखते हैं और दीवारके ऊपर तया 
बही-खातेमें सिन्दूरसे RRR गणेशाय नमः? लिखते tl 
पूजाके अन्तर्मे उस गणेशमूतिको द्वारदेशके ऊपरी भागे 
स्थापित करते हैं और प्रात:-संध्याकालमें उसे qu प्रदान 
करते हैं | गृहस्य किसी कार्यके छिये यात्रा करते समय 
सिद्धिदाता गणेशको प्रणाम करके बाहर जाते हैं। 

स्कन्द्पुराणके मतसे भाद्रमासके शुक्छपक्षकी चतुर्थी 
तिथिको गणेशने पावतीनन्दनके रूपमें केळासर्मे जन्म लिया था। 
किंतु दूसरे मतसे वे माघमासकी शुक्ल-चतुर्थीकों आविभूत 
हुए थे | इस कारण गणेशपूजा ओर ब्रत आदि साधारणतया 
दाक्षिणात्य ओर बम्बई्रदेशमें माद्रमासकी शुक्ल-चतुर्थीको 
अनुष्ठित होते हैं और qg आदि आलत स 
हँ । किंतु वज्ञदेशमे गणेश यूजामे विशेष आडंबर 
दिखलयी देता और थोड़े ही छोग मूर्ति खरीदकर qu 
करते हैं । वज्गदेशमें कहीं-कहीं भाद्रमासकी शुक्ळ-चतुर्थीके 
दिन सिद्वि-विनायकीय-ब्रत अनुष्ठित होता है | 





कारके घ्यान-मन्व प्रचल्ति हैं | उनमेंसे (एक पौराणिक है 

और | दूसरा तान्त्रिक | निम्नाड्रित पौराणिक ध्यान सत्त 
अधिक प्रचलित दै joe 
«d opg [meai wu xi 
rA A : सिन्दूरशोभाकरं 

वन्दे शैलसुतासुतं गणपति RA REUS 
— “h नमो गगेशाय l: 

गणेशजीका पौराणिक मन्त्र दै 





vi od 





x qued qo नता? E 3⁄ 
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गणेशजीका तान्त्रिक ध्यान है-- 
सिन्दूराभं त्रिनेत्रं एथुतरजटरं garida 
vi पाझाडुरष्टान्युस्करविळसदू बीजपूरभिरामस्‌ 
वालेन्दुद्योतमौरिं करिपतिवदनं ARATE 
भोगीन्द्रावद्धभूष भजत गणपतिं रक्तवसाङ्गरागम्‌ ug 
गणेशका तान्त्रिक मन्त्र है--'गं गणपतये नमः । 
गणेशका-प्रणाम-मन्त्र है-- 
quid महाकायं लम्बोदरं गजाननम्‌ । 
विप्तनाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ut 
(ल)सिद्धिविनायकब्रत- सर्वामी्टःसिद्धिकी कामनासे 
वङ्गदेशमें यह त्रत भाद्रपद-मासकी शुक्लचतुर्थमिं अनुष्ठित 
होता है | पूजाके अन्तमें भविष्यपुराणोक्त “सिद्धिविनायक 
ब्त-कथा?-का पाठ होता है | इस ब्रत-कथासे ज्ञात होता दै 
कि “कोरव-पाण्डवऱयुद्धके पूव युधिष्ठिरने -श्रीकृष्णसे प्रश्‍न 
किया था कि उस महायुद्धमें जय xm करनेके लिये किस 
देवताकी पूजा करना ठीक होगा |? श्रीकृष्णने उत्तर 
दिया था-- 
पूजयध्व राणाध्यक्षं उमामरससुद्भवम्‌ । 
तस्मिन्‌ सम्पूजिते देवे gq राज्यमवाप्स्यथ ॥ 
'उमाके देइमळसे समुङ्भत गणेशकी तुमलोग पूजा 
करो; उनके सम्यक रूपसे पूजित होनेपर तुम निश्चय 


ही राज्य प्राप्त करोगे |? 


Mo (ग) घञ्गीय स्मृति-निबन्धोम पञ्चदेचोपासना और 
श-सनातनघमोवलम्बी हिंदू प्रधानतः दो भागों में विभक्त 
हैं-ओत ओर स्मात॑ समातं लोगोंकी संख्या यहाँ अत्यधिक 
है और इनमें दीक्षित-अदीक्षित प्रायः सभी ~= अधित प्रायः समी पचेत अयात्‌ अर्थात्‌ 

* जो सिन्दूरकीसी अङ्गकानि भारण करनेवाले 
निनेत्रभारी हे; जिनका उदर बहुत मोटा है; जो अपने si 
इलत-कमलोंमें दन्तः पाशु eger और वर-मुद्रा धारण करते हैं; जिनके 


विशाल शुण्ड-दण्डमें बीजपूर 
दे रहा है; जिनका मस्तक Seu MN 


t उन गजेनद्र-वद्न गणपतिका भजन करो | 
tg दोंतवाळे, विशाळ काय, 


5 c. “ता शिव) शक्ति, सूर्य dva य शिव) शक्ति, सूर्य ओर गणेशकी i É 
करते हैं | किसी विशेष देवताके न दी पे | 
उपासक पूजाके समय अपने इष्ट देवताको खभावत. न 

प्रदान करता दै, किंतु वह पञ्चदेवोपासनाके अ्गमूत | 
देवताको भी हार्दिक श्रद्धा-मक्ति समर्पण करा है। | 
पञ्चदेवोपासनाके अभिन्न अज्ञके रूपमें गणपतिकी | : 
स्मा्त-मतावलम्त्री हिंदूमात्रमें सर्वत्र प्रचलित š lm 2 | 
गहस्थके घर नित्य-नेमित्तिक पूजा आदि ह्य | 
अन्नमाशन, उपनयन एवं विवाहादि e sm | 

विज्नविनायक सिद्धिदाता गणेशकी अर्चना की जाती है। | 
इसी कारण पुरोहित “गणेशादिपज्वदेवेभ्यो नमः | 
म्त्रसे , पुष्पाञ्जलिद्वारा गणेशसे ही आरम्भ के | 
पञ्चदेवोंकी पूजा समासत करते हैं और तत्पश्चात्‌ वे अम | 
कायमें लगते हैं | x 


वज्ञीय स्मृति-निबन्धोंसे ज्ञात होता है कि बंगा | 


जीवनमें बारहों महीने पूजोत्सवादि sar रहता है। ध्यान से: | , 
की बात यह है कि वज्भदेशमें मध्ययुगमें वेदिक a |. 


आदिका विशेष प्रचलन नहीं था | समाजमें samaq 2 
प्रचलन अवश्य अधिक था | इन ब्रत-संक्रन्ति-आचार SR / ; 
विशेषतः स्नान-काळ आदिमें पुराणोंका यथेष्ट प्रभाव WW | 
पड़ता है | वज्ञीय स्मृति-निबन्ध-समूहूपर, विशेषतः qe | 
( पंद्रहर्वी शताब्दी ) से लेकर रघुनन्दन और | 
काळ ( १६-१७ वीं शताब्दी ) तक रचित निबर्खोपर तव | 
का प्रगाढ प्रभाव दीख पड़ता है | वज्ञदेशके res | 
तान्त्रिक मर्न्योका प्रयोग, तान्त्रिकमण्डल) $0 75 | 
आदिका व्यवहार विशेषरूपसे परिलक्षित होता है | जग | 
तान्त्रिक दीक्षाकी अपरिहायंता भी इस देशमें खीकृत हुई यी। 
समाजमें जिन सम्प्रदायोंका प्रभाव था; उनमें शैव, qé 
और वैष्णव प्रधान थे | इन तीन प्रधान | 
अतिरिक्त वज्ञदेशके हिंदू-समाजमें सौर, गाणपत्य, १४ ३ 
पाञ्चराश्र, कापालिक आदि अनेक सम्प्रदाय विद्यमान al &( 
वज्ञदेशके स्मृति-निबन्धकारोमें सबसे अधिक n |: 
ST रघुनन्दन भट्टाचार्य Š | उनका समय १५००१ a 
ई०के बीच माना जाता है | अपनेद्वारा रचित Dk 2 
स्मृतिनिवन्‍्ध “अष्टविंशति तत्त्वश्में उन्होंने जो अगा, | 
शान, खाधीन-चिन्तन और सूकष्म-विचार विश्लेष 


él 
n iE 





है; वह अत्यन्त विस्मयप्रद है | खुनददन ; 
अपने “आहिकतत्त्वः निबन्धके देव-पूजा-प्रकरणर्म ag E. 
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Í आदित्य गंणनार्थ च देवीं रुद्रं AARAA, | 

नराणं विशुद्धाल्यमन्ते च FETA ue 
aiñ पहले गणेशकी पूजा करनी चाहिये--- 
1 d विनायकः TSA: अन्ते च कुलदेवता U सबसे 
5 कहे गगेशकी पूजा नहीं करनेसे किस प्रकार fq 
4 Qu होता है? इस सम्बन्धमें उन्होंने भविष्यपुराणते 
` शहि प्रमाण उडत किया है-- 

देवतादौ यदा मोद्दाद गणेशो न च ५ज्यते । 

तदा पूजाफलं हन्ति विभ्नराजो गणाधिपः ॥ 

qk मोहबश देवताओंके आदिमं गणेशकी पूजा नहीं की 
' दी है तो विघ्नराज गणेश पूजाके फलको नष्ट कर देते हैं | 
x “अथ राणेशपूजनम्‌ । तत्र तुळसीच्यतिरेकेण । “न 
eer विनायकस्‌' इति वचनात्‌ i” ( आहिकतत्त्वम्‌ ) | 
mue! पूजामे तुलसीदळका व्यवहार निषिद्ध है । 
) कळ आवाहून-मन्त्रमे भी वेशिष्य्य है | तीनों व्याहतियाँ- 
ZY द्वारा गणेशका आवाहन करते हैं | यथा “ॐ gga: 
; WWü इहागच्छागच्छ, gu तिष्ठ इह तिष्ठ, अन्नाधिष्ठान 
! $6 मम पूजां गृहाण ।? 

रघुनन्द्नने इस सम्बन्धमें बायुपुराणका निम्नलिखित 
Vh उद्धत किया Q— 


í 
3 





















विनायकं तथा दुर्गा वायुमाकाशसेव च। 
mA व्याहतिभिस्तशरेवाश्विकुमारकौ ॥ 

| ( आहिकतत्वम्‌ ) 
' (घ) बक्गदेशके तान्त्रिक निवल्धार्मे गणेदा और 
._समस्पदाय 

| INN प्रजा-उत्सर्वो तथा स्मति-निवन्धोंपर तान्त्रिक 
Vs XU पड़ता है | श्रीचेतन्यमहाप्रभुके सम 
(stans चित्‌ परवर्ती श्रीकृष्णानन्द आगम-वागीश 
| विशन्‌ थे। अन्तिम भागमें ) तन्त्रशात्रके धुरंधर 
| 589 उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध पुस्तक “तन्त्रसारःमें 
| aà ec सम्यदार्याका सार लिपिबद्ध है | इस 
। सथ देवी शाक्त) वैष्णव, सौर और गाणपत्य-सम्प्रदायोंके 


| Pig इ a ma पूजा-विधि इत्यादि विशद 


| X q 
x > ' à 
| NO 
x €T A : Qo 
Cn 


X: चङ्गद्शमं श्रोगणेदशोपासना x 
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वागीश महोदयने तन्त्रसार) पुस्तकमें विद्ृत;किया हे, उसको 
देखनेपर WIRD पञ्चोपासनाकी वात ध्यानमें आती है | 
पक्भायतनी-दीक्षामे शक्ति; विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश-- 
इन पाँच देवताओंके पाँच mp अङ्कित करके उनमें 
उपयुक्त पश्चदेवताओंकी पूजा क्री जाती है | इनमें 
विशेषता यह है कि गुरु यदि इन पाँच देवताओंमें शक्तिको 
प्रधान मानकर भावना करता है ( शाक्त-सम्प्रदायके 
क्षमे ) तो शक्तिका यन्त्र मध्य भागमें अङ्कित करके sg. 
की पूजा की जाती है। उस wà ईशानकोणमें विष्णु 
अग्निकोणमे शिव, नेऋत्यकोणम गणेश और वायुकोणमे 
सूर्यका यन्त्र निर्माण करके उनकी पूजा की जाती है | गाणपत्य- 
सम्प्रदायके साधक मध्यस्थानमे गणपति-यन्त्र अङ्गितकर अन्य 
देवताओंको निम्नोक्त med स्थापित करके पूजा करते ई-- 
गणनाथं यदा मध्ये ऐशान्यां केशव यजेत्‌ । 
आरनेय्याम्रीश्वरं चेव Geni तपनं तथा ॥ 
वाच्यां पार्वती चंत्र पूजयेन्मोक्षसाधिनीम्‌। 
स्वस्थानवर्जिता देवा दुःखशोकभयप्रदाः ॥ 
«reper गणेशको पूजा करते समय ईशानकोणे 
विष्णु, अग्निकोणमे महादेव) न्ग सूर्य तया ब्रु 
am मोक्ष-साधिनी पार्वतीकी पूजा करें | स्थानव्यतिक्रम 
होनेपर देवता दुः) शोक और भय प्रदान करत É l: 


तन्त्रसारःके द्वितीय dese? गणेश-्रकरण प्रात ` 


होता है | उसके प्रारम्मर्मे ही लिखा दै 
MARA, सवोर्थसिद्धिदान । 


गणेशकी विभिन्न Wal उनके 

c | aga ; nagi : 
मल और ची ति m LU | 
dera सुप्रसिद्ध तान्त्रिक निबन्ध 
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उत्तीसगढ़ी लोकगीतोंमें औगगेश 5 लोकगीतोंमें श्रीगणेश 


( लेखक-श्री चतुभुजसिंहजी वर्मा ) 


गणेशजीका प्रायः सभी सम्प्रदायों एवं सभी waf 
पूजनीय होनेके कारण जन-मानसपर जो अमिट प्रभाव पड़ा 
है, उसीको देखकर गाँवके एक अबोध बच्चेने अपनी 
मूक-भाषामें प्रथम श्रीगणेशजीकी वन्दना कर फिर अपने 
दृष्टदेव श्रीहनुमानजीका गुणगान किया है | यहाँ छत्तीसगढ़ी 
भाषाका इसी प्रकारका एक बाल-गीत प्रस्तुत किया जा 
रहा है--- 


हाथी लोळो हाथी लोला, पावके पदोला ळा | 
दोनों भुजा Sq लाळ, छाती सुरुक लाळ ॥ 
नदी नाळा टीप टाप, कहैय्या ळा मारे तीन लात । 
Ql कदममा, कदम्मा, GRAT ॥ 


Sree 


छोय नागपुरमें श्रीगणेश-भक्ति r 


( लेखक-भ्रीगोकुलचंद्रजी रावस ) 


बिहार-प्रात्तका दक्षिणी भाग छोटा नागपुर पाँच जिलोंकी 
एक कमिरनरी है | cw रीति-नीति उत्तर-बिहारसे 
स्रया भिन्न है।यह बिल्कुल जंगली स्थान था, जहॉपर 
आदिवासी मुण्डा-जातिके राजा थे | अब इस जंगलको 
“झारखण्ड! कहते हैं | 


यके आम्यगीतर्मि फगुआ और 
ई । सबसे पिछड़ा भाग होनेपर भी wm Vos 
SRI अपनी रचनाओंमें सर्वप्रथम | 
हे, जो बहुत ही प्रभावशाली प्रतीत होती है | प्रत्येक कार्य 


आरम्भमे ८ -गणेश अनिवार्य कायके 

qadt Am "I पूजा " है | जहाँ-तहाँ दोहा N 

प्रतीत होता है कि जंगळ-निवासी EG: गजेन्द्र तदनं, लस्बोदर, शॉळसुता % b. / 

गणेशकी पूजा करते आ d हैं... भी अनादिकाळ्ते Ña विशेश्वर पद sqa, दुइयो क|, 

वर्णन बे ' शक i c गीतोमें गणेशका विघन-इरन, क करन करों qii | 

जा रहे हें, जिनसे गिरिजा-बनवासियोक्स दो गीत यहाँ Rà लम्बोद्र, गजमुख, gui सदन सुख, सुमिरत कटे रग e F ] 

झलक मिल सके | श्रीगणेश-भक्तिकी घादर आरज मोरि,देहु न आछर जोरि, चाहत करन dd i 
जत हरि विद्या पाय,कण्ठमें वस हु आय,विसेश्वर केर | 

UOCE ---- 


ooo EN ec €s2 
Ç w a? arl 


x परब्रह्मरूपं गणशां नताः स्मः % 
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'हे हाथीके बच्चेके समान dens s. | 
हम आपके पतिको पकड़कर प्रणाम X भग | 
हनुमानजीको आवाइन करके कहते हे कि tg ^h | y 
Ws और छाती लाल हैं, ऐसे tme; à jh 
करता हू । नाछासे नदी और नदीसे समुद्रम पानी " 7 
उस पारतक भरा gb Q3 समुद्रको एक as Re I 
MAD तथा “सोर SEN Sm कर चोर NI र 
प्रकार कहनेवाली उस लक्षिनीको छातसे मारकर "i G 
कर देनेवाले श्रीहनुमानजीको मैं सादर नमस्कार sui| F 
फिर प्रज्वलति पूँछसे कदम-कदम उछल-कूदकर | 





करता Š I» E. 
š x 


















फगुआ गीत (QAR अवसरपर गाया जाता है) | 


बुधि सागर, Re || 
जन-रक्षक, अघ-भक्षक, सब युन कर Ni 
सेन्दुर भूषण, भभूती तन, सिद्धिप्रद gel 


EART, गज-वद्न, गौरी-दांकर-संत |. 
लम्बोदर, अति सुन्दर, जेहि Wu # | 
एक-रदन, गज-चदन <q अनूप 


करच इम वर्णन, RETT : L 
झूमर ( वर्षामें गाया जाताह) [m 






| मृतिं ्रीगणेशका अस्तित्व शक्ति एवं शिवके 
| „तोका साकार स्वरूप है | कुछ पौराणिक कहानियोंके 
\ ५ भार खयं विष्णुभगवान्‌ ही माता पारवतीकी इस 
MU लय मूर्तिम समाविष्ट हें | इसीलिये जीवनके प्रत्येक 
| तूण कार्यके आरम्भका शुभारम्भ तभी होगा, जब 
| त दोनों तत्तका सुखंद स्वरूप सर्वोपरि होगा) सर्वप्रथम 
| pw p औगणेशकी सर्वप्रथम पूजाका Td रहस्य दै, यही 
| 7t 

i सिद्विदाता गणेश वैदिक तथा पोराणिक देवी- 
| ters जिस प्रकार मान्य हैं. साधारण लोक-जीवनमें 
मे उगी प्रकार सवपूज्य हं | 

' होक-जीवन प्रकृतिका प्रतिरूप है | जटिल-से-जटिल 
| ग्य ओर गूढ-से-गू तत््वोंको भी जन-मानसके लिये सरल, 
T ग्राह्य ही नहीं, सरस भी कर देना लोक-जीवनकी 
/ नी विशेषता है । लोकाचार इसके प्रमाण Š | लोक- 
| हर एवं रीति-रिवाजोमें इसकी पुष्टि सहज ही होती है । 
शमारम्भक्ा पर्याय “श्रीगणेहाः एक मुहावरा बन गया 
किसी भी कार्यको आरम्भ करनेका आग्रह यह कहकर 
| 


जाता है कि “श्रीगणेश कीजिये? | किसी महत्त्वपूर्ण 
MA š JEU ga qol 


ल्श 











. 
M 


: | संस्कारों पकार लोकाचारके रीति-रिवाजोमें, 
IT. सापे पथा तिथि-त्योहारोंमें विन्न-विनाशक गणेशजी- 
| भी कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता | 


E. SRI durs एवं तृप्तिकी देवी माता अन्नपूर्ण 
| TN प्राम्य-जीवनमें, ser मैंने देखा 
[i uaa s मे कडाही wen पूर्व 
LIN । ब रख दिया जाता है और कड़ादीका 
| * चारो ओर 'से किया जाता हे । एक मोटी पूडी, 
ME S गुझियाकी-सी नक्काशी की जाती है; 


T 
f 


X > लाकाचारसे DEN 


| x लोकाबाएं शग = श्रीगणेश | 


( लेखक--डा० hanini ) 
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अनाज और द्रब्य भी साथमे र | 
खा जाता 
तमातिपर यह सामग्री किसी मान्य bs 


भागते हुए शीघ्र ही पहले यह काय सम्पन्न किया जाता है, 


संस्कार-समारोहमिं--हिंदू-जातिके समी संस्कारों किसी: 
न-किसी प्रकारके समारोह अवश्य आयोजित किये जाते हैं | 
सकारे प्रारम्मर्मे देव-पूजाके लिय जहाँ शक्ति एवं nra. 
दायिनी माता गोरीकी स्थापना मिद्टीकी पाँच या सात देख्या 
रखकर की जाती है, वहीं जळ-भरे घट या मङ्गलकलशमे 
गणेशजीकी भी प्रतिष्ठा की जाती है | इस प्रकार गणेशः 
गोरी या गोरी-गणेश-पूजनके पश्चात्‌ ही आगेके कार्य ama 
किये जाते हैं । 

विद्यारम्म-संस्कार-समारोहमें तथा वसन्तपञ्चमीके महोत्सव- 
पर (विशेषकर बंगाछियोंमे ) सरखती-गणेशकी पूजा होती 
Š | महाराष्ट्रमे लेखन-कल्ा सीखते समय 'श्रीगणेश्ञाय नमः” 
à ही लिखना प्रारम्भ करते हैं | बहीखातामेंश शुभ-संस्कारोंके 
निमन्त्रण-पत्रोमें तथा साधारण पत्रोमें भी 'श्रीगगेशाय नमः” 
लिखना अत्यन्त शुभ माना जाता है | यही कारण है कि 
बुद्धिदाता विनायकके बिना वाणीकी आराधना अधूरी d 
रहती है | 

तिथि-त्यौहारोंमें-- दीपावली लक्ष्म-आवाहनका अनुपम 
पर्व है; किंतु लक्ष्मीके साथ भी गणेशजी प्रतिष्ठित Bt 
कारण, क्षेम और लामके जनक तो गणेशजी ही हैं | ° 
दीपावलीपर बाजारमें गणेश-लक्ष्मीकी युगल मूर्ति दी मिलेगी । 

इसके पश्चात्‌ कुछ ऐसे त्योहार भी Ó जिनका ५." 


; संकट-निवारण-शक्तिसे है । 
गणेश-जन्म-कथा qur उनकी - उचि d 


प्रदेशमे इसे "ue Hs 
det (अग थी नहीं) आ गया | गणेश जन्म 
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rT 


कथाओंके अनुसार गणेशजीका पुनः जीवित होना स्वबिदित 
है ओर इस agu xd इतने बड़े तथ्यको किस सरल्तासे 
निरूपित किया गया है? यह देखकर लोक-मानसकी सूझ- 
बूझका लोहा मानना पड़ता है | 

धाणेश-चतुर्थीः या 'बहुरा चौथ’ पुत्रवती माताओंका 
त्योहार माना जाता है | माताएं विघि-विघानसे गणेशजीका 
पूजन करती हैं तया पुत्रोंकी दीर्घायुकी कामना करते हुए 
उनके विन्न-बाघाओंके निवारणकी प्राथना करती हैं| इस 
ब्रतकी मुख्य कथा एक गाय और बाघकी है | किस प्रकार वह 
गाय वाघके चंगुलमें पड़ जाती है ओर अपने जीवनका अन्त 
निकट देख बाधसे प्राथना करती हे कि अपने वच्चेको दूध 
पिलाकर वह शीघ्र ही लौट आयेगी | वाघको उसके कथनमें 
सत्यकी झलक मिल्ती है; अतएव वह उसे छोड़ देता है तथा 
उसके आनेकी प्रतीक्षा करने s है | इधर माता 
दूध पिलाते समय बच्चेको सब कथा सुनाती है और शीघ्र 
ही जानेको उद्यत होती हें | किंतु बच्चा माके बिना कैसे 
रहता; अतः माने उसे अपनी साखि्योको सौंपकर प्रस्थान 
किया | गायको सामने पाकर बाघ उसके सत्य और वचन- 
पालनसे अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसने उसे अभयदान 
दिया | इसी प्रकारकी अन्य कथाएँ भी हैं, जिनका सार यह 
निकलता है कि माँकी अनुपस्थितिमें बच्चोपर संकट आते हैं, 
किंतु माकरी तपस्यासे à सब दूर हो जाते हैं तथा माँ 
पुनः अपने quet पा. जाती है | इस प्रकारकी कथाएँ 
कहते हुए माताएँ बारंबार अपने TAA कल्थाण-कामना 


— =s R e —— 
| स्मरणीय युगल 
M ( श्रोहनुमान्‌ और श्रीगणेश ) 


amaA पं श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) 


Y ( रचयिता -- 
ws Td 


$ ते गदा, 


रे शोऊ स 
M शाम RUE Jm, सिय-राम-उपासक ॥ 
(|) नाम-नेह दोउ M दोऊ, जगत-पूज्य दोड खुर-प्रवर । 

| चहत जन “कुमार? दोड जोरि कर ॥ 
< `.“ 


V  ऊर्धपुंड इन गूळ, उते गज़-खुंड विराजत । 
s: भाळ, उत चंद्राचे सुछाजत ॥ 
TS दोड खल-बिच्न-विनासक । 
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uml EN 
करती हैं | यह गणेश-चतुर्थी सम्भवतः š 
मनायी जाती है | दक्षिण-भारतमें विशेषकर aee, | 
भाद्र-सुदी चतुर्थीको गणेश-उत्सवका आयोजन f w| 
है | घरों, देवालयों तथा सार्वजनिक साने a| 
प्रतिमा समारोहके साथ प्रतिष्ठित की जाती Ni 
तक भजन-पूजन चळता है | gu अ 
“णपति-पूजाः कहा जाता है | इसके बा Y. 
को पासके किसी जलाशयमें बड़ी धूम-घामसे RUM 
किया जाता है | इस प्रकार गणपति-पूजाकी इम . 
हमारा पूरा जीवन-दशन ही निहित मिलता है। | 

एक और चतुर्थीका छोक-जीवनमें विशेष wen 
वह है-माघ-कृष्ण-पक्षकी चतुर्थी | इसे 'संकट-चौक (| 
प्रदेशमे सकठ-चोथ ) कहते € । माताओं, Rim| 
पुत्रवती माताओंके लिये यह ब्रत अनिवार्य है। इष | 
जो कथाएँ कही जाती हैं, उन सबका अभिप्राय यदी | 
है कि 'सजनोंपर चादे SQ संकट आये, संकटा wl 
संकटके देवता आकर उनकी रक्षा करते हैं; किंतु दुआ 
या बनावटी संकट दिखानेवालोॉको दण्ड ही मिल्ता है! | | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जन-जीवनके लोकर! | 
व्यवहार तथा विचारमें गणेशजीका वही खान है, जेऊ | 
पार्वतीने चाहा था । पार्बतीजी चाहती f कि मेर | 
देवताओंके मध्य प्रथम-पूज्य हो | शिवजीने भी उनकी मै | 
भक्ति या सेवा-ल्मानसे प्रभावित होकर यही घोषित क| 
कि “गणेश देवताओंमें प्रथमपूज्य होगे? । . | 








e eco oed o 
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| पंजाबके जन-जीवनमें श्रीगणेश | 

i 

f 


qa स्वतन्त्र-मन्दिरके निमोण या मूतिकी स्थापनाके 
द्वारा जिस परिमाणमें शक्ति-शिवको सम्मान प्राप्त हुआ है, 
उतना महत्त्व शक्ति-शिव-तनय विष्नविनाशक श्रीगणेशजीको 
भले ही उपलब्ध न हुआ हो, किंतु मङ्गल्मू्ति गजानन 
पंजाबमें पार्थक्यकी प्रतिमा न बनकर हमारे लोक-जीबनमे 
समन्वयके प्रतीक बनकर अवतरित हुए हैं । वे पंजाबियोंके 
दैनिक जीवनके आस्था-विश्वासमें इतने घुल-मिल गये हैं कि 
गणेशजीके प्रति हमारी श्रद्धा अनन्यताकी सीमाएँ लॉघ 
गयी है । 
नवनिर्मित मकानोंकों बुरी नजरसे वचानेके लिये अब 
भी धार्मिक प्रवृत्तिके अनेक महानुभाव अपने घरोंके सिहद्वार- 
पर मिट्टी या प्लास्टिककी बनी गणेशजीकी मूर्ति छोटे-से 
चोखटे ओर शीशेमें मंढ़वाकर लगवाते हैं | सम्पन्न परिवारके 
अध्यात्मवादी घरोंके मुख्य द्वारपर अब भी गजानन 
भगवानक़्ी पाषाण-प्रतिमाके दशन कहीं-कहीं हो जाते हैं | 
अधिकांश वेश्य-परिवारोंमें लोहेकी छड़ोंवाले रोशनदान 
या 'खिड़कीमें सिन्दूरी रंगमें पुती गणेश एवं लक्ष्मीकी 
मिट्ठीकी मूर्तियाँ ही प्रायः दृष्टिगोचर होती हैं । 
पुराने मन्दिरो ओर पुरानी इवेख्योंके मुख्य aa 
बिस्कुछ ऊपर एक छोटेसे आलेमे अब भी गणेशजीकी 
पत्यरकी प्रतिमाएँ देखनेको मिलती हैं । कहीं-कहीं तो 
लकड़ीके दरवाजेके चोखटके ऊपरवाले RN यदईद्वारा 
गढी गणेशजीकी मूर्ति भी दिखायी पड़ती है | आर्थिक बोझसे 
विपन्नः ये खानदानी लोग ssp साल दो सालके बाद घरमे 
रंग-रोगन करवाते हैं, तब चोखटपर विराजमान गणेशजी 
बंडे भव्यरूपमें सम्पन्न होकर दृश्यमान होते हैं | 
पंजाबके हिंदू-मन्द्रोमें श्रीगणेशजी समन्वथ-भावनाके 
गाक्षात्‌ प्रतीक बनकर प्रतिष्ठित होते हैं | मन्दिरविरोषकी 
मुख्य प्रतिमाके आवास-कक्षके fepe बाहर एक और 
और दूसरी ओर हनुमानजी ( É पंजाब 
'महाबीरजीःकी संज्ञासे विभूषित किया जाता है) आशोवोदकी 
परमे दिखायी पड़ते हैं | पटियालाके प्रसिद्ध सत्यनारायण 
मन्दिर) में यद्यपि लक्ष्मी एवं नारायणकी विशाल मूर्ति स्थापित 


> W भी उनके आवास-कक्षके बाहर अगलर 
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एवं ओमी सरोजबाला कपूर, भ्‌० ५० ) 


arm qaqa रूपम प्रत्यक्ष विद्यमान Š | स्वभावतः ‡ 
° वर्ती-पुत्र एवं रामसेवकके सम्मुख भक्तजन शीश न 3 
झकाकर भगवान्‌ सत्यनारायणका चरणामृत प्राप्त करते हैं। j i 
श्रीगणेशजी ठहरे भोलेबाबाके आत्मज | वे पैतृक गुणोंसे | 
विभूषित समी स्थानोपर सामझस्य स्थापित कर E] (8 
पंजावके प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्रोकी ओरसे छपनेवाले नये | | 
वपके wen बीणावादिनी सरखती और ia | 
करती लक्ष्मीके पास अपने वाहन मूषकके साथ गजाननके भी 1 | 
दशन होते हँ । 5 
भ्रीगणेशजीने पंजाबी-जोवनकों और भी प्रभावित किया | 
है | भगवान्‌ रामके सिंहासनासीन होनेके उपलत्ष्यमें उन्ह 
exi? उपलब्धिके प्रतीकस्वरूप दीपावली त्योहार पंजाबी | 
qui तवतक नहीं मनाया जाता है; जबतक बाजारसे लक्ष्मीसहित | 
गणैशका नया चित्र अथवा नयी मूर्ति खरीदकर नहीं लायी pi 
जाती | Kisa 
हिंदू परिवारोंमे मळे ही चैत्र ओर आश्‍विनके qaa 1o 
दुर्गोष्टमीके दिन दुर्गापूजन हो; विजयादशमी ( दहरे ) के | 
दिन राम-पूजा हो; करवा चोथ ( दीवालीसे ग्यारह दिन । x 
पहले ) के माश नसे भले ही सुद्दागिनें पतिकी शुभकामनाके 
लिये «qm मनसे! ( बड़ी-बड़ी मठड़ियां घरको सबसे बड़ी 
महिल्यक़ों देना ) ceti आठे? ( त दिन पूव ) 
के दिन बाळकोंके गज्नलमय जीवनके लिये “अहोई माता? 0 
a प्रार्थना करें, 'देवोठान! ( देवोत्यान ) एकादशी यह 
परिवारके लोग मना रहे g-a गणेशजीका ध्यान 
=" Um गा 
इन समी त्योहारोसे सः xm ag i 
sede चर्चने! (रोली छिड़कना ) पहले मोली लम j 
शुपारीपर idi छिड़ककर rudi तिलक रगा ना | 
~ मुण्डन-संस्कार gt; यज्ञोपवीत हो, विवाह दी ._ 
t पहले पण्डितजीका आदेश 
अथवा नामकरण-सस्कार पूजनकी 
ज़रूर ले आना P पूजनकी . 
प्रत्येक प्रक्रिया सुपारीपर A लगानेका संकेत करते 
पण्डितजी कहते रहते है--गनेशजीका ध्यान घरोजी 
eem मुखे मन्त्र निकलते रहते दै 


m" 
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सिरी गणेशजी नमः? इत्यादि |a प्रतीक है | | 
'संकटहारी?-नाम पंजाबर्मे गणेशजीके लिये प्रचित daa प्रणीत और गुरुमुखी लिपिमें लिखित हते 
है । सम्मवतः मोलेबरावाकी मोति sare होनेके प्राचीन हस्तलिखित sod रंग-बिरंगी रोशनाईसे ० 
कारण शी प्रसन्न हो जानेवाले एवं aiga: माता पावंतीके श्रीगणेशाय नमः? आरम्ममें ही मिलता है | कुछेक df 
` सहश पराक्रमपूर्ण गणेशजीको (संकटहरणकी उपाधि गजानन गणेशका चित्र भी पुस्तकारम्भम दृष्टिगोचर होता है 
मिली है | पंजाबीमें क? से था? ( प्रकट-प्रगट ) और ८22. और कई बार प्रत्येक अध्यायके आरम्ममें “3“श्रीगणेशाय नमः! 
शब्दोंके दशन मी होते हैं । 'विजया-ददामीः-पूजनसे पर्व, मठे š 


से “इश या Q ( कडु-कडूवा ) दोनेकी प्रवृत्ति है । इसी 
प्रकार संस्कृत-हिंदीका शब्द (संकट? पंजावीर्मे qhaq वे एद व्यापारी हों अथवा नौकरी पेशेवाले, वर्धोसे परां 


परिणत हो गया | कार्तिकके कृष्णपक्षकी चतुर्थीको हिंदू मॅगवाकर रखी कापी या रजिस्टरमें सबसे qe 
महिलाएं कठिन उपवास करती हैं; दिनमर जलकी एक qa “$ श्रीगणेशाय नमः” लिखते हैं, तदनन्तर परिवारमे ga 
भी gA नहीं डालती | सूर्यास्तके उपरान्त सारा परिवार थान्ति-दैठु भगवान्‌ रामकी कृपाकाङ्जा-निपयक शब्द हिले 
' सम्मिछित होकर धाणेशमूजन?'( सुपारीको तिलक लगाकर ) जाते Š | पंजावका व्यापारी-वर्ग नया बही-खाता लगाते समय 
करता हे | यह त्योहार चोकेमें मनाया जाता है चकलेपर आरम्मिक पृष्ठपर "ॐ श्रीगणेशाय नमः? भी लिखता है और 

| सुपारी रखकर पूजा होती है | चढ़ावेके रूपमें गुड़ मिलाकर इसी खुशीमें लडु अथवा बताशा वितरण करता Š | 
| Regi sk रोटीके इकड़ोके ( चूरीके ; अलग-अळग गणेशजीकी मोदक-प्रियताने पंजाबी-जीवनमें anim 

पदाथ ( जो रूईकी पूनी-जेसे लंबे होते हैं ) बनाकर संचार कर दिया है | घरमें कोई भी 

गणेशजीको अपित किये जाते हैं । ze नेवेध्-वितरण इन-सं यी अमावस masu 
' होता है। करवा चोकर भाँति रावि का Dueb मुण्डन-संस्कार, बेटी या बहुका गौना, सगाई- 
उपरान्त Hed देवी मोजन करती है। प न? के विवाह या वचारी परीक्षामें साफल्य-प्रातिकी कामना हो; 
| तु्िके निमित्त उसे ८विष्नहरणःसे Hr थना करनेफे Ra गजी š सवत्र बेसनकी बूदीसे बने मोदकोंके ( जिन्हें 'मोतीचूरके 
रहनेका संकट सहना पढ़ता है| तमी इस mushuc "SO UP कहा जाता है ) बिना हृदयके आहादकी 
“सँगड़ चोथ' की अभिधा प्रदत्त की गयी है | पूर्ति नहीं होती | शादीके अवसरपर तो सफेद ved ल 
विवाइके समय वर और TE हाथमें जो मोतीचूरके os SQ सहयोग करते दिखायी पड़ते ह | 
( पंजाबी शब्द “कंगना? ) पहनाया जाता है M नटीके ददेजमे मॉ-बाप कितने भी aequo, कार, फ्रिज मॅट 
| S उह मोलीका कर दे, किंतु यदि सूतके sg और मोतीचूरके eg अपित 
सुपारी भी पिरोयी जाती है । न किये जाये तो आज भी बड़ी- बूटियों उलाइना देती i— 
"ERI सुपारीका होना Car बचत करनी थी तो एक आध ZAI 


लकेड़ीका नया शहतीर या लोहेका ग्ड ( आभूषण ) कम दे देता, सगन ( शकुन-सगुण ) की 
राज-मजवूर लोग मकान-मालिकसे cia m Rum चीज तो देनी थी |? कितने “सद्र णः-सम्पन्न हैं मोदक महाराज 
At के लिये कहते है fe कि नवविवाहिताके गरह-प्रवेशके समय अथवा किसी समीपस्प 
“Td समय बदूईका भी à धम्बन्धीके यहाँ नवविवाहिता नवप्रसूताके जानेपर लआ 

मायः छाल कपड़ेमें सुपारी छपेटकर और मोलीसे कपड़ेको S “सगुन? का ही बोलबाला रहता है ] 
E SAIS लटका दिया जाता है | यह qar Rà | 

है इसके उपलक्यमें मुंह मीठा 3 प्रतीक शारीरिक ग सम्मुख गणेशजीका वाहन इतना 
ल = निके लिये eg eite E क्यों है ? मूषकको अपनी सवारी मानना 

au iE SR n ट अपार महि > i होकर 
TE ir que BA जो वाषय ऊपर दिया गया s. SN be : s. xi l 
> | भिन्नताके कारण होता है | निरामिष प्राणी है । इसी कारण amm और qe | 
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# मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमें श्रीगणेश-स्तवन # 
> रा शान 5 m m 

MAFA है | दूसरी बात यह कि सभी देवताओंके प्रदर्शनका 
भाव उनके MA प्रकट होता है; गणेशजी इस qui 
नितान्त विरक्त हैं ओर चूहे-जैसे तुच्छ जीवको महानता प्रदान 
करते हैं | गरुड़का दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है; क्योंकि 
उसके दृष्टिगोचर होते ही भगवान्‌ विष्णुका स्मरण हो आता 
है। ठीक ऐसे ही घर-घरमें मूषकराजकी संतान सर्वत्र गणेशजीकी ` 
मह्नलमूतिकी उपस्थितिकी सूचना देती है | TAA घरोंमें 


mar e$ — 


मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमें श्रीगणेश-स्तवन 


( ऐेखक--श्रीसयंशंकर जी पारीक ) 
विद्या विनायक सिंवरिये पोरस में goria । 
रिंधि सिधि दाता सिंवरिये, गौर तिमिणा कंत ॥ 

( सबद-प्रन्थ ) 
मरुप्रदेशीय रिद्ध-साहित्यमें भगवान्‌ गणेशका स्तवन 

बड़ी ही भ्रद्धा-भक्तिसे हुआ है | इस साहित्यके आदि 
उद्गाता सिद्ध जसनाथजी ( do १५३९-१५६३ विक्रमी ) 


चूहे पकड़ना अथवा उन्हें मारना पाप समझा जाता है | | 

घन्य हैं गणेशजी | आप सर्वव्यापक हँ, हृदय, मन, | 
बुद्धे आपका एकच्छत्र राज्य है | हस्य खरूप और. 
अदस्य स्वरूपमें आपने पंजाबियोंको विमुग्ध कर ख्या है 
और ये भी निज प्रबृत्तियोंके अनुरूप ही आपको सामझस्य- | 
भावनासे भरपूर देखते Š | 'भक्तके वदामें हैं भगवान्‌ः--इस | 
उक्तिको पंजाबियोंने भली प्रकार चरितार्थ कर दिखाया Š | 


q - 2: 


e 
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जाग जाग ओ ! गवरी qa भत्रधूत, जाग स्वामी सूंडाळा। | 
खासा खाने जाग, बीनती गाउँ बाळा ॥ न ; 
जपां तिमिणों जाप, हाथ ळे हर की माळा | rd 
सुध बुध आवें साच, हिये बिच हुवे उजाळा Us 
अर तो सिंवरयां रिध सिध gd, सह विध आवे सूत I 


32 a I 4| 

. ` कक _ | š 
एवं उनकी शिष्य-परम्पराके प्रायः समस्त कबियोंने अपने . j Bi t Dt SU OIM ut 
ग्रन्थों के आदिम जहाँ त्रिदेव, सरस्वती, शक्ति; धरित्री, is ° NR अपने to^ नामके ne गणेश- | : 
स्तुति की इ-- E 


अन्नदेव, पत्रन-पानी आदि महाशक्तियोंका मङ्गलाचरणके 
रूपमें स्तवन किया है, वहाँ उन्होंने विन्न-विनाशक) सर्वसिद्धि- 
दाता, साफल्य-प्रदायक भगवान्‌ गणेशका स्तवन कहाँ उक्त 
शक्तियोके साथ तथा कहीं स्वतन्त्र रूपसे किया है | 


मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्य-घारा एवं 'सिद्ध-सम्प्रदाय- 


रथ आयो गतरी रो पूत, झाइ जटा जोगी अवधूत । 

रात्री नंदन विद्या चियास, रिघ-सिध दाता थांरी आस॥। 0 

भक्तवर करमोजीये अपने भक्ति-ग्रन्य 'हरकथा? में 
गणेझ-स्तवन किया है-- 





के प्रवतक सिद्धाचार्यं जसनाथजीने अपने नेतिक एवं 
आध्यात्मिक सिद्धान्त निर्गुण तथा सगुण -दोनो wu 
स्थिर किये Š । जहाँ इनके निगुण सिद्धान्त ओपनिषद्‌ विचार- 
घाराके निकट हैं, वहाँ इनके सगुण सिद्धान्त कई अंशोमें 
आचार-विचारकी एृश्रकता रखते हुए भी स्मातं अधिक प्रतीत 
होते हें +g निर्विवाद हैं कि स्मार्त-धर्मावलम्बी गणेशादि 
माङ्गलिक देवोंकी आराघना-उपासना तथा स्नुति-वन्दनाकी 
किसी भी प्रकारसे अवदहेलना नहीं कर सकता | “सिद्ध 
सम्म्रदायशमे मी गणेशादि देवाराभ्नन एवं आच।रःविचारकी 
शुद्धता प्रायः स्मार्त-घर्मावलम्बियोंकी भाँति दी है | 

अग्राङ्कित qe क्तियोमें मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमेसे गणेशः 
स्तवनके कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे d | सिद्ध 
देवोजीने अपने मक्ति-नीतिपरक गुणमाळा?-अन्यमे गणेशः 
झी स्तुति की $— 


पेली निवण गगेश ने रावर पूत गुणवत i 
राग sig सममुखी, विद्या पार अणत ॥ 
निजहि निंवण कुंजर कंवर, कटां सोबती माळ | 
जटा सुकट सिर आपरे, ठमक्या कांसी थाळ ॥ 
Raa करे ज आरतो, धणी रा केळ करत l 
रिधि-सिधि करभों कथे, गवर पूत गुणवंत ॥ 
सिद्ध-कवि संत छाळनाथजीने अपने mAN गणेश- 
स्तवन बड़ी ही sam किया है । आपके 'वरणविद्या 
geni गणेश-स्तुति-- 
d शिव का पुत्र गगेश, माय पारवती गौरां । 
amet समरथ, ज्ञान य़ो गणपत cuu 
विप्र करे बिधान, बिनती प्रज बिनोरां। 
सर we थारी जोत, ज्ञान यो गुरु कठोरा u 
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E x परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः 3 
Ren सेठ्या चतरभुज, भ्यान धरणीधर दोरां । अगुआ कवि सिद्ध रामनाथजीने अपने x mj 


T 

रां शयामकल्याण-रागके अन्तर्गत विज्नइरण और ञे 
(gr! परसण पात ज्ञान का सादळ ART ॥ > र म 
लालू? परसण q श्रीगणेश भगवानकी स्तुति की है--- 


इसी प्रकार आपने अपने 'इरिलीला? और “निकर्छेंग- 3 < X 
हू (१ ) श्रीगणपति मेरा Aa हरो री, 


पुराण” में गणेश-स्तुति की $— 
( १ ) 'सनसुख gi गणपात, सिधि स्वामी सूंडाळा ।' dia री ह e wt 3 ॥ टेक ॥ 


(3) “ध्यावा गुरु mA, gë qui भंडार । चिन्न Rena 
सब सुख कारण Aa विडारण, गजानन आप खरो री | 
सिद्ध g -प्रिय ग्रन्थ 'क्रिसन- 
सिद्ध रुस्तमजीने अपने अत्यन्त लोक-प्रि विद्या सुधारण ज्ञान उच्चारण, या विध याद बरो y 





>>> यन्य >> 








ब्यावलो? में गणेश-वन्दना की हे-- 

हित फर सिंवरां गुरु गणेज्ञ i मात पारवती पिता महेश ॥ TN PES 35 से m m चरण परो री | 

सुरग पिंयाळां निवे सो देश | गुणपतने माने आदेश ॥ S "S ES g" "US ' 
सिद्ध रुसमजीने अपने क्रसनव्यावलो? wert (३ ) संतों भाई गणपति तेरा भुण ॐ 

M UE विज्ञ बिडारण संपत सारण, सरस्वती सार मिलाई ॥ 


गुणदाता गुणपत जपां, सेविध अवो सिहाय । देखते 
€ ° ~ e zw << अनेकदा ç नृ 
"eT : सम्प्रदाय’ अपनी मोलिकता एवं भिन्नता रखता हुआ भी 
सी प्रकार 'सिद्ध-सम्प्रदायःके आधुनिक युगके श्रीगणेश-स्तवनमें सनातन परम्पराका पोषक एवं पालनकर्ता Š | 
- Caribe र 


राजस्थ नारा" लोक -साहित्यमें ७३ A n 
ना लोक-साहित्यमें श्रांगणेठा 
( लेखक--डॉ० श्रोमनोद्दरजी शर्मा ) 
की ges twr तरह राजस्यानमें भी श्रीगणेश- चाँदणीशके अवसरपर गायी जानेबाली गजलोमे 'गणेशजीकी 
सादर स्मरण किया जाता गळ ३6 गजल? प्रमुख है | इसमें श्रीगणेशजीके जन्मकी पुराण-कथा है | 
श्रीगणेशकी झपा प्रात कर ळेनेपर किसी भी का उपस्थित राजस्थानमें प्रत्येक भवनके प्रमुख द्वारपर ; am 
भ्रीगणेशकी प्रतिमा स्थापित किये जानेका नियम š | इत 


दोनेवाले विन्न स्वयं समाम दो जाते हैं | 

श्रीगणेश विद्या-बुद्धिके विधायक माने जाते प्रकार वे भवन एवं उसमें निवास करनेवाले लोगोंके 
विद्यार्थी बालकोंके RA वे परम पूज्य mt ' अतः emer देवः हैं। कन्या-विवाहके अवसरपर उल भवनके 
बालकोंका प्रमुख त्योहार पाणेशचौथः | e राजस्थानभ ARG पहुंचनेवाला “वरः सर्वप्रथम उन्हींकी qm 
चतुर्थी ) है | इस दिन me बड़ा ( भाव्रपदशुक्ला- करता Š | इस प्रथाको 'तोरण-वन्दनाः कहा जाता है! 
रहता | नये वस्र धारण करते हैं | उनके AUN इसे आजकल “तोरण मारणो? नाम दे दिया गया है 
बनाया जाता है | पाठझालाओंकी ओरसे भी is मिशन्न मध्यकालीन राजपूत-जीवनका प्रभाव Š | 

त्योहार ९ बैबाहिक x 
सम्पूण वैवाहिक कार्यके सानन्द सम्पन्न किये sm 


बड़े उत्साइके साथ मनाया जाता हे । लोकमाषागे 
4 T l 
ai ( अर्थात्‌ च्यानणी चोथ ) कहा TS मार तो विशेषरूपे औगणेशजीपर ही छोड़ा जाता है! 


& | पाठशालाओंफी विशेष डॉ. š EN 
निकलते हैं। i ai विशेष झाकी तथा जुलूस. स्थान रणथंभोर गढ़के गणेशकी विशेष ख्याति है | i 
भी गाते Š | इन nS quens समवेत खरमें गीत णेश चौथके अवसरपर बड़ा भारी मेला लगता दै जहाँ दूर 
DU rcm ATE चोक केहा आता हे | “चौक- a मनौती पूरी करनेके लिये) "n 

t राजस्थानर्मे नगर-वर्णन-सम्बन्धी हैं | वेवाहिक काय प्रारम्भ करते समय सव 
परम्परा दै । पैसे “चरू a a. पुरानी का आवाहन किया जाता È | इस अववरपर m 
ase | bL m आदि | ie TIT Ser दी मइत्त्वपूण एवं लोकप्रिय š! 
en प्रकार प्रारम्भ होता है-- - 
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: R और Fg काव्यको GT 
गाता € ओर यहों ua (गअल!-नामक नेद? कहा 









; रणथर्सेवर co MMe 0 ` n विनायक, करो aR A c M बिनायक, करो ए नचीती Rest | 
qaa विनायक दोनूं जी आया, आय पवास्या सीळे बड़ तळे । 
धूजत-वूजत नगर पहेठ-या, पोल बताचो लाडेला रे बाप की | 


| za मढी, छाल किंवाड़ी, केळ झबरके लाडेला š बारणे | 





«gp विनायक | रणथंभौर-गढ़से आओ और आकर 

y e विवाहके कायको सर्वथा चिन्तारदित करो | बृद्धि और 

7? gaus दोनों दी आये और आकर उन्होंने शीतळ qua 
नीचे ठहराव किया | वे नगरमें यह पूछते-पुछते प्रविष्ट हुए 
कि कोई इमें दुलहेके पिताकी “पोल” ( घरका प्रधान 
दरवाजा ) बतलावे | उन्हें उत्तर मिला--“दुलहेके घरकी 
ddp ऊँची-सी Š | उसके किवाड़ लाळ रंगके हैं | उसके 
इरवाजेके पास केला इवामें लछहलहा रहा है |> 


पळो तो वासो फांकड़ बसियो, कांकड़ निपजे मोठ र बाजरो I 
( वूजो तो बासो सरवर चसियो, सरवर भरियो उंडे नीर सैं । 
भरियो तो सरवर छेवे हिलोळा, नीर भरे जी पणिहारियाँ।) 
qut तो वासो बाडी जी बसियो, नाड़ी भरी ए खिजूर सें । 
छछ-फूक याड़ी सो फळ फलिया, SS जी मरवा केवडा । 
' (भगणो तो यासो बढ़ तळे यसियो, बढ़ नारेलां जी छाइयो।) 
wm तो वासो नगरी जी यसियो,नगरी में बेडया बामण बाणिया | 
योयो तो यासो तोरण बसियो, तोरण छायो est चिइ्कल्याँ । 
दै तो एवद-छेवड्‌ खात Regest, बिच इरियाळो qud! | 
š तो चग चग बोळे लात चिदकली, इसरत बोळे हरियो qui! | 
Veil तो बासो फेरां जी बसियो, फेरां में वेया लाडो-लाउली । 
WQ काउळी को चीर बधज्यो, राईबर को बागो-बीटढी | 
पथल्यो-्वघज्यो ए लाडी गोत तुमारो, एक पिवर दूजो araq । 
US तो यासो थापे जी बसियो, थापे में वेठया देई-देवता । 
Ti तो वासे ओवरे बसियो, ओबरद़ो घी-ुइ भरथो । 


उन्होने quer ठहराव सीमान्तपर किया | sue 
WA Qo और बाजरा? अन्न प्रचुरमतरमे पैदा 
| उन्होने दूसरा ठहराव सरोवरके पास किया | 

१ सरोवर ठंडे पानीसे भरा हुआ है। उसमें बहरे उठ 
सीह और पनिहारिने जल भर रही हैं | उन्होंने दूसरा 
“वाड़ोश ( वाटिका ) में किया | बाड़ी खजूर-ेते 
भरी-पूरी है | उसमे अन्य भी नाना प्रकारके 


: ew भोर इड, मरवा तथा केवड़ा आदि फडे हुए हैं | 







जमछा अर्थात तीलरा ठहराव नगरीमे (sq ' एक ateit 
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तोरणःके es 
ARPA पास किया । तोरण 
Min. छाया हुआ हे | उसमें इधर-उघर सात 
> T ह ओर बीचमे इरा सुग्गा | वे Rd esq 
रही t ओर वह सुग्या अमृत-वाणी बोल रहा है | 
se पंचियों ठहराव Rp ( मावर ) भें किया | 
वह दुल्हा ओर दुलहन 32 हुए Z| हमारी ser 
दुलहिनका “चीर ( ओढना ) तथा To (gs) 
का RIP. ( शरीरपर घारण करनेका TE ) और “बीटी? 
( पगड़ी ) बृद्धको प्रात हे । हे दुलहिन | तुम्हारे dix 
ओर ससुराढके दोनों ही abp (गोत्र) अत्यन्त बुद्धिको प्रात 
हों | उन्होंने छठा ठहराव em ( देवस्थापनाका स्थान ) š 
पास किया | वहाँ समस्त देवियों और देव विराजमान हैं | 
उन्होने सातवाँ ठहराव (o ( अपवरक--सुन्दर 
कमरा ) में किया | 'ओवराः ( अर्थात्‌ 'डार ) qw 
ओर घीसे भरापूरा है । 


पुक कोथलदी जस देई विनायक, काउले के ताऊ-्वाप ने । 
ये तो खाय-खरचे सो धन Wed, जस Ub परवार में । 
एक बॉहड्ली जस देहे विनायक, see के चाचे-बीर में । 
एक जीभदृळी जस देहे विनायक, लाढळे की दादी-माय ने । 
ये तो मीठी सी बोळे ने कर चाले, ज्यूँ सरस परवार में | 
पुक भात में जस देई विनायक, ळाडळे के नायें-मार्मा I 
एक आरते जस देई विवायक, e की भूवा-भेण में। 
ep विनायक | qewa ताऊ ओर पिताको “कोयळी? 
( यी ) का यश देना अथांत्‌ उनकी येलीकों सदेव भरी री x 
रखना | वे अपने घनका अच्छी तरह आनन्द š, उदे 
miad जिससे पूरे परिवारमे उनको यश प्रात्त हो | 
है विनायक | get» चाचा ओर माइया gsm we 
देना हे विनायक | दुखे दादी ओर माँको जीम-सम्वन्बी 
यश देना | वे मधुर वाणी q और नम्रताका ब्यवहार 
करें, जिसे पूरे Wm सरसताका प्रचार रहे | हे 
विनायक | दुलेके नाना तया मोको “मात? ( मायेरा ) Š 
यश देना । है विनायक | दुल्हेकी नूआ ओर बहनको 
धआरते/में यश देता ।?? 
TI आयो Ra, सांदणियो के Ug ej 
gaa आवो विनायक, Ruat के चेक ज्यूं। 


ca न्यो भवो विनायक sc qum हा (सीर) चय 
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3 तीन वस्त निवारी विनायक, पून ज पाणी बसन्दुरा । 
एक अळी-गळी मत जादै विनायक सीघो ई आहे सामी साळ में । 
“हे विनायक | सावनके मेघके समान गर्जना करते हुए 
आना; जो सर्वत्र उल्लासका विस्तार कर देता है । 
t विनायक | वनजारेके बेळकी तरह सब प्रकारसे भरे- 
पूरे होकर आना | हे विनायक | edere ज्लीके हाथ जिस 
प्रकार मेंहदीके 'माँडनों? ( अळकरणों )से सुन्दर बन 
जाते हैं, उसी प्रकार सब तरहसे मण्डित होकर आना | है 
विनायक | पवन, जल तथा अग्नि--इन तीनोंकी बाघाका 
निवारण करना । है विनायक ! इधर-उघरकी गछियोमें न 
चले जाना, सीधे हमारे घरकी सामनेवाळली “साल 
(FRÀ ) ही आना |> 
या तो आवे गूगळियां की वास सुगंधी,ळूण सुहागण गणपत पूजियो 


गणपत पूजे ळाडेले की माय सुहागण, जां घर बिड़द्‌ उतावळी । 


“धयुस्णुळकी सुगान्घ फेल रही है । किस सुहागिनने गणपति- 
की पूजा की है ! दुलहेकी माता सुह्गिन गणपतिकी पूजा कर 
रही दे, जिसके wQ वैवाहिक कार्यके RQ उतावळी 
हो रही है |? 

राजस्थानमे भीगणेशसे सम्बन्धित अन्य लोकगीत भी 
प्रचलित Š परंतु उपयुक्त गीतमें इस sum सभी गीतोंकी 
विशेषताएं समाविष्ट हैं; अतः अधिक उदाहरण देकर लेखका 
कलेवर बढ़ाना उचित नहीं है | 

प्रस्तुत गीतमें भीगणेशका गुण-गोरव भहीमाँति प्रकट 
साथ ही उनके प्रति प्रकट ळोकश्रद्धा भी स्पष्ट ut 
कामना तो इस गीतका प्राणतत्त्व ही है | 

गीत कुछ बड़ा-सा | इसमें घनसममन्नता, 
भर ब्यवहार, पारस्परिक सहयोग एव € 

मोर ये सब प्रदान करनेके à विनायकते विनय की m 
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CONV | mem... ब्राह्मणो नह्मचचंसी जायतास | 
आरा राजन्यः झूर इषथ्योऽतिव्याक्ी सहार À | 
दोग्यी धुः, वोढानडवानू, आशुः e, S | 
जिप्ण्‌ रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य SR, ' 
निकामे निकामे वः पन्यो ady | 4l 
फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तास्‌ | | 
योगक्षेमो नः फल्पतास्‌ । ( यजुवेंद २२ | २२) 3 
sum इस प्रकार कहना न होगा कि यह लोकगीत असाषाण x 
सांस्कृतिक महत्त्वसे सम्पन्न है और भारतकी simis 
जीवन-धारासे इस महान्‌ देशकी वर्तमान जीवन-पद्धतिको aa, 
वाला एक प्रकाशमान खणसूत्र है | 


लोकगीतोंके समान ही लोक-साहित्यका एक प्रमुख अङ्ग | 
लोककथा भी हे | नहीं कहा जा सकता कि किसी देश. 
में प्रचलित कोई लोककथा कितनी पुरानी है और समयानुसार 
वह किस प्रकार अपना रूप-परिवर्तन करती हुई चली आ 
रही है | राजस्यानमें “विनायकः-विषयक अनेक Qapaq 
भी प्रचलित हं ओर उनका अपना सांस्कृतिक महत्तव है। 
भीगणेशके जन्म और उनके विवाइकी कथाएँ तो प्रधि 2 
ही Š | उनमें पुराण-कथाके सूत्र Š और उनको आधारभूत | 
मानकर राजस्थानमें काव्य-रचना भी हुई है; परंत अब | 
कयाओमें विनायक-महिमा देखते ही बनती है | 


राजस्थानमें अत-कथाओंका बड़ा प्रचार हे । 99 | 
अतके बाद उससे सम्बन्धित कथा कही जाती है | | 
कयाओंमें कई पौराणिक कथानकपर आधारित हैं तो | 
सर्वथा लौकिक मी हैं | इस प्रकारकी छोकिक meu | 
राजस्थानमें सामान्यतया “कहाणी? कहा जाता है | sf | 
रखना चाहिये कि किसी भी म्रतकी “कहाणी? a | 
बाद नियमसे “विनायकजी?की caq कही ही wii! | 
विनायकजीकी 'कहाणी? कहे बिना किसी भी मतकी दनी | 
फलवती नहीं मानी जाती | इस नियमले राजस्थानी qst / 
समाजमें व्याप्त औीगणेस-महिमारा सहज ही की € l| 
सकता है | í l 
राजस्थानी are कुछ यहाँ Ud ent । 
जाती हैं; जिससे कि इस वर्गकी कहानियाका तर | 



















(१) L 
एक वार Rund eom qarqa p | 





—— ` | 
पर eub UU किये हु WS IRN घूम 
à 3 और पुकार-पुकारकर E रहे थे--«कोई Re 
` दीरगना दै कोई मेरे किये खीर बना दे?; परतु इतने 
aq तया व्यावळसे खीर किस प्रकार यन सकती 
है! मतः फोई भी व्यक्ति उस बाककका काम कर देनेके 
Ra तैयार नहीं छुआ । अन्तर्मे बालक विनायक एक 
gia घरके खासने पहुंचा तो उसने स्नेहवश उसकी 
वत खीकार फर ळी और R उसका दूघ-चावल मर- 
इर उठे आगपर चढ़ा दिया | वाळक स्नान करनेके RA 
शहर चा गया और इघर डुढ़ियाका बड़ा बतन खीरसे 
मर गया | अब तो छुढ़ियासे खीर खाये बिना नहीं रहा 
गया | EE उसने एक थाळी भरकर बालकके [vl अलग 
रख दी ओर फिर अपने fed थाळी खीरसे भर ली तथा 
wR उसे खा छिया | इसके बाद बालक स्नान करके 
आया और उसने खीर मांगी तो बुढ़ियाने उसके सामने 
सीरकी थाळी रख दी | परंतु बाळकने उस खीरको देखते 
À ही कहा कि “यह तो जूठी हे? | इसपर बुढ़ियाने सारी बात 
7 NE कर दी | बाळक विनायक बुढ़ियाके सत्य वचनपर 


; 


परम प्रसन्न हुआ और उसे सद प्रकारसे सुखी बना fur 
(२) 

- किसी गाँवम एक घ्राण और उसकी पत्नी रहते 3; 
` पु दुर्माग्यवश वे दोनो ही अंघे हो गये और घरमे एक 
- शके अतिरिक्त अन्य कोई भी न था | वह बालिका ही 
x अपने साता-पिताकी सेवा करती थी | एक यार गणेशजीके 
| दिन आया dr छोटी ळड़कीने अपने माता-पिता- 
| WORD जानेकी इच्छा प्रकट की | पिताने उसे 
3 री qa दिये और वह he जा पहुँची | वहाँ कोई कुछ 
' परदा था ओर कोई कुछ खा रहा था; Wd 

आर भी ध्यान नहीं दिया | वह तो केवळ गणेशजी- 
ED E ही टकटकी लगाये खड़ी रही | बाळिका- 
२३ मक्ति-मावनासे गणेशजी बढ़े प्रसन्न हुए और 
वरदान मौंगनेके लिये कहा | छडीने बुद्धिमानी की और 
x ह ही कह गयी--<कं अंगुली पकड़े हुए दो भाई 
| इद्रः सता पिताके लिये नेत-ज्योति dti UN 
i श्न. हूँ और मोती-मूँगोंका जेवर मागती ४ / 
EM "y “तथास्तु और उसी समय दो z 
भव... पोलिकाके दोनों quier अँगुल्यॉ UY h 
T it NCBI ओर ढी, asm ध्यान, आ 
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कई यार उसकी shi 
उसके हाथ जळ जाते 





खरीद लिया | जब वह घर पहुँची 
चिमटा देखनेके f कहा | उसी 
अमय उन दोनोके TD ज्योति आ गयी । भाई दो साथ 
वै ही | वह घर घनसे भी maqa हो गया | 
(३) 

किसी बनियेके बेटेकी बहूके कोई संतान न थी। 
उसकी सासने विनायकजीकी मनोती मानी कि यदि उसकी 
पुत्रवघू गर्भ घारण कर छे तो वह उनको सवा सेरका 
NEST चढायेगी p देवकृपासे ऐसा ही हो गया | उसकी पुत 
वधू गमवती हुईं तो फिर सासने विनायकजीकी मनोती 
मानी कि ध्यदि उसके घरमें पोता जन्म लेगा तो वह देवता- 
को अदाई सेरका भोग चढ़ा देगी p समयपर उसकी aga 
पत्रको जन्म दिया, परंतु उसने अपनी मनोती पूरी नहीं 
की और कहा कि “जब पोता पेरों चलने sü तो एक 
साथ ही सवा पाँच सेरका भोग चढ़ा दिया जायगा |? इससे 
विनायकजी रुष्ट हो गये ओर उसके पोतेको उन्होंने qaq 
रूप देकर उसीके घरकी चोखटमें छिपा दिया। जव Rapa 
खोज हुई तो सिञ्च बोड उठा--“चरइक चूं दिनायकजी के 
गहणे हूं! । इस आवाजको सुनकर सव चकित हो गये तो 
फिर नयी आवाज आयी--चरइक चूं, चौखट में हू !' 
सवने विनायकजीकी वन्दना की और तत्काळ मनोती पूरी कौ 
गयी तो उन्होंने सुरक्षित ut RS लकर qaq 
लिटा दिया | 

इसी प्रकार 


अवसित हैं और 
साथ कही जाती हैं | इनमें, 


वे अत-कथाके बाद बढ़ी ही sarasa 
प्रसन्नताका 


कयाओमे सुखी ६१ = है, जो भारतीय संस्कृतिका 
aeger भी व्यात ९) 
ह हे ब्रत-कथाके अन्तमे नियम 


i Collection. Digitized by eGangotri 





$ परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


Cn — , . , + sq 


४०४ 








bd 


पूर्वक wu जाता हे--'है विनायक महाराज | जिस प्रकार 
आपने इस कथाके पात्रपर प्रसन्न होकर उसे सब प्रकारसे 
सुखी बना दिया, उसी प्रकार सबपर कृपा कीजियेगा-- 
कथा कहनेवालेप, कथा सुननेवालेपप ओर इुँकारा 
दैनेवालेपर | 

AIA यह अन्तिम वाक्य इन ब्रत-कथाओंका माहात्म्य 
प्रकट करता है; जिससे सहज ही छोकद्वृदयमें भद्धा उत्पन्न 
हो जाती है | यही कारण है कि राजस्थानी जन-साघारणका 
अटळ विश्वास है-- 

विघन-हरण मंगल-करण, काटण सकळ ककेस । 

 Wni पहली सुमरिये, गोरीपुत्र गणेख ॥ 


८विष्नोंको इरनेवाले, TESI करनेवाले; सब प्रकारके 














क्लेश मिटानेवाळे गोरीपुन्र =: | 
देवताओसे पहले करना चाहिये p ; 


इसील्यि यात्रारम्मके पूर्व घरसे 
स्तुति की जाती है-- pu ` 


सदा सवानी दाहणी, सनसुरू Q< TAN 


पाँच देव रक्षा करें, mur विष्णु aay 
श्रीगणेश मेरे सम्मुख रहें, भवानी सदा दाहिनी भो! 
रहें तथा ब्रह्मा, विष्णु ओर मदेश---ये d देवे 
मैरी रक्षा करते रहें |? 
इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थानी जनताके dad 
में श्रीगणेशजीके प्रति अपार sar और मक्तिभावना सर 
हुई है | वे यथार्थ ही गणपति एवं परम पूजनीय Š | 





सम्भातश्षेत्रके कवियोंद्ररा श्रीगणेशा-स्मरण 


शुजरातके खम्भात क्षेत्रमै भी कवियोंने भीगणपतिका 
TU करके अपने काव्यका शुभारम्भ किया है | कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं. 


A E ) हे विष्णुदास ( समय १६३४ À 
( क) 'जाढस्बरा-आख्यानः के प्रारम्मर्मे कहते है 
set सुतने मणय रे, आशु मति मनोहर खार | 
शुज मदने करुणा छरो रे, गणपति बुद्धि-दातार प 

ढाल 


गजा यव; गुणवंत पूरण, दृत 
( ख ) «शव्यप्व-आख्यानः _ 
SES गणपतिने aq रे 


उज्ज्चल (uy 


(q) 
१६२३४ ३० ) 
मथमे प्रणय गणपति राय, जेथी 
s दया करो मने हू दाळा देव, निर्मल मति Eos | 


SRA Wem (e 


(3) 'इरिश्चंदपुरी-आख्यान? ( रचना-काळ १६५७०) | 
णणपति गिरिज्ञानन्दन, qaq के शिर नायी रे। /)) 
खामी रे सेवक, कार्य सिद्ध करो रे ॥ 
इस कविने अनेक ग्रन्थांकी रचना की है । 
( २) कवि शिवदास ( विष्णुदासके समकालीन) | 
( क ) “जाळन्घराख्यान”-- 

प्रयसे प्रणसुं आद्य अनंत कृपा करो भीकमळाकत | 

जश आपो गणपति, गुणराय ग्रेम घरीने कायु पाय ॥ 

( ख ) 'परशुरामाख्यानः--- 

पुद गणएतिने करे बीनति द्ध डु सवा ग्िसुवत पि 

( ग ) ८डांगवाख्यानः--- 

भ्रीगणपतिने eif पाय, जश आपो उमया माय | 

करो सहाय ब्रह्मसुता, gente रे ॥ 

(३) कवि रेवाशंकर ( १९वी सदी ) 

( रचना-काळ १८२६ Šo) 

॥ंअुसुतने वणु प्रेमे, पूजीने eu] रे पाय । 
विधि तनया घजराजसमरतां शुभ मति बाय 
गोरी-नंद्न जय जगबंदन विश्ञविनायक देवा 
संकरहरण अधमोधारण, सर्व॑ करे जेनी. UU 
Sn spt लक्षण पूरण, पावन परम ne 
कृपा करो करुणासागर, amp Wu 
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स्मरण पहले किया है | 
(४) कवि डुगोशंकर ( १९ दो सदो ) 


_ १८५ šo ) 


— अनेका sia a a मर CN ' o 
हस कविने अनेक अल्थाही C की हे | उने 


(पुरुषोत्तम साठकी कथाशकाब्यमें ( RE 






AT maqa श्रीगुरु इष्ट दयाळ | 
WM हुं तो ग्रंथ रचुं आ काल | 


इष gm यनेक nm रचे 
"५-७१ पिज सरण किया है C La 


j महाराष्ट्रम्‌ श्रीगणेशोत्सव और लोकमान्य तिलक 


| ( baaie चोदा) 


(धूनामें छोकमान्य तिलकके नेतृत्वर्मे गणेश-उस्सव देश- 
भक्तिके प्रचाराथ एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया था | उसे राष्ट्रधम- 
| aaa मिला | उसीके अनुकरणपर ही चम्बई, अमरावती; 
र्षा, नागपुर आदि नगरोंमें भी सार्वजनिक गणेश-उत्सव 
Wq हुए | गणेशजी “गणानां स्वा गणपतिर हवामहे! 
इस मन्त्रके अनुसार व्यापक रूपसे गणराज्य देनेवाले, 
सतन् देवता है, यद प्रचार आरम्भ हुआ | उत्तम भाषण 
| गौर देशमक्तोंके झारा गणेशके आश्यमें क्रान्तिकारियोको 
, षंगठित करनेका कार्ये सफळ रहा | घार्मिक उत्सव होनेके 
` WWW पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी |? 
o. “ये विचार सुप्रसिद्ध क्ान्तिकारी भीखानखाजेने अपने 
, Wei प्रकट किये हैं, जो “केसरी/में घारावाहिक रूपरे 
` पराशित हुए थे | 
५ यात भी सच Š | छोकमान्यने देशके लिये अपना जीवन 
ण करनेका हृढ़ निश्चय किया था। इसील्यि राष्ट्रीय 
n ओत-प्रोत नवयुवर्कोको तयार करनेके लिये euh 
K स्कूळःकी स्थापनाके एक qud बाद ही Qa 
'मराठाः--इन दो पत्नोंका प्रकाशन आरम्भ किया! 
य भ्येय प्रोढ़ जनताको राजनीतिक दृष्टिसे जाग्रत 





रिध WEN S^ माना जाता E] इस WU 
Baer और पूजा अनादिकालते चली आ रही है । 
x Wü देवताका उपासक हो, फिर भी वह प्रथम गणेश-पूजाके 
। SM उपास्य देवकी पूजा करता Š | समी धार्मिक 
| Wb. गणेश-पूजनसे आरम्भ होते हैं | यतक कि 
| गौर mr 


| यदि अन्त्रे 3“ अवश्य लगा रहता 








अन्तर्मे भी ॐ छगा दिया जाता है तो 
' R बढ़ जाती है | 


| शिक सो रमे ही नदी, aa हिंद चीन त्याम 


है इसे १८९३ ई० 


भादि देशों ऐसे प्रमाण आज भी amens हैं, ft ag 
गकर होता है कि वहाँ मी भीगणेश-उपासकका प्रमाव या। 
उन UH प्रात मूर्तियोंके कई चित्र मृतिविशन- 
विषयक maf मिलते हैं | 

हिंदू-घर्मम अनेक उपासना -मार्ग हैं; नेते शेव, वैष्णव; 
शाक्त आदि | इनमें गणेशकी उपासना करनेवाडोको धाणपत्य 
कहते हैँ | ये लोग गणेश-पञ्चायतनकी उपासना करते हैं। 
इनके उपासक दक्षिणमे और विशेषरूपसे महराष्ट्र मिळते 
Š | मन्त पेशवा-सरकार गणेशकी उपासक थी | उनके 
शासनकालम गणेशोत्सव बड़े ही राजकीय ठाटयाटले 
मनाया जाता था | श्रीमन्त सवाई माधवरावके शासनकालमे 
यह उत्सव शनिवारवाडाके गणेश महो विशाळ रूपले 
होता था| उस समय यह उत्सव छः दिनोंतक चलता था | 
गणेश-विसजनकी शोभायात्रा सरकारी छाव-छकरके साय 
निकलकर ओंकारेश्वर घाट पहुँचती यी, जहाँ नदीम Raga 
विसजन होता या | 

इसी तरह पटवधन; दीक्षित, मजुमदार आदि सरदारोके 
यहाँ मी उत्सव होता था | उत्सवमें कीतंन) प्रवचन) रात्रि- 
जागरण और गायन आदि मी होते थे | 

पूनामें निजीरुपसे इस चालू उत्सवको सरदार कृष्णाजी 
काशीनाथ zd नाना साहे खाजगीवालेने सर्वप्रथम 
सार्वजनिक रूप दिया | सन्‌ १८९२में वे ARR गये 
थे, जहाँ उन्होंने राजकीय ठाटवाटका सावजनिक गणेश- 
उत्सव देखा याः जिसते प्रभावित होकर पूनामे भी उन्होंने 
भें आरम्म किया | पहले वष खाजगीवाले, 
रयड रे बल 2. 
गणेशउत्सव आरम्भ किया | विसजनके ख्थि शोभायात्रा भी 
निकडी | कह जता है कि खाजगीवालेके गणेशको शोभायाजाम 
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Toes RS 


eg 

अगे वषं OLG न | उवर अतीतः ef तिला हे। — 
कौन-से गणेश आगे रहें, यह प्रश्न उठा । इसके लिये 
ग्रह्मचारी बोबाने लोकमान्य और अण्णा साहेब पटवर्षनको 
निर्णायक बनाया | इन दोनोंने पूनाके ग्रामदेवता भीकसबा- 
गणपति ओर जोगेश्वरीके गणपतिको क्रमशः पहला) दूसरा 
ओर तीसरा स्थान खाजगीवाळेको दिया । यह क्रम आज 
भी चाळू है| 


राष्ट्रीय चेतनाके लिये लोकमान्यने महाराजा शिवाजीकी 
स्मृतिर्मे शिवाजी-भयन्तीका महाराष्ट्रमे प्रचलन किया | प्रथम 
बार मराठा-नरेशोने भी इसमें भाग लिया था । इससे ब्रिटिश 
सरकार अप्रसन्न हो गयी; क्योंकि लोगोंमें राष्ट्रीयताका संचार 
होता था तथा उसमें सरकारको विद्रोहके बीज दिखायी दे रहे 
š, जिसे वह अळूरित होने देना नहीं चाहती थी । अतः 
वादमे सरकारी कोपसे बचनेके लिये मराठा-नरेश उससे 
उदासीन हो गये | 


होकमान्यको,गणेश-उत्सवके रूपमे स्वर्ण अवसर हाथ ख्या | 
उन्होंने इसे राष्ट्रीय उत्सवके रूपें परिवर्तित कर दिया-- शान- 
RUN क दिनोंके उत्सवको अब दस दिनांका बना 
S अग्रेजी शिक्षाके कारण हिंदू युवक आचार-भ्रष्ट और 
अष्ट होने लो | उनमें हिंदू-मके प्रति अद्धा पैदा होने 





म गणेश-उत्सवको अपना साधन माष्यमसे 
घन 
उन्होने fgati जीवन बनाया | इसके 


प्रति लोगोंकी उत्पन्न होनेवाली 
र भर इरा हि कर जोर इतस aku 


% परजह्मरुपं गणेशं नताः uiro 





माध्यमसे अतीतके उच्ज्यछ US उजागर शेकर : 
गे | अपने-अपने विषयके विद्वान्‌ वक्ता सब 
न्याल्या करने खगे कि लाख प्रयत्न करनेपर भी घे 


कानूनके शिकजेमें नहीं आ उके और जो कुछ कहा य | 


घमकी Sm कह देते | 


प्रारम्भे तो सरकारने इस ओर विशेष 
दिया ! पर जेसे-जेसे यह उत्सव अपना प्रभाव "s 
इसकी किरण देशम ही नहीं; विदेशमं; जेसे--अदन; गेरे 
आदिमें--अपना प्रकाश फेळाने लगी, सरकारके कान aQ à 
गये | उसमें उसे विद्रोइकी झलक दिखायी देने ml | 


इसको लेकर हिंदुऑमें फूट डाळनेका भी प्रयत्न किया mal | 
छोकमान्य इन सब विरोधियों और सरकारके qantan | 


अपने व्याख्यानो ओर “केसरीः और ५मराठाःके इन हे 


qii माध्यमसे dud जवाब दिये, जिससे sm | 


एक नहीं बळी ओर जनता इसमें डुगुने उत्साहसे समिति 
होने छगी | 


Wm अंग्रेजोने म्ुसख्माजाकी भडुकाया कि UERSUM 
तो तुम्हारे विरोधर्म है p पर जब वे ळोग इसमें सम्मित्ति | 
होते तो उनके सामने इसकी सत्यता उजागर हो जाती थी ढ़ि | 
यह तो विशुद्ध घार्मिक qd है, जिसकी आडम qu | 
प्रचार होता है; किसी घर्म, जाति या सम्प्रदायके विरोषं | 
नहीं; अतः उनके भाषण भी उस्सवोर्मे होने ळे । १८९२६०१ | 
बादसे १९२० ई० तक एकाघ अपवादको छोड़कर कहीं | 


हिंदू-मुस्लिम दंगे नहीं हुए | यह गणेशजीकी ही aq यी। 
लोकमान्य गणेश-उत्सवके माध्यमसे राष्ट्रीयताकी पोषक 


'बवुःसूची योजना--खदेशी मालका प्रचार; विच | 


बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षाका प्रसार और मद्यपानः 


प्रचार आदिके संदेशको जनतातक पहुँचानेमें पूरण म | 


RI किंतु इन उत्सवोंके पूर्णतया धार्मिक SU 


सरकारके लिये उनपर प्रतिबन्ध लगाना असम्मव e " | 
र 
al 


उसने दूसरे मार्गका अबलम्बन किया | कक 
प्रकाशित लेखको राजद्रोहात्मक सिद्ध कर उन्‍हें मांडरे 
भेज दिया गया | सरकारको आशा थी कि 


चले जानेसे उत्सव स्वयं ही बंद हो जायेंगे; «cerent i 
जन-जनके इुद्यमें स्वतन्त्रताकी लहरें ° 1 
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| Ser कालमें हुआ था; अतः गणेश-उत्सव दिन- 
| विदित बढ़ता ही रदा। अब बड़े नगरोंमें ही नही, छोटे-छोटे 
| ad उत्सव मनाया जाने लगा | उत्सवोंमें कजनशाहीके 
- gag मेढे ( ख्याल ) के गीतोंमें प्रहार होने ळ्या | उस समय 
` gud तरद बिजली नहीं थी । इसलिये तेळकी मशाल 
3 = जाती थी, जो लकड़ीपर कपड़ा लपेटकर तैयार होती 
T औ।परकारने लाठी लेकर उत्सवमें भाग लेनेपर पाबंदो लगा 
दी; जिसमें वेचारी मशाल भी गयी । लेझिमका खेल भी 





उत्तवर्म बंद हो गया | नकली माळा लेकर जो करामात और 


दिखाते ये; उन अखाड़ोपर भी रोक लगा दी गयी | इतना ही 
वर्दी; मेळा ( ख्याल ) गानेवाले बालकोंके नाम-ग्राम भी 
Ram उनके माता-पिताको तंग किया जाने लगा | इससे 
dep गानेवाळीकी संख्या कुछ समयके लिये घट गयी | इतना 
ही नहीं। (तिलक महाराजकी जयःका नारा भी गेरकानूनी 
बोषित किया गया.| इस नारेके ळगानेके झूठे आरोपपर 
गाको चार-चार सो रुपयोंके अर्थ-दण्ड भी दिये गये | “शिवाजी 
ही महरजकी जय? पर मी लोगोंको सजा होने लगी | शोमा-यात्रामं 
शिवाजी ओर लोकमान्यके चित्रोपर रोक ल्या दी गयी | इस 
| पेर सरकारने उत्सवमें भाग लेनेवालोंको तंग करना आरम्म 
कर दिया | फिर भी जन-जनमे व्याप्त खाघीनताका संदेश 
' जना प्रभाव प्रकट करने लगा । छोगोंने कानून तोड़ना 
भरमम कर दिया । यहाँतक कि शोमा-यात्राको पुछिसने 
| W रोका तो गणेशजीकी सवारीको वहीं रखकर लोग चढे 
| NA वादे पुलिसको उठाकर उन्हें विसर्जित करना पढ़ा 
SN इन छोगोंपर सड़क रोकनेके अपराघमें सजा हुई | 
परर भावी सत्याग्रह-संग्रामका प्रशिक्षण जनताको 
d 3 के कारण अनायास ही मिलने लगा | 
| ही ३ भावी सत्याग्रइसंग्रामके लिये सरकारने 
॥ ऋ इ UR किये | उसके लिये भूमिका सरकारने बतायी | 
x $ १९१४ ६० तक सरकारने किया | 
| हते ही वह चुप हो गयी । 


M W 
| 
F 


| . we गणेश-उत्सब केवळ महाराष्ट्रक ही सीमित न 
| 









शम यह उत्साइके साथ मनाया जाने ढगा । महात्मा 


स्वामी 


। भद्वानन्द्‌ लाला लाजपतर।य) विपिनचन्द 


# ngia श्रोगणेशोत्सव और iniy Bg š 
न्य Bas 


( लाउडस्पीकर ) नहीं ये; 


गणेश-उत्सवके कारण एक ओर जहाँ राष्ट्रीय चेतनाको 
बळ मिला तो दूतरी ओर साहित्य और कलाको प्रोत्साहन 
मिला | उत्सवोंके समी कार्यक्रम मराठी, हिंदी या स्थानीय 
भारतीय भाषामें होते थे, जिससे भारतीय भाषाओंके प्रति 
जन-जनमें आदर पेदा हुआ कि ये भी विद्वानोंकी भाषाएं हैं | 


मेला ( ख्याल )के लिये कवि गीत बनाकर देने ढगे | 
पोवाडे ( वीररस-काव्य ) ओर भी लोकप्रिय हो गये | 
रंगमश्चने प्रगति की | नये-नये नाटक-प्रइसन आदि लिखे और 
खेले जाने लगे | उत्सवके कारण ही मराठी रंगमद्मर्मे नया 
जीवन आया | शाहीर ( लोकगीत ) ओर ळावनीके प्रति 
लोगोर्मे आकर्षण बढ़ा। मूर्तिकार गणेशजीकी छोटीसे छेकर 
बढ़ीतक असंख्य मूर्तियों प्रतिवर्ष बनाने ढगे, जिससे मूतिकळा 
और उसके कलाकारोको संरक्षण मिला; क्योकि मूर्तियां मिझकी 
A प्रतिवर्ष नयी बनाकर स्थापित की जाती हैं | इस 
तरह लोकमान्यने गणेश-उत्सवकों देशकी सर्वाज्ीण प्रगतिका 
लोकप्रिय आघार बना दिया। लोकमान्य तिलक तो १९२०६० 
तिरोहित हो गये, पर उनके द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय “चना 
पर्व गणेश-उत्सव? आज भी देश-विदेशमे दुगुने उत्साह ओर 
ठाउ बाटे मनाया जा रह है | गत ८० र्ष अनेक उतार चढाव 
आये, देश दासतासे मुक्त हुआ? पर भगवाच, गणेशजीकी 
वॉर्मे कोई कमी नहीं आयी | वह सतत चळ I 
साय लोकमान्यकी राष्ट्रीय जागरणकी 
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& पंरअंहारुप गणेश qd de ë 


God 


—.—— अ अभि 


प्रत्येक हिंदूघर्मावळम्बीके जन-जीवनमे, गणेश-पूजन 
सबसे अधिक प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय ç | चाहे घर हो 
चाहे दूकान, चाहे विवाह-कार्य हो अथवा अन्य कोई 
माज़लिक अवसर, गणपतिकी प्रतिमा अथवा चित्रकी अचना 
किये विना कार्यका आरम्भ ही नहीं होता | मूर्ति नहीं है 
तो सिन्दूर रोली अथवा लाळ रंगसे द्वारो-दीवारो और 
बदी आदि स्थानोंमें "श्रीगणेशाय नमः” का अक्कुन गणेशकी 
ब्यापक लोकप्रियताका परिचायक है | लोकभाषामे “श्रीगणेश? 
शब्द ही मङ्गलक्रारी शुभारम्भका पर्याय बन गया Š | 
पश्चदेवों ( विष्णु, शिव, सूर्य, gh ओर गणेश ) में 
सिद्धियों एवं ऋद्धियोंके दाता गणेशका ही प्रमुख स्थान है | 
Sm मे गणेशके ५१ स्वरूपोंका वणन दै, जेसे-वाळ, तरुण; 
विप्नराज) हेरम्ब, नृत्य आदि | मत्स्यपुराणमें गणेशके 
विभिन्न नामोंका उल्लेख है | “शारदातिल्क'में भी गणेशे 
अनेक नामोंकी चर्चा की गयी है, जेसे-विघ्नराज, गणपति; 
शक्ति-गणेश, वक्रतुण्ड, इेरस्ब, सहागणपति, विरि-गणपति; 
उच्छिष्ठ-गणपति आदि | 


ऋत्य-गणपतिके रूपमे गणेशजी संगीतकलाके प्रतीक 
Š दक्षिण भारतर्मे दृत्य-गणपतिकी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं | 
aa हळेविदके होयलेइवर-मन्दिरमे दृत्य-गणपतिकी 
अष्टभुजी नयनामिराम मूतिके IA परशु, पाश; सोदकपातर, 
इत, सप एवं qq सुशोभित हैं तो शेष दो हाथ गजहस्त-मुद्र 
और विसयइसकी मुद्रामे है | तंजौरके मन्दिर, मेढ़ाघाट- 
शित मन्दिरमे गणेशकी कलात्मक प्रतिमाएँ मिळी हैं | 


UG GTI UERSUM ... या 
घा ता दिं ता | कत 
x * Bs रह व| Pi" 

ऐसा प्रतीत होता है कि antera; रच्न वो 
रनाकरके उपरान्त हुआ | तानसेनने संगीत- Re 
शाञ्गदेव `तथा भरतके UIS 


Seite» fre 
जनकताछू तथा विष्णुताळका RUN 
ed "Ux. त्ता, परंद य 


g १० 


Ne घा दिं ता कत 
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तानसेन और उनकी ors c CMM 


( ढेखक--ढा ० सुरेशब्रतराय+ एम्‌० Vo, डो० फिछ०; S-U o बी० ) 


( मात्रा २१ भाग १० ) 
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तिद 
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NUS राणेश-मक्ति परिळक्षित होती दै 
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उड़ीसाके सयूरभंजमे प्रात बृत्य-गणपतिकी À hs 
मुद्रा देखनेवाला ठगा रह जाता है । दोहरे 
आसीन अष्टभुजी मूर्ति दृत्य-मुद्राने है। खजुराहो चत | 
लेकर अष्टभुजी, षोडश-भुजीतक गणपतिकी मूर्तियों प्र हु " 
मैसूरमें प्राप्त रृत्यगणेशकी मूर्तिके gni अक्षमाला; RS | 
आदि Š तो दाहिना हाथ वरदसुद्रानें है। परके मेले 
चृत्यकी कलात्मक भाव-भज्ञिमा इङ्गित होती है। बाले 
प्रात मूतिमें गणेशजी आम्नदृक्षके नीचे दृत्य करते Re) 
गये हैं | कलकत्ता-सप्रह्मलयमें नृत्य-गणपतिकी अने 
मध्यकालीन मूर्तियाँ सुरक्षित Š | काशी-हंदू-विश्ववदयाह 
भारतकला-भवनमे संग्रहीत प्रतिमा द्वत्य-मुद्रामें तिरछे छे 
गणेश प्रसन्न मुद्रामें प्रस्तुत किये गये हैं | 

बुत्य-सुद्रामे गणेशकी अचना और लोकप्रियताके काण 
संगीतके क्षेत्रमें वीणावाद्नी सरस्वती ओर नटराजके सप | 
गणेशको प्रतिष्ठित स्थान मिला | संगीत-साधकको प्रेष 2 
देनेवाले, मञङ्गलकर्ता ओर Reged रूपमे ` अशी 
तबला, J पखावज-वादक आज मी qu 
वन्दनाके निम्न छन्दको परनके रुपे प्रस्तुत करनेके सः 
कायक्रमका शुभारम्भ करते हैँ-- 
गणानां त्वा गणपति हवामहे कि bw eme | 
ज्ये्राजं ब्रह्मणां त्रह्मणस्पत आ नः शण्वन्नूतिभिः सीद uu | 

(miim 

यही नहीं, लंगीतशोने इष्टदेव गणपतिको समा | 
सात्रावाळे गणेशतालकी रचना की | गणेशताल्का * | 
निम्नप्रकार है--- ; 

































१२ १३ १४ १५| १६ | १७ | १८ १९ ९० Š y 
ता घागे दिं ता घागे| ता | तिट का || 
No ~~ š 


अपनी शरुपद रचनाओमिं तानसेनने संगीत एब | 
गजाननके चरणोंमें अर्पित कर दी है | गोट बिक 
सिद्धयो नौ निधियोंके दाता और met PT 
स्मरणमान्नसे सारे कष्ट दूर हो जाते (em | 
नामोंके उल्लेख, वंश-परिचयप्रघान इस हु É 











न्न I M 
एकत kt SW ॥ 
gam गजानन जगबंदन सिव-सुत gré सब बरदाई ॥ 
Qaqa गनेस सुसक-वाहन फरसा धर दाकर सुनन Ra. 
सिद्ध नवःनिद्ध दाई ॥ 
grada! तेरी अस्तुत करत फाटे केस प्रथम चंदन 
करत सिट जाई ॥ 
अनेक नामधारी गोरीसुत गणेशकी महिमा सागरकी 
भाँति अगाथ हे | संसारमें गणेश सर्वोच्च सिंहासनपर 
प्रतिष्ठित हैं; इसलिये तानसेनने उनके प्रमाद और आशीर्वादकी 
याचना की दे-- 
एकदंत चंत SAR फिरत जाहे बिराजे, 
गनेस गोरी-सुत महा yA महिमा सागर 
गुरु गन नाथ अविघन राजे । 
हेर गन दीपक तूं ही महातुर, 
उग्र तप ट चंद्रमा सों छबिनायक जगत के 
सिरताजे 1 
'तानसेन'को प्रसाद दीजे सकल बुघ नव निघ के, 
सदा दायक लायक जगत के सरे MA I 
सरस्वतीकी भाँति गजानन भी बुद्धि, सिद्धि ओर 
कलाके देनेवाले सिद्धेश्वर-आराथ्य हैं; जिनका मनुष्य, देवता; 
गुणी जन, सुनिंगण, गन्धर्व us पण्डित प्रतिदिन? हर समय 
सरण करते हें | तानसेन भी गणेशकी भक्तिमे fuge 
होकर गाने लगते ë 
तुम हो गनपत देव gaa सीस धरे qe 
जेइ-जेइ ध्यावे तेइ-तेइ पाये चंदन लेप किये भुजदंड, 


द्वद 


श्रीगणेश मन्दिरके 


भाषस्य है-..... 
ग़णेश-मल्द्रिमें प्रधान मूर्तिसे बायीं ओर गजकृणेकी 


és, पूवेकी ओर बुद्धिकी, supr दिशामें बाळचन्द्की, 


दायक हैं। द्वारपाली ये सब प्रतिमाएँ वामनाकृति ओर 
NN एक हाथ तजनी सुद्रामें हो । अविष्न और विध्नराजके 
^ खेर, गजकर्ण और गोकर्णके धनुष और वाण तथा 


T + v 1 T: qat होता 
$ War qug ( सूड़ ) qui: वार्या आरं T Zum 





“ps आ य डी 
^ गजबदन विनायक बिप्न-बिनासन है | 


श्रोगणेश-मल्दिरके Fai नियम निस्नप्रकारके š! 


और दाहिनी ओर सिद्धिकी सूति i 
diet सरस्वतीकी, पश्चिममें sta और पीछेही ओर घूसक- 


मूते होनी चाहिये। सन्दिरके चारों फाटकोपर दो-दो द्वारपाल 


, चा फे सुचर्वत्र 1i बलवान, 3 पश्चिम रे 
दक्षिणवाळोके qara ओर बलवान i 
gati पर॒ 
ris T. paT प और अछुश होने चाहिये। 


| ? ९ aÑ SS दाहिनी ओर सुकी हुई हो तो तमिल TE 


_ 


नियम s: 


सिद्धेश्वरी नाम तुसारो कहियत जे विद्याधर तिन लोक मध 
सस दीप नव ug 
ç RA 
तानसेन? तुमको नित सुमिरत सुर-नर-सुनि-गुनि-गंधब-पंडित i 
a A तानसेनने अष्टसिद्धि Aa 
दाता, विद्यागार, लाल्वेप्रधारी, सौम्य मुद्रावाले गणपति) 
ae gt और TÈ भी आराध्यकी अत्यन्त 
भावभीने शब्दाम अचना की [i 


S गजानन गिरिजासुत गनेस ra 
E: प्रसन्न बदन अरुन भेस 
नर-नारी-मुनी-गंधव-किंनर-यक्ष- तुबर मिड 
| ब्रह्मा विप्नु आरत 'पूजवत WEG | 
अष्टसेद्ध नव निद्ध मूषकवाहन ब्रिद्यापति तोहि सुमिरत 
तिनको नित सेप 

स्वरूप आदेस ॥ 


तानसेनके अतिरिक्त गोपाछ नायकने 'जय सरखती 
गनेस महेस' कहकर अन्य देवताओके साथ गजाननकी 
स्तुति की है तो बेजूबावराने भी गणेशको सर्वोच्च प्रतिष्ठा 
दी है | 'प्रथम नाम गनेस को लीजिए जा सुमिरे होए सिद्धि 
काम! । परतु तानसेनके भुपदोर्मे मुखरित गणेश-बन्दनाका 
अपना रंग Š | साहित्यिक सोन्द्यंके साथ भक्तिकी चरमा- 
भिव्यक्ति और आध्यात्मिक दृष्टिसे तानसेनके ध्रुपद अद्वितीय 
हैं और सम्मवतः उनकी प्रगाढ़ भक्ति ही दै उनकी अद्वितीय 
कलाका रहस्य | इसमें कोई संदेह नहीं क्रि तानसेनकी 
संगीत-साधना-रचनाओंमें गणेशकी प्राणप्रतिष्ठा अत्यन्त 
भव्य रूपमे हुई है | 


— 


निर्माणके नियम ( 
qq संकेतमात्र ë, विशेषके लिये web अध्ययन 


होनी चाहिये । उत्तरकी ओर 


होने चाहिये। पूर्वी फाटके द्वारपालॉके नाम अविष्न 
और गोकणे और उत्तरे सुसौम्य और झुभ- 
3| mix चार हाथामेसे एक हाथमे दणड 
ओर qi हॉ, gata ओर Seq ag 


qa 


veg विनायक? कहते 


गणेशप्रसाद भेन 


>| ऐसी मूर्तिको तमिळमें 
Gare कते हैं । 
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श्रीगणेशप्रतिमा-पूजाका मल्याइन 


निस्संदेह भ्रीगणेशजी सर्व तौन्दय निधि हैं | वे मज्गलमूति 

हैं | उनकी रूपाकृतिका महत्त्व उनकी ही इपासे वाणीमे 

अङ्कित किया जा सकता है | खरूपसे गणेशजी समस्त 
कर्तृत्वके आरम्भ हैं |वे ही मूल पुरुष और मूळारम्म हैं, 
परात्पर हैं तथा सबके आदि, अन्त और स्वयम्भू हैं।--इस 

तरह समर्थ रामदासने अपने “दासबोध?में उनके स्वरूपका 

स्मरण किया दै-- 

तसी मंगळमूर्ती अद्या । पासूनि जाल्या सकळ विद्या ॥ 
मूळ पुरुषाचेनि द्वारे । TŠ कवी। नमू ऐसिया गणेंद्रा ॥ 

( दासवोध ७ | १ । ३-४ ) 

भ्रीगणेशजीकी प्रतिमा सोन्द्यकी प्रतीक है | जो व्यक्ति 

गणेशजीकी पूजा करता हे, उसे विश्नका भय नहीं रहता-- 

“गणेश पूजयेद्यस्तु विघ्नस्तस्य न जायते ।! 

( पद्मपुराण, सृष्टि ५१ । ६६ ) 

श्रीगणेशजी प्रकृतिखरूप हैं | वे महत्तत्त्तरूप हैं | वे 

पृथ्वी और जलके रूपमे अभिव्यक्त हैं | वे ही दिक्पालोंके रूपमे 

प्रकट हैं | असत्‌. और सत्‌-दोनों ही उनके स्वरुप हैं | 

वे जगतूके कारण हॅ | वे विश्वरूप--सवंत्र व्यापक हैं। 

उनका यह साकार स्वरूप ही उनका रूप हे | उनकी मूर्ति 


अथवा RA इसी साकार स्वरूप अथवा रूपकी 
अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है-- 
प्रधानखरूप महत्तत्त्वख्प धरावारिख्पं दिगीशादिरूपम्‌ । 
भरसत्सत्स्वरूप जगद्वेतुभूत सदा विश्वरूपं गणेश नता: gr; ॥ 
m ( गणेशपु० १ । १३ । १२ ) 
नाथ महाराजने अपनी 
“मावार्थे-रामायणःके आरम्ममे वेदान्तवेद्य, ud देन 
अनादि गणेशकी euni उनके अरूप-रूप--स्वरूपकी 
वन्दना की है; महाराजकी इस संस्तुतिमें श्रीगणेशके 
रूपका महत्वङ्कन सहज सुळम ह 
ॐ नमो अनादि भाद्या । वेद वेदान्त den T 
दंच ही परम WUT | खसवेद्या श्रीगगेज्ञा lu 
तुझ निधोरिता रूप । केवल अरूपा च स्वरूप ॥ 
( भावाथ-रामायण, बाळ, ४ 7528) 


क... x 
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k परणहारुप auus यताः सः अ 


E 3 


मनोहर गयी है y Fa 
याल o 
“सौन्दृर्यमण्डितः । ( गणपतिसहस्रनामत्तोत्र ) 
वेद उनके रूपका वणन करनेमें अपने-आपको ध 
असमर्थ पाते šI ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी sd 
कृपासे उन्हें मूर्तिमान्‌ देखनेमें समर्थ होते & । एक वार 
प्रच्य हो गया |` व्रह्मा, विष्णु और महेशने गेरे 
स्तुति की। उन्होंने करुणा कर बिदेवोंको अपना रुप 
दिलाया | यह रूप मन ओर नेत्रोंको आनन्द देनेवाला था-- 
ततोऽतिकरुणाचिष्टो लोकाध्यक्षोऽखिलार्थेवित्‌ ॥ 
दृशंयामास तान्‌ ud सनोनयननन्दनस्‌ | 
( गणेशपु० १। १२।३२-३३) 
श्रीगणेशजीने ब्रह्माजीको प्रत्यक्ष दर्शन दिया | वे fm 
मायाविभूषित Š | उनके हाथमे परशु और कमळ सुशोभित हैं| 
वे समस्त पापाको हरनेवाले तथा सर्वसौन्दय-कोश Z | उनका 


मुख हाथीके सुखके समान ë | वे अपने भक्तोंकी कामनाको A 
करनेवाले हैं; सुर, मनुष्य और मुनियोंके सम्पूर्ण विध्नोंको नष्ट £ 


करनेवाले हे---इस रूपमें sume उनका दशन किया 


परशुकमल्घारी दिन्यमायाविसूषः 
सकलहुरितहारी सबंसोन्दयकोस्ः | 
करिवरसुखशोभी भक्तवान्छाम्रपोषः 
सुरमनुजसुनीनां सर्वविध्नेकनाशः ॥ 
( गणेशपु० १। १५। १९ ) 


भगवान्‌ विष्णुद्वारा श्रीगणेशके प्रतिमा-पूजनका 
उल्लेख मिलता है | गणेशपुराणके उपांसनाखण्डमे वर्णन 
है कि मधु-केटमपर विजय प्राकर भगवान, Ren 
प्रतिमाकी स्थापना की थी | : 

भगवान्‌ विष्णुको श्रीगणेशका पूजन कर मधु-केटमसे लड़ने 
लिये युद्धमें प्रस्थान करनेकी सम्मति दी | भगवान्‌ Rer 
सिद्धिक्षेत्रम जाकर गणेशजीको प्रसन्न करनेके A x. 
तप किया | श्रीगणेशजी प्रकट हो गये | श्रीविष्णुने उन 
स्तुति की । गणेशजी उन्हें अमीष्ट्पूतिका वर T 
अन्तर्धान हो गये । विष्णुने राक्षसाको जीता |. 
मन्दिरका निर्माण कराया | १६ क s 
gA था । उसमें प्रचुर xa sy हुए Jj 
शिखर सोनेका था, उसमें चार दार À 
सुन्दर शोभासे सम्पन्न था ! उसमें गण्डकीय 











—— 
————ə._ -—ə—. 


= प्रतिमा खापित की edo य्य M 
निर्मित भीगणेशकी प्रतिमा स्थापित की; देवताओं और ur 
मुनियोने इस मूर्तिका नाम (सिद्धविनायकः रखा और विष्णुका 
यह तपक्षेत्र 'सिद्धिक्षेचःके नामसे विख्यात हुआा-- 

तत आनन्दपूर्णोऽलो सेने ताचसुरो जितौ । 
प्रासादं निमसे wu स्फारिक भूरिर्षकम्‌ ॥ 
लसत्काञ्चनशिखरं AJ सुशोभनस । 
प्रतिमां स्थापयासास गाण्डकीयोपले: met ॥ 
देवाश्च सुनयः सिद्धुविनायक इति suma 
चक्कुरत्र यतः सिद्धिः प्रायं हरिणा शुभा ॥ 
सिद्धिक्षेत्र ततस्तत पग्रथे भुवि सर्वज्ञः । 

( "iugo १। १८ 1 २०-२३ ) 

विष्णुके ही स्वरूप श्रीवामनने -गणेशजीकी मूर्ति स्थापित 

की थी | गणेराजीको प्रसन्न करनेके लिये कश्यपके संकेतसे 

श्रीवामनने ( “वक्रतुण्डाय gu! इस ) षडक्षरमन्त्रका जप 

किया था | गणेशजीने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। 

वे झुण्डदण्डसे सुशोभित ओर मथूरपर विराजमान थे 

'मयूरचाहनो देवः झुण्डादण्डविराजितः ।? 

( यणेशपु० २।३१। १० ) 

श्रीवामनने उनकी स्तुति की। गणेशजीके अन्तर्षान हो जाने- 

पर श्रीवामनने काइमीरीय पाषाणसे उनकी उत्तम मूतिका निर्माण 

करवाकर उसको स्थापित करवाया | यह मूर्ति चतुभुज तीन 

नेत्रोवाढीः झुण्ड-मण्डित, प्रसन्नमुखी तथा दो श्रेष्ठ हाथोंसे 

भक्तोंको अभय प्रदान करनेवाली थी | इस मूर्तिके लिये उन्होंने 

र्ष-काञ्चन-जटित एक मन्दिर बनवाया ओर गणेशजीकी 

SWR बलिपर विजय पायी | 

** qa ७ ७७ ७ ७७७७७ ७ 99 ७ ७० ७ 'वामनो5कारयच्छुभाम्‌ | 
कार्मीरोपळ्जां सोऽथास्थापयन्मूर्तियुत्तमास्‌ ॥ 
चतुभुजां त्रिनयनां झुण्डादण्डविराजिताम्‌ l 
प्रसन्ना बरहस्ताभ्यां. भक्तानामभयप्रदास्‌ ॥ 
स्मरणाहशेनादध-यानात्‌ पूजनात्‌ सवकामदाम्‌ । 
भासाद कारयामास रत्न : 
( गणेशपु० २। ३१ । २१-२३ ) 
भगवान्‌ शंकरद्वारा गणेशजीकी मूति स्थापना और मन्द्र 
निमोणका प्रसङ्ग गणेशपुराणमं उपल्ब्ध होता है | उन्होने श्री 
DN ssi ही त्रिपुरपर विजय पाकर अपना 'त्रिपुरारिः 
धाथक किया था | संक्षित आख्यान यह है कि Piq aqe 
| à भीगणेशजीने सोने, चांदी और लोहेके तीन नगर प्रदान किये 
| E । उसने WINS pp भी गणेश शी की qfi अनतः 


SQ 
भागणशप्रतिमा-पृत्नाक्ष TENRA + 


_ ERN 
— m 


भन्न-विद्या-विचश्नण PICNICS > 
द्वार उसकी विधिपूर्वक 
e करायी | इसके RQ उसने गणेशपुरमे रन और 
ग आदिसे उनका एक भव्य मन्दिर बनवाया था | 
पेतः कासमीरपाषाणभवां मूर्ति 
सत गजाननीम्‌। 
तो i न s T 
; ! 
TN स प्रासाद कृतवान्‌ शुभस्‌ ॥ 
asa ( Igo १। ३९ | २-३ ) 
त्रिपुरासुरने अमरावतीपर अधिकार कर छिया । 
ब्रा्मणवेष घारणकर गणेशजीने त्रिपुरासुरसे कहा कि Ghl 
कत्यसमे शिवजीके पास गणेशजीकी मूर्ति देखी है । वह मूर्ति 
Ex कामनाओकी पूर्ति करनेवाळी हे । यह शिवजीद्वारा 


wi केलासमगमं vem ANETAR 
शिवेन पूजितां ' सम्यस्गाणेशी चिन्तितार्थदास्‌ ॥ 
( गणेशपु० १ 1४१ । २० ) 
त्रिपुरासुरने दूत भेजकर शिवजीसे उस चिन्तामणि- 
मूतिकी याचना की-- 
'मूर्विश्रिन्तामणेस्तेइसि गृहे sabiq guru 
( गणेशपु० १। ४२। ५ ) 
शिवजीने कहया कि “बिना युद्धके वह मूति नहीं दी जा 
सकती P त्रिपुरासुर कैलास गया | भ्रमण करते हुए उसे 
वहाँ एक चिन्तामणिमयी सुन्दर मूर्ति दीख पड़ी | ws 
qim समान प्रमामयी, अनेक आभूषणोसे शोमित एवं त्रलोक्य- 
सुन्दर थी | उसे लेकर वह अपने स्थानपर लोट आया-- 

I SEGUI चिन्तामगेः शुभाम्‌ ॥ 
eh. S नानाळंकारशोभिनीस्‌ । 
श्रैलोक्यसुन्दरां सद्यो uelut स्वस्थळं ययो ॥ 

( गणेशपु० १। ४३ । ४३-४४ ) 

शिवने घोर तपके द्वारा गणेशजीको प्रसन्न किया | 
उनकी कुपासे उन्होंने त्रिपुरासुरपर विजय xm की। 
शिवजीने श्ीगणेशकी मूर्ति स्थापित करनेके लिये एक भव्य 
मन्दिर बनवाया? उसमें qfi स्थापित को और गणेशजीकी 


पूज को iW प्रासादूसुच्चेईडमाझु चक्क U 
(संस्थापयामा q मद्दागणश IAY 
gemmam (siege २ । ४५ १५) 
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४१२ 
माया. 

गणेशजोकी मूतिकी पूजा देवता-ऋषिसुनि--सभीने की | 

देवराज इन्द्रने मी गणेश-मूर्ति स्थापित की थी | उन्न 
udi गोतमके झापसे मुक्त cde» A गणेदाजीका 
आराधना की | गणेशजीने उनको प्रत्यक्ष दशन दिया | 
इन्द्रने चिन्तामाणपुर-तीथमें रतन और सुवणसे जटित एक 
विद्या मन्दिर बनवाकर उसमें श्रीगणेशजीकी एक दिव्य, 
सर्वीवयवसुन्द्र स्फटिकमयी मूर्ति स्थापित की-- 

स्थापयामास शक्रोऽपि स्फाटिकों सूर्तिमादरात्‌ ॥ 

वेनायकीं gat दिव्यां सतोवयवसुन्दरास्‌। 

mana विपुल प्रासादं रत्नकाञ्चनेः ॥ 

( गणेरापु० १ । ३४ । ३७-३८ ) 

H«c ऋषि गणेशजीके महान्‌ भक्त थे | uen 
पुत्र दक्षने HZ ऋषिको गणेशजीकी मूर्तिकी षोडशोपचार एवं 
विधि-विधःनसे पूजा करते देखा था | वह मूर्ति रत्न-काञ्चनसे 
निमित, चार सुजा तथा तीन नेत्रोंवाळी एवं अनेक आभूषणांसे 
अलंकृत थी- 


वनायक महासूतिं रत्नकान्चननिर्मितास ॥ 
agyat त्रिनयनां नानालंकारशोभिनीस | 


उपचारेः पोडशभिः पूजयन्तं विधानतः ॥ 
( गणेशपु० २१ 1 १०-११ ) 


ग्रत्ससद मुनिकी गणना श्रेष्ठ गणेरा-भक्तोमें Š | उनके 
तपसे प्रसन्न होकर श्रीगणेशजीने प्रकट होकर उन्हं प्रत्यक्ष 
दशनसे कृतार्थं किया था | मुनिने पुष्पक-क्षेत्रमे उनका 
विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें वरद-गणेशमूर्तिकी 
EDT ia a गणेशकी कृपासे सिद्धिका स्थान हो 
sami ने सबकी कामनाओंका पोषण ( साधन ) 
गगेशमूर्तिप्रासाद कारयासास 
वरदेति च LE emama शातम्‌ | 
सिद्िस्थान च तत्रासीद गणेशस्य प्रसादतः ॥ 
रमान्‌ पुप्णाति सर्वेपां पुष्पक क्षेत्रमित्यपि | 
( गणेशपु० १ | २७। ४५-४७) 


स्पष्ट है कि अनादिकालसे श्रीगणेशकी कृपा-प्रामिके fà 


उनकी प्रतिमाकी पूजा होती आ रही है और यह परम्परा 


MRI चटनी ही रहेगी । समय-समयपर अनेक NNA- 


मन्दिरोंके निर्माणका उल्लेख 
क गे उल्लेख इतिहासे उपलब्ध दोता 
नेपालफे पशुपति ना ⁄ e I à 
मन्दिर š a IN उत्तर्म एक प्राचीन D 
BUS ç; कहा आता ४ कि इसका नि : ` f 3 
|. BZ रुगतीने | ग निर्माण पप्राट अश ककी 
| AE उस्डिएगणपतिदी प्रतिम। 


Sez ॥ 
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प्रतिष्ठित $1 त्रिवेन्द्रमू्मे केवछगणपतिकी 3 
हे | १४४६ So पाण्ड्य-शासक्र अरिक्रेपरिने i | 
विश्वनाथस्वामीका मन्दिर बनवाया या, Ra | 
लक्ष्मीगणपतिक्री मूर्ति स्थापित दै | कुम्मकोणमूके zm. | 
स्वामी-मन्द्रिमे उच्छिष्टगणपतिकी मूर्ति प्रतिशत d | 
पंद्रदर्वी शताब्दीके लगभग निर्मित नेगापटमूके awa 56 
यमन-मन्दिरमें उच्छिएगणपतिक्री RI स्थापित š Ecc } 
तेरदवी राताब्दीके लगभग तंजोर-जनपदके पट्वी 
निर्मित शिव-मन्दिरमें प्रसन्नगणपतिकी त्रिमज्ञ प्रपि 
प्रतिष्ठित Š | होयसछ-शासकोंकी प्राचीन राजधानी हरे 
होयसलेशवर-मन्द्रिमें नत्तगणपतिकी मूर्ति स्थापित है | 
विष्णुवधनके शासनकालमें ११२१ ई०में उपयुक्त ufus 
निर्माण आरम्म हुआ था | 

“श्रीतत्तनिधिःमें श्रीगणेशजीके विभिन्न रूपोंके vnm 
वणन उपलब्ध होता Š | वे वालगणपति) quw 
भक्तगणपति, वीरगणपति) शक्तिगणपति) द्विजगणपति, Ra 


गणपति, उच्छिष्टाणपति, विष्नगणपति, fmm | 
हेरम्चगणपति, ल्षमीगणपति, महागणपति) विजयगणपति „ॐ 


नत्तरणपति, ऊध्वंगणपति, एकाक्षरगणपति) वरगणपि | 
च्यक्षरगणपति, क्षिग्रग्रसाद्गणपति, हरिद्रागणपति, एकदन्तः | 
गणपति, सुष्टिगणपति, उद्दण्डगणपति) ऋणमोचकगण्पि 
दुण्डिगणपति, द्विमुखगणपति, त्रिमुखगणपति) Rie | 
योगगणपति, दुर्गागणपति तथा संकश्हरणगणपति आदि ii | 
अङ्कित किये गये हैं । इन्हीं रूपोंके ध्यानके अमु! | 
मन्द्रिंमे उनकी प्रतिमाएँ स्थापित की गयी हैं । 


श्रीगणेशजीकी मूर्ति प्रायः स्थानक ( खड़ी ) होती ऐ 
उनकी आसन-मूर्तियाँ ( बैठी प्रतिमाएँ) भी Sw 
होती हैं | श्रीगोपीनाथ रावने अपनी पुस्तक “एख 
आफ हिंदू आइकोनोग्राफीःके प्रथम खण्डम गणेशः 
लक्षणोंपर यथेष्ट प्रकाश डाला है | गणेशजीकी a 
मूर्तियाँ त्रिमज्ञ और समभङ्ग ma होती हैं। उनकी aii 
चतुभुज; पडभुज, अष्टभुज, दशसुजः पोडशभुज 
पर प्रायः चतुर्भुज गणेरा-मूर्तियाँ ही देखनेमें आती ९ ! 


श्रीगणेशकी मूर्तिके निर्माणके ar कदा TT 


कि 'विनायकको गजमुख तथा चार Lar E | 
चाहिये | उनके दाहिने दाथमे s, अक्षमाल अ «al Lb 
QU परञ्च ओर मोदकपूण पात्रका संयोजन करना | 


त्यत उनके चरणका निर्माण पाद्पीठपर करना चाहिये | 
उनके करके अग्रभारमें मोदकपूण पात्र रखना चाहिये | 
उनका उदर बड़ा तथा कान स्तब्ध होने चाहिये । उनके 
aH सर्पयश्ञोपवीत तथा शरीरको व्याब्रचरमसे अलंकृत 
` करना चाहिये ।? 

l (नायकस्तु केभ्यो गञ्जः । 
शलक चाक्षमालां च तस्य दक्षिणहस्तयो: n 
पात्र मोदकपूणं तु परशुश्चेच वासतः। 
दन्तश्चा्य न ma वामो रिपुनिपूदन u 
पादपीडकतः पादे एक आसनगो भवेत्‌ । 





जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा ब्याजादू बलि बध्नता 
ag वारिभवोद्भवेन सुवनं शोषेण धतुं धरास्‌। 
पावत्या सहिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये 
ध्यातः पञ्चशारेण विश्वजितये पायात्‌ स नागाननः ॥९ 


गणेश अथवा गणपतिके, जो 'गणानां त्वा गणपति 
हवामहे” इस मन्त्रके अनुसार शिवके quim नायक भी द 
एकद्न्त) RAAG लम्बोद्र; हेरम्ब) श्ूप कण; गजानन, गजेन्द्र 
गणेश्वर, गुहाग्रज आदि अनेक नामं हैं। शिवपुराण; 
SARN वराहपुराण, मत्स्यपुराणमें इनके जन्मकी कथा- 
के विस्तृत एवं विविध वणन प्राप्त ENDE I दसवां शती- 
म उत्पन्न हुए हृरिमन्रसूरिने “धूर्ताख्यानः-नामक प्रसिद्ध 
नयमे भी इनके जन्मकी कथाका बृहद्‌ वणन दिया है । 
अमरसिहके 'अमरकोष?मे इनके अनेक नामोंकी सूची दी 
५ LS RI usque गणेशको हिंदुओके अन्य चार 
R देवताओंके समान स्थान दिया है तथा अग्निपुराणे 
' सी पूजाका विस्तारसे वर्णन मिलता Š । dd 

* निपुरको जीतनेके fe शिवने भू- दान मॉँगनेके व्याजसे 
RA R fry ( वामन ) ने, सटटकि f agria» 
l MINI धारण करनेके लिये शेपने, sfemges मदन sci 
Lm 43, सिद्धिके Gw eta तथा Re fons 
| m Wut (६ ने गममुख MI 
E... गनका ध्यान किया या, में q 
E en एखा कर्‌ । 


see nte m 





| | — i 
उनका बाया दाँत नहीं बनाना चाहिये। एक आसनसे 


_ ERN 


itum] तु कराग्रे तस्य कारयेत्‌ ॥ 
एम्बोद्रसथा कार्य: omia यादव | 
व्याप्रचमोंम्वरधर: सपंयज्ञोपचीतवान ॥ 
(Regesto ३ । ७१॥ १३-१६ ) 
: 'शिस्परत्नः पथा SCTHRC मण्डनकृत 'रूपमण्डन? आदि 
“š भी गणेशमूर्ति-निर्माणकी विधिका समीचीन विवेचन 
उपय होता है। श्रीगणेशजीकी प्रतिमा-यूजा और उनकी 
उपासना सनातन है, सिद्दिदात्री और मङ्गलदायिनी है । 
श्रीगणेशजीकी afa कृपामयी, मज्नल्मयी है | असंख्य 
देवता ओके उपास्य हैं--्रीगणपति | उनकी प्रतिमा अनन्त 
शुमदायिनी और अनन्त सुखदात्री Š | --रामलछारू 


प्रतिकलामें श्रीगणेश 


( ळेखक--डॉ० ब्रजेन्द्रनाथजी शर्मा, एम्‌० We, पी-एच्‌० डो०, do लिट०, एफ०आई० go पस० ) 


गणेशकी पूजा अत्यन्त प्राचीन काळ्ये प्रचित है | 
गणेशकी प्राचीनतम मूर्तियाँ e और नागोंकी प्रतिमाओंका 
प्रतिरूप प्रतीत होती हैं | यक्ष ओर नागोंकी मूर्तियोंकी पूजा 
ईसासे भी कई शताब्दी पूर्व भारतमें प्रचलित थी; जैसा कि 
प्राचीन साहित्य तथा मथुरा, विदिशा ओर पवाया आदि अनेक 
स्थानोंसे मिली मृतियोसे ज्ञात होता है । इनके अतिरिक्त 
अमरावतीसे mq एक श्िल्मपट्टपर ( २ री शती ), जो अब 
मद्रास-संग्रह्लयमें RR है; गजानन यक्षका अङ्कन मिळता 
है | इसमें बढ़े कान भी गजके हं परंतु मुख गजका नहीं है । 
जयपुरके समीप रेढू-नामक स्थानसे SU ( प्रथम शती ई० 
र्से प्रथम शती ३० ) एक मिद्दीकी वनी qaqa 
मातृकाकी भी मूर्ति मिली दै । मथुरासे प्रात एक frer- 
पटपर ( २ री शती $o ) भी गजमुली यक्षांका अङ्कन 
मिलता है | इन सभी squid स्प द्वे कि प्राचीन कलाकार 
गजमुखी मानव-आइतियाँ बनाने spits निपुण थे 
और जब erum चौथी शती i55 कराव उन mice 
तियाँ या तो za पापाणके माध्यमसे 
तिनि E TII 
Rz, बौद्ध एवं IATHA देवी-देवताओंके सांथ दी गणेश 
भी कलात्मक प्रतिमाओंका निर्माण किया । 


प्रारम्भिक qn युग ent चौथी शती दे०्की erae 


PME स्थानक-मूतिरयौ. भगवान्‌ कृष्णको 
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& परब्रह्मरूपं गणश सताः झ्य; x 
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सुरक्षित हैं | इनमें उनके केवळ दो हाथ हैं तथा शुण्ड बॉय 
ओर मुड़ी हुई है; जिसका अग्रमाग sf हाथमें पकड़े झुंजी प्रतिमा प्रदर्शित है। इसमें वे चार प्रकारकी 
मोदक-पात्रपर रखा है | भूमरासे भी ळामग इन्हींकी समकालीन करते दिखाये गये हैं। इनकी दाहिनी ओर एक Li 
एक आसन-मूर्तिमं गणेश सुन्दर यज्ञोपवीत तथा उद्र-वंध वार्यी ओर वंशी-बादक बना है | मूर्तिपर R | 
पहने दिखाये गये हैं | गुतकालीन पाँचवीं शतीकी एक < जिससे विदित होता है कि वहों PEN = NI 
अन्य मूर्तिमे मी उनके केवळ दो हाथ हैं और उनके बॉयें किसी देवालयमें पूजा होती रही होगी । ऐसी ही eR | 
हाये एक मोदक-पात्र है | परंतु इस qf 'ऊध्वरेतलः मूर्ति वहॉके 'क्लीवर्लेंडम्यूज़ियम आफ MS. ANON 
भावकी स्पष्ट अभिव्यक्ति की गयी है । यह मूर्ति उदयगिरि उनके अधिकतर हाथ, जो बत्य-सुद्राम है, M fe 3+ 
( मध्यप्रदेश ) में आज भी देखी जा सकती है । उत्तर ओर वे अपने दो बायें हाथोंमें कमल एवं मोदक il | 
गुतयुगीन ki ठी शती ई०की NAA गणेशके हैं | उनका वाहन मूषक उनके बायें Qui पास UN | 
दोके स्थानपर चार भुजाओंका प्रदर्शन मिलना प्रारम्भ हो यह मूर्ति भी दसवीं शतीकी बनी हुईं लगती है | 
SM और यह वादकी मध्यकालकी मूर्तियॉमें भी मिलता संग्रहालय, नयी दिल्लीमें भी इसीकी समकालीन रल | 
। झाँसी जिलेके देवगढ़के प्रसिद्ध दद्यावतार-मन्दिरपर इस एक मूर्ति है, जो अपने एक दाहिने qub एरु हि 
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dud asdi मूर्तियाँ विद्यमान € | है और उसके अन्य हाथ टूट चुके हैं । 
, Raagi प्रतिहारकाळ ( ळाभग ७५६-१०१८ 
ई० ) गणेशकी अनेक मूर्तियोंका निर्माण हुआ है | प्रतिहारकाछीन १०वीं शतीकी भूमरासे ma ss 


em m स्तम्भ-ठेखके, जो 'ऑ विनाकाय नमः? गणेशकी एक सुन्दर प्रतिमा बोस्टनके कल्म-संग्रहाल्यमे प्रदं । 
ERN pm भागमें गणेशकी चार मूर्तियाँ d इसमें "dis गणेश अपनी शक्ति रक्ष्मीके साय ए , 
के ण्डो „=. इद वनी हुई हैं | जोघपुर- ऊचे आसनपर बैठे दिखाये गये हैं। ed साम एक Ç 
साय भी गणेशका अङ्कन हुआ Ie समीप सपमातृकाओंके एक मूर्ति मशुरा-ंग्रहाळयमें भी | इस आशयकी मन | 
re uh J : AN एक अन्य उदाहरण D : प्रात MT भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता एं 
आबानेरीसे प्राप्त एक सअहाळ्य, नयी दिल्लीमें š x 

तिमे चवुरभुजी गणेशको छल्तिसनमें बै3 दिखाया गया है | pr | 
Xm uml प्रतिहार-साम्राज्यके पतनके पश्चात्‌ उत्तरी भारतमें अके | 


ac राज्योकी स्थापना हो गयी । दिल्ली-अजमेरके चह | 
zie गणेश, _महिषासुरमर्दिनी दुर्गां तथा m} जो मुख्यतः शेत्रमतानुयायी थे, अनेक m | 
a ae प्रतिमाएँ विद्यमान हैं | ओसियाके प्रतिमाओका भी निर्माण करवाया । ejm सीके | 
अद्वितीय om c. भागपर गणपति-अभिषेकक्ी एक O कई सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं। बहते ma | 
v geni: जो पूर्तिका उच्चतम उदाहरण Wii जो १० वीं शतीकी है, गणेश स्थानकमुद्रामे दिला! | 

गये Š | वे अपने arati पद्म, qaa, अक्षमाला और गोल | 


भागपर मी ग A 

s iem EX ति उत्कीण दै, T छिये तथा यज्ञोपवीत धारण क्रिये हुए हैं | 
ue प्रतीत होती न an Í 
5 E झगमग इसीकी समकालीन m idi अल्वर-संग्रहालयमें तृत्य-गणेशकी एक तोमर | 
"iuh एवं ir š j मूर्ति aafia है; जो अपने ऊपरके दो हार्थोमे एक ad j 
- अका खाल हे | पेरोके समोप मूषक तथा गण बने हैं | मूर्तिकी पीटिक - 


पहने दिखलाये गये हैं 
ऐसी n & । ग्वालियर-संग्रहाळय a l 
१ ही. मूर्तिमें ठृत्य-गणपातिके ता मृदङ्ग हो. एक उत्कीण sü शात होता है कि वखर नगर (उ | 










1 मुदज्ञ-वादकक 2 
मि भी रैवाड़ीके समीप बावल )निवासी names 


दिखाया गया ` I 
| afi | चृत्य-गणपतिर्क एक 
मात मारत कळ ; अन्य E 

करवाया था | 
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| मध्यप्रदेशके खजुराहो-क्षेत्रमे चन्देलोने अनेक विशाल 
- परन्दिरोंका निमोण करवाया; जिनमें कई आज भी विद्यमान 
EE | यहॉपर बनी द्विसुजी, चतुभुजी, षडभुजी आदि अनेक 
- प्रकारकी स्थानकः आसन; d< करती हुई तथा अपनी 
` gm साथ मूर्तियाँ अब भी देखी जा सकती हैं | खजुराहो 
A गणेश-मूर्तियोंके जितने प्रकार मिलते हैंश उतने सम्भवतः 
भारतके किसी अन्य स्थानमें प्रास नहीं हैं । खजुराहोके 
पुरातत्त्-संग्रह्मल्यमें गणेशकी आदमकद कई ग्रतिमाएँ. हैं, 
जिनमें वे अनेक दृत्य-मुद्राओमे चित्रित किये गये हैं । इसी 
संग्रहालयमं गणेशको आसन; स्थानक, शक्तिसहित तथा 
ganiga एवं वीरभद्रके साथ प्रतिमाएँ भी प्रदर्शित हैं, 
जो मूर्ति-विज्ञानकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण € | खजुराहो- 
संग्रहलयमें ही उनके वाहन मूषककी भी एक स्वतन्त्र 
मूर्ति है, जो मोदक-पात्र पकड़े है । 

मध्यप्रदेशमें चन्देलोंके समकालीन चेदि या हैहय- 


वंशीय शासकोने भी अनगिनत मन्दिरों एवं प्रतिमाओंका 
s निर्माण करवाया । रायपुर-संग्रह्मल्यमें गणेशकी एक कांस्यः 


4 ANA उन्हें एक ऊँचे आसनपर बैठे हुए दिखाया गया है; 


जिसमें वे योगपट्ट वांधे हैं । चतुभुंजी गणेश पद्म तथा RIS. 
दन्त एवं मोदक-पात्र पकड़े हैं और मूषक-पीठिकापर अङ्कित 


| हैं। यह ९वीं-१०वीं शतीकी कृति है । इसी समयकी दो 


रृत्य-गणपतिकी प्रस्तर-प्रतिमाएँ अमरपाटन एवं qas 
योगिनिर्योके मन्दिर, भेड़ाघाटमें भी विद्यमान हँ । अन्तिम 
दोनों मूर्तियाँ खजुराहोसे मिली बृत्यगणपतिकी प्रतिमाओसे 
काफो साम्य रखती हैं ओर चेदि-कलाके अनुपम 
उदाहरण हैं | 
प्रतिहारोंकी शक्तिका अन्त होनेपर गाइवालवंशीय 
वतमान उत्तरप्रदेशके विशाल भूमागपर शासन 
किया तथा अपनी कीर्तिके लिये अनेकों मन्दिरोंका निर्माण 
P कराया, जिन्हें बादर्मे मुसल्मानी शासकोंने पूर्णतया नष्ट कर 
| दिया | इस वंशाक्री कलाके अब थोड़े ही उदाहरण शेष 


1 TN हैं| इनमें सम्भवतः सबसे प्रमुख कमपिस्छ जिला | 


| *ळेखाबादसे प्राप्त नृत्य-गणपतिकी मूर्ति है, जो अब राज्य- 

| “गहाय, लखनऊर्मे प्रदर्शित है | भाग्यवश यह मूर्ति 

अच्छी दशामें है और १२ वीं शतीकी मूर्ति 
` भिका सुन्दर उदाइरण | 

| पाळवशीयसप्नार्टो ( ७५०-११९९ (° ) ने पूर्वी 
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भारतमें लंबे समयतक शासन किया । बौद्ध होनेपर भी 
इन्होंने अन्य धर्मोको समानरूपसे पनपनेका अवसर दिया; 
TORT सनातन-घर्मोवलम्विर्याके अनेक देवी. 
देवताओंकी मूर्तियाँ भी पर्याप्त संख्यामें mu "s 
गणपतिकी विहारसे प्राप्त एक मूर्ति परना-संग्रह्मलयमे 
तथा ANA प्रात एक अन्य मूर्ति मद्रास-संग्रहाळ्यरगे प्रदर्शित 
है। यद्यपि Q प्रात मूर्तिका ऊपरी भाग खण्डित है, 
फिर भी कलाक दृष्टिसे वह विहारसे प्राप्त मूर्तिस कहीं अधिक 
सन्द्र एवं कलात्मक है | दोनों मूर्तियाँ पाल-कला--छगभग 
११वीं शती Soñ वनी छगती हँ | इनके अतिरिक्त विहारसे 
प्रात दो चतुमुखी शिवलिज्ञपर भी गणेदाका अङ्कन मिला है; 
जो महत्त्वपूर्ण दे | ऐसा ही एक अत्य शिवलिज्ञ, जो प्रतिहार- 
युगीन ९वीं zf ई०का हे, काशीनरेश वाराणसीके 
संग्रहमें भी है | 


आसाममें नोगाँव जिलेके गचतल-नामक स्थानपर बने 
एक मध्यकालीन मन्दिरपरः जो अव खण्डित qui ç, 
चतुभुंजी गणेशकी आसनमूर्ति विद्यमान है । गणेशकी एक 
काष्ठप्रतिमा गोहाटीके राज्य-संग्रहाळयमें भी प्रदर्शित है | 


दक्षिण भारतमें भी गणेश-मूर्तियोंकी पूजा एवं 
निमोणकी प्रथा प्राचीनकालने ही प्रचल्ति है | बदामीकी 
गुफाओंमें, जो प्रारम्मिक पश्चिमी चाछक्य-युग छठी शती ई० 
की है; शिव नटराज-मूर्तिकी बॉर्यी ओर द्विभुज खड़े गणेशका 
aga मिलता है। इसपर प्रारम्मिक गुसकलाका प्रभाव 
स्पष्ट दीखता है | इसीसे साम्य रखती हुई एक पूर्वी चाडक्य- 
युगीन प्रतिमा आठवीं शतीकी विक्कोवल्ते प्राप्त है । इसमे 
भी गणेशके केवळ दो ही हाय हैं। गणेशको चतुभुजी 
मूर्तियाँ दक्षिणमें चोळकालसे बनने लगी थीं । इस 
प्रकारकी एक कांस्यःप्रतिमा तंजोर जिलेके वेळानकण्डी- 
» मिली है, जो अब मद्रासमंग्रहाल्यमे रखी हुई है । 
इसकी तिथि दसवीं शती ३० है । बारहवीं zit oxi 
एक अन्य गणेश-मूर्ति) जो तंजोर जिलेके सेमंगलम-सथानसे 
qu हुई d इसी संग्रहाळयमे सुरक्षित Š | इस काहे 
णमे मी गणेशकी अनगिनत मूर्तियों ib जिनर्मेखे कई 
राष्ट्रीय संग्रहालय नयी दिल्लीमें प्रदर्शित है । 

विजयमगर काले भी गणेश पूजाके पाथ उनकी मृतियो 
का निर्माण जारी @ । TS कालकी अनेक मृतियोमे 
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सम्भवतः सबसे प्रमुख तंजोर जिलेके नागपट्टिनम-नामक 
छानसे प्रास हेरम्ब-गणेशक्री कांस्यः्रतिमा है | इसमें पञ्च- 
मुखी एवं दसभुजी गणेशका वाहन मूषक न होकर सिंह है | 
यह १५ वीं शती ई०का विलक्षण उदाहरण है | 


वर्तमान मैसूर-राज्यमें हलेविद एवं dui होयसळकाीन 
अनेक मन्दिर हैं | इन मन्दिरोंपर अनेक पौराणिक कथाओंके 
चित्रणक्रे साथ-साथ गणेशकी भी कई प्रकारकी मूर्तियाँ 
उत्कीण हैं | हलेविदके होयसलेश्वर-मन्दिरपर, जो १२ वीं 
शती ई०में वना था; नृत्य-गणपतिकी एक अद्वितीय मूर्तिका 
अत्यन्त भव्य अङ्कन हुआ मिल्ता है; जो अपने प्रकारका 
बेजोड़ उदाहरण है | उनके दस हाथ हैं, जिनमें वे विविध 
आयुध ल्यि हुए हैं | नीचेकी पट्टिकामे उपासकोंके अतिरिक्त 
उनका वाइन मूषक wg खाता दिखाया गया है । इसीकी 
समकालीन इलेविद्से प्रास एक आसन-मूर्ति वर्जीनिया- 
संग्रहाल्यमें भी प्रदर्शित है| इसमें वे ऊपरके दो हार्थों- 
में qup ओर कमछ तथा निचले हाथोंमें दत्त और 
मोदक-पात्र लिये हुए हैं | उन्होंने जटामुकुट तथा सर्पका 
उद्रबन्ध धारण कर रखा है। 

इन प्रतिमाओके अतिरिक्त उत्तरी आकंट जिलेमे 
वेल्लोरके जलकण्ठेश्वरके मन्दिरमे बाल-गणेशका एक अद्वितीय 
| še: Md जिसमें वे सूड उठाये बालकृष्णकी भाँति 
a भागते दिखाये गये 
uo & | यह emnt १८वीं 

फेरळयान्तसे भी गणेशकी कुछ प्रतिमाएँ 
इनमें या तो वे मूषकपर सवार दिखाये गये हैं, PRU 
शरक जग दी MER 
निर्मित हैं, १६ बी-१७ वीं शती इन्की E | 

भुजरात प्रान्के शामलाजीसे मिली 
गणतहित एक स्थानक-मूति (४ थी शती E Um 
मिली माता तीके साथ renuit (टी शती , 
A मिडी आसन-सूति ( ८वीं शती š ° ) की तथा 
उल्लेखनीय हें q ) विशेषरूपसे 
: STIR भी गणेशकी अनेक pea 
नमेते अधिकतर भुबनेश्वर „5 > सास हुई हैं 

मन्दरांपर देखी जा सकती 
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क WOES गणेश नता; Wb od 





Š । इनके अतिरिक्त किचिंगते प्राण ७ प्राप्त तथा - 


GAA ११वीं शती ई०्की gx = wh 
करती गणेश-प्रतिमा प्रदर्शित है | Wal 


बींद्ध एवं जनियोंने भी गणेशका मे देव ] 
साथ अङ्कन किया हे? परंतु उन्हें हीन प Mb. | 
की देवी अपराजिताकी मूर्तिरयोमें, जो नाला i 
गणेशको GAA कुचछते दिखाया गया है | ऐसे दी mati 
Hid एक जेनदेवी अम्बिकाकी मूर्तिमे गणेश RN m | 


N 


पास कुवेरके साथ प्रदर्शित किये गये मिळते हैं | 


मिट्टी $ 
` ` 


Fre भी गणेशक्री 
अफ्गानिस्तानमें गरदेजसे प्रास लेखयुक्त मूतिमे, जो <a 
शती ई०क्री है, स्थानक-गणेश मुकुट, सप-यशोपवीत तभा 
व्याप्रचम धारण किये हुए हैं | ऊच्व रेतस्‌ भी स्पर हं। ऐस | 

Rn FERAS S S 
एक अन्य मूर्ति काघुलके पास सकरधरसे भी प्राप्त हुई है। 


अनेक मूर्तियाँ ra Ü 


पूर्वी नपाळके बनेपा-नासक स्थानसे एक मूर्ति; few | 
१३९० ई०का लेख है, कुछ वर्ष पूव प्रात हुई थी । उस „ 
ये सपफर्णोकी छायामें परशु, war तथा deem ( 
दिखाये गये हैं | एक अन्य मूतिमें उनके चार मुख और 
दस हाथ हैं तथा वे दो चूहोंपर सवार हैं | नेपालसे ही हेर | 
गणेशकी भी अनेक कांस्य-प्रतिमाएँ मिली हैं | Ra | 
शक्ति-सहित द्देरम्ब-गणेशकी मूर्तियाँ प्रकाशमें आयी हैं। | 


इनके अतिरिक्त कंबोडिया; जावा; इंडोचीन, जाप! | 
इंडोनेशिया, चीनी तुर्किस्तान, वोर्नियो, बाळी आदि uH | 
भी अनेक गणेश-प्रतिमाओंका निर्माण हुआ, जो आज को | 
के तथा अन्य देशोंके संग्रहालयोंमें प्रदर्शित हैं | इससे स्व" | 
शात होता है कि गणेशकी पूजा न केवल भारतमें ही 
थी वरन्‌ पड़ोसी देशोंके अतिरिक्त सुदूर देशोमे भी स V 
रूपसे प्रयलिति थी और सभी प्रार्थना करते ये किए. 7 


Rami Aai ayomi gend 
दन्त पाशाङ्करोषटान्युस्करविलसद्बीजपूरामिरा 
वालेन्दुद्योतमोलिं करिपतिवदत्ं दानपरा 


भागीन्द्रायद्धभूध अजत गणपतिं रक्त 








( लेखक-प्रो o श्रीक 

भारतीय देवोंमें गणेराजीका विशिष्ट स्थान है।इस 

विशिष्टताका मुख्य कारण यह है कि वे पाँच उदात्त qata 

` \ समन्वित रूप हैं । ये तत्त्व हैं---१-शौर्य-साहस, २-आनन्द- 

T मङ्गल, ३-बुड्धिः ४-कृषि तथा ५-व्यवसाय-वागिज्य | यहाँ 
हम इन पॉर्चा तत्त्वोंका संक्षित विवेचन करेंगे | 


A Q 
१-शाय साहस 
“अमरकोश्मे गणेशजीके आठ नाम इस प्रकार दिये 
गये g— 














विनायकों विज्ञराजद्वेमातुरगणाधिपा: | 
i अप्येकदन्तदेरम्वलम्योद्रराजानना: ॥ 
3 (112133) 


अथस दोनों नामः विनायक एवं विप्नराज, गणेशजीके 
| शोय-साहस तथा तजनित नेतृत्वफे परिचायक € | उनकी 
Ë युद्धप्रिययाका भान उनके लिये प्राचीन साहित्यमें प्रयुक्त 
( R ( mud नाद करनेवाला ) dem होता है | 
गणेशजीकी असाधारण वीरता तथा साहसके कारण उन्हे 
शिवगर्णोके नायकत्वका पद प्रा हुआ | “विनायकः-शब्द 
| गणेशके यक्षों जेसी भयंकरताकी ओर भी इङ्गित करता है। 
| मानवणह्मसू ज?) महाभारत? आदि eu विप्नकारी 
| विनायकोंके उल्ले मिळते हैं । शान्ति-कामनाहेतु उनकी 
| अर्चायूजा की जाती थी | ऐसा न करनेपर वे कतिपय d 
| AR Rün आ जाते थे, जिससे awe बाधा 
| अपन्न हो सकती थी | पूजा-पाठद्वारा वे सिरोसे उतारे 
| जेते ये | गणेशजीके युद्धप्रियरूपके द्योतक उनके आयुध हैं 
| . उनकी प्राचीन मूर्तियोमे मिलते हैं | ये आयुध परशु, 
| बः s: अङ्कुश, पाश तथा नाग हैं | मूषक उनका 
नाग तथा मूषक मूलतः शिवजीसे सम्बद्ध थे | 
| 5 Em मूधकको गणेशके लिये उधार दे दिया | यह 
| गास छोटाया जानेवाला था । नाग काल ( मृत्यु 
E. ) का द्योतक है | मूषक आयु ( या आयुका मूळ 
P a ci ) को शनेः-शनेः नष्ट करनेवाला है | सिंवजीने 
as, S8 दोनोको अपने वशमें कर छिया था | 
33 dh पाहनरूपर्मे मूषक प्रदान करनेका तात्पय यही दै 
| भीवनके आधार 
E आधार अन्नको नष्ट करनेवाले तत्वको नियन्त्रित 


w”. m. 


x de साहिल ओर इक शव = साहित्य और mom श्रीगणेश 






तथा उनका प्रतीक 


RE वाजपेयी ) 


रक्षा जाय | नेतृत्वके गुणोंसे सम्पन्न होनेके कारण उन्हे 
' गणपति या गणेशकी संज्ञासे विभूषित किया गया | 
२-आनन्द-मङ्कल 

िन्नराजके अनन्तर गणेशजीका दूसरा रूप “विन्नहर्ताग्सामने 

| यह उनका मनोहर रूप था | इसी रूपमें वे पावती- 
पुन प्रख्यात हुए | अव Š कल्याण एवं Wal 
प्रवृत्तिर्योके प्रतिनिधि माने गये | गोस्वामी तुलसीदासजीने 
उनकी “मोदक, प्रिय, सुद-मंगळ-दाताऱ्छविदी वन्दना की है | 
याशवल्क्य समृति अम्बिका-पुत्रके रूपमे विनायक्रका उल्लेख 
है | पुराणोंमें उनके इस रूपकी विस्तृत चर्चा मिळती है । 
विविध संस्कारों, उत्सवो आदिके निर्विमन-समाति-देतु 
सिद्धिदाता मानकर उनकी बन्दना सर्वप्रथम 

की जाने छगी | मोदक उनका प्रिय भोज्य पदार्थ हुआ | 
उनकी प्राचीन प्रतिमाओंमें उन्हे छड्डू लिये हुए या खाते 

हुए प्रदर्शित किया गया है | 


३-बुद्धि 
गणेशजी बुद्धिके भी प्रतिनिधि देवता मान्य हुए | 
वेदिक साहित्यमें धाणपति?-शब्द आया है | इसका प्रयोग 
“अग्र-पूष्य देव? के लिये मिलता है; यथा--'गणानां त्वा 
गणपतिं gam । कविं web ( mz २ | 
२३ | १) ओर 'नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नसो नमः ।! 
( यजुवेंद १६ | २६ ) आदि | यहाँ “गणपतिः-राब्द 
वाग्देवताके लिये प्रयुक्त हुआ है | परवर्ती साहित्य-पुराणादियें 
वेदव्यासजीके लेखकरूपमें भी गणेशजीकी परिचचो मिलती है । 
यह इस बातका द्योतक है कि एक अच्छे श्रोता एवं लेखक- 
के रूपमे गणेशजी पौराणिक साहित्यमे आहत हुए । वे 
विद्या और बुद्धिके देवता कहे जाते हँ | 
४-कृषि 
कृषिके प्रारम्भिक देवता देवराज इन्द्र हैं| वे उस 
र्षाके प्रतिनिधि हैँ, जो भूमिको उरा बनाती है । भूमि 
अन्न) जल) वनस्पतियों तथा खनिज-पदार्थोका अक्षय भंडार 
हे | इसील्यि उसे हमारे यहाँ माता कहा गया है--“माता 
सूमिः pasé एथिव्या:' ( अयववेद )। भारतीय साहित्य 
और कामे भाजलक्ष्मीः्की कल्पना मिळती है | अनेक 
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मूर्तियर्मि दो हाथियोंद्वारा जल्यूरित कल्शोंसे लक्ष्मीदेवीका 
अभिषेक मिळता है | यहाँ लक्ष्मी एथिवीकी द्योतक हैं और 
हाथी ( ऐरावत ) इन्द्रके प्रतिनिधि हैं | अनेक प्राचीन 
कलाकृतियांमें श्रीलक्ष्मी तथा गणेशनीको एक साथ दिखाया 
गया है | गणेशजीका गजमस्तक जलके देव इन्द्रका परिचायक 
है और इस प्रकार वर्षाका द्योतक दै जो कृषिको प्रवर्धित 
करती है | इस देशकी वसुधाको धन-धान्य-सम्पन्न करनेमें 
प्रमुख हाथ खेतीका रहा है | अन्न-नाशक चूहेको गणेशजी- 
द्वारा वशवर्ती बनानेकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है | 


५-व्यवसाय-वाणिज्य 
खेतीके अतिरिक्त अन्य उद्योग-धंधों तथा व्यापारद्वारा 
देशकी समृद्धि बढती है और उसका आर्थिक आधार पुष्ट 
दोता है | वाणिज्यके प्रवधकरूपर्मे गणेशजीकी मान्यता 
Were बहुत बढ़ी | वे वणिकोंके विशेष पूज्य देवता हो 
गये | कुबेरकों हमारे यहाँ धनका अधिपति माना जाता है | 
उनका भारी-भरकम तोंदवाळा शरीर वणिकोंद्वारा पूज्य था | 
कुबेर-जेसी तुन्दि प्रतिमाएँ गणेशजीकी भी बड़ी संख्यामें 
मिळी हैं | इन दोनों देवोंमें अन्तर यह था कि कुबेर बहुत 
कम हिलते-डुलते थे, जव कि गणेशजी युद्ध तथा नृत्यादि 
व्यायामोसे मोदक-पुष्ट अपने शरीरको कृशकाय बनानेका 
उद्यम करते रहते थे | विविध आयुधधारी योद्धा तथा 
sÀ iu Pe ध्यान साहित्यमे उपल्ब्ध हैं | 
नो रूपम उनकी प्रतिमाएँ भारत विदेशोंमें 
TX सख्यामें प्राप्त हुई हैं | E 
उपयुक्त पाचों तत्तोंका असाधारण समन्वय गणेशर्ज 
: में 
मिळता है | RARA इन्हें भारतीय देवोंमें असाधारण स्थान 
आत हुआ | अनेक लेखकोंने गणेशजीके प्रतीकत्वको सही 
अर्थम न समझनेके कारण उनके बिषय भ्रान्त घारणाओंकी 
qË कर ली है | उनके गजशीरष, तुन्दिल शरीर; मूषकवाहन 
आदिको iid अनर बातें छिखी गयी | भारतीय 
परम्पराको im S 
TN T समझ सकनेके कारण ऐसी 


गणेशजीकी गणना हमारे प्रमुख quet 
) शिव e | 
7 सूय, देवी तथा गणेश--ये प्चदेव हह s 


इस पञचदेवोपासनाका विस्तार हुआ | गणेशजीकी गुप्तकाठीन 
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पहले प्रचलित हो चुकी थी | योधेयगण, Jir | 
उजयिनी-जनपदने अपनी मुद्राओपर कार्तिकेयको wq 
स्थान दिया | गुप्त-सम्राट कुमारगुप्त प्रथमने भी नौ 
विशेष प्रकारके स्वण-सिक्कोपर कार्तिकेयकी छवि S 
करायी | जहातक गणेश-पूजाका सम्बन्ध है, mum छ | 
किसी ग्रन्थ या अभिलेखमें इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिया | 
मथुरा-कलासें TA करते हुए गणेशकी एक गुप्तकालीन | = 
मिली š । सम्भवतः सर्वप्रथम भूमरा ( जिला सतना " l 
प्रदेश ) Š गणेशजीकी पूज्य मूर्ति मिली है, जो सी कच 
शतीकी है | आन्भ्रपरदेशाके अमरावती स्थानमें भी TR | 
यक्षकी एक उल्लेखनीय प्रतिमा मिली Š | | 
शिव-पुचके रूपमें मान्य होनेपर गणेशजीका महत्तव अषि | 
बढ़ा | गुसकाळके पश्चात्‌ तो उनकी बहुसंख्यक प्रतिमा | 
बनने छगीं । समृद्धिके प्रतिनिधिरूपमें उन्हे मान्यता fid | 
तब उनकी पूजाको व्यापकता बढ़ी | जोधपुरके पास ufu 
( राजस्थान ) Š गणेशजीकी एक चतुमुंखी प्रतिमा Ra) 
जिसपर विक्रम संवत्‌ ९१८ ( ८६७ Eo ) का लेख ad | ` 
है | लेखसे ज्ञात होता है कि व्यापारियोंद्रारा यह qe 2' 
प्रतिमा यहाँ स्थापित की गयी थी | | 
हालमें मुझे होशंगाबाद जिला (मध्यप्रदेश)-के तिवनी- 
मालवा-नामक स्थानपर गणेशजीका एक दुलभ मदिर | 
देखनेको मिला, जिसमें गणेशजीकी एक विशिष्ट मूर्ति अब म॑ | 
सुरक्षित है | इस मन्दिरका प्रारम्भिक निर्माण ई० नवीं शती | 
सम्पन्न हुआ है । | 
सातवी दती ईसवीसे गणेशजीकी बहुसंख्यक qal | 
बनने ल्गीं | उनकी मूर्तियाँ चार, आठ, दस तया सोळ | 
सुजाओंवाळी भी मिली हैं | कुछ प्रतिमाओँमें उनकी शक्तिम || 
साथमें दिखायी गयी है | पौराणिक तथा तान्तिक | 
उनकी पत्नीकी संज्ञा श्रीमारती, Frga आदि edt | 
कमी-कमी उनकी दो पक्षियाँ, बुद्धि और mu ur 3 
Š । मध्य-कालीन गणेश-पूजापर तान्त्रिक प्रभाव मी मई | 
गया, जो इन मूर्तियोसे स्पष्ट है | l 
गणेश-पूजा भारततक ही सीमित नहीं रही r | 
एशिया; नेपाल, तिब्बत, चीन, बर्मा, स्याम) कंबोडिया? a ] 
SINT आदि Walli उनकी बहुसख्यक मूतय मि | 
जो गणेश-अर्चाके व्यापक प्रसारको द्योतित करती Š! | 
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| x —— ०५६ ° देशकी qfi गणेशा + 
Ho — 
x AEP कलाम | 
ङ्गदेशकी मू्तिकलामे गणेश 
( ठेखक--श्रीरासमोहन चक्रवर्ती एमू० uo, पी.एच) डो. रन f 
वङ्गदेशामें e e 2 7 V <) 
वङ्गदेशमे गाणपत्य घसका स्पष्ट प्रमाण न मिळनेपर सब ' 
मी सिंद्िदाता; वि्नहर गणेशकी अनेक मूर्तियाँ गुप्तयुगसे क = i be व्यवसायीवरमें सिद्धिः 
१ ही पायी गयी $1 बेठी, खड़ी और नृत्य करती हुई qeu Werne किसी-किसी आहत हँ । वज्ञदेशर्मे 
गणेशकी तीन प्रकारकी मूर्तियोंकी कल्पना की गयी है । उत्तर पारिवारिक NS Ber isse भगवतीके 
वङ्गके एक पहाड़पुरमें ( आठवीं शताब्दीकी ) पत्थरकी, eph तिक बढ wo ष्ट TUN 
पकाई मिट्टी तथा घातुकी अनेक बेठी और खड़ी मूर्तियाँ aga ताराके परिवार 


पायी गयी Š और मूतितत्त्वकी इष्टिसे सभी बहुमूल्य हैं। इनमें 
एक दृत्यपरायण गणेशकी प्रतिमा हैं और उस प्रतिमामे 
खेकायत मतके सरल, सरस, कोतुकपूण शिल्पमय प्रकाश 
ge हैं | गणेशका जो कुछ प्रधान लक्षण और चिह दै; 
वह सब इन प्रतिमाओंमें सम्यक्‌ रूपसे परिस्फुट हुआ दै । 
एक धूसर वणंके बेल पत्थर ( पत्थरकी एक जाति) की गणेश- 
qf विशेषरूपसे उल्लेखनीय है मूर्ति चतुभुजी दै, जिसने 
`) एक ओरके एक हाथमे जपमाला और दूसरेमे एक पत्र- 
“/ ` गुच्छयुक्त मूली तथा दूसरी ओरके एक uud त्रिशूळ ओर 
दूसरेमे एक सपंकी पूँछ धारण कर रखी है | सप 
यशोपवीतकी तरह esr आवेडित करके स्थित है | इस 
प्रतिमाकी ST गणेशका वाइन मूषक अङ्कित किया गया 
है ओर मूतिके कपालके मध्य-भागमें तृतीय नेत्र विराजित 
है | पकी मिट्टी (Terra-cotta plaque ) की एक खड़ी 
गणेशमूति उल्लेखनीय है | वह चत॒भुंजी है और उसमे 
वाहन मूषक प्रभुकी ओर ताक रदा है | 


इस शिल्पलेखसे यह ज्ञात होता है कि पालवंशके 
we महाराज मद्दीपालके राज्य-कालके ( ९८८- 
१०३८ $o ) क्रमशः तृतीय और चतुर्थं राज्याज्ञमें 
विलकिन्दक ( त्रिपुरा जिळेका आधुनिक विल्कात्दि ) 
भामनिवासी दो वणिक्‌- बुद्धमित्र और लोकदत्तने एक 
नोरायण और एक गणेशकी मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी | रामपाल 
( १०७७-११२० ई ) ने रामावतीम शिवके तीन 
चर, एकादश रुद्रका एक मन्दिर और सू स्कन्द 
` गणपतिके मन्दिरोंकी स्थापना की थी, ऐसा उल्लेख 
| * | q गणेशको अधिकांश प्रतिमाऐ मूषक 
| Vi. ऊपर चुत्यपरायण Qj उसके एक UU फळ 
— V8 फळ सिङ्चिका प्रतीक है । गणेश sma 





देवताके रूपमें गणेश भी पूजित होते ये । इस प्रकारकी 
एक मूर्ति ढाका जिलेके भवानीपुर dm omm हुई है। 
देवी त्रिशिरस्का, अश्भुजा वीरासनमे बैठी हुई EI उसके 
ggei अमिताम बुद्धकी और पादपीठमें गणेशकी मूर्ति 
उत्कीण है | पालवंशके शासनकालमें बौद्ध देव-देवियों कुछ- 
कुछ ब्राह्मण ( हिदू-शास्रोक्त )देव-देवियोंके साथ मिश्रित होती 
जा रही थीं और ब्राह्मण देव-देविर्योको मी बोद्ध और 
dai स्थान प्राप्त होने छगा था | पाल्युगमे बौद्ध 
साधनमालामें ब्राह्मण, महाकाल ओर गणपतिका स्थान तया 
बोद्ध dendi शिवलिङ्ग एवं शेव देवःदेवियोका स्थान ही 
घट गया था | 


` बद्भदेशमें गणेशमूर्तिके प्रकारमेद ओर 
वैशिष्ट्य 


वङ्गदेशमें आविष्कृत प्राचीन गणेश-मूतियाँको तीर 
mitë विभाजित कर सकते हैं | जेसे-( १) ep 
( खड़ी )) ( २) आसीन ( बेठी और (३) eri 
प्रथम भागकी अर्थात्‌ खड़ी मूतिकी संख्या अपेक्षाइत्त कम 
पायी जाती है | 'स्थानकः गणेश lub 'सम-पद्‌ स्थानक? 
रूपये अवस्थित मिळते हैं ओर कहीं द्रिभज्ञ TY 
exi खडडे पाये जाते RI “आसीन? क । 
gg अनेक मूर्तियाँ प्रात होती हैं | 'आसीनः quum 
का वामपद आशित है और पीठके ऊपर शित है। 
द पीठके ऊपर प्रस्थापित या pen 
गणेशकी दृत्य मूर्तिका प्राचुय ९ | RE 
देय aem कम है spia गतिक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





. wv 


४५९० 











oye — wa <" cs 


है | चतुर्भुज गणपतिके हाथोंमें चार द्रव्य साधारणतः पाये 
जाते हैं और प्रकार-मेदसे अङ्कुश, पाश-दण्ड इत्यादि भी 
देखे जाते हैं | बरत्यमूत्तियोंके छः या आठ हाथोंमें इन xedu- 
' से किसी-किसीके वदले यूल, sq, नीलोत्पल, धनुष, शर आदि 
भी विन्यस्त हैं | गणपति अधिकांश ख्लोंमें मूषकवाहन हैं | 
यहतक कि उनकी gend मूर्तियाँ भी मूषकवाहनके 
ऊपर दृत्य-मुद्रामे ही प्रदर्शित हैं | वज्ञदेशमें शिवकी 
मध्ययुगीन बरत्यमूत्तियाँ प्रायः देवताके वाहन ब्रृषभाकार 
TAR पके ऊपर ही दृत्यरत हैं | इस प्रदेशमे उपयुक्त 
मावर्मे गणपतिकी मूर्ति भी अपने वाहन मूषकके ऊपर 
नतनशीळ है | ऱृत्यगणेश, जो शिव नटराजके एक प्रकारके 
अद्भुत अनुकरण हैं, यह इन दोनों देवताओंकी मूर्तियोंके 
एक साथ निरीक्षण करनेसे स्पष्ट हो जाता है । .कहीं- 
कहीं दक्षिणदेशीय नटराज शिवकी दण्डहस्त मुद्राकी पूण 
अनुकृति गणपतिकी इस प्रकारकी मूर्तिमें देखी जाती है | 
ब्गदेशमें प्राप्त मध्ययुग्की अनेक Seng गणेश मूर्तियोंकी 
प्रभावलीम ऊपरकी ओर मध्यभागमें पलवयुक्त आम्रगुच्छ 
लिये हुए दीख पढ़ते हैं | इसको अङ्कित करनेका कारण 
यह है कि आम्र सर्वोत्कृष्ट फल है और गणपति अपने प्रति 
MEAE! साधकोंको मानो अनुरूप उत्कृष्ट फल अर्थात्‌ 
सिद्धि और साफल्य प्रदान करते हैं | 


उत्तर-वङ्गके दिनाजपुर जिलाके बानगढ़मे प्राप्त 
मूर्ति विशेषरूपसे 
s. भूषकवाहइनके ऊपर 
मूत्तियों qum साथ 


है और बायी ओरके तीनों हाथो कमा: 
और मोदक-भाण्ड Š | आने र को P a 
मध्यभागमें | पछवयुक्त आस. 
ुच्छ लटक रहा है | यह सिद्धिदाता e b 
प्रतीक है | qÑsQ स्क्वे cu 


हेरम्ब-गणपति 


TR रामपाळके ferai quf, à 


~ 
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एक प्रस्तरमूति प्रात हुई है । यह që वख हे l 
है | ढाका म्यूजियसके क्यूरेटर ( Curator Jan ^ | 
नडिनीकान्त अंइशालीने अपनी (Qu । 
Buddhist and Drahmanica] Scul cw qa 
the Dacca Museum ) पुस्तकमें इसका se E 
चित्र प्रकाशित किया है ( पृष्ठ ९१४६-७७ )। ui. ` 
मूषकवाहन & किंतु हेरम्ब-गणपतिका वाहून TN 2 
मूर्ति-शाञ््में वर्णित हेरस्ब-गणपतिका रूप अति "i 
यह पञ्चगजवद्नयुक्त हे । चार qaq एक-एक करके इ 
ओर देख रहे Š और पाचवा आकाशमुखी X > 
उनके ऊपर स्थित है | ये सिंहके ऊपर आसीन Š | | 
दस भुजाओंमें पाश, दन्त, अक्षमाला, परशु, अङ्क वभ 
मोदक; वरसुद्रा ओर अभयमुद्रा प्रदर्शित हैं | इस Bs. | 
सूत दक्षिणदेशमें विरल नहीं š | सुप्रसिद्ध PARIET 
ज्ञाता श्रीगोपीनाथ रावने अपनी ( Elements of Hinds 
Iconography, V ol. I) पुस्तकमें Pound 
विवरण दिया है, iagi ma यह मूति अनेक अंशं | 
उसके प्रतिरूप होते हुए भी अपनी एक विशिष्टता रखती, 2 
है | इसकी प्रभावलीके ऊपर। भागम छः छोटे आकारकी 
गणेशमूर्तियाँ खुदी हुईं हैं । थे छोटी मूर्तियाँ Taqa: 
ह छः विभागोंके छः प्रकारके गरणपतिद्वी प्रतीह | 
Ç ये छः प्रकारके गणपति हॅ-महागणपति> हरिद्रागणपति | 
उच्छिष्ठयणपति, नवनीतगणपाति; स्वणंगणपाते ओर 
पतानगणपति | उच्छिष्टमणपति-उपासक-सम्प्रदायकी एक 
शाखाके उपास्य थे--हेरम्बरशपति | वे छोग शाक्त वाम | 
पके समान नाना प्रकारके कौलचारमें छित्त पे! 
वज्ञदेशके मध्ययुगीन तान्त्रिक निबन्धकार wama 
आरमवागीश ( १६वीं शताब्दी ) द्वारा प्रणीत «ret 
अन्थमे महागणपति, हरिद्रागणपति) उच्छिष्टयणपति आर 
घ्यान, मन्त्र और उपासनाःविषि वर्धि 
Š | इससे aga गाणपत्य-सम्प्रदायके अल्ित्वका Wi 
पा है। रामपालके ध्वंसावशेषमें प्रात genni RA 
उपयुक्त प्रस्तरमूति वद्धदेशके ma मध्य . 
गजपत्य-सम्प्रदायके उपासकॉके अखित्वका eum | 
समथन करती Š | | 
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श्रीगणेशजी विभु हैं, सर्वत्र व्यापक आद्य--प्रथम 
पूज्य देव हैं । उनके घाम--निवासस्थलको 'सानन्द्घामः 
कहा गया है | सवसोन्दरयनिधि श्रीगणेश अपने स्वानन्दधाममें 
निरन्तर नित्य निवास कर समस्त लोकका ws करते 
रहते हें । गणेशपुराणके उपासनाखण्डमें उनका सर्वसोन्दर्य- 
कोशके रूपर्मे वणन उपलब्ध होता है-- 


mamor  दिव्यमायाविभूष: 
सकलदुरितहारी सवंसोन्द््यकोहः | 
वरिवरसुखशोभी भक्तवान्छाप्रपोषः 
सुरमनुजसुनीनां|' सर्वविष्नेकनाशः on 
( गणेशपु० १ । १५। १९ ) 
यह बात सहज सिद्ध है कि सवसौन्दर्यकोशका 
प्रतीक है--उनका “खानन्दघाम? | quiu परानन्द और 
पुराणपुरुषोतम श्रीगणेशजीका धाम आनन्दसे परिपूर्ण है | उन्हें 
(चिन्तामणि-द्वीपपति? कहा गया है; कल्पदुमवनालय---कल्पद्ुस- 
के उपवनमें निवास करनेवाला निरूपित किया गया है-- 


'चिन्तामणिङ्वीपपतिः कल्पद्ुसवनाळ्यः U 
( गणेशसहस्तनामस्तोत्र-२९ ) 


“शारदातिळक?में सहागणपतिके ध्यान-निरूपण्रसज्ञमें 
उनके इक्षुरसके समुद्रके मध्यमें स्थित नवरक्मय हीपका 
बेन उपलब्ध होता Š — : 


नवरतमयं टीप unen! । 
तद्‌ Aada सन्दमारतसेवितस्‌ ॥ 
मन्द्‌।रपारिजाता दिकल्पबृक्षळताकुलम्‌, 
पहूतरक्वच्छायाभिररुणीङृतमूतलम्‌ ü 
उद्यद्दिनकरेन्दुम्यासुद्धा सितदिगन्तरम्‌ | 
पस्य सध्ये पारिजातं saq NA । 
ऋतुभिः सेवितं पड्भिरनिशं प्रीतिवर्दनेः ॥ 
ज्याधखान्महापीठे रचिते R । 
Werde महागणपतिं RA ॥ 
| i ( शारदातिळक १३ | १२-१५ ) 
I भाय यह्‌ है 


नवरन्षमय द्वीपका ध्यान करना चाहिये 

। उस - 
मागर उक्त सागरको लहरोंसे प्रक्षालित eu. 
M | मन्दार) पारिजात आदि qaa 
i स्ताओसि वह व्याम Š | वहाँ प्रकट gu रबरी 
न अरुण दीखता है [SR सूर्य और चन्द्रमाद़े 
TRI दिग-दिगन्त प्रकाशित है | उस हीपके मध्यमे 
गवरक्षसय पारिजात है, प्रीतिवर्धक छहों 
नित्य सेवित है | उसके नीचे निर्मित महापीठपर मातृकामय 
vei bid षट्कोण हे | षट्कोणके भीतर त्रिकोण है | 

महागणपति स्थित E | 

करना, चाहिये | Mies 


गणेशपुराणके उत्तरखण्डके ५०१ अध्यायमें मुद्रळ- 
मुनिद्वारा औीगणेशके खानन्दूडोक अथवा घामका वर्णन मिल्ता 
š | उस लोकमें कामदायिनी ufum पीठपर सदा गणेशजी 
विराजमान रहते हैं| यह सानन्द्लोक या घाम चिन्तामणि 
द्वीपका ही पर्याय ह 


“स कामदायिनीपीठे संतिष्ठति विनायकः 1? 
( गणेशपुराण २ | ५० | ३१ ) 
श्रीगणेशजीका यह खानन्दधाम पाच सहस्त योजनके 
विस्तारमें स्थित है। द्शाओंको प्रकाशित करनेवाली रत-काञ्चन- 
मयी भूमि दै इसकी | यह इक्षुरस-सागरके मध्यमें विराजित 
है | वेदाध्ययन, दानः म्रत, qp जपतपसे यह किसी 


भी स्थितिमें प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसकी प्राप्ति | 


Reti qaaa योजनानि महामते ü 
cem स राजते ees Re: | 


स्वानत्दनासा दिन्योड्यमिक्षुतागरमध्यर ENT । 
a ud < qu SA 


तपोशिर्विविधेश्वायं प्राप्यते चेव कहिचिद्‌ ú 
कूपया प्राप्यते नित्यभऊितः । 


( Mage २१५० । ११-१४ ) 
पकको इसके रसके पशू MR IE 
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मय असंख्य प्रकाशमान ug हैं | दुःख ओर मोहसे रहित 
वह गणेश-लोक उनकी कृपासे ही प्राप्य है| उसके उत्तरभागमें 
इक्षुसागर शोभा पाता है | उसमें wear पत्रे युक्त पश्चिनी Š | 
उसमें चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सहखदलवाल कमल 
शोभित है| उसकी कर्णिकामें रक्न-काग्चननिर्मित शय्या, है । 
दिव्याम्बर्युक्त विनायक उसपर शयन करते हैं। सिद्धि-बुद्धि 
अत्यन्त भक्ति-मावसे उनके चरणोंकी सेवा करती रहती हैं। तीन 
यूतियोंसे युक्त सामवेद उनका गान करता है | शास्त्र मूर्तिमान्‌ 
होकर उनकी स्तुति करते हैं | समस्त पुराण उनके सदु्णोंका वणन 
करते हैं | उसमें झुण्ड-दण्डसे विभूषित बालरूप श्रीगणेशजी 
विराजमान हैं | उनका अज्ञ कोमल है | अरुण वण है | उनके 
बड़ी-बड़ी आँखें हैं और एक दाँत है । वे मुकुट एवं कुण्डल, 
 कस्तूरी-तिलकसे शोभित हैं | उनकी माला दिव्य Š | उनका 
अम्बर--परिधान दिव्य है | उनके शरीरमें दिव्यगन्धका 
लेप है | वे मुक्तामणि गणोंसे युक्त रत्तमण्डित हार धारण 
करते हैं | अनन्त कोटि सूर्योके समान तेजस्वी हैं | उनके 
मस्तकपर अधचन्द्रका मुकुट है । स्मरण करते ही वे 
शीघ्र ही पार्पोका नाश करते हैं--- 








असंख्याता गृहा भान्ति भाखरा गजमौक्तिकाः | 
तस्यव कृपया प्राप्यो दुःखमोइविवर्जितः । 
तदुत्तरे भाति पर इञ्चुसागर एव guy 
सदलपन्रसयुक्ता तन्मध्ये पश्निनी शुभा । 
सहलपत्र फसल तस्यां भाति यथा i u 


सदा तस्य॒ maaga 
Sq परया भक्त्या सामवेदखिमूतिसान्‌ va 


CR २। ५० । ५१-५६ ) 
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तेजोवती और =a a दो ति 


निकट सदा स्थित रहती हैं। ये शक्तियाँ सहस i l 


समान तेजस्विनी है-- 
तेजोवती ज्वालिनी च sr पर्यक्षपाइवंयो; | 
सहस्रादित्यसंकारो तिष्ठतो नृप सवदा ॥ 
( गणेशपु० २। ५० । ६०) 
श्रीगणेशजीका यह स्वानन्द्धाम शीत, 
स्वेद, तनद्रा) क्षुधा, तृषा, दुःख आदिसे सर्वया रहित है, 
पुण्यात्मा जन ही इसमें आनन्दमग्न होकर निवास करते t 


€ c n | 
सवसोन्द्यनिधि श्रीगणेशजीका स्मरण परम "edo 


है। वे समस्त समृद्धि प्रदान करते हैं | उनके खूप, Su 
ARNAI आभरण-आमूषण) परिधान, परिवार, IRR, 
WE वाहन तथा लोकादि---सब-के-सब दिव्य हैं। उनसे 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है। उनके चिन्तनसे बड़ी शाति 
ओर आत्मतृत्तिकी उपलब्धि होती है | वे dard यात्रा करे: 
वालोके श्रम हर लेते हैं | उनके चरण-कमलके ध्यानसे यह 


लोक ओर परलोक--दोनों सफल होते हें । वे पापतरको _ » 
नष्टकर विश्नोंके गढ़को धूलि-धूसरित कर अपने web ( | 
का--समस्त संसारके प्राणियोंका आनन्द-संवर्धन करते हैं| ` 


महाकवि भूषणने श्रीगणेराजीकी बड़ी ललित स्तुति की है-- 


अकथ अपार भवपंथ के चळे को खम- 
इरन, करन वीजना-से RÀ 
यह dh; परलोक सफल sed क्रोक- 
नद से 'चरन fd आनिके जुझ्ाइये ॥ 
age कलित कपोल wa eka 
अनंदरूप-सरित A भूवन अन्हाइय । 


ques — feng गंजन, भगत 
uud . Raga TR 
( शिवराजभूवण ) 


भीगणेशजी qur परमात्मा हैं | वे स्विश्विनाथर 
ओर सदा पूज्य इै--- 
“भयमेब सदा पूज्यः सर्दंविज्ञविनादनः ॥' 
( गणेशपुराण २ । १२५ । ११) 


निस्संदेइ श्रीयणेञ्चजी परम समर्थ (13 सम | 


मनोरय और संकल्प पूर्ण कर देते 8 | उनका भजन करने 
इसर झाये Ña होते हैं wget 
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| खरूपके चिन्तन, रूपके ध्यान और पूजनसे परमार्थी e 


सिद्धि होती है | 


“रामलाल 
( २ ) चरणी नूपरे झणत्कारेसी | गजर फ्रिती असुरांवरी 
( लेखक---भ्रीमोहनजी खारकर ) बे wie | उरू bi 
गणेशलोकको (दिव्य लोक? भी कहते हैं | यह mg. esa वतुळ | उद्र iu साजिरे ॥ 
सागरमें स्थित हैं | भगवान्‌ श्रीगणेशने अपनी कामदायिनी वक्षस्थळ | नव रत्नमाला अति तेजाळ | 


योग-शक्तिद्वारा इस लोकका निर्माण किया | इसका विस्तार 
पाँच हजार योजन है | गणेशलोकका प्रकाश अत्यन्त सौम्य 
होते हुए भी कोटि-कोटि सूर्योके प्रकाशको भी मन्द करने. 
वाळा है | गणेशळोकमें श्रीगणेश व्यष्टि और समष्टि रूपसे 
विराजमान रहते हैं | 

इक्षु-सागरमें एक विशेष प्रकारका सहस्तदछ कमळ 
है | उसके ऊपर एक सुन्दर मञ्च Š | उस मञ्चपर भगवान्‌ 
श्रीगणेश शयन करते हैं | वहाँ शीतल, मन्द तथा सुगन्धित 
बायु सदा बहती रहती है | 


ed ri रम सळ | सदा वाहती शशि सूर्यी ॥ 
Sq वतुळ सुलक्षण । गंडस्थली आमोद घन | 
अमर करिती वरी भन्नण | सदा दान सेविती॥ 
त्यावरी सुकुट नवरत्नमय | भक्ताभिमानी गणराय | 
जे सेविती त्याचे पाय | नाही भय त्यांसी कथी ॥ 
क्षीर सागरी नारायण | तेसा इक्षु सागरी गजकर्ण | 
पाचा मध्ये भेद जाण | नाही नाही सत्य RI 

( गणेशअताप, क्रीडा-खण्ड, अध्याय १२ । २३-३२ ) 


गणेशछोककी भूमि सुवर्णमय है | वहाँ देवताओंके 


| 
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मञ्चशायी भगवान्‌ ीगणेशका वर्णन प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय 
x ब्रह्मलीन कचि श्रीविनायक महादेव नातूने अपने qu 
] प्रतापः MÙ इस प्रकार किया है--- 
सिद्धि बुद्धिचे प्राण जीवन | स्वस्वरूप करी शयन | 
संवाहन l dta युवती करिती सदा ॥ 
ज्याचा न कळे वेदा पार | निर्गुण? आनंदमय साचार | 
थोर । यदर्थं साकार मिरवे सदा ॥ 
गजवदन | सुद्र शोभे हास्य वदन | 
mI कोटि सदन | ओवाळावे क्षणो क्षणी ॥ 
परण तळवे आरक्त दोन । तो नभी रंग भासमान | 
ववज पताका qu चिन्ह! | तळी शोभती सासुद्रिके ॥ 


दो पदांचे 


भक्तावरी द्या 
बालभावे 
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मन्दिर भी रलों और हीरोंते बने हुए हैं। बके घर मी 
सुवण तथा रत्नमय हैं | गणेशलोकका प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु 
है तथा प्रत्येक पाषाण सुवर्णं तथा cue है | oq 
रहनेवाले गणेश-भक्तांको ५ाणेश-वूतः कहा जाता है | उनका 
स्वरूप भी भगवान्‌ श्रीगणेश-जेसा ही है | वे अत्यन्त dent 
हैं | सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु आदिकी पीड़ा गणेशलोकमें नहीं 
है । ऋद्धि-सिद्धि गणेशलोकर्मे रहनेवाले गणेशदू्तोंकी सेवा 

सदा-सवंदा करती रहती हैं | गणेशदूर्ताका गुणगान सामवेद 

सदा करते रहते हैं | वहाँके uere लोगोंके मनोरथ तत्काल 

सिद्ध हो जाते हैं | गणेशलोककी प्राप्ति केवळ उसीको होती 

है, जो भगवान श्रीगणेशजीकी दृढ मक्तिमे निमग्न रहता है 

तथा जिसपर भगवान्‌ शीगणेशकी कपा है | 
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जंगल मैं जन के करे मंगळ, देव के दंगल मे पिल्यो पेख्यौ । 


श्रीगणेशकी अद्भुत झाको | 
दंत Š जाके दिगन्त (star जिन्हें सत संत अनंत उलेख्यौ 


I 
है तो निरांकुस पे त्रिकुसांकुस ima लो गो परक Y 
मातु की गोद प्रमोद्मयी गज सिंह चढ्यो पय परत 7. p: 
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श्रीगणेश-सम्बन्थी तीर्थस्थलों एवं प्रतिमाओंके विषयमें नग्न निवेदन | 
पञ्चदेवोंमैले एक, पार्वेती-शिवफे आत्मज, सब देवी-देवताओंमें सवोग्रयूज्य और जन | 
अत्यधिक परिव्याप्त भगवान भीगणेशसे सम्बन्धित सभी तीथ-स्थल। सूतियां और क्षेत्रो बा 
विवरण प्रस्तुत करना असम्भव है | ीगणेराजीके स्वतन्त्र मन्दिर भळे ही अधिक न हों, परंतु पायः परे 
आस्तिक दिदू-घरमें, दूकानमे, व्यवसाय-केन्द्रमे श्रीगणेशकी प्रतिमा, चित्रपट या अन्य कोई प्रतीक 
अवश्य विद्यमान रहता है। इसी प्रकार प्रायः सभी भ्रीशक्ति-शिव-सन्दिरोंमें शीगणेशके meo T 
रति्रित हैं । अन्य देव-स्थलॉपर भी श्रीगणेश उनके रक्षणार्थ विद्यमान हैं । भारत ही क्या, भारत | 
बाहर भी धीगणेशोपासला किसी-न-किसी रूपभे प्रचलित दै । आगेके WEE भगवान्‌ शीगणेशसे 
सम्बन्धित तीथौं आदिका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रदा है। अनेक स्थलोका विवरण प्रयत 
करनेपर भी प्राप्त नहीं हो पाया है तथा कुछ स्थलोंका बहुत विस्तृत रूपमे प्राप्त हुआ था, जिसे स्थान: 
संकोचके कारण संक्षिप्त करना पड़ा है । विवरण अनेकां बन्छुआँद्वारा प्रेषित सूचनाऑके आधारपर 
तैयार किया गया है, अतएव सम्भव है, उसमें कहीं कोई sf: रह गयी हो 1 इतना होनेएर भी, आशा 
है कि इससे पाठकोको अीगणेशोपासनाके विस्तारकी पकः झलक मिल जायगी। 
इस विवरणको तैयार करनेमे जिन महानुभावांसे सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके हम हृदयसे 
आभारी Š । सहयोग प्रदान करनेवाले सञ्जनोंके नाम प्रकाशित नहीं हो सके, इसके लिये हम 
क्षमा-प्रार्थी Š | RT 
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इक्कीस प्रधान गणपति्षेत्र 
( लेखक--श्रीहेरम्वराज बाळशास्त्री ) 


१. मोरेश्वर--गाणपत्य-तीथोरमे यह सबप्रधान श्री- 
भूखानन्दक्षेत्र है | यहाँ 'मयूरेश-गणेशःकी मूर्ति है | पूनासे 
Yo मीछ और जेजूरी स्टेशनसे १० मील यह स्थान पड़ता है | 

२. प्रयाग--यह प्रसिद्ध तीर्थ उत्तरप्रदेशमे हे | यह 
“ओकार-गणपतिक्षेत्र है । यहाँ आदिकल्यके im 
ओंकारने ेदोसहित मूर्तिमान्‌ होकर गणेशजीकी आराधना 
एव स्थापना की थी | 


३. काशी--यहाँ ढुण्िराज गणेशका 

tme edi "र गि 
४. कलस्ब--यह “चिन्तामणि-क्षेत्रः है | महर्षि गौतमे 
शपते छूरनेके लिये इन्द्रा 'चिन्तामणि-गणेशःकी स्थापना 
करके उनका पूजन करिया;था | इस स्थानका प्राचीन नाम RGA- 
पुर है | बरारके यवतमाळ नगरसे यहाँ मोटर बस जाती है | 
ग ma गपुर-छिंदवाड़ा रेलवे-लइनपर सामनेर 
d JR SmT पाँच मील्पर यह स्थान है | इसे 
मी विच qam कहा जाता है | महापाप, संकट और 
लु नामक Qe संहारके RA देवताओं तथा ऋषियोंने 
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यहाँ तपल्या की और भगवान्‌ गणेशकी स्थापना की | वामन: 
मगवानूने भी बलि-यशमें जानेसे पूवं यहाँ गणेशजीकी 
आराधना की थी | 


६. पाळी--इस स्थानका प्राचीन नाम पल्लीपुर है। 
बल्लाल-नामक वेदय-बालककी भक्तिसे यहाँ गणेशजीका 
आविर्भाव हुआ, इसलिये इसे “बल्छाल-विनायकक्षेत्र! कही 
हैं| यह मूल क्षेत्र तो सिन्धुदेशमें शास्त्रोंद्वारा वर्णित है! 
किंतु वह अब ga हो गया है | अब तो महाराष्ट्रके कुलंग 
जिलेमे पाली-नामक क्षेत्र प्रसिद्ध है । 


७. पारिनेर--यह “मज्ञरू-मूर्तिक्षेत्र? Fai ग्रह 
यहाँ तपस्या करके गणेशजीकी आराघना की थी। T 
यह क्षेत्र नमंदाके किनारे बताया गया है? किंठ खान 
ठीक पता नहीं है | 


€. गड़ामसले--यह (भालळचन्द्र-गणेशाक्षेत्र? है | 


चन्द्रमाने यहाँ गणेशजीकी आराधना की 
मनमाड रेल्वे-लाइनपर परभनीसे छब्बीस मील 


ot £ A) AM 





3 
£ 3 









wa. k. 


M 
* 
| 


- = ° ` 
> |: 
"a 
`. EM 
«> T 
3 Q 
` ] LE * 
1 y m : 
y 1 >. i 
. >> 
L... 
S T 
"a ` 


; आविर्भाव हुआ 


* इक्कीस पधान गणपति 






ae उ फ मातर गोबरे 7 य है | ada पंद्रह मीलपर गोदावरीके मध्यम श्रीमाल- 
qa TT न्द्रि ह्‌ | 

९. राक्षसभुवनन---जालनासे ३३ मीलपर गोदावरीके 
किनारे यद स्थान हे | यदद “विज्ञानगणेश्षेत्रः Š | गुरु 
दत्तात्रेयने यहाँ तपस्या की और विज्ञान-गणेशकी स्थापना- 
अर्चना की है | विज्ञान-गणेशका मन्दिर यहाँ है । 


१०. थेऊर--पूनासे पाँच मीलपर यह स्थान š | 
ब्रह्माजीने खुष्टिकार्यमें आनेवाले विष्नोंके नाशके लिये गणेश- 
जीकी यहाँ स्थापना की थी | 

११. सिद्धटेक--वंवई-रायचूर लाइनपर धोंड जंकशनसे 
६ मील दूर बोरीवली स्टेशन दे | वहसि लगभग ६ मील 
दूर मीमा नदीके किनारे यह स्थान Š | इसका प्राचीन नाम 
सिद्धाश्रम’ है । यहाँ भगवान्‌ विष्णुने मधु-केटभ देत्योंको 
मारनेके लिये गणेशजीका पूजन किया था | द्वापरान्तमें व्यास- 
जीने वेदोंका विभाजन निर्विष्न सम्पन्न करनेके लिये भगवान्‌ 
विष्णुद्रारा स्थापित इस गणपति-मूर्तिका पूजन किया था | 
_ १२. राजनगाँच--इसे 'मणिपुर-षेत्रः कहते Š | 
शकरजी त्रिपुरासुर-युद्धमें प्रथम भम्न-मनोरथ हुए । उस 
मय इस स्थानपर उन्होंने गणेशजीका स्तवन किया और 


|| पम त्रिपुरध्वंसमें सफल EU. | शिवजीद्वारा स्थापित गणेश- 


NM पूर NP 
TF यहाँ है | पूनासे राजनगाँच मोटर-वस जाती है | 


१३. विजयपुर---अनलासुरके नाशार्थ यहाँ गणेशजीका 
था | ATH यह क्षेत्र तेलंगदेशम बताया 


गया है | स्थानका पता नहीं हे | मद्रास-मङ्गलोर लाइनपर 


qm इते १६ मील दूर विजयमन्नलम स्टेशन है; वहाँका गणपति- 


T A ee 
x ख्यात हे; किंतु यह वही क्षेत्र है या नहीं; कहा 
° जा सकता | ` 


केद्यपाश्रस--यहृ क्षेत्र भी शांस्त्रवर्णित दैः पर 


Ah. नहीं है। महर्षि कश्यपजीने अपने आश्रममें 

VII 

___* स्थापना-अचना की है | 

१५, जलेशपु = 3 a HR 
--यह क्षेत्र भी अब अज्ञात हूं | म 


| LR निर्मित त्रिपुरके असुरोने इस स्थानपर गणेशजीकी 


सापून 
CBS पूजन किया था | 
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SDT पाँच मीळप 
UTE स्थान है | परदा . ४ 
को Tq e l पावताजीने यह ë 
मे.पानेके fy तपस्या की श्री | 1 गणेशजी 
NUN 


ad १७. वेरोल--इसका TIT नाम erip ti 


वेरोल ( इरा ) मोटर 

i टर-वस जाती 
q र (इधर ) eiii यहाँ I S 
i x भी मूर्ति हे | तारकासुरसे युद्धमें स्कन्द विजय- 
' ` केरनमि पहले सफल qd हुए | पश्चात्‌ गंकरजीके 


के आदेशसे ` ९१ स्थानपर गणेशजीकी स्थापना करके उनका 
चन किया और तब उन्होंने तारकासुरको द्मे मारा | 
द्वारा खापित मूर्तिका नाम 'छक्ष-विनायकः है । ` 


१८. पझाळय--यह प्राचीन प्रवालश्षेत्र दे | बम्बई- 
जवळ AAT पाचोरा जंकशनसे १६ मील दूर 
महसावद स्टेशन है। वहाँसे लामग पाँच मील दूर यह पद्माल्य- 
तीथ है। यहाँ कार्तवीर्य ( ITA ) तथा Quid 
गणेशजीकी आराधना की थी । दोनोके द्वारा स्थापित दो 
गणपति-मूर्तियाँ यहाँ हैं | मन्दिरके सामने ही «उगम? 
सरोवर है | | 


१९. नामलगाँव-काचीगुडा-मनमाड लाइनपर जालना 
स्टेशन है | जालनासे वीड़ जनेवाली मोटर-वससे धोसापुरी 
गॉवतक जाया जा सकता है | वहाँसे पदल नामल्गाँव जाना 
पड़ता है | यह प्राचीन 'अमलश्म-्त्रः है। यम-धर्मराजने 
माताके शापसे छूटनेक्रे लिये यहाँ गणेशजीकी आराधना की 
Š | यमराजद्वारा स्थापित आद्यापूरक गणेशकी मूर्ति यहाँ है | 
यहाँपर 'मुबुद्धिप्रदती DE कुण्ड भी है | gans 
योगीद्धकी भी यहाँ मूर्ति है | 


२०. राजूर--जालना स्टेशनसे यह खान चोदह मील 
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है | इसे err कहते É | सिन्वूरासुरका वध करनेके 
पश्चात्‌ गणेशजीने यहाँ राजा वरेण्यको amber 
उपदेश किया था | 


>ताम--यह दक्षिण भारतका प्रसिद्ध तीय है। 
Pam मी कहते है | R कावेरी-तटपर 
अमृत-मन्थनके समय जब पर्याप्त 
नहीं निकला, तत्र देवताओने 


२१. 
सतेन 
सुधा-गणेशकी मूर्ति है! 
श्रम होनेपर भी असत भी 
^ mad er करे इ की l । 
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Ego. —. —— — ] 
महाराष्ट्रके कुछ प्रसिद्ध गणेश-मन्दिर 


( लेखक--प्रो ० श्रीमाधव अनन्त फडके, एम्‌० Uo, साहित्य-पुराणेतिदासाचार्य ) 


महाराष्ट्रमें गणेशोपासंना अत्यधिक प्रचल्ति है । 
गणेशजीके विख्यात अश्टगणपति-्षेत्र महाराष्ट्रमे ही हैं | 
उन smi नाम इस प्रकार है---१-मोरगाँव) 
२-येऊर; ३-लेह्याद्रि, ४-ओझर, ५-राजनगाँव?६-महड; 
७-पाली ओर ८-सिद्धटेक | इनका तथा महाराष्ट्रके अन्य 
स्थानोंका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत क्रिया जा रहा Š । 
मोरगाव (जिला-पूना)-पूनासे चालीस मीलकी दूरीपर 
गाणपत्य-सम्प्रदायका यह आद्य पीठ है | यहाँके देवता हैं--- 
मयूरेश्वर । इस अत्यन्त जांग्रतूं देवस्थानकी गणनां अष्ट- 
विनायकॉर्म हैं | यहाँ गणेशाजीके आगे एक बहुत बड़े चूहेकी 
प्रतिमा है जो पेरमें लड्डू पकड़े Š | भीतरी आँगनमें qae- 
पुराणोक्त श्रीगणेशकी आठ प्रतिमाएँ आठ कोनोंमें हैं | प्रतिमाके 
अगल वगळ घातुकी सिद्धि-बुद्धिकी प्रतिमा हैं | मूर्तिके सामने 
वाहनके रूपमें qum एंवं मयूर है। इन सिद्धिदाता मयूरेश्वर- 
गणपतिकों अनन्य उपासना महागणपति-भक्त मोरया गोसावीने 
चोदा शताब्दीमे इस क्षेत्रमे आकर की और उन्हे यहाँके 
'ब्रह्म-कमण्डळः-तीथ्मे भगवत्कृपासे जो उपास्य देवताकी 
मूर्ति मिली, उसीकी स्थापना बादमें इन्होंने चिचवड़में करके 
भव्य मन्दिर खड़ा किया | आगे चलकर श्रीमोरया गोसावी 
B >e 
Jun चिंचवड?से भगवांनूक्री पालकी इन 
gum TA निमित्त यहाँ आती Š | इसी प्रकार 
l सम्बन्ध इस क्षेत्रसे रहा है | 


ies थेऊर (जिला-पूना ) थेर पूनासे चौदह मीलपर है। 
AERAR यह भी एक स्थान Š गहे गणेशजीका नाम 
'चिन्तामणिः है | चिंचवंडके श्रीमोरया गोसावीने थेऊरके जंगले 
an की थी | इनकी तपश्चर्यासे प्रसन्न होकर श्रीगणेशजी 
sud = प्रकट हुए थे | उस व्याघके प्रतीकरूपमें आज 
at पापाणखण्ड है | यहाँपर शित श्रीगणे-प्रतिमा 
मारे EX बेटी gent है तथा प्रतिमाकी सूँड बायाँ 


ओर एंवं पूर्वाभिमुख है। यह देवस्थान 
अधिका आन EL 


` लेह्याद्रि (जिरा-पूना)-यह अष्टविनायक यान पूनासे 


ही मी दूर है। यह त्यान TM तेयार किया 





गया है । इसके आस-पास बौद्ध गुफाएँ भी F | T | 
TH उल्ले ` wW पुरा । 
इस स्थानका उल्लेख Z | यहापर गणेश-प्रतिमा एक ते 

A - I 
भीतर हँ, जो 'गिरिजात्मज? के नामसे प्रसिद्ध है | 


ë ओझर--यह अत्यन्त रमणीय स्थान लेह्याद्रिके पस 7 
है | अश्विनायकोंमे यहाँके “श्रीविभेश्वरजी?करी बड़ी प्रतिष्ठा है 
यद्दाका मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं सुन्दर है | मूतिकी š 
बायीं तरफ है | 1 
राजनर्गोच (जिला-पूना )-अष्टविनायकोर्मे यह भी 
एक स्थान है, जो पूनासे ३१ मील है | मन्दिर ii 
है | मन्दिरकी रचना ऐसी है कि उत्तरायण एवं दक्षिणायनके 
मध्यकालमें सूयकी किरणें निश्चितरूपसे मूर्तिपर पड़ती हे a 
श्रीविग्रहको “महागणपतिः कहते हैं | इस समय मन्दि जो 
TR है, उसके नीचे तहखानेमें दूसरी एक छोटी मूर्ति है। 
वही असली मूर्ति हे | मुस्लिम-शासन-काल्के आक्रमणकारी | 
मुसल्मानोंके डरसे उस प्राचीन मूतिको इस प्रकार छिपाकर 3 
रखा गया था | इन श्रीगणेशका नाम 'महोत्कटा है। | 


चिचचड़ (पूना)---पूनासे ग्यारह मील दूर यह एक जाग्रत 
देव-स्थान है | महाराष्ट्रके श्रेष्ठ गणपति-भक्त मोरया गोसावीने 
इस स्थानपर 'मड्डल्मूति? नामके गणेशजीकी स्थापना की। 
यहीपर इन्होंने जीवित समाधि भी ळी थी । xu aQ 
समर्थ रामदास, संत तुकाराम भी बहुत मानते थे | mW 
सभा-मण्डपके अंदर जानेपर समाधि है | इस समाधिपर 
मोरया गोसावीकी उपास्थ-मूर्ति है | समाधिपर स्थित श्रीगणेश 
मूर्ति पद्मासनमें है | Š= दाहिनी ओर मुड़ी है। केवल वी 
आँखें दिखलायी देती हैं | 


पूना शहरके गणपति-विग्रह 


(क) कसवागणपति--ठकार-नामक एक TU 
भक्तको प्राप्त आदेशके आधारपर जमीन खोद % | 
प्रतिमा मिली थी। यही आदेश शिवाजी एवं demi | 
भी हुआ था | यह 'खयम्भू-मूर्तिः है एवं ये पतान | 
ग्रामदेवता हैं | इन्हें जमति गणपति? भी कहते | 


( = ) सिद्धि-विनायक--श्रीगणेशजीसे um š | 


गणेश-भक्त सवाई श्रीमाधवराव पेशवाने दाहिनी 
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aaea DI NN बनवाकर सारसबाग ताळावके शान्त वातावरणे 
इसकी स्थापना की थी | 

(a) 9XX— सुप्प गणपति--लेकमानय 
तिलकजीके समयके शनिवार पेठमें यह एक प्रसिद्ध 
गणेशस्थान दै | देवस्थानकी स्थापना श्रीरामचन्द्र विष्णु 
pg करके प्रतिमाका नाम धश्रीवरद्गणपतिः रख दिया | 


( घ ) gaga चिन्तामणि--यह मूर्ति भी आदेशके 
आधारपर कुएसे मिली है | गणेशपुराणमें गणेशमन्दिर- 
'निर्माणके सम्त्रन्धमें जो आवश्यक निर्देश है, तदनुरूप ही 
गणेश-खेकके भावनानुसार इस मन्दिरका निर्माण] हुआ Š | 


( ङ ) त्रिशुण्ड--नागझरीके किनारे पूनाका अत्यन्त 
प्राचीन एवं विशिष्ट रचनावाला मन्दिर हे । मन्दिरकी 
दीवारपर एक गणेदा-यन्त्र खुदा हुआ दे, जिसके आधारपर 
शोध. करनेवालोंका कथन है कि यह तन्त्रमागींय मन्दिर है | 
मन्द्रिके नीचे गुत तहखानेमें मन्दिरके संस्थापक महंत 
'श्रीदत्तगुरु महाराजकी समाधि है | इस मनत्दिरकी 
ऐसी रचना की गयी हे कि गजानन-मूर्तिके अभिषेका पानी 
सीधे समाधिपर पड़े | इन मुख्य स्थानोंके अतिरिक्त पूना 
WÄ अन्य भी कई बड़े श्रीगणेश-मन्दिर हैं | 

पाली ( जिला-कुछावा )--यह अष्टविनायकस्थान 
है | यहाँके श्रीगणेशजीका नाम बल्लालेश्वर है। गणेशपुराण 
तथा मुद्ळपुराणमें भी इसका उल्लेख है | प्राचीनकाटसे ही यह 
एक जागरूक स्थान है | मन्दिरकी ऐसी रचना है कि सूर्योदय 
होते ही सूर्यकी किरणें सभामण्डपसे होकर मूर्तिपर पढ़ती हैं | 
इस RES पीठकी ओर श्रीधुण्डिविनायकका मन्दिर b 
जिसमें श्रीधुण्डिविनायककी स्वयम्भू-मूर्ति है | 

'महड़ ( जिला-कुलाबा )--महड़के श्रीवरदविनायक 
अशविनायकोमें प्रसिद्ध हें | ऐसी धारणा है कि 'मद्दिरकी 
सापना वेद-प्रसिद्ध ग्रत्समद ऋषिने की p ये ऋषि हजारों वर्ष 

हुए हैं | «urat त्वा गणपति« हवामहे” इस apart 

करनेवाले एवं ऋग्वेदके दूसरे मण्डलके HARE ऋषि 
HUNE गणेशजीकी प्रखर उपासना की और उनकी 
UM मत्यक्ष अनुभव किया | ग्रत्समद ऋषि गाण 
_ दायके आद्यप्रवर्तक हैं | इसील्यि इस स्थानका अधिक 
हल है | 


नॉद्गॉव (जिला-कुलाबा)-यहाँ खयम्भू-गणपति-देवता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


** महाराष्ट्रके कुछ प्रसिद्ध गणेश-मन्दिर +; 


९ एव इन सिद्वि-विनायककी स्थापना c 


IT .श्रीगणेदाजीके 
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म्रदृत्लबवकार! श्रीगणेदा 
दाताव्दीसे ही प्रसिद्ध है । 
उनो rater) ci सो वर्ष पूर्व कन्हाडके 
: रनन्दस्वामीजीको भगवान्‌ परगुरामने पीछे संगममरके 
पत्थरको सिद्धि-बुद्धि एवं gava बालकोंसहित श्रीलक्ष्मी- 


Getic] कीथी | यह मन्दिर चोदहवीं 


गणेशकी एक सुन्दर एवं कलापूर्ण 


S s मूर्ति दी और कहा कि 
यह मूते केवल ध्यानके लिये है, कहा 


पूजनके लिये नहीं | 
i आदेशानुसार एक दूसरी, मूर्ति यपर 
स्थापित क गयी एवं मूछमूर्ति तामबेके एक संवूकम बंद करके 
रखी हुईं है | उस मूर्तिका दर्शन सबको मिले, इसलिये 
आजकल उसकी एक प्रतिकृति.वनाकर वहाँ रखी हुई है | 
इन श्रीगणेशजीका नाम “श्रीराम-सिद्धि-विनायकः है। | 


कडाव ( जिळा-कुलाया )--के श्रीदिगस्रर सिद्धि 


विनायक्रका मन्दिर एक अत्यन्त जाग्रत्‌ देवस्थान हे | इस 


मन्दिरका जीणोद्धार नाना फडनवीसने कराया था | तीन सौ वर्ष 
प्राचीन यह मूर्ति "एकदन्तं sania, ` ?इछोकके भावानुसार 


निर्मित हे | 


Reat: जिला-थाना )-पारतके प्रतिद्ध कण्व- 
मुनिका आश्रम यहाँ था | दुष्यन्त-रकुन्तलाका गान्धव-विवाह 
एवं अन्य घटनाएँ यहीं हुई थीं | शकुन्तत्यक्रो कण्बमुनिने 
गणेश-त्रत FAR कहा था | जिन गणेशकी कृपासे उसे 
उसके पतिकी पुनः प्राप्ति हुई थी, यह वही गणेश-प्रतिमा दे | 
इसे 'वरविनायक? या 'विवाहविनायकः भी कहते हे | | 

बंवई--यहाँ दो प्रसिद्ध गणपतिःमन्द्र हैं | एकः है; 
प्रभादेवीका 'सिद्धिविनायक-मन्दिर' और दूसरा है; मूलजी 
ser कापड मार्केटका 'सिद्विविनायकमन्दिर' | ये दोनों 


_ गाणपति-मन्दिर अति प्राचीन हैं | मूलजी जेठा मार्केटमे एक 


बार भयानक आग छगी थी) qq यह मन्दिर उससे केवळ 
२५-३० कदम दूर था; फिर भी वह पूणत: बच गया था | 
आगकी ज्वाळा दूरदूरतक de गयी, तथापि इत S 
और इसके अंदर मोजूद यशवंतराव पुजारीको कुछ भी आँच 
नहीं आयी । इत अम्निकाण्डमें यह एक चामत्कारिक बात 
हुई कि इस qued आनेवाली अनेक गल्यिमि आग T 
गयी थी, परंतु अंदरके ama चौकःतथा उसकी दूकानों 
कोई कषति नहीं हुई थी | मक्त लोग मानते हे कि यह 
चमत्कार सिद्धिविनायकका ही है । dai अनेक गणेश- 
मन्दिर हैं | गिरगाँवके फडके गणपतिजी और मुम्बादेवीके 
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गणेशजीके दर्शनके लिये भक्तोंकी भीड़ लगी रहती है | 
इनके अतिरिक्त बाणगङ्गा, वाळकेश्वर, भुलेश्वर, गणेशवाड़ी, 
IER माटुंगा, काल्यादेबी, मंदार-गणेश, बांद्रा आदि 
सथानोंके श्रीगणेश-मन्दिर दशनीय ë | 

पुल्या ( जिल्म-रलागिरि )-्रहका गणपति-मन्दिर 
अष्टविनायकोसे अलग समुद्रतटवर्ती होकर भी एक प्रख्यात 
देवस्थान हैं | गणेशजीके दाँत साफ दिखलायी देते EI 
यहाँकी व्यवस्था ऐसी हे कि सूर्यात्तके समय सूर्यकी किरण 
ठीक स्वणिम-कल्शसे होकर मूतिपर पड़ती हैं | | 

amita ( जिला-साँगळी )—“ गणपति- 
पश्चायतनका मन्दिर है | बीचमें श्रीसिद्ध-विनायक हैं | उनकी 
दाहिनी ओर उमा-रामेश्वर ओर बायीं ओर श्रीविष्णुका 
मन्दिर है | 
| सॉगली--पहाँका गणपति-मन्दिर चमकते हुए काले 
पत्थरका है | इष्णानदीके पूर्वी किनारेपर स्थित इस मन्दिरका 
सभा-मण्डप एवं गर्भगहका शिखर कलापूण Š | 

वाई ( जिळा-सतारा )—mÍ ढोल्या-गणपतिके 
देवाल्यका पिछला हिस्सा मछली-जेसा है, जिससे कृष्णा नदीकी 
as id है| मूर्ति विशाळ emi कारण 

| [लकाय ) गणेश? कहते & | 


| EDS 'ढोल्या-गणपतिःका मन्दिर अत्यन्त 
ds & एब मूर्ति खयंभू है। यह मूर्ति आकारमें काफी 
s 5 | ET सभी मङ्गख्कार्य इन्हें अक्षत देकर शुरू 
IRA पास आजिक्य किलेकी पहाडीके f 
क हाडके उतारपर भी 
सिद्धटेक ( जिला-अहमदनगर 
विनायकः अष्टविनायकोंमेसे 








ग )—वहाँके “सिद्ध- 
Um NUN यह प्रसिद्ध एवं 
इसकी ds दाहिमी ओर झुक है। 
ki मालीवाडा(जिला-अ 

मन्दिर प्राचीन एवं 

URN एव जाग्रत्‌ हे | पचास साल पूर्व यहाँके 
add पसीना आने ल्या, जो क्वि ARA अनुष्ठानसे 
78 हुआ तबसे यह स्थान अधिक प्रसिद्ध हो गया । 


)--अहाँका गणपति- 


९) इनकी गणना होती है | 
महोत्कटक्षेत्र; € | यहॉकी मूर्ति गदकाकार ह, 


$ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 
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इसीलिये इन्हें “मोदकेश्वर? कहा जता है | सके | 
० "n x š 
नासिक-नगरमें ओर भी सात-आठ गणेश-मन्दिर F 














परंडोळ ( जिळा-जळगाँच )—q en 
प्रसिद्ध अढाई deb अधपीठके °. इस M 
होता हे | इसे पद्मालय-क्षेत्र कहते E एवं इसकी इ 
गणेशपुराणमें हे | गर्भगहमें गणेशजीकी दो t s 
€! एक दाहिनी ओर मुड़ी सूँड़की एबं दसरी d 
मुड़ी सूँड़ुकी है।यह mexhr p एक है | 


, कदस्वपुर (जिळा-यवतमाळ)--मन्दिरके सामने à 
“चॉमुखी गजाननःको मूर्ति है | इसकी विशेषता यह है हि 
एक ही vend चारों ओर चार गणेद्य-मूर्तियाँ खुदी gil 
सामनंके गर्भगहमें मुख्य चिन्तामणि-गणेशकी मूर्ति है। 
FEP नामसे इक्कीस गणपतिक्षेत्रमें इसकी गणना है। 


केलझर ( जिळा-चध्षो )—m गणेशप्रीम 
पाण्डवोंके द्वारा स्थापित है | महाभारतकालीन एकचक्रा-नगरी 
ही आधुनिक केलझर है | यहाँ एक अति प्राचीन मन्दिर है। 

आधासा ( जिळा-नागघुर )--इक्कीस गणेश्षेत्रोम Ç 
यह ‹अदोप क्षेत्रःके नामसे प्रसिद्ध Š । यह जाग्रत 
देवस्थान है । मन्दिर टीलेपर एवं पूर्वाभिमुख है। q 
'श्रीशभीविष्नेश?की मूर्ति है | | 


नागपुर--शहरमें सीतावर्डी किलेमे गणपतिका WS 
वना हुआ बड़ा मन्दिर था, जो मुस्लिमकाल्में ध्वस्त किया 
गया | उसके अवशेष आज भी दिखलायी देते हँ | मूर्ति 
पेड़के नीचे है | पहले यह मूर्ति स्पष्ट दिखायी देती थ्री, fed 
अब अधिक सिन्दूर छगनेके कारण मूर्ति स्पष्ट नहीं दी 
है | नागपुर शहरमें शुक्रवार-तालाबके पास एक उत्तम 
गणेश-मन्दिर है | मूर्ति दाहिनी ओर झकी यूँड़की ए 
संगममरकी है | 
o aRar, जिळा-औरंगाबाद )-:यह "TERT 
अत्यन्त जागरूक है और अर्धचन्द्राकार है | गणेश 
प्रवेश करनेपर बड़ा सभा-मण्डप आता है | मण्डपके म 
भागमें दीवारमें चार फीट ऊँचाईपर मङ्गलमूतिं है | 
š वेरुळ ( जिला-औरंगावाद )--इक्कीत m 
क्षे्रोर्मेसे यह एक हे | यहाँ “श्रीलक्ष-विनायकर्की 
श्रीशिवपुन्न स्कन्दने की थी | 
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| का (जिला-औरंगावाद) NN ( जिळा-औरंगावाद )--यहाँ fere 
` द्वा राजबाग था | सिन्दूरासुरका अन्त करनेके कारण PET 
श्रीगणेशजी “सिन्दूरान्तक? कहलाते हैं | 

सातारा ( जि० -औरंगावाद वाद्‌ )-पहले बाजीराव पेशवा- 
द्वारा यहाँकी श्रीगणेशमूर्ति तैयार करवायी गयी थी | qË 
पंचरसी धातुकी है । इसके बारह हाथ हैं | de बाया 
` ओर मुड़ी दै । 

राजूर ( जि०-औओरंगाचाद )--भारतमें sings 
साढ़े तीन पीठोमें qç पूण पीठ माना जाता है। हाँ 
- अति जाग्रत्‌ एवं सिद्धि देनेवाले देव “वरेण्य-पुत्र गणपतिः 
- WERDE | यहाँ गणेशाजीने राजा वरेण्यको गीताका उपदेश 
` दिया था | यहाका मन्दिर गाँवके पास एक ऊँचे टीलेपर 
खित हैं | निरन्तर जलनेवाले तेल-दीपके मन्द्‌ प्रकारे 
ईश्वरका दर्शन होता हे | 

x शज्ञामसल ( जि०-परभणी )--यह स्थान पुराणोक्त 
' है।यहाँ श्रीभाळचन्द्र एवं गणेशके तीथक्षेत्रकों 'भाल्यद्धपुर 
| मी कहते हैं। गणेशजीके इक्कीस गणपति-क्षेत्रोमे इसकी भी 
गणना है | प्राचीनकालमें इसका नाम “सिद्धाश्रमः-क्षेत्र था | 


परभणी--जिलेके “ओढ्या नागनाथ-मन्दिरःमें निज- 
' गन्द्रिके दक्षिण दीवारपर गणेशकी कुछ सुन्दर मूर्तियाँ 
हैं। उनमें 'दिंगम्बर गणेश?) “बैठा गणेशः) “खड़ा गणेश! 
| eRe गणेश? एवं “दशभुज गणेश? हैं । 


| मानचतरोड ( जि०-परभ्षणी )— २० 
| "ew गोदावरीके किनारे seed है, जहाँ नदीमे 
| ४ गणपति-मन्द्रि एवं तीर्थ है | 


' ना देडे “चित्रकूट गणेराःका महाराष्ट्रके अष्ट- 
Š समान ही माहात्म्य है एवं यह मन्दिर मराठवाड़ेंका 
T^. सिद्ध-स्थान हे | यह छोटा-सा मन्दिर गोदावरी-असना 
Teils संगरमपर नदीमें ही पत्थरोंसे बना हुआ है। 
| xs एवं उसीके ऊपर गणेशजीकी खयू प्रतिमा है | 
| ` 0 पचित है। लोगोंकी यह धारणा है कि यह प्रतिमा 
1 x तिळ-तिळ बढ़ती है । नांदेड नगरमें तथा iE 
I भी कुछ गणपति-मन्दिर एवं Am हैं | 
गेवगण राजुरी ( बीड़ )--यह मराठवाडेका प्रसिद्ध 
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Cd ह एवं एक ue पत्थरके चार दिशाओमे हैं | 
S RIS ४ आसनमें है | उनके नाम इस 
"कार €-पूयकी ओर 'महामङ्गछ,द्चिन्री ओर TRETU, 
ma S. व्यस्ितः तथा उत्तरकी ओर 'उत्तिष्ठः 
Dat मतिया हैं |मन्दिरमें चारों गणेशजीके अतिरिक्त एक 
TUS गणेश है | वीड़के जिलेके आंविजोगाई तथा नाम 
गविके गणेरा-मन्दिर भी दर्शनीय É | नामळ गाँव इक्कीस 
VRANA एक है | 
राक्षस भवन (बीड़ )--'श्रीविज्ञान-गणेशःका मन्दिर 
गोदावरीके दक्षिण किनारेपर गाँवके mx Š | विज्ञानः 
राणेशकी मूत पहले वतमान स्थानके नीचे गुफामें थी | दो 
सो साल पूर्य किसी गगेश-भक्त शंकर बुआ मङ्गलमूतिजीने 
इसे निकालकर बाहर स्थापित किया | 


: खाण्डोळे ( गोवा )--हाँक़ा गणपति-मन्दिर छोटा 
है; फिर भी सुन्दर हे | यह पहाडके नीचे नारियलके 
झुरमुटमे दे, जिससे इसकी नेसर्गिक शोमा अप्रतिम है | 


वांदिवडे ( गोवा )--यहॉँकी श्रीगोपाल-गणपतिकी 
मूर्ति जंगलमें मिली थी | इसकी ऊँचाई एक फुट है। 
पहले तो इसे नारियलके पत्तोंसे ढके हुए, मण्डपके नीचे 
स्थापित किया गया था; किंतु बादमे यह qÍ काफी लोगोंक़ी 
मान्यताको पूरा करनेसे विख्यात हो गयी |. 


इसके अतिरिक्त महाराष्ट्रमे अनेकों छोटे-बढ़े गणपतिः | ( 
मन्दिर एवं क्षेत्र तथा तीर्थ और कुण्ड Š | जेसे-१-यूना | 
जिलेके जुन्नर, २-कोलावा जिलेके उरण, गरुड, AAN, 
३-थाणा जिलेके अणजूर मुरबाड, थाणा vex 
जिलेके अगरणुळे, हेदवी? आंबोळी? गुहागर SIGE 
दोणवली; redo, सोनगोंव? परराम, ५-कोल्हापुर जिलेके 
गणेशवाड़ी। कोल्हापुर, बीड! um इंचनाल! sr ६-सातारा 
८-नासिक जिलेके सिन्नर गाव! ARAO गणेशकुण्ड और 
९-गोवाके wrap gG तया भट्टवाड़ी स्थानके श्रीगणेश 
मन्दिरोका दर्शन भीगणेश-भक्तोंकी अवश्य करना चाहिये | 


AT 
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द्रविड-देरामे श्रीगणेश 


( ठेखक--श्री एन० कनकराज ऐयर, Uo Uo ) 


द्रविड़-देश तमिळनांडमें श्रीगणेशजी देवताके रूपमें 
संव-साधारणके चित्तको बहुत आकर्षित करते हैं | नदियोंके 
तटपंर; पीपल वृक्षके नीचे तथा कण्टकाकीण उदेयरम-त्रक्षकी 
छायामें बिना किसी प्रकारके आवरणके खुली जगहमें 
सहस्नों छोटी-छोटी वेदिकाओंके ऊपर उनकी अर्चना होती 
हे | कोई भी धनी या गरीब आदमी सच्ची श्रद्धा-भक्तिसे 
उनके लिये कहीं भी स्थान बनवा देता है | इस प्रकार भक्तोंके 
हृदयमें गणपतिने एक विशिष्ट स्थान बना लिया है | 


परमक्कुडि--पीपल्का वृक्ष सब वृक्षांका वस्तुतः राजा 
है | उसके नीचे श्रीगणेशजीकी महत्ता बढ़ जाती है | 
परमक्कुड़िके समीप वे एक कॉटेदार बृक्षके नीचे अपने भाई 
स्कन्दके साथ आसीन हैं । नव-दम्पति अपने वैवाहिक 
जीवनकी सफल्ताके ख्यि गणेशजीसे प्रार्थना करते हैं और 
वे उसे पूण भी करते हैं | 
'मद्रास--यहाँ-कई मन्दिर हैं | शिव-मन्दिर अम्बाजीके 
ARA कुछ ही दूरीपर एक साधारण-सा मन्दिर है। उसमें 
भगवान्‌ शंकरकी छिज्ञ-मूर्ति है । मन्दिर ही पर्वतीजीकी 
मृतिं अल्मा मन्दिरमे हे | नवग्रह, शिवभक्त-गण, ओगणेराजी 
m Thi मूर्तियाँ भी जामोहन तथा परिक्रमामें 
इसके अतिरिक्त Hrs 
हे | प्रधान अ S: i ey 
i लिज्ञ प्रतिष्ठित है | 


मन्दिरमे ही पावतीजी तः 
मन्दिर > जी तथा सुन्नह्मण्यस्वामी के TUR Iq 


सुत्रह्मण्य, पावती 
नटराज, नायनार ( शिवभक्तगण ), nass ._. E 
आदिके दर्शन हैं | ) गणेश एवं दक्षिणामूर्त 


ss FL शंकरके जो पाँच तत्वलिज माने जाते हैं 


ge a रेनीगुंटासे ३० मील है । काशीपेठ 


RSN काशी-विश्‍वेश्वर शिव-मन्दिर है | मन्दिरके परिक्रमा- 


मागमे अन्नपूर्णा ॥ के आदि À 
lag) O E dera 


i ro Cop गणेशं नताः स्मः + 
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ब्रझ्मचयके अधिष्डातृ-देवता हें भारतदेशके इस मां 


“अभिव्यक्ति हैं | इस नियमके बहुत ही कम अपवाद मिल 


'पूजे जते हैं | i 


'पूजा होती है, उसके. fus पुजारियो और मत्ते ८ | 


एकदम निरक्षर था, किंतु वैदिक mae 
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अरुणाचछम्‌ ( Remas )- 7 jd 
बयाळीस मील दूर तिरुवण्णामल स्टेशन है। अरुणाचल di 
नीचे पवतसे छगा हुआ अरुणाचलेश्वरका विशाळ ke 
& | eu मन्दिरके दूसरे आँगनमें सरोवरके किनारे =: | 
मण्डप हश उनमें गणेश आदि देवताओंके मन्दिर हैं | | 
काश्ची--यह चेंगळपरसे बाईस मील दूर š lm | 
नगरके दो भाग है--झिवकाञ्जी और विष्णुकाश्ची | | 
दिवकाश्चीमें एकाम्रेश्‍बर भगवानका मुख्य मन्दिर है | मदि 
दारके दोनों ओर क्रमशः श्रीकार्तिकेयजी तथा dha |. 
मन्दिर & | मन्दिरकी दो परिक्रमाएँ हैं| पहली परिक्रमामे अके | 
मूर्तियोंके साथ भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी भी भव्य zB है। 
विष्णुकाञ्चीमें भगवान्‌ श्रीवरद्राजका विशाळ मदद है। 
भगवानूके निज मन्दिरक्री परिक्रमामें अण्डाल wasa | 
एवं श्रीगणेशजीकी मूर्तियाँ हैं | | 
सक्कोत्तरी--एक दूसरा विनायक-मन्दिर है pg 
विशालकाय गणेशके दर्शन और पूजाके RAD हजारों | 
आते हैं | | | 
चिंद्म्वरम्‌--तमिळनाडमे पूजे जानेवाले विना | 


E e "A 
-— 


f" da tS 29852 SP 


मायः सारी गणेश-मूर्तियाँ ब्रह्मचयक्री पवित्र भावनां | 


€ | तमिळनाडमें वल्ळम-विनायकको व्यक्त करेवा | 
दक्षिण गोदमें नारीमूर्तिके साथः गणेशकी मूर्ति बहुत ü 
दुलभ है | इस प्रकारकी एक मूर्ति चिदम्बरममें Ue 
मन्दिरमे पायी जाती हे | श्रीवक्ठम-गणपति, जो मुख्य रशि | 
मन्द्रिके बहुत समीपमे प्रतिष्ठित हैं, यहाँ अत्यन्त भत्तिमावर 
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3 तिरुनारेयूर--चिदम्वरमूके समीप ae | 
श्रीगणेशजीका एक विशेष मन्दिर है | उसमें जिस 3 


अपूव ही कथा. प्रचलित है | दसवीं झताब्दीम नें || 
एक कुआँरा ब्राह्मण इस स्थानमें रहता था | we ३] 
ad] 


लिये प्रविष्ट हुआ | उस समय उसकी अवस्था 
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eder पुत्र था | माता-पिता उस मन्दिरमें प्रतिदिन 
| तन रीति-रिवाजके अनुसार पूजा और सेवा आदि करते 
| ॥ | एक दिन उस पुजारीको किसी दूसरी जगह अनुष्ठान 
| आदि कार्यसे जाना पड़ा । उसने अपने पुत्र dm ऊपर 
उस दिन पूजा करने और गणेशजीसे वरदान मॉँगनेका 
कार्य सौंप दिया । नंबि निरा वालक था और विनायक- 
्रदिरमें पूजा तथा वेदिकाचारका ज्ञान उसमें पर्याप्त नहीं 
था| वह मन्दिरिमें गया; मूर्तिके सामने खड़ा हो गया और 


W| श्रद्धा-मक्तिपृवक भूळोंके लिये क्षमा-पार्थना करके पूजा करने 
॥| हगा | उस वालकके अन्तःकरणमें दयाळ प्रभुकी अपूर्व कृपा 
छे | हुईं । उसके मुखसे कुछ इलोक और Nama 
कि | उच्चरित होने लो ओर उसने अपने ढंगसे देवताके 
फे | अभिषेक और अर्चनाका अनुष्ठान किया | जव नैवैश्व-निवेदनका 


समय आया तो उसने एक छोटे-से पत्रमे ओदन भरकर 
मूके आगे रखा ओर पूर्ण भक्तिपूवक हृदयसे प्रार्थना 
| करने लगा । विध्नेदवर उस ब्रह्मचारीकी मानसिक 

९ अवखाको स्पष्टतः देख रहे ID नंबि अपनी सरल भाषामें 
म अपने हृदयके ' उद्गारको व्यक्त करते हुए प्राथना करने 
छा--हे मेरे प्रभु freu! तुम हमारे प्रमु 
है; तुम सुष्टिकती, पालनकर्ता और संहर्ता हो । तुम्हारे 
| कात भक्त, मेरे पिताने अपनी अनुपस्थितिमे मुझको 
| पने स्थानमें तुम्हारी सेवामें ema है | वे आशा 
| खाये हैं कि में उनके स्थानमें तुम्हारी सेवा-यूजा करके 
` | St पूण संतुष्ट करूँ । मैं तुम्हारे. चरणोंमे शरणापन्न 
। | ELT प्रार्थना करता हूँ कि तुम अनुग्रह करके प्रसाद 
| | ऋग करो और अपने कृपा-कटाक्षसे मुझको इतार्थ करो | 
| परि तुस मेरा यह नैवेध स्वीकार न करोगे तो मैं तारी 
as चोखटपर अपना सिर फोड़ दूँगा और तुम्हारे सामने 

: | N ISI संसारसे विदा हो जाऊँगा।? भगवान्‌ गणपति उस 
11 पके वालककी इस विचित्र प्रार्थनाको सुनकर दंग रह 
| ननकी विध्नेदवरने अपनी सूड़रूपी उस पचे 
ES न बढ़ाया ओर सारे नेवेद्यको उठाकर उस बालके 
| प्र ic देखते-देश्वते उद्रस्थ कर लिया | वह वाळक 
1 | MN आनन्दसे तथा हृदयमें असीम तृत्तिसे देवताके सामने 
| w जगा | पूरे एक घरेतक आनन्दमग्न रहनेके बाद उसे 
अ." पर आया । बहुत देरसे ही माँ घरके 
` | m 2278 आया | बहुत wQ उस pe 

| ` षड उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसे 


€ 







Y * दविङदेशमे श्रीगणेश 2 | 
| धिक ^" zT ë TH विनायक-मन्दिरके e पुज pud uoo ACE m 
अधिक ने थीं | E न्द्रिके पुजारीका ama देरी 


drm अपने इकलौते वेटेकी वह E 
दोपहरका भोजन बनाकर उसकी राह देख 
रही थी । वह वाके इस व्यवह्रपर चकित थी | उसको 
ग ताकी सुधि न थी, बल्कि वह एक sm 
dE ZI पहुँचा और 
उसने गणपतिदेवके क्के विषयमे अपनी माताको अवगत 
ऊराया | माता वाळककी मानसिक दशाको पिताकी अपेक्षा 
कही अधिक आसानीसे समझ सकती थी | उसने विस्नेश्वरके 
उच इसापान् वालककों घरमें ले जाकर उसके लिये विशिष्ट 
भोजन तेयार किया, किंतु उस वालकको उसे ग्रहण करनेकी 
इच्छा न हुई | | 
. दूसरे दिन पताके आनेपर माताने उस दिन मन्दिरमे 
घटित अपूव घटनाका वर्णन किया और पिताने पूजाका काम 
संभाला | उसने अपने पुत्रको भी साथ लेकर स्वभावतः 
मन्दिरमे प्रवेश किया | उसने वेद-मन्जोका उच्चारण 
करके शाञ्जविधिसे पूजा-अनुष्ठान किया देवताके सम्मुख 
नेवेद्य रखा और पिछले दिनके समान उमे ग्रहण करनेकी 
प्राथना की | विनायक उस वयस्क पुजारीके समक्ष प्रकट 
न हुए | तब Ñam अपने वालकसे अनुरोध क्रिया कि “बह 
पिछले दिनके समान ही नेवेद्य ग्रहण करनेके ल्यि देवतासे 
प्राथना करे बालक देवताके सामने खड़ा हो गया और 
पूर्ववत्‌ उसमे बड़े ही अनुनयवितयपूवक प्रु नेवेय- 
ग्रहणके जिथे spar की | विध्नेश्वरको अपने भक्त ओर 
प्रिय सेवककी प्रार्थनाके आगे wen पड़ा | ws 
अपने ded हाथ--ूँड़के द्वारा एक ही si सरे 
तैवेयको ग्रहण कर Ëq । इसपर sew Ña Pew | 
उठा--'नंबि ! अव ga मेरे पुत्र नहीं रहे | मेह 
दवरके परम प्रिय भक्त और शिष्य 
प्रभु नारेयूरके विष्ण काश 
हो गये | sQ दुमको अपनी शरण ले ळ्या हे! 
उनके तत्वावधानमे सारे Ree और दूसरी STT 
विद्याकी शिक्षा हग करनी है Led तार TT 
° „सो | मेरे कतेव्यकी इतिश्री हो गयी । प्रभुके प्र 
T कृत्यका श्रीगणेश हो गया । 
अम्यासके अनुसार तुम्हारी देख-माळ 
ap b इतना कहकर Ñam अपने पुत्रको 
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a र वा या — इन गणेशजीको 'पोल्लेपिचिआयुरःके 
नामसे पुकारते हँ | उनकी मूर्ति किसी शिल्पकारके द्वारा 
नहीं गढ़ी गयी है | वह एक शुभ मुहूतमे पाताळलोकसे 
स्वयं उद्भूत हुई हे | अतएव यह एक विटडू-विनायक- 
विग्रह है | वालक नंवि इसी वि्मेश्वरका शिष्य बना | 
उसको स्वयं प्रभुने अपने हाथसे ग्रहण क्रिया | तवसे उसका नाम 
नंवियाण्डार नंवि पड़ा | उस बाल्कने अपने देव-गुरुसे 
सम्पूण ज्ञातव्य विषयोंकी शिक्षा ग्रहण की और वह एक 
महान्‌ भक्त तथा संस्कृत और तामिळका महान्‌ विद्वान्‌ हो 
गया | शिवभक्तोंकी महिमापर उसने एक काव्य- 
रचना की है | 
राजाराज qea कतिपय प्रसिद्ध मन्दिरोंके 
TEAR देवारम्‌-शिवस्तुतिको उत्कीर्ण देखकर चिदम्बरम्‌ 
पधारे | उस स्तुतिकी पूर्ण छिपिका उद्धार करनेकी उनकी 
अभिलाषा हुई | उन्होंने यथासम्भव उसे खोज निकालनेकी 
चेष्टा की, जो स्वयं प्रभुके द्वारा मानवीय दृश्सि अन्तर्हित कर 
दी गयी थी | वे चिदम्बरम्‌ आये | श्रीनटराजके तीन हजार 
भक्तीने मन्दिरकी ओरसे राजाका स्वागत किया ओर उनको 
परामश द्या कि इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये नंबि- 
sid नबिके पास जाना चाहिये | चोल-नृपति तिरुनारे 
गये ओर उस बाळकसे प्‌ ER 
AERA उस दिव्य देवारम्‌-स्तुतिक्ा अनुसंधान 
करनेका अनुरोध क्रिया, जो वहाँ मन्दिरमे कहीं लप्तावस्थामें 
निहित थी | नंबिने अपने गुरु और प्रभुसे प्राथना की | 
उने उसको चिदम्बरम्‌तहखानेसे shaq द free 
आदेश देकर भेजा, जहाँ वह तीन शिवभक्तो वर 
अप्पर ओर सुन्द्रके द्वारा भोजपत्रमें Ty 
गया था | आकर रला 
` वह तहखाना x A 
उपसि नंविके बा. e eu UN asas 
आ [| प्रेम; भक्ति, प्राथन [ 


तत्तशानका वह खज 
ोत्रोकी संख्या Rua गिकल । देवारम्‌ 


दत लाख थी | भोजपत्रपर 
| अपन्नपर 
दीमक चट कर गये थे। लिलत 


TRA अपने अधिकारमें लिया | उन a 
बड़ी शोभायात्रा निकाली और स cis SS लेकर एक 


सतोत्रका गुम खजाना . ` 
वारमू-स्तोत्र एक हाथीके शानदार र्र L भोजपत्रमे 


` 
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भगवान्‌ विनायक गजवदन न होकर नरवकत्र (मु 
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आसनपर रखा गया और नंबियाण्डार iR š 
पास बंटाये गये । दो सवेत चॅबर 3 ği "I 
राजा पीछे 42 तथा उन सबके उपर "a 
छत्र लगाकर एक मन्त्री आसीन हुए | उस » | 
चिद्म्वरमूकी परिक्रमा कीं और श्रीनटराजके बि | 
पूजाका आयोजन किया गया । इस प्रकार u "i 
3 सके गुप्त स्थानसे ged तथा तीन भक्तोंके के Y 
रूपर्म तमिळ-जनताके सामने लानेमें df निमित्तक्रारण a 








dime ° 


। | 
शियाली-चिदम्वरमसे यह स्थान बारह मील्पर है | 
यहाका आ शिव -मन्द्रि प्र सिद्ध š | ín 
परिक्रमामें भगवती पार्वती, श्रीकार्तिकेय तथा श्रीगणेश 
ओर अन्य देवताओं के श्रीविग्रह हैं | x 


Ces A A 

MBGA पट्टो--कराइकुडिके समीप एक qua 
तराशकर विनायक-मन्दिर बनाया गया है | कराइकडिके तमी 
एक दूसरा विनायक-मन्दिर हे | , 

तिरूच्चेज्ञद्धाहु|डि---मायावरम-कराइकुडि amm | 
मायावरमूसे पंद्रह मील दूर नन्निलमूके पास यह खान है। यह्‌, x | 
अपने विनायक-मन्दिरके कारण बड़ा विख्यात Pd 





मुख ) से ही विराजते हैं | प्रसिद्धि है कि.गजमुखासुरका वष. 
इन्हीं विनायकद्वारा हुआ था | | 


. कोटडाइयूर--कराइकुडिके समीप एक विशेष विनक | 
v जिनकी बड़ी अभ्यर्थना होती | सरोवरके निकट फ | 
नाकार FA है | इस सरोवरके पश्चिममें एक खु ; 
प्ठेटफाम ( चबूतरा ) है, जिसके चारों ओर न GNE | 
और न ऊपरसे कोई आच्छादन है | कोई भी मक्त च. 
वह किसी भी जातिका हो, बिना किसीकी सद्दायताके «We | 
जळ लेकर देवताके अभिषेकके RA इस देवखानमे | 
सकता हे | | 3 

तिरुप्पुरंपपम--यह स्थान कुम्मकोणमूसे छ 
दूर है | यहाँ एक सरोवरके किनारे दक्षिणामूर्ति तथा गणपत | 
मन्दिर हैं | हाके गणपतिका नाम 'प्रल्यंकर्ता विनायका है | 
इन्होंने जगतूकी प्रलयसे रक्षा की थ्री, ऐसा कहा amu | 


तिरुवळम्‌-चुळि--चोलदेशमे कुम्मकोणमूक x | 
एक छोटा शिवालय है | यह स्थान तिरुवल्म-चुळि E F 





















pum ———— A l 


| | क्योंकि कावेरी इस स्थानको लगभग चारों ओरसे घेरे हुए 
y बह मन्दिर अपनी शिल्पकला) पच्बीकारी ओर चित्रकलाके 
qa प्रसि š । इस मन्दिरके सामनेके मण्डपमें एक 
gamer विग्रह है | इस मूतिके विषयर्मे यह किंवदन्ती है fs 
| जर देवताओंमे अमृत प्राप्त करनेके लिये क्षीरसागरका मन्थनकार्य 
\ आरम्भ किया) तब उससे गगनचुम्बी फेन-राशि उत्थित zŠ | 
उसी फेनराशिसे यह गणपतिकी मूर्ति निकली थी | इसविग्रहकी 
| सवना za दुग्धफेनसे हुई है । अतएव यहाँअचों करनेवाले 
ग्रहका. अभिषेक झुद्ध उदक या गो-दुग्धसे भी नहीं करते | 
acf गणपतिकी पूजा-प्राथना सुनी जाती है और भक्तोंकी 
simmer पूण होती Š | कुम्मकोणम-क्षेत्रमे कई गणपति- 
| मन्दिर हैं, जिनके सम्त्रन्धमे अनेक पौराणिक गाथाएँ प्रचलित 
š | यह क्षेत्र इक्कीस गणपति-क्षेत्रोमेसे एक है | 

पुदुचेरि ( पांडिचेरी )--इस स्थानके समुद्रतटपर श्री- 
गगेशजीका एक मन्दिर e | यह मन्दिर विदेशियोंने बनवाया था | 
कहा जाता है कि जब इस विनायककी पूजाके ल्यि भक्त जनताकी 
|, भीड़ बढ़ने लगी, तब विदेशी शासकोने इस मूतिको समुद्रमे 
फेका दिया | दूसरे ही दिन यह मूर्ति उसी स्थानपर खतः 
| | विराजित हो गयी। इसे देखकर आश्चयचकित विदेशी 
शासकोंने भक्तिपूर्वक यहाँ मन्दिर बनवाया | इन गणेशजीकी 
अद्भुत महिमाके विषयमें “भारतियारः ने गाया है | 
| तंजोर--कुम्मकोणमसे चोबीस मीलपर तंजोर स्टेशन 
| है | वृहदीश्वर-मन्दिर ही यहाँका मुख्य मन्दिर है| इस शिवः 
| "Fe पश्चिम गणेशजीका मन्दिर है | 
कोडमुडी--ईरोदके निकट कोडमुडीमें एक अति 
| प्राचीन शिवाळय है | उसका पूरा नाम है--तिरुप्याण्डिकोडमुडी | 
R शिवमूति मनुष्यके द्वारा विरचित नहीं है; अपितु एक 
| भूमिस्य पहाड़ीका उच्च शिखर है । इसी कारण भगवान्‌ 
| Ee नाम “कोडमुडी? है। तमिळ भाषामे 'कोडमुडीः 


vy 


wa Ses rM A SD. कह 


उच्च शिखरका पर्याय š | इस मन्दिरमें खित 
4 2 ks 
| ३ मूर्तिका नाम कावेरीकान्त विनायक है ( अथोप. 
j विनायक, जो कावेरीको भूतलपर लाये ) | 


B^ u 

M 

E 
D 

H 

| 

| समसे 


विचिनापल्ली--त्रिशीषैगिरि आधुनिक (तिरिरी) 
NISNX तीन शिखर दील पड़ते : हैं | उनमें 
| = पी पहाड़ीपर गणपति विराजमान š! pps 
] AOR नामसे पुकारते हैं; क्यो 
| Rt है | इस सर्वोच्च देवताका que करनेके ल्यि 
l Tem और कठिनाईसे पूजा करनेवाले ऊपर पहाड़ीपर 


A 
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चढ़ते Ç | उसी मन्दिरमें पहाड़ीकी निम्नतम 
EIE s सतहपर एक 
> विनायक हैं | ये गणेश सीकर-विनायककी अपेक्षा 
कहीं अधिक els देवत हें; क्योंकि द्वार मण्डपसेवे भक्तों 
आमन्त्रित करते हैं और जब कमी वे उनके परजा 
जाते हैं, उनपर हि करते हैं TS 
' उनपर अपनी कृपादृष्टि करते हैं | 
जम्वुकेश्‍वर--यह खान श्रीरङ्गम्‌-नगरका एक अङ्ग 
है | दक्षिणी भारतके पञ्चतत्तरिज्गोमे जम्बुकेश्वर आपोलिङ्गम्‌ 
(जल्तस्व-लिजठ) माना जाता हे | जम्बुकेश्‍वर-मन्दिरके प्रा ज्ृणके 
वार्यी ओर एक फाटक है | उससे भीतर जानेपर भगवती 
जगदम्बाका मन्दिर मिलता हे | यहाँ अम्बाको 'अखिलाण्डेइवरी? 
कहते हें | यह मन्दिर विशाल है | श्रीजगदम्बाके निज-मन्दिरके 
ठीक सामने गगेशजीका मन्दिर है। इसमें भगवान्‌ शंकराचायद्वारा 
प्रतिष्ठित श्रीगणेशजोकी मूर्ति है | यह मूर्ति इस ढंगसे स्थापित है 
कि जगदम्बाके ठीक सामने पड़ती है | अम्बाके निज-मन्दिरमें 
भगवतीकी भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है | यह मूर्ति तेजोदीस है। कहा 
जाता है; यह मूर्ति पहले इतनी उग्र थी कि इसका दर्शन 
करनेवाला वहु प्राण त्याग देता था । आद्य शंकराचाय जत्र 
यहाँ qum; तव उन्होंने जगदम्वाके उग्र तेजको शान्त करनेके 
लिये उनके कानोमे दो हीरकजटित श्रीयन्त्रके कुण्डल पहना 
दिये और उनके सम्मुख श्रीगणेशजीकी मूर्ति स्थापित कर दी | 
पुत्रकी मूति सामने होनेसे जगदम्बाका उम्र तेज वात्सल्यके 
कारण सोम्य हो गया | 
रामेश्वरम--चार दिशाओंके चार धामोमे रामेश्वर 
दक्षिण Rara धाम है | द्वादश ARET मी रामेथरकी 
गणना है | भगवान, भीरामने इसकी स्थापना की थी। 
कहते हैं; भगवान्‌ श्रीराम जब यहाँ quio तब उन्हाने पहले 
श्रीगणेशजीकी प्रतिष्ठा की फिर रामेश्वरम्‌ जाकर 
sm quee 
उन्होंने रामेश्वरःखापन तथा पूजन किया | र जी 
पर्दती-मन्द्रका द्वार है | यहाँ श्रीपावतीजीको 
दक्षिण श्र 6 गजी परिक्रमामे ; 
(पर्वतवद्दिरन > [1 श्रीपावतीजीके मन्दिरकी परिक्रमा 
b कहते हैं | 
. ाणपति तथा पह्लिकोंड पेरुमाङके मन्दिर हैं । 
पीछे ततान नेवाळी रामेदवरसे ळाभग 
जानेवाळी सड़कपर | 
डेढ़ है। रामेश्वरधामकी यात्रा करके चलते 
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DA UO s PTT DRE. एक कथा प्रचलित है | यह मूर्ति एक छोटी चट्टानसे विनायक, जिसे सूर्यकी धूप प्रिय ल्ाती है। ३ ५ |. 
अधिष्ठात-देव और देवीके दर्शनके "Ni | 


ढकी एक गहरी गुफासे खोदकर निकाली गयी है | कहते हैं कि 
यह चट्टान एक बड़ा जलाशय खोदते समय विध्नके रूपमें 
उपस्थित हो गयो थी । दक्षिणभारतके महान्‌ मन्दिर- 
निर्माणकर्ता तिरुमळेनायकने मीनाक्षी और सुन्दरेश्वरके लिये 
तेप्पकुलम्‌ बनानेके उद्देश्यसे इस स्थानमें एक बड़ा जलाशय 
खुद्वाया था | भक्त श्रमिकोंके एक दलके ऊपर इस कायक्रा 
भार सॉपा गया था और राजा सरोवर खुदवानेके कार्यकी 
देखभाल करता था| उसने उस चट्टानको देखा और 
श्रामकोको आदेश दिया कि चट्टानको हटाते समय बहुत 
सावधानीस काम Š | घोरे-धीरे और बहुत सावधानीसे वह 
चट्टान इटायी गयी ओर उसके नीचे जो गुफा थी, उसमें 
यह महान्‌ विनायक-विग्रह पूर्णतः दीप्तिमान अवस्थामें 
अवस्थित था | नायक राजाने उस वैमवशाली विग्रहको 
तत्काळ केन्द्रीय मन्दिरमे पहुँचाया | उसने अपने इस अभीष्ट 
देवताकी प्रतिष्ठाका विशेष आयोजन किया | 
` तिरुप्परंकुत्रम--यह मदुरासे पाँच मील दक्षिण है। 
पवतको काटकर यहाँ गुफा बनायी गयी है, जिसमें अति विशाल 
मन्दिर है । यहाँ निजमन्दिरमें श्रीकार्तिकियखामीकी एक 
मडुल भव्य मूति है। इनके अतिरिक्त महाविष्णु, शिव-पार्वती, 
भीगणेशजी आदिकी मूर्तियाँ मी मन्त्रम हैं | यहाँ एक ही 
me एक पंक्तिमें मयूर, नन्दी तथा मूषककी मूर्तियाँ 
बनी Š | कहा जाता है, सामी कार्तिकेयका र 
हुआ UD] इस स्थानसे तीन फल त 
फलोगपर 'शारश्रवणः तालाब 


aa | s m "i माना जाता है | उसके किनारे श्रीगणेश- 





f = इस 
विनायकमू्तिकी आराधनाका एक विशेष खान है । एक ^4 
तथा 


; s ek सममे निर्मित है गणेशन्रय ( स्थल-विनायक, अगस्त्यःविनायक mmm] 
um नामसे a है। ये धवेपिल विनायक ); तिरुक्कदेयूरके अमृतसिद्धि-विनायक; ET e 
| ह स्थल एवं मन्दिरोकी तमिळनाडुमें बड़ी ख्याति है | या 

rm. a ki 
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पावती, नटराज, सुब्रह्मण्यम तथा गणेशजी 





इस विनायककी पूजा करनी पड़ती 
SUS तैनकाशी स्टेशनसे साढ़े 





तिरुनेल्वेली ( तिन्नेवली 2“जैनकाशीसे ४३ Q 
दूर ताम्रपर्णी नदीके किनारे तिरुनेल्वेली एक अच्छा नर | 
२० नगरका मुख्य मन्दिर नीलप्पुश्वर-मन्दिर है, जिससे s | 
भागमें शिव-मन्दिर और दूसरे भागमे पावती-मन्द है 
इस मन्दिरके द्वारपर गणेशजीकी मूर्ति है | vidis | 
मन्दिरके उपवनमें दक्षिणामूर्ति, गणेशजी, नन्दी ow 
सुत्रझण्यमूकी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं | 

कन्याकुमारी--यहृ स्थान भारतकी दक्षिणी dium | ` 
तिन्नेवलीसे साठ मील है | कन्याकुमारीमे, जहाँ अरब्रसागर, | 
हिंद महासागर तथा बंगालकी खाड़ीके तीनों समुद्रोंका m | 
है, ë पवित्र तीथं है। समुद्रतटपर जहाँ स्नानका घाट dv 
वहाँ एक छोटा-सा गणेशजोका मन्दिर घाटसे ऊपर दाहिनी 
ओर है | लोग गणेशजीका दर्शन करके कुमारीदेवीका 
दशन करने जाते हैं। मन्दिरको द्वितोय प्रकारके da x 
'इन्द्रकान्तविनायक?-नामक गणपति-मन्दिर है | इन गणेशजी: x 
की स्थापना देवराज mm की थी । कई द्वारोके da 
जानेपर कुमारीदेवीके दर्शन होते हैं | । 

शुचीन्द्रस्‌--यह स्थान कन्याकुमारीसे उत्तर आठ मैड | 
दूर स्थित है | गोतमके शापसे इन्द्रको यहीं मुक्ति मिली थी। | 
यहाँ इन्द्र उस शापसे पवित्र हुए, इसलिये इस स्थानका नाम _ 
TARR पड़ा | शुचीन्द्रम्‌-मन्दिरमें ब्रह्मा, विष्णु और | 
महेश---इन तीनोंके अल्ग-अळ्ग मन्दिर हैं | शिव | 









=a a fÉ. ~ P *- 


प्रतिमाएं Š | यहाँके “मायागणपतिः, “शक्तिविनायक? UU 1 
'वल्छम-विनायक)के श्रीविग्रह दर्शनीय Š | | 


तिरुवदनाई ताल्छकाके तोंडी-विनायक; MEC l : 










I UU pud DERI २६२२६. 
V ( लेखक--श्रीचल्ळपहिल 








हम्पी--विजयनगर-राज्यकी इस प्राचीन राजघानीको 
अब 'हम्पीर कहा जाता है | इसका घेरा चोवीस मील है | 
"i हके मध्यमें श्रीविरूपाक्ष-मन्दिर है | यह मन्दिर हॉस्पेटसे 
जौ मील दूर है । विरूपाक्षके निज-मन्दिरके उत्तरवाले aveqi 
| मुबनेश्वरीदेवीकी प्रतिमा है और उनसे पश्चिम पार्वतीजी 
` विराजती € | उनके समीप ही श्रीगणेशजी तथा नवग्रह विराज- 
हैं | विरूपाक्ष-मन्दिरसे अग्निकोणमे पास ही ऊँची भूमिपर 
एक मण्डपर्मे लगभग बारह हाथ ऊंची बड़े गणेशजीकी मूर्ति 
t| बड़े गणेशजीसे थोड़ी दूर दक्षिण-पश्चिम एक छोटे 
मप्डपर्मे छोटे गणेशजीकी भग्नभूर्ति है।यह स्मरण रखनेकी 
वात है कि यह हम्पो-नगर दक्षिणके वेभवशाळी राज्य 
| विजयनगरकी राजधानी था । दक्षिणके मुसलमानी राज्यांके 
पम्मिलित आक्रमणसे यह राज्य ध्वस्त हुआ | आक्रमण- 
| अरियोने उसी समय और पीछे भी यहाँके मन्दिरों तथा 
पू्तियोको नष्ट-भ्रष्ट किया | 


कुमारखामी---यह सुंडूरसे छः मीलकी दूरीपर पढ़ता है। 
हा पव॑तपर स्वामिकार्तिकेयका भव्य मन्दिर है । मुख्य मन्दिरके 
| एस हेरम्बगगणपतिका मन्दिर है । कहा जाता है कि 
गणेशजी और स्वामिकातिकेयमे कुछ विवाद हो गया था | 
| गणेशजीका विवाह पहले हो गया; इससे रुष्ट होकर 
| लामिकातिकेय कैलास छोड़कर दक्षिण चले आये और 
| ई क्ोञ्चगिरिपर उन्होंने अपना निवास बनाया | 
| as स्नेइवश भगवान्‌ शंकर तथा पावंतीजी 
3 दक्षिण आकर श्रीशेलपर स्थित हुए | 


1 
z 


I. गोकरण--समुद्-तटपर छोटी पहाड़ियोंके बीचमे गोकण 
l| खेय नगर है | यह gad सौ मील है। गोकर्ण 
i. PN शंकरक्ता आत्मतत्तलिज्ञ है । मदावटेश्वर मि 
1 ERIS दर्शन करके गर्भग्रहसे बाहर आनेपर 
| „मे गणेश तथा पार्वतीकी गरतिमाएँ मिलती RI 
| पास चालीस कदमपर 


* शानध, कनोटक तथा केरलके कुछ रते 
- vM S a 


कर्नाटक तथा केरलके कुछ गणेश स्थर 
AR रामङष्णमाचायुल एवं ओमाणिकराव कोहिरकर ) 


SU चिह हैं| इनका दशन यूजन करके ही ANTA- 
c p विधि हे | इसकी कथा इस 

कहते हैं कि एक वार रावणने PAIR तपस्या 
करके TAR biis आत्मतत्त्वलिक्क प्रात किया | रावण 
EE पहुँचा, तब संध्या होनेको आयी | रावणके 

weg होनेसे देवता बड़े चिन्तित थे | उनकी 

मायासे रावणको शोचादिकी तीत्र आवश्यकता हुई | देवताओं की 
प्राथनासे गणेशजी वहाँ रावणके पास ब्रह्मचारीके रूपर्मे उपस्थित 
हुए | रावणने उन ब्रह्मचारीके हाथमे वह लिज्ञ-विग्रह दे 
दिया और खयं शोचादिसे निवृत्त होनेके लिये चल गया | 
इधर सहसा मूर्ति भारी हो गयी । ब्रह्मचारी बने गणेशजीने 
तीन वार नाम लेकर रावणको पुकारा; पर वह नहीं आ 
पाया | और उसके न आनेपर उस ब्रह्मचारीने मूर्तिको प्रथ्वीपर 
रख दिया | 

रावण शोचादिसे निवृत्त होकर जब वहाँ आया 
तो वह बहुत परिश्रम करनेपर भी उस मूर्तिको उठा 
न सका | खीझकर उसने गणेशजीके मखकपर NE 
किया और निराश होकर gri चला गया | रावणे maaa 
व्यथित गणेशजी वहाँसे चालीस कदम जाकर खड़े रह गये | 
भगवान्‌ शंकरने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया और 
वरदान दिया कि (तुम्हारा दशन क्रिये बिना जो मेरा 
दशन पूजन करेगा, उसे उसका पुण्यफळ नहीं प्राप्त होगा P 
गोकर्णके 'पट्टविनायकः और 'केतकीःविनायक भी 
दशनीय हैं | 1 
रेजंतल--यह खान जहिराबाद रोड ( बीदर ) के पास 
TE मन्दिर qi qaa खित है | ये 
वप्र महागणपति अद्भत Des m 
-संवत्‌ १७२२ पोष श्ल RA यात 


पूजाके समय “जय सिद्धः 
हाथ रखा | तत्काल श्रीशिवप्रभु 


बिनावक कहकर यू भूमिसे साकार प्रकट हो गयी । पश्चात्‌ 


महागणपतिकी qË 
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महाराजने यथाविधि उसकी पूजा की | तभीसे इसकी बड़ी 
मान्यता है । 


अइनविल्लि--प्रतिद्ध शेवक्षेत्र मुक्तीश्वरमसे एक 
किलोमीटरपर अइनविल्लिमिं गणपति-क्षेत्र तथा तीन 
किलोमीटरपर भगवान्‌ षण्मुखका क्षेत्र है। अइनविल्लि- 
में स्थित गणपति बड़े प्रसिद्ध तथा प्रत्यक्ष फलदायक हैं | 


( फ्रच ) यानाम--गोदावरी-तटपर स्थित यहाँका 
गणपति-मन्द्रि प्रसिद्ध हे । यह मन्दिर दक्षिणाभिमुख 
हे | यहाँके गणपति भी प्रत्यक्ष फलदायक कहे जाते हैं | 
साठ वर्ष पूर्व एक साधुने इस गणपति-मन्दिरिमें रहकर 
सैकड़ों रोगियोंको आरोग्य-दान दिया | 


भद्राचलम्‌--राजमहदेन्द्रीसे भद्राचलम्‌ लगभग अस्सी 
मील है | गोदावरीके किनारे भगवान्‌ श्रीरामका यह प्राचीन 
मन्दिर है | मुख्य मन्दिरके अतिरिक्त अन्य af exi 
हनुमान्‌, गणेश आदि देवता प्रतिष्ठित हैं। 


विजयवाड़ा--राजमहेन्द्रीसे तिरानवे मीलपर बैजवाड़ा 
( विजयवाड़ा ) एक प्रसिद्ध नगर है। विजयवाड़ामें एक 
पर्वतपर पुराना जीण-शी् किला है | उसमें चड़ान काटकर 
कई बोद्धगुफाएँ बनी हैं। विजयवाड़ा नगरे पूर्वोत्तर 
" da पादमूलमे एक छोटी गुफामें ' श्रीगणेशजीकी 


कुरूडमडे ( कर्नाटक )--मन्दिरका महाद्रार, प्राकार 
तथा सुखमण्डप विजयनगर-कालका है | मन्दिरमे हरे 
संगममंरकी teres मूर्ति है। मन्दिरके mingi 
महागणपतिकी हरे संगमर्मरकी मूर्ति हे | इसकी कारीगरी 
प्रमाणबद्ध एवं सुन्दर है। मूर्तिके आगे एक बड़ा चूहा है | 


कोकड (कर्नौटक)--कोककड-गाँवमें 
dei नीचे ये गणेशजी हैं। यहाँके काका 
ककड़ीका dde चढाते हैं | इनका कोई मन्दिर नहीं बना; 


$ परञ्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 








—r aa व्या 


क्योकि गणेशजीने सपनेमें आकर 3 "PH Ra 
मना कर दिया था | 


मंगळूर ( कनाटक )--यहाके 'शरऊ-गणपि 
कर्नाटक एवं केरळ राज्योंमें जाग्त्‌-देवताके रूपे प्रिद 
हं । कहा जाता है कि इस मूर्तिकी स्थापना एक तानि 
की थी | यहाको विशेष बात यह है कि यहाँपर कुडी 
ही गण-इवन करने आते हैं | गणेश-चतुर्थीको यहाँ एक हजर 
नारियल फोड़े जाते हैं | | 


कासरागोड--केरल्में मद्रास-मंगलोर रेलवे लाइनपर 
कासरागोड स्टेशन है | यह स्थान पयस्विनी नदीपर है | 
श्रीसमर्थ स्वामी रामदास, पुरन्द्रदास आदि संत इत 
स्थानपर आये ओर रहे थे | इस स्थानके पास दी माधुरे- 
नामक स्थानपर श्रीमहागणपति-मन्दिर है । कहते हैं, w 
प्रतिमा स्वयं उद्भूत Š | एक बार एक दरिजन-्री घासके मदान 
घास काट रही थी। अचानक उसका हँसिया प्रतिमासे 
जा उकराया | उस समय गणपतिकी प्रतिमा ३५५११ इंच बाहर ` 
निकली gi थी | हंसिया लगनेसे, कहते हैं कि उनके x Hh 
रक्त बहने ल्गा | स्त्री अत्यन्त आश्वर्यमें पड़ गयी और ze 
अन्य लोगोंको बुलाया । लोगोंने उसी समय वहाँपर भगवानका 
गमंग्रह बना दिया और पूजा प्रारम्भ हो गयी | यह घटना 
आठ सौ वभर पुरानी कही जाती है | तबसे मूर्ति लगातार बढ़ती 
जाती है | अव वह २०५४३ इंचकी हो गयी है तथा उसने 
प्रायः समूचे गर्भ-गहको ढक लिया Š | 


कर्नोटकमें कुमढ़ाके लवणेश-गणपति, अग्निहोत्र-गणपति 
और चिंतामणि-गणपति, शिक्षीके महागणपति) सिद्धापुरके 
सिद्ध-गणपति और मधुरेके मदनेश्वर-सिद्धि-विनायकका 
दशन भक्तोको करना चाहिये । कर्नाटक-गरदेशके श्रीक्षेत्र 
TAAS मुंडाजे, कारकल, सेडी, sdh (He 
कडलेकाछ, बेलूर, supo शिरानी, अणेगडडे; गिब्बल्गुडे 
कोडसाद्री, d«z2; गिरकेमठ, ळंबरापुर, 'उरकेरी, qeq | 
अग्रहार, वनवामी, शृङ्गेरी आदि स्थानोंके श्रीगणेश-मत्दि | 
एवं विग्रह दर्शनीय Š भक्तोंको आम्रप्रदेशके द्राक्षाराम | 
M LS गणपति प्रतिमाओंका भी दशन कणी | 
चाहिये | न्‍ d 
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x गुजरातके गणेश-स्थट 


गुजरातमें भगवान्‌ गणेशजीकी बड़ी मान्यता है | 
कुछ गणेश-मन्दिरोंका विवरण श्रीअरविन्द 
नर्मदाशंकरजी शास्त्री? श्रीहिम्मतछाल मूलशंकर काव्यशास्त्री 
और श्रीनमंदाशंकर AAR भडद्वारा प्रेषित विवरण 
एवं अन्य सूत्रोंके आधारपर दिया जा रहा है | 
मोढेरा--बेचराजीसे मोढेरा १८ मील दूर है | 
श्रीमातज्ञीदेवी यहाँका मुख्य देवस्थान है | यहीं श्रीगणेशजीका 
उप-मन्दिर है। मोढेरा गाँवके दक्षिण श्रीगणेशजीका एक 
मन्दिर और है | इसमें सिद्धि और बुद्धि-नामक पत्नियोंके 
साथ श्रीगणेशजीकी मूर्ति है | 
सोमनाथ--यद सोराष्ट्रका प्रमुख स्थान है और 
भगवान्‌ शंकरके द्वादश ज्योतिलिङ्गौमें सोमनाथ-लिङ्ग यहीं है। 
प्राचीन सोमनाथ-मन्दिरके पास श्रीअहल्याबाईद्वारा निर्मित एक 
अन्य सोमनाथ-मन्दिर भी है, sf सोमनाथ-लिङ्ग भूमिके नीचे 
है | मन्दिरके घेरेमे दी. श्रीगणेशजीका भी मन्दिर है | इसके 
अतिरिक्त नगरमे भी भगवान्‌ श्रीगणेशका एक मन्दिर है । 
सोमनाथ-नगरके पास भालकतीथ एक स्थान है | यहाँ मोक्ष- 
पीपल है | कहते हैं; यहाँ पीपळके नीचे dà हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणमें जरा-नामक व्याधने वाण मारा था | चरणों- 
में छा हुआ वाण निकालकर भालकुण्डमें फेंका गया | भाल- 
कुण्डके पांस ही दुगकोटि-गणेशजीका मन्दिर है | 
जूनागढ़--सोराष्ट्रके इस प्रसिद्ध नगरमें ही भक्त 
श्रीनरसीमेहताका घर था | नगरमें रेबतीकुण्डसे आगे 
सुचुकुन्द-महादेव तथा भवनाथ महादेव हैं | मुजुकुन्द- 
महादेवकी स्थापना राजा मुचुकुन्दने की थी। उस मन्दिकी 
परिक्रमामें श्रीगणेशजीका मन्दिर है | 
सायर--य्रह स्थान नर्मदाके उत्तरतट्पर NÀ 
चार सीलपर है | यहाँ सागरेश्वर-मन्दिर है | गॉवमे कपर्दी्वर मन्दिर 
` जिसे नारेश्वर भी कहते हैं। यहाँ श्रीगणेशजीने तप किया था | 


_ सररत--सूरतमे अम्बादेवीका विशाल मन्दिर है । 
NS जो देवी-मूर्ति है, वह एक खम्नादेशके अनुसार चार सो 
T पहले अहमदाबादसे सूरत लायी गयी थी | देवीके दाहिने 
भीगणेराजी और शंकरजी तथा बायी ओर बुर 
दैवीकी मूर्ति है । 


बडोदा 


` 
` 


--यहाँ कई गणेश मन्दिर हैं । सावरकर 
भन्दिरकी मूर्ति मांदारकी है | भरीढुण्ढिराज लि 
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| 
A शिल्पकला तथा वमवकी इहिसे बड़ा विख्यात है एब | 
है बहुत भव्य है | नीलकण्ठेश्वर-गणपतिकी रचना भी : 
कलपूण है | सिद्धनाथ-गणपतिके मन्दिर-निर्माणकी विशेषता. 
यह है कि जब भगवान्‌ सूर्यं उत्तरायणसे दक्षिणायन और | 
दक्षिणायनसे उत्तरायण जाते समय भूमध्यरेखापर अवसित | 
होते Š तेय उनकी किरण मूर्तिपर पड़ती हैं | बड़ोदा | 
RA अन्य कई छोटे-छोटे मन्दिर हैं | 
š गणेरा-चट सीसोद्रा--यह नवसारी wed पास है। | 
यहाँ बड़े-बड़े वटवृक्षके झुण्ड हैं और उनके बींचमें यह एक | 


पक्का बना हुआ मन्दिर है | श्रीगणेशजीकी मूर्ति एक फुट 
ऊँची है | इसकी dg बायी ओर मुड़ी है। आगेके थोड़े भागे 
जलहरीके साथ महादेव हँ गणेशजीकी मूर्तिके पास पावती- 
माताकी एक प्रतिमा है | इस मन्दिरके आगेके मागमे सह | 
जमीनमे एक पट्ट गड़ा हुआ है; जिससे इसके ऐतिहासिक 
महत्त्वका पता चलता है | 
बलसाड--इस नगरमें एक भव्य गणपति-मन्दिर है। 
यह मन्दिर बहुत प्राचीन है; जिसका जोणोद्वार S धन- 
राशि लगाकर हालमें ही कराया गया है | यहाँ दाहिनी सूँडवाली 
गणेशमूर्ति चमत्कारिक तथा सिद्धि प्रदान करनेवाली है | 
खम्भात--यहाँ श्रीगणेशजीका सन्त्र मन्दिर ब्राह्मण- 
बाड़ामें है, जहाँ श्रीगणेशजीकी मनुष्यके कदकी भव्य प्रतिमा 
विराजित है | इसके चार iÀ चार aq हैं 
इसमें edat यशेपवीत मी है | यह मूति बहुत pd 
घांगधा- यकी सात फीट ऊँची एकदन्त-मूर्ति एक $ 
अखण्ड पत्थरमे उत्कीण है | मन्दिर जोगसर-तालबके एक _ 
Saw है | दूसरे किन अन्य मदद मी Š ^ 
cum सिद्धि विनायककी मूर्ति चतुर्भुज है । 
यह मन्दिर पहलेते ही एक मीके डे नीचे है। 
बना हुआ है । मगात्‌ गणेश s 


इसकी सँड दाहिनी 
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खोद्ते समय मिली थी। बादमें खिंत्रडी-नरेशने एक भव्य भगवान्‌ श्रीरामने यहाँ आकर इनका पूजन किया i 





मन्दिर बनवा दिया | 
रामकुण्ड--तापी नदीके किनारे गणेशजीका मन्दिर 
हे | ऐसा कहा जाता है कि कभी ताड़का-वधके बाद 


सेजकपुर--इस ऐतिहासिक आममें पुरातन स्यत 
तथा संस्कृतिके भग्नावशेष हैं, जिसकी खुदाई करते समय 
विशाल मूर्तियुक्त एक गणेश-मन्दिर भी प्राप्त हुआ है | 





मध्यप्रदेशके गणेश-स्थान 


मध्यप्रदेशकी आस्तिक जनताकी गणेशजीमे बड़ी 
आस्या है। स्थान-स्थानपर श्रीगणेशके दशनीय स्थल È | 
qo श्रीनाथूशंकरजी झुक; श्रीमोहरेजी, श्रीनारायणाश्रमस्वामी- 
जी आदिसे mp विवरण तथा अन्य qA आघारपर 
यहाँके गणेशा-स्थानोंकी अल्प झलक प्रस्तुत की जा रही है | 
खोड़--शिवपुरीके पास खोड़ग्राममें धाय-महादेवका 
प्रसिद्ध मन्दिर है | यह मूर्ति एक धाय-बक्षके नीचे भूमिमें 
पायी TN इन्हें 'घाय-महादेव? कहते हैं| इस मन्दिरका 
स्थान तीन ओर उमंग नदीसे घिरा हुआ 
सामने गणेशजीकी मूर्ति है | "OS 
` डज्जेन--द्वादश ज्योतिडिज्ञोमे अत्यन्त प्रसिद्ध महाकाल- 
लिज्ज यही है ओर महाकालका मन्दिर ही उज्जेनका प्रधान मन्दिर 
है । महाकालेश्वरकी विशाल लिज्ञमूर्तिके एक ओर गणेशजी हैं, 
दूसरी ओर पार्वती और तीसरी ओर स्ामिकार्तिक | महाकाल- 
मन्दिरके पास ही बड़े गणेशका मन्दिर हे | यह मूर्ति यद्यपि है तो 
आधुनिक) किंतु बहुत वडी और अत्यन्त सुन्दर है | यहाँके 
पट विनायकके मन्दिर इस प्रकार स्थित हे--१-मोदी- 
विनायक--महाका लेश्वरके ` मन्दिरमे कोरितीर्थपर इमलीके 
नीचे | २-अमोद्विनायक ( लडडूविनायक )—विराट 
un पास रामघाटपर | ३-सुमुखविनायक ( खिर- 
नायक या mm )--गढ़काल्किके मन्दिरके 
पीछे | ४-डुमुलविनायक--मज्ञलनाथकी सड़कपर खाकयोके 
अलाहेके पीछे अङ्कपाद ( चित्रगुसमार्ग )की सड़कके पास | 
५-अविज्न विनायक--खाकयोके 
स्टेशनके पास बहुत प्रसिद्ध है | इन घट-विनायकोके 
पूजन आदिका बड़ा महत्त्व है | Ë 
"E एक गणेश-तीर्थ भी है, जो पूजामिषेकके 
_ रामआता श्रीलक्ष्मणजीद्वारा स्थापित किया गया माना sn 
उज्जेनर्मे और भी कई गणेश-मन्दिरहे) 0 


चिन्तामनगणपति--यह स्थान उज्जेनसे चार किलो- 
मीटरकी दूरीपर स्थित है | यहाँ गणेशजीका पुराना मन्दिर है, 
जो अहिल्याबाई होल्करद्वारा निर्मित हे । यहाँपर - चैत्र 
महीनेके हर बुधवारको यात्रा लगती Š | 


नवगढु--( गोडवानी )--श्रीतात्याजी विश्वम्मरपंत 
मोहरेजीने इस मन्दिरका निर्माण करवाया | यह मन्दिर बहुत 
पुराना है | इसमें श्रीगणेशजीकी एक बड़ी भव्य सिद्धिदायक 
मूर्ति है । इसी मन्दिरमे एक किनारेपर श्रीकृष्ण-राधा- 
रुक्मिणीकी तथा अन्य देवी-देवता ओंकी मूर्तियाँ स्थापित ह|. | 
मन्द्रके सामने एक बड़ा शमी-रक्ष है; जिसकी पत्तियाँ .. 
गणेशजीकी पूजाके काममें आती हैं | 


अमरकण्टक--शोण-नमंदाके उद्गमस्थल अमर- 
कण्टकके गहन वनमें महर्षि uper आश्रम है | यहाँ Riz: 
विनायककी भव्य द्विभुज मूर्ति है | इनके दाहिने-वायें ऋद्धि- 
सिद्धि अवस्थित हैं | मूर्ति सजीव-जैसी लगती है | 


ऑकारेश्वर--अजमेर-खण्डवा-लाइनपर ओंकारेश्वर 
रोड स्टेशन है । द्वादश ज्योतििङ्गोंमे ओंकारेश्वरकी भी 
गणना है। श्रीओंकारेश्वरकी मूर्ति अनगढ़ है | यह मूर्ति 
मन्दिरिके ठीक शिखरके नीचे न होकर एक ओर हटकर है | 
मूर्तिके चारों ओर जल भरा रहता है | पासमें ही पार्वतीजीकी 
मूर्ति है | मन्द्रिके हातेमें पञ्चमुख गणेशजीकी मूर्ति है । 


पगारा--माण्डवगढ़से नमंदा-प्रवाहके ऊपरकी ओर 
देस मील दूर यह स्थान है | यहाँ वक्रतुण्ड गणेशजीका 
मन्दिर हे | | 


' राजघाट--चिखल्दाके सामने नर्मदाके दक्षिण 
पटपर बड़वानी नगरसे यह स्थान तीन मील दूर है | यहीं 
अनेकों मन्दिर हैं, जिनमें भगवान्‌ गणपतिका मन्दिर मुख्य 
और भव्य है | : | 
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हाथीकी duh समान एक प्रपात एक कुण्डमें गिरता है। 
इस पवित्र कुण्डमें,उतरनेके लिये सीढ़ियाँ बनी हैं | quu à 


गणेशजी तथा अन्य देवी-देवताओं के बड़े दर्शनीय मन्दिर है | 


as 
राजस्थानक॑ 
राजस्थान जिस प्रकार अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध रहा है, 
A ही प्रसिद्ध है अपनी seg धर्मनिष्ठा एवं भक्ति-मावनाके 
RA भी। राजस्थानकी आस्तिक जनताका मस्तक भगवान्‌ 
श्रीगणेशके चरणोंमें सदा ही नत दै | श्रीगणेशका राजस्थानी: 
साहित्यमे स्मरण एवं राजस्थानी भूमिपर गणेश-मन्दिरोंकी 
अवस्थिति इसके प्रबल प्रमाण हैं | अनेक सहयोगियोंके द्वारा 
प्रात विवरणके आधारपर आगे इन मन्दिरोंका यस्किचित्‌ 
वणन किया जा रहा Š | 
जोधपुर--शहरमें गणपतिके मन्दिर, मूर्तियाँ स्थान- 
खानपर दर्शनीय हैं | चाँदपोल दरवाजेके बाहर दरवाजेके 
सम्मुख रामेश्वरके मन्दिरकी मूर्ति दर्शनीय है । सनावड़ा- 
गणेशजीकी मूर्ति इतनी स्पष्टरूपसे अङ्कित नहीं है, परंतु 
प्रत्येक बुधवारको दरानार्थियाँक्री भीड़ यहाँ रहती है। 
सोजतियाँ गेटकी छतरीपर हर समय दशंनार्थियोंकी भीड़ 
रहती है। 
पिचियाक ( जोधपुर )--बिलाड़ा नगरके उत्तरकी 
ओर स्थित यह ग्राम एक अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक 
खान है | इस ग्रामके दक्षिण दिशामें राजा बलिका मन्दिर 
और गजानन्दजीके स्थान दशनीय हैं | इस खानपर 
गणेशजीका एक प्राचीन देवालय था, जिसके अवशेषरूपी 
"यर आमके आस-पास यत्र-तत्र त्रिखरे दीख पड़ते हैं | इस 
š गणेशजी बड़े चमत्कारी एवं फलदाता माने जाते 
` *पया प्रायः राजि-जागरणका भी यहाँ आयोजन होता है | 
x s आस-पास बिखरे हुए गणेशजीके देवाल्यकी 
` “अडी कई प्राचीन भव्य प्रतिमाएँ पिचियाकआमके 
x न स्थानोंपर रली हुई हैं । इन ्रतिमाआँमेसे एक बड़ी 
Ta इसी ग्रामके पासवाले जसवंतसागर-नामक 
| M झील )में जरोदे गये 'खारोलोका लाम्बड्रो? नामक 
रखी हुईं हे । सम्भव है; गणेशजीकी प्राचीन 
E. "RR: अन्य स्थानोपर भी रखी हुई dl 
— inn nguy पास इस जगहर एक प्राचीन 
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* राजस्थानके भ्रीगणेश/क्षेत्र * 


~ सर ओपार कप Nur U 
लोणार-मेहकरसे लोणार पंद्रह मील दूर है | यहाँ K 


फोट ऊँची Ram गणेश- 


इन्दौर--यहॉ que 
मूर्ति है | तैल रे रंगी मूर्ति बड़ी सुन्दर छाती है | 


निष्कछङ्केश्वर गणेश--उज्जैनके 
महादेवके मन्दिरे प्रवेशद्वारमे ही यह गे ह | 


—— 


श्रीगणेश क्षेत्र 


गपाणस्तम्म है, जिसपर गणेश-स्वुतिका लेख उदधी है । 
पका समय सन्‌ ८६२ do है | स्तम्मके शिखरपर चार गणेश 
चार दिशाओंकी ओर मुद किये पीठसे पीठ सटाकर बैठे हुए हैं 


रायपुर ( पाली )--यहाँ गणेशजी महाराजका 
एक प्राचीन मन्दिर दै | गणेशजीकी मूर्ति चमत्कारी होनेते 
हजारों नर-नारी यहाँ दशनार्थ आते हैं| गणेशजीके मन्दिरके 
सामने ही एक गणेश-तालव है | यहाँ प्रतिवर्ष भादशुक्ल 
चौथको गणेशजीकी जयन्ती धूम-धामसे मनायी जाती Š | 


जयपुर--यहाँक़ी मोती ED मूर्ति दशनीय है। 
यहाँ भी प्रति बुधवारको दशनार्थियोंकी भीड़ रहती है| 
यहाँकी पुरानी राजधानी आमेरके मन्द्रेमें खित गणपतिकी 
मूतियाँ दशनीय हैं | गल्ता-तीथके शिव-मन्दिरमें भी गणपति- 
की मूर्तियाँ देखनेयोग्य हैं | यहॉक्रे विश्वेश्वस्मव्दिस्मे 
एक अत्यन्त प्रसिद्ध गणेश्रतिमा है | 

सिद्धमणेश--सवाई-माधोपुर स्टेशनसे पाँच मील दूर 
एक पर्वतशिखरपर तिदगणेशका मन्दिर Ç | कहा जाता है 
कि ये गणेशजी मेवाड़के इतिहात्रसिद्ध राणा हम्मीरके 
आराष्यदेव ये | agrum 

चौथका वरवाड़ा--तवारे इस 
wr कुछ दूर पहाड़पर चोथ माताजीका मन्दिर है । वहाँ 
एक गणेश मूर्ति o जिसके आगे विगत करे वर्षति एक see 


ज्योति जल रही है | 

aba (A amaata “ama e 
(सका सदेश हुआ | साथ हीकुछ चमत्कार इअ 
& वरुधनमे गणेशजीका मन्दिर बनवा दिया। इसमें 
= गणेशजीके पूजनंसे अन्य भक्तांकी भी कामनाए पूण 
नी क्रमशः AIAR मन्दिरका विस्तार हा 


| मद्दिर्कें पास एक कुण्ड भी हैं | इस deer यह 
गा | 


| 


x 








४४० 


x परत्रह्मरूपं गणेशं नताः wb X 


| 





रणथस्भौर--सवाई-माधोपुर स्टेशनसे दक्षिण- 
पूवंकी ओर गिरि-श्रह्ललओंसे घिरा भारतीय इतिहासमे 
सुप्रसिद्ध वीर हम्मीरका रणथम्भौर-दुग पवंतके ऊपर बना 
हुआ है | यहाँ लाखों निवासियोंके आराध्य 'सिद्धिदाता 
भगवान्‌ गजाननशका सुप्रसिद्ध तीथ š | मुसत्मानोंके बहुत 
दिनोंतक अधिकारमें रहनेके कारण प्राचीन मन्दिर तो नष्ट 
कर दिया गया, पर भगवान्‌ गजाननके श्रीविग्रहकी केवल 
सूँड़मात्र ही eA अक्षुण्ण है | दोनों ओर अद्धि 
सिद्धिकी परम मनोरम rum हाथोंमें चॅवर लिये शोमित 
हैं । यह स्थान गणर्पातका सिद्धपीठ हैं | मन्दिर आधुनिक 
है, पर बड़ा ही भव्य एवं दशनीय हे | यहाँ सभी प्रकारके 
मङ्गल-अनुष्ठान ओर मनः-कामनाएं सिद्ध होती हैं । राज- 
स्थानकी प्राचीन ख्यालों, वातोओं, रिलालेखो तथा ताम्रपत्रामे 
विक्रमकी छठी श॒ताब्दीसे ही अनेक स्थानोंपर इनका भव्य 
वणन मिळता है | आपाद ओर कातिक-मासोमे खेतोंकी 
बुवाईके पूर्व यहाँक्रा कृषकवर्ग गणपति-नौतन ( निमन्त्रण 
देने ) के fed euh! संख्यामें नित्य आता है । विवाह- 
शादियोंके समय तो गणेशजीको नोतनेवालोका ताँता ही 
ल्मा रहता है | 


भश्रीकेशवराय पाटण--यह स्थान कोटा-जंकशनसे 
पाच मील दूर है | यहाँ चमंण्बती ( चम्बळ ) नदीमें विष्णुतीर्थ 
है | उसके तटपर भगवान्‌ श्रीकेशवरायकी चतुर्भुज मूर्तिका 
मुख्य पीठ स्थित है | मुख्य मन्द्रिके चारों ओर मण्डपमें 
कई देवताओंके मन्द्र हैं; उनमेसे एक मन्दिर गणेशजी- 
का भी है। 


. „ उद्यपुर--घाटेश्वरःमन्दिरके बाहर तोरण-सहृश दो 
खंभोपर गणेशजी एवं नारदजीके मन्दिर हे | ये मन्दिर 
भेवाड़की उत्कृष्ट शिल्पकृतिके नमूने हैं | 


चित्तौड़गढ़--गणेशपोल्के पासकी एवं प्रत्येक 
द्वारपर अङ्कित गणपतिकी मूर्तियाँ दर्शकके मनको अकस्मात्‌ 
मोह लेती हैं | जिस भूमिपर बार-बार सतियांने अपने 
सतीत्वकी रक्षाके लिये जीतेजी sm जलकर अपनी 
| कञ्चन-सी कमनीय कायाको भस्मकर अपने नामको अमर कर 
दिया, वहाँ मी मन्गलदाता गजाननकी कई मूर्तियाँ दर्शनीय 





दरवाजोंपर अङ्कित मूर्तियाँ भी दर्शनीय हैं । ataqa 
भी गणपतिकी छोटी-बड़ी मूर्तियाँ देखनेयोग्य हैं | 


पकलिङ्गजी--उदयपुरसे नाथद्वारा जाते समय मागग 
हल्दीघारी और एकलिङ्गजीका स्थान आता है | एकलिज्ञजी 
का मन्दिर विशाल है । ये मेवाड़के राजाओंके आराध्यदेव 
हैं| मन्दिरसे थोड़ी ही दूरपर इन्द्रसागर-नामक स्थान है | 
सरोवरके पास गणेशजीका एक मन्दिर है | 


गोगुन्दा ( saage )--यहाँसे दो मीलकी दूरीपर 
गणेशजीका विग्रह स्थित है | यह मन्दिर बड़ा ही सुन्दर 


`A w Ces णो er 
हे | यहॉपर वषमें एक बार गणेशचतुर्थीपर विशाल मेला 


आयोजित किया जाता है । 
सोहागपुर--इसके पास ही भग्नावस्थामें एक शिव-मन्दिर 


है | मन्दिरके सभामण्डपके ऊपरी भाग ( Bracket) 


पर उत्कीण dup करती gi गणेशमूर्ति है | इस मूतिके 
छः हाथ Š | 


शंकरगढ़--यहाँ अनेक मन्दिर हैं, जिनमें एक जगह x 


चृत्यमुद्रामे एक षडभुजी गणेश-मूर्ति है | 


जालोर--जाल्मेर-दुगक्री गणपतिकी मूर्तियाँ दशनीय 
हैं । मकरानेके पत्थरपर बनी हुई मूर्तियाँ देखकर मन-मयूर 
नाच उठता है | प्राचीन कालकी स्थापत्य-कलाका सुन्दर 
रूप यहाँके किलेमें दृष्टिगोचर होता है । 


! नागोर--लगभग सातवीं शताब्दीमें बने नागोरके 
ढुगमें गणपतिकी विशाल मूर्ति दशनीय है । यद्यपि पूण 


देखभालके अभावमें किलेकी मूतिका दृश्य इतना मनोरम _ 


नहीं रह गया हे; तथापि यहाँ प्राचीन कालकी पूजाका खर्प 
अवश्य दृष्टिगोचर होता है | 


भीलवाड़ा--यहाँ qes ध्रीयाद्वारा निर्मित 
श्रीसिद्ध-गणेश-मन्दिरके विग्रह विशेष दशनीय हैं । 

इसी प्रकार अलवर; कोटा; सिरोही, बॉसवाड़ा; ETSY 
प्रतापगढ़, बीकानेर, पुष्कर) अजमेर आदि स्थानोंपर भी 
भगवान्‌ गणेशके स्वतन्त्र मन्दिर हैं और कहीं वे श्रीराम 
मन्दिर अथवा श्रीशिव-मन्दिरके अङ्गरूपमें भी विराजित है | 
राजस्थानियोंके मध्य ( चाहे वे सनातनी हो. अथवा 


श्रीगणेशकी बड़ी मान्यता है | 
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(पंजाव)--श्रीनेनादेवीजी, श्रीगौरीदेवीजी, 
श्रीसत्यनारायणजी आदिके मन्दिरोमें श्रीगणेशक्री सुन्दर 
A प्रतिष्ठित है I 
| अचलेश्वर--अम्गृतसर-पठानकोट लाइनमें बराला 
ठेशनसे चार मीलपर यह स्थान Š | यह स्थान भगवान्‌ श्री- 
गगेशकी लीव्अस्थली रह चुकी है | मन्दिरके समीप एक सुविस्तृत 
परोवर है। यहाँ मुख्य मन्दिरमे शिवलिङ्ग तथा स्वामि- 
क्ातिककी मूर्ति है । उत्तर भारतमें स्वामिकार्तिकका यह एक 
ही मन्दिर है | कहा जाता है कि एक बार पारस्परिक Sign 
| कृकर गणेशजी तथा स्वामिकातिकमें विवाद हो गया | भगवान्‌ 
शंकरने इन लोगोंसे परथ्वी-प्रदक्षिणा करके श्रेष्ठ ताका निर्णय कर 
नेका निदेश दिया । इसपर गणेशजीने माता-पिताकी ही 
fur कर ली और वे ही विजयी माने गये | प्रथ्वी-परिक्रमा- 


“अ उन्होंने अपनी आगेकी यात्रा व्यर्थ समझी और वे व्ही 
x अचलरूपमें समाधिमे स्थित हो गये | पीछे भगवान्‌ शिव 


* नेपालके गणेश-स्थल % 
KS 


पंजाब'काऱमीरके गणेश 


. | क्षे निकले स्वामिकार्तिकको मागमें जब यह समाचार मिला तो. 


Pu ( कोंगड़ा ) deas 
VE एक शिवदि अवसित ह| इनके man 


वे ही आयुध हैं; जिनका वर्ण 
भावाथ-दीपिकामे किया हे | 7 HH अस, य 


_ गणेशवळ ( काइमीर )--यहाँ 
शजत एक विशाल खयम्भू-शित्म $ Te 


i हरिपवेत-यह्‌ स्थान श्रीनगर ( काइमीर )के पास है। 
यह गणपतिका विग्रह एक टीलेके नीचे है | इनका नाम 
“मीमखामी? है | इसमें गणेशजीका मस्तक स्प दीखता है | 

गणेशघाटी--यहाँ एक अति प्रसिद्ध खयम्भू-गणेश- 
मूति है। यहाँ प्रकृतिके प्रमावसे एक चट्टानका आकार 


गणेशजी-जेसा हो गया दै, जिसमें उनकी dz लटकी 
दीखती है | 


अमरनाथ--गहाँ जो बके छिङ्ग बनते हैं, उनमें एकको 


एवंतीजीके साथ वहीं उनसे मिलने आये | पार्वती? एवं दूसरेको भाणेश कह जाता है | 
नेपालके गणेश स्थठ 


अनकपुर--जनकपुरमे विशेष प्रख्यात दो मन्दिर 

|एक टीकमगढ़की रानीका बनवाया हुआ जानकीजीका 

"तामन्दिर तथा दूसरा नेपाल-नरेशका बनवाया हुआ 

लेण शिखरवाला राम-मन्दिर | इसी राम-मन्दिरके Wi 
भी सिद्ध प्रतिमा है | 


| छुलहर---जनकपुरसे दस मील दक्षिण यह स्थान | 
à गेनकी-रामका प्रथम दर्शन पुष्पवाटिकामें हुआ था 
ber गिरिजाकी स्तुति भी की थी । इसी खानपर 
कामी विग्मह हे । 






i a Ram काठमाण्ड्से आठ मीलकी दूरीपर 
पाचीन भेवाड़-राजवंशकी तीन 


l 
D 
x नह 
Ee 
f 
1 


जीका एक विशाल 
मन्दिर है जो Burr हैं | aer निवासी 


एक है | यहाँ देवी भवानी आंद कई दूसरे मन्दिर भी बड़े 
आकर्षक हैं | यहाँका सूर्यविनायक-गणेशका मन्दिर अत्यन्त 
भव्य है । गने समक्ष एक स्तूप है! जितके विश 
कमळ बना है। कमलके ऊपर गणेशजीका वाहन चूहा है। 


इसकी बाया ओर du W जितके mei कई gz 


घण्टिकाएं हैं | 


पश्चिम नेपालके इस स्थानपर शुर गोरखनाथ- 
ee मन्दिर है । इसके पास ही गणेशजीका 
प्रसिद्ध है | नेपालके प्रसिद्ध 


ये एक 


eM 
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x परब्रह्मरूपं गणेरां नताः स्मः ॐ 











= 


उत्तरप्रदेशके गणेश-स्थल 


गाणेइवरी शिळा ( टिहरी गढ़वाल )--इस 
क्षेत्रमे एक गाणेश्वरी शिला है | वह लाल रंगकी है एवं 
इसका आकार हाथी-जैता विशाल है | 

सोमद्वार ( सोम-प्रयाग )--यह स्थान केदारनाथ- 
के मागमें त्रियुगी-नारायणके पास पड़ता है | यहाँ सोमनदी 
मन्दाकिनींमे मिळती है | Wem एक मीलपर छिन्नमस्तक 
गणपतिका मन्दिर है। महादेवजीने गणेशजीका सिर भ्रमसे 
यहीं काटा था ओर पीछेसे हाथीका सिर लगाकर उन्हे 
जीवित कर दिया | यह स्थान भी इसील्यि तीथ बन गया । 


केदारनाथ--ब्रद्रीनाथके यात्री केदारनाथ प्रायः 
जाते ही हैं । यह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है | लोगोंका कहना 
है कि यह मन्दिर पाण्डवोंके समयका बना हुआ है | 
मुख्यद्वारपर पहले गणेशजीका पूजन होता है और इसके बाद 
यात्री मन्दिरके अंदर जाते हँ | 

कॉड़ी चट्टी--हरिद्वारसे कॉड़ी ४५वें मीलपर है । कॉड़ी 
चट्टीसे कुछ दूरपर शुकदेव और गणेशजीके दर्शन होते हैं | 


कुबेरशिळा--इस रमणीक स्थानसे सुन्दर हिमाच्छादित 
वेत पवतःमाला दिखायी देती है | यहाँ गणेशजीका एक छोटा-सा 
मन्दिर है | RA बदरीनाथके मान्द्रके भी दर्शन होते हैं | 

बद्रीनाथ--भारतके चार प्रधान धामोमेसे यह एक 
š | श्रीबद्रीनारायणजीकी मूर्ति काले qaman बनी है। पासमें 
उसी सिंहासनपर नर-नारायण, कुबेर, उद्धवजी, गरुड़जी 
और लक्ष्मीजी हैं | पासमें ही गणेशजी और वीणा लिये हुए 
Tes विराजमान हैं। : 

गणदगुफा--बद्रीनाथते २ मील दूर भाणा-ग्रामके 
निकट,व्यासगुफाके समीप ही गणेश-गुफा है | यहाँ श्रीगणेशकी 
अनगढ आइतिस्वरूप एक पाषाण है | कहते हैं, यहीं 
व्यासद्वारा वर्णित पुराणोको श्रीगणेशने लिपिबद्ध किया था | 

आदि्विद्री--यहाँके मन्दिरमे मी शरीगणेश-विग्रह है | 
यह प्रतिमा काले पाषाणकी है तथा कलाकी risa महत्त्वपूर्ण 
है | जनभुतिके अनुसार यह sama शंकराचायजीद्वारा 

&l 


स्थापित है 
हरिद्वार यहाँ हे जहाँ 
विद्याउकय मूर्ति है। Tet b सोशी us 





बुन्दावन--पहॉ श्रीमोटागणेशका मन्दिर in 
श्रीकात्यायनी मन्दिरका श्रीसिद्धणणेशका श्रीविग्रह दशनीय है 4 

अयोध्या--यहाँ श्रीगणेशजीका कोई स्वतन्त्र 
नहीं हे । मणिपर्वतके दक्षिण एक गणेश-कुण्ड है। वहीं qui 
सहस्तशीर्षो-मन्दिर और गणेश-मन्दिरके Su | 
भग्नावशेष भी हैं, जिन्हें यवनोंने धराशायी कर दिया था। 
पुराने लोग बतलते हैं, उस गणेश-मन्दिरकी प्रतिमा बही है, 
जो आजकल केथाना मुहल्लेमे बड़ी सड़कके पास एक पीपर 
पेड़की जड़पर रखी है । मूर्ति-विरोषजोंका कहना है कि यह्‌ 
गणेश-प्रतिमा डेढ़ हजार वर्षसे भी पुरानी है। वैसी ही एक 
प्रतिमा भरत-कुण्डपर थी, जिसे कोई विदेशी पर्यटक दो-तीन 
वर्ष पहले चुरा ले गया | नागेश्‍वरनाथ-मन्दिर और सीता- 
कुण्डपर भी एक गणेश-प्रतिमा है, जो लगभग चार-पाँच सौ वदी 
है। हनुमानगढ़ीसे थोड़ी दूरपर अयोध्यानरेशके "eil 
एक पञ्चमन्द्र है; जिसमें गणेशजीका भी एक मन्दिर है। | 

चित्रकूट--हाँ चित्रकूट एवं करवीके बीच गणेशकुप्ड | 
एवं गणेशजीका एक प्राचीन मन्दिर Š | ; 

प्रयाग--ऐसे तो सिद्धिसदन गजवदन विनायकी 
बहुत-सी मूर्तियाँ प्रयागमें जगह-जगहपर स्थापित हैं, कित 
महामना मालबीयनगर और झंझरियापुळक्ी विशाल 
मूतियाँ अपने ढं गकी निराली ही हैं | इन दोनों मूर्तियोंसे मी 
अधिक भव्य मूर्ति गङ्गाके किनारे कमलनाल्तीर्थ तथा दशाः 
"TW महादेवके संनिकट प्राचीन, बहुत बड़ी, बहुत 
सुन्दर “बड़े गणेशजीशके नामसे पुकारी जातो Š | प्रयागको 
“ओकार-गणेशक्षेत्र? कहा जाता है | 

वाराणसी-प्रसिद्ध अन्नपूर्ण-मन्द्रिकी परिचिमी गलीकी 
दाहिनी मोड़पर सर्वफलप्रद श्रीहुण्डिराज गणेश विराजमान 
हैं | काशीके समस्त विनायक-वि्रहोंमें सर्वाधिकशपृज्य एवं 8E 
स्थान इन्हें ही प्रास | काशी-निवासके GQ इनकी कृपा 
नितान्त अपेक्षित मानी जाती है IT 

गोरस्पुर--पहाँके प्रसिद्ध deua 

भरीगणेशभगवानका नव-प्रतिष्ठित विग्रह दर्शनीय है | 

पड़रौना--गोरखपुरसे वैंतालीस मील दूर इत | 

स्थानपर का एक छोटा-सा, किंतु स्वतन्त्र तपा | 


सिद्धिप्रदायक मन्दिर है | 











* बिहार-प्रास्तके गणेश-खल g 


क्ला e 
बेहार 


मान्तक गणेश-स्थल 


बिहारशरीफ --यहके S सन्दिरुमें अन्य देवी- 
देवताओंके साथ भगवान्‌ गणेशकी संगममरकी बनी हुई 
एक आकषक प्रतिमा R | यहाँका दूसरा मन्दिर चंदियाहा-गणेर- 
शका दै | यद्यपि इस मन्दिरकी प्रतिमा कई बार चोरी गयी, 
 तयापि श्रद्धा भक्तीने हर वार नव-निमिंत प्रतिमा 
=Ñ करवायी | यह जनताकी श्रद्धाका द्योतक है | 


x सोहसराय--यहाँ बुढ़वा-गणेशजीका एक भग्न 
मन्दिर है | यहाँ मेला भी लगा करता ë | ÍT दूसरा मन्दिर 
जवनका गणेशजीका है; जो कई सो वर्ष पुराना है। o 

गया--श्रीरामदिलाके समीप भगवान्‌ श्रीगणेशका 
अति मनोहर मन्दिर हे | यहाँका श्रीविग्रह अतीव भव्य 
और सोन्द्यंपूण होनेके कारण दशंकोंको अपनी ओर आकृष्ट 
करता रहता है | 


- ^ गणेश-स्थान, माँझा--दथुआ रेलवे स्टेशनसे तीन 
| मील दूर यह श्रीगणेशजीका एक स्वतन्त्र मन्दिर है, जो 
हथुआनरेश श्रीकृष्णप्रताप शाहीका बनवाया हुंआ है | 

| यहाँ मेळा भी लगता है | 


वड़का-गाँव--सीवानसे तीन मीलकी दूरीपर स्थित 
इस आममे श्रीगणेशजीका एक स्वतन्त्र मन्दिर है | यहाँ दूर- 
दूरसे दशनार्थी आते हैं | 


वडरम--यह ग्राम सीवानसे दश्षिण-पूवके कोटेपर 
छाम दो मील्पर है। यहाँ श्रीगणेशजीके विशाल एवं 
पाचीन मन्दिरिके भग्नावरोष Š । यहाँ श्रीगणेशजीकी विशाल 
काठे पत्थरकी यनी हुई एक प्राचीन मूर्ति दै | 
बेदौल--मुजफ्फरपुरसे qug मीलपर जनाद-बेदोळ- 
गक ग्रामसे दक्षिण ओर एक सरोवर है | उस सरोवरे 
i लगभग सौ वर्ष पूर्व बहुत-सी गुप्तकालीन मूतियॉ — 
) नारायण एवं शेषशायीकी निकली हें | उसीमे एक 
गणेशजीकी भी है | 


देकुली 


- -सीतामद्ीसे बारह मीलपर भुवनेश्‍वरनाथ 


x d x है | यहॉपर एक मन्दिर स्थूलाय गणेराजी- 
| | 


I (m Set गजञपति--सीतामदीसे बारह मील दक्षिण 

1 Wes आह्णके यहाँ २५० वर्षोसे पूजित एक भव्य 
ह, जो अत्यन्त मनोहारी है | 

Fin स्थान सीतामढ़ीसे तीन गील पश्चिम है | 


कुछ लोगोंकी मान्यताके 
5 अनुसार यहीं भूमिसे जानक्रीजी प्रकट 
हुई थीं | यहाँ शेन न्द एक भव्य गणेश-विग्रह है | 
TENES eR महं गणेशजीका एक अत्यन्त मनोरम 
"भ उब विशाल मन्दिर दे, जिसे दरम गनर मेर 
सिंहने बनवाया है | पमे ही एक सरोवर मी है।यह 
द्रमगा-जयनगर Seu पडता है | यहाँ स्टेशन भी है | 
वासुकिनाथ--वेद्नाथघामसे अद्वाईंस मील्की दूरीपर 
d हैं | mW भ्रीगणेशजीका एक 
भव्य विग्रह है। TG वेद्यनाथधामके बाद वासुकिनाथकी 
ही अधिक प्रसिद्धि है | 86 
सीतामढ़ी--रक्‍्सौलद्रमंगा रेलवे छाइनपर सीतामदी 
q भीतर श्रीसीताजीका मन्दिर है | मुख्य-मन्दिरके 
पास श्रीगणेशजीका मन्दिर है | 
अजञगेवीनाथ-इनड्ाक्यूल लाइनपर भागलपुर 
जंक्रशनसे पंद्रह मील दूर सुल्तानगंज स्टेशन है । 
स्टेशनसे थोड़ी दूर उत्तर जहाँगीरा गाँवके पास गज्वाजीकी 
वीच धाराम एक चट्टानपर 'अजगेवीनाथशमहादेवका 
प्रन्दिर है | कहा जाता है कि यहाँ जहऋषिका आश्रम था| 
आस-पास और भी कई पुराने मन्दिर ç | एक ओर WERT 
काटकर गणेश) सूर्य, विष्णुमगवानः देवी तथा हनुमानजी 
आदिकी मूर्तियाँ बनायी गयी हैं | 
वैद्यनाथधाम--पह bul पटना लाइनपर जसीडीह 
| श्रीमैद्रनाथ-लिज्ञ द्वादश ज्याङ 
i e dut ही अनेक. मन्दर 
हैं, जिनमें एक मन्दिर भगवान्‌ भीगणेशका 2 
ana सिमरिया--यह स्यान TII 
EUG स्टेशनके पास हे । इस स्थानपर 
लाइनपर स्थित शेखपुरा 
>इवरनांथ महादेवका विशाल मन्दिर है | मुख्य मन्दिरके 
अतिरिक्त यहाँ stadia भी एक प्रसिद्ध स्थान है! 
राजगृह- एक wa A i eS en 
गगेश-मन्दिर दै । इनके 
पर्वतके दक्षिणमें एक S< ` 


लार भर माग 
विग्रह दशने य है। 
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प्राचीनकालसे उत्कळ-प्रदेश घमक्षेत्रके रूपमे प्रख्यात 
रहा है | उस प्रदेशमें पञ्चदेवोंके पाँच प्रसिद्ध क्षेत्र हैं । 
भुवनेश्वर शेवक्षेत्र, पुरी वेष्णवक्षेत्र, कोणाक सोरक्षेत्र 
जाजपुर ( विरजा ) शात्तक्षेत्र एवं महाविनायक 
गाणपत्यक्षेत्रके रूपमें प्रसिद्ध | इस प्रकार पाँच प्रसिद्ध 
क्षेत्रेसिसमन्वितहोनेका महान्‌ गौरव उत्कल-प्रदेशको प्राप्त है। 


महाविनायकक्षेत्र कटक-जिलेमें हरिदासपुर स्टेशनसे 
चार मीलकी दूरीपर अबस्थित है | यहाँ महाविनायकका 
भव्य मन्दिर एवं तीथ है | कह्य जाता है कि जब रावण 
केलाससहित सपरिवार भगवान्‌ शंकरको उठाकर ər Š 
जा रहा था, तब भगवान्‌ शकर यहाँ कुछ देर fiam- 
के लिये स्के थे | यहाँ महाविनायकका मन्दिर एवं क्षेत्र 
होनेके कारण यह स्थान “महाविनायकः-नामसे ही प्रसिद्ध 
हो गया है | 

आजगन्ञाथपुरी-यह भारतके चार प्रधान धामेमिसे 
एक है | श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमे कई गणेश-विग्नह हैं, 
जो इस प्रकार Q— 


ल्क (क) कणोटक-गणपति--जगन्नाथ-मन्दिरिके र - 
ग्रहके पश्चिमके पवेश-पथर्मे एक रमणीय मन्दिरके za 
RET M मूर्ति विराजमान है । ये गणेशजी 
ih जवा “भण्ड-गणपतिःके नामसे प्रसिद्ध हे | 
: स्थापना अतापी राजा पुरुषोत्तम देव गजपतिने, सम्भवतः 
००)वर्ष पूव क्णोटक-विजयके प्रतीकके रूपमें की थी। 
(ख) TO due SITSTURT माता 
विमलदेवीर्ज सामने सुरम्य x 
रत्यगणेशजीकी मूर्ति विराजमान है | ऐसी Ta cuia 
अनज्ञ मीमदेव इस SEES गणेश-प्रतिमाके प्रतिष्ठाता š | 
(ग -ीजगन्नाथभन्दिरके प्राचीनतम 


E ( त ०४०३०के लामग श्रीअनन्तवर्भ 
E d mga मन्दिरको दूसरे ढंगसे बनवाना 
ef र उसी दिन उन्होंने चारगणपति-यिंग्रहकी स्थापना 


की यहाँ ज्येष्ठ पूर्णिमाको विशेष उत्सव होता है | इस दिन 


उत्कलप्रदेशके श्रीगणेश-सम्बन्धी तीर्थ, मन्दिर एवं प्रतिमाएँ 








थीजगन्नाथजी, सुभद्रा तथा बलरामजीकी स्नान 

ये श्रीविग्रह स्नानमण्डपमें ले जाये जाते हें। " d 
कलश के जलसे स्नान कराया जाता है। स्नानके पश्चात्‌ भग ° 
गणेशवेषमें शङ्गा होता है | कहा जाता है कि इस Me 
श्रीजगन्नाथजीने एक गणेश-भक्तको गणेशरूपमें दशन 
दिया था | इसके पश्चात्‌ पंद्रह दिनोंतक मन्दिर बंद रहता है | 


( ङ ) पत्च-विनायक-पुरी-नगरके उत्तरमें हिद 
हनुमानजीके मन्दिरमे पश्च-मस्तक-विशिष्ट गणेशजीका म 
विग्रह है, जो आद्य शंकराचायद्वारा स्थापित है | 


(a) मणिकर्णिका-गणेश-पुरीके कपाल-मोचन 
महादेवजीके प्राङ्गणमें मणिकणिका-कुण्ड तथा मणिकर्षिका- 
गणेशजीके अति मनोरम विग्रह स्वतन्त्र मन्दिरोंमें विराजित 
हैं | यहाँका पूजा-विधान आथर्वणीय धाणेशकल्पक्े 
अनुसार होता है | 

पुरीमें :सिद्धविनायकःका प्रसिद्ध मन्दिर भी है, 
जिसमें सिद्धविनायककी लगभग आठ फीट ऊँची दर्शनीय 
मूति है। 

पुरीके निकट ही उत्कल-प्रदेशकी वर्तमान राजधानी 
भुवनेश्वर है, जो कमी मन्दिरोंके नगरके <q प्रसिद्ध रही 
है | इस नगरके प्राचीन भागमें तथा उसके आसपास 

मन्दिर एवं प्राचीन मन्दिरोंके भग्नावशेष bo 
भुवनेश्वरके सभी मन्दिरोंमें पाइव देवताके रूपमें गणेशजीकी 
विविध ्रतिमाएँ मिलती हैं | यहाँके प्रसिद्ध लिज्ञराज-मन्दिर 
( ११वीं शताब्दी ३० yp सिंहद्दारसे प्रवेश करते ही 
सबसे पहले भगवान्‌ गणेशकी smm दस फीट ऊँची 
काय प्रतिमाके दर्शन होते हैं | मूर्तिकला, स्थापत्यकला 

` रप a दृष्टिसे यह भुवनेश्वर-प्रतिमा 

X नमूना है | ध्यानमन्त्रके अनुसार R 

AR कपिपतिः है; परंतु यह “एकाम्रगणपति?के ant 
"ST है | श्रीगगेशकी बिल्कुल ऐसी ही एक विशाल 
मूर्ति भारतीमठके गणपति-मन्दिरमें भी है । भुवनेश्वरी 
$9 दूर qelqaqa नीचे स्थित गणेश-मन्दिरकी प्रतिम 
""फर-पकार-शित्यादिमें छिज्ञराज-मन्दिरमें स्थित श्रीगणेशः 
TRUE समान ही है | मुवनेश्वरकी पश्चिम दिशा मग 


` 


पाच मीलकी दूरापर 5दयगिरि-नामक दशनीय पहाड़ी स्थान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








_ 
* उत्कल-पदेशके शीगणेश-सस्ब्ी तीर्थ, मन्द्र एवं प्रतिमाएँ # 










= mq ge z: 
यहाँ जैनधमसे सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण q “जनन 
£17 भी हैं। उन्दीमे एक गणेश-गुम्फा भी है इस गुम्फाके को im dis एवं वेताङअन्द्र (७७५३० ) 
अंदर दीवारमें गणेशकी सुन्दर मूर्ति उद्टङ्कित है | प्रतिमा heit वती De : BAS 
भुवनेश्वरमें मुक्तेश्वरका बालुका-प्रस्तरसे निर्मित मन्दिर but एव मूलक-कन्द्‌ t प्रतिमा मूषकरहित है | वैताळ- 
अत्यन्त सुन्दर है एवं भारतके अत्यन्त प्राचीन तीन n र गणेश पतिमाके नीचे आधारपर स्थित पूजापातरमे 
i इसकी गणना होती दै। इसका निर्माण सन्‌ ८०० u$ ` 77 मोदक एवं मध्यम पुष्प रसे हुए हैं 
१०६० $o के बीच हुआ | इस मन्दिरमे नृत्यगणेशकी , 'रोरमन्िरके द्वारका ¿ZT हुआ उपरी भाग 
अष्टभुजा मूति हे | इस ARÄ गणेश सबसे ऊपरके ( करगहना ) उड़ीसाके सरकारी म्यूजियमर्मे सुरक्षित है | 
दो हार्थोमे सिरके ऊपर सपको पकड़े हुए हैं। शेष छः १ एंजावटके RQ उत्तीण [मूर्तियोर्मे सिद्ध) विद्याधर 
हर्थोमेसे दो हाथ अव गायब हैं | अवशिष्ट चार हाथोमे S तपल्लीगण गणेशको प्रणाम करनेके लिये iana 
मोदक, कुठार, भग्न-गजदन्त एवं कमल हें | इस प्रतिमाकी आते हुए दिखाये गये हैं | 
बार्यी ओर एक सेवक खड़ा हुआ मॅजीरा ( झॉझ ) बजा गणेशके मन्दिर एवं तीथ उड़ीसामें प्रायः सवत्र ही मिल 
रहा है तथा दायीं ओर खड़ा दूसरा सेवक aguan जाते 0 जिननेसे कुछका परिचय दिया जा रहा है... 
थाप दे रहा है | Ki नहृरुआ-पुरी-जिलेके काकटपुर थानाके पास नइगुआ- 
नामक ग्रामके मन्दिरमे भोगद-गणेशकी बिचित्र मूर्ति पूजित 
परमेश्वर-मन्दिर ( ६५०३० ) की गणना भुवनेश्वरके होती थी। किंतु सम्प्रति वहाँ एक हाथीकी मूर्ति पूजित होती है । 
अति प्राचीन मन्दिरोंमें होती है | यह अतिशय अलंकृत- साथ ही पूजाके समय मोगद-गणनाथका ध्यान भी किया जाता Ç| 
शेठीमे निर्मित सुन्दर मन्दिर है | इसकी दीवारोंके am गोप-यह खान पुरीसे कुछ दूर है। ऐतिहासिक तथ्ये 
बिभिन्न देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ हें | ऐसे ही एक आलेमे विदित होता है कि राजा मानुदेवने अपने पुरोहित वामदेव- 
शिव-पावतीके साथ गणेशकी सुन्दर छोटी-सी मूर्ति है | यह याजिसे एक महागाणपत्य-यज्ञ करवाया या | Sol सम्ासिके 
| मूर्ति देवीवाहन सिंह एवं शिववाइन वृषके मध्यम स्थित दै । बाद यहाँ ब्राह्मणो गणेशमगवानकी खदिरकाइकी qf 
इसी मन्दिरके जगमोहनमे शिवचरितके दृश्य प्रतिमा-शेलीमे दानमे दी थी | यहाँ खदिरगाणपतिकी पूजा प्रचल्ति है | 
उउङ्कित हैं | एक दृश्य है--रावणद्वारा शिव-परिवाको aea नगरकी कालोगलीके पास वरद-गणनाथके 
केलाससहित उठाकर ले जानेका | उस दृश्यमें कुठार उठाये नमपर एक मुहलला और मन्दिर दै जिसमे 'गगेशजीकी 
हुए आतङ्कित गणेशका अङ्कन हुआ हे | उसी मन्दिरकी प्राचीन मूर्ति विराजित हे | मदाराषट्रशासनक्ाळम 
चारदीवारीकी Td दिशाकी दीवारमें शिव-विवाहका SS o nep इनको सेवा-पूजाके लिये जमीन तथा अथक | 
उइङ्गित € | उस प्रतिमा-हश्यमेँ शिवकी दाहिनी ओर व्यवस्था की थी | Ee s 
अग्निदेव दोनों ओर ज्वाला उगळते हुए बेठे हैं तथा अग्निके गणेशा घाट गणेश TUE ELS 
! गीचे गणेशकी रुघुकाय प्रतिमा | रक्षाके त की उक्त महान्‌ बाँधके निर्माण 
सुवनेश्वरके शेव-मन्दिरोमें नटराज शंकरकी अनेक en लिये वहीं श्रीगणेशजीको मूर्ति थापित हुई थी 


NRW हैं | प्रत्येक नटराज-प्रतिमाके साथ 23 pu और गणेश-बाट मी वनवाया गया s 1d m 
Ç प्रा " S यहो 
गणेशकी प्रतिमा है । मुक्तेथवर-मन्द रकः महावीणा TET कटक जिलेमै चण्डिखोल 


| नटराजकी Fare प्रतिमा विशेषरूपे णपत्य-पीठ है | गर्द वायन और 
| DR इन प्रतिमाओंके साथ गणेश दाहिने हाथ मक ।. gem È IR विनायक श्रीगगेशजीका 
चे बायें gre मोद्कपात्र ( जिसपर गजाननक dg डिका पर्वण परन्दिर है । मूती सेव्रायूजा उड्डामरेश्‍वर-महातन्जके 
ST है ) धारण किये हुए दिखे गये tl — अनुसार होती है । 
x ६ m नटराज-प्रतिमाओंके tm aaah प्रतिमा Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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गुहा-गणपति--उत्कल्के er ——. प्राचीनतम 
गुहा-मन्दिर विद्यमान Š | वहाँकी गणेश-गुग्फा अति प्राचीन 
है | इसमें गाणपत्य-सम्प्रदायकी प्राचीन गणेशमूर्तियाँ प्रतिष्ठित 
थीं; किंतु सम्प्रति ये मूर्तियाँ हटा दी गयी हैं | 


याजपुर--हबड़ा-वास्टेयर लाइनपर कटकसे चोवालीस 
मील पहले ही याजपुर-क्योंझर-रोड स्टेशन है | याजपुर नामि- 
गयाक्षेत्र माना जाता है | यहाँ ्राद्ध-तर्पण आदिका महत्त्व 
है । कहते हैं कि यहाँ पहले ब्रह्माजीने यज्ञ किया था | यहाँ 
वैतरणी-नदीके घाटपर मन्दिर हैं | इनमेंसे एक मन्दिरमे 
भीगणेशजीकी सुन्दर मूर्ति है | 
घेनकानळ जिलेमें 'कविलासश-नामक m 
भ्रीगणेशका सुन्दर महिमाशाली मन्दिर है | बहरामपुर जिलेमें 
वहरामपुरसे दक्षिण दिशामें ७-८ मीलकी दूरीपर धपञ्चम’ 
नामक महत्त्व-पूर्ण गणेशतीर्थ है | यहाँके मन्द्रिकी गणपति- 
प्रतिमा “qaq गणेश? के नामसे प्रसिद्ध है | कोरापुट जिलेमे 
कोरापुटसे दक्षिण दिशामें STT २८ मीलकी दूरीपर नन्दपुर- 


जेन्म-चवुर्थीके दिन यहाँ भारी मेला लगता है | इसी प्रकारका 
उक अन्य प्रसिद्ध गणेशस्थान है--“ओणकाडेल? | यह 
कोरापुटसे ५५ मीलकी वूरीपर जयपुर-लाभतापीट-मार्गपर स्थित 
Š | साघ-गासकी चतुर्थीकी यहाँ विशेष पूजा-समारोह होता है | 
" गणेशा गरतिमाका निमोण भुवनेश्वर-प्रतिमा-शिव्पका एक 
य विषय रहा है | विभिन्न s भुवनेश्वरके मन्द्राँमें 
ध नाना प्रकारकी प्रतिमाओंका निर्माण हुआ है, जो 
ET. Sud S मके विकासके विविध slm 
Pec अवनेश्वरकी गणेश-प्रतिमाओंक्री जो विशेषताएँ 
गणपतिःप्रतिमारओमे भी मिलती हैं | 
भुवनेध्वरकी गणेशः 
विभक्त किया जा ह 
उ यकस रहित प्रतिमाओंका है, जिनके 
Fa m दूसरा वर्ग मूधकसहित प्रतिमाओंका | 
enu | ये दोनों THE संस्कृति एवं इतिहासकी 
. “5 नःभिन्न gii Š | एक तीसरा वर्ग इन दोनोंके 


तो प्रथम वगंकी gl Š परतु साथमे मूषक भी षत 
प्रतिमा संख्यामें बहुत कम हैं | Bi 
प्रथमवगकी मूषकरहित समी प्रतिमा 3 
e बैठी 
? आसनस्थ मुद्रामें हैं । शायद ही इस वगकी s 
प्रतिमा खड़ी हुई स्थितिमें मिले | इस qua चतुभुज गोश 
के हाथोंमें मूलक-कन्द, जपमाला, उठा हुआ कुठार à | 
मोदकपात्र है। इनमें सर्पको कमरबंद एवं यज्ञोपवीतके रूपे 
धारण क्रिया गया हे | इन मूर्तियोंके सिरपर जटा-मुकुट नहा | 
है | प्रतिमाके नीचे आधार-प्रस्तर या तो सादा है या उसके 
नीचे तिपाई tai है, जिसपर पूजापात्रमे फल-फूल रखे हुए 
हैं एवं जिसके दोनों ओर दो सिंह एक वूसरेकी ओर देखते 
हुए स्थित हैं | मूषकका अभाव इन मूर्तियोंकी विशेषता है। 
ये मूर्तियाँ गणेशकी प्राचीनतम aN हैं, जिनका निर्माण 
STU छठी-सातवीं शताब्दीमें हुआ है | वृहत्संहिताके 
प्रतमाध्यायम॑ गणपति-मूर्तिकी इन्हीं विशेषताओंका sou 
मिलता है मू दा विशेषताओंका esq 
इस वर्शकी मूर्तियोंके दो उपभेद हो सकते हैं | एः 
ES dde - bu 
भेद तो ्रतिमामें गजाननकी सूँड्के दायाँ या बायीं ओर मुडे 4 
eR निभर है एवं दूसरा भेद प्रतिमाके सिरपर sar 
€ एवं प्रतिमाधारपर रखे पूजापात्रमें एक या दो 
कटहलके फलोके होनेके कारण है | 
e: बगकी सभी प्रतिमाएँ खड़ी हुई gat निर्मित 
हैं एवं p साथ मूषक अवश्य Š | इन प्रतिमाओंके 
ऊपरके दाहिने -हाथमें भप्न-गजद॒न्त है तथा नीचेके दाहिने 
हायमें जपमाळा | दूसरी ओर ऊपरके बायें हाथमें मोदक 
पात्र ° जिसपर सूँड स्थापित है एवं नीचेके वामहस्तमें कुठार 
है | सपे यज्ञोपवीतके रूपमे है | सिरपर जटा-मुकुट d 
प्रतिमाका शमा qu विकसित कमलके रूपे है। 
NUR या तो देवमूर्तिके एक ओर Š या आधारग्रलरपर 
देवताके चरणोंके नीचे | 
प्रथमवरंकी मूषकरहित गणेश-प्रतिमाएँ सातर्वी 
आठवीं शताब्दी इंखीयुगके परञुरामेश्वर) बैताल तथा 
परमे मिलती हें | उनके अतिरिक्त sa 
r मरतेश्वर, खणजालेश्वर, माकण्डेयेश्वरः 
एव बहिरंगेश्वर आदि मन्दिरोंमें भी पायी जाती हैं | प्राचीन 
मन्दिरोंके अङ्ग होनेके कारण इस वर्गकी प्रति 3 
भुवनेश्वरकी प्राचीन मूतिकलाका रूप मानना T 
उत्तरेश्वर, लिज्ञराज एवं यमेश्वरके उत्तरकालीन नदि 
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r iq पुनः खापित प्रतिमाएँ pon te ल्य या इस वर्गकी पुनः c demone मतिम मितवा र a टी प्रतिमाए मिलती हैं | चिन्ता- 
maç एवं भारतीमठमें भी ऐसी प्रतिमाएँ उपल्ब्ध हैं, जो 
दुसरे प्राचीन भम मन्दिरोसे लाकर पुनः वहाँ स्थापित 
की गयी हैं | 

प्रथमवर्गकी गणेश-प्रतिमाका एक प्रथम उपभेद बह 
| है जिप्तमें गजाननकी Ws बायाँ ओर मुड़ी हुई है। ऐसी 
मूर्ति परमेश्वर-मन्दिर ( ६५० ई० )में पाश्व॑देवताके रूप 





दक्षिण दिशाकी भित्तिके erro प्रतिष्ठित है। चिन्तामणीश्वर, 
रामेश्वर एवं भारती-मठमें इस वर्गकी प्रतिमाएँ अन्य 
किन्ही भग्न प्राचीन मन्दिरोंसे लाकर प्रतिष्ठापित की गयी हैं | 
यमेश्वरमें मूल-मन्दिरके निमोण होनेके बहुत पीछे जाकर 
उस वर्गकी गणेश-प्रतिमाओआँकों कहींसे लाकर स्थापित किया 
गया है | परशुरामेश्वर, चिन्तामणीश्वर एवं भारती-मठकी 
गणपतिःप्रतिमाओंकी एक विशेषता यह है कि प्रतिमाधारके 
नीचे दोनों ओर दो सिंह परस्पर सम्मुख दृष्टि रखे 
हुए स्थित हैं | 
इस वगकी प्रतिमाका दूसरा उपमेद वह दै, जिसमे 
गै गजाननकी qs दाहिनी ओर मुड़ी हुई है.। इस प्रकारकी 
प्रतिमाएँ वेताल-मन्द्रि, शिशिरेश्वर-मन्दिर एवं उद्यगिरि- 
पर स्थित गणेश-गुम्फामे हैं। 
गणेश-गुम्फाके समीप ही उपलब्ध प्रस्तर-लेखसे यह 
शत होता है कि इस शुम्फामें स्थित गणेश-मूर्तिका नाम 
धाजास्यमृतिः है एवं इसका निर्माण भौमं राजा शान्तिकर 
देवके समयमे ८०० Zo हुआ है। इस मूर्तिके साथ भी 
मूषक है, जो प्रतिमाधारपर रखे मोदक-पात्रसे मोदकको 
चुराते हुए दिखाया गया है | इसी कोटिकी दो मूर्तियाँ 
ओर भी हे--एक तो लिङ्गराज-मन्दिरमे एवं दूसरी उड़ीसा 
सरकारके म्यूजियम में ।( पहले यह मूर्ति दूदवावाला धमशालाके 
एक छोटे-से मन्दिरमे थी ) लिज्लराज-मन्दिरको 
TRA दाहिनी ओर एक महिला मोदक-पात्र हाथमे 
हुए बैठी है, जिससे मूषकको मोदक चुराते हुए 
दिखाया गया है | दूसरी मूर्तिमें केवल मूषक ही देवताते 
राहिनी ओर है | देव-प्रतिमासे दूसरी ओर बार्या तरफ 
रखा हुआ है | इन तीनों मूर्तियोंके साथ यद्यपि 





—- a ( + 


| ! COME में उपलब्ध Li 1 शस केको 


* उत्कळ-अदेशाके गणेश-सस्वन्धी तीथ, 






| Ww रपामि एजी पणी तथापि इनकी समी विशेषताएं यमव ३४ ३--- 


A 
मन्दिर एवं प्रतिमा x 


गणपति अतिमाओंकी हैं | अतः इनका 


एव द्वितीय वर्की प्रतिमाओं निर्माणकाछ प्रथम 


शक ( वाहून )-सहित द्वितीय वर्की प्रतिमा सबसे 


WS मुक्तेश्वर ( ८००-१ 
H 00 ०६० Sod मध्य )मे मिलती 
इसके वादइस वर्गकी गणेश प्रतिमाएँ हो mE A 
केदारेश्वर ( ११०० fo ) मेघेश्वर : 
न्द (११९५ ई० ) के 
q तथा इनके बाद निर्मित सभी NS 
गरज, वश्व रामेश्वर, भास्करेश्वर, यमेश्वर, चितरेश्वर 
Suri snas मिलती हैं | मुक्तेश्वर मन्दिरकी RR 
दक्षिण-पूरव-कोनेमें स्थित छोटी-सी गणेरा-प्रतिमाके साथ 
जो मूषक d वह अपने पिछले पेरोपर खड़ा है | 
sga उपल्ध गणपतिकी समी प्रतिमाएँ कृष्णः 
प्रसरसे निर्मित šI ऐसा सम्भवतः आगम-प्रभावके कारणसे 
€ ० अनुसार कल्युगमे mpm 
खण्डसे निर्मित श्यामवर्णके देवविग्रहकी उपासना शुभ एवं- 
का Dasa उ गणेश 
प्रतिम [की इष्टिसि एक ओर मेद्‌ परिलश्चित 
होता है। प्राचीनकाल्में गणेश-प्रतिमाका निर्माण एक ही 
विशाल कृष्ण प्रसरखण्डसे होता था एवं उस निर्मित 
प्रतिमाको लकर मन्दिरमें मुख्य या पाइवदेवताके रूपमे 
प्रतिष्ठित किया जाता था या ल्धुदेवमूर्तिको मन्दिरकी 
चारदिवारीके आलेमे स्थापित किया जाता था | परमेसवर- 
मन्दिर-वर्गके मन्दिरोर्म ऐसी ह n पीछे e 
जत्र पुरातत्त-संग्राहकोंद्राण ऐसी मूपिया aa 
हटाकर चुरायी जाने sü तब मोम युगके शिसकारोंने 
इस JAA बदल दिया | वे मन्दिरकी दोवारके अङ्गर्पमं 
प्रतिमाओंका निर्माण करने छो | मन्दिरके AC M 
दण्डके दोःतीत gae प्रतिमाका निमाण ke शेळी 
+ | दीवारका अङ्ग होनेसे प्रति लकेर 
हक Led नहीं था | इस प्रकार देव-विग्रहोंको 
रखा गया +f शताब्दी एव उसके बादकी 
उत्तरकालीन देवभूतियों इसो शैलीमें दीवारके प्रसरखण्डोसे 
उतत = ned अज्ञके रुपमें सुरक्षित हैं ls 
बनी हैँ ए __सोमचैतन्य श्रीवास्तव 


=a Eh s "यच 


| * इस छेखमें नभिंत भीगणेशकी तिगे ससो 


| weg t । 
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T बडनगर ( बंगाल )--अजीमगंज स्टेशनके पास इस 
गावस अनेक देवालय हैं, जिनमें अष्टभुज गणेशका भी एक 
श्रेष्ठ मन्दिर है | 


X परंत्रह्मरूपं गणेशं नंताः स्मः ॐ 





बंगाल* ओर आसाम के श्रीगणेरा-स्थल 


D s: 
3 | 
k 
' 


गोहाटी ( असम )"कामाक्षादेवीके s 
श्रीगणेशजीका एक सुन्दर विग्रह Š | 


— 


काशीके छप्पन विनायक 


( लेखक--श्रीअवधेशनारायणसिंहजी ) 


भारतीय देवताओंमें शिव-पुत्र गणेशकी अत्यधिक महत्ता 
RI ळोकप्रिय देवताके ew इनका स्थान सर्वोपरि है | प्रायः 
सम्पूण भारतमें गणेशकी पूजा की जाती है | काशीकी सुरम्य 
LAN गणेशकी कई प्रतिमा स्थापित हे | सभी गणेश-मूर्तियों में 
अन्नपूर्णा-मन्द्रिके पश्चिममें गलोकी मोड़पर स्थित ढुण्ढिराज 
विनायककी विशेष प्रतिष्ठा है। ढुण्डिराज गणेश ही काशीके सात 
आवरणाम प्रत्येक आवरणमें आठ रूप धारणकर छप्पन विनायक 
हो गये हैं | गणेशकी संख्या छप्पन होनेके कारण इन्हें छप्पन 
विनायकःकी संशा दी गयी है छप्पन विनायक सात आवरणोंपर 
रक्षाके निमित्त विराजमान होकर आततायियोंका fm एवं 
उच्चाटन करते तथा अपने भक्तोंको सिद्धि देते रहते हँ | 


काशीके छप्पन विनायकोंके नामों ओरउनकी श्थितियोंका 
ल ह मि 
7 उनका कल्याण 
हद दर हो जे हैं। ण होता है और उनके समी 
काशीलण्डके ५७वें अध्याये लिखा 8— 
षट्पञ्चाशद्‌ गजसुख 
दूरदेशान्तरस्थो$पि a 


a WITH, ॥ 
( स्कन्द, ARE o; ७9 l ११५--११७ ) 


N वचनके अनुसार काशीके 
छप्पन 
पति आवरणोमे विभक्त ह प्रथमावरणे र 





मिळता है | तृतीयावरणके अन्तर्गत वक्रतुण्डविनायक 
एकद्न्तविनायक, त्रिमुखविनायक, TE ur. 
हेरम्बविनायक, विश्नराजविनायक, वरदविनायक और 
मोदकप्रियविनायकके विग्रह प्रसिद्ध Š | चतुर्थावरणे 
SANKT अभयदविनायक, सिंहतुण्डविनायक, कूणिताक्ष- 
विनायक, क्षिप्रप्रसादविनायक; चिन्तामणिविनायक, दन्तहस्त- 
विनायक, पिचिण्डिलविनायक तथा उद्दण्डमुण्डविनायकके 
नाम आते हैं | dí आवरणमे स्थूलद्न्तविनायक, 
कलिप्रियविनायक) चतुरदन्तविनायक, द्वितुण्डविनायक, ज्येष्ठ 
विनायक, गजविनायक, काळविनायके एवं नागेशविनायकका 
उल्लेख हुआ है | छठे आवरणके अन्तर्गत मणिकर्ण- 
विनायक; आशाविनायक, सृष्टिविनायक, यक्षविनायक; 
गजकणविनायक) चित्रघण्टविनायक; स्थूलजङ्खविनायक और 
मङ्गलविनायकका नामोल्लेख हुआ Š | मोदविनायक, 
प्रमोदविनायक, सुमुखविनायक, दुमुंखविनायक) quam 
विनायक; ज्ञानविनायक) द्वारविनायक तथा अविमुक्त- 
विनायककी पतिमाएँ सातवें आवरणके अन्तर्गत प्रसिद्ध Š | 

उपयुक्त छप्पन विनायकोंमेंसे छःके दो-दो नाम fed 
हैं । लम्बोदरविनायक, वक्रतुण्डविनायक, दन्तहस्तविनायक; 
दितुण्डविनायक, गजविनायक तथा स्थूलजद्ठुविनायक--ये 
करमशः चिन्तामणिविनायक, सरस्वतीविनायक, हस्तदन्तः 
विनायक, द्विमुखविनायक, राजविनायक और मित्रविनायकके 
नामसे पुकारे जाते हैं | 

S8 काशीखण्डमें प्रमाणित इन सभी विनायकोकी 
बड़ी महत्ता दै, किंतु पञ्चक्रोशी-यातराकी दृष्टिसे केवल दस 
गणश ही अधिक महत्त्वपूर्ण Š | इनके नाम हैं--अङ्कविनायक) 
इगेविनायक) देइलीविनायक) उद्दण्डविनायक, पाश्पाणि- 


q 
q 
(PU M EQ ET ada grae ल मि a कक विकटद्न्त- विनायक, सिद्धिविनायक, मोदविनायक, प्रमोदविनायक 
m अङ्के पृष्ठ ४१९-२० भी देखने ee आर दुमुखविनायक | 
इस प्रदेशके न 








Š | गणेश-सलोंका विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हो सका । 
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(manas कल विनयाकोर्मे सुप्रसिद्ध देहलीविनायकका मन्दिर 
बाराणसी-नगरसे १२-१२ मील पश्चिम तथा रामेश्वरसे डेढ. 
दो मील दक्षिण पञ्चक्रोशी-मार्गमें काशीके पश्चिमद्वार 
देइळीविनायक-नामक तीर्थस्थानपर स्थित है | देहळीविनायक- 
मन्दिरका निर्माण लेखपट्टके आधारपर संवत्‌ १८४८ ज्ञात 


' होता है; किंतु मन्दिर-विग्रहकी स्थापना पुरानी | इस मन्दिर- 


की ऊँचाई ४५-५० फीट है प्रवेशके लिये उत्तर, दक्षिण 


और पूर्व दिशामें कुल तीन द्वार हैं | मुख्य प्रवेशद्वार उत्तर- 


Ram दै, जिसपर “देहछीविनायक--काशीखण्डः नामका 


शिलालेख लगा है । देहलीविनायक-मन्दिरका भीतरी कक्ष 
Sm ११ फीट लवा, ११ फीट चोड़ा वर्गाकार है | इस 
कक्षम पश्चिमकी दीवारमें ३ फीट ऊंची गणेशकी प्रतिमा 
ख्यापित है | यह मूर्ति गणेश-वाहन चूहेपर स्थापित की गयी है 
चतुभुज गणेशके चारों द्वार्थोमे चार. वस्तुएँ दिखायी 
पढ़ती हैं । एक हाथमें वे uw और दूसरे हाथमे 
माल घारण किये हुए हें । तीसरे हाथमें वे फल ÑA 


4 हुए प्रतीत होते हैं और उनके चोथे qui एक 


|: weg है; जिसे पकड़कर वे खानेकी मुद्रामे दृष्टिगत होते हैं | 
मूति अति श्रेष्ठ है । इस मूर्तिपर पद्मक्रोशीके यात्री लबु, लावा, 
इंख ओर सत्तू चढाते हैं | “काशीखण्डःके अनुसार 
भगवान्‌ शशिशेखर शंकरने इन विनायकको द्वारपालके रूपमे 
प्रतिष्ठित कर काशीके पश्चिमी भागकी रक्षा करनेका आदेश 
दिया है | देहलीविनायक-मूर्तिके उत्तरमें १ फुट ८ इंच ऊंची 
Ren प्रतिमा स्थापित है । द्वारगणेशकेनिकट 
ही पूर्वोत्तर दिशामें एक नन्दीकी मूर्ति है तथा सात 
शिवलिज्ञ भी स्थापित हैं | 

`  “उदण्डविनायकःका यह मन्दिर देहलीविनायक और 
रामेइबर-तीर्थंके मध्य भुइली-आमके पूर्व पत्चक्रोशी-मा्गमे 
पडता है | पशञ्नक्रोशी-सड़कसे तीन सीढ़ियाँ चढनेके बाद 
बरामदेमें प्रवेश होता है | उददण्डविनायक मन्दिरका 

बरामदा उत्तर-दक्षिण ७ फीट ९ इंच लंबा तथा पूर्व-पश्चिम 
Ñ फीट चौड़ा है | इसकी ऊँचाई लामग ६॥ फीट है | 
पूर्वी द्वारसे प्रवेश करनेपर उद्दण्डविनायक- 
भन्दिरका भीतरी कक्ष है, जो करीब फीट लंबा और ५ फीट 
चोडा वगोंकार है | इसमें दीपक sen लिये ताखे बने 
| x SS । कक्षके दक्षिणकी दीवारमें उद्द्डविनायककी प्रतिमा 
A सित हे | सवदा बढ़े उद्दण्ड विष्नोंकों दण्ड देनेवाळे ये 
| यक 'उद्ण्डविनायकः कटे. जाते U उदप्डविनायककी 


AT 
à 


* काशीके छप्पन विनायक a 






है। ऐसा छाता है, ये - | 
) ये पद्मासन लगाकर बैठे हैं | इनकी 
ल स पकती ह ILLA bis 


पश्चास्यविनायक ऊंचाई š 
इस मतिम गणेशजी बैठे ab m es M 
TRN है | पश्चास्यविनायकके चार हाय Z | दो qus 
रमसे वे त्रिय्यू ओर sm धारण किये हुए हैं । शेष दो 
हाय उनकी जॉपर हैं | गणेशके निकट दक्षिण Rani एक 
प्रसरका शिवलिज्ञ स्थापित है। शिवलिज्ञके निकट क्रमशः दुर्गा, 
अष्टमुजी दुर्गा और विष्णुमगवानी प्रतिमाऐ स्थापित हैं | 
त्रिमुखविनायककी मूर्ति सिगरा-नामक स्थानपर है | इनके 
मुख क्रमशः वानर, सिंह ओर इस्तीके हैं; इसील्यि इनको 
“निमुखविनायक” कहते हैं| ये गणेश काशीके भयहर्ता 
कहे जाते हैं | 
वहेरम्बविनायकःका मन्दिर काशी अनाथाल्यके निकट 
वाल्मीकिके टीलेपर स्थित है | यह टीला महर्षि वाल्मीकिकी 
तपःस्थली बताया जाता है | पक्की सड़कते इस टीलेकी ऊँचाई 
७०-८० फीट या इससे भी अधिक है | सड़कसे ४२ सीढ़ियों 
चढ़नेके पश्चात्‌ हम वाल्मीकिके टीलेपर पहुँचते हें | यहाँ 
लगभग १४ फीट लंबा और उतना ही चौड़ा एक मन्द्र है, 
जिसमें हेरम्बविनायककी एक फुट उची प्रतिमा स्थापित है | 
इसमें गणेशजी बेठे हुए दिखाये गये है। हेरम्बविनायकके निकट 
मन्दिरकी पश्चिमी दीवारमें महर्षि वात्मीकिकी मूर्ति चित्रित 
है। इस मके समक्ष एक सुन्दर Ref सपति है| 
की मूर्ति आ प 
गणेशके पेरेंमें दै | मन्दिरके उत्तरी द्वारसे हम r 
के wa v होते हैं । «Ras दूर अनेर पक 
मद पूर्वक दीवारमे दत्तहसविनायककी दाई फीट ऊँची 
प्रतिमा खित है | amis द शय ९ | उनका 
pu हाथके सहारे वे eser घारण किये 
कर रहे हें | एक = 
चरणोके निकट उनका वाइन IN 


| | : मिकी ऊँचाई See sha है अका ag निकल हुआ आ. gus Digitized by eGangotri 








४५० 

(जयेष्ठविनायकः्की मूर्ति काशीपुरा Seed कालीदेवीके 
मन्दिरके निकट स्थित है । यह मूर्ति ज्येष्ठेश्वर महादेव 
( काशीखण्डमें प्रमाणित ) के मन्दिरमें पश्चिमी दीवारमें स्थापित 
हे । ज्येविनायक खड़े दिखायी पड़ते हैं इनकी ऊँचाई 
करीब दो फीट है | ज्येष्ठविनायक सब विनायक्रोंमें जेठे 
बताये गये हें | ज्येष्ठ मासकी झुक्क चतुदशीके दिन ज्येष्ठता 
पानेके लिये लोग इनकी पूजा करते हैं | 


'मोदविनायकःकी प्रतिमा काशी करवटमैं एक पण्डितजीके 
Wer स्थित है | इस मूर्तिकी ऊँचाई करीब 
एक फीट है | मोदविनायक्र बैठे हुए दृष्टिगत होते हैं | 
मोदविनायक-मू्तिके दक्षिण करीब ३० फीटकी गहराईमें 
भीमशंकर ( मीमेश्वर ) स्थित हैं | भीमेश्‍वरका बर्णन काशी- 
खण्डके ६९वें अध्यायमें किया गया है | मोदविनायक- 


क परम्रक्मरूपं गणेश नताः gq: 9 





SEE 
मन्दिरमे प्रतिमास कृष्ण गणेशचतुर्थीके दिन VERO 





वर्णित 'संकष्ट-गणेशचतुर्थी-ब्रत-कथा? होती है | 
प्रमोदविनायकःकी प्रतिमा कचोड़ीगलीरें 
अग्मिहोत्रीजीके मकानके पास स्थित Š | इन mant s= 
एक-डेढ़ फुट है | प्रमोदविनायक खड़े दृष्टिगत होते Ü 
इस मूतिके निकट ९ शिवलिज्ञ तथा ४ नन्दीकी मूतियाँ है 
“सुमुखविनायक्श्की प्रतिमा श्रीखत्रीजीके 
एक Ta स्थित है | इस मूर्तिकी ऊँचाई ४-४॥ पद 
और चोड़ाई ३।-३॥ फीट है | ये गणेश बैठे हुए दिखाये गये है | 
'दुसुंखविनायक'की मूर्ति सुमुखविनायकके निकट स्थित 
sss इस मूतिकी ऊंचाई ३ फीट E] दो भुजाओंबाढे 
कके एक हाथमे vg है और उनका दूसरा 
हाथ घुटनेपर है| इस मूर्तिके निकट एक ब्रह्मकी और 
नन्दीकी मूर्ति स्थापित है । a 


——SSs — 


वृन्दावनके सिद्धगणेश 


( ळेखक--महन्त स्वामी औविद्यानन्द्जी महाराज ) 


श्रीराधावाग दृन्दावनका एक प्रसिद्ध मन्दिर है, जहाँ 
EM s कात्यायनीका दिव्य श्रीविग्रह प्रतिष्ठित š | 
idiei स्थित गणपतिकी मू्तिका भी 
इतिहास है, जो इस प्रकार है-- RSS def 
एक अंग्रेज श्रीडच्दू० आर० यूल Ferit मेसर्स 
. स्योरे ° : SS 
i इंस्पोरेंस कंपनी छिमिटेडमें Seq सेक्रेटरीके पदपर 
कायं करते थे | इस कंपनीका कार्यालय ४, क्खइव रोडपर स्थित 
या | इनको पत्नी श्रीमती qeq सन्‌ १९११ या १९१२ 
RoR ल्याभग जयपुरसे एक श्रीगणपत्तिकी मूति खरीदी, जब कि 
q इंग्लेंड जा रही थीं | वे अपने पतिको कलकत्ता छोड़कर 
इग्छंड चली गयी तथा उन्होंने अपनी बेठकर्मे कारनिसपर 
गणपतिजीकी प्रतिमा सजा दी | 


_ एक दिन श्रीमती qux घर भोज z 

Ce a आ तथा उनके 
mD ˆ य mamam sm 
— श्रीमती यूलने उत्तर दिया-_. : 

ONE MR यह हिंदुओंका pa 
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जब भोज समाप्त हो गया, तब राजिमें श्रीमती यूलकी 

पुत्रीको ज्वर हो गया, जो बादमें बड़े वेगसे बढ़ता गया | 
वह अपने तेज ज्वरमें चिल्लाने लगी, “हाय | सँडवाळ 
खिलौना मुझे निगलनेको आ रहा है | डाकटरोंने सोचा Ñ 
वह सनिपातमें बोळ रही है; किंतु वह रात-दिन यही 
शब्द दुहराती रही एवं अत्यन्त भयभीत हो गयी । श्रीमती 
यूलने यह सब वृत्तान्त अपने पतिको कळकचे लिखकर मेजा। 

उनकी पुत्रीको किसी भी औषधने लाभ नहीं किया | 
. रक दिन श्रीमती यूलने खप्नमे देखा कि वे अपने 
बागके SATR बेठी हैं | सुर्यास्त हो रहा है । अचानक उन्हे 
अतीत हुआ कि एक घुँघराले बाल और मशाल-सी- sedi 
आखोंवाला पुरुष हाथमें भाला लिये; वृषभपर सवार, बढ़ते 
हुए अन्धकारसे उन्हींकी ओर आ रहा है एवं कह रदद है-- 
p पुत्र सूडवाले देवताको तत्काल भारत भेज; अन्यया 
तुम्हारे सारे परिवारका नाश कर दूँगा 3 
अत्यधिक भयभीत होकर जाग उठी | दूसरे दिन प्रातः ही 

उन्होने उल खिलौनेका पार्सल बनाकर पहली डाकसे ही 
पतिके पास भारत भेज दिया | श्रीयूळ साइबको पार्स मि 
ओर उन्होंने औगणेशजीकी प्रतिमाको कंपनीके कार्यालयमे रख 
दिया | कार्यालयमे औगणेशजी तीन दिन रहे, पर उन तीनदिने | 








| कतिपय प्रतिमाओंके 





ag 
भीयूछने अपने अधीनस्थ इंस्योरंस एजेंट 


पूछा कि “इस देवताका क्‍या करना चाहिये ७ 


अन्तम केदारबाबू गणेशजीको अपने घर ७, अभयचरण 
मित्र «ed ले गये एवं वहाँ उनकी पूजा प्रारम्म 
करवा दी | तबसे सभी भकेदारवाबूके घरपर ही 
जाने ळो | 


इधर बरन्दावनमें स्वामी केशवानन्द्जी महाराज कात्या- 
यनी-देवीकी पञ्चायतन पूजन-विधिसे प्रतिष्ठाके लिये सनातन- 
घमंकी पाँच प्रमुख मूर्तियोका प्रबन्ध कर रहे ये | 
भोकात्यायनी-देवोकी अष्टघातुसे निमित मूर्ति कलकत्तेमें 
तैयार हो रदी थी तथा भेरव चन्द्रशेखरकी मूर्ति जयपुरमें 
बन गयी थी | जब कि महाराज गणेशजीकी प्रतिमाके विषयमें 
विचार कर रहे ये; तब उन्हें मॉका खप्नादेश हुआ कि “सिद्ध- 
गणेशकी एक प्रतिमा कलकत्तेमें केदारबाबूके घरपर है | 
जब तुम कलकत्तेसे मेरी प्रतिमा लाओ, तब मेरे साथ मेरे ga- 
को भी लेते आना |? अतः स्वामी श्रीकेशवानन्दजीने अन्य चार 


^ ed रही Iw ला त डड सारा कार्य रुक गया | 





भूतियोंके वननेपर गणपतिकी मूर्ति वनवानेका प्रयल र्ना! 


अन्मे जव सामी औकेशवानन्दजी अ्रीभीकात्यावनी | 

अष्टघातुकी मूर्ति पसंद करके लानेके RA wes | 

तब केदारवाबूने उनके पास fM CT E 
आपके पास बृन्दावन ही आनेका विचार कर रद्दा या। मैं | 
बड़ी आपत्तिमें हूँ । मेरे पास पिछले कुछ Ru एक 
गणेशजीकी प्रतिमा है | प्रतिदिन रात्रिको ud वे मुझसे | 
कहते है कि 'जव श्रश्रीकात्यायनी मॉकी मूर्ति बृन्दावन | 
जायेगी तो मुझे भी वहाँ मेज देना |? कृपया आप इन्हें स्वीकार 
कर |» गुरुदेवने कहा--'वहुत अच्छा; तुम वह मूर्ति | 
स्टेशनपर ले आना । मैं तूफान एक्सप्रेससे जाऊँगा | जव मॉ | 
जायगी तो उनका पुत्र भी उनके साथ ही जायगा। सिद्ध- 
गणेशजीकी यहद्दी मूर्ति भगवती कात्यायनीजीके राघावाग- 
मन्दिरमे प्रतिष्ठित है। 

युगलविद्दार-घमंशालाके पास GO गणेशःका एक 
विशाल मन्दिर है | मन्दिरमं भीगणेशजीकी विशाल मूर्ति 
है | इनकी बृन्दावनर्म बड़ी मान्यता है | 


Rat गणरा और गात्र । 


( केखक--य्ीगणेशप्रत्तादजी जेन ) 


उन सभी देशॉमें, जिनपर भारतीय-संस्कृतिका प्रभाव 
पड़ा या भारतीय जाकर बस गये, भारतीय देवताओंकी 
उपासनाका स्पष्ट प्रभाव दीखता है | भारतीय संस्कृतिका प्रभाव 
पश्चिममें तुर्कस्तान, s< चीन 
जापानतक फेला हुआ था। . 


मल्यद्वीप-पुक्षर्मे जो 'गणेशाकी प्रस्तरनिर्मित या श 


निर्मित प्रतिमाएँ मिलती हैं? वे सामान्यत 
प्रतिमाओंके aca qt दी) किंतु बन 
भी हैं | भारतीय गणेश-प्रतिमाएँ प्रायः पद्यातन; से है ' 
या अद्धॉसनसे बेटी मिळती हैं। इन आसनौमे पाँव प्रायः 
एक-दूसरेके ऊपर-नीचे होते š | किंठ जावा put à 
“गणेश? इस प्रकार पालथी मारकर बेट & कि ue 
भूमिपर समल पडे ह एवं उनके A म T UE है 
सँड प्रायः बीचमें ही दाहिनी या बायी ओर xti 
किंतु विदेशो्म बह बिल्कुल सीधी जाकर S S p 
गलेमे है और. 


विशेषताएं 


खस्तिकारसग 


ठिहासनर्मे मी मुण्ड खुदे हैं | 'वालीःके जमवरन-स्थानकी एक 
मूर्तिके eem चारों ओर अभिशिखाएं बनी हुई d 
और उनके दाहिने हाथमें मसाछ R | 1 
जावामम नदियोंके घाटों और दूसरे भयके स्थानोपर गणेश: | 
जीकी मूर्तियाँ उपलब्ध Š | बकी भ्रीगणेशकी स्थानक 
मूती विशेष उल्लेखनीय ç | यहां गणेशका कोई खतनत्र 
मन्दिर नहीं है। शिव मन्दिरमे ही इनकी पूजा होती है | बर्मा- 
में 'गणेशजीःकी अधिक मूर्तिया हैं। यहाँ इन्हें 'महापिएन! 
कहा जाता है fem विनायकका विरूप हो या विध्न- 
शब्दका रूपान्तर ( जिससे गणेशजी 'विष्नेश्वर? कहलाये ) 
( | - च 
S गणेशजीकी अनेक मूर्तियों < | इनमें 
अनेक कलात्मक और सुन्दर है | मूतिकलकी जित 
aaa अनुसार ये निर्मित हुई हैं, उसको “अयूथियन? 
कहते हैं; क्योंकि उन दिनों स्यामदेशकी राजधानीका नाम 


| É 
Tale $, परंतु उनकी संस्कृति 
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FC... e s आज वे लोग बोद्ध हो गये हैं | किंतु राज्याभिषेक 
आदि आज भी वेदिक-विधिसे ही होते हैं | 


कंबोडिया एशिया महाद्वीपके उस भागका ठकड़ा है, 
जिसे “हिंद चीन? कहा जाता है | यहाँ“्गणेशजीशको “केनेस? 
कहते हैं | कंबोडिया स्यामसे qd है । इसका प्राचीन नाम 
“कम्बुज? था | यह देश अपनी मूर्ति-राशिके लिये प्रसिद्ध है | 
यहाको भीगणेशकी आसन कांस्थ-मूर्ति विशेष विख्यात है। 
पुरानी राजधानी “अडुरबटःको 'प्रतिमाओंकी खान? कहा 
जाता , है | यहाँकी गणेशमूर्तियाँ रूप एवं कलमें भिन्न पायी 
जाती हैं | 

चीनमें गणेशजीका प्रवेश 'विनायक?-रूपमें ही हुआ 
होगा | उनकी मूर्तियाँ चीनी यात्री अपने साथ Š गये होंगे | 
वहाँ जाकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी | कारण < है कि 
“जातकके कथानुसार «बुद्धदेवःकी माताको खप्न हुआ कि एक 
हाथी उनके कोखमे प्रवेश कर रहा है | उसी गर्मसे तथागत 
बुद्ध जन्मे ये | इसलिये चीनमें हाथी बुद्धका प्रतीक मानकर 
पूजा जाता है | सम्भवतः इसी कारण इस्तिमुख गणेश भी 
उनके आराध्य देवता हो गये हाँ oq» 


चीनके तुनहु-आज्ञमें एक गुफाकी दीवारपर मूर्तियाँ बनी 


हैं। ये मूर्तियां उसी ढंगकी हैं, जैसी कि 
E अजन्ताकी 
इनको या.तो भारतीय शिल्पियोंने चित्रित किया है या BA 
चीनी शिष्योने | इनमें बुद्ध-मूर्तियोंके अतिरिक्त सूयं, चन्द्र, 
कामदेव आदिके साथ-साथ गणेशजीकी भी मूर्ति है। उन्होंने 
सिरपर पगड़ी और पाँवमें सल्वार पहन रखा है | कुज्ञ-हिस- 
p गुफा-मन्दिरमे जो मूति है, उसके साथ उसके निर्माणकी 
(Še ५८८ ) अङ्कित है । इतनी. प्राचीन मूर्ति 
शा भी उपलब्ध नहीं है | यह विनायककी मूर्ति 
₹। इसपर चीनी-भाषामें लिखा है कि “यह हाथियोंके E 
राजाकी मूति है p वहीं नागो, मछलियों तथा डोके इन 
राजाओंकी [ €1 चीनमें गणेशजी दो नामोंसे 
x 7 ad यहाँ अन्य 
TERNI पूजा यहाँ विशेषरूपं होती है | eA 


# quud qon quu छः # 








तिब्बतमें प्रत्येक मठके अघीक्षकके रूपे 
( गणपति )पूजन प्रचलित है । बोनियों तथा s 
गणेश-ूजनके प्रति अत्यधिक शरद्धा है | यहाँ बड़े ही समारोह. 
पूवक गणेश-पूजनके सभी कृत्य होते हैं । नेपाले dami 
साथ-साथ हेरम्ब और विनायकके नामसे गणपतिः 
DN UN me बड़ी भक्ति ओर भ्रद्धासे होता है। 
+ सिहवाहिनी शक्ति-सहित मूषकव 
विशेष प्रख्यात है | à स 
अमेरिकामें लम्बोदर गणेशकी मूर्ति मिलती है 
| 
श्रीचम्मनलालने अपनी रचना 'हिंदू-अमेरिकाशमे M 
गणेश-पूजापर प्रकाश डाला Š | कोलंबसद्वारा अमेरिकाका 
आविष्कार nig ही वहाँ गणेश, सूर्यं आदि भारतीय 
गतिया उपलब्ध हो चुकी थीं | इससे सिद्ध है 
कि भारतीयोंने ईस्वी सनसे बहुत वर्षा qq अमेरिकामे भी 
अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था | 


यूना-निवासी गगेशका पूजन cae qum करते 
š! उनके घार्मिकःअन्योमें ओरेनसकी अत्यधिक महत्ताका 
पणन उपलब्ध है। हिंदू-घमं-अन्थोके अनुसार गणेश 'लक्षसिन्दूर- 
वदन? कहलाते 2 यूनानियोंके “ओोरेनस? और मारतीयोंके 
'अरुणास्यः सम्बोधन एक-से प्रतीत . होते हैं । “अरुणास्थःका 
अपश्रशरूप “ओरेनस? प्रतीत होता है | 


हि ईरानी पारसियोमे 'अहुरमज्दा नामसे गणेशकी उपासना 
जाती है | 'जिन्द्वस्ताःकी qarat आयतें “अहुरमज्दाःकी 
शक्तियोंका वर्णन करती हैं। फारसी-माषामें “स? 

AH: 'ह' कारमें परिवर्तित हो उच्चरित होता है uod 
bu मासको 'माह? आदि बोलते हैं | इसी प्रकार “अहुरमज्दा? 
अझुरमदहा’का ही अपभ्रंश होना चाहिये । हिंदू-पुराणोमे 
“soy असुरोके पराजित होनेकी अनेक गाथाएँ हैं। 
गणेश gmg ( असुरोंका मद हरने- 

बाला ) नामसे विख्यात हैं और यह नाम अन्वर्थक भी Š | 
(क और जापानी बौद्ध त्रिमूर्ति गणेशकी उपासना 
ES ) नामसे करते हैं | मिखदेशके इतिहासज्ञ (र्मिज’ने 
है कि “सब देवोंका वह अग्रिम है जिसका | विभाग 
नहीं हो सकता, जो बुद्धिका अधिष्ठाता है, उसका नाम 
VAP है। सम्भवतः वे देव “गणेश? ही हॅ; क्योंकि 


येही sm 
आ हैं ओर «एकटोनः-शन्द एकदन्तका ही 
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मॅऑक्सफोड युनिवर्सिटीप्रेससे प्रकाशित हुई है, गणेश-पूजन 
आदिपर विस्तृत विवेचना की हे | एलिस गेट्टीके कथनानुसार 
तमिळ माषामँ गणेशका नाम--।पिल्लेयर'; भोरमे 'सोम्सदान, 
quu “महापिएनः, मंगोल्यार्गे ` “बातरलारुमलागान्‌?, 
कंबोडियामें “पाडकेनीजः, जापानीमे 'कांगितेन* और चीनीमे 
“कुआन-शी-तिएन? आदि-आदि V | 

उपयुक्त तथ्यों और प्रमाणोसे यह सिद्ध है कि उत्तरी 
मंगोलियासे लेकर दक्षिणमें बालीद्वीपतक ओर जापानसे 


iis शीगगेश-पूद्या # —= r 
— श्रीमती एलित गेहीने अपनी एसक बेश बे oo एल्स गेट्टीने अपनी पुस्तक धाणेस, में जो १९३६ 








sua uy पूजन पद्धति-अनुसार मिन्न-मिन्न 
अति प्राचीनकाल, बल्कि 
Eh आदिकालसे ही 
दक्षिण अमेरिकाके ब्राजील-नामके स्थानकी qat जो 
गणेशकी मूर्ति मिली है, उसे पुरातत्त्वविदोने चार-पाँच हजार | 
वषे प्राचीन माना है। इससे यह सिद्ध है क्रि कोलंबसके | 
जनके gA ही अमेरिकी-जनतामें श्रीगणेश wem | 
पात्र रहे ओर उनका पूजन आदि होता रहा | आज मी 
गणेशके भक्त वहाँ विद्यमान हैं | 


विदेशोमें श्रीगणेश पूजा 


( ळैखक--पं० भरीरिमांग्रुक्षैवरजी झा, Mo ५० ) 


सवलोकवन्दित भगवान्‌ गणेशकी अर्चनाका आलोक 
केवळ भारतवषको ही नहीं) प्रत्युत विश्वके अन्य अश्वलोंको 
भी सदियोसे उद्धासित करता आया है। वाचस्पति विनायक- 
की आराघनाका जो प्रदीप अनेक शताब्दियोके पूव भारतेतर 
राष्ट्रोमे जलाया गया था, वह आज भी निर्धूम और निष्कम्प 
जळ रहा है | इससे लोकभावन भगवान्‌ गणेशके प्रति लोक- 
मानसमे व्यास श्रद्धा और प्रेमका पता चल्ता है | 


विदेशोमे श्रीगणेश-पूजाके सम्बन्धे ऑक्सफोडके 
क्लारेंडन प्रेससे प्रकाशित “गणेश--ए. मोनोग्राफ ऑफ द 
एलीफेंटफेस्ड गॉड?'-नामक पुस्तकमें विशद वणन किया 
गया है | इस पुस्तकर्मे प्रकाशित तर्थ्योके अनुसार मारतके 
अतिरिक्त चीन, चीनी दास जापान, बमो 
स्याम, हिंद-चीन, जावा, बाली तथा 
प्रतिमा मिलती हैं | इन मूर्तियोंसे उन-उन देशम शीगणेशके 
नाम और पूजनके प्रसारका पता चल्ता है | बोनियोकी 
श्रीगणेशकी आसन कांस्य मूर्ति विशेष प्रसिद्ध है | चीनमें भी- 
गणेशकी दो मूर्तियाँ एक साथ जुड़ी हुईं खड़ी दाम us 
Š | चीनी भाषामें भगवान्‌ भ्रीगणेशका नाम दैन : 
तिएनः ! जापानमे विध्नेश श्रीगणेशकी जो fidi pe 
उनके दो अथवा चार हाथ दिखाये गये हैं | जापानी 
भगवान्‌ श्रीगणेशकों “कांगितेनःके +m ine 
जता है । चीन और जापानके अति UU अतिरिक्त 


^ १. men मोनोग्राफ ऑफ द न 
vfu शेट्टी, wñ qq. प्रेस) अस्सिफी! que, 


गॉड 


श्रीगणेशकी स्यामर्मे मी. श्रीगणेशकी प्रतिति मिली है | पाकी 


भ्रीगणेश-पूजनके प्रमाण fed Š | 'दोवमतः "नामक | 
पुस्तकके ळेखकके मतानुसार जावार्मे ब्राह्मणघमंका प्रचार | 
प्राचीनकालमें ही हो चुका था | आठवीं शतीके उत्तरा 
अथवा नवीं शतीके पूर्वाघतक वहाँ गणेश-पूजाका प्रचार 
भी हो गया था। जावा-स्थित 'चण्डी-वनोनः-नामक शिवमन्दिर- 
में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेशके साथ गणेशकी मूर्ति भी 
अङ्कित है | तिब्बतर्मे मी गणेशकी प्रतिमाएं पायी जाती 
š | तिन्वतर्मे शेव एवं बोद्--दोनों दी प्रकारके मन्दिरोमै | 
गणेशजीकी मूर्तियाँ पायी गयी Š । et मी गणेशपूजा- 
के.सम्बन्धमें प्रमाण मिले हैं | नेपालकी राजधानी काठमाण्डू- 
में गणेशकी प्रतिमा पायी गयी हैं | नेपा 'सूर्य विनायक!- 
à रूपमे मगवात्‌ श्रीगणेशकी पूजा की जाती यी | 





aeui सिंवोपासनाके प्रमाण उपल्ब्ध होते हूं | 

ल रो गणपति-विग्रह पाये जाते हैं | हिंद-चीनम अन्य 

साथ गणपतिकी प्रतिमा भी पायी जाती दै । 

ad ऐसे शिलालेख मिले है जिनसे यह ज्ञात होता दै कि उस 
त्रं अनेक शताब्दियो पूवे भगवान्‌ गणेशके नामका 
प्रचार gr गया गथा | तिब्बत) qub स्याम) दिंद-चीन, 
जावा; बाली, बोनियो, चीन, जापान तथा खोतानके 
अतिरिक्त उत्तरी ame भी श्रीगणेश-पूजाका प्रचार 


x dam 5o यदुवंशो, बिद्ार-राष्ट्रभाषा-परिषद, 
पटना ( १९५५ ie)! 
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था। qu rap के डेखकके मतानुसार “नेपाळ्मे बौद्धघमके 
बाथ ही गणपति-पूजाका भी प्रचलन है और Wü 
गणेशोपासनाका प्रसार खोतान, चीनी तुर्किसान तथा तिब्बतमें 
भी हुआ | चीनी तुर्किस्तानसे प्राप्त चतुभुज गणेशका भित्ति- 


' चित्र विशेष महत्त्वपूर्ण Š | नवम शतीके बाद जापानमें भी 


भीगणेशकी पूजा आरम्म हुई |> 'पुराण-विमश? नामक पुस्तक- 
में अमेरिकामें भी श्रीगणेशकी मूतिके मिलनेका उल्लेख है | 


क TRENI Gun gum स्यः ॐ 





TTT 


==: 
अधिकांश मानव अपरिचित हों तथा उनकी पूजामात्र भारत 
एवं भारतेतर कुछ क्षेत्रोंतक ही सीमित हो, परंतु 
बुद्धि-रूपिणी शुद्ाओंमें तो ज्योतियोंकी भी ज्योति परमात्मा 
सदा विराजमान है ही | ब्रक्माण्डका कोई ऐसा भाग नहीं š, 
जहाँ परमन्रह्म श्रीगणेशका निवास न हो तथां कोई ऐसा जीव 
नहीं है; जो उनसे रहित gI— 


इस प्रकार भारतके बाहर भी यत्रतत्र न्यूनाधिक pum ष्योतिवासपि तब्ज्योतिस्तमसः . परसुच्यते । 
बग्र्तुण्ड भीगणेशकी पूजा प्रचल्ति रही Š | Wrd su शानगम्य हृदि सर्वस्य विछितंस ४ 
WS ही भगवान्‌ गणेशके नाम तथा गुणोंसे संसारके ( गीता १३ । १७) 
— 


उदयवषे ( जापान ) में गणेश 
( ढेखक--छा० औशोकेशचन्द्र, dio fio ) 


देवत्वका वह प्रकटीकरण, जिसे हमारी इन्द्रियोँ समझ 
खक, गर्णोके रूपमें अमिव्यक्त किया जाता है । जो मी 
गण्य-चुद्धिगम्य है, वे गण हें-..“गण्यन्ते चुड्चन्ते ते गणाः? 
WE गण ही सृष्टिके अस्तित्वका मूलतत्त्व है और इन गणोंका 
अधिपति “गणपतिः ही सृष्टिका खामी Y| गजशीष॑-मानव 
अर्थात्‌ गणपति wg ब्रह्माण्डकी महत्‌ RIS एकता 
अभिव्यक्त करता है, जिसमें महतूको गजके रूपमे चित्रित 
किया गया है | गणपति छम्बोद्र हैं; क्योंकि “नाना विश्व 
उन्दीके Sq उत्पन्न इए हेँ-सस्योद्रात्‌ gen 
नाना विश्वस्‌ op कितु वे स्वयं इन सबसे परे हँ | 

जापानकी आत्माने कोबो दाइशिके विलक्षण व्यक्तित्वके 
रुपम पारगामी मार्ग अपने लिये चुना; इसलिये जापानकी Ja- 
मरणारी अर्थात्‌ मन्व-यानमे गणेश मी अन्तभूत हो गये इ | 


. सन्‌ ८०४में कोबो दाइशि ( ७७४-८३५ o. ) “घर्मकी 





उआन्‌-चाउने अपने ध्वाग्मिवा और प्रशाखे Rift. 
भदन्त अमोषकी संस्मरणावली'मे उसे qr और astitit 
SIND कहा है | उसने साम्राज्यके विविध मठोंमें बिखरी 


' हुईं संस्कृत पाण्डुलिपियाँ एकत्र करायी तथा उनका 


पुनरुद्धार, अनुवाद . ओर प्रचार कराया । बञ्रबोधिके 
अधीन अमोघने 'वज्रघातुकल्पःका मुख्यरूपसे अध्ययन 
किया | उसके इस वैचारिक विकासका आघारतर्व यही 
बना कि “आचरण और उपलूब्धिकी दृष्टिसे छोक-प्रचलितं घर्मकी 
अपेक्षा मनत्रयानकी रीति ही अधिक उपयोगी और कार्यक्षम 
है P जटिल मन्त्रयानी ग्रन्थोंको चीनीमें अनूदित करना sm 
असम्भव था| qç अमोघवजकी ही प्रतिमा और अपने 
जीवनमें अधिक समयतक चीनमे रहनेके कारण चीनी 
भाषापर उसके अधिकारके वशकी बात थी कि कठिन 
ंस्कृत-विषयवस्तु प्रवाइपूण सुन्दर चीनीमें अनूदित झी 
जा सकी | उसने “वज़घातुकल्पःके अंशोंका चीनीमें अनुवाद 
किया, जो “चिन्‌काड-तिड-ई-चिये-जु-छई-चन-शिह-तशे-चड- 
VETE Hel are चिङ्‌? नामसे वञ्ररोख़र योगसूत्रके 
प्रथम संग्रहका एक भाग दै, जिसका संस्कृत रूपान्तर 
'वज्रोखर-स्वतथागत-तत्वसंग्रह-महायान-प्रत्युत्पन्नमिसग्बुद्ध- 
TORT RISHED होगा | अतः आगेके लिये वज्रघातुकल्प 
JW तन्व-योगकी विविध .ध्यान-पद्धतियोंका आधार बन 
गया, जिनमें गणेशको सम्मानपूण स्थान मिला हुआ है । 


ET जा गेरे प्रतिमा प्रतिभावान चीनी शिष्य gig 
विसाभवन, वाराणपी* १ - 








% उद्यवषे ( जापान ) भे गणेश * 


Á— a. _ 


asss aSa — 
(सन्‌ ७४६-८०५ Xo ) से कोबो दाइशिने maqa 
दीक्षा या अभिषेक प्राप्त किया | कोनो दाइशिने मन्त्रयानके नये 
मार्गका सारतत्त्व लिया; जिसका रोपण तो चीनमें किया गया 
था, परंतु वह पुष्पित ओर फलित हुआ जापानमें । 
सन्‌ ८०६ ई०में जत्र कोबो जापान छोटा, तब उसमें गहन 
देवताओंने अवतार ले लिया था | होमने निम्न वासनाओंकों 
समाप्त कर दिया और उसका सम्पूणं अस्तित्व एक नयी 
हुष्टिसे जगमग-जगमग कर रहा था | 

` बञ्रघातुकी विवेचना करनेवाले सूत्नोंके साथ कोबो 
दाइशि अपने साथ वज्ञघातु-मण्डलके रूपमे उनके चित्र 
भी ले गया । इन्हें हुई-कुओने कोबो दाइशिके Ga 
“तस्वसंग्रहशके अनुसार प्रसिद्ध चित्रकार ली-चनसे चित्रित 
करवाया, जिसकी इस कांयमें सहायता quu अधिक अन्य 
चित्रकारोने की । मूल-मण्डल बहुरंगी था; केन्द्रीय TINS- 
मण्डळमे महाभूतमण्डल-नामक केन्द्रीय वगके बाह्य-वृत्तमे 
गणेश या विनायक पाँच रूपों अभिव्यक्त किये गये | इसल्यि 
्ञपानमें गणेश-पूजाका सर्वप्रथम उल्लेख सन्‌, ८०६ ६० 
माना जायगा, जिस वर्ष कोबो दाइशि खदेश अयात्‌ जापान 
होटकर आया था | x 

जापानीमे गणेशके नाम विनायक? शोदेन ओर कांग्तेन 
Q | हिजोकीमें सामान्यतः (विनायक? शब्दका प्रयोग हुआ 
है । कांगितेनका अर्थ “सुख-समृद्धि ओर कुशळताका 
देवता? है | शोदेनको संस्क्ृतमें “आयदेव? कहा जा सकता 
है | इनके अतिरिक्त उनके. विशिष्ट edi qaa 
नाम भी हूँ। | 

वञ्रघावु-मण्डलमे गणेश्चके पाच रूप इस प्रकारचिनित < 

१-विनायक अथवा विनायक-तेन अथवा कांगि-तेन- 
जापानीम जिसका अर्थ है--“भाग्य देवता’ | इसके एक 
हाथमे मूली है तथा दूसरेमें sg | 

२-हिजोकीके अनुसार) जिसमे 
मन्त्रयानके सिद्धान्तपर अपनी 
प्रदक्षिणा उत्तर-पूर्वके कोनेसे आरम्भ 
quse o जिसे जापानीमें 
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४-पशर्चिममे ध्वज़वासिन! है, जिसे जापानीमे 'कॉगो- 
एतेन? कहते š | हिजोकीके अनुसार यह घनुष-वाणघारी 
विनायक अथोत्‌ 'धनुविनायकः tI 
५-उत्तरमे “जयः है; जिते जापानीमें "जोबुकुतेन? कहते | 
< । हिजोकीके अनुसार यह खज्बधघारी है और इसका 
वण रक्ताभ है | यह “खज्न-विनायकः है | B 
यह द्रष्टव्य है कि हिजोकीके अनुसार गणेशके इमी 
रूपामिघानोके साथ “विनायकः संशा दी हुई हे[कोबो | 
दाइशिने इसे हुई-कुओसे उस मोखिक परम्पराद्वारा ग्रहण . । 
किया होगा; जो पीछेकी ओर अमोघवज्र ओर वज़बोधितक | 
पहुँचती है | गणेशके ये पाँचों रूप मन्त्रयानकी रक्षा 2 
करनेवाळे बीस देवताओंमें सम्मिलित किये गये हैं। इनकी | 
गणना 'कांगोचोयुग-चूर्याकुझयतसुनेनजुक्योः ये भी की गयी | | 
जिसका अनुवाद ताङ्वंशके समय सन्‌ ७२३ Kos qud ¦ ` 
किया था | गणेशके विविध रूपोंके नाम और स्थान Fu | , 
ग्रन्यमे थोडे-थोडे भिन्न हं; जेते कि 'कियाओ वाळ चिळमें | 
देखनेको मिळता है। इसका चीनी अनुवाद उत्तर श्वः | | 
काळम सन्‌ ९८०-१००० tod denm “सवतयागततत्व- | 
संग्रहः-नामक अन्यसे दानपालने किया | पश्चगणेशोंकी गणना | 
ऑगोजुरोकुसोन!में भी की गयी है | e 
ब्रधातु मण्डलके अन्य नौ मागम प्च णश प्रत्येक: । | 
š और रुपोंका उल्लेख मी दे। इन नो मागेके नाम | 





m ass: : rei 
मण्डल तथा ९-त्रेहोक्यविजय-समयमण्डल | ऊपर A N 
रुपोंका वर्णन और aug पहले मदाभूतमण्डलके अनुसार t । d 
रूप, महाभूतमण्डलके रूपोका समय sea गुद्य रूप हे। । 
i विशिष्ट वस्तुओँके अङ्कने प्रकट किया गया हे । : 
अर्थ जत या संकल्प या देवताकी मूलभूत विशिष्टता | 





gaT 


Vg 


तीसरे सूक्ष्म-मण्डलमें देवताओंकों qut अर्थात्‌ परमके 


सूक्म ओर अनश्वर ज्ञानके रूपमें दिखाया गया है । 
-इसीलिये tur हुएई चे कुएई? इसे ५्सूक्ष्म-वज्र-मण्डलः 
कहता है | चित्रोंमें देवताओंको Puget m अधिष्ठित 
दिखाया गया है । बीस देवता, जिनमें पद्च-गणेश भी हैं, 
वञ्रपर अधिष्ठित नहीं हैं, इसलिये उनके रूप, हस्तमुद्राओंमें 
सामान्य परिवतनके अतिरिक्त, प्रथम महाभूत-मण्डलके समान 
ही हैं| इनके चित्र भी लेखककी अंग्रेजी पुस्तक “दि 
इसोटरिक इकानोग्राफी आफ जैपेनीज मण्डल्स में देखे जा 
सकते हैं | 

चोथे पूजामण्डलमे पश्च-गणेशोंकी स्थिति पहले मण्डलके 
समान ही है | इन्हें भी उपयुक्त पुसकमें देखा जा सकता है | 
मूळ 'काऽचित्रोमे जिनसे पुनरङ्कन किया गया है, माल्य- 
विनायक आर खज्गःविनायक दो बार हैं तथा छत्रविनायक 
और घनुर्विनायक नहीं हे | विनायक वहाँ ६७२ dur 
|| «tI 
|i आठवें अर्थात्‌ तैल्ोक्यविजय-कर्ममण्डल्म भी देवाङ्कन 
' AH महायूत-मण्डळ्के ही समान है। नवें त्रेळोक्यविजय- 
|| अस्य माडळमे पश्चगणेशोंका अङ्कन द्वितीय समय-मण्डळ- 
x | जैसा है | इन्हें कमल्पत्रपर आसीन अङ्कित किया गया है, 
(| लिसके afin ज्वालाएँ बनायी गयी हैं | इन्हें भी उपयुक्त 

¦ Sera देखा जा सकता है | 

पञ्न-गणेशोंके चित्राङकनको दो वर्गोर्मे रखा जा Vr 
o मानवपद्यु-आरोपित, जेसा भारतमें ल h ) 
ER कते प र 
) waw क चीनी ओर तिब्बती 
मण्डल? मीलाया ¢ महाकरुणगमे- 

था | इसके TAA गणपतिको परशु और 
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` ९ वीं शताब्दीकी इर्तछिपिमे मूलीवाके 
N mu - | RJ 

B एक इर चित्र कोते दाइ र 

. हुआ है | यह इस्तछिपि सन्‌ ८२१ &o में ढिखी गयी तया 


-नरविनीः -केनजोकु-जुजो 


इतका शीषक 'शिु-गोम-होनजन-नरविनी-केनजोकु-जुजो* . 
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अर्थात्‌ “चतुर्विध होमके प्रधान देवता और उनके 3 





चित्रः दै | : 
जापानी पूजा-पद्धतिमें भक्तके अन्तसक्ो रूपान्तरित 
लिये देवताओंके रूपकी स्थितिको ong वेठानेमें ad 
अविभाज्य अंश है । जापानी अन्थ 'दाइनिचिक्यो'के अनुसार 
मुद्राए हस्त-संकेत, विचारों, aqu, धारणी-मन्त्रों--सभी 
कुछको, जोषरूपसे परे है; दृश्यमान रूप प्रदान करती हैं, जिससे 
चिन्तनके क्षेत्रमे भोतिक SHIQS quil स्थिति सुदृढ़ हो जाती 
है | पूजाके छोकप्रिय मुद्रा-अन्यमें, जिसका नाम “शिंगो-मिक्षयो- 
SRTR अर्थात्‌ 'मन्त्रर्‍यान-मुद्राओके उद्गेखर्णोका संग्रह? है, 
विनायककी मुद्रा भी दी हुई Š | 

शोदेन ( आयंदेव ) या गणपतिकी भी दो मुद्राएँ है। 
महाकरुणोद्धव-महामण्डलके “बुसेत्सु-दईंबीरुशन-जोबुत्सु- 
जिम्बेन-काजी- क्यों झु शिंगो-ग्यो-दाइदही-तइजोशो-दई-मन्दर-ओ- 


फुत्सु-नेजु-गिकी”नामक qur पश्च-गणेशोंकी अळग-अळा 


मुद्राएँ ओर मन्त्र दिये गये हैं--. 
` १-विनायक और उसकी देवी। साथमें < qu 
A Ye gu i. है; aaa और aaf, 
PST और बज्रमक्षिणी, ४-वज़वासिन और 
वञ्जवासिनी तथा ५-वज्रजय और rar] | 
गणेशको बीजरूपमें भी चित्रित किया गया है | बीज अक्षरको 
जापानीमें|'झुजिः कहते हैं; बीज-मन्त्रके उच्चारणसे भक्तर्मे उसकी 
T ओर सत्त्व व्यास हो जाते हैं और उस देवता और भक्ति- 
। सानिध्य स्थापित हो जाता है | क्वाम्बुन-युग 
भन १९६१-७२६० ) में भिक्षु चोजेनद्वारा प्रकाशित झुनि- 
द एड ५९ पर गणेशका बीज गः? या “गःगः”- 
आजतक सुळडित सिद्धम्‌-लिपिमें दी हुई है | 
x: isis Ia चळी आ रही है | “बोनझ्यु-शित्तान-घुजि 
M: vil आधुनिक सिद्धम-बीजसंग्रहःमे चोजेनद्वारा बनाये 
š उद्धृत किये गये हैं। mua गणेशके दो 
स्वरूप चित्रणके प्रतीक. हैं | उसी sem 
QNI बीजाक्षर "कं? है, जो T; गः gA स्वाद’ 
मन्त्रसे संयुक्त है | 
xe दाइशिद्वारा सन्‌ ८०६ Ro चीनसे लाये गये मूल 
iod es झगमग सन्‌ ८२४ Sol टैंको-युगमे ताकाओ- 
NUNT किया Tq | इसकी अनुकृति d कौशेय 
ALAS TS sta) इस समय यद जिंगोची 
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"> 
विहारमे सुरक्षित हे | इसमें सभी Tn = i 
edid वज्नधातु-मण्डळके छः seei चि 
शमे चित्रित किये 
गये हैं । | Sena 
मूल वहुरंगी-मण्डळकी दूसरों प्रति तोजी-विहारमे 
रखी gi & | ९वीं शताब्दीके अन्तमें इसकी पहली 
प्रतिलिपि तयार की गयी | इसकी खोज एक काले wm 
aga १९३४ ई०में की गयी, जिसके ढक्कनकी पीठपर ८९९ 
इस्वीका eren अभिलेख भी हे | यह . शिंगोन-इन-मन्दिरमें 
रखी हुई है | इसमें पश्च-गणेशोंके सभी रूप बनाये हुए हैं। 


केन्कूय-युग (११९०-११९८ ०) में मूळ तोजो-मण्डल्से 
कोशेय( रेशमी )-वस्त्रपर वज्रधातु-मण्डल चित्रित किया 
गया | इसमें छः उपमण्डलोमें आये हुए पश्च-गणेशोंके सभी 
रूप विद्यमान हैं | वज्रधातु-मण्डलकी निम्नलिखित हस्त- 
(eaf भी पञ्च-गणेश अपने लोकप्रचलित तथा Ja 
«dia दिखाये गये हैं | 
१-कोजानजो-हस्तलिपिमें कामाकुरा-काळकी समातिके 
j छगभग १४ वां शताब्दीमे ताकाओ-मण्डलकी नयी प्रतिलिपि 
- तयार की गयी, जो क्याताके कोजानजो-विहारको सौंपी गयी | 
२-केईशो-इन-इस्तलिंपिमे १६९३ Sol भिक्षु शकाकुने 
दाता केईशो-इनके लिये मण्डल चित्रित किया | यह प्रति तोजी- 
विहारमें उपयोग की जाती है | 
३-१७७३ SoN काष्ठ-खण्डोसे छपाई करानेके लिये कोया- 
सानके भिक्षु जोतोने शिमिजु नोबुमाससे तोजी-मण्डळकी 
प्रतिर्लिपि कराया | इसका आकार घटाकर मूळ-मण्डलका 
चौथाई रखा गया | काष्ठखण्ड आमे जलकर नष्ट हो गये | 
४-हासेदेरा-हस्तलिपिमं १८३४ Kod कोबो दाइशिके 
की १०००वीं वार्षिकोके स्मारकखरूप बुजान- 
नके मिक्षु युको ओर काइन्योंने चित्रकार तोशुकू हासेगावाको 
पैजीअण्डलकी तिपि करनेके लिये नियुक्त किया 
ओमुमें काष्ठ-मुद्रित संस्करणमे १८६९ ई०में शिमा- 
सोम्पोने मिक्षु होऊनसे काष्ठफलक. तैयार कराये। 
उद्दताकी दृष्टिसे थे बहुत सुन्दर हैं | 
पअधातु-मण्डलपर लिखे गये विभिन्न ग्रन्थौमे पचः 
अपने विविध रूपोर्मे चित्रित किये गये हैं-< 
*-कोंगो-काइ-सन्दर, — दाईगोजी-विहार A 
रसाया हुआ | 
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[यामाजी-विदारमे रखे 
ut š हुए कोंगो-काइ-तम्मय- 
र-जूमें पश्चणणेशोंके केवळ सप्य-रूप दिखाये qu 


२-सम्मय-ग्यो- : नोनमें | हरिन 
बहारमें थी और d EU m जो पहले होरिन-इन- 
सुरक्षित है; rong समय दाइगोजी-विहार क्योतोमें 
x "RIS रूप चित्रित किये गये हैं | 
A गहित्स-शिथु-गोमा-दान-संजुशिची-सोन-केंगी-सम्मय 
ग्यो, अथात्‌ वचार प्रकारकी' स as लिये सैंतीस 
देवताओं तथा मग्रकस्पके सोलह बोधिसत्तोंके समय-प्रती 
उनके उमय-रूपमें चित्रित किया गया है | 
महाकरुणा-गर्म-मण्डल्के विनायकके प्रधान i 
sik परशुयुक्त ) तथा . वच्नधातु-मण्डलके विविध Ex 
अतिरिक्त जंपानमें गणेशके अन्य रूप भी मिलते हैं | 
उजघातुअण्डछमे गणेशके रूप द्विभुज Š, परंतु अन्यत्र गणेश 
MESS या des युग्म-रूपमें चित्रित किये गये F | 
वज्रधातु-मण्डल्में पश्चगणेशोंके अतिरिक्त चार गणेशोंका 
भी अङ्कन उपलब्ध होता d जिनका सबंप्रथम १२ वीं sdi 
शिनकाकु १३ वीं शतौर्मे शोचों और उसके बाद जु-जोशों- 
द्वारा चित्रण किया गया है | इनमेंसे कुछ amna. 
अन्य ग्रन्थ-मालओंमें भी चित्रित किये गये हैं, जिनका 
वणन आगे दिया जा रहा है | 
चार गणेश | 
शिनकाकु ( ११८० ई० ) ने बेस्सोनजाक्कोरमे देवताओंका 
वर्णन किया है; जो इस समय निन्नाजो-विहार, क्योतोकी ५७ 
हस्तलिपियोर्मे सुरक्षित है | अपने ग्रन्धराजमें शिनकाकुने 
गणेश-मूर्तियोंका वर्णन किया है, उनका wer दिया है तथा 
चार रूपोमें स्थानक शोदेन या गणेशका अडून किया है | 


१३ वीं शताब्दीमेंतेन्दाई-सम्प्रदायके शोचो ( १२०५ 
१२८२ ई० y देवताओंके विषयमँ अपना “असव-झोः 
नामक एक विशाल ग्रन्थ लिखा | असव मन्तरमे «अश ( अज ) 
अजन्मे तथागत? “स? कमल तथा CP वञ्जके ल्थि 
हैं; ये तीनों बीजाक्षर 'महाकरुणोद्भव-मण्ड के प्रत्येक देवताके 
& प्रयुक्त होते हैं | इस अन्यके १४९वें खण्डमें 
डेखकने 'कांगितेनः या गणेश ओर उनकी पूजाका वणन 
किया है | पहले सिद्धम-लिपिमि संस्कृत-नाम धाणपतिः 
दिया गया दै । उसके बाद जापानी-नाम “विनायक? और 
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cep दिये गये हैं | चार गणेशोंके चित्रोमेंस एकमे 
गणेश-पूजा ही तोन वेदियोंकी व्यवस्था है? जो क्रमशः प्रभात: 
मध्याह तथा रात्रिपूजासे सम्बद्ध है, दूसरेसे विनायकदेवकी 
सामान्य पूजा कढ़ी ( रसा ), भात, रोटी) मूली और 
होमाझि आदिसे संयुक्त हैं | 

खण्ड १०५ में उदक-गणपतिकी पूजाका विधान वर्णित 
है | 'ताइशो जुजो? के नवें खण्डके पृष्ठ ४८७पर उदकः 
गणपतिकी वेदीकी व्यवस्था दी गयी है | जुजो-शो 


अर्थात्‌ चुने हुए चित्र दस आवलियोमें एन्तसुजी- ` 


विहार ( कोयसानमें ) सुरक्षित Š और उसमें चार 
गणेशोके चित्र दिये हुए हैं-- 


A—seEHSHERIS हार्थोमे गदाः 
पाश), wg, कमण्डल ओर चक्र हैं | 

२--चतुमुंज-गणेशके चार qr sg परञ्च, 
गदा और हस्तिदन्त हें | 

३--सुवणंगणपतिके छः हाथोंमें अङ्क, गदा, पाश; 
लड्डू, खञ्ज ओर वञ्र-असि हैं | 

४-युग्मगणेश | | 

अन्य रूप 

शिनकाकुने दो खण्डॉमें 'शोसोन-जुजोः अर्थात्‌ “देव- 
चित्रावली? भी तेयार की; जो तोजो-मिहार, क्योतोके 
काँची-इन-मन्दिरमे सुरक्षित Š । इसमें गणेशके छः 
रूप चित्रित हं; जिनमें पड़भुजगणेश तथा सुवर्णणणपतिका एक 
अन्य रूप--ये दो नये हैं । 


काकुजेनने ( ११८३-१२१३ के लगभग ) सभी 
देवताका विस्तृत अध्ययन Saqa किया और उनके चित्र 
भी बनाये | ये क्योतोंके ऋजूज़ी-विह्ारमे १३६ आवछियँमे 
सुरक्षित हैं तथा कोयसान और तोक्योके विद्दारोमे भी इनकी 
प्रतिकृतियाँ उपलब्ध हैं | इसमें विस्तृत वणनसहित qup 
नौ विभिन्न रूप चित्रित किये गये हैं। १ युग्मगणेश, २ 
चतुभुजगणेश | 


| १--चवुभुज-गणेश--इनके हार्थमे पादा; ( ?)वज्र ओर 


हस्तिदन्त; 


परशु ह्‌ँ । 


२--प्डभुज-गणेदा--इनके हार्थोमे पादा, गदा 


३--षइसुज-गणेश--इनके RIA . अङ्कुश, 
पाशः wr, लडूडू और चकर हैं। 

४--त्रिमुख-चतुभुज-गणेश--इनके दो हाथ og 
हुए हैं ओर अन्य दोमें मूली ओर लड्डू Š | 

५--त्रिमुख-चतुभुज-गणेश---इनके चार दवो 
गदाः" Wu लड्‌ ङक) हैं । 

६---.युग्मगज-शीष-वराहशीष॑ गणेश--यह हाथीके 
मस्तक ओर वराहके मस्तकसे शोभित युग्मगणेश है | 

गणेशके ऊपर वर्णित रूप अन्य ग्रन्थामें भी दुहराये गये 
हैँ, जिनमें कुछका वर्णन नोचे दिया जाता है | इनमें कोई 
विशिष्टता तो नहीं है, परंतु उनके हार्थोंके क्रममें थोड़ा- 
बहुत अन्तर है | 

तोजी-विहा रमें युग्मगणेशकी एक झोतेन-जो या परत 
है । यह चिनकाई ( १०९१-११५२ Eo ) ने बनायी | ताइशो- 
जुजो भाग ७ में इसका उल्लेख हे | 

१४बीं शताब्दीमें रयोसोन ( १२७९-१३४९ ई० ) ने 
१६७ आवलियोके “ब्याकु-होक्कु-शा? -अथौत्‌ श्‍वेतमणि मौखिक 
परम्पराएं बनायी, जो कांगो-सम्मई-इन-विहार, कायसानमें 
सुरक्षित हैं | इसके १३० से १३४ खण्डोमे गणेश-पुजा-विधिका 
वणन है | 

शिका-शो-जुजो? अर्थात्‌ “चार आचार्योद्रारा. उतारे गये 
चित्रों?में गणेशके चार रूप दिये गये हैं-- 

१---पड भुज-गणेरा; | 

२--विनायक ( मूली और qupd युक्त ) 

३-सुबणगणपति ओर | 

Y-qZWS युग्मरूप | | 
एइहानद्वारा संकलित “जो-बोदाई-श?के एक Wem 
गणेशकी साधनापर प्रकादा डाला गया है | 

कानाजावा-बुन्को, कानाजावार्मे रखायी हुई 'शोजोन-जुजो- 


झू? की तीन आवलियोंमें गणेशके चार रूप चित्रित क | 


गये $—1 -पड़भुज-गणेश, २-युग्म-गणेश, ३-विनायक अरि 
४-पंड़भुज-गणेश | 
इस प्रकार ज्ञात होता है क्रि जापान गणेशाके मूर्ति 
अङ्कनमं बहुत सम्पन्न हुं । जापान अङ्कित विभिन्न 
मूर्तियोंका सार इस प्रकार दिया जा सकता है 
१--विनायक ( परञ्च ओर मूलीयुक्त )— 
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पञ्चगणंश ( सभी द्विधुज ) 
२--विनायक ( लड्डू और मूली )। 
३--छत्र-विनायक या वज्नछिन्न ( Sx) 
४--माल्य-विनायक या वज्रभक्षण ( माला ) | 
५--धनुर्विनायक या वज्ञवासिन्‌ 


4 और वाण ) | 
६--खज्ञ-विनायक या ( जय खङ्ग ) 1 


( धनुष 


समीके गुह्य रूप, वीज और मुद्राएँ हैं | 
चार गणेश 

७--धड़्भुज-गणेश ( हार्थाम गदा, हस्तिद्न्त; पाशः 
खडू, कमण्डलु; चक्र )। 

८--चतुभुज-गणेश ( gà लड्डू, qup गदा; 
हस्तिद्न्त ) | 

९--सुवणगणपति ( छः ari अङ्कुश, गदा; पाश; 
लड्डू, aF और वज्ञ-असि ) | 

१०---युग्मगणेश | 


खङ्ग कमण्डलु, पादा ) | 

१२--सुवणंगणपति (छः हार्थोर्मे मूळी, वज्रः पाशः 
खङ्ग, लड़ डू; वञ्र-असि ) 

१३-चतुसुंज-गणेश (हार्थाम पादा वज्ज) परञ्च तथा ')। 


*४-षड्भुजमाणेरा ( हर्थोमे पादा, गदा; 
TEM egg, चक्र) - 


१५--प्रडभुज-गणेश ( हार्थोमे गदा; SD 
S: छड डू; चक्र ( १४ का एक बिभेद ) | 


१६-न्रिमुख-चतुसुंजगणेश ( दो हाथ जुड़े हुए) 
अन्य दो हार्थोर्म मूली और लड डू ) | 


१७--त्रिमुख-चतुभुंज-गणेश ( gi गदा) 
खड, लड्डू) ) | Y 

१८-र्‍युग्म-गजशीपं-वराहशीष गणेश | 

जापान आजकल भी गणेशकी पूजा की जाती है। 
ताकओंके जिंगोजी-विहारमे qar युग्म-गणेशकी जो एक विशेष 
मन्दिर समर्पित है; प्रत्येक वर्ष उनका पूजन होता है | अन्य 
मन्त्रयानी-बिहारोंमें भी गणेशको समर्पित किये गये विशेष 
मन्दिर हैं । कोयसानमैं पिछली बार ठहरनेपर में रेल्वे 
स्टेशन जानेवाली वसकी प्रतीक्षामै एक बेंचपर 4er था | 
जिशासावश भीतर दूकान गया तो देखा, वहाँ sq 
काष्ठःके गणेशकी एक स्थानक-प्रतिमा रखी š | बारंबार देनेके 
लिये कहमेपर भी दूकानदार केवळ मुस्कराता और विनम्रतापूवक 
वन्दना करता रहा । खेद है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो 
सकी | गणेशकी sre करुणाकी आमा जापानके 


। मी जगमगा रही है | 
पूजामय gal अभ रतो ed) 


अङ्कुश 


; — see 
मषकध्यजके ध्यानका माहत्य 


: e 
एकद्न्त॑ चतुईस्तं पाशमङ्कुशधारिणम्‌ 

z ~ ७० e - 
रक्त लम्बोदर शूपंकणक रक्तवाससम्‌ 


अन्य रूप 
११--पडभुज गणेश ( हार्थोमे चक्र, हस्तिदन्त, गदा) 
देबं जगत्कारणमच्युतम्‌ 


भक्तानुकम्पिनं 


| अभयं वरदं gafan TEL 


| रक्तगर 


रक्तपुष्पेः सुपूजितम्‌ 


वरः । 











। आविर्भूतं च स्यादौ naq: पुरुषात्परम्‌ 
योगिनां 


नित्यं स ( गाणपत्ययवंसी्वोपनि गद्‌ ) 


< मुद्रा धारण किये हुए तया मूलक 

रक्तवस्जधारी, शरीरपर रक्त चन्दनो 
जातके कारण, अच्युत) सष्टिके 
बह योगो सत्र योगिर्योमे 


एवं . ध्यायति 


चारों हार्थोम पाश, WES Qm कार्नोबाले, 


a 3m 
चिहूकी ध्वजा लिये हुए; रक्तवर्ण) छं ; सूएज aqua TATÀ देवता, 
लेप किये हुए, रक्त पुरष्पोसे मलीमाँति पूजितः me नित्य ध्यान करता हैः 
आदिम आविर्भूत,प्रक्ति और पुरुषसे परे मकि 


tr न 


“एकदन्त; चतुर्भुज 
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गाणपत्य-सम्प्रदाय 


( लेखक-श्रीरासमोहन चक्रवती, mao ए०, पुराणरत्न, विद्याविनोद, पी-एच० वि० ) 


गणेशका पर्यायवाची “गणपति?-शब्द अत्यन्त प्राचीन 
है| ऋग्वेद २ | २३ | १ G= “गणपतिः शब्दका प्रथम बार 
उल्लेख हुआ है--'गणानां त्वा गणपतिं हवामहे? । 
तेत्तिरीय-आरण्यकके १० | १ | ५ मन्त्रमे भी इस देवताके 
गायत्रीमन्त्रमें “वक्रतुण्ड ओर :दन्ती?-शब्दका उल्लेख 
हुआ है | जेसे-- 
“तत्पुरुषाय विहे वक्रतुण्डाय धीमहि quit दन्ती प्रचोदयात्‌ IP 


इससे ज्ञात होता है कि गणेश-उपासना अति प्राचीन 
कालसे हिंदू-समाजमें प्रचल्ति है | पुराणोंमें शिवपुराण; स्कन्द- 
पुराण, अग्निपुराण तथा ब्रह्मवेवत्तपुराण आदिमें गणेशजीके 
सम्बन्धे बहुत-सी आख्यायिकाएँ+ तत्तचिन्तन और पूजा- 
पद्धतियाँ आदि मिळती हैं | गणेशजीके नामसे एक उपपुराण 
भी दै, जिसका नाम धाणेशपुराण? है | गणपति सर्वतोभावेन 
जन-साधारणके देवता हैं तथा यह भी उनकी प्रतिष्ठाका 
.Um कारण है | इसका एक दूसरा कारण यह था कि 
वे केवळ “विघ्नराज? या “विष्नविनाशकःके रूपमे ही प्रसिद्ध 
न थे, बल्कि सिद्धिदाताके रूपमें भी उनकी ख्याति थी । 
यह विश्वास भी जन-साधारणमें बद्धमूछ रहा कि उनका स्मरण 
करके कोई झुम कायं प्रारम्भ करनेपर वह पूर्णतः और बिना 
किसी विज्ञ-याघाके सुसम्पन्न होगा तथा वाञ्छित फलकरी प्राप्ति 
होगी, इस कारण सनातनमतावलम्बी देवसमूहके अन्तर्गत 
होते हुए भी गणेशजीने बोद्ध और जेनमतावलम्बियोंके 
देवताओमें भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है | 


1 a मुख्यतः पाँच सम्प्रदाय 
--वेष्णव, शव १ सौर और गाणपत्य, जो 
` अमर; भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ शिव, भगवती शक्ति, 
भगवान्‌ सूय ओर भगवान्‌ गणेशकी आराधना मुख्य रूपमे 
करते € | गाणपत्य-सम्प्रदायके साधक गणपतिक्री ही quen 
SH भावना तथा उपासना करते हैं। वे छः «GNI बेरे 
हैं और एक-एक दळ daa रीतिसे गणपतिकी 
उपासना करता है--यथा' महागणपति; हरिद्रागणपति) 
उच्छिछठणणपति, हेरम््रगणपति) स्वर्णगणपति ओर sore 
गणपति | आनन्द्गिरि या अनन्तानन्द्गिरि-रचित “शंकर- 
विजय? काव्यके डिण्डिस-भाष्यमें भाष्यकार धनपतिने गाणपत्य- 


सम्प्रदायकी विभिन्न शाखाओंका जो, संक्षिप्त विवरण दिया है, 
उससे ज्ञात होता है कि वे वामाचारी कोल-तन्त्रके अनुयायी 
थे | उनके मतसे गणेश आनन्दस्व॒रूप परमात्मा हैं तथा ब्रह्मा. 
आदि देवता उनके अंशमात्र हैं | इस cp C 


ewm: पाथक्य नहीं है | यह उनके मतसे श्रुति-सम्मत है | 


यथा-- 

आनन्दात्मा MANSA AAM: पद्मजादयः | 

अंशांशिनोरभेदस्तु वेदे सम्यक म्रकीतिंतः ॥ 

कुछ विद्वानोंके मतसे आश्य शंकराचार्यके अद्वैत मतके 
प्रसारसे गाणपत्य-सम्प्रदायकी मान्यताएँ भी प्रभावित हुई 
और रणपति-उपासनाका विस्तार कुछ अवरुद्ध हो गया; 
किंतु वह उपासना ga न हुई | पूव-वङ्गके रामपाठके 
ध्वंसावशेषमें ma एक मध्ययुगीय हेरम्ब-गणपतिकी 
प्रस्तरमूतिसे उपयुक्त बात प्रमाणित होती Š | 


श्रीमत्कृष्णानन्द आगमवागीश ( १६ वीं शताब्दी ) | 
ने अपने सुप्रसिद्ध तन्त्रसार?-नामक बंगला तान्त्रिक sem 
चतुथ परिच्छेदमें एक 'गणेशस्तोत्ररका संकलन किया है; जिसमें 
गाणपत्य-सम्प्रदायमें प्रचलित तस्वभावनाका सुन्दर निदर्शन 
हुआहे | 

श्रीगणेश वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मतत्त्व हैं । वे प्रणव-स्वरूप 
Š | इस सम्बन्धमें गणेश-स्तोत्रमें लिखा है-- 
ऑंकारमाद् प्रवदन्ति संतो चाचः श्रृतीनामपि यं गृणन्ति । 
गजानन देचगणानताङधि भजे5हमधेन्दुकृतावतंसम्‌ ll 


“सत्पुरुष जिनको आदि अक्षर (3^ कहते हैं तथा 
श्रुतियोंके वचन भी जिनका स्तवन करतें हैं; देवगण जिनके 
पाद-पद्ममें प्रगत होकर रहते हैं और adaa जितके 
सिरका आभूषण है, में उन गजाननका भजन करता हूँ | 


धतन्त्रसारःके द्वितीय परिच्छेदमे विभिन्न गाणपत्य- 
सम्प्रदायोके उपास्य ( १ ) महागणेश, ( २ ) हेरम्बगणेश! 
( ३ ) हरिद्रागणेश तथा ( ४ ) उच्छिष्टगणेशके "7 
घ्यानपूजा और प्रयोगविधि विस्तृत रूपसे वर्णित हैं । 
गाणपत्य-सम्प्रदायकी छः शाखाऑमेसे चार शाखाओंकी पूजी 
पद्धतिकी एक झलक qami यहाँ प्रस्तुत की जा रही है | 
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( १ ) महागणेश या महागणपति 

तन्त्रसारश्मे महागणेशके विविध ध्यान ओर मन्त्र dia 
पड़ते इ ( = ) महागणपति दशभुज ओर र्त्त qvid i तथा 
( ख ) प्रकारान्तरसे महागणपति चतुभुज ओर गोखणभी | 


` 'महागणपति- 






महागणपतिलोक--'तन्त्रसार)मे 
छोकःका निम्नोक्त वर्णन देखा जाता है-- 


नवरत्नमयं द्वीपं स्मरेदिक्षुरसास्बुधो । 
तट्टीचिधोतपयंन्तं मन्द्मारुतसेवितम्‌ ॥ 
मन्दारपारिजातादिकर दपद्वक्षलताकुलम्‌ l 
उन्दतरत्नच्छायाभिररुणीकृतभूतलम्‌ l 
उद्यद्दिनकरेन्दुभ्यासुद्धासितदिगन्तरस्‌ i 
तस्य सध्ये पारिजात नचरत्नमय स्मरेत्‌ ॥ 
ऋतुभिः सेवितं पडभिरनिरां प्रीतिवदधचेः । 
तस्याधस्तान्महापीठे . रचिते मातृकाम्डुजे ॥ 
घटकोणान्तख्िकोणस्यं महागणपतिं स्मरेत्‌॥ 
(द्वितीय परिच्छेदमें उडत ‹शारदातिलक' १३। ३२-३४) 


(साधक ध्यानमें देखे कि इक्षुरसंमय सिन्थुमे नवर'नमय 
द्वीप है | इस द्वीपका प्रान्तभाग उस सिन्छुकी saq क्षालित 
और मन्द-मन्द समीरणसे परिसेवित है तथा वह मन्दार'पारिजात 
और कल्प-बक्षकी लता आदिसे परिपूर्ण | उद्भत रत्नोकी कान्ति 
उस द्वीपका भूतळ अरुणीकृत है तथा उदीयमान सूय और 
चन्द्रके द्वारा दिग-दिगन्तर आलोकित हे । उस द्वीपके 
मध्यभागमें ae पारिजात-इक्षका चिन्तन करे | 
उस स्थानकी प्रीतिवर्धिनी छः ऋतुएँ निस्तर सेवा करती 
हैं | उस पारिजात-बृक्षके नीचे एक महापीठ है | उसके n. 
पञ्चाशात्‌-मातृका (बण ) मय कमल अङ्कित š | उ 


कणिका षट्कोण है और उसके भीतर एक PURUS" है 


जिसमें महागणपति विराजमान हैं? उनका सरण करे D 

( क ) ददासुज, रक्तवण महागणपतिका ध्यान ईर 
प्रकार हे-- 
हस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमर्णच्छायं त्रिनेत्र रसा- 


aaa | 

दाहिलष्ट प्रियया सपद्यकरया खस्य हिप 

A ES 
gadaa 

पीह्मग्रस्तनविषाणरत्नकलशान ac 


(sexo Ro २ शा ति 
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l a ent 


 श्रीमहागणपतिका मुख श्रेष्ठ हाथीका हे | उनके fci 
अद्धचन्ध विराजित है | उनके देहकी कान्ति अरुणवर्णकी 
है ये त्रिनयन हैं और अपनी गोदमे स्थित E प्रियाके 
दारा सप्रेम आलिङ्गित हैं । वे दस भुजाओंमें क्रमशः 
दाडिम, गदा, घनुप, Buh चक्र) पद्म, पाश। उत्पल, 
धान्यगुच्छ, सदन्त और रत्नकल्श धारण किये हुए हैं 
इस प्रकारके महागणपतिका ध्यान करे |? 





l 
द्विरेफान्‌ कणंतालाभ्या वारयन्त मुहुमुंहुः ॥ 
कराग्रष॒तमाणिक्यरकुम्भवकत्रविनिःसृतेः | 
vw: प्रीणयन्त साधक़ान्‌ Wage 
साणिक्यसुकुटोपेत रत्नाभरणभूपिंतस्‌ ॥ 

( तन्त्रसार? Ro २ तथा Mo Ro १३ 1 ३७-३८ ) 
“महागणपतिके गण्डयुगल्से जो मदप्रवाह झर रहा है? 
उसका पान करनेकी लालसासे युक्त भ्रम-समूह निरन्तर 
उसके चारों ओर भ्रमण करता रहता है। वे कण-संचालनके | 
द्वारा उन भ्रमरोका बारंबार निवारण करते रहते ह। | 
वे अपने हाथके अग्रभागर्मे धारण किये हुए माणिक्य-कुम्मसे । 
विनिस्सृत web वर्षोके द्वारा साधकोंकों परितृत करते । 
हैं| वे खयं मदविहृळ रहते हे उनके मस्तकपर माणिक्य- । 
निर्मित मुकुट विराजित है और उनके USE em | 
भूषित हैं । महागणपतिके इस रूपका मैं ध्यान कसा हैँ? | 
उपर्युक्त oss महागणपतिका अष्टाविंशति | 
अक्षरौंका मत्त p श्रीं हीं कडं महं गे गणपतये 

वर वरद सजनं मे वशमानय स्वा P 

m it चतुभुज गजाननका 
इसमें gam समान WR चः मु : 

m स्थित शक्तिसहित ध्यान करते हुए द्वादशाक्षर मन्त्र 


के जपका विधान है चि हीं गं हीं महागणपतये खाहा V 
एकादशाक्षर मन्त्र 


उपयुक्त ध्यानसम्मत | 
pe dd हीं वशमानय खाद | 

( ) हेरम्बगणपति > 

(तन्त्रस jt हेरम्वगणपतिके भी दो प्रकारके ध्यान ऑर 
मन्त्र हक पञ्चहस्तिमुख, दशभुज और तिंहवाहन । 
तथा (ख ) चतुभुज हेरम्ब । 


( क ) देरम्वगणपतिका ध्यान इस प्रकार t— 
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सुक्ताकाञ्चननीलङुन्द्घुसणच्छायं खिनेत्रान्विते- 

नोगास्यहरिवाहनं aR हेरम्बमकम्रभस्‌ | 

zg दानमभीतिसोदकरदःन्‌ zg श्िरोऽक्षास्मिकां 

साजा मुहरमछुश त्रिशिखिक दोभिदधानं भजे ॥ 

( TRR: परि० २, Wo fo $8 1 १०९) 

“हेरम्त्रगणपति पाँच हस्तिमुखोंसे युक्त हैं चार हस्तिमुख 
चारों ओर और एक ऊध्वं दिशामें है | उनका ऊर्ध्व हस्तिमुख 
ुक्तावणका है। दूसरे चार हस्तिमुख क्रमशः काञ्चन, नील, कुन्द 
(सवेत) ओर कुडुमबणके हँ | प्रत्येक हस्तिमुख तीन aser 
है वे सिंहवाहन हैं। उनके कपाल्मे चन्दका विराजित है और 
देहकी ति सूर्यके समान प्रभायुक्त है। वे बलस हैं और अपनी 
दुत भुजाओमें वर और अभयमुद्रा तथा क्रमशः मोदक, दन्त, 
यङ्क सिर, अक्षमाला, मुद्गर, अङ्क और frs धारण 
करते हैं | में उन भगवान्‌ हेरम्बको भजता हूँ D 


उक्तं ध्यानसम्मत हेरम्वगणपतिका चतुरक्षर मन्त्र 
है“ j नमः U धतन्त्रसारशके चतुर्थ परिच्छेदे जो 
'गणेशस्तोत्रः मिलता है, उसमें हेरम्बकत्वकी भावना इस प्रकार 
हई ह 
मदोल्लसत्पञ्चमुखेरजस्र 
ST श्छसर्पञ्चसुखरजलमध्यापयन्तं सकलागसार्थान्‌ | 
देवानृषीन्‌ भक्तजने कमित हेरम्बमन्गीरुणमाश्रयासि ॥ 
( तन्त्रसार) परि० २ तथा झा० ति० १३ 1४१) 
ms मदोल्लसित पश्चमुखोंद्रारा देवता और ऋषियोंको 
sa सारे EUN अर्थ qeu रहते हैं, भक्तोंके 
परम मित्र है ओर सूयके समान अरणत्र ३ 
णवण 
हैरम्बदेवका में आश्रय लेता हूँ p "sa 
` 
( ख ) हेरम्यगणपतिका पकारान्तरसे भ्यान-- 


तन्त्रसार? (परिच्छेद) हेरम्बमन्त्र ) में चतर्भ 
म चतुभुज हेर म्ब्के 
इच मकार ध्यान और मन्त्र प्राप्त होते 8 3 : T 


M वृधत्सुशुण्डाहितबीजपूर: | 
vomere रोज ` हस्तिसुखोञवताद च; 
M चार भुजाओंमें कमशः पाश, IFT, 
b» ञे ।उनकी सूँड़के ऊपर एक दोडिम- 
TA है। उनका शरीर रक्त quar Š | थे त्रिनयन हैं और उनके 
रपर तरुण-चन्ध सुशोभित है। गले उज्ज्वळ 
प्रकाशित हो रहा है। वे गजानन हेरम्बदेव तुम्हारी रक्षा जा 


° 
. उपयुक्त ध्यानसम्मत चतुभुज हेर म्बका दशाक्षर मन्त् है- 


क परत्रह्मरूपं गणेरां नताः स्मः + 





Me a 55757 
~~ 


QT क्षिप्रप्रसादनाय नस: ।? 

( ३ ) हरिद्रागणपति-- 

'तन्त्रसारशके द्वितीय Rda हरिद्रागणपति 
निम्नाङ्कित ध्यान ओर मन्त्र प्राप्त होते हैं-- | 
हरिद्राभं चतुर्बाहु दारिद्रवसनं fuga । 
पाशाङ्कुशधर देव सोदक दन्तमेव च ॥ 

'हरिद्रा थाणपतिशका शरीर प्रीतवणका है । वे चतुभुज हे तथा 
हरिद्रारञ्जित वस्त्र ही धारण भी करते E] उनके चारों हाथो 
करमशः RD अङ्कुश, मोदक और दन्त विराजित है | 

हरिद्रागणपतिका एकाक्षर मन्त्र है---९्लम्‌? 

तन्त्रसारःके चतुर्थ परिच्छेदे 'हरिद्रागणपतिःक्ा 
कवच भी उपलब्ध होता Š | 

( ४ ) उच्छिष्टगणपति-- 

'तन्त्रसारःके द्वितीय परिच्छेदमें गाणपत्य-सम्प्रदायके 
अन्तगंत उच्छिष्टगणपतिका ध्यान; मन्त्र, पूजा और प्रयोग- 
विधि प्राप्त होती हे । उच्छिष्ठणणपति चतुर्भुज और रक्तवर्ण 
हैं। उनका ध्यान इस प्रकार है--- 

FR गणेश च सर्वाभरणभूपितम । 
रक्तवस्त्रं G च रक्तप्मासने faa ॥ 
चतुझुजं महा्रायं द्विदम्तं सस्मिताननम्‌ । 
इप्ट च दक्षिणे हस्ते दन्तं च तदधः करे ॥ 
पाशाछुशों च हस्ताभ्या जटामण्डळवेष्टितम्‌ । 
ललाटं “s सर्वालकारभूपितम्‌ ॥ 
“उच्छिष्टगणपतिकी मूर्ति रक्तवण तथा सत्र 

प्रकारके आभूषणोंसे. सुशोभित है । उनके 

परिधेय qup रक्तवर्ण Š | वे त्रिनयन हैं और रक्तवणके 

ARR आसीन Š | उनके चार हाथ €) शरीर 

विशाळ है; दो दन्त हैं और मुखपर हास्या है | उनके दक्षिण 

भागक ऊपरवाले हाथमें वरमुद्रा और निचले हाथमे एक दन्तका 
दशन होता है। वामभागके ऊपरवाले हाथमे पाश तथा निचले 
हाथमे अङ्कुश विद्यमान है | उनक्रा सिर जटामण्डलसे 
वेश्ति है तथा उनके लछाटपर अद्धंचन्द्र सुशोमित है । वे 
सव प्रकारके अलंकारोसे विभूषित हैं p 
उच्छिष्टगणपतिका मन्त्र हे--३% हस्ति पिञ्ञाचिनि खे स्वाहा।' 
“तन्त्रसारामे उच्छिष्टगगपतिकी पूजा-विधिके विषयमे लिखा 


है करि: उच्छिश्मुखसे ओर अञचि-अवस्थामे ही इस देवताके 


मन्तरजप और पूजा आदि कार्य किये जाते हैं | किसी-किसो 
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गुरु गणेश 
` w E 
गणरा # 


न ति ÁN 





r 


री करनी ग्रामदाह qu चोर-मयपें, 


पडती; केवळ मानसिक जप ही करना होता है। गरमुनि कहते 
हैं कि इनका साधक निजन वनमें बैठकर रक्तचन्दनसे fu 
ताम्बूल चबाते हुए इनकी पूजा करे । दूसरे तन्त्रके मतसे 
देवताकी अचना करके मोदक चबाते हुए मन्त्र-जप करना 
पड़ता हे | भणुसुनिका मत है कि 'उच्छि् गणपतिकी 
आराधनामें फल खाते हुए जप करे p 
उस्छिष्टगणपति-पूजनका माहात्म्य इस प्रकार कहा गया 
है-राजद्वारपर, अरण्य, सभा, गोत्र-समाज, विवाद, व्यवहार, 
युद्ध/शत्रुपंकट) नौका; कानन और थयूतका येर्मे, विपदुके समय, 


3 तिंह-व्याप्र आदिके um समय 
a बी मन्नजप करनेसे सत विन्न दूर हो जाते E] 
इत मन्ते दरा सहल होम करनेपर राजा तत्काळ वशीभूत 
होता | उक्त मन्त्रका एक कोटि जप करनेपर साधकको 
अणिमा आदि s शिद्धियाँ maq होती हैं; उसमें ATA: 
गमनकी शक्ति उत्पन्न होती है तथा सर्वशताक्ी प्राति होती है | 


| हेरम्बगणपति-सम्प्रदाय, स्वणंगणपति-सम्प्रदाय एवं 
सतान-गणपति-सम्प्रदायके उपासकोंकी पूजा-पद्धति सामान्यतः 
वेदिक विघानके अनुसार देखनेमें आती है | | 


—— ($0 -— 


गुरु गणेश 
( लेखक--श्रीपरिपूरणीनन्दजी वर्भा ) 


महादेव गणेशके विषयमे बहुत-ती भ्रान्तियाँ भी हैं एवं 
कुतक भी । उदाहरणके लिये पञ्चमुख गणेशकी मूर्ति दक्षिण 
भारतमें देखकर लोग पूछते हैं कि 'ब्रह्माके चार ही मुख 
हैं--चारों वेदोंके प्रतीक; पर गगेशके पाँच मुख केसे हो 
गये | क्‍या वे उनसे भी बड़े हैं १ 

देव-परिवारमें बड़े-छोटेका प्रश्‍न नहीं उठता । एक ही 
परमात्माके भिन्न गुणोंको व्यक्त करनेवाली विभूतियोके भिन्न 
रूप EI दुर्गाससशतीमें जब निशुम्भने देवियोंकी सेनाको 
देखकर कहा कि a तो अन्य देवियोंका सहारा लेकर 
लड़ रही gp;— 3 समय भगवतीने कहा था; “अहं विभूत्या 
बहुभिः ` dE अपनी ऐश्वर्य-शक्तिसे अनेक रूप धारण 
करके gayi खड़ी थी; देखो, अब उन्हें समेट लेती ë P 
फिरतो निशुम्भके देखते-ही-देखते समूची देवी-सेना भगवतीके 
शरीरम विलीन हो गयी | 


हमारे प्रत्येक देवता भिन्न-भिन्न विभूतिके द्योतक या 
परिचायक हैं | जिनकी, sido जहाँ रुचि हो, वह do 
बहा उपासना करे | इसोल्यि प्रत्येक देव-परिवार प्रतीकात्मक 
| स्कन्दपुराणमे दक्षिण भारतसे सम्बद्ध Ue 
सगमुखीकी तथा वकरीके मुखवाळी दातश्टङ्गक्याक गाथा 
Š | गणेशका मुख भी एक महान्‌ देवी-विभूतिकों प्रकट 
करता Š | 
रही वात पश्चमुत्र-गगेशकी | (Qamraq iem 
सम्बन्ध जो अकार्य सिद्धान्त प्रतिपादित क्रिये ६१ = 
अनुसार प्रत्येक कर्मके पाँच dg हैं 0000 757 


करण; विविध चेश ओर देव | इनमेसे करण पंद्रह हैं-- 
श्रोत्रादि पाँच ज्ञानकरण, वाग आदि पाँच कमंकरण तथा 
प्राणादि पाँच वायु चेष्टाकरण । इन पाँचों त्रिविध करणों 
तथा पाँच हेतुओंका अपनेमे समन्वयकर, इस विनाशवान्‌ 
शरीरकी सव विज्नऱत्राघाए हरकर हमें सन्मागपर 
लगानेवाले ग्रे पणेदा! हैं | 
गणपति-प्रतिमाका अर्थ 

गणपति हैं कोन ? गणोंके गणपति | “गणानां स्वा 
गणपति!--इस श्रृतिके अनुसार वे गर्णोके अधिपति हैं । 
गणपति-प्रतिमाका क्या अर्थ है -इसका स्पटटरूपसे निरूपण 
एक बार स्वर्गीय डॉ० मगवानदासजीने किया था | वह व्याख्या 
प्रायः हम भूल गये Š | यदि नित्य गणेशके अचनके समय 
हम उसे ध्यानम रखें, यदि उनके रूपक हून एक अंश 
भी अपने जीवनर्मे उतार सके) यदि हमार नेता गणेशका यह 
अर्थ समझ छे तो आज हम और हमारा देश ही बदल जाय | 

जितके नेत्र इतने छोटे हैं. कि वह दूसरेके अवगुण 
देखता ही नहीं aaga कम देखता है; जिसके कान इतने 
बड़े हैं कि सब ओरकी) सभी बातें उसके कनमें पड़ जाती 
हैं; पर उसका पेट इतना गम्मीर है कि सब कुछ AÑ ही 
रख लेता है; गहरे पेटका k— दूसरेकी रकी निन्दा या ब्रकवासमें 
समय नष्ट नहीं करता, जो फूक ककर हथीकी तरह पेर 
रखता है तथा जिसको सवारी ga दे-यांनी चूहा जितनी 
दर जाता Š बड़ी तेजीसे जाता Eg फिर यककर चारों 
ded स्थिति देखकर तीव्रगतिसे आगे बढ़ता है-- 
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ऐसे जो देवता हैं, बे ही 'गणेश? या “गणपति? हो सकते € | 
उन्हींके दोनों हाथोमें weg हैं--यश तथा कीर्ति है; दोनों 
ओर सिद्धि और बुद्धि हैं । ऐसे गणेशको हम गणपति मानते 
हें ओर उनकी उपासना करते हें |. | 

गणपतिका यह सांसारिक अथ हुआ | लेखके आरम्ममें 


š: परत्रह्मरूपं गणरां नताः स्मः * 


—— Ov Se 








por SF 
हम आध्यास्मिक अर्थ दे चुके हैं | इन रू 
तथा देव-परिबारके इस सबापरि aure] उपासनारे à 
कार्यसिद्धि होती है । जो व्यक्ति थाणेश-सहसनामष 
जप तथा विधिपूवक हवनका अनुष्ठान करता है, sm 
लिये सिद्धि तथा सफलता अवश्यम्भावी है | 





'मोदकप्रिय मुद-मंगठदाता' 
( ठेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा । 
माता तेरी पारबती, पिता महादेवा 
पान चढ़े फूल चढ़े और <+ मेवा। 
छडुअनको भोग लगे, संत करें सेवा ॥ 
एकदुन्त दयावन्त चार सझुजाधारी। 
मस्तक संदूर सोहे मूसकी सवारी ॥ 
| जय गर्णेश० ॥ 
n $ i e 
E गणराज्य भारतमें गणदेवताका राज्य है शताब्दियोंसे | 
वेदिक कालसे ही हम प्रार्थना करते आ रहे हैं-- 
“गणानां त्वा गणपति हवामहे।! 


| परात्पर ब्रह्मका नाम है--महागणाधिपति | 
| गजानन हैं--परात्पर ब्रह्मके अवतार | 

कहा जाता है कि महागणाधिपतिने ही अपनी इच्छासे 
| अनन्त विश्वोंका निर्माण किया | प्रत्येक विश्वमे अनन्त 
l ब्रह्माण्डोकी रचना की और प्रत्येक ब्रह्माण्डमे अपने अंदासे 
| त्रिमूर्ति प्रकट की | 


तो ऐसे हें हमारे आदिदेव गणपति, गणेश, गजानन | 


ik 3k ik 
गणेशजीकी और विशेषताओंकी वात छोड़कर मुझे 
तो 
एक ही विशेषता सबसे अच्छी छगती : 
Foe r1 Sm हे उनका 
मोदक; खडू, wg | 
क्या बढ़िया चीज | 
मीठा-मीठा, गोलगोल | देखनेमें बढ़िया 
! zo iei pes नीबू, खटाई, अचार और 
jo द्मे नमर 3 भर आता है; पर यहाँ तो 
o वैसाहीहालहोताहै। . ` RE 


i + 
P e Á 
C2 | SC. 
> y ४” 80. १. t 
il ` 
“ b^. ` > 





A 
ig केसा भी हो, बेसनका हो या मोतीचूरका--देखते 
ही तबीयत फड़क उठती Š | पचास साल पहले vg dw 
अच्छा लगता था, आज भी वेसा ही अच्छा लगता Š | 


रामकृष्ण परमहंसको जलेत्री बहुत प्रिय थी । पेट भरा 
रहता, फिर भी जलेबी आती तो उसे पा लेते | लोग पूछते तो 
कहते-*स्टेशनपर तमाम गाड़ियाँ खड़ी हा, पर अचानक 
वाइसरायकी गाड़ी आ जाय) तो उसे तुरंत “लाइन EDO 
मिल जाता है | वही हाल मेरे लिये जलेत्रीका Š b 





J 


कोई पतीस साल पहलेकी बात है | काशी आनेपर एक ^ 


बन्धुसे परिचय बढ़ा | उनका सबसे छोटा भाई उस समय 
MORE सालका रहा होगा | वह जब मुझे देखता तो जोरसे 
कह 3édr— 
"WE कढी चट्ट, लाडू गप्प, टका दक्षिणा !! 
सोचता, शायद ऐसा कहनेसे में Rim पर ag गप्प 
करनेमें चिढ्नेका सवाल ही कहाँ था ? 
E iE ik šE 
हा, तो हमारे गणेशदादा भी हमारी ही बिरादरीके हैं | 
बचपनसे लड़के शोकीन | 
m बड़ी मुसीबत रहती जगजननीको | भभूतिया बाबा 
शंकरके घर, जहाँ भूँजी भाँगका ठिकाना न होता, वहाँ 
'पूत मोदक को मचले !? 
आप बिस चाखे, भेया षटसुख राख देखि 
आसन में राखे बस बात जाको अचले | 
भूतन के छेया,:आस-पास -के रखेया और 
A काली के नथेया हूँ के ध्यान हूँ ते न चले ॥ 
बेल-बाघ-बाहन, बसनको गयंद खाल, 
भाग को धतूरे को पसारि देत अचले | 
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घर को हवाल यहे संकर की बाल कहै--- 





जिन्हें कहीं ठिकाना नहीं; उन्हे शिवजीकी 
` S P 5 ) बारातमें 
ers रहे केसे पूत मोदक को मचले ॥ बराती बननेका सोभाग्य हासिल है | 
पिताजीके तबेलेका हाळ तो ओर भी बुरा है।  भोलेबाबाके दरवारमें तीका प्रवेश निधि 

जब देखिये--“रारि सी मची है त्रिपुरारि के ader में!. — i " ds S | 
| ak र बेल को निपट ऊँचो नाद सुनि हॉ, तो इन्हीं विरोधाभासोके बीच पते हैं--गणेशज्ी | | 
A हुंकरत बाघ बिरझानो रस रेला में । कोन गणेशजी ! । 
(भूधर? भनत ताकी बास पाइ सोर करि वही, जो शिवजीके सपूत हे--ओर वही, जिनकी i 
कुत्ता कोतनाक को य Sasa tall पूजा करते हैं अपने विवाहके अवसरपर शिवजी भवानीके | 
रत qus को दूषक usq तासो he. 
जंग करिबे को झुक्यो मोर हृद हेला में | D TUE करे जनि m en. Ë 
आपस में पारषद कहत पुकारि = sess ae | 


è मानस १ । १०० 
रारि सी मची हे त्रिपुरारि के तबेळा š ॥ Hec 29) 

अब भला बताइये त्रिपुरारिकी हालत क्या होगी ? इस प्रत्येक मड्जल-कार्यमें पहल नंबर गणेशजीका | ` 
धमा-चोकड़ीसे किसकी तत्रीयत न खीझ उठेगी ! जो देखो, विद्या पढ़ने चलिये। गुरुजी पाटीपर लिख देंगे-- 
दूसरेपर qd रहा है | एक-दूसरेको फाड़ खानेको तयार है | D EU 

तब 1 धूनी नेको त्रिशुल लेकर चल पड़े पढ़ो बेटा, '# नमः rra” ` 

तब शिवजी यदि धूनी रम गू $ kas eo 
तो इसमें आश्रयंकी क्या बात ? ES dur चुड़ाता है। और Rice rid 
आपु को बाहन बेल बली बनिताहू को बाहन सिंहहि पेखि के । p iier 35 
मूसे को बाहन है सुत एक सुंदूजो मयूर के पच्छ बिसेखिकं॥ €" dudit sss करिये । गणेश-लुक्मीकी पूजा 
भूषन है कचि “चेन्‌? फनिंद के बेर परे सब ते सब लेख क i करिये । नयी बहीमें सबसे ऊपर छिखिये-“श्रगमेश्षाय नमः! 
तनहुँ कोक के ईस गिरीस सु जोगी भए घरकी गति देखि के d है. कथासूजा है--सबंठे पहले गणेश 
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विषमता ही विषमता | जीका पूजन अनिवार्य | र 
“विरोध ही विरोध p _ + ___ पत्र लिखिये| पुखक fe सबमें गणेशकी बन्दना 
कहीं बेळ तो कहीं बाघ । कई शती ei. RÈ : र | 
शिवका तबेला माने विरोधाभासोका जमषट & ENS kan hsnas 
ओ S वि कालकूटको पी जानेवाला) तुलसीबाबा < 3 aqu— 
. ओर इन सारे वर-विरोधोंके ; तप्का शीगणेश करे tiaan- 
is गटक जानेवाला ही तो नीलकण्ठ e gà जगबंदन । संकर-सुवन भवानी-नंदन ॥ 
' शंकर है | ग विनायक! greg सुंदर सब छायका! 
^ e adi, भौंग और सिद्धि-सदन TR दाता । बिद्या-बारिधि बुद्धि-बिधाता ॥ 
उसीके यहाँ माल-मलीदा मेवा-मिष्ठान jerfa सुद-मंगळ » 
` लिये गुंजाइरा । गणेशजी | सारा संसार तुम्हारी वन्दन करता 
घतूरा चलता Š | गरीब-से-गरीबके लिये गुज qa à Rem à Ë 
उसीके गण Pose सुख हीन Rue सुख <Ë Qm euer Rei नाशक हो । afe 


amd दरिद्रः हो! 
( मानस १ । ९२ रह ) jS HE 
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उशा MEME. &b मुद भी देते हे; मज्ञल भी देते हो। विद्या-सागर 
हो एवं बुद्धिके विधाता हो | 


ये सब गुण smi हैं | 
दर्खस्तर्मे इतनी प्रशस्ति गणेशजीकी कर लेनेके बाद 


असली मुद्दा, तनकीहका मुद्दा पेश करते हैं, तुळसीदासजी | 
“मागत तुलसिदास कर जोरे । बसहिं राम सिय मानस मोरे IP 
गोसाईंजीसे पूछनेकी बात यह है कि महाराज | राम-सिय- 
को जब मानसमें बेठाना था; तब राम-सियसे ही दोस्त करनी 
चाहिये थी t गणेशजीसे प्राथना करनेकी कोन जरूरत थी ! 
गणेशजी कोई पेशकार हैं रामजीके D 
+ हों पेशकार | पर कायदा यही है कि हर दोस्त 
इसी ड्योढीसे पहले पास होनी चाहिये । पहले लड़ डू 
चढ़ाइये गणेशजीकों | उसके बाद आपकी रपट लिखी 
जायगी--'सिद्धि करहु गनपति सुमिरि !? नहीं तो खाते 
रहिये धक्के; कोई पूछनेवाला नहीं ? 
ik zk xk 
सवाल है कि गणेशजीको यह रुतबा मिल. केसे गया ! 
कहते हैं कि एक बार देवताओंमें यह विवाद fev 
गया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाय | 
आज मिनिस्टरकी एक कुर्सी खाली होती है तो एक 
सो एक दर्खास्ते पहुँच जाती हैं | जो देखिये, अपनेको तीस- 
मारखों बताकर कुर्सीका दावा करने लगता है | 
देवताओंके द्रबारमें भी यही हाल था | 
सब अपनी-अपनी पीठ ठोंक रहे थे | 
बड़ी मुश्किल्से तय यह हुआ कि ca ब्रह्माण्डकी 
परिक्रमा करके जो सबसे पहले लौट आये, उसीको यह ओहदा 
मिलेगा p 
बस, दौड़ शुरू हो गयी | 
सब अपने-अपने वाहन लेकर निकल पड़े | 
एक-से-एक तेज वाहनोंका बाजार था | 
. गणेशजी भी इस प्रतियोगिता ( कम्पटीशन ) में शामिल 
ये | पर इनका वाइन ठहरा--वूहाः | 
मूषकराज क़िताबें-कापियाँ कुतरनेम तो तेज हैं, पर 
र -दौढ़में | १ "९ इस 
रेकेट-दौढ़में पार पाना उनके वशकी बात कहाँ थी. | 
अजीब परेशानी थी गणेशजीके सामने | 


कहनेवाले कहते हैं कि नारदजीने आकर गणेशजीको 


# परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः o 








"wm. 





mm 
अकल सुझायी | पर हमारी मान्यता है कि गणेशजी तो स्वयं 
विद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता हैं; उन्होंने खयं ही अकर 
लगायी होगी | जो हो, हुआ यह कि गणेशजीने am नाम 
लिखकर उसीकी परिक्रमा कर डाली | 
मिनटोंका तो काम था | 
खरहे दोड़ते रह गये | कछुआ फर्स्ट आ गया | 
राम-नामकी महिमा ! गणेशजी खूब समझते हैं-- 
“महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ।' 
ई še E 
काशीमे “बड़े गणेशश्पर गणेशजीकी एक विज्ञालक्राय 
मूर्ति है I | 
एकाध वार गणेश-चतुर्थीपर मैंने भी उसके दर्शन किये हैं। 
क्या कहना है गणेशजीके श्रङ्गारका | 
एक तो विशाल काया, दूसरे ऊपरसे नीचेतक sg. 
ही-लड्डू | 
दो-चार, दस-त्रीस eg नही--इजारों | 
देखकर तबीयत खुश हो जाती है । | 
मन्दिरके आस-पास रास्तेमे फलोगांतक लड डुओंक्री पीली, : 
गुलाबी, लाळ कतारें | बेसनके; मोतीचूरके | किसीके पास 
आदूके, किसीके पास शकरकन्दके | 
लम्बोदरको क्या चाहिये ? लड्डू, लड्डू, seg । 
दात तो एक है, चबायेंगे केसे ! 
लड्डू लिया--गप्पसे उद्रस्थ कर लिया। एक-दो-चार- 
qw '॥ भक्तींकी Xede मची है । गणेशजी लड डू उड़ा 
रहे हैं | 
xk E 


s£ 
i लड्डू मिले कि तबीयत खुदा--'जा ब्रेटा; तेरा कल्याण 
"p 

प्रसन्नतामँ सहज ही आशीर्वाद निकलता है । गणेशजी 
मोदक पाते ही मुद और मङ्गल बाँटने लगते हैं । 

लेकिन एक बात है--गणेशजी विनायक भी हैं | 

विनायक माने विज्ञ | 
, आप उन्हे ल्डडू नहीं चढ़ायें तो समझ लीजिये कि 
खंर नहीं | क्या तमाशा करते हैं विनायक t 

आप कोई काम करनेमे समर्थ हैं। कर सकते हैं 
करने जाते हैं, पर आप उस कामको कर ही नहीं पाते | 
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आप मतल्यके काम नहीं कर पाते, epi काम 
करने लगते हैं । 
Ra ढेले उठाकर पीसने लगते हैं; घास काटने त्याते 


हैं; अपनी उँगलियोसे अपने द्दी शरीरपर लिखने लगते हैं। 


सपना देखते हैं तो पानी, SZ; सुअर, मुण्डित मस्तकवाले 
आदमी ded हैं | इवामें उडते हैं तो लगता है, कोई 
पीछा कर रहा है ! 

it 3k 3€ 

विनायकके इन उत्पातासे बचनेका उपाय ! 

उपाय भी विनायक | 

तुम्हीने ददे दिया, तुम्हीं दवा देना | 

विनायक विज्ननाशन भी हैं | 


“सर्वदिन्नोपश्ान्तये'--गणेशजीकी पूजा कर लीजिये | 
| ——94874- 





४६७ 
= M 
'जय गणेश देवा? कहकर लडडुओंका 
विन्न-बाधाएँ कपूर बनकर उड़ जायेंगी E! क 

दो लड्डू चढ़ाये कि काम बना | 

निषाद कहता है-- 
'saŠ प्रान रघुनाथ RN । दुई हाय सुद मोदक मोर ॥! 

(मानत २। १८९। ३ ) 

आपको तो निषाद-जेसा खतरा उठानेकी भी जरूरत 
नहीं । सिफ दो लडडू चढ़ानेकी देर है | फिर वह प्रसाद भी 
तो आपके ही हाथमे रहेगा। É हाथ सुद 'मोदक हैं | 
लोक भी बनेगा, परलोक भी | मुद भी, मंगल भी | 

आइये--गणेशजीसे हम प्रार्थना कर--“महाराज | ऐसी 
कृपा करों कि हम जो शुम काय कर; वह सब्र निर्विन्न पूरा हो!-- 

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिससप्रभ । 
Rid कुरु मे देव सर्वकायेषु edu 


Ee 


देनिक जीवनमें गणेशका स्थान 


ठेखक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी ) 


xe शायद ही ऐसा कोई हिंदू-परिवार होगा, जहाँ 
श्रीगणेशजीकी पूजा न होती हो | सभी हिंदूयरिवारोमे 
श्रीगणेशकी पूजा व्याप्त है। भाणेश'-शब्दका विग्रह t—m 
इद । थाणःका अर्थ देवताओंका समूह और शका अथ 
उसका स्वामी Š | अतएव amapas अर्थ हुआ देवता 
समूहका स्वामी) जो परमपिता परमेश्वरके अतिरिक्त अन्य 
कोई हो ही नहीं सकता-। अतएव गणेशको पूजासे हम प्रभु 
परमेश्वरकी ही पूजा करते हैं । : 

श्रीगणेशजीके पिता जगदू-विख्यात श्रीदिवजी हैं | इन 
माता जगजननी श्रीपार्वतीजी हैं और इनके भाई युद्धविद्या 
विशारद श्रीकातिकेयजी हैं । ऐसे छोटे ओर महान 
एक सद्स्य श्रीगणेशजी हैं | इनके विषयमे केवल इतना 
संकेत करना आवश्यक होगा कि यदि 
श्रीवेदव्यासको श्रीगणेशजी-जैसा लिखनेवात्म 3 
तो यह असम्भव था कि pap c मिहान, 
हमलेगोंको देखनेको मिला होता ठल 
महत्ताको समझते gu ही अपने greet इनकी d 


प्रथम स्थान दिया है | 
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विद्यारम्मे Beg < प्रवेशे निगेमे तथा। 
संग्रामे संकटे चैव विध्नखर्‍्य न जायते ॥. 


समी हिंदू-परिवारॉमे बच्चोंकों जब विद्या-आरम्म करायी 
जाती है; तब उनसे गणेशजीका पूजन करपा म 
भविष्ये यचा पढ़े! इच्छानुकूल विद्या प्रात करे 
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राष्ट्र-धर्म प्रत्येक युगमें भारतका प्रधान धर्म रहा है | 
इस देशका “गणपति?--राष्ट्रपति वही बन सकता दै, जो 
देशको भौतिक क्रद्धि-सिद्धि-समृद्धिसे परिपूण कर छोगोंको 
परमात्मतत्वकी ओर भी अग्रसर कर सके | इसके लिये 
आवश्यकता है-सत्‌-असत्‌-विवेचनी बुद्वधिकी | यही देतु 
है कि हमारे 'गणपति?--राष्ट्रपतिका सिर द्वाथीके समान, घडू 
मनुष्य-जेसा तथा वाहन मी.चूहे-जेसा ही होना चाहिये | हाथीकी 
एक यह भी विशेषता है कि वह कभी जोशमें नहीं आता; 
किंतु यदि परिस्थितिवश उसे जोश आ जाय तो उसका जोश 
कमी व्यथे नहीं जाता | इसी प्रकार राष्ट्रपतिः्म भी गुरुता 
और गम्भीरता--दोनों होनी चाहिये । गणपतिके वाहन 
मूषककी भी कुछ विशेषताएं हैं | चूहा बिलके अंदर गुप्त 
रहता है, पर आवश्यकता पड़नेपर किसी वस्तुको नष्ट करनेके 
पहले उसकी wy काट देता है | उसी प्रकार राष्ट्रपतिको 
भी अपनी नीति गुप्त रखनी चाहिये और विपक्षी राष्ट्रीका 
विनाश करनेके पहले उनकी लोकं-प्रतिष्ठाको भङ्ग करना 


चाहिये | प्रचारद्वारा उनकी अन्ताराष्ट्रीय स्थितिको निर्बल 
बना देना चाहिये | 


हमारे बुद्धिमान्‌ गणेशजीमें बुद्धिकी विशिष्टता भी È | 
इसील्यि उन्हें ऋद्धि-सिद्धि-दाताके साथ E ORA 
कहा जाता है | बुद्धिमान्‌ होनेके कारण ही वे प्रथम-पूज्य-पद्‌ 
मात करनेमे समर्थ हो सके हैं | प्रथम-पूज्य होनेकी कथाका 
वणन भिन्न-भिन्न ढंगसे हुआ है, किंतु गणेशजीको यह 
राष्ट्रपतिका प्रथम-पूज्य पद्‌ केवल सम्मानमें नहीं, अपितु 
कठिन परीक्षाके बाद प्राप्त हुआ है | इस धाणपतिःके प्रथम- 
T पदकी लिखित परीक्षामे वेदव्यासद्वारा गणेशजीको 
योग्यता-क्रमके अनुसार प्रथम स्थान दिया गया | गणेशजी 
“इतनी द्रुतगतिसे लिखते थे कि उतनी शीघतासे व्यासजी 
इलोकोकी रचना ही नहीं कर पा रहे. थे | फलस्वरूप उन्हें 
यह रतिबन्ध लगाना पड़ा कि इलोकका अर्थ समझे विना 


# qaasi गणरां नताः स्मः ॐ 


गणतन्त्रके आदि प्रणेता एवं नेता गणेश 


( लेखक--श्रीबजरंगबलीजी ब्रह्मचारी? एम्‌ ०५०) साहित्यरत्न ) 
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वे ( गणेशजी ) उसे लिपित्रद्ध न करें । 13 x 
व्यासद्वारा रचित इलोकोके अर्थ-गाम्मीयको समझते हुए उरे 
द्रुतगतिसे लिखना गणेशजीकी बौद्धिक प्रतिभाका अनुपम 
उदाहरण दै | इसी प्रकार एक और भी परीक्षा हुई | उस 
प्रथम-पूज्य पदके अभ्यर्थियों---सभी देवताओंके समक्ष सम 
विश्वकी परिक्रमा करके सर्वप्रथम आनेका प्रश्‍न रखा गया । 
अन्य देवता प्रश्‍नकी वारीकी न समझकर शारीरिक um. 
दोड़ करने लो, किंतु गणेशजीने अपनी सूक्ष्म सूझ-बूझसे 
विश्वकी परिक्रमा विश्व-निमोता श्रीरामके नामकी परिक्रमा 
लगाकर कर ली | बुद्धि-कोडलद्रारा इसमें भी उन्होंने mm 
स्थान प्रात कर लिया तथा समस्त जनमतको अपनी ओर 
आकृष्ट कर सर्वसम्मतिसे “गणपतिः---'राष्ट्रपतिःके mam. 
पूज्य पदपर प्रतिष्ठित हो गये | 


ऐसे बुद्धिमानके गणपति--राष्ट्रपति वनते ही सारा देश 
घन-जनसे सम्पन्न होने लगा | स्वयं सिद्धि-बुद्धि अनुचरी 
अर्घोङ्गिनी बनकर गणपतिकी सेवा करने लगीं | क्षेम और 
लाभ पुत्र वनकर सम्पूण समाजके कुशल-क्षेमके लिये 
कार्यमें जुट पड़े | भौतिक समृद्धिके साथ-साथ अन्तःशान्ति 
और अनिबंचनीय आनन्दकी प्रापिसे लोग कृतकृत्य हो उठे | 
परिणामस्वरूप agè नेता, प्रणेता, कण॑धार--गणपति 
( राष्ट्रपति ) को स्तुति-प्ररास्तिके जयक्रारोंसे सभी दिगदिंगन्त 
गूजने छगे, जितकी प्रतिध्वनि आज भी गणेशजीकी वन्दनाके 
माध्यमसे सुननेको मिळती है | सभी देवताओंने गणेशजीकी 
इस UZATA प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया । 

"UR Ama हि सर्वकामफलप्रदः U 

गणतन्त्रके निर्माता गणेशजीके आद्शोंको अपनाकर 
अजका यह गणतन्त्र--प्रजातन्त्र-शासन भी देशका सर्वाज्ञीण 
सावेभौमिक विकासकर राष्ट्रको सम्पूर्ण Aa 
छोकतन्त्रात्मक शक्तिशाली राष्ट्रके रूपमे संसारके am 


उपस्थित कर सकता है | 
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( हेखक--श्रीत्रिमुवनदास 


| था | गणेशजीने दस वर्षमे सबको संगठित और उन्नत 
क्रिया, जिससे वे सम्मानके पात्र बने | इतना ही नहीं, 
उनका स्थान पूजामें प्रथम हुआ, जो स्थान अबतक चला 
आ रहा है | गणेशजीने qun नरान्तक, देवान्तक आदि 
राक्षसौंका नाश किया, जो राज्य करते समय सज्ञनोंको 
पीड़ित करते थे | इससे गणेशजी सवंपूज्य बन गये तथा 
विन्ननाशक माने गये | एक पतित राष्ट्र या जातिकी उन्नति 
थोड़े समयमे केसे हो गयी, यह राष्ट्रीय उन्नतिके लिये आदश 
है, अनुकरणीय है | यह उन्नति गणेशजोके संगठन और 
बुद्धिके बलसे सम्पन्न हुई | 

गणेशजीकी सारी योजनाएं qu रहती थी; उनके 
अनुसार काम हो जानेपर ही सबको पता चलता था | 


५ गणेशजीकी विद्वत्ता अपार थी, जिससे छोटी उप्रम ही वे सारे 
-शासत्रोंको सीख गये | 


गणेशजी पाखण्डवाद्का खण्डन करके शास्त्राका सार 
लेकर सबकी एकरूपता करनेमे अद्वितीय हैं| वे श्रेष्ठ वक्ता 
एवं ब्रह्मविद्याके स्वामी हैं | इस कारण उनकी योजनाओंमे 
अध्यात्मविद्याकी प्रधानता रही है । गणेशजी महान्‌ 
गणितज्ञ और इतिहासके ज्ञाता है तथा “गणक गणितागम- 
सारचित्‌ गणकरलाध्य” कहे गये हैं | | 


< जय जय मतंग-भानन | 


—— — "uama ears 
गणेशजीका जन्म राष्ट्रके अभ्युदयकी प्रेरणा देता है। 
गणेशजीके जन्मके पहले aman बिल्कुल ही अस्तित्व 


x 


दामोदरदास सेठ ) 
प्रसिद्ध I गणेशजीमे अनुपम बुद्धिमत्ता RIN काम 
दूसरोसे नहीं हो aw, उसे वे अपनी बुद्धि और 
TÀ सहज ही कर लेते हे qu, प्रश, बुद्धि और 
धारणाशक्तिका अद्भुत सम्मिश्रण wet पाया जाता है | 


इन विनायकका उपनयन कश्यप ऋषिके आश्रममें हुआ 
था | उव आश्रमे यज्ञ तो होता ही रहता था; वहाँ 
बदुकको लाकर उसे यज्ञोपवीत, कोपीन, दण्ड एवं मेखला भी 
धारण कराये गये | तब विनायकने भिक्षा मागी | fani 
वरुणदेवने विनायकक्रो “पादः दिया और उस quu agait- 
को बॉधनेकी रीति सिखलायी | भगवान्‌ शंकरने drage 
प्रदान किया ओर शभुओपर उसे चलानेकी रीति सिंखला 
दी | परझुरामजीकी माता रेणुकादेवीने 'फरसा?-प्रदान किया 
और आशीर्वाद दिया कि “तू शत्रुओंका विनाश करेगा? | 
इस प्रकार वहाँ उपस्थित देवताओंने विनायकको STU 
शस्र प्रदान किये और सबने सामूहिकरूपसे आशीवाद 
दिया क्रि “इन शज्नोंसे तू शीघ्र दुष्टोका नाश करेगा? | 
इस प्रकार quib कार्यमें रणपतिको अलौकिक स्थान 
प्राप्त हो गया | 

गणपतिका राष्टू-संगठनतत्त्व बढ़ा टि HE और 
बोधप्रद है तथा वह उन्नतिमे सहायक है| gan वर. 
घर गगेशकी पूजा होती W परंतु गणेशजीके द्वारा किये 
गये कार्योकी ओर रत्तीमर भी ध्यान नहीं दिया जाता | 
उनको समझनेका भी प्रयत्न नहीं किया जाता, तब फिर 


` गुद्धे मी गणेशजी अजेय हैं | कातिकेय सेनापति ये, उनके आचरणकी तो वात ही कैसे की जा सकती है। किंतु जो 
परंतु राष्ट्-संगठनके विषयमे वे इतने प्रख्यात न थे | गणेशजी उनके म अनुसरण करता है; वह उन्नत बनता है | 
रष्टू-संगठन और सेना-संचाळन --दोनों ही कायोमे जगत्‌: राष्ट्र qh 
i | 
| जय जय मतंगआनन | 
मोद रंग र N/ 
| गान सरस अलि करत परस मद चाळ चोप सचि N w 
M उघडत ताल रखाल TET वज्ञत । s£ 
bý p y, 
N चितामनिमय पान qasid ॥ NE 
Ç; चलत छोल गति मडल स मात | लाय उर। y) 
Š gf प्रलति समय मुख तात”... जय जय तिहँलोक शुर ॥ D 
m qa जय मतंग-आनन 7 7 महाकवि गुमान मिश्च 
i» 
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% परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 





लोकमान्य तिलकद्वारा प्रवतित गणेशोत्सव 
( ठेखक--श्रीकाशीनाथजी सोमण, एम्‌० ५०, साहित्यरत्न ) 


पराधीन देशका स्वातन्त्र्य-संग्राम उसी दिनसे आरम्भ 
होता है, जिस दिनसे उसके RED गुलामीकी जंजीर पड़ी 
है । और उस गुल्मीको नष्ट करनेके कई माग हो सकते हैं | 
त्रुके पाँव पड़नेसे लेकर उसके पेरोंको खींचनेतक सभी माग 
वैच ही हैं | अपना देश भी उसके लिये अपवाद नहीं | 
इसीलिये स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये -साधनाना अनेकताः---यह 
लोकमान्यका साधन-सूत्र था | खराज्यकी प्रासिके मार्गपर 
जिस साधनसे एक पेर भी आगे पड़ता हो, उस साधनका 
उपयोग करनेमें लोकमान्य कभी हिचकिचाते नहीं थे | 
इसी दृष्टिसे महाराष्ट्रमे लोकमान्यने सबंजनीन गणेशोत्सव 
शुरू किया था । गणेशोत्सव-जेसे धार्मिक और शिवाजी- 
जयन्ती-जेसे ऐतिहासिक उत्सर्वोका उपयोग स्वातन्त्र्य-संग्रामके 
साधन समझकर ही किया गया | घर-घरमें व्यक्तिगत RA 
मनाये जानेवाले गणेशोत्सवको उन्होंने सार्बजनिक समेष्टिरूप 
दिया; गणेशोत्सवकों जन-जागरणका एक प्रभावशाली साधन 
बना डोला | 


किसीके मनमें यह बात आ सकती है कि 'लोकमान्यने 
राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु आदिके स्थानपर गणेशजीको 
ही क्यों चुना !” उसके कई कारण हैं | सनातन बैदिक 
हिंदूधमके उपास्य देवताओंमें श्रीगणेशनीका महत्त्व 
असाधारण है | चाहे जो मङ्गळकार्य हो, बिना गणेश- 
पूजनके उसका आरम्भ हो ही नहीं सकता । यहाँतक कि 
अन्य किसी देवताका पूजन या महोत्सव मनाते समय भी 
पहले महागणपतिका पूजन और स्मरण क्रिया जाता है। 
शीगणेशजीका इतना महत्त्व इसील्यि है कि वे विध्नहर्ता हैं | 
गणेशजी वेदकाल्से ही परिचित एवं पूज्य माने जाते हैं | 
"rad “गणानां त्वा गणपतिम्‌-नामक ऋचाको “गणपति- 
सूतः कहते हैं| धाणपति-अथव॑शीर्ष/में गणपतिको ओंकाररूप 
माना गया है | उती रूम गणेशजीकी प्रार्थना और पूजाकी 
RER अखण्डरूपसे चलती आयी है | कोई किसी भी 
देवताका उपासक क्यों न हो, वह गणेशजीका विरोधी नहीं 
द SENI | गणपतिका प्रथम बन्दन करके ही उपासक अपने 
पास्य देवताकी पूजा किया करता है | : 


हिंदू-घममें दोव-वेष्णव-जैसे कई उपासना-पंथ हँ! 


इनमें गणपतिकी उपासना करनेवालेको “गाणपत्यः 
हैं | उत्तर भारतकी अपेक्षा दक्षिण भारतमें 1 उपासना 
अधिक ग्रचल्ति Š । महाराटरमें गणपतिके उपासक अधिक 
Š | पेशवाओंके राजत्व-कालमें गणेशोत्सव बड़ी धूम-घामते 
मनाया जाता था | पेशवा-शासक स्वयं गणपतिके उपासक Q । 
सवाई माधवराव पेशवाके शासनकालमें तो पूनाके प्रतिद् 
शनिवारवाड़ा-नामक राजमहलमें भव्य गणेशोत्सव मनाया 
जाता था । अंग्रेजोंके आते ही पेशवा-शासन लगभग Gum. 
प्राय हो गया, पर गणेशोत्सवकी परम्परा बनी ही रही। 
मजूसदार, पटवधन; दीक्षित आदि सरदारोंके danh 
गणेशोत्सव ठाट-बाटसे मनाया जाता रहा । 


पर गणेशोत्सवको सार्वजनिक रूप देनेके केवल ये ही 
कुछ कारण नहीं थे | अंग्रेजी शासन यहाँ स्थिर हो चुका 


कहा जाता 





| 


p. 


था | लेगोंके विचारोंमें भ्रष्टता आने लगी थी | घर्मके wee 


लोग उदासीन-से दिखायी देने लगे | युवकवर्गमे अपने 
आचार-विचारोंके प्रति घृणा और अंग्रेजी आचार-विचारोंके 


प्रति प्रेम बढ़ने लगा था | सारे समाजमें गरमाहट पेदा कर | 


राष्ट्रीय भावनाको जगाना आवश्यक था | लोकमान्यने 
सोचा कि गणेशजी ही एक ऐसे देवता हैं कि जो समाजके 
सभी स्तरोमें पूजनीय € | उन्हीका उत्सव मनाकर 
अस्तव्यस्त समाजको संघटित किया जा सकेगा; नवयुवकोमे 
राष्ट्रीय भाव प्रज्वलित किये जा सकेंगे एवं राजनीतिक 
आन्दोलनको बढ़ावा मिल सकेगा | गणेशोत्सव एक धार्मिक 
उत्सव होनेके कारण अंग्रेज शासक भी उसमें दखल नहीं 
दे सकेंगे | धार्मिक sent हस्तक्षेप करनेसे पहले शासकों 
कई बार सोचना होगा | इसके अतिरिक्त गणेशोत्सव sŠ 
करनेमें और भी एक कारण था | ईसाइयों तथा मुसल्मानोंके 
क्रिसमस या मुहरम-जैसे महोत्सवॉमें) ताजियोंके जुदूसमें RC 
समाजके निम्न श्रेणीके लोग भी सम्मिलित हुआ करते ये | 
यह देखकर लोकमान्यके दिलमे बेचेनी महसूस होती थी | अर 
उत्सवप्रिय. जनताको एक ऐसा महोत्सव मिलना चाहिये M 
जिसमें हिंदू-समाजके सभी वर्ग एक साथ सम्मिलित 
सके | इसी विचार-मन्थनसे उनके मनमें सार्वजनिक 
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॥गेशोत्सवकी कल्पना उदित हुई । सन्‌ १८९३ में पूनामें Wm रज s 
E कार्यान्वित हो गयी | 


लोकमान्य तिलकने गणेशोत्सवको खाधीनताके 
आन्दोलनका एक प्रभावशाली साधन बनाया | उन्होंने 
गणेशोत्सवको राष्ट्रीय महोत्सवके रूपमें ही प्रसारित किया | 


| फिर भी, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सार्वजनिक था 


गणेशोत्सव मनानेके पीछे यह भी एक विचार कार्य कर रहा था 
कि अन्य धर्मवालोके त्योहार, जुळूस आदिका बुरा असर fé 
समाजके नवयुवकोपर न पड़े। सन्‌ १८९३ में ही. गणेशोत्सवको 
ार्वजनिंक रूप मिलनेका भी यही कारण था | सन्‌१८९३मे बंबई 
तथा महाराष्ट्रके चंद अन्य नगरोंमें भी. हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए | 
इसी सम्बन्धमें पूनामें एक समा हुई | मुस्लिम-उपद्रवोका 
सामना करनेके लिये हिंदू-समाजक्री किस प्रकार संगठित 
क्रिया जाय, इस बारेमें उस सभामें विचार हुआ । सार्वजनिक 
गणेशोत्सव उसी विचारकी फलश्रुति थी । महाराष्ट्रमें भाद्रपद 
ओर माघ-मासकी शुक्ळचतुर्थीतिथिको गणेश-देवताका 


\ उत्सव मनानेकी परम्परागत परिपाटी है | अब यह तय 
“हुआ कि भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीसि लेकर माद्रपदःशुक्ल-चुर्दशी 


— 





( अनन्तचतुदंशी ) तक गणेशोत्सव मनाया जाय | दस 
दिनके इस सार्वजनिक teret धार्मिक पूजा-अचाके साथ- 
साथ कीतन-प्रवचन-व्याख्यान भी आयोजित किये wd 
समाजको स्वराज्यके आन्दोलन-हेतु सुसंगठित बनानेका प्रयत्न 
किया जाय । प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता स्वर्गीय खानखोजेने लिखा 
हैकि धूनामें तिछकजीके नेतृत्वमें गणेशोत्सवका प्रारम्भ हुआ | 
बह केवळ कोई धार्मिक उत्सव नहीं था, देशमत्तिके प्रसारके 
लिये शुरू हुआ एक राष्ट्रीय महोत्सव था। उसे चंद 
ही दिनोमें राष्ट्रधमंका स्वरूप प्राप्त हुआ । पूनासे प्रेरणा 

वर्धा, नागपुर, अमरावती आदि नगरोंमें मी गणेशोत्सव 
मनाया जाने लगा p खानखोजे आगे चलकर लिखते ú कि 


“गणानां त्वा गणपति हवामहे !---इस व्यापक दृष्टिसे गणराज्य 


गणपति हमारे स्वातरूयके देवता हैं? इस प्रकारका 
प्रचार शुरू हुआ | गणेशोत्सवके माध्यमसे प्रभावशाली और 
वक्ता एवं कीर्तनकारोके द्वारा क्रान्तिकारी 


कार्यकताओंको इकट्ठा करनेका काम ger हुआ | y 
LS होनेके कारण पुलिस भी गणेशोत्सवर्म 


EAN हिचकिचाती थी । खुद लोकमान्य तया 77 


* लोकमान्य तिलकद्वारा 
=== 
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राजनीतिक कार्यकर्ता गणेशोर | 
सवके अवसरपर व्याख्यान- 
हारा स्वराजका ही प्रचार किया करते ये |n 


ác iis p दिये गये एक व्याख्यानों 

Hi था कि “धाणपतिकी आराधना करते 
; वैराज्य, पारमेष्ठथ-राज्यकी माँग करनेकी र्ठ 
प्राचीन समयसे चली आयी है | ये शब्द जिस मन्त्रम आये हैं 
वह कोई नया EIE CN E. आन्दोलनके 
बाद वह मन्त्र गठित नहीं हुआ | वह हमारा प्राचीन मन्त्र 
tid) हम उसे अंग्रेजोंके यहाँ आनेके बाद भूले गये 
हं । मन्त्रके प्राचीनत्वका स्मरण दिल्लनेके लिये ही हम यह 
गणेशोत्सव मना रहे Š | इस semi कई शब्द हैं । सभी 
समानार्थी नहीं š | याँ ही फिजूल शब्दोंका इस्तेमाल करनेकी 
हमारे ऋषियोंकी आदत नहीं थी | अतः नाइकका शब्दजाल 
नहीं बनायें | मन्त्रकी प्रथम did शुरू करें, अन्तिम 
सीढ़ीतक गजानन देवता आपको पहुँचा देंगे [n 


'गणपति' झब्दसे ही प्रतीत होता है कि वे गर्णोके पति 
दे--गणोके अधिपति हैं | यानी सब्र समाजके--जनताके-- 
ये राष्ट्रदेवता हैं | समाजमे इकाईका भाव केसे Qar किया 
जा सकता है; इस अनुशासनके पालनका पाठ भी हमें गणेश- 
देवताकी उपासनासे मिळता है । आत्मसंयप्र केसे किया 
जाय, इसकी शिक्षा भी हमें गणेशोत्सवसे मिलती है; क्योंकि 
गणेश-देवता बुद्धि और शक्ति, दोनोंके प्रतीक Š | 


लोकमान्यने queer विशिष्ट उद्देश्य मनमै रखकर 
इस राष्ट्रीय उत्सबको प्रवर्तित किया था | तिलकते प्रेरणा 
छेकर अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओंने मी इसमें जी-जानसे ia 
टाया | दिंदुओको संगठित करनेका एक साधन समझक 
“e शुरू किया गया। शुरू-शुरूमें वह एक धार्मिक 
उत्सवके रूपमे मनाया गया, पर कुछ ही it गणेशोत्सवको 
राष्ट्रीय रूप प्रात्त हुआ | सब भारतीय एक &—X4 प्रकार 
एकताका मन्त्र इस महोत्सवसे दिया गया। व्यक्तिगतरूपसे 
घर-बरमे छुआधूतका भाव मले ही रहा दो) गणेशोत्सबके 
| ही सभी काम करने ल्गे Ba 
कि पनामे मुसल्मान-समाजकी ओरसे मी राष्ट्रीय 
bts मनाया गया | गगेशोत्सवर्म कप अ 
सम्मिलित होने लगे । इस सम्वन्धः 


में नेता भी 
s एक घटनाका उल्लेख करना अनुचित न 
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७७५ 
होगा | लोकमान्य तिलकके “केसरी-कार्योलयःमें प्रसिद्ध नेता 
श्रीसैय्यद्‌ हैदरी रेझाका व्याख्यान हुआ | आपका बिषय था -- 
(हिंदू-मुस्लिम-आपसी-सम्बन्ध! | उसी समय पूनाके 'जिलाधीश 
महोदयने रेझा साइवको मिलनेके लिये बुलाया । उन्होंने 
उनको समझाया; 'क्या आपको यह माळूम नहीं कि यह गणेशोत्सव 
मुसल्मानोंके खिलाफ है; किंतु फिर भी आप उसमें सम्मिलित 
हो रहे हैं | ऐसा ही है तो फिर आप हिंदू ही क्यों नहीं हो 
जाते ? रेझा साहबने झट उत्तर दिया--'ऐसा होना न 
होना मेरी मर्जीपर निभर है; उसमें आपके दखल देनेकी 
कोई जरूरत नहीं |? रेझाजीका वह व्याख्यान श्रीमान्‌ 
नरसिंह चिन्तामणि केळकरकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ था | 

सावजनिक गणेशोत्सवमें सामाजिक-धार्मिक सुधार तथा 
राष्ट्रीय भावनाको प्रखर बनानेका काम गीत-गायकोने किया; 
जिन्हें उस समय 'मेळा? नामसे सम्बोधित किया जाता था | 
मेळा यानी गण्डली | बालक-बाल्काओं तथा युवर्कोंका एक 
गुट होता था; जिसके सभी सदस्य विशिष्ट गणवेशधारी 
हुआ करते थे ओर यह अनुशासित मण्डली गणेशोत्सवके 
सुअवसरपर राष्ट्रीय गीत गाया करती थी | गणेशोत्सवके 
प्रति समाजको आकर्षित करनेका बहुमूल्य काय इस मेळा- 
मण्डलीने किया | इस मेळा-मण्डलीके बिना सार्वजनिक 
गणेशोत्सव इतना प्रख्यात कभी न हो पाता । मेळा- 
मण्डलीका नाम गणेशोत्सवके साथ जुड़ा हुआ है | 


qq १८९३ oH एक राष्ट्रीय महोत्सवके रूपमे 
गणेशोत्सवकी नींव डाली गयी | लोकमान्यकी प्रेरणासे 
महाराष्ट्रभरमे उसका विस्तार हुआ | महाराष्ट्रका प्रत्येक 
नगर और नगरका मुह्ला-मुहुल्ला धाणपति बाप्पा मोरया? 
के जयघोषसे गूँज उठा । महाराष्ट्रके वाहर भी बड़े-बड़े 
TH मराठी-भाषी समाजने* स्थानीय समाजके सहयोगसे 
गणेशोत्सव मनाया; जो प्रथा आजतक प्रचलित है। इस प्रकार 
काइमीरसे कन्याकुमारीतत और 'कराचीसे कलकत्तातक 


` + qupd गणेशं चताः स्मः ॐ 


ribns 
» = e तका ° 


PR 3 == 
गणेशोत्सव साव जनिक रूपमें मनानेकी प्रशा प्रारम्भ " 

यहातक कि भारतके बाहर अदन, नेरोयी, लंदन s: 
स्थानोंमें भी गणेशोत्सव मनाया जाने लगा | १९२० Foi होळ. 
मान्य तो चल बसे, पर गणेशोत्सव मनानेकी परिपारी vila 
चालू रही | महात्माजीके नेतृत्वमें स्वराज्यके नये-नये 
शरू हुए | गणेशोत्सर्वोमें उन सभी आन्दोल्नांका प्रचार 
किया गया | जन-जाग्रतिका बत चलता रहा | १९४७ ईच 
देश स्वतन्त्र हुआ; . अतः गणेशोत्सवके स्वरूपर्भे अपने. 
आप परिवर्तन होने SM | अबतक वह स्वराज्य ्रातिका 
एक साधन समझा गया था, अब प्राप्त स्वराज्यको सुरात्य 
केसे बनाया जाय, इस सम्बन्धकी जन-जाग्रतिका कार 
गणेशोत्सवके द्वारा होने लगा । सार्वजनिक गणेशोत्सबोंक्ी 
संख्या बढ़ गयी | पहले विदेशी सत्ताके प्रति जनता 
असंतोष पेदा करनेकी इष्टिसे गणेशोत्सवका उपयोग किया 
गया; स्वाधीनता-ग्रासिके बाद अब वह भूमिका नहीं रही | 
इसी कारण गणेशोत्सवके कार्यक्रमे व्याख्यान, प्रवचन, 
राष्ट्रीय गीत-गायन आदि कायक्रमौपर जो बल दिया जाता 


; 
था, वह अब नहीं रहा । गणेशोत्सवके उद्देश्यका रुख ही, 


बदल गया | अब रोरानीकी सजावटकी जंगमगाहटकी ओर 
अधिक ध्यान दिया जाने लगा | वेसा होना स्वाभाविक भी था। 
आज सन्‌ १९७३मे गणेशोत्सवका प्रारम्भ हुए ८० d" बीत 
जानेके बाद भी सार्वजनिक गणेशोरसवक्रा सिलसिला ज्यो 
का-त्यो बना है | लोकमान्यके समयमें पूनामें सावजनिक रुपसे 
मनाये जानेवाले गणेशोत्सवोकी संख्या कोई सौ रही होगी, पर 
अब वह संख्या लगभग हजारतक हो गयी है | गणेशोत्सवको 
प्रारम्भ हुए १९५३ ई०में साठ वर्ष पूरे हो चुके थे? उसीके 
उपलक्षमें पूनामें गणेशोत्सवका हीरक-महोत्सव मनाया गया | 
१९५२ £o ही २६ जनवरीको भारत गणराज्य घोषित 
क्रिया गया | अब भी प्रास स्वातन्त्र्यकी रक्षा और सुराज्यकी 
साधना-देतु गणेशोत्सवका उपयोग किया जा सकता है! 
इसके लिये लोकमान्यकी प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहेगी | 


——@——Sssss—. 


"कवणे san पकदन्त शचि, 


<= e 


गज-सुख-धान्य-मञ्जरी i 
अखिल अमझलहर, aca 


८८69 ex 
शीसिद्धिसहित गणराज प्रणाम | | 
ध्वज-सूषक, शोभित शशि भाल । 5 
3S केर-कज-युग, AT, पारा, पुस्तक, त्रिशूलचर, चक्र, माल ॥ Y 
विपद-विघ्न-वारण, शुभधाम । V 
SUE शीसिद्धिसहित गणराज प्रणाम — 5 
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# औगणेरगीता और भीमद्भगवद्गीता--पक तुलनात्मक ——— mes a M masm va oo मया 
m 
श्रीगणेशगीता और श्रीमद्धगवद्रीता--एक तुलनामक अध्ययन 


( हेखक--ओनागोराब बासरकर, एडवोकेट ) 
गणेश गाणेशाः शिवमिति च शेवाश्व विद्युधा यह योग ; sa 
रचिं सौरा विष्णु प्रथमपुरुषं विष्णुभजछा: | म pv Hm दोनों weite 
वद्न्स्येकं शाक्ता जगदुदयमूछां nirai Tei e मिन्न हैं | मगवद्रीताके प्रयम 
न जाने कि तस्मे नम इति परं We कारण अनकी qa- 
दात पर ब्रह्म सकलम्‌ li अवस्था हो गयी थी; dor 
Fess us ¦ वह अपने den भी ठीक-ठीक 
( उष्पदन्तक्षतत गणेशमहिभ्नःसतोत्रम्‌ २ ) निर्णय नहीं कर पाता था और निष्कियता, विमृढता 
जित एक तत्वको गणपतिके उपासक “गणेशः, शेव नपुंसकता, आन्तता एवं शिथिलता आदिसे भी sm 
विद्वान्‌ (शिव?) सूर्योपासक “सूरय, विष्णुभक्त आदि पुरुष था । परंतु राजा वरेण्यकी ऐसी विमोहअरख अवस्था नहीं थी; 
Rep तथा शक्तिके उपासक जगतूकी उत्पत्तिकी मूल पति वह साधनचतुध्य-सम्पत्न मुमुक्ष स्थितिमें था | वह 
कारणभूता “परा शिवा? कहते हैं) वह वास्तवर्मे क्‍या है ! अपने घम तथा कतंब्यको जानता था | उसने wdum 
यह मैं नहीं जानता; किंतु सब कुछ vomere द; राज्य किया या | उसके मनमें केवल एक ही पश्मात्ताप 
इसल्यि ब्रह्ममावसे ही उस अद्वितीय quy प्रति मेरा * | उसे बढ़ा खेद था कि Qw | मैं Sup अभागा 
नमस्कार है |» š कि खयं भगवान्‌ गणेशजीने मेरे घर जन्म ल्या, 
जड ह उसपर भी मैने उन्हें कुरूप पुत्र मानकर सरोवरपर त्याग 
प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतके भीष्मपवका एक दया] यह अच्छा हुआ कि यह वालक मुनि पराशरजीको 
भाग है; उसी प्रकार श्रीगणेशपुराणके कीड़ाखण्डके अध्याय मिला और उन्होने उसका पालन-पोषण किया | इसी नो वर्षके 
१३८-१४८ को 'गणेशगीताः कहते हैं शरीमद्भगवड्गीताके बालक गजाननने सिन्दूरासुरका संदर करके भूमार यया | 
१८ अध्यायोंमें ७०० श्लोक [1 तो :श्रीगणेरगीता!के ११ š | अब में उन्हीं गजाननसे चरणाभ्रयकी याचना करूँगा | x 
an viv इलोक W । मगवद्गीताका उपदेश युद्धके तदनन्तर राजाने उनसे प्रायना की 
आरम्ममें कुरुक्षेत्रकी पावन भूमिपर अजुनके प्रति दिया Os महावाहो  सरवेविदयाविशारद 
गया था तो गणेशगीताका उपदेश युद्धके बाद राजूरकी पवित्र योगं aonik 
5 qduremlawg योगं मे वएमहस ॥ 
खलीमें नरेश वरेण्यके प्रति किया गया था | यह स्थान जालना ( गणेशगीवा १ । ५ ) 
EM मील्पर स्थित है | s oss R महाबाहु विष्नेश्वर | आप सव शारो तथा विद्याअंकि 
आमग सेकड़ों अन्य गीताओंकी रचना हुई है? जिनमें कुछ ये मुझे विमुक्तके Rà योगका उपदेश कीजिये p 
है--रामगीता, इंसगीता, गुरुगीता» अवधूतगीता, पाण्डवगीता शता हैं | मु t 
2 e इसके उत्तरमे गजाननने कहा 
आदि | इनमें मी धाणेशगीताशको एक महत्त्पपूण खान प्रात है | AM 
इन सारी गीता ओके विषय भिन्न-भिन्न होनेपर भी गणेशगीताम we प्रक््यामि योगासृतमयीं qu 
वे ही विषय आये हैं, जो श्रीमद्धगवद्वीतागे हैं । गणेशगीता S ( गणेशगीता १ । ६ ) 
पया भगवद्गीतामे कर्मयोग-सांख्ययोग-भक्तियोगपरक जो ह्व 
Sula हैं, वे मी प्रायः समान भावमय हैं | गणेशगीतार्म बत रीड peat 
घन; प्राणायाम) तान्त्रिकपूजाः मानसपूजा? सगुणोपासना š! dg creme ° 
इत्यादिको विस्तारके साथ समझाया गया है और विभूतियोग) कहकर st अआ TI pa 
विश्वरूपद्रन आदिका संक्षेपमें वणन किया गया है | उसमें उपदेश देकर उने शान्तिका मार uw 
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शब्दोंकी भिन्नता अवश्य दै, परंठ॒ विषय वे ही हैं | 3 वर्णन किया, वह मगा दूसरेअध्यायमें मी आया है । 
| योगमार्गका "का तदनुसार ही भीगणेशजीने कहा--'सच्चे योगयुक्त पुरुषके 
जिस प्रकार अर्जुनको भगवान्‌, भी और ही होते हैं। ते तृष्णासे मुक्त, दयामय, 


ah भीगजाननने ss तो 
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जगतका उद्धार करनेवाले, हृदयस्थित परत्रह्मको सदा 
ही सवत्र ब्यास्त देखनेवाळे ओर सवदा संतुष्ट रद्दनेवाले होते 
हैं | उनकी हष्टिमे सोना, मिट्टी, पत्थर--सब समान है ।? 
शिवे विष्णो च शक्तो च qui मयि नराधिप । 
याभेद्बुद्धियोगः स सम्यग्योगो मतो मम ॥ 
( गणेशगीता १॥ २१ ) 
“नरेश्वर | शिव, विष्णु, शक्ति; सूय तथा मुझमें भी जो 
अमेद-बुद्धि है, वही मेरे मतमें उत्तम योग है | 
q ही सब कुछ हूँ और मुझसे ही सब हैं | Š ही सत्‌; 
चित्‌ ओर आनन्दरूप ब्रह्म हूँ | 
भ्रच्छेथ MAGRA च ॥ 
अक्लेशं भूप सुवनेरशषोष्यं मारुतेन <| 
अवध्यं वध्यमानेऽपि घरीरेऽस्मिन्‌ नराधिप ॥ 
( गणेशगीता १। ३१-३२ ) 
शस्र उसका छेदन नहीं कर सकते, अग्नि उसे जला 
नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा 
नहीं सकती ओर नरेश्वर | इस शरीरका वघ होनेपर भी वह 
अवध्य है |? मगवद्गीताके दूसरे अध्यायके श्लोक १८, २०, 
२३-२४ में भी यही कहा गया हे | 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रशंसन्ति श्रुतीरिताम । 
त्रयीवादरता मूदास्ततोऽन्यन्मन्यतेऽपि न ॥ 
पुष्पित ल्ताके iU) 
5 समान आपातरम्य “अक्षय्य सुकृतं भवति? 
इत्यादि वेदवाक्य मोहित मूढ़ल्लेग यज्ञादिकी dm करते 
हैं। उससे अलग दूसरा कोई भ्रेय-साधन माननेको भी वे 
छोग dux नहीं होते । अतः खग-ऐद्वर्यकी भोगबुद्धिमें 
आसक्त वे स्वयं संसारके बन्धनमें पढ़ते हैं |» अतः सुनो-- 
ततोऽस्य कमेबीजानासुच्छिन्ना: SNR ॥ 
: ( गणेशगीता १ | ३३ ) 
amin yai 34 मुझे अपण 
| ; दूसरे अध्यायमें इलोक ४२से ४६ 


# परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 
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“इस प्रकार आत्मानात्मविवेक-बुद्धिसे युक्त ले 
पुण्यसे मुक्त हो जावा है! यही योग विधियुक्त कमो 
कुशलता है |? ऐसा योगी 'स्थित-प्रज्ञ' कहलाता 


qq. 
२। 
गीताके अ० १ श्लोक «30 ६४तळ Qu Reus s 
दिये गये हैं । ये ही बातें भगवद्रीताके दुसरे अध्यायके a 
५६ये ७१तक बतलायी गयी हैं | 


एवं ufus भूप यो विजानाति देवत: k 
तुर्यामवस्था प्राप्यापि जीव्न्सुक्ति यास्यति ॥ 
( गणेशगीता १।६९) 


“भूप | यदि देवकी अनुकूलता Taran भी ऐसी 
TUE प्रात हो जाती है तो sç भी जीवन्मुक्तिको प्राह 
होगा |? यही बात भगवद्वीतामे भी कही गयी [ 

एषा बाही स्थितिः पार्थ Nat भाष्य Raak | 

स्थिस्वास्यासन्तकाखेऽपि बरञ्निवीणस्ूच्छति ॥ 

( भगवद्गीता २ । ७२ ) 

इस arl स्थितिको रास्त पुरुष कभी मोहित नहीं 

होता ओर अन्तकालमे भी इसमें निष्ठाको प्रास होकर 
वह suni विलीन हो जाता है |? 

d 'कमयोग?-नामक दूसरे अध्यायमें भीगजाननने वरेण्यको 
का उपदेश दिया | धसांख्यसारार्थ”-नामक पिछले 
प्रथम अध्याये शानका प्रकाशमय मार्ग यतलाया गया थाः 
परंतु केवळ मार्ग देख ळेना ही पर्यात नहीं; उसपर चलना मी 
आवश्यक है तया अद्धा या भक्तिकी भी इसमें आवश्यकता 
पड़ती दै। गणेशगीताके परे अभ्यायमें इलोक ३४ तया 
३८म कुछ विरोघामास-सा दिखायी देनेसे वरेण्यने भी इस 
सम्बन्घर्मे अजुन-जेसा ही प्रश्न किया--- 


शाननिष्ठा कनिष्ठा gi Qa स्वया विभो। 
अवधाय यदेकं मे निःभ्रेयसकरं ç किम्‌॥ 
200 (meii २ । १) 
“रभो | आपने डानि और कर्मनिष्ठा दोनोंका वर्णन 
किया है | अब यह निश्चय करके बताइये कि इन दोनो 


भगवद्गीताके तीसरे अभ्यायके दूसरे r अजुनने 
भी ऐसा ही अनुरोध किया है | भीगजाननने कहा कि “खिर 
खमाववालांके लिये “बुद्धियोगः र अस्थिर स्वभाववार्लोके 
लिये (कर्मयोग? बताया गया | तिधियुक्त कमंको आलस्य या 
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होगा | कोई क्षणभर मी बिना कर्म किये नहीं रह सकता, 
मायाके खभावानुसार तीनों गुण उससे कर्म करवाते t 
कर्मेन्द्रियको रोककर मनसे विषयोका चिन्तन भी fer कर्म 
है; अतः केवळ परमेश्वरकी प्रीतिके RA कम करनेवाला ही 
श्रेष्ठ पुरष और स्या aii» 


मदर्थे यानि tei तानि यध्नस्ति न क्वचित्‌ । 
Em ( गणेक्षणीता २। ९) 

“जो कम मेरे लिये किये जाते V वे कहीं और कभी 
कर्ताको बॉघते नहीं W । वासना या फलासक्तिपूवेक किया 
गया यह कम देहघारीको बळ्पूवंक बाँध लेता p 

मैंने ही सारे वण ओर उनके घमं एक साथ उत्पन्न किये 
हैं। वे दही घम-कम-यश हैं | इसे निष्काम बुद्धिसे करनेपर 
यह कल्पवृक्ष-ता फल देता है-- 

वणान्‌ स्ष्ट्यावदं चाह सयज्ञांखतानर पुरा प्रिय । 

यज्ञेन श्यध्यतासेद SN: CNAA ॥ 

{ गणेञ्चगीता २। १०) 

भगवद्गीता ३।७-१० के भाव भी इसके समानार्थक हैं | 
उपरिनिर्दिष्ट गणेशगीताके स्डोकसे qç स्पष्ट शात होता है कि 
वणोश्रमघर्मके अनुसार विधियुक्त कमंको निष्काम भावसे 
केवल इश्वरार्पण-बुद्धिसे करना ही up दै | ऐसे यशका जो 
वर्णन भगवद्गीतामें आया हे, वही (maqa भी 
उपलब्ध है-- | 

शस्तोऽगुणो निज्ञो घमः पाञ्जादन्यस्य घर्मः | 

निजे तस्मिन्‌ gÑ: रयो परत्र भयदः परः ॥ 

/ धणेशगीता २ । ३५ ) 

“अपना wa गुणरहित शे तो भी दूसरेके sq 
WA उत्तम है । अपने घर्ममें मर जाना भी 
कल्याणकारी है, परंतु quU घर्म मय देनेवाला है l 

यही तथ्य भगवद्वीतार्मे कहा गया दै 


{ भगवद्रीता १ । १५) 


` “विज्ञानयोग?-नामक तीसरे अध्यायमे bb 
भी अपने अवतार-घारणके सम्ब वे री < 


Wl a = Ue 
विषादसे नहीं प्रास 


“आणायामके तीन प्रकार है बारह वर्णोके उच्चारण 
समयतक जो प्राणायाम किया जाय, वह «लघु 
चोबीस qi उचारणका समय ठेनेवाल्य eren तया छत्तीस 
वर्णोके उच्चारणका समय छेनेवाला (उत्तमः प्राणायाम है | 
प्राणायामका अभ्यास करनेसे भूत और भविष्यकी बातोंका 
शान होने छाता (»— 
'अतीतानागतज्ञानी ततः  स्थाजगतीतळ u 
( गणेशगीता v । ३३) 
बारह उत्तम प्राणायाम होनेतक चित्त स्थिर करनेको 
“चारणा? कहते € | दो धारणाओंकों योग? कहते हैं | इस 
योगका अम्यास करनेसे साघकको 'त्रिकालज्ञान? प्राप्त होता RI 
“योगवृत्तिप्रशंसनयोगः-नामक पाचवे अध्यायमे योगाम्यास- 
के अनुकूल-प्रतिकूल देश-काल-पात्रकी चचो की गयी (— 
aq: श्रान्तो व्याकुलो वा क्षुधितो ब्यग्रचित्तकः । 
फाछेउतिशीतेउत्युप्णे ` वानिळाग्न्यम्बुसमाकुळे ॥ 
घध्वनावतिज्ञीणें गोः स्थाने साग्नौ जळान्तिके । 
कूपकूछे इमशाने च नद्यां भित्ती च ममेरे ॥ 
ŠQ सवल्मिके देशे पिशाचादिसमाबुते । 
नाभ्यसेद्‌ योगविद्‌ योग योगध्यानपरायणः ॥ 
( गणेशगीता ५ । ७-९ ) 





49A rep rante mt art =m d A. Z, a ~= ===. 
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अत्यन्त गर्मी शो; वायु, अग्नि और sedi 
NOME जहाँ कोलाहल होता दो जो स्यान अधिक 
जीण खंडहर को e ons 
piece बोंबी लगी हो, ऐसे 
और Remp आदिसे घिरे हुए स्थानमे 


गोग-ध्यानपरायण योगवैत्ता पुरूष योगाम्यास न करे b 


अयोग्य वताया 
अमके स्थानपर 
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— 
स्मृतिकोपश्च॒ quud बाध्िय मन्दसा ज्वर: । 
जडता आयते सद्यो दोषाशानाद्धि योगिनः ú 
पृते दोषाः परित्याञ्या योगाभ्यसनद्यालिना । 
wai हि चेतेषां स्खृतिलोपाद्यो धुवम्‌ ॥ 
( गणेशगीता ५ । १०-११ ) 
“इन दोषयुक्त स्थानोका शान न होनेसे योगके साधकको 
शीत्र ही आरण-शक्तिका लोप, गूँगापन, बहरापन) मन्दता 
( आल्स्य ), ज्वर ओर जडता आदि दोष प्राप्त होते हैं | 
योगाभ्यासशाली पुरुषको इन दोषोंका परित्याग कर देना 
चाहिये | इनकी अवहेलना करनेपर स्मृति-लोप आदि दोष 
निय ही प्राप्त होते हैं | 
: योगीको सदा संयमी रहना चाहिये | राजा वरेण्यने भी 
अइुनकी तरह बही शङ्का प्रकट की कि “यदि कोई योगभ्रष्ट दो 
जाय तो उसकी क्या गति होगी b sui भगवान्‌ गणेशाने 
रेला योगी अपने योग्यतानुसार खर्गके भोगोंको 
उच्चकुल्मं जन्म ळेता तथा फिर योगाभ्यास 
mt. भ्यास करके 
" Ñ पुण्यकृता sire प्रतिपद्यते ।' 
( गणेशगोता ५। २६ ) 
पुण्य कमं करनेवालोमिसे कोई मी नरकमें नहीं 
पड़ता | 
इसीको भगवद्गीतामें इस प्रकार कहा गया है--. 


'न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति jp 
| ( भगवद्गीता ६ | ४० ) 
i SACO छठे अध्यायमें कहा गया है-..“अपमे 
पूव सुकृतके कारण ही मनुष्य मुझे जाननेकी इच्छा 
करेगा | जिसका जैसा भाव होता है, तदनुरूप ही मैं उसकी 
; s sO El अन्तकालमे मेरी इच्छा करनेवाला 

He | भेरे तत्त्वको 

Š n, जाननेवाळे भक्तोंका योग-स्षेम 


| 'उपासनायोगः-नामक सातवें अध्यायमे पक्तियोगका वर्ण 
है । यहाँ सगुण भक्तिको ही “उपासना” कई बाहर." ta 


ध्यानाथेरुपचारे मा 


qq अत्तिदिन भक्त्या na सां समचेयेत ॥ 


x परघ्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 











à 
अथवा rudi पूजां कुर्वीत स्थिरचेतसता | 
अथवा R:  पुष्पसूळजलादिसि. ॥ 

( गणेशगीता ७। ६४... 
$ lu मनुष्य ध्यान आदि, पञ्चामृत आदि तथा स्नान 
वस, अलकार; सुगन्ध) धूप) दीप, नेवेद्य, फल, ताम्बूल और 
दक्षिणा आदि उपचारोंद्वारा भक्तियुक्त एकाग्र-चित्तसे ho 
अचना करता है, मैं 
भक्त इसी प्रकार प्रतिदिन भक्तिभावसे मेरी । पूजा करे 
सुस्थिर चित्तसे मानसी पूजा करे या फल, पत्र, न 
और जलादिके द्वारा प्रयत्नपूर्वक मेरी अर्चना करे |, 


तान्त्रिक, मानसी, पत्र-पुष्पादि--ऐसे पूजाके तीन प्रकारोमेंसे 
किसी भी एक प्रकारसे पूजा करनी चाहिये | परतु निष्काम 
मावसे की गयी पूजा श्रेयस्कर है । मेरा द्वेष करते हुए किसी qm 
देवताके प्रति की हुई पूजा भी मुझे ही प्राप्त होगी; परंतु वह विषि- 
विरुद्ध है। ऐता प्राणी दुःख भोगकर रास्तेपर आ जायगा! पूजामें 
भूतशुद्धि, प्राणायाम, न्यास; मन्त्र-जप एवं स्तोत्र-पाठ आवश्यक 
इ । पूजामें अधिकार सभीका है । मैं ही सारे विश्वमे परिव्याप्त 


हूं। जो मेरी इन विभूतियोंको जानकर मेरी उपासना करता है, . 


वह कभी नष्ट नहीं होता | 

लोकमें जो-जो अतिशय श्रेष्ठ बस्तु है, वह मेरी विभूति है; 
ऐसा समझो--- 

'यथच्छरछतमं लोके सा. विभूतिनिंबोध मे । 

; ( गणेशगीता ७ । २५ ) 
इसीके समानार्थक भाव भगवद्वीतामें मी प्रात होते हैं-- 
'यद्यद्विभूतिमत्‌ तत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा ।' 

क ( गीता १० 1 ४१ ) 
o “विश्‍वरूपदशनयोग?-नामक आठवें अध्यायमें श्रीगणेशने 
भा भक्त वरेण्यको विश्वरूपका दर्शन कराया है । 38 
TA उत्पन्न सारे जलबिन्दु समुद्रमें ही लीन होते देखे 
z हैं, वेसे ही अनेक विश्व भगवान्‌ गणेशके उस विशाल 
रूपमें समाते ही जा रहे थे | वरेण्य उस अनन्तरूपसे भयभीत 
a उसी सोम्य रूपको दिखलानेके लिये प्रार्थना करते 
| इसपर गणेशजीने सगुण रूप धारण किया और बतलायां 
कि सगुणोपासना ही मुझे अधिक मान्य }— 
यो मां मूर्तिधर भक्त्या मद्भक्तः परिसेवते । 


स मे मान्योऽनन्य भक्तिर्नियुञ्य हृदय मयि ॥ 
( गणेशगाता ९ । १ ) 
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उसका अभीष्ट पूण करता हूँ | i 
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ee C"——— ` EG EE अध्ययन # ४७७ 
“राजन्‌. ! जो मेरा भक्त मुझमें अपना मन ल्याकर "काम, क्रोध 
१ काथ; 





अनन्यभक्ति रखते हुए प्रेमपूर्वक ge साकार i 

सेवन करता है, वह मेरे लिये समादरके योग्य p 
'क्षेत्रशातृशानशेयविवेकयोगः-नामक नवें अघ्यायगे क्षेत्र 

क्षेत्रशका शान तथा सत्त्व-रज-तम आदि तीनों 

बतला दिये और संक्षेपसे कह दिया--- m 


येन येन हिं रूपेण जनो मां पयुपासते। 
तथा तथा quip तस्मे रूपं सुभक्तितः ॥ 
( गणेशगीता ९ । ४० ) 
“लोग जिस-जिस रूपमे मेरी उपासना करते हैं, उनकी 
उत्तम भक्तिसे प्रसन्न होकर मैं उन्हें उसी-उसी रूपमे दर्शन 
देता हूँ P 
अब श्रीमद्भगवद्गीतासे इसकी तुलना करे-- 
योयो यां यां तचु भक्तः श्रद्धयाचिंतुसिच्छति। 
तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ . 
( गीता ७।२१) 
“उपदेशयोग?-नामक दसवें अध्यायमे देवी, आसुरी 
ओर राक्षसी---ऐसी तीन प्रकारकी प्रकृतियोंके लक्षण बतलाये 
गये हैं, जब कि भगवङ्गीतामें केवल दैवी और आसुरी दो ही 
प्रकारको प्रकृतियोंका बणन किया गया है | देवी प्रकृतिके लक्षण 
अपेशुन्य, अक्रोघ, S तेज, अभय, अमानित्व आदि है 
जो मुक्ति प्रदान करते हैं | अतिवाद, अभिमान, गवं, 
भोगेच्छा आदि आसुरी स्व भावके चिह हैं, जो पहले भोग तथा 
TÄ दुःख प्रदान करते É | निष्ठुरता, मद, मोह) द्वेष! 
कूरता, जारण-मारणादि प्रयोग, अविश्वास) अपवित्रता; निन्दा) 
भय एवं असत्य आदि राक्षसी प्रकृतिके गुण हैँ, जो नरक 
ओर दुःख देनेवाले हैं| पूर्वकृत पापौके कारण ही नारकी जीव 
पुनः संसारमें कुबडे, अन्धे, qg एवं दीन-हीन होकर उत्पन्न 
dafür सस्य नरकाज्जाय्न्ते भुवि कुब्जकाः | 
जात्यन्धाः qat दीना हीनजातिधु ते quod 
x x x x 
कामो लोभस्तथा क्रोधो दम्भशचत्वार इत्यमी । 
महाद्वाराणि दीचीना तस्मादेतांस्तु वजयेत्‌ ॥ 
( गणेशगीता १० । १३१ २३ ) 
RA | दैववश नरकसे निकलकर वे एय्वीपर कुबडे, 


NUS अंधे, पछु और दीन होकर हीन ति 


लोभ और दग्म--ये चार 
t अतः इनका त्याग कर देना चाहिये | त अयाः 


अतः देवी 
a प्रकृतिका आश्रय लेकर मोक्षका साधन 


'भ्रिविघवस्तुविवेकनिरूपणयोग!-नामक अन्तिम qned 
अध्यायमें कायिक, वाचिक्र तथा मानसिक भेदसे तपके 
तीन प्रकार बताये गये हैं | ऋजुता, श्रद्धा, शोच 
CUT) जह्मचय और देव-द्विजयूजन आदि (कायिक qm 
है, सत्य और प्रियमाषण “वाचिक qm है एवं निष्कपटता; 
समाघान शान्ति ओर दया आदि मानसिक as प्रकार हैं | 
तीन गुणोके सम्बन्धके कारण भी तपके तीन प्रकार ओर होते हैं । 
इन्हीं तीन quit कारण यज्ञ, दान, ज्ञान, कम, कर्ता; सुख 
इत्यादिके भी तीन-तीन भेद हो जाते हैं | इनमें सत्वगुण श्रेष्ठ 
और मोक्षदायक है। चातुर्वण्यं भी इन्हीं गुणोंके आधारपर 
प्रतिष्ठित हुए हैं | प्रत्येकके घमं भी अव्या-अछग हैं 


aari एते मस्यप्योखिलकारिण: | 
मस्त्रसादात्‌ स्थिरं स्थानं यान्ति ते परमं QI 
( गणेशगौता ११ | ३४ ) 
“राजन्‌ ! अपने-अपने muni en gu ये चारों वणोंके 
लोग मुझे समर्पित करके यदि समस्त कर्मोका अनुष्ठान करते 
हैं तो मेरी कृपासे सुस्थिर परम पदको प्रास होते हैं |? 
इसी भावकी झलक omm भी दिखलायी 
पड़ती à— 
यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकमैणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( गीता १८ । ४६ ) 
जिस प्रकार भगवद्रीता ओर गणेशगीताक्रा आरम्भ 
भिन्नभिन्न परिस्थितियोमें हुआ था; उसी तरह इन दोनों 
fers श्रवणका परिणाम मी भिन्न-भिन्न हुआ । अजुन 
अपने क्षात्र-मंके अनुसार युद्ध करनेको तैयार दे गये! 
परंतु राजा RA qai Vemm सौंपकर वेगपूवक वनमें 
चले गये। वहाँ उन्होंने योगका आभय ले मोक्ष प्राप्त कर लिया- 
स्यवस्वा राज्यं कुटुस्वं च कान्तारं प्रययो रयात्‌ । 
उपदिष्ट यथा योगमास्थाय सुक्तिमा्वान्‌ ॥ 
( गणेशगीता ११ । ३८ ) 


sa मुक्त तिका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
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IIIT TTT == 
यथा s जळे क्षिप्तं जलमेव हि जायते । भी बहुत ही कम लिखे गये W, जब कि भगवद्गीतापर. Ra 
तथा saa सोऽपि तन्मयत्वसुपाययौ ॥ ` गये मार्ष्योकी संख्या करनी कठिन है। इतना QY 
ीताओंकी फलश्रुति एक d I 
(जिस प्रकार जळ जलो मिळनेपर जळ ही हो जाता भी दोनो गे ae साधक इन 
दै, उसी प्रकार ब्रह्मरूपी गणेशका चिन्तन करते हुए राजा "ii pona मगवद्रीताका आश्रय रे, चाहे गणेशगीताका, 
Ee EG समा गये? ताक, अनुसार साघन-भजन करनेपर प्रत्येक 
| साघकको समान प्रकारकी ब्राह्मी स्थितिकी प्राति होगी। यह, 
प्रचारकी दृष्टिसे गणेशगीताका प्रचार अत्यल्प है | इसलिये कि दोनोंका प्रतिपाद्य विषय एक ही है तथा विषयकी ' 
भगवद्गीताका प्रचार अनन्त गुना Š | गणेशगीतापर भाष्य प्रतिपादन-शेलळी भी लगभग एक-सी है | X A 


श्रीगणेश साहित्य संकेतिका ` 
` भगवान्‌ भ्रीगणेशकी मान्यता और उनकी आराघना केवळ भारतमें ED नहीं, अपितु भारतेतर अनेक देशॉमें भी 
प्रचलित है | जेसे--नेपाल; तिब्बत, चीन जापान; जावा, वर्मा, श्रीलंका तथा मेक्सिको आदि | जिन-जिन अन्य देशी 
ओर मारतके विभिन्न प्रदेशोर्म भगवान्‌ भीगणेशकी मूर्तियाँ पायी जाती हैँ तथा उनकी आराधना की जाती है; उन-उन 
देशों ओर प्रदेशांकी तत्तत-भाषाओंमें भ्रीगणेश-सम्बन्धी प्रभूत साहित्य अवश्य उपलब्ध होना चाहिये | उस sam 
साहित्यकी तालिका हमें प्रात्त नहीं हो सकी है | फिर भी देशके कतिपय मूर्धन्य विद्वानों एवं श्रीगणेश-आराघकोंके 
कृपापूण सहयोगके . आधारपर प्रस्तुत 'श्रीगणेश-साहित्य-संकेतिका? तैयार की गयी है | उसमें सहयोग प्रदान करनेवाले 
महानुभावमिं प्रमुख E १ ) श्रीअमरेन्द्रजी गाडगीळ, पूना, ( २ ) औशिवनारायणजी खन्ना, कलकत्ता, (३) 
श्रीसुखमयजी mem, शान्तिनिकेतन/ ( ४ ) भीउमियाशंकरजी ठाकर, आनन्द, ( ५ ) sr एन० Guo 2i 
दक्षिणामूति, मेसूर, ( ६ ) डा० भी के० टी० नीलकण्ठम्‌, मैसूर, ( ७ ) पद्मश्री सदाशिवरथ sab पुरी; (८ ) भी 
do आर० के० आचायुछ, वेमावरम्‌, (९ ) Ñ use आर० सारज्गपाणि, एम्‌० Qo; ( to ) do श्री ए० वी 
शोरिराजन्‌; शिरोमणि; नेलवेलि और ( 22) भीरासमोइन चक्रवर्ती एम्‌० Qo, पी-एच्‌०वी०, पुराणरनन, विद्याविनोद 
आदि | हम इन सभी कृपाळ महानुभावोंके दृदयसे आभारी Š | 
'संकेतिकाःके सभी अन्थोंकी मान्यता इस विशेषाङ्कके अनुरूप दी हो, यह सम्भव नहीं है| 'भिन्नरचिर्हि लोकः!--के 
अनुसार सभीने अपनी-अपनी आँखोंसे श्रीगणेशको देखा है । ताळिकामे प्रयुक्त सांकेतिक चिह्नोंका अर्थ इस प्रकार समझना 





< TI 


चाहिये-छे०--छेखक, Ho ; भ०-अजुवादक, प्र०--अफाक्षक, प्रृू०---प्ृष्ठ संख्या | 
| %- & ü ü 3k 
Ed संस्कृत भाषा _ | 
१-गणेदापराण # ७-शिवपुराण-( २० Ho, कु० Wo १३--२१ ) 


pi -Je : 
Wt caf ऋषिः so—  ८-गरूडपुराण-( सारोद्धार; १५ वाँ अध्याय ) 








. spa jut ९. ग्रह्मपुराण-( अध्याय ३९ ) 
कुसन्द्वाड; पृष्ठ-३०७ १०-प्रह्मवेवत्तपुराण-( ग्रणपतिखण्ड ) 
३-प्मपुराण-( सष्टिखण्ड, अध्याय ६१-६३ ) ११-स्कन्द्पुराण-( का० «o ५५-५७ ) 


x -भविष्यपुराण er s Wo 32-33) १२-अप्निपुराण-(अ० ७१, १७९, ३१३, ३१८, ३४८) 
o दि -लिक्षपुराण-( dude RB १३-श्रह्माण्डपुराल-( अध्याय १--५ ) 

< -( @ ° 9o 
— S S° toy a E ES )) SF १४-सोरपुराण-( ४३ वाँ अध्याय ) 
चाहिये । दोनों अडी प्रतियों ere “इ देखना १५-विष्णुधरमोत्तरपुराण-( do ३, अ० १०४) ` 
27 umo APAR N १६-नारद्पुराण-(अध्याय ५१, ६५, ६६) १४३) 
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वाक्यस्य aean ८ O au x 
१७-याज्षवल्कयस्स्ति ( विनायक-शान्ति प्रकरण ) | 


१८-गणेदाभागवत ( यह इस समय प्रायः अप्राप्य š; à शारदातिलकतस्त्रम्‌ [ श्रीगणेश-सम्बन्धी अंश } 
मराठी विद्वार्नोके अनुसार इसको -झ्लोक-पंल्या ( म०-आगमानुसंघान-समिति, ७१, चल्ता 
| २१,००० "al जाती $1) 3u- भागान, कलकत्ता ) 
१९-गणपत्युपनषद्‌ 1 — uq 
| २०-हरस्ब-उपनिषवू mE राघवन्‌} सस्कृत-प्राध्यापक, मद्रास 
+ २१-गणेशपूर्वंतापिन्युपनिषद्‌ ३५ A ` 
२२-गणेशोत्तरता पिन्यु पनिष द्‌ बी० वेलकर स्ट्रीट, कड ad x ; 
पतिक सिस ३६-गणेशसदद्ननामस्तत्रम्‌--( सहल्नामावल् एवं 
२४-न्रह्मणस्पतिखूक्तम:-सं०-विद्याविनोद नारायण वामन- गणपत्यथवंशीरष॑सहित )-सं०-पं० नारायण शास्त्री 
शास्री आंजर्ळेकर? भ्र०--गंगाघर महादेव RA प्र०-बेजनाथप्रसाद बुकसेलर, राजा- 
केलकर, बंदर रोड, रत्नागिरि; पु०-९२ दरवाजा, वाराणसी १; go—8 V 
२५-लन्चसार' [ भ्रीगणेश-सम्बन्धी अंश ] सं०-औङृष्णा- २७-गणेशसद्द्ननाम-भास्कररायप्रणीत खब्योतमाष्यः 
नन्द आगमवागीश भट्टाचायं; प्र०--चौखम्या श्-निर्णयसागर प्रेस, २६ | २८) डा० एम्‌० 
संस्कृत-सीरीज) वाराणसी-१ बी० वेलकर स्ट्रीट, वम्बई-२; ए०--९१ 
२६-गणेशयीता-टीकाकार नीलकण्ठ; प्र०-आनन्द- ३८ गणेशस्तोत्राणि-सं०-तंजापुरि कृष्णाय राजगोपालन; 
आश्रम-प्रेस, पूना; ए०---१८२ कर्ज प्र०-निर्णयसागर प्रेस, डॉ० uxo बी० वेलकर 
` २७-गणेशगीताशास्त्रमू--सं० व प्र०--हैरम्वराज बाल- स्ट्रीट; बम्बई-२; प्र०--९२ 


शास्त्री, योगीन्द्र मठ, मोरगोंव पूना; ए०-६८ ३९--गाणपत्योपयोगिपुस्तकानां i e 
२८-गणेशातस्वसुघालहरी-के०-कवि श्रीनीलकण्ठजी चिन्तामणिराव बाळकृष्ण घडफले। पृ०--२८ 
शास्त्री पञ्चनदम्‌; प्र०-पण्डित Uso विद्यानाथ ४०-गणपतितत्त्वरत्नम-प्०-चिन्तामणि बालकृष्ण 





à 
शास्री शिरोमणि, के० do wam घडफले, राजराजेश्वर मुद्रणाळ्य, काशी; qÁ—3o 
सुपरिटेंडेंट एकाउंटेंट जन रछ, कचेरी, मद्रास; ७१-महागणत्यथवंशीरष-प्०-केशव मिकाजी ढवळे 
४०-२३ | वम पय ioo dio स्वामि- 

२९-मल्त्रमहार्णवः [ श्रीगणेश-सम्बन्धी अंश ] ( प्र ४९ ec sa rs ण्डली) KA 
श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस; बम्बई ) ed पाझवनथंगाळ, मद्रास २७; ए०-१४८ 
` ३०-मन्त्रमद्दोदृधि [ श्रीगणेश-सम्बन्धी अंश ] ( प्र a : à 
| श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस, बम्बई ) ०-औवेडूटेशवर स्टीम प्रेस) qub To 
३१-विनायकमाहात्म्यम्‌--सं°-वासुदेवशात्री पणशीकर! पकारादि ) सातला मटर 
. प्र०-निणेयसागर Wu, TTo एम्‌० बी० बेलकर ४४-( गीताप्रेस गोरखपुर; go—&Y 
|... स्ट्रीट, यम्बई; ए०-५१ गणे शा-आराधना-डे०-नारयणाली नेदी 
३२-शाक्तप्रमोद्‌ः [ श्रीगणेश-सम्बन्थी अंश ] ( प्र ४५ प्रकाशन, qub ०-९६ 
लक्मीवेङ्कटेः्वर यन्त्रालयश Sem ) am gis x 
; प्र०-भीरणछोड़ प्रकाशन 
ES _काशी . श्रीरणछोढ़दास उद्धव) Ae 
१-गणेश-छे ०-डा० ELE 7 मन्दिर भीरणछोढ़ टीकम मन्दिर महिदपुर 
विद्यापीठ, श a sH) è मालवा; ९०-१४ iig 
२-आीगणेशमीमांसा-( सम्पूण कृतक , गणेशाएक- — 9 39 
“श्रीकृष्ण; taer के० २४ | ८ रामषाट? aa र पुस्तकालय, १७३१ 
Ls mowdh ३9१९०० c ear महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-9 
x : amà qfeera lq R Bhawan ra Collection. Digitized by eGangotri 








४८० 
५-गणेशका चेदिक तथा] पौराणिक स्वरुप-ळे०- 
इंसराज, गणेशंकोश-मण्डल पुस्तकालय 
६-माघ-भादो गणेदचतुर्थान्षतकथा-प्र --मास्टर 
खेलाड़ीलल एंड संस; वाराणसी 
७-गणेशकथा-ले ०-भगवानदास अवस्थी; 
MAAT प्रयाग 
८-गणेशपुराण-भ० A प्र०-गणेशील्मल 
लक्ष्मीनारायण, मुरादाबाद; ए०-८८ 
९-गणेश-आराधना-ले०-राजेश दीक्षित, प्र-देदाती 
पुस्तक-भण्डार, दिल्ली; ए०-२०८ 
१०-्रीगणेश ओर अन्य कथाएँ-छे०-भीनाथसिंह; 
प्र०-८दीदी?-कार्योलय, इलाहाबाद 
११-गणेशाङ्क-मासिक 'कल्याणःका प्रस्तुत विशषाङ्क) 
जनवरी, १९७४ सं०-चिम्मनलाल गोस्वामी) 





अ०— 


$ परत्रह्मरूपं गणेशां नताः स्मः ॐ 





= == 
प्र-मोतीळाळ जालान; पो०-गीताप्रेस, गोरखपुर 


( do Wo y go—*OYo 
१२-गणेशगीता-[ मूल संस्कृत हिंदी अथसहित ] 
अ०-पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, प्र०-श्रीवेकुरेश्वर 
स्टीम्‌ प्रेस, qui; प०-१२४ 
१३-गणपति-सम्भवम्‌.- मूल संस्कृत हिंदी अर्थसहित 
Wo—do agga शास्त्री; प्र०-अचेना 
प्रकाशन, ७६ रामदास पेठ, नागपुर; पृ०-२७२ 
१४-श्रीगणेशपुराण-[ भाषानुवाद प्रथम भाग ] ato- 
` पूणचन्द्र कासलीवाल, जयपुर; मुद्रक-हरिहर 
इळेक्टूक मशीन प्रेस, Sun मधुरा; ए०-१४१ 
१५-श्रीगणेश-छे०-पं० श्रीमाघवाचायं शास्त्री; प्र०- 
माघव पुस्तकालय, कमलानगर, दिल्ली; ए०-५६ 


मराठी भाषा 


१-चिन्तामणिविजय-ले०--क्वि धुंडीदास; प्र०- 
प्रमिला शिवराम आवटी, रानडे रोड, मुकुन्द 
विल्डिंग; दादर, बम्बई; पृ०-३६० 
२-गणेशपुराण-( मूल संस्कृत और मराठी भाषान्तर ) 
अ०- श्रीविष्णुशास्त्री बापट; प्र-दामोदर लक्ष्मण 
लेले, मोदवृत्त छापखाना, वाई; ye—233 
२-गणशपुराण-छे० एवं प्र«-कवि बलभीम मोरेश्‍वर 
भट) ४०६, नारायण; पूना २; पू०-४८२ 
४-गणेशाप्रताप-रे०-कवि के० विनायक महादेव नातू; 


प्र०-भीमयूरेश प्रकाशन, रुकमिणीनिवास, 
ब्लाक mo २; मोरबाग रस्ता, दादर, बम्बई- 
१४; १०-४८ २ 


a श्रीगणेशप्रभाव ` --छे ० एव प्र-श्रीपाद नारायण 
सातघर एडवोकेट 

१ 3 किट, न्यू qu : 
५ बम्बई; पृ०--३११ Š T 

—H9—Ho नारायण र्‌ 
सोहनी, जगदीश्वर छापाखाना, बम्बई; ए०- ८ 
Smia aeaa M o 
estes TANS शर्मा, श्रीयोगीन्द्रमठ 

ङ ; = पूना, ए०- 

४४८, द्वितीय < vs 5 wd 
“शणेशविछास-खे०-एकनाथ SE 
मुरुड, भंजिरा; ३०-९८ 





 सं० एवं ` 


९-भ्रीगणेश-शारदा-सहुरू---के ०-सदाशिव 
फड़के; प्र०-स्वाध्याय-मण्डल, 
प०-१५२ 

१०-श्रीमइलसूति---छे ०-सदाशिव कृष्ण फडूके; प्र०- 
केशव भिकाजी ढवले, बनामहाल ळेन, बम्बई- 
Y; Yo—? Qo 

११-मज्ञलसूर्ति श्रीगणेदा--ळे०-पु० qo बेहरे; प्र०- 
dto मनोरमा qo बेहरे, रामेश्‍वरनिवास, 
जोगेश्‍वरी, (qq ) बम्बई; ए०-१०८ 

१२-मङ्गछमूति गणेश--छे०-पं० श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर; प्र०-स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, 
जि० सूरत; ए०-१६४ 

So -चिन्तामण गङ्गाघर भानुः ए०- 
२६७ 

१४-शमच्योगीन्द्रविज्ञय--े०-शआीअङ्कुशघारी योगीन्द्र 
महाराज, स ० एव No -हेरम्बराज बाल्दास्त्रीश्वर्मा! 

योगीन्द्रमठ; मोरगाव, पूना; प्०-२३४० 

१५-मद्योगीश्वरी-छे०-शरीमद्गणेशयोगीन्द्राचार्य; प्र०- 
हेरम्बराज बाल्शास्त्रीशर्मा) योगीन्द्रमठ, मोरगाव? 
पूना; ए०-१३९२ 

१६-राणपतीची कथा-छे०-अं० zo sf °- 
श्रीराम प्रकाशन, ठाकुरद्वार, बम्बई q; ए०-२२ 

९७-गणपतोची गोष्ट--छे०-अमरेन्द्र; प्र०-बोरा एंड 
कपनी; ३, राउण्ड बिल्डिंग, काळबादेवी रोड! 


कृष्ण 
पारडी, सूरत; 
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प्र-ताडदेव बुकडिपो, ताडदेव, बम्बई-७; 
छू०-३ २ 

१९-गणपतोच्या गंमती--छे०-पु० qo R प्र 
सो० सुधा गजानन रायकर;कमला-निवास; ए 
ब्लाक; मुगभाट) बम्बई-४; पु०-२४ 


——Á d गोष्ठी 
१८-गणपतीच्या — ०-क ० सा० Fio S 


२०-महागणपति--ले०-त्र्यं० To वापट; प्रण्टदूळ Xo ` 


कोपडेकर; ५२९ सदाशिव, पूना; Ve-it 
२१-सुळांचा गणपती-रे०-शं० रा० देवले और fio 
qo गोंघलेकर; प्र०-वीनत प्रकाशन, ४१०+ 
शनिवार पेठ; पूना-२; प०-३२ 
२२-मङ्गळसूति-छे० ud प्र०-दा० fe geri 
कोल्हापुर; प्र९-३० 
२३-अष्टविनायक-रे०-सदानन्द चेंदवणकरा प्र०- 
साहित्य-रसमाल प्रकाशन; नितीन मैँशनः ७वीं 
खेतवाड़ी, बम्बई Y; ए०-६१ 
२७४-श्रीअष्विनायक-छे०-द० Ho खेर; N-AR 
š कार्यील्य प्रकाशन) १०१५७ सदाशिवः पूना २) 
| घु०--१२० 
२५-अष्टविनायक कथा-छे०-दत्ताजी कुलकर्णी; प्र०- 
नलिनी प्रकाशन ९७७, सदाशिव पेठः पूना २ 
यू०--३० z 
२६-श्रीअष्टविनायक मार्गदरिका-रे० एवं प्र०-म० 
ना० सोमण, क्वेट्टा टेरेस, दूसरा ARI 
क्रॉस रोड, बम्बई ७; VecY3 | 
२७-एकचिशति गाणेशक्षेत्र महिमा-ढे० एव 7 


हेरम्बराज बाल्शास्त्रीरामी; योगीत्द्रमठ? मोरगाव? 


पूना; पृ०-१४८ र : 

२८-गणपतिपुळे माहात्म्यवणेन- oo bh 

विठ्ठल पाठक; EE (हिती-डै०- 

| २९-गणपतिपुळे क्षेत्राची संक्षिप्त - Š ०-द० वा० 
प्रमाकर वासुदेव शास्री Hed म 

aed पूना; ve-t शास्त्री! 

३०-श्रोगणेश कथासार-डे०-रामयव RU अद 
प्र०-गणपति-संस्थान, O | 

पृ०-२६ श्रीगणपती E cuu 

२१-गिरगाँबचा फडके डॉ० uxo बी० 

- Mesue o FUERIT Š 





३२-टिरवाळा महागणपति दर्शन-छे०-शि० ilo 
घेसास; प्र०-जयहिंद प्रकाशन, झाववाची वाडी; 
TAR Qi पृ०-१६ 

३३-यपुण्यांतीळ एक जाग्रत देवत-छे०-दामोदरशात्र 
दाते; प्र०-सो० नलिनी दामोदर दाते, १२२; 
शनिवार) नेने घाट, पूना २; प्र०-८ 

३४-फडके श्रीगणपति-मन्दिर--ळे०-शि० मो० Fara; 
प्र०-जयहिंद-प्रकाशन; झावचाची वाडी; बम्बई-२ 
यू०-१६ 

३५-श्रीभूस्वानन्दक्षेत्रमहिमा मोरेश्वर क्षेत्रवणन -- 
J एवं प्र०-हेरम्बराज वाल्शाल्लीशर्मो, 
योगीन्द्रमठ, मोरगाव, पूना; प्र०-८४ 

३६-महाराष्ट्रीतील महागणपति--ळे०-सदानन्द चंद्वणः 

` कर; प्र०-निणयसागर प्रेस; eio एम्‌० बी० वेलकर 

स्ट्रीट; qu. २; Vect | 

३७-लक्षविनायक-माहात्य--लक्षविनायक-सप्तशती 
छे० Ud प्र--हेरम्बराज qma 
थोगीन्द्रमठ; मोरगाव) पूना; ए०-१२२ 
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बम्बई-२; ए०-१६ की 
९-ऑंकारस्वरूप ( श्रीगणेश ) चिन्तामणीस्तवन , | 
1 __०-कवि To गो० परांजपे; प्र०-प्रकाश 
संजीवन ओषधाल्य श्रीगिरीघारी सुवच सदाशिव 

गली; गिरगाव, वम्बई-४+ इन 
०-श्रीअष्टविनायक स्तोत्र व मादत्म्य DN | 
i माधव परचुरे, रुकरिमणी-निवासः दादरू arà- 
१४) प०- २८ E 


š ___प्र०-सौ० जयश्री घनेश्वर 





चु०-४४ 


_णपत्यथर्वशीषं --अ०-डा० सी० ग० देसाई; Ne 
ही आर० dto मजीठिआ, मानु मैन? खजुरी तलाव? 
कांदिवली? बम्बई ६७) ए०-२२ 3 
Agee नारायण लेले शास्त्री, 
= नवी अमृतवाडी! र्म do २१३) बम्यई-४) 
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४५-गणपतिः प्रमु अवतार व आराधना--छै०- 
अनंत वासुदेव मराठे; प्र०--निणयसागर प्रेस, 
डा० एम्‌० बी० वेल्कर स्ट्रीट,ंबम्बई-२; ए०-८६ 

3६-गणपतीर्ची एकवीस स्तोत्रे -प्र०--ग० का० 
रायकर, जयहिंद-प्रकाशन, झावबाची वाडी; 
बम्बई-२; पृ०-५० 

४७-गणपतिस्तोत्र--प्र०--ग० का० रायकर, जयहिंद- 
प्रकाशन, झावबाची वाडी, बम्बई-२; प०-१६ 

४८-गणेश-उपासना--अ्र० s š मो० काले, qo qo 
पटवधन, रावपुरा; ; Jo—2? 

४९-भ्रीगणेश-उपासनाः दैनिक भव्य 
चिंतामण गणेश पाठक ( कडूसकर ) ३८३; 
शनिवार पेठ, पूना-२; पृ०--२% 


pom T [ साथ 1--अ०-दत्तात्रेय रघुनाथशास्त्री 
धर; प्र-विनायक रंगो फडके, गणेश-मन्दिर, 
फड़के वाड़ी, बसई, थाना; पु०-१२८ 
५१-गणेरागीता-अ०--निरंजनदास बल्लाल} प्र०-जग- 
छापाखाना; 
j ze शनिवार पेठ, मेहुणपुरा, 
R “गणेशपूजा--छे०-कृष्णाजी विठ्ठल सोमण; प्रग्‌ 


का० रायकर जयहिंद -प्रकारान 
कारन, झावबाची 
वाडी, वम्बई-२; प्ृ-३२ ` 


५३ So एवं 
: —o एवं प्र०-लक्ष्मण महादेव 
| जोशी, १७, मोघेमवन, गोखले रोड (नाथ ), 
व्र दादर, बम्बई-२८; प०--१२८ 
काणे; 0 SE A. 
^ TAR- प०--२४ cy 
“गणेशवरद्स्तोन्न--छे०-कवि ञ्यम्बकराय; प्र०-सौ 
लक्मीवाई नारायण देशपाण्डे इन्दिरानिवास : 
me वम्बई-आगरा-रोड, कुलो, वम्बई-७०; dou 
EE विनायकदर्शान — So एव To 
TSART धारण; वकील, पाली कुलाबा j io 
५७-गणेरापुराण आयो--छे०--गणपति हरिहर dia 
3 माधवपुर, बेल्य़ाम Eu 
' in PU t su शास्री चित्राव; 
tegis ? २९५ | २, सदाशिव पेठ, 
५९ Umen] थ्रीसद्योगीन्दानुशासनम्‌ शासनम्‌ 
ia š | eg — 
T T अ०--हेरम्वराज वाल्यास्त्रीशर्मा 
lizas मोरगाव, पूना; Yo 
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६०-पदांचा गाथा--प्र०-विश्वस, श्रीदेव J 
. चिंचवड पूना; ए०-११२ "s 
RANI महिना सण-ते च उत्सव-_ ` 
बच गगाधर वासुदेव साठे; gelu 
9 
मेहेंदळे, १९८, सदाशिव; पूना-२; go— y, 
६२-महागणपति aai aoo fro शास्मि 
अ०-गणेशपीठ-प्रकाशन, २२। ३२२, às 
MATR पूना-९; प०-२८ 
९२-मङ्गळप्रसु-सुणगान--णे०- कवि यति श्रीनारायणाः 
नन्द सरस्वती; प्र०-समर्थसेवामण्डल, सजनगढ़, 
सतारा; ४०-५६ 
६४-संकट सुक्तता च इच्छापूर्ति--छे० एवं श्र-मोपाल 
लक्ष्मण बोटेकर, भुसावल; ०-३४ 
६५-सकष्टीचलु्थी-स्तोत्न-रे०-डा० o ffo खरे; 
अ०---सेवा-मुद्रणाल्य, १६७ वी, कोल्हापुर; 
8०-१४ 
९६-श्रीसत्यविनायकत्रतपूजा सार्थ कथा--अर०- 
निणयसागर प्रेस, डॉ० uroilo Jem स्ट्रीट, . 
बम्बई-२; Yo—yo 
६७-श्रीसिद्धिविनायकपूजा सार्थ कथा--श्र०- 
निणयसागर प्रेस, डॉ एम्‌० dio बेलकर स्ट्रीट 
बम्बई-२; पु०-३२ 
६८-गणेशोत्सवाचीं साठ वर्षे--सं०-ज० qo करंदीकर! 
अ०-( सावंजनिक गणेशोत्सव ) हीरक महोत्सव 
मण्डल, गायकवाडबाडा, ५६८, नारायण- 
पेठ, पृना-२; घृ०--५९६ 
६९-पुरुषाथं “गणेशांहुः--( सितम्बर १९३५-३६ )- 
स०-श्री qo सातवलेकर, स्वाध्याय-मण्डल 
पारडी, सूरत | 


७०-भालचंद-मा्सिक rag ( सितम्बर १९६७ ) 
नासिक 

७१-प्रसाद 'गणेशाङ्कसं०-श्रीमनोहर य. जोशी; 
प्र-प्रसाद प्रकाशन, १८९२, सदाशिव; पूना-२! 
पृ०-९६ 

७२-श्रीगणेश कोश--सं०-श्रीअमरेन्द्र गाडगील, प्र०- 
श्रीगणेश-कोश-सण्डल, ११९४, सदाशिव पेठ! 
पूना-२; ए०-६३२ 
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१-सत्यविनायक-कथा---छे० Ud प्र०-श्रीइच्छाराम 
सूर्यराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, फोट 
बम्बई-१; ` पु०-८० 
२-गणपति-पूजा-विधि--ले० एवं प्र०-श्रीइच्छाराम 
सूथराम देसाई; गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, qu), 
बम्बई-१; ए०-१५६ 
३-गणपति-अध्यात्मज्ञान-छे० एवं qo -श्रीइच्छाराम 
सूर्यराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, पोर्ट, 
बस्बई-१; 
४-गणेशसहर््र-नामावलि-रे० एवं प्र-श्रीइच्छाराम 
सुर्यराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, पोर्ट, 
बम्बइई-१; पए०-५० 
५-गणपति-अथवेशीषे--छे ० एवं प्र०-श्रीइच्छाराम 
सूयराम देसाई; गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, पोर्ट, 
बम्बई-१; go—Yo 
६-गणपति-एकाक्षर-मन्त्र-छे० एवं प्र-श्रीइच्छाराम 
सूयराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, फोट; 
बम्बई-१; ए०-२४ | 
७-गणपति-उपासना--प्र-महादेव रामचन्द्र जागुष्टे, 
मण दरवाजा, अहमदाबाद; पू०-१०० 
८-गणपति अथवेशीष-प्र०-महादेव रामचन्द्र जागुष्टे, 
मण दरवाजा, अहमदाबाद? ए०-२४ 
९-गणपति-उपासना-_रे०-रमाशंकर मुक्ताशंकर जोषी, 
प्र०-हरिहर पुस्तकालय, टावर de 
सूरत; पु०-१०० 


\१-गणपति-सह्ननामाबक्ि-अ०- हरिहर पुस्तकालय 
_ टावर रोड, सूरत; प्र०-३२ 
१२-गणेश-पूजन-विधि-प्र०-सेठ माणेकळाल ब्रजभूषण- 
दास, ९, सी०पी० टैंक रोड, वम्बई४;प०-१३२ 
१३-गणेद-सहस्र-नामावल्लि -अ०-सेट 
CARS ९, सी० पी० टॅंक रोड, बम्बई. 


Y; Yo-yo 


सी० dle टैंक रोड, वम्बई-४; पृ०-३२ 
१५-गणपति पकाक्षर-मन्त्र-छे० शरीरमाशंकर मुक्ता- 
शंकर जोषी; प्र०-सेठ माणेकलाळ बजभूषणदास; 
९, सी० पी० टेक रोड, बम्बई ४; ०-१६ 
१९-सिद्धिदायक बीजमंत्रा--छे०-उमियादंकर ठाकर, 
अ०-जयन्तील्यल ठाकर, गायत्री-गीत-मंजरी-सदन, 
: घोवी फलिया, आनन्द, गुजरात; प्ृ०-२४४ 
१७-३“कार ब्रह्मउपासना अने मूर्तिपूजा-%०- 
ब्रह्मचारी पूर्णानन्द्खलूप महाराज, No- 
भ्रीगणपति-मन्दिर, छुणावडा, गुजरात; पृ०-२६४ 
१८-गणेरामहिस्तस्तोत्र--ळे०-विनायक योगी महाराज 
१९-सत्यविनायक-कथा--छे०-विनायक योगी महाराज 


«We भाषा 


१-गणेशपुराण ( आठ भाग )--#०-हानगत EX 
Bil; प्र-जयचामरजेन्द्रअन्यमाळा म 

२-गणेशपुराण--भ ०-चन््रशेखर शाती, म०-पेेष 
लाइब्रेरी मैसूर; ए०-५०० 

३-गणेझोपासना-प्रकाश--छे ०-रामचन्द्शाजी 'सरि9 
म०-शसिद्विविनायकःवदिक विद्यापीठम्‌? 
सिद्धिक्षेत्र; इडशुंजि 

४-गणपतिय कन s. de MAAN 

प्र-सुरमा प्रकाशन, बंगलोर- (९ 

यपुराण ( विनायक-चतुर्थीकथा A x 

बी० puru sem 


Q- 


६-लिङ्गपुराण ( विनायककी कथा )--भ०-पएडतोरे 
चन्द्रशेखर झाली प्र०-जयचामराजेन्द्र- 
ग्रत्थमाल॥ मैसूर 

७-शिवपुराण (विनायककी कथा )-डे०-हासनद पण्डित 
वेडुटराव? ्र°-जथचामराजेनद्रअन्थमाखा) मैसूर 


८-वराहपुराण ( विनायककी कथा )--अ०-म० २० 
वरदाचार्यः प्र*-जयचामराजेन्द्रअन्थमाळा; मेसूर 


_वराहपुराण ( विनायककी कथा )--अ०-पं० 
९ वराहपु पण्ढरीनाथाचार्य e mente प्र०-वैदपुराण- 
साहित्यमाळा co गदग 


माला; मैसूर | MK | 
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१०-स्कन्दयुराण( विनायककी कथा )--अ०-मोटगानद्दल्लि भागरेमें निम्नाङ्कित रचना और ir 
सुब्रह्मण्यशास्री; प्र-जयचामराजेन्द्र-्रन्थमाला, क्रिया है Seg 


४८४ 





os 














| मैसूर १४-गणपति---ळे०-बसण्णा; पृ०-२०० 
११-ब्रह्मवेबतेयुराण ( विनायककी कथा )--अ०-बी० १८-विघ्नेश्वर घ्रतक्तरप ( तीन अध्याय Èo- 
प्र०-जयचामराजेन्द्र : : 
; Udo Fab 2 नंजरनाज ( १८वीं शती ) | 
TEE १६-विनायक स्तोत्र रगळे--ळे०-अज्ञात, १८बां शती | 


१२-प्पुराण ( विनायककी कथा )--अ०-बेलदकेरे 3 à š 
सूर्यनारायणद्यात्री; म०-जयचामराजेन्दः्रन्यः १९७ विनायकाष्टक-रे०-अज्ञात, १८वीं शती 
च्य इसी प्रकार कन्नड-भाषाके प्राचीन तथा मध्यकालीन 
१३-गणेश-द््शन--छे ०-भी पु० ति नरसिंददाचार; प्र-- कवियोके--हरिहर, राघवाङ्क) रुद्रभट्ट, कुमारव्यास, कुमार 
वाल्मीकि; लक्ष्मी आदिके काव्योंमें पुरन्दरदास-जेसे गीतकारों 


गीता बुक हाउस; मेसूर; पृ०-२०० 
उपयुक्त सभी रचनाएँ वतमान युगकी हें के R शतक तथा यशोगानोमें गणपतिकी स्तुतियाँ भी प्रात 


&o Ko नरसिंहाचायजीने 'कर्णीटक-कवि-चरित?, होती हैं। 


तेलुगु भाषा 


१-महागणपतिदशतकसमु-ले०-गुंदरपल्लि रमण कवि ९-श्रीगणेश्वरोयमु-ळे० एवं प्र०-भुवनगिरि विजय 
२-गणेश्वरशतकमु-ले०-वेदुल वेकटशास्त्री रामु; गुंटूर (eH); ए०-९४ 
३-गणपतिदातकमु-छे०-बी० शेषम्मा, नायनिवार १०-गणोद्यसु-ळे०-चिलकलर्मारे नारायण कवि; He- 
४-गणनाथसुनिदातकसु-ले०-श्रीरामुल गुप्त चि० नरसिंह्दाचायुळ, काकिनांडा, पूर्वी गोदावरी À 
५-विनायकशतकसमु-छे ०-बहुजनपल्लि सीतारामाचार्युळ ( ara ) ०-४६ x 

उपयुक्त पाचों शतकोंके सम्बन्धमें विवरण स्व० ११-रणपति( विज्ञराजावतारमु )-के०-५विद्वत्कवि? मल्लादि 

बंगूरि सुब्बारावजीकी पुस्तक “शतक कबुल अच्युतरामशास्त्री; MoRo कोदण्ड qum 

चरित्रमुःमे उपलब्ध होता है । श्रीनिडदवोळु बेजवाडा, कृष्णा; ए०--३२ S 

शास्त्री, राजमहेन्द्री, पूर्वी गोदावरी; ए०-३२ 


Š Tiaki क क क x चार १३-भ्रीगजानन चरित्र-छे०-बुछुसु रामलिज्ञस्वामी 
aged १४-गणेश्वरीयमु-ले०-के साम्बाशिवराजु; प्र०-जी० वर- 





को०; Uds 
७-वराहपुराण ( विनायककी कथा )-- Staf मद्रास; र०--१७४ ue 
A t) wes मळ्यमारत (प्राचीन e १५-गणपतिशलकसु-के०-मंडपाक पावतीश्वर कवि ( १९ 
२) चद्‌ 
<-भीगणपति Sei E १६-विनायक जकच शलकस्ु-ले०-वहुजन पलि सीतारामा 
-श्रीतिरुपति Bey थाली चायु ( १९ वी शती ) x 
राजमहेन्दी, Rio पूर्वी गोदावरी (res) = : ES = ती महराज ( १८ 


१-तिरमत्तिरम्‌ ( प्रार्थना-गीत xii, me w 


| ३-पुरप्पोरुळ वेण्बामाले ( प्राथना-गीत )-ळे०- 


ण्झुमरगुरुपरन पदिप्पगम, 
SA gem (isi) e वेद अय EUER ( ११वीं शती ); प्र उ. वै 
स्वामिनाथ ऐयर, मद्रास 


शती ) प्र०-कुमरगुरुपरन गम्‌ 
s ४-कल्ळाडस्‌ ( एक गीत )-छे०-कल्लाडनार 
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( ११वीं शती ); प्र०-मर॑ qo को — 
१ मद्रास | -विनायकर 
५-तक्कयाकप्परणि ( प्राथना-गीत )छे०-ओट्रक्कत्तर R अगवलू-ळे०-ओवेयार ( ११वी sh y 
x १२वाँ शती ); प्र०-उ. बे, S š ss. मठम्‌, तिरुप्पनंदाळ : 
र; मद्रास -Raqam ( गणपतिस्त्रोन् 

. ` ¬दसं गोत )—oa— 
| ६-कलिंगत्तुष्परणि ( माथनागीत )-लै०-जय ger उक अडिगळ ( १९वीं शती ); o- 

| Š (१२वीं दाती ); eo राजन्‌, मद्रास Be समरस शुद्ध TARR मद्रास 
७-विल्ळि भारतम्‌ ( प्राथना-गीत )-ले०-चेव्वेच्चहुवार कर नानमणिमाळे ( भारतियार कवितेगळ, 

` 





८-चोक्कनाथर उल्म ( प्राथना-गीत )-हे०-तिरुमढे- .. (बीसा शती ); प्र०-शक्ति-कार्यील्य, मद्रास 
नायकर ( AF शती ); प्र०-उ. वे. २१-कल्पत्रयम्‌-रे०-स्वामीनाथ गुरुककल; प्र०-याणेश- 
स्वासिनाथ ऐयर-संस्करण | कोश-मण्डल पुस्तकालय 


९-तिदप्युकव्द ( एक गीत )-छे०-अरुणगिरिनाथकर SN NERIS नित्यपूजाकरमः-ले०-के० $ 
( १७वी रतो );. प्र०-शेवर्सद्धान्त dU सदारत्न गुरुक्कल गणेश-कोश-मण्डल पुस्तकाल्य 
पदिप्पुक्कछ-गम्‌, मद्रास २७-विष्नेश्वर प्रतिष्ठाविधि-रे०-अघोर शिवाचार्य; 


१०-नन्नेरि ( प्रार्थना-गीत )--ळे०-शिवप्रकाश खामिगल प्र-गणेश कोश-मप्डळ पुस्तकालय 
( १७ वां राती ) j २८-विनायकर कोत्तु--प्र* अ०-रंगखामी मुदल्यार 


११-कुमरगुरुपरर प्रबल्धम्‌ ( चार स्थानोमे)--ळे०- एंड संस, मद्रास; ए०-९६८ 
> २९-विनायकर--छ०-क्ृपानन्द वारि; प्र०-तिरुप्पुगल- 


N दुभरणुरुपरर्‌ ( १७वीं शती );( मीनाक्षियम्मे aras 
/ पिळळ तमिळ )--प्र०-उ. वे. खामिनाथ अमृतम्‌ प्रेस; मद्रास-२; ए०-६९४ 
फेयर-संस्करण ३०-गाणपत्यम्‌-रे०-शेन्द्ल वुर्रवे; म०-झास्ता 
१२-काशिवक्करंबकम्‌ ( प्राथना-गीत )--छे०-वहीः पदिम्‌, Rao 1०--१९८ | 
प्र०-वही ३१-अरुट्कवि असुदम्‌-छे०-नारण दुरक्कण्णन्‌? प्र०- 
१३-मङुरे मीनाक्षियस्मे mcq ( प्रार्थना-गीत )-छे०- देवीपदिप्पगम्‌) मद्रास-१; पु०-१३५ 
वही; प्र०-वही ३२-विनायकपुराणम्‌ ( गद्य)--म०-श्रीमहालिक्ठखामी- 


देवस्थानम्‌) तिरुविठेमरुदूर; ए०-४२३१ š: 
: ३३-विनायकर वलिउप्पाट्डुनूल- छे०-सी-अरणे 
१५-मुत्तककुमारखामि पिळळेत्तमिळू (प्राथना-गीत )- वठिवेळु SLE ers नूपदिषपु 
ळे०-वही; प्र०-वही wem कांचीपुरम) ए०- 
१६-तिरुवारूर मान मणिमाळे ( प्रायंना-गीत )-के०- ३४-बलिपाउडुमलर--ढै०-प०अ० iss E 
x वही; प्र०-वह्ी | १७०; ढिंगचेटटि गढी, aata- q ^d 
१७-मदुरेक्कळंबकस्‌ ( प्रायंना-गीते y— adi ३५-विनायकर मंजरी बेर e लार 
DE घ्र०--वद्दी आनंद Ren | s °= 
| १८-कुडराखककुरबंजि ( प्रार्थना-गीत -ARE e aa ques em कविगण 
ass कविरायर्‌ ( ted mdi) अशः ३६ (सबन) २० -दैवविडान्त sam मद्रास-१; 
एस, राजम्‌, मद्रास पु०-१८९ 
९९-तिरुविळेयाडरपुराणम्‌ (map). अहवळुम्‌ विनायकर कवचसुम्‌= 
परंज्योति मुनिवर ( १८वीं शती ) ग पर०-शैवसिद्धान्त edd) मद्रास-१) pe 
काशी Wed. तिरुप्पनंदाळ _वेनायक- पुराणबचनम्‌-डे०-स° अ० MEAN 
१७-विनायकर पुराणम--ळछे०-कश्चियप्प dew ४ पुलवरू प्र-शेवसिद्धान्त-कळ्गप्‌) मद्रास-१; 
ER १८वीं शती qo-Y&Y 
कु | las पेलली -a 
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३९-पिळळेयार वलिपाडु--प्र-दोवसिद्धान्त-कळगम्‌ 
! मद्रास-१; ए०-१६ 

४०-पिलळेयारपटटि थलवरलारू--छे०-शा० T 
प्र्साउथ इंडिया प्रेस; कारेकुडी; पृ०-८० 

४१-पिललेयार--छे०-पि० श्री» आचार्य; प्र०-अमुद- 
निलयम्‌, मद्रास-१८; ए०-८५ 

४२-गणपति--छे०-शा० दंडपाणि ARL प्र०- 
तिरुवावडुदुरे आधीनम्‌ ( मठ ); तिरुवावडुदुरे; 
पृ०-१ ३४ 

४३-श्रीगणेरार तिरुप्पुगल ( १०० qq )-छे०-शै० 
को० गणपति JG प्र०-गणनायकर 
अच्चुकूडम्‌), मद्रास; छू०-८० 

४४-विनायक प्रभाव विलककम्‌--छे०-करंगुळि 
एकांबर मुद्लियार; प्र०-गणेश “sa, मद्रास; 
पृ०-८४ 


१-गणपति--ले०-वल्ल्ततोळ नारायण मेनन; प्र०- 
वल्लत्तोल seu. चिरुतुरुत्ति; पृ०-१०० 
२-शिष्यनुम्‌ मगनुम--ले०-वही; प्र०-वही 


z qcuisd गणेशं नताः sq: ॐ 
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===: 
४५-विनायक मान्मिय सारस-ळे०-आरुमुग मुदल्यार, 
प्र०-गणेश यंत्रशाले, मद्रास; Jog ` 
४६-विनायकवुराणम्‌--ले०-कञ्चियप्प मुनिवर; w 
सुरुगेर मुदलियार; पृ०-३५० 
४७-विनायकपुराणम्‌--छे०-कचियप्प मुनिवर) se 
भानुकवि; प०-५८२ 
४८-शेलव तिरथुकोल--ले०-सु० अ० रामखामी 
पुलबर; go—¿o | 
४९-मुह्लूपुराणम्‌--( संस्कृत मूल तमिळ अनुवादसहित ) 
अ० o टा० टी० एस० राजगोपालयुयर; प्र- 
> टी० एस० राजगोपाल्यूयर) प्ृ०-३०० 
५०-चे कुरवंजी--छे०-विद्वान्‌ fe 
शोकलिज्ञम; प्र०-राजा 
महाल लाइब्रेरी; तंजोर 
५१-विनायकर स्तोत्रपडळ--ले०-गणपति देशिकर 
५२-गणपति--ले०-दण्डपणि देशिकर 
५३-गणपति वलिपाडु ( गाणपत्थम्‌ )--छे०-दोन्दिल तुरवि 





HENGA भाषा 


३-गणपति प्रातलू--ळे०-कुंजन नंपियारः प्र०-एस) 
टी० रेडियार एंड संस, कोल्लम 


बंगला भाषा 


१-ऋग्वेदीय Hae उपनिषद्‌-सं०-महेशचन्द्र पालः 
` म०्वेद्मन्दिर, कलकत्ता? पू०-१२० 

२-लक्ष्मी ओ गणेश-ले०-अमूल्यचरण विद्याभूषण; 
पुरोगामी;  प्र०-कल्कत्ता;  पृ०-१३८ 

३-पञ्चोपासना ( गणपति-अंश )-छ०-श्रीजितेन्द्रनाथ 


` १-ब्रह्मचेवतंपुराण 
कवि; प्र०--धमंग्रन्थ स्टोर, कटक; 


२-अगणेशणुराण-अ०-वासुदेव विप्रदास; .प्र०-घ्म- 
E RAS A 
र त-ल० मंज; Ho -राघारमण 
पुस्तकालय; पुरी a 
| अंग्रेजी 
1-GANAPATI ले०-हरिदास मित्र; प्र-शान्ति- 
निकेतन प्रेस, शान्ति-निकेतनः o? 
.2-GANESA (A S 


Monograph 

Elephant-Faced God) aR, 
, ___ अ०-मुंशीराम मनोहरलाल, नयी दिल्ली; प, . > 
3-( SHRI ) GANESH जी aie i 


जी० ए० नरेशन एंड कळ मद्रास; ४०-१६ 


वन्द्योपाध्याय, प्र०-श्री qo Wo 


सरबोजी सरस्वती- 





| 
N 

P 
^ 


j 


q” 


मुखोपाध्याय, ६ | १ ए) बाञ्छराम अक्रूर लेन, . 


त खा qaw पू०-८०२ लर. 
४-देवदेवी ओ SIER वाहन-ले०-स्वामी ; 
प्र०-भारत-सेवाअ्रम-संघ, कलकत्ता; Ve-344 


. उड्या भाषा 
गणेराखण्ड-अ०--क्षेत्रमोहह ४-गणेश-विशेषाङ्क-( जगन्नाथ-मन्दिर 


मुखपत्र )- 
“श्रीमन्दिर-समाचार?; सं०-प० सदाशिवरथ 
५-स्कन्द्पुराणोक्त विनायकत्रत 
अनुवादसहित )-प्र०-श्रीजगन्नायसिंदः Sed 
जरान्नाथ-कम्पनी f 
६-गणेश पूजा-जिथि-प्र० -QANA 
स्टोर, कटक 


भाषा 


4-GANESH (Clue to a Cult and ? 
Culture)-;e—Z[o silo अवंमूथन; प्र 
अमृत संघ, मद्रास; ०-२४ 

S-Ganesh-Gita ( A Study Translation 


with Notes )-(नीलकण्ठी टीकासहित) S°" 


कियोशी योरोई, माउटन, हेग; प०--२०१ 
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शिवपु णकी कथा Q— keen जब 

शंकरके अमोघ Php पार्वतीनन्दन rra 
क्ट गया; तब अनवत्सला जगजननी शिवा अत्यन्त दुःखी 
हुईं | उन्होंने बहुत-सी शक्तियोंको उत्पन्न क्रिया और उन्हें 
प्रय मचानेकी आज्ञा दे दी | उन परम तेजखिनी शक्तियोने 
सवत्र संहार करना प्रारम्भ किया | प्रल्यका इर्य उपस्थित 
हो गया। देवगण हाहाकार करने ल्यो |तब समस्त 
भयनाशिनी जगदम्बाको प्रसन्न करनेके लिये देवताओंने 
उत्तर दिशासे हाथीका सिर लाकर शिवा-पुत्रके धड़से जोड़ 
दिया | महेश्वरके तेजसे पार्वतीका प्रिय पुत्र जीवित 
हो गया । 


अपने पुत्र गजमुखको जीवित देखकर तैलोक्यजननी 
शिवा अत्यन्त प्रसन्न हुईं | उस समय दयामयी पार्वतीको 
प्रसन्न करनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि समी 
देवताओंने वहीं गणेशको 'सर्वाध्यक्षः घोषित कर दिया | 

उसी समय अत्यन्त प्रसन्न देवाधिदेव महादेवने अपने 
वीर पुन्न गजाननको अनेक वर प्रदान करते हुए कहा--- 
'विन्ननाशके कार्यमें तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा | तू सबका पूज्य 


है, अतः अब मेरे सम्पूर्ण गर्णोका अध्यक्ष हो जा |; 


तदनन्तर परम प्रसन्न भक्तवत्सल आशुतोषने गणपतिको 
सुनः वर प्रदान करते हुए कह्ा--धाणेरवर ! तू भाद्रपद- 


.सासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तियिको चन्द्रमाका शुमोदय होनेपर 


उत्पन्न हुआ हैं | जित समय गिरिजाके सुन्दर चित्तसे तेरा 
रूप प्रकट हुआ, डरा समय रात्रिका प्रथम प्रहर बीत रहा 
था| इसलिये उसी दिने आरम्भ करके उसी RG 
गसन्नताके साय ( प्रतिमास ) तेरा उत्तम ब्रत करना चाहिये | 
Tš मत परम शोभन तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंका प्रदाता होगा |# 
ICONE SOR ior oe 

+ चतुर्थ्यां त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मासि गणेश्वर । 

असिते च तथा पक्षे चन्द्रस्योदयने RI 





1! लिये किये गये 
ER एवे पूजनके eH गान किया ओर de 


निश्‍चय ही वह qur प्राप्त हो जाती है; 
अतः जिसे किसी वस्तुकी अमिलापा हो, उसे अवश्य तेरी 


dt š ü 

“गणेशपुराणःमें भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीको मध्याहकालमें मी 
आदिदेव गणेशके पूजनका माहात्म्य बताया गया है | कथा 
इस प्रकार है--गणेश-दर्शनकी dhr लालसासे शिवप्रिया 
लेखनादिके एक रमणीय स्थानपर गणेशका ध्यान करते 
हुए उनके एकाक्षरी मन्त्रका जप करने लगीं । इस प्रकार 
बारह वर्षतक कठोर तप करनेपर गुणवल्लभ गुणेश संतुष्ट 
हुए और पावतीके सम्मुख प्रकट होकर उन्होंने उनके 
पुत्रके रूपमें अवतरित होनेका वचन दिया | 

भाद्र-शुक्ल-चतुर्थीका मध्याहकाल था | उस दिन 
चन्द्रवार, खातिनक्षत्र एवं तिंहलग्नका. योग था | पाँच 
शुभ ग्रह एकत्र ये | जगजननी शिवाने गणेशजीकी 
धोडशोपचारसे पूजा की ओर उसी समय उनके सम्मुख 
अमित महिमामय, कुन्दधवल, पडभुज, त्रिनयन भगवान्‌ 
गुणेश पुत्ररूपर्म प्रकट हो गये | 
कारण भाद्रपद-शुक्ल-चत॒र्थी दयाधाम गुणेशकी वरदा तिथि 
प्रज्यात हुई । उस दिन मध्याहकार्लमे भगवान्‌ गणेशकी 
मुन्मयी मूर्तिकी भद्वाभक्तिपूर्ण पूजा एवं मज्नल्मूति प्रभुके 





सरण, चिन्तन एवं नाम-जपका अमित माहात्म्य है । वह 


{य यं कामयते यो वै q तमाप्नोति निश्चितम्‌ । 

स्ात्तददिनमारभ्य तस्यामेव AA सुदा । अत: कामयमानेन तेन सेव्यः सदा भवान्‌ ॥ 

व्रत कार्य विशेषेण सर्वंसिद्धये सुशोभनम्‌ ॥ ( Rago: mxdo Fo do १८ 1६० ) 
( शिवपु४० AARIA ७१६८, DAD) Collection. Digitized by eGangotri | 


प्रथमे च तथा यामे गिरिजायाः सुचेतसः । 
आविवंभूव ते रूपं यस्मात्तं Age 








i Nm to T7, 1 
& परप्रह्मरुप गणेशं नताः स्मः 4 


Nr 





अ, = 


maa... ९९ a ug t a s Ra s... 


पुण्यमय तिथि अत्यन्त फलप्रदायिनी कही 
ब्रह्माने अपने मुखारविन्द्से कहा है कि 
निरूपण एवं माहात्म्य-गान Se नहीं p 

quos भी आता है कि परम पराक्रमी लोभासुरसे 
qur होकर देवताओंने परम प्रभु गजाननसे उसके विनाशकी 
प्रार्थना की | दयाधाम गजमुख उस महान्‌ असुरके विनाशके 
लिये परम पावनी चतुर्थीक्रों मध्याह्नकाल्में अवतरित हुए; 
इस कारण उक्त तिथि उन्हें अत्यन्त प्रीतिप्रदायिनी हुई । T 


गयी है । 'चतुमुख 
ad चतुर्थी-त्रतका 


` तिथियोंकी माता चतुर्थीकी उत्पत्ति, 
उनका तप ओर Ten 


भ्रीगणेशको अत्यन्त प्रिय परम पुण्यमयीको “वरदा चतुर्थी?- 
की उत्पत्तिकी पवित्रतम कथा मुद्गलपुराणमें प्राप्य š | वह 
अत्यन्त dui इस प्रकार है-- 
लोकपितामह ब्रह्माने स॒ष्टिरचनाके अनन्तर अनेक 
कार्योकी सिद्धिके लिये अपने हृदयमें श्रीगणेशका ध्यान किया | 
उसी समय उनके शारीरसे परा प्रकृति, महामाया? तिथियोंकी 
जननी कामरूपिणी देवी प्रकट हुई | उन परम लावण्यवती 
देवीके चार पैर, चार हाथ और चार सुन्दर मुख थे। उन्हें 
देखकर विघाता अत्यन्त प्रसन्न हुए | 
उन महादेवीने खष्टाके चरण-कमलोमें प्रणाम कर अनेक 
MA उनका स्तवन करनेके अनन्तर निवेदन किया-- 
“्झाण्डनायक ! में आपके शुभ अङ्गसे उत्पन्न हुई & | आप 
मेरे पिता हैं | आप मुझे आज्ञा प्रदान करें -मैं क्या करू! 
प्रभो | आपके पावन पदःपद्मॉमें मेरा बारंबार प्रणाम है | 
आप मुझे ङपापूर्वक रहनेके लिये स्थान और विविध 
प्रकारके भोग्यपदाथ प्रदान करे |? 
लोकलने श्रीगणेशका स्मरण कर उत्तर दिया---धतुम 
अद्भुत सृष्टि करो ।! ओर फिर प्रसन्न पिता ब्रह्माने उन्हे 
श्रीगणेशका “वक्रतुण्डाय हुम्‌? --यहृ षडक्षर-भन्त 
दे दिया | 
*चतुथ्यां महिमानं नो न we aieiai 
( गणेशपु० २।८२। ३४ ) 
taga मध्यगे भानौ देहधारी समागतः । 
'सा तिथिः परमा तस्य प्रीतिदा सम्वभूव वे ॥ 
SLJ v | 0 | २ 
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महिमामयी देवीने भगवान्‌ वेदगर्भके चरणों भक्ति. 
पूवक प्रणाम किया ओर फिर वे वनमें जाकर sg. 
का ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगी | वे अत्यन्त श्रद्धा. 
भक्तिपूर्वक दिव्य सहस्त वर्षेतक तप करती रहीं | 


उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर देवदेव गजानन प्रकट 
डने 
gu और उन्होने कहा--“मह्दाभागे ! में तुम्हारे fmm 
तपश्चरणसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तुम इच्छित वर माँगो p 
परम प्रसुकी सुखद वाणी सुनकर महिसामयी Sk 
हषगद़द कण्ठसे उनका स्तवन किया । 


इससे अतिशय संतुष्ट हुए मूषक-वाहमने पुनः कहा-- 
(देवि ! में तुम्हारे तप एव स्तवनसे अत्यन्त संतुष्ट हूँ | तुम 
अपनी इच्छा व्यक्त करो |! 

साश्रुनयना देवीने परम प्रभु गजाननके पावनतम 
चरणोंमें प्रणामकर निवेदन किया--“करुणानिधे | आप मुशे 
अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें | मुझे सृष्टि-सजनकी सामथ्य 
प्रास हो | Š आपको सदा प्रिय रहूँ ओर मुझसे आपका कमी 
वियोग न हो D 

स्वीकृतिसूचक 'ओमूश्का उच्चारण कर . परम प्रमुने 
वर प्रदान किया--४“बतुर्विध फल-्रदायिनी देवि ! तुम मुझे 
सदा प्रिय रहोगी ! तुम समस्त तिथिर्याकी माता होओगी और 
तुम्हारा नाम “चतुर्थी? होगा | तुम्हारा वामभाग इष्ण 
एव दक्षिगभाग “शुक्र? होगा । निस्सदेद तुम मेरी जन्मतिथि 
होओगी । तम्हारेमे त्रत करनेवालेका मै विशेषरूपसे पालन 
करूँगा और इस ब्रतके समान अन्य कोई ब्रत नहीं होगा |? 


यह कहकर भगवान्‌ गजमुख अन्तर्घान हों गये | 
तिथियोंकी माता चतुर्थी रणपतिका ध्यान करते हुए eu C 
करने लगीं | सहसा उनका वाममाग कुष्ण ओर दक्षिणभागे 
शुक्ल हो गया | महामाग्यवती शुक्कचणी अत्यन्त विस्मित हुई । 
उन्होंने पुनः गणाध्यक्षका ध्यान करते हुए uic 
उपक्रम किया ही था कि उनके मुखारविन्दसे प्रतिपदा तिथि 
उत्पन्न हो गयी | इसी प्रकार नासिकासे द्वितीया” क्षत 
तृतीया, अंगुलीसे पश्चमी, हुद्यसे षष्टी, नेत्रसे सत्तमी ag? 
अष्टमी; उदरसे नवमी, कानसे दशमी, कण्ठसे एकादशी 
पेरसे द्वादशी, स्तनसे त्रयोदशी, अहंकारसे qas और 
मनसे पूर्णिमा तथा जिह्ठासे अमावस्या तिथि प्रकट हुई । 
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पहुँचकर बोले--“वर माँगो p 

शक्न-चतुर्थीने आदिदेव गजमुखके sni प्रणाम = 
उनकी पूजा और स्तुति की | तदनन्तर उन्होंने कहा. 
'परमग्रभु गजमुख ! में आपका वासस्थान होऊं और आप 
मुझे अपनी शाब्वती भक्ति प्रदान करें |? 

दयामय गजमुखने वर प्रदान किया--''तुम्हे मध्याह- 
कालमें मेरा दशन प्राप्त हुआ Š; अतएव मध्याहकाल्में 
RaR देवगण मेरा भजन करेंगे । झुङ्गपक्षक्री चतुर्थको 
मेरे भक्तजन सदा तुम्हारा ब्रत करेंगे | जो निराहार रहकर 
मेरे साथ तुम्हारी उपासना करेंगे, उनका तंचित कर्म-भोग 
समाप्त हो जायगा और उन्हें मैं सब्र कुछ प्रदान करूँगा | 
तुम्हारा नाम “वरदा? होगा | 


. इतना कहकर श्रीगणेश अन्तर्धान हो गये और भगवती 


/+ थक्क-चदुर्थीका “वरदा?-नाम प्रख्यात हुआ | वे श्रीगणेशाको 





अत्यन्त प्रियं हुई | उस दिन ब्रतके साथ श्रीगणेशकी 
उपासना कर पञ्चमीको सविधि पारण करनेसे निश्चय d 
मनुष्य धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष-सब कुछ प्राप्त कर लेते 
हैं | ब्रतीकी प्रत्येक कामना पूरी होती है और अन्तमे बह 
अतिशय सुखदायक गणेश-धामको प्राप्त होता है | 


इसके अनन्तर भगवान्‌ गणपतिने रात्रिके प्रथम sui 
चन्द्रमाके उदित होनेपर कृष्ण-चतुर्थीकें समीप TEAR 
कहा--'महाभाग्यवती | तुम वर मागो । में तुम्हारी 
अभिस्रषा पूरी करूँगा |? 

विघ्ननिष्न mh दशन एवं उनके वचनसे प्रसन्न 
होकर भगवती कृषण-चतुर्थीने उनके मञ्गलमय suq 


। णाम कर उनकी विधिपूर्वक पूजा की फिर उनका खवन कर 


निवेदन किया--ज्भलमय लम्बोद्र.| यदि आप मुझपर 
मन्न हैं तो कृपापूर्वक मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें | में 
सदा प्रिय रहूँ और मुझसे आपका वियोग कमी न 

| आप मुझे सर्वमान्य कर दें P 


कृष्ण-चतु्थाकी श्रद्धा-मक्तिपूर्ण वाणीसे प्रसन्न शे 


RG qonaq करते हुए कहा--।महातिये | तुम ब 


[ प्रिय रहेगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं होगा | 





होने TOE e 
पर तुमने मुझे प्राप्त किया है; अतएव 
दोनेपर तुम मुझे अत्यधिक fim 


“उस दिन वति मेरा ब्रत निराहार रहकर करें | दूसरे 
n" LAM होनेपर मेरा पूजन कर त्राह्मणकी साक्षिता 
कराकर ) स्वयं भोजन करें | पूजनके 
अनन्तर उस दिन श्रावणमें लड्डू और भाद्रमें दधिका 
भोजन करना चाहिये | ब्रती आश्चिनगे निराहार रहे | कार्तिकमे 
दुग्ध-पान, WR जलाद्र और dM गोमूत्र लेना 
चाहिये | AÀ वेत तिल, फारगुनमें शकरा) dad पञ्चगव्य) 
वेशाखमें qria ( कमल्याट्रा ) जेम गोषत और ag 
मधुका भोजन करना चाहिये |! 
महिमामयी चतुर्थी ब्रत करनेवालॉकी समस्त कामनाओं- 
को पूर्ण करनेवाली है | इस अतके SUR घनःघान्य और 
आरोग्यकी प्राप्ति होती है; समसत आपदा नष्ट हो जाती हैं 
तथा भगवान्‌ गगेशकी कृपासे परमार्थकी भी सिद्धि होती है | 
अतएव यदि सम्भव हो तो प्रत्येक मासकी दोनों चतुर्थी 
तिथियोंको ब्रत ओर उपवाससहित श्रीगणेशजीका पूजन करे 
और यदि यह सम्भव न हो तो भाद्रपद-कृष्ण-चतुर्थी ger; 
कार्तिक-कृष्ण-चतुर्थी करका ( करवा ) और माध कृष्ण- 
चतुर्थी eser ब्रत कर ले | रविवार या मङ्गलवारे 
युक्त चतुर्थी तिथिका अमित माहात्म्य है । इस प्रकारकी एक 
चत॒र्थी-अतका सविधि पालन करसे व्षभरकी चतुर्थी जतोंका o 
फल प्राप्त दो जाता है। 
कृष्णपक्षकी प्रायः सभी चतुर्थी तिथियाँ कष्टनिवारण 
करनेवाली हैं और उनमें were चवुर्थामे त्रतको 
विधान किया गया है | यदि दोनों ही दिन चतुर्थी 
चद्दोदय व्यापिनी हो तो तृतीयासे विद्धा पूवीका ही ग्रहण करना 
; क्योंकि 'मातृविद्धा गणेश्वरे-गाणेइवरके त्रतमें मातृः 
तिथि (qhara वद्धा df ग्रहण की जाती है?/-यह वचन 
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मिलता है | यादे दोनों ही दिन चन्द्रोदयव्यापिनी न हो 
तो परा-चतुर्थी लेनी चाहिये | ( ब्रतराज ) 
यदि वह दो दिन चन्द्रोदयव्यापिनी हों या न हो तो 
'सातृविद्धा प्रशस्यतेःके अनुसार पूर्वविद्धा लेनी चाहिये | 
( त्रतःपरिचय ) अन्य विद्वानोंका मत हे कि “तृतीयायुक्त 
चतुर्थी इस त्रतके लिये श्रेष्ठ अवश्य मानी गयी है, किंतु जव 
सूर्यास्त होनेके पहले तृतीयामें छः घड़ी चत॒र्थीका प्रवेश होता 
हो | पहले दिन चन्द्रोद्य-क्ालमे तिंथिक्रा अभाव होने- 
पर दूसरे दिन ही ब्रत करना चाहिये |? 
इस विषयमे धर्मशास्त्रीय निर्णय इस प्रकार है--संकष्ठ- 
चतुर्थी चन्द्रोदय-व्यापिनी ग्राह्य हे । यदि दो दिन चतुर्थी 
हो और दूसरे दिनकी ही चतुर्थी चन्द्रोदयव्यापिनी हो तो 
दूसरे दिन ही ब्रत करना चाहिये | यदि दोनों दिन चन्द्रोदय- 
व्यापिनी तिथि हो तो पहले दिनकी तृतीयायुक्त चतुर्थीकों दी 
ब्रतके लिये ग्रहण करना चाहिये। यदि दोनों दी दिनोंकी 
चतुर्थी चन्द्रोदयव्यापिनी न हो तो दूसरे दिन ही जतका 
पालन करना चाहिये U ( गणेश-कोश ) | 
वर्षभरके चतुर्थी-ब्रतोंकी संक्षिप्त विधि 
ओर उनका माहात्म्य 
( १ ) चेत्र-मासकी चतुर्थीको वासुदेवखरूप गणेशजीकी 
विधिपूर्वक पूजा. कर ब्राह्मणको सुवर्णकी दक्षिणा देनेपर मनुष्य 
सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित हो क्षीराब्धिशायी श्रीविष्णुके सुखद 
छोकमें जाता है |# | 
— (3) वेशाख-मासकी चतुर्थीको संकर्षण गणेशकी 
पूजा कर ग्राह्मणोंको शङ्का दान करना चाहिये | इसके 
प्रभावसे मनुष्य संकर्षण-छोकमें कल्पोंतक सुख प्राप्त करता है | 
(3) ज्येष्ठमासकी चतुर्थीको प्रद्युम्नरूपी गणेशकी 
पूजा कर ब्राह्मणोंकी फल-मूल्का दान करनेसे ब्रती स्वर्गलोक 
प्राप्त कर लेता है | 
. ज्येष्ठकी चतुर्थीकों (सतीब्रत-नामक एक दूसरा श्रेष्ठ sq 
होता हैं | इस व्रतका विधिपूर्वक पालन करनेसे स्री गजमुख- 
जननी शिवाके छोकमें जाकर उन्हींके समान आनन्द प्रात 
करती है | | i 
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# चेत्रमासकी चतु दमनक पर AMA उ चतुर्थीको “दमनक'-पत्रां ( दौनाके पत्तों ) से 





( ४ ) आपाढ-मासकी चतुर्थीको अनिरुद्धस्य 
गणेशकी प्रीतिपूर्वक पूजा करके संन्यासियोंको तूँबीका पाज 
दान करना चाहिये | इस त्रतको करनेवाला मनुष्य मने. 
वाञ्छित फल प्राप्त करता Š | 


रंथन्तर-कल्पका प्रथम दिन होनेसे आपाढ्की चतुर्थाक्ो / 
एक दूसरा उत्तम ब्रत होता है | उस दिन मनुष्य श्रद्धा-भक्ति. A 
पूर्वक मङ्गलमूतिं गणेशकी सविधि पूजा कर वह फल प्राप्त कर 
लेता है, जो देव-समुदायके लिये भी दुळम दै । 


( ५ ) श्रावण-मासकी चतुर्थको चन्द्रोदय होनेपर 
मङ्गलमय श्रीगणेराजीके स्वरूपका भ्यान करते हुए उन्हे 
अध्य प्रदान करे | फिर आवाहन आदि सम्पूण उपचारोसे 
उनकी भक्तिपूर्वक पूजा कर लडडूका नेवेद्य अर्पित करना 
चाहिये | ब्रत पूरा होनेपर व्रती स्वयं भी प्रसाद्स्वरूप लड॒डू 
खाय और फिर रात्रिमे गणेशजीका पूजन कर एथ्वीपर ही 
शयन करे | इस नतकोएँकरनेवाले मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाए 
पूरी होती हैं ओर अन्तमें उसे गणेशजीका पद्‌ प्रास हो जाता 
हे त्रेखेक्यमे इसके समान अन्यं कोई ब्रत नहीं है । ` 


zi 
श्रावण-झुक्ल-चतर्थीको “दूर्वोगणपति? ( सोरपुराण ) का 


i 


व्रत बताया गया हे । उस दिन प्रातःस्नानादिसे निदृत्त 
होकर सिंहासनस्थ चतुर्भुज, एक़दन्त गजमुखकी स्वणेमयी 
मूर्तिका निर्माण कराये ओर dem qub बनवाये | 
तद्नन्तर सर्वतोभद्र-मण्डल्पर कल्दा-स्थापन करके उसमे 
सोनेकी दूर्वा लगाकर उसपर गणेशजीकी प्रतिमाको स्थापित 
करना चाहिये | मङ्गलमूति गणेशजीको अरुण वले 
विभूषितकर सुगन्धित पत्र-पुष्पादिसे उनकी भक्तिपूर्वक पूजा 
करे | आरती, स्तवन, प्रणाम और परिक्रमा कर अपराधोंके 
लिये क्षमा-याचना करे | इस प्रकार तीन या पाँच वर्षंतक ब्रत 
पालनसे समस्त कामनाएँ पूरी होती हैं । 


| ( ६ ) भाद्रपद-कृष्ण-चतुर्थीको बहुलासहित गणेशकी 
गन्ध) पुष्प) माल और दूर्वा आदिके द्वारा यलपूर्वक पूजा कर 
परिक्रमा करनी चाहिये | सामर्थ्यके अनुसार दान करे । दान 
करनेकी स्थिति न हो तो इस बहुला गौको प्रणामकर S99 | 
विसर्जन कर दे | इस प्रकार पाँच, दस या सोलह वर्षोतरक 
इस ब्रतका पालन करके उद्यापन करे | उस समय बूर 


देनेवाली स्वस्थ गायका दान करना चाहिये | इस (d | 
करनेवाले स्त्री-पुरुषाको सुखद भोंगोंकी उपलब्धि होती है | T Í 
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A adaa पूजन करके मनुष्य सुख-भोग प्राप्त करता Y 
(o (mma) | | 


है. ३४ 


i 





c NS 
"प्रभु गजमुखको अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपण 


# श्रीगणशप्रिय चलुर्थीमत-माहदास्य qa मत-विधि 
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देवता उनका सम्मान करते हैँ और अन्तमें 3 गोलोकधामकी 
प्राप्ति करते हैं | 
भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीकों सिद्धिविनायक-त्रतका पालन 
करना चाहिये । इस दिन गणेशजीका मध्याहमें प्राकव्य हुआ 
था; अतः इसमें मध्याहव्यापिनी तिथि ही ली जाती है | 
सर्वप्रथम एकाग्र चित्तसे सर्वानन्दप्रदाता सिद्धिविनायकका 





` ध्यान करे | फिर श्रद्धा और भत्तिपूर्वक उनके इक्कीस नाम 


लेकर इक्कीस पत्ते समर्पित करे | उनके प्रत्येक नामके साथ 
“नमः” जुड़ा हो | वे इक्कीस नाम और पत्ते इस प्रकार हैं-- 


“सुसुखाय नमः? कहकर शमीपत्र अर्पित करे | 
“गणाधीशाय नमः? कहकर मँगरेयाका पत्ता, 'उमापुत्राय नमः? 
कहकर बिल्वपत्र, “गजसुखाय नमः? कहकर quis 
“लम्बोदराय नमः? कहकर वेरका पत्ता; 'हरसूनवे नमः? 
कहकर धतूरेका पत्ता; 'शूपंकणोय नमः? कहकर तुलसीदल;क 
चक्रतुण्डाय नमः? कहकर सेमका पत्ता; "गुहाग्रजाय नमः? 
कहकर अपामागंका पत्ता, “एकदन्ताय नमः? कहकर वनभंटा 
या 'भटकटेयाका पत्ता, 'हेरम्बाथ नमः? कहकर सिन्दूर 
( सिन्दूरचूण या सिन्दूर-बक्षका पत्ता ), gm ums 


'कहकर तेजपात, “सर्वेश्वराय नमः? कहकर अगस्त्यका पत्ता; 


'चिक्टाय नमः? कहकर कनेरका पत्ता; 'हेमतुग्डाय नमः? 
कहकर अदमातपत्र या कदलीपत्र, '“विनायकाय नमः? कहकर 
आकका पत्ता; 'कपिलाय्र नमः कहकर अजुनका पत्ता, 'वटवे 
नमः? कहकर देवदारुका पत्ता) “भाळचन्द्राय नमः? कहकर 
मरुआका पत्ता, 'सुराम्जाय नमः कहकर गान्धारी-पत्र 
और "सिद्धिविनायकाय नमः कहकर केतकी-पत्र प्रीतिपूर्वक 
समर्पित करे |. 

इससे श्रीगणेशजी अत्यन्त प्रसन्न होते दै । इसके अनन्तर 
दो दूर्वादळ लेकर गन्ध, पुष्प और अक्षतके साथ गणेशजीपर 
चढ़ाना चाहिये | फिर नैवेग्रके रूपमे पांच छ उन d 


e उनके 
तदनन्तर आचमन कराकर श्रद्धा-भक्तिपूवक उनके चरणोम 


e 
बार-बार प्रणाम और प्रार्थना करते हुए विसजन करना 


चाहिये | समस्त सामग्रियोंसद्ित गणेशजीको स्वर्णमयी प्रतिमा | 


+ देवरतपुराण'के अनुसार श्रीगणेशकों gest s= 
है; किंतु “नारदपुराण'में भगवान्‌ गणेशके pi à 
mme “गजवतत्-खरूपके QQ geo अपण करले 
विधान है । 





ib यको अपति करके my दक्षिणा देनी चाहिये। 
प्रकार पाच वर्षतक ब्रत एवं गणेशपूजन करनेवाले 
लौकिक एवं पारलौकिक समरत सुख प्राप्त होते हैं | इ 
तिथिकी XE चन्द्र-दर्शनका निपेध है | ha 
वाळे मिथ्या qes मागी होते हैं IT 
( ७ )आश्विन-शुक्ल-चतुर्थीको 'पुरुपसूक्तःद्वारा पोडदो- 
पचारसे कपर्दीश-विनायककी भक्तिपूर्वक पूजाका माहात्म्य है | 
( ८ ) कातिक-कृष्ण-चतुर्थोको “करकचतु्थ ( करवा 
चौथ )का ब्रत कहा जाता है | यह अत स्त्रिया विशेषरूपसे 
करती हँ | इस दिन ब्रतीके लिये प्रात:काल स्नानादिसे 
निवृत्त होकर वखराभूषणांसे विभूषित हो गणेशजीकी भक्तिपूर्वक 
पूजा करनेका विधान है | पवित्र चित्तसे अत्यन्त श्रद्धापूर्वक 
पक्रवानसे भरे हुए दस करवे परमप्रभु गजाननके सम्मुख 
रखे | समपंण करते हुए मनद्दी-मन प्रार्थना करे कि 
“करुणासिन्छु कपदिंगणेश | आप मुझपर प्रसन्न हों |? 
तदनन्तर सुवासिनी fil और ब्राह्मणोंको इच्छानुसार 
आदरपूर्वक उन करवोंको बॉट द॑ | 
समरत मनोरथोको पूण करनेवाले भगवान्‌ गणेशका 
स्मरण-चिन्तन एवं नाममन्त्रका जप करते रहना चाहिये | 
रात्रिमे चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाकों विधिपृवक sr प्रदान 
करे | व्रत-पू्तिके लिये स्वयं मिशन्न भोजन करना चाहिये | 


इस व्रतको बारह या सोलह वर्षोतक करना चाहिये | 
तदनन्तर इसका उद्यापन करे | इसके बाद श्री चाहे तो इसे 
छोड़ सकती है; अन्यथा सुख-सौमाग्यके लिये स्री इसे जीवनः 
पर्यन्त कर सकती है । ik RA इसके समान सौभाग्य 
प्रदान करनेवाला अन्य ब्रत नहीं है | 
(suspi 'कृच्छू-चतुर्यी-तशा 
है । ( स्कन्दपु> ) इससे लेकर एक वपतक प्रत्येक चतुर्थीका 
रत रखकर देवदेव गजमुखका प्रीतिपूवक पूजन करे ist 
दिन एकमुक्त ( दिनमें एक समय भोजन ) करे और QA 
प्रत्येक चतुर्थीको केवल रात्रिम एक वार मोजन करे | तीसरे 
+ भाद्रपदके शुमरलपक्षकी चतुयींकी मत उद्भ दस नदाल का करनेवाल fied]. 


प्राप्त होता दै । 

1 भाद्रपदके शुवलपक्षकी चतुर्थीको 
दोपकी शान्तिके ल्थि शीमङ्भागवतके 
भध्यायका पाठ या अवण करनी नाहिये । 


चनदन हो MR 
aque ५७ वें. 
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४९२ + परब्रक्षरूएं गणरा नताः स्मः * 
—— घी === — 


वर्षे प्रत्येक चतुर्थीको अयाचित ( विना माँगे मिला हुआ) अन्न आदरपूवंक विदा करना चाहिये | फिर स्वजन-बन्धुओंके 
एक बार खाकर रहे और फिर चौथे वर्षमे प्रत्येक चतुर्थीकी साथ स्वयं प्रसन्नतापूवक भोजन करे | 











सवंधा निराहार रहकर गणेशजीका स्मरण; चिन्तन, भजन इस महिमामय व्रतका पालन करनेवाले मनुष्य दयासिन्धु 
एवं अत्यन्त प्रीतिपूवक पूजन करना चाहिये | गणेशजीके mem इस लोकमें उत्तम भोग भोगते और 

इस प्रकार विधिपूर्वक ब्रत करते हुए चार वर्ष पूरे होनेपर परलोकर्मे भगवान्‌ विष्णुके सायुज्यके अधिकारी होते हे | . 
अन्तमै ब्रत-स्नान R| उस समय व्रत करनेवाला मनुष्य ( १० ) पौष-मासकी चतुर्थको भक्तिपूर्वक विष्नेश्वर » 





गणेशजीकी सुवर्णकी प्रतिमा बनवाये | यदि सुवर्ण-मूर्ति गणेशकी पूजा और प्रार्थना कर एक ब्राह्मणको SEI भोजन 
बनवानेकी क्षमता न हो तो वणक ( हल्दी-चूण ) से ही कराकर दक्षिणा देनी चाहिये | इस व्रतको विधिपूर्वक 
गणपतिकी प्रतिमा बना ले | करनेवाले पुरुषके यहाँ घन-सम्पत्तिका अभाव नहीं होता | 
फिर विविध रंगोंसे भूमिपर पद्मपत्र बनाकर उसपर कलश ( ११ ) माघ-क्ष्ण-चतुर्थको “सकष्टत्रतः कहा गया है । 
स्थापित करे | कलशके ऊपर चावलसे भरा ताबेका पात्ररखे। उस दिन प्रातःकाल स्नानके अनन्तर देवदेव गजमुखकी 
उक्त चावलॉसे भरे पात्रपर दो वस्त्र रखकर उसपर गणेशजीको TEANA लिये त्रतोपवासका संकल्प करके दिनभर संयमित 
विराजमान करे | इसके बाद गन्धादि उपचारोंसे श्रद्धाभक्ति- रद्र श्रीगणेशका स्मरण, चिन्तन एवं भजन करते रहना 
पूर्वक उन दयामय देवकी पूजा करनी चाहिये | फिर मोदक- चादिये | चन्द्रोदय होनेपर मिद्टीकी गणेशमूर्ति बनाकर उसे 
प्रिय मज्ञलविग्रह गणेशजीको संतुष्ट करनेके लिये उन्हे मैवेद्यके पीढ़ेपर स्थापित करे | गणेशजीके साथ उनके आयुध 
रूपमें wg समर्पित करे | प्रणाम, परिक्रमा एवं प्रार्थनाके ओर वाइन भी होने चाहिये । पहले उक 


D 3 मृन्मयी मूर्तिमं गणेशजीर्क ; 
अनन्तर सम्पूर्ण रात्रि गीत, वाद्य, पुराण-कथा एवं गणेशजीके पोडशोपचारसे उनका Sms i | P: 
स्तवन औरं नाम-जपके साथ जागरण करनेका विधान है। फिर मोदक तथा गुड़में बने हुए तिलके लडुका नवेद्य अपति. | 


अरुणोदय होनेपर स्नानादि दैनिक कृत्यसे निवृत्त हो करे | आचमन कराकर प्रदक्षिण और नमस्कार करके 
za वज्ज घारणकर श्रद्धापूवक तिल, चावल, जो, पीली पुष्पा्जलि अर्पित करनी चाहिये | 
सरसो, धी और खाँड्से मिली हवन-सामग्रीका विधिपूर्वक होम अध्ये-प्रदान 
क E uS कमाण्ड, त्रिपुरान्तक, लम्बोदर, एकदन्त, तदनन्तर शान्तचित्तसे भक्तिपूवक गणेशमन्सत्रका 
ss s Rum यम) वरुण, सोम, सूर्य, SRD इक्कीस बार जप करे और फिर भगवान्‌ गणेशको sr 
= ळी इन सोलह नामोंद्वारा प्रत्येकके प्रदान करे | अध्य प्रदान करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 
E e. ` eoi ची विभक्ति और उसमें. cam नमस्तुभ्यं लर्वसिदिपरदायक ! 
: कर 2 एक-एक आहुति a : s 
इसके बाद 'वक्रतुण्डाय gu Se सो थ e sn 
इस एक- qz 
EGER quus X कृष्णपक्षे चतुर्थ्या तु सम्पूजित विधूदये i 
करके wig देनी चाहिये ekaa यथाशक्ति होम क्षिप्र प्रसीद देवेश गृहाणाध्य नमोऽस्तु ते ॥ 
“चौबीस eda x Hii दिक्पालोकी पूजा करके समस्त सिद्धियोंके दाता गणेश | आपको नमस्कार 
see TNI आदरपूवक लडु और खीर है | संकटोंको हरण करनेवाले देव | आप अर्ध्य | 
जिन करावे | आचायको दक्षिणाके साथ सवत्सा गौका मण कीजिये; आपको नमस्कार Š | कृष्णपक्षकी चत॒र्थीको 
दान कर दूसरे श्राह्मणोंकीं अपनी शक्तिके अनुसार भूयसी A होनेपर पूजित देवेशा |! आप अध्यं ग्रहण कीजिये 
दक्षिणा दे | इसके बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणे चरणोंमें आपको नमस्कार है | 





स्स मनपा ता कह, कर उनकी परिक्रमा करे | तदुपरान्त उन्ह , . इन दोनों शलोकोके साथ “संकष्टहरणगणपतये नमः 
T7098 भू: खाहा!---शदमग्नये न मम । c सुव; खाद? oic ah e नमस्कार है ) दो बार बोलकर 


ex बायवे न मम | «ॐ Qa: WIE इदं qu Š | 
भ्याइविहोमके 453 € । | m इसके अनन्तर निम्नाङ्कित मन्त्रे «qi fi 


अधिष्ठात्री देवीको अध्य प्रदान करे -. 
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तिथीनासुत्तमे देचि i गणेशग्रियवल्लमे | मोजन करे | इस प्रकार ब्रत करनेपर मनुष्य निर्विष्न सुखी 
सवंसंकटनाशाय ume: नमोऽस्तु ते ॥ जीवन व्यतीत करता है | धां स्वाह्मः--यह d 
“चतुथ्ये नमः? gana समपंय्ामि। 'गां नमः ।? आदिसे हृदयादि-न्यास करे r} 


(तिथियोंमें उत्तम गणेशजीकी प्यारी देवि | आपके लिये 
नमस्कार है | आप मेरे समस्त संकटोको नष्ट करनेके लिये 
अध्य ग्रहण करें | चतुर्थी तिथिकी अधिष्ठात्री देवीके लिये 
नमस्कार है | में उन्हें यह अध्य प्रदान करता हूँ।[ ्रतराज ] 

तत्पश्चात्‌ चन्द्रमाका गन्ध-पुष्पादिसे विधिवत्‌ पूजन करके 
तेबिके पात्रमे लाळ चन्दन, कुश; दूर्वा, फूल, अक्षत, शमीपत्र; 
दधि और जल एकत्र करके निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए उन्हें अर्ध्य दे-- 

गगनाणंवमाणिक्य 
ग्रहणाध्य 


चन्द्र दाक्षायणीपते | 
मया दत्त गणेशप्रतिरूपक ॥ 
( नारदपु०) पूवं ० ११३ | ७७ ) 


'गच्छोल्काय' कहकर विसर्जन करे | इस प्रकार आदिमं 
गकारयुक्त ओर अन्तमें 'उल्काः-दाब्दयुक्त मन्त्रसे उनके 


आवाहनादि कार्य करे | गन्धादि उपचारोसे सविभि गणपतिका 
पूजन कर उन्हें APTE लडु अपंण करे; फिर आचमन, 
प्रणाम और परिक्रमा आदिके अनन्तर इस गणेशः 
गायत्रीका जप करे-- 
३४ महोल्काय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि | 
तन्नो दुन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( अग्निपुराण ) 
इस ब्रतक्री बड़ी महिमा है | 


इसी तिथिको 'गोरी-अत? भी किया जाता है | उस 


दिन योगिनी-गर्णोसहित गोरीकी पूजा करनी चाहिये । 
मनुष्यों, विशेषतः ज्नियोंको कुन्द) पुष्प, कुङ्कुम) छाल सूत्र, 
लाल फूल, मद्दावर, Wb दीप, गुड़ अदरख, दूध, खीर, 
नमक और पालक आदिसे भगवती गौरीका प्रीतिपूर्वक 
पूजन करना चाहिये | अपने सुख-सौभाग्यकी त्रद्धिके लिये 
सौभाग्यवती fail एवं उत्तम ब्राहम्णोक्ी पूजाका भी विधान 
है । तदनन्तर प्रसन्न-मन बन्धु-बान्धवोसहित स्वयं भी मोजन 
करना चाहिये | इस 'गौरीव्रतःके प्रभावसे सौभाग्य एवं 
आरोग्यकी बृद्धि होती है | कुछ लोग इसे qha 
कुण्डतः? 'लल्ता-ब्रतः और 'शान्तित्रंतः भी कहते हैं | 
† हृदयादि qaqta न्यास इस प्रकार करे-- 
atga नमः । गीं शिरसे खाहा । गूं शिखाये बध्‌ । 
शै नेत्रत्रयाय वौपट । गौ कवचाय हुम्‌ 1 गः Sema फट्‌ I 
१--इस दिन काशीवासी saqsa गणेशका दर्शन पूजन 
करे । उन्हे सवेत तिळ और चीनीका मोदक अपण करना चाहिये । 
रात्रिमें एक समय भोजन कर भगवान्‌ gheara सरण, कीतन 
एवं गुणगान करते हुए जागरण करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट दो 
जाते हैं। ( निस्थलीसेत ) 
२--इस दिन उपवास करके देवीकी सविधि पूजा करनेसे 


(गगनरूपी समुद्रके माणिक्य, दक्षकन्या रोहिणीके प्रियतम 
और गगणेशके प्रतिरूप चन्द्रमा | आप मेरा दिया हुआ 
यह अध्य स्वीकार कीजिये pa 

फिर भगवान्‌ गणेशके चरणोंमें प्रणामकर यथाशक्ति 
उत्तम ब्राह्मणौंको प्रेमपूर्वक भोजन और दक्षिणासे संतुष्टकर 
उनकी अनुमतिसे खयं परसन्नतापूवक भोजन करे | 

इस परम कल्याणकारी (संकष्टव्रतःके प्रभावसे ब्रती 
घन-घान्यसे सम्पन्न हो जाता है ओर उसके सम्मुख कभी कष्ट 


उपस्थित नहीं होता | 

इस ब्रतको 'वक्रतुण्ड-चतुर्थी' ( भविष्योत्तर ) भी 
कहते हैं | इस व्रतको मांध-माससे आरम्भ करके इर Wei 
करे तो संकटका नाश हो जाता है | 

माघ-मासके शुक्लपक्षक्री चतुर्थीकों उपवास करके श्रद्धा" 
भक्तिपूर्वक गणेशजीकी पूजा करे और प करे और पञ्चमीको तिलका 

x तिथिकी अधिष्ठात्री देवी एवं रोहिणीपंति चन्द्रमाको s 

ष्णपक्षकी चतुर्थीको गणेश-पूजनके अनन्तर अध्य प्रदान 

SUN लोक दिये गये निर्णयके अनुसार भाव्रपद-शुर्ड- 


चतुथाँको केवळ तिथिके लिये मध्याइ-कारमें तीन बार अन्यं देना संतति और सौभाग्यकी प्रापि होती दे । ( देवीभागवत ) 

चाहिये; परंतु ऋष्ण-चतुर्थीको चन्द्रोदयकालमें गणेशके लिये तीन | a दिल तिक गणपतिकी पूजा कर उरे तसि 

तिथिके लिये तीन और चन्द्रमाकें लिये सात wd देने Sa m qu ) और लवणके पदार्थं अपेण करने Ru 
- बार र धी प्रदान करनेसे स्थिर 

शस प्रकार झुक्‍्ल-च तुर्थीमे तीन T E or a Segel पूजा कर ue io 3s प्रदान 

"uj देनेका विधान è । किंतु ऐेसी M जाति प्राप्त होती र v ( faraya ) 


safya à | 
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इस पुण्यमय तिथिके स्नान? दान, जप और होम 
आदि शुभ कर्म आदिदेव गजवदनकी कृपासे सहक्नगुने 
फलदायी हो जाते हैं | 

( १२ ) फाल्णुन-मासकी चतुर्थीको मङ्गलमय 
(हुण्ढिराज-ब्रतः बताया गया है | उस दिन ब्रतोपवासके 
साथ गणेशजीकी सोनेकी मूर्ति बनवाकर उसकी श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक पूजा करे | तदनन्तर वह मूर्ति ब्राह्मणको 
दान कर दे | गणेशजीको प्रसन्न करनेके लिये उस दिन 
तिलॉसे ही दान, होम ओर पूजन आदि करे | उस दिन 
तिलके पीठेसे ब्राह्मणोंको भोजन कराकर ब्रती स्वय भी 
भोजन करे | इस व्रतके प्रभावसे समस्त सम्पदाओंक्री बृद्धि 
होती Š ओर मनुष्य गणेशजीकी कृपासे सहज ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेता | 

भत्स्यपुराणके अनुसार फाल्गुन-शुक्ळ-चतुर्थीको 
“मनोरथ-चवुर्थीः कहते हैं | आराधनाक्री विधि यही È | 
पूजनोपरान्त नत्तब्रतका विधान है | इस प्रकार बारहों 
महीनेकी प्रत्येक शुक्ल चतुर्थीको ब्रत करते हुए वर्षभरके बाद 
उस स्वणमूतिका दान करनेसे मनोरथ सिद्ध होते हैं | 

अग्निपुराणमेंइसको ‹अविष्ना-चतुर्थ?की संज्ञा दी गयी है | 

जिस किसी मासमे भी चतुर्थी तिथि रविवार या 
मङ्गछ्वारसे युक्त हो, वह विशेष फलदायिनी . होती है। 
उभे “अज्ञारक-चवुर्थी? कहते हैं | उस दिन गणेशजीका पूजन 
करके मनुष्य सम्पूणं अभीष्ट वस्दुओंको प्राप्त कर लेता है |# 


अमित महिमामयी चतु्थी-त्रतमें पूजाके अन्तमें चतुर्थी- 
्रतकथा-श्रवणकी बड़ी महिमा गायी गयी है | पौराणिक 
कथाअकि अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्तमें परम्परागत कुछ लोक- 
कथाएं भी कही-सुनी जाती Š | वे सभी भगवान्‌ गणेशकी 
प्रीति प्रदान करनेवाली हैं | 


परम महिमासयी अङ्गारक-चतुथीं 


“अज्ञारक-चतुर्थीःकी माहात्म्य-कथा गणेशपुराणके 
उपासनाखण्डके ६० वें sequi वर्णित है | वह कथा 
अत्यन्त did इस प्रकार हे--- 

# यह qur चतुर्थी-व्रतोंकी din f और माहात्म्य 
“कल्याण'के “नारद-विप्णु-पुराणाकुर्फे आधारपर प्रस्तुत किया गया 
है 1 विस्तृत पूजा-विधि तथा माहात्म्य जाननेके छिये ¿Amas 
भादि wA देखना चाहिये । 


x qund गणेश मताः स्मः. के 
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पृथ्वीदेवीने 'महामुनि भारद्वाजके जपापुष्प-तुल्य अरुण 
पुत्रका पालन किया | सात वर्षके वाद उन्होंने उसे ue 
पास पहुँचा दिया । महर्षिने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अपने पुत्रका आलिज्ञन: किया और उसका ef 
उपनयन कराकर उसे वेद-शास्त्रादिका अध्ययन कराया | फिर 
उन्होंने अपने प्रिय पुत्रको गणपति-मन्त्र देकर उसे गणेशुजजी- 
को प्रसन्न करनेके लिये आराधना करनेकी आज्ञा दी |. 

सुनि-पुत्रने अपने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर 
पुण्यसलिला गङ्गाजीके तटपर जाकर वह परम प्रभु गणेशजीका 
ध्यान करते हुए भक्तिपूर्वक उनके मन्त्रका जप करने लगा | 
वह बालक निराहार रहकर एक सहस्न वर्षतक गणेशजीके ध्यानके 
साथ उनका मन्त्र जपता रद्दा | 

माघ-कृष्ण-चतुर्थीको चन्द्रोदय .होनेपर दिव्य वस्त्रधारी 
अष्टभुज चन्द्रमाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए | उन्होने अनेक 
शस्त्र घारण कर रखे थे | वे विविध अल्कारोसे विभूषित 
अनेक spur भी अधिक दीप्तिमान्‌ थे | भगवान्‌ गणेशके 
मङ्गलमय अद्भुत स्वरूपका दशन कर तपस्वी सुनिपुतरने 
ANKE कण्ठसे उनका स्तवन किया | 

वरद प्रभु बोले--मुनिकुमार ! मैं तुम्हारे घेयंपूण 
कठोर तप एवं स्तवनसे पूण प्रसन्न Š | तुम इच्छित वर 
माँगो | भें उसे अवश्य पूर्ण करूँगा |? 

प्रसन्न giga अत्यन्त विनयपूर्वंक निवेदन किया-- 
“प्रमो | आज आपके दुलंभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। 
मेरी माता पवतमालिनी प्रथ्वी, मेरे पिता, मेरा तफ, मेरे 
नेत्र, मेरी वाणी) मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए | 
दयामय ! में खगमें निवासकर देवताओंके साथ अमृत-पान 
करना चाहता हूँ । मेरा नाम तीनों लोकॉर्मे कल्याण 


करनेवाला TSS प्रख्यात हो |? 


पृथ्वीनन्दनने आगे कहा--“करुणामूर्ति प्रभो ! मुझे 
आपका भुवनपावन दशन आज माघ-कृष्ण-चतुर्थीको हुआ 
| अतएव यह चतुर्थी नित्य पुण्य देनेवाली एवं संकटः 
हारिणी हो | सुरेश्वर | इस दिन जो भी ब्रत करे; आपकी 
कपास उसकी समस्त कामनाएँ पूण हो जाया करें P 
सद्र/सिद्धिप्रदाता देवदेव गजमुखने वर प्रदान कर 
दिया - “शोदिनीनन्दन | तुम देवताऑंके साथ सुधा-पान 
करोगे । तुम्हारा धमङ्ग नाम सवत्र विख्यात दोगा। 
तुम घरणीके पुत्र हो{और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्बर 


कित, विश सर, laf; qur और यह तिथि ` 
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(अज्ञारक-चत॒र्थ?के नामसे प्रख्यात होगी | पृथ्वीपर जो 
मनुष्य इस दिन मेरा ब्रत करेंगे, उन्हें एक वर्षपर्यन्त 
` चतुर्थी-त्रत करनेका फल प्राप्त होगा | निश्चय ही उनके किसी 


कार्यम कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा |? 

परम ग्रभु गणेशने Wes वर देते हुए आगे कहा-- 
“तुमने सर्वोत्तम ब्रत किया है, इस कारण तुम अवन्ती- 
नगरमें परतप-नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे | इस 
ब्रतकी अद्भुत महिमा है | इसके कीर्तनमात्रसे मनुष्यकी 
समस्त कामनाओंकी पूर्ति होगी | 

गजमुख अन्तंर्धान हो गये | 

मङ्गलने एक भव्य मन्दिर बनवाकर उसमें दशभुज 
गणेशकी प्रतिमा स्थापित करायी | उसका नामकरण क्रिया-- 
'मडजलमूर्तिः | वह श्रीगणेश-विग्रह समस्त कामनांओंको 
पूण करनेवाला, अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करनेसे संबके 
लिये मोक्षग्रद होगा | 


श्रीगणपति-प्जनकी विधि 


( लेखक--साहित्याचाये पाण्डेय do श्रीरामनारायणदत्तजी Seit ) 


नित्य सच्चिदानन्दघन पंरतरह्म परमात्मा एक और 
अद्वितीय हैं। वे निंगुण-निराकार होनेके साथ ही सगुण- 
साकार भी हैं। जैसे उनका निगुण-निराकार रूप नित्य 
है, उसी प्रकार सगुण-साकार भी | वे परमात्मा जगतूकी 
सृष्टिके लिये ब्रह्मा, पालनके लिये विष्णु तथा संहारके लिये 
रुद्र-रूप धारण करते हैं | वे ही जगतूके प्राणियोंको माताका 
वात्सल्य ud संरक्षण देनेके लिये दयामयी माता gie 
लूप कार्य करते हैं । वे d लोकोंकी emm 
अनुसार ताप एवं प्रकाश प्रदान करनेके निमित्त लोक- 
प्रसविता सविता (सूर्य) हुए दै.। हम सब यह अनुभव 
करते हैं कि प्रत्येक अभीष्ट कार्यके सम्पादनमें नाना प्रकारके 
विन्न आते रहते हैं; उन सभी faber निवारण करके जगत्‌ 
को मङ्गल प्रदान करनेके लिये परब्रह्म परमात्मा & नित्य 
गणपतिरूपमें प्रतिष्ठित हैं। वे विद्यावारिधि और बुद्धि 
विघाता हैं | वे ही qap विशेषतः कलियुग) zs 
सी भी आराघनासे शीन प्रसन्न होकर मक्तजरनोके अ s: 
सिद्ध करते हैं | भगवान्‌, गणपति नित्य वैदिक देवता : 
आयोकी सनातन आवास-भूमि आयोवत को 
इनकी अनादि-सिद्ध पूजन-परग्परा सदासे ही ki आर Me 
पुराणोंमे भी उनकी महामहिमाका विशद व EE 
है। पञ्चदेवोमें ये भगवान्‌ गजानन मुख्य ९! प्रत्यक 
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एथ्वीपुत्रने मज्ञल्वारी चत॒र्थीके दिन जत करके श्रीगणेश- 

जीकी आराधना की | उसका एक अत्यन्त आश्चर्यजनक 

फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गये | उन्होंने c 

समुदायके साथ अमृत-पान किया और वह परमपावनी तिथि 

“अज्भारक-चतुर्थीरके नामसे प्रख्यात हुई | यह Wu 
एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओंको पूण करती है | 
परम कारुणिक गणेशजीको अन्तहवंदयकी विशुद्ध प्रीति 
अभीष्ट हे | श्रद्धा और भक्तिपूर्वक त्रयतापनिवारक दया- 
निधान मोदकप्रिय सर्वेश्‍वर गजमुख कपित्थ) जम्बू ओर 
वन्यफलोसे ही नह दूर्वाके दो «eh भी प्रसन्न हो जाते 
हैं ओर मुदित होकर समस्त कामनाओंकी पूर्ति तो करते 
ही हैं, जन्म-जरा-मृत्युका सुदृढ़ पाश नष्टकर अपना दुळभतम 

परमानन्दपूरित दिव्य धाम भी प्रदान कर देते हैं | | 

--शिवनाथ दुवे 


आरम्म श्रीगणेशके स्मरण-वन्दनसे ही होता है । जिन 
लोगोंको मुक्ति या कोई भौतिक सिद्धि चाहिये, वे इस 
युगम गणेशजीको शीघ्र प्रसन्न करके अपनी अभीष्ट पूति 
कर सकते हैं | ये मज्नल्मूति, सिद्धि-सदनः गजवदन विनायक 
बहुत अल्प श्रमसे ही उपासकपर दयासे द्रवित हो जाते I 
जो. विनायककी पूजा करता कै उसे कमी विज नह मात 
होता | # उनकी आराधनासे कममे सिद्धि प्रात होती है | † 
महागणपति सम्पूर्ण जगतको उपासकके वशीभूत कर 
देते हैं। 1. 

यहाँ गगेशजीके पूज़नकी शास्त्रीय विधि दी जाती 
हे | जो यशोपवीतधारी द्विज हो! १ वैदिक — 
पौराणिक मन्मते भी गणपतिको पूजा कर 
वे वैदिक मन्त्रौका उच्चारण न 


मन्त्रौद्वारा पूजन सप्पन्न कर सकते 


e 
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सायंकाल तीनों समय भगवानकी पूजा करनी चाहिये । जो 
तीनों समय पूजन करनेमें असमर्थ हो, उसे प्रातःकाल ही 
विस्तृत पूजा कर लेनी चाहिये और मध्याह्न तथा संध्या 
कालमें केवल पुष्पालि अर्पित करनी चाहिये । 

पूजाके सोलह उपचार ये है--१-आवाइन, २- 
आसन, ३-पाद्य। ४-अध्य, ५-आचमनीय), ६-स्नान) 
७-वस्त्र, ८-यज्ञोपवीत, ९-गन्ध) १०-पुष्प ( gg ) 
माला आंद; ११-धूप, १२-दीप, १३-नेवेद्य, १४-ताम्बूल) 
१५-आरातिंक-प्रदक्षिणा और १६-पुष्पान्नलि 1 

पूजनमें चार प्रकारके पात्र अपेक्षित होते हैं--पा्य- 
पात्र, अध्यपात्र, आचमनीय-पात्र और स्नानीय-पात्र | 
पार्य-पात्रम जल तो होता ही है, उसकी अङ्गभूत चार 
वस्तु और होती हैं--धदूर्वा, विष्णुक्रान्ता ( सहदेइया ), 
स्यामाक ( सावाँ ) ओर कमल |? अध्यपात्रेमें जलके अतिरिक्त 
आठ वस्तुए' होती हैं--“दही, qb कुशाग्र, पुष्प, अक्षत, 
ggo पीली सरसों, जल और सुपारी p इस प्रकार 
पाद्यपात्र चतुरङ्ग और अर्घ्यपात्र अष्टाङ्ग होता है | आचम- 
taqa weh अतिरिक्त जायफळ, लवंग और कंकोल 
डालने चाहिये | स्नानीय-पात्रर्मे--जलके साथ अक्षत, गन्ध 
ओर पुष्प डाले | जिस द्रव्यका अभाव हो, उसके बदले 
उसके स्मरणपूबक अक्षत डालने चाहिये | जाती ( चमेली y 
शमी, zu कङ्कु, मल्लिका, 
पुन्नाग, अशोक, लाल कमल, 








भावाहनासने पाद्यमध्येमाचमनीयकम्‌ | 

स्नान वख्रोपबीते ` 5 गन्भमास्यान्यनुक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 

पस दीप च नेवेद्य ताम्वूळे च प्रदक्षिणा । 

पुः्पाञ्जलिरिति प्रोक्ता उपचारास्तु षोडश ॥ २ ॥ 

१-दूबां च विष्णुक्रान्तं च र्यामाकं qara qI 
पाधाज्ञनि च चत्वारि कथितानि समासतः ॥ 


' f ( आहिकसून्नावली 
२-३ धिदूवोकुश!/ग्रेश्च कुसुमाक्षतकुडुमे: । . | 
- Rada ae ह्यध्येमुच्यते ॥ 

S 
२-तयाऽऽचमनप्ात्रेऽपि  दद्याज्जातिफलं | er 
sama ^ qms शस्तमाचमनीयके ॥ 


४-लक्षता गन्धपुष्पाणि रनानपात्रे तथा नयम्‌ | 
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dcn: Qu पद्म, बिल्व ओर पविन्नक--ये PET 
सभी देवताओंके लिये आह्य हैं | गणेशजीके लिये 
निषिद्ध है ओर galg अत्यन्त प्रिय | ड़ 


x जो कोड़ोसे दूषित हो, बिसरे हों, बासी हों, खयं पेड़से 
नीचे गिरे हों, ऐसे फूल उपहत माने जाते हैं, उनका 
देवपूजामें उपयोग न करे | अधखिले पुष्प ( मुकुल ) 
ओर अपक्व अन्न ( नैवेद्य ) देवताको निवेदित न करे | 
जहातक बने, स्वयं वृक्षसे चुनकर लाये हुए पुष्पोंका 
पूजाम उपयोग करना चाहिये | देवतापर चढ़ा हुआ 
बाय हाथमे रखा हुआ, पहनी हुई dd Me 
लाया हुआ अथवा जलसे धोया हुआ पुष्प भी निर्माल्य 
समझा जाता g; उसे देवता लोग ग्रहण नहीं करते | 
qe डालीपर जिस स्थितिमें खिळा हो, उसी रूपे उसे 
दाय हायसे देवतापर चढ़ाना चाहिये; उसे अधोमुख करके 
नहीं | कुशाग्रसे देवविग्रहपर जल नहीं छिड़कना चाहिये; 
R RIA माना गया है | फूल तोड़नेका काम 
स्नानसे पहले करना चाहिये | किंतु तुल्सीदलका चयन 
स्नान करके ही करना उचित है | फूलको वस्न या हाथमें 
ग लकर पात्र-विशेषमें लाना चाहिये । Dex quu भी 


25 अना चाहिये | शुष्क और अपवित्र पुष्प पूजामें 
वथा त्याज्य Š | ( द्रष्टय--आहिक-सूज्नावली ) 
उपासक स्नान-संध्या आदि नित्यकर्मका सम्पादन 


er एवं सुखद आसनपर पूर्वाभिमुख होकर बैठे | 
2d à es TWITS एवं षोडशोपचार-पूजनकी सामग्री 
ES अपने पास रख ले । सामने देवताके ल्यि 
e! T 'चौकी ) स्थापित करे | उसपर आधारशक्तिकी 
T e mi धम, शान, वेराग्य ओर ऐश्वर्यकी तथा 
गअम अधम, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य 
Am mama तथा अनेश्वर्यकी पूजा 


प्रतिमाके 


मोठी sa हुईं सुपारी स्थापित करके xdi गणपतिदेवः 


`. 


५-जाती TE 
रमा कुशा ier करनीरजम्‌ । 


( आहिकसूजञाबली ) 


हः. 
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की भावना करे | पूजक यदि quur हो तो पूजनके समय 
सपत्नीक बैठकर पूजा करे | पूजन आरम्म करनेसे पूर्व 
धीका दीपक जलाकर देवपीठके दाहिने भागमें spur 
पु्जपर उसे रख दे ओर “क दीपज्योतिषे नमः”-यह 
मन्त्र बोलकर गन्ध-पुष्पसे उसका पूजन करे | फिर उस 
दीपमें इष्टदेवके ज्योतिर्मय रूपकी भावना करके इस प्रकार 
प्रार्थना करे 
(क) भो दीप देवरूपस्स्व कमंसाक्षी झाविक्षकृत्‌ । 
यावत्‌ कर्मसमासिः स्यात्‌ ताचत्‌ स्वं सुस्थिरो भव ॥ 

“हे दीप ! तुम देवताके रूप हो, कमके साक्षी तथा 
विन्नके निवारक हो; जवतक पूजा-कर्म पूरा न हो जाय, 
तवतक तुम सुस्थिरभावसे संनिकट रहो |? 

तदनन्तर पूर्वोमिमुख ब्रेठा हुआ सपत्नीक यजमान 
निम्नाङ्कित मन्त्राको पढ़कर तीन बार आचमन करे-- 

3७४ क्रेशवाय नमः | 22 नारायणाय नमः | 2 माधवाय 
\ नमः ॥ 
x फिर 3^ हृषीकेशाय नमः? कहकर हाथ धो ले 
और दाहिने हाथमें कुशकी ufus धारण करे । उस समय 
इस मन्त्रका पाठ करे 

(wr) ॐ पवित्रे स्थो वेष्णब्यो सवितुवंः प्रसव उत्पुनाम्य- 
र्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। ( यजुवेंद १। १२ ) 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 
(aada ४ | १४ ) 

इस प्रकार पवित्री भारग करनेके बाद तीन बार 
प्राणायाम करे | तत्पश्चात्‌ 
(क) ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवोवस्थां गतोऽपि वा । 


यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाझाभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

“ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु I 

१. कात्यायनने पवित्रीका लक्षण शस प्रकार बताया है-- 
अनन्तर्गभिणं साग्रं कौशं दिदलमेव च । 
प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 


T 


«qup प्रादेश-मात्र दो पत्ते! जिनके गर्ममें दूसरा पत्ता T 
हो और अग्रभाग सुरक्षित होंश वे दी yas कर्म पदि 


BET 
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“कोई पवित्र हो, अपवित्र हो, अथवा किसी भी अवस्या- 
को प्राप्त क्यो न हो, जो भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका स्मरण 
करता है; वह वाहर-मीतरसे पवित्र हो जाता है p 
“सब्चिदानन्दघन पुण्डरीकाक्ष पवित्र करें p 


R मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर तथा पूजन-सामग्रीपर 
जल .छिड़के | इसके बाद निम्नलिखित agente 
पाठ करे | 

( ख ) ॐ आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्‍वतो$दब्धासो 
अपरीतास उद्भिदः । देवा नो यथा सदमिद्‌ qu 
असन्नप्रायुनो रक्षितारो दिवे दिवे ॥ 

देवानां भद्रा सुमतिकऋजूयतांदेचानाई रुतिरभि नो 
Rada | देवाना सख्यसुपसेदिमा वयं देवा न आयुः 
प्रतिरन्तु जीवसे ॥ ur 

तान्‌ पूवंया निविदा हूमहे वयं भगं सित्रमदिति 
दक्षमत्रिघम्‌ | अर्यमणं वरुणश सोममर्विना सरस्वती नः 
सुभगा ATERI ॥ 

तन्नो वातो मयोझु वातु भेषज तन्माता परथिवी तत्पिता 
द्यौः | uerus सोमसुतो मयोभुतरस्तदश्विनां शुत 
धिष्ण्या युवम्‌ ॥ 

तमीशानं जगतस्तस्थुपस्पति धियंजिन्वमवसे gni 
चयम्‌ । पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ qu रक्षिता पायुरदब्धः 
स्वस्तये ॥ ॒ 

aa न्‌ इन्द्रो वृद्ध श्रवाः स्वस्ति नः wr | 
स्वस्ति qena अरिष्टनेमिः खस्ति नो quet ॥ 


z कणभिः श्यणुयास देवा'भदं पद्येमाक्षभियेजन्नाः । 
c सस्तनूभिव्यंशेमहि देवहितं यदायुः W 
शरदो अन्ति देवा यतरा qas जरस तनूजा 


T qa पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुगेन्तो: U 


४९७ 
mene 








४९८ 


. — ` s. r € a च काण“ 


भदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिमौता स पिता स ga: N 
विइवे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजञोतमदितिजंनित्वम्‌ ॥ 


(age २५ | १४। २३ ) 








द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष, miea: पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोप्धयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः 
sr ass शान्तिः सवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा 
शान्तिरेधि ॥ 


यतो यतः समीहसे ततो नो अभय s<! 
इं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः ` पशुभ्यः ॥ 
( यज्ज ३६ । 29» २२ ) 


सुञान्तिभवतु । श्रीमन्महागणाधिपत्तये नमः । लक्ष्मी- 
नारायणाभ्यां नमः | उसासहेश्वराभ्यां नमः । वाणीहिरण्य- 
गभोभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृभ्यां 
नमः । इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। आम- 
देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो 
नमः | सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । 


(क) विइवेशं माधवं हुण्डि दण्डपाणिं च Wema 
चन्दे काशीं रुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकास्‌ ॥ १ ॥ 
वक्रतुण्ड महाकाय कोरिसूय॑समप्रभ । 
नि्िस्नं कुरु मे देव adag सबंदा ॥ २॥ 
' सुसुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः | 
लम्बोदरश्च ॒ विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ N 


ह यती CUR भालचन्द्रो गजाननः | 

X नामाने यः  परेच्छूणुयादपि ॥ ४ ॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । 

, संआमे संकटे चंच विघ्नस्य न जायते ॥ ५॥ 

| cd मर देवं शशिवण चतुसुंजम्‌। 
मसन्नवदन ध्यायेत्‌ ` सवंविष्नोपशान्तये ॥ ६ ॥ 
सर्वविष्नच्छिदे तस्मे नमः H ७॥ 
सवंमङ्गलमङ्गल्ये शिवे 


शरण्ये म्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ 
सवदा सवकायषु नास्ति तेषाममङ्गळस्‌। 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं हरिः ॥९॥ 
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तदेव लग्नं सुदिन तदेव ताराबलं sma 3 | 
विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरासि॥ ¦ al 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय: | 


यन्न योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविजयों Rer ` नोतिमंतिमंम ॥१२। 
अनन्याश्चिन्तयन्तो सां ये जनाः पर्थुपासते। 
तेषां नित्याभियुत्त्रनां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
स्ते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते I 
पुरुषं तमजं नित्यं न्रजासि शरणं हरिस्‌ ॥१४॥ 
सर्वेष्वारम्भकार्य पु न्रयखिभुवनेश्वरा: | 
देवा दिशन्तु नः सिद्धि ब्ह्मेशानजनादना: ॥१५॥ 


उपयुक्त माजुलिक इलोकोंका भावार्थ 


प्रकार हे--- 


श्स 


“विश्वनाथ, माधव, ढुण्डिराज गणेश, दण्डपाणि, भैरव, 
काशी, गुहा, गङ्गा तथा भवानी मणिकर्णिक्राकी में वन्दना 
करता हूँ l| १ ॥ कोटि सूयोंके समान महातेजस्वी, विशाल- „5. 
काय और रेढ़ी सूँड़वाले गणपतिदेव | आप सदा सब 
कारयोमें मेरे विघ्नोंका निवारण करें || २ ॥ सुमुख, एकदन्त, 
कपिल, गजक्रण; SA विकट, विघ्ननाइाक) विनायकः 
धून्नकेतु, गणाध्यक्ष, भालचन्द्र और गजानन--ये गणेशजीके 
बारह नाम हें | जो मनुष्य विद्यारम्भ) विवाह, ग्रहप्रवेश, 
यात्रा, संग्राम ( युद्ध ) तथा संकटके अवसरपर इन बारह 
नामोंका पाठ ओर श्रवण करता दे, उसके कार्यमें विष्न 
उत्पन्न नहीं होता है ॥ ३-५ || झुक्लवस्त्र घारण करनेवाले) 
चन्द्रमाके समान गोर, चार सुजाधारी और प्रसन्न मुखवाळे 
गणपतिंदेवका ध्यान करे | इससे सम्पूर्ण विष्नोंकी शान्ति हो 
जाती है ॥ ६ ॥ देवताओं और असुरोंने भी अभीष्ट मनोरयः 
की सिद्धिके स्यि जिनका पूजन किया है तथा जो समस 
विष्नोंको इर लेनेवाळे हैं, उन गणाधिपतिको नमस्कार È IISI 
नारायणि | दुम सत्र प्रकारका मङ्गल प्रदान कर 
मङ्गलमयी हो; कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थोकी 
सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सला, त्रिनेत्रधारिणी गौरी हो! 
तुम्ह नमस्कार है || ८ ॥ जिनके ृदयमें मज्ञलघाम भगवान 
भीदरि विराजते हैं; अर्थात्‌ जो मन-ही-मन उनका चिन्त 
करते हें, उनके समस्त कार्योमें और सदा ही अमङ्गल गर्दी 
होने पाता है H ९ ॥ लक्ष्मीपते | Š जो आपके 
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श्रीगणपति 


चरणोंका स्मरण करता हूँ | वह सरण ही झुम ल्य है, बही 


सुदिन Š> वही तारायळ, यही चन्द्रबळ, dl विद्याबळ और 
«el देवबल Š l| £o || जिनके हृदयमें नील कॅमडके समान 
इयाम-कान्तिवाले भगवान्‌ जनादन विराज रहे हैं, उन्हींका 
लाभ है; उन्हीकी विजय है; उनकी पराजय किससे हो सकती 
है?! ॥ ११ ॥ जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं, जहाँ घनुर्घर 
अजुन हैं, वहीं श्री, विजय; भूति तथा भवा नीति है; ऐसा 
मेरा विश्वास है ॥ १२ || भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
“जो लोग अनन्य-भावसे चिन्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं, मुझमें नित्य संयुक्त रहनेवाले उन भक्तोंके योग-स्लेम- 
का भार में स्वयं वहन करता हूँ? ॥ १३ ॥ जिनका स्मरण 
करते ही मनुष्य समस्त कल्याणका भाजन हो जाता है; उन 

नित्य, अजन्मा आदिपुरुष श्रीहरिकी मैं. शरण लेता 

हूँ || १४ ॥ त्रिभुवनके स्वामी तीन देव--अह्मा, शिब तथा 

विष्णु--आरम्म किये जानेवाले सभी sm हमें सिद्धि 

प्रदान करे? || १५ ॥ 


इस प्रकार मङ्गल-पाठके अनन्तर यजमान पवित्रीयुक्त 


^ हाथमें जल, अक्षत ओर द्रव्य लेकर निम्नाङ्किंत वाक्य पढ़ते 





हुए संकल्प करे-- 

ड विप्णुविष्णुविष्णु: श्रीमद्भगवतो सहाएरुषस्य विष्णो- 
राज्ञया प्रवतेमानस्य .अद्य श्रीव्रह्मणो5द्धि द्वितीये पराद्धे 
श्रीञ्चेतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे 
कलियुगे कलिग्रथमचरणे quip जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भरत- 
खण्डे आयाचतोन्तगतेकदेरे असुकनगरे असुकग्रासे स्थाने वा 
बोद्धावतारे अमुकनामसंवत्सरे श्रीसूर्य असुकायने असुकतों 
महासाङ्गल्यम्रदमासोत्तमे मासे ss os = 
तिथौ असुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोंगे अमुककरण असुका 
राशिस्थिते चन्द्रे असुकराशिस्थिते श्रीसूये अमुकराशिस्थिते 
देवगुरो शेषेषु sgg च यथायथाराशिस्थानस्थितेषु सत्सु 
एवं अहगुणगणविशेषणविशिष्टायां झुभपुण्यतियों AFETA: 
असुकदामो ( असुकवमो SEMIS: p 
श्रीमहागणपतिप्नीत्यय॑ यथालब्योपचार खदीयं पूजन 
करिष्ये । 


. ---इस प्रकार संकल्प पढ़कर हस्तगत जक्षत बब fiit 
भूमिगत पात्रमे छोड़ दे | तत्पश्चात्‌ गणपति-पूजन आराम 
- करे | सबसे पहले निम्नाङ्कित इ्छोकोके sma 


स्वरूपका चिन्तन करते हुए उनका आवाहन qi— 


४९९ 








आवाहन 

हे हेरम्ब mí 
त्र्यक्ष लक्षलाभ पितुः पितः ॥ 
नागास्य नागहार त्वां गणराज चतुभुजम । 


दम्बिकाश्यम्बकात्मज | 


भूषितं ख्ायुधेदिन्ये: gE ॥ 
आवाहयामि पूजार्थं रक्षाथं च मम क्रतोः | 
इहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे ॥ 


“है माता पावती तथा त्रिलोचन महादेवके T3 हेरम्ब | 
आप आह्ये, आइये। आप सिद्धि और बुद्धिके पति ह 
तीन नेत्रोसे सुशोमित हूँ; लाखोंका लाम करानेवाळे तया 
पिताके मी पिता हैं; यहाँ पधारिये। आप गजानन हैं, 
नायमय द्वार घारण करते है; आपके चार भुजाऐ P; आप 
गर्णोके राजा Š; पाश, अछुश ओर परञ्च आदि दिव्य निजी 
आयुध आपके हार्थोक्री शोमा बढ़ाते हैं | में पूजनक्रे f 
ओर अपने इस यज्ञकी रक्षाके लिये भी आपका आवाहन 
करता हूँ | यहाँ पधारकर आप पूजा ग्रहण करें और यागकी 
रक्षा मी कर [e 
. ( 8 ) ॐ गणानां स्वा गणपतिं, हवामहे प्रियाणां त्वा 
प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिद हवामहे वसो 
मम ॥ आइमजानि गभधमा त्वमजासि गमधम्‌ ॥ 
(ago २३ । १९ ) ४* भूसुंवः खः सिद्धिबुद्धिसहिताय 
राणपतये नमः, गणरतिमावाहयामि स्थापयामि । 
प्रतिष्ठापन 
आवाहनके पश्चात्‌ देवताका प्रतिष्ठापन करे 
ॐ सनो salqa बृहस्पतियंज्ञमि- 
मं तनोत्वरिष्टं यज्ञध्समिमं दधातु । विश्वेदेवास 
x माद्यन्तामा ३ प्रतिष्ठ ॥(यजु०२॥। १३ ) ॥ 
sep प्राणा; Aeg अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च। 
sd देवत्वमचोये भामहेति च कश्नन ॥ 
सिद्धिवुद्धिसहितरणपते सुप्रतिष्ठितो qut भव । 
आसन-अपण 
इसके वाद निम्नलिखित मन्त्र पर दिव्य Re 
मानसे पुष्प अपित कोट.“ ME 
— ved ame सरका seda करे Ú दोनों हार्थोकी अञि 
aes दोनों «gum अनामिकाथोके मूळ i खगावे--यही 
(आवाहनी मुद्रा 1 x । x 
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x एरअद्यारूपं गणेश नताः स्मः # हि 


(क) विनायक नसस्तुभ्यं त्निदशेरभिचन्दित 


` NO NE a <a ano, Qo" ur To ai कक ए का छापा ब + rrr a CI Tea 
_—— t 1" n >>“ — x 


(क) विचित्ररत्नखचितं दिव्यास्तरणसंयुतभ्‌ | 
स्वर्णसिहासन॑ चारु गृह्णीष्व सुरपूजित ॥ 
‹देवयूजित गणेश ! यह सुन्दर स्वणमय सिंहासन SEU 

कीजिये | इसमें विचित्र रत्न जड़े गये हैं तथा इसपर दिव्य 

आस्तरण ( बिछावन ) पढ़ा हुआ है b 


( ख ) Š पुरुष एवेद्‌% wd wS यञ्च भाव्यम्‌। . 


उताखृतत्वस्येशानो aque ॥ (यजु० ३१।२) 
र सिड्बिद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आसनं समपंयासि। 
इसके बाद निम्नाङ्कित मन्त्रसे गणेशजीके पाद-प्रक्षालनके 

लिये पाद्य अर्पित करे- . 

(क) 9* aiga पाथं गन्धादिभिययुंतस्‌ । 
विघ्नराज गृहाणेद॑ भगवन्‌ भक्तवत्सल ॥ 
भक्तवत्सल मगवान्‌ विघ्नराज | यह सब तीर्थोके 

जलसे तेयार किया गया तथा गन्ध आदिसे मिश्रित पाश्- 

जल आप ग्रहण कीजिये | 

, (ख) रू एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः । 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद्स्यास्रत दिवि ॥ ( यजु० 

३१ । ३) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः 

पादयोः पाद्य समपंयामि । 

| अध्य-दान 
तद्नन्तर गन्ध आदिसे युक्त अघ्यजळ अर्पित करे 
और निम्नाङ्कित मन्त्र पढे-- 

(क) उ गणाध्यक्ष नमस्तेऽस्तु गृहाण करुणाकर। 
अन्य च फलसंयुक्तं गन्धमाल्याक्षतेयुंतम्‌ ॥ 
“करुणानिधान गणाध्यक्ष | आपको नमस्कार Š | आप 

गन्ध) पुष्प, अक्षत और फल आदिसे युक्त यह अध्यजल 

स्वीकार कर | 
(ख ) ॐ त्रिपादूच्चे उदैत्पुरुषः पादोउस्पेह्ाभचत्‌ पुनः | 
ततो Pee व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ ( qo ३१। ४ ) 

उ सिद्िुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, हस्तयोरच्ये 


समपयासि | x 
आचमनीय-अपेण 


इसके अनन्तर गङ्गाजलसे आचमन कराये और नीचे 
दिया हुआ सन्त्र पढ़े-- 
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गङ्गोदकेन देवेश कुरुष्वाचसन प्रभो i 


'देवेश्वर | देववन्दित प्रभो | विनायक | आपको 
नमस्कार है | आप गज्ञाजलसे आचमन करें | | 
(ख) S* ततो विराडजायत विराजो अधि que 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ( यजु« ३१ | 
५ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, मुखे 
आचमनीय समपयासि । 


a T 
कुक N 


स्नानीय-समपंण । 


तदनन्तर नीचे दिये हुए मन्त्रको बोलकर गङ्गाजले OC 
स्नान करानेकी भावनासे स्यानीय जल अर्पित करे--- 


(क ) मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं झुभम्‌। 
तदिद्‌ कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगुद्यतास्‌ ॥ 

“देव | मन्दाकिनी ( गज्ञा ) का जो जल समस्तपापहारी + 
और शुभ है, वही आपके स्नानके RAD प्रस्तुत किया —& 
गया है; आप इसे स्वीकार करें p 
(ख ) ॐ तस्मायज्ञात्सवंडुतः wezd — एषदाज्यम्‌ । 
Tinia वायच्यानारण्या ग्रास्याश्च ये ॥ (यजु० २१।६) 
कू सिद्धिद्धितहिताय महागणपतये नमः, सवोङ्गे स्नानं 


समपंयामि । 
= पञ्चाक्षत-स्रान 
इसके बाद नीचे लिखे मन्त्रको पढ़कर पद्चामृतसे 
गणपतिदेवको स्नान कराये--- 


(क) wand अयाऽऽनीतं पयो दधि घृतं मधु । 
शकरा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 


'्रभो | qu, दही, घी, मधु और शकराको एकत्र 
मिलाकर तैयार किया गया यह पञ्चामृत मैं ले आया dj इसे 
आप स्नानके लिये ग्रहण करें |? 


(ख) > पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति ue | 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेडभवत्सरित्‌॥ (ago १४ । i 


सिद्विबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः पञ्चा 


स्नान समपंयामि 








—— oo 
पज्चास्टतस्नानान्ते झुद्धोदकस्नान समपेयामि । 

. इसके बाद दूध, दही आदिसे पृथक्‌-प्रथक्‌ स्नान करा- 
कर शुद्ध जळसे भी स्नान कराना चाहिये | quu स्नान 
करानेके eq मन्त्र निम्नलिखित है-- 

GENN 

(फ ) कासधेनुससुङ्तं सर्वेषां जीवन परम्‌। 

पावन यज्ञदेतुश्च पयः स्वानाथसरपितम्‌ u 
“प्रमो ! कामधेनुके थनसे प्रकट, सबके लिये परम 
जीवन, पवित्र तथा यज्ञका हेतुभूत यह दूध आपको ख्नानके 

लिये अर्पित है p 

(ख) क पयः शृथिव्याम्पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे 
पयो धाः। पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यस्‌ ॥ ( यजु० १८ । 


f+fo — w zz de eoo OU mnr. T. SE r. u Yara... Sa 


३६ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
पयःस्नान समपंयासि । 
पयःस्नानान्ते झुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । 
है दघि-स्नात 
| 


- (क) पयसस्तु ससुरूत मधुराम्ल शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीत सया देव स्नानाथं प्रतिणृह्मतास्‌ ॥ 

“देव | यह quu उत्पन्न, मीठा-खड्टा, चन्द्रसदश 
उज्ज्वल दही Š ले आया हूँ; आप इसे स्नानके लिये 
ग्रहण करे |? | 

( ख ) ॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। 
सुरभि नो सुखा करत्‌ प्राण eqs a तारिषत्‌॥ ( यजु० २२ । 
३२ ) ॐ सिशद्विवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
- दुधिस्नानं समर्पयामि । 

दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । 

घृत-स्नान 
í बेसंतोषकारकम । 
( क ) नवनीतससुत्पन्न सवस 
घृतं तुभ्यं ग्रदास्यासि स्नानाथं ग्रतिगृह्मतास्‌,॥ 

*मगवन्‌ | नवनीत ( मक्खन 

संतुष्ट करनेवाला यह घृत मैं आपकी 


आप स्नानके ल्यि स्वीकार करे |? 


(ख ) # घृतं मिमिक्ष 


घाम । अनुष्वधमावह सादयस्व स्वाहृतं VT 
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) से उत्पन्न तथा सबको 
अर्पित करता d इसे 


आदिसे 
quee योनित जितो इर आप ग्रहण करे ।! 


५०१ 
— 
TH ॥ ( यजु० १७ | ८८ ) ॐ तिदिवुद्धिसहिताय 
महागणपतये नमः, - घृतस्नानं समर्पयामि । 
बृतस्नानान्ते झुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। 
मधु-स्नान 
(क) पुष्परेणुससुद्धत॑ gag मधुरं gi 
तेज:पुष्टिकर दिव्य स्नानाथं प्रतिंग्ह्मतास्‌ ॥ 
प्रभो | यह पुष्पके परागसे प्रकट औरं तेजी पुष्टि 
करनेवाल्म दिव्य सुस्वादु, मधुर मधु सेवामें प्रस्तुत दै; आप 
इसे स्नानके लिये ग्रहण करें | 
( ख ) ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीनेः सन्त्वोषधीः । मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्त पार्थिव 
रजः । सधु चौरस्तु नः पिता । sunt वनस्पतिमंधुमॉर 
अस्तु सूयः । माध्वीयोचो भवन्तु नः ॥ ( यजु० १३। 
२७-२९ ) S सिद्विबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
मधुस्नान समर्पयामि । 
सधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं Sem । 
शकरा-स्नान 
(क ) इक्कुसारसमुझ्भ्ता शकरा पुष्टिदा छुभा। 
मळापहारिका दिव्या स्तानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
“जो ईंखके सारतत्तसे बनी b पुष्टि देनेवाली) झम 
तथा मैलको दूर कर देगेवाली है; वह दिव्य शकरा स्रामे 
प्रस्तुत है; आप इसे स्नानके लिये स्वीकार कर P 


(ख़) झू अपार रसमुदूवयस% सूर्ये सन्त 
समाहितम्‌ 





त्वा जुष्टतमम, ॥ ( यजु० ९। रे af 
महागणपतये नमः शकरास्तान सर 
दाकरास्नानान्ते छुदोदकस्नान 
अर्पित करे | | 
बाद gea तैल ( इत्र ) a 
Ces emt ( खुवालित तल या इब) 
(seem भा 


अशोक, defe माती और भेग 
Vp वक 





quit ! चम्पा’ 
वासित तथा चिकनाइटका 

















# qund गणेश नतरः स्मः ॐ 





— r EY 








E. 


š सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, सुवासितं नमः, उपवस्नं समर्पेयासि। तदन्ते आचमनीयं E र 


तळं समपंयामि । 
शुद्धीदक-स्नान 
तदनन्तर गज्ञाजल या ती4-जलसे शुद्ध स्नान कराये | 
भन्त्र निम्नलिखित है-- 
(क) Tm च aga चेव गोदावरी सरस्वती । 
नसंदा सिन्धुः कावेरी स्नानाथ प्रतिणह्मतास्‌ ॥ 


“इस शुद्ध जलके रूपमे यहाँ Tub यमुना, गोदावरी; 
सरखती, नमदा, सिन्धु ओर कावेरी उपस्थित Š; आप 
स्मानके लिये यह जल अहण कर ।? 

( ख ) 9* आपो हि छा मयोसुचस्ता न IN दधातन। 
महेरणाय चक्षसे ॥ (ago ११ | ५० ) ॐ सिद्धिबुद्धि- 
सहिताय महागणपतये नमः, झुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । 

वस्त्र-समपेण 
( क ) शीतवातोप्णसंत्राण लज्ञाया रक्षणं परम । 
देहालकरण वसर्रमतः शान्ति प्रयच्छ से ॥ . 
> प्रभो! यह वस्त्र सेवार्म अर्पित है | यह सर्दी; हवा 
ओर गर्मीसे बचागेवाला, लजाका उत्तम रक्षक तथा इारीरका 
अलंकार है; आप इसे स्वीकार करके मुझे शान्ति 
प्रदान कर |? 

( ख ) ॐ युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ 
भवात जायमानः । त धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो ३ 
मनसा देकग्रन्तः (mo ३।८।४) ७ ffr 
बुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, वख समर्पयामि | 

3» सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमनं 
'समर्पयासि । 

उपचरन्न ( उत्तरीय )-समर्पण 

( क ) उत्तरीयं तथा देच नानाचित्रितमुत्तमम्‌ | 

TEG सथा भक्त्या दत्तं तत्‌ सफलीकुरु ॥ 
A “हे देव! नाना प्रकारके चित्रों ( बेल-बूटों )से 
सु यह उत्तम उत्तरीय sm मैंने भक्तिपूर्वक अर्पित 

क्रिया है आप इसे ग्रहण करें और सफल बनायें p 

( ख ) ॐ सुजातो ज्योतिषा सह सारम वरूथमाउसद- 
त्सवः । वासो अग्ने विश्वरूपद संव्ययस्व विभावसो ॥ 
( यजु०११ | ४० ) ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये 


अक्षत चढ़ाना चाहिये | ) 


3३% सिद्धिलुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, वस्त्रोपवसाधे 


i 
( वस्त्रके अभावमें लाल सूत एवं अलंकरणके Ra 
रक्तसूच समपंयासि । 


अलंकरण 
ॐ सिडिबुद्धिलहिताय महागणपतये नमः, अलंकरणा्- 


सक्षतान्‌ समपशामि i 
. यज्ञोपवीत-समपेण 
(=) aeaa त्रिगुणं देवतामयस्‌। 
उपवीत सया दत्तं गृहाण परमेश्वर di 
“परमेश्वर ! नो तन्तुआँसे युक्त, त्रिगुण और देवता- . 
स्वरूप यह यज्ञोपवीत HY समर्पित किया Š । आप इसे 
ग्रहण करें |? 
( <) ॐ यशोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेयत्सहज पुरस्तात्‌। 
आयुष्यसग्रय प्रतिमुज्ञ शुभ यज्ञोपचीत बलमस्तु तेजः ॥ 


ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणयतये नमः, ` यज्ञोपवीत ˆ 
समपयासि | 

ॐ सिद्विबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमनं 
समपयासि । 

` viec] 
( क ) श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाब्यं सुभनोहरम्‌। 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगु्यताम्‌॥ 

“सुरश्रेष्ठ | यह दिव्य श्रीखण्डचन्द्न) सुरान्धसे पूण 

एवं मनोहर है | विळेपनस्वरूप यह चन्दन आप स्वीकार l 


(ख) ३ त्वां गन्धा अखनंस्त्वामिनद्रस्त्वा 
बृहस्पति: | त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादसुच्यत ॥ 
( यजु० १२ | ९८) ॐ सिद्धिुद्धिसहिताय महागणपतये 
नमः, गन्ध समर्पयामि। 

अक्त 
(क ) अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुछुमाक्ताः सुश्षोभिताः। 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्‍वर ॥ 

“सुरश्रेष्ठ qure । ये कुङ्कममें रंगे हुए सुन्दर अक्षत 
हैं; मैने भक्तिभावसे इन्हें आपकी सेवार्मे अर्पित किया है 
आप इन्हें ग्रहण कर |? 
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अ भ्रीगणपति- पे विधि s 
श्रींगणपति-पूजनकी विधि +; AE 





प्रसन्न य य याया —— - T 
(€) ॐ अक्षन्नमीमदन्त ह्यय प्रिया अधूषत । पाणनायक | = 

[आपकी पूजाके लिये ` 
अस्तोषत स्वभानवो Fiar नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हती ॥ अमृतमय तथा s... De d a हरे 
(age ३ 1५१ ) LS? सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये स्वीकार करें | $ ; आप इन्हें 
नमः, अक्षतान्‌ समपंयासि | 
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(ख) ॐ काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि | 
एवा नो qd ग्र तनु AN शतेन च ॥ (Gro 
( क ) माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे ग्रभो। १२। २० ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः 

मयाहृतानि पुष्पाणि wq पूजनाय भोः ॥ SUE समर्पयामि | 


पुष्प-माला 


ह मालती आदिकी सुगन्धित मालाएँ और सिन्दूर 

फूल मेरेद्वारा लाये गये Š आप इन्हें पूजाथ तितर qaq: रे तोत उत 

कर " Š ५ 5 ह" (क) सिन्दूरं शोभनं रक्त सौभाग्यं सुखवर्धनम्‌। 
ह gri कामदं चेच सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

( ख ) # ओषधीः aaga पुष्पवतीः i 
ग्रसूचरीः । अधा इव सजिस्वरीर्चीरुधः पारयिष्णवः ॥ “प्रभो | सुन्दर, लाळ साभाग्यखरूप, सुखवधक/ शुभद 
("go १२। ७७) ॐ सिद्विबुद्धिसहिताय महागणपतये एवं कामपूरक सिन्दूर सेवामे प्रस्तुत दे इसे अहण कर P 
नमः, पुष्पमाळां समर्पयामि | ( ख़ ) ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने quaerat वातप्रमिय: 


WIEN पतयन्ति यहा: । घृतस्य war अरपो न वाजी काष्ठा 
( क ) वन्दारजनमन्दार मन्दारम्रिय धीपते। भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः ॥ ( "xe १७ । ९५) 
मन्दारजानि पुष्पाणि इचेताफोदीन्युपेहि भोः॥ A es सहागणपतये नमः, BN 
È बन्दना करनेवाले भक्तोंके लिये मन्दार ( कल्पवृक्ष )- समपयासि । ET 
के समान कामनापूरक ! मन्दारप्रिय | बुद्धिपते गणेश | नाना परिमलद्रव्य, अवीर-चूण 
मन्दारके तथा श्‍वेत आक आदिके फूल ग्रहण कीजिये | (क) नानापरिमलेद्रॅन्योनिर्मित चूरणंसुत्तमम्‌। ` 


| : «ui गन्धाढ्यं चारु JAA 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, मन्दारः अबीरनासक T 


पुष्पाणि समर्पयामि | acum सुगन्थित इमो निर्मित यह गन्धयुक्त 
शमीपञ अब्रीर-नामक सुन्दर तथा उत्तम चूण अदेश कीजिये |? 
( क ) sa सुपुष्याणि कोमलानि झुभानि वे ( ख ) ॐ* अहिरिव भोगे: पर्येति बाहुं ज्याया हेति 


शमीदलानि हेरम्ब गृहाण गणनायक ॥ 
“गणनायक हेरम्ब ! आपके जो प्र्य सुन्दर पुष्प तथा पादं परिपातु Gaa: ॥ ( यजु० २९ | 
कोमळ शुभ शमीपत्र दै उन्हें रहण कीजिये P ताय 


zh य 
° मि l 
(ख) ङः य इन्द्राय वचोयुजा vue हरी। eere स 
ीभिर्यज्ञमादा quo १।२०।२) सिद्धिवुद्धि- d 
शसीभियज्ञमाशत॥ ( ऋ eren 


५१) 
नसः) 


` सहिताय महागणपतये नमः, MATA (क) seii weit राम्ध प 
दवा ङ्कर आप्रेयः सर्वदेवानों भूपोऽय REREN 
मज्ञल्मदान सुगन्धित, उत्तम TaN 
( क ) migm pre प्वनस्पतिके रसे प्रकट सुगन्थित 
आनीतांस्तव पूजार्थं gem गणनायक ` 
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और समस्त देवताओके सूँघनेयोग्य यह धूप सेवामे अर्पित 
Š | प्रभो ! इसे ग्रहण करें | 
( ख ) * धूरसि धूवे qiii भूवं तं योऽस्मान्धूर्वति 
तं Wd वयं qui: | देवानामसि वह्लितम* सरिनितमं 
पप्रितमं . जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥ ( यजुः १ | ८ ) 
5» सिद्धिचुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, धूपमाघ्रापयामि | 
दीप-दरन 
(क) साज्यं च चतिसंयुक्त वह्निना योजित मया । 
दीपं गृहाण देवेश त्रेलोक्यतिभिरापहम्‌ N 
भक्त्या. दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 
त्राहि मां निरयाद्‌ घोराद्दीपञ्योतिनंमोऽस्ठु ते ॥ 


“देवेश | घीमें इबोयी रुईकी बत्तीको अग्निसे प्रज्वलित 
करके दीप आपकी सेवामें अर्पित किया गया है; आप इसे 
ग्रहण करें; यह त्रिसुवनके अन्धकारको दूर करनेवाला | 
में इष्ट देवता परमात्मा गणपतिको दीप देता हूँ | प्रभो | आप 
मुझे घोर नरकसे बचाइये | दीपज्योतिर्मय देव | आपको 
नमस्कार है |? 

( ख) ॐ अग्निज्यातिज्योतिरर्निः स्वाहा quf 
ज्योतिज्योति: सूर्यः स्वाहा । अग्निवंचों : ज्योतिः 
स्वाहा सूयो वर्चो ज्योतिवंचंः स्वाहा । ज्योतिः सूर्यः सूयों 
ज्योतिः स्वाहा ॥ ( यजु० ३ | ९ ) ॐ सिदधुद्धिसहिताय 
महः गणपतये नमः, दीपं दर्शयामि | 

नवेद्य-निवेदन 

& दीप-अपंणके पश्चात्‌ हाथ घोकर नेवरेध-अर्पण करे | 
चम मॉति-मॉतिके मोदक, गुड़ तथा तुके अनुकूल उपलब्ध 
नाना प्रकारके उत्तमोत्तम फल प्रस्तुत करे | नेवेद्यर्मे देय 
बस्वुका पहले शद्ध जलसे प्रोक्षण करे | फिर घेनु-मुद्र 
दिखाकर देवताके सम्मुख स्थापित करे। इसके बाद निम्नाङ्कित 
Wet पदे-- 
(क) INE देव भक्ति मे ह्यचलां कुरु । 

मे वरं देहि परत्र च परां गतिम्‌ ॥ 

शकराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघुतानि च। 

आहार भक्ष्यभोज्यं च que प्रतिगरह्मताम ॥ 

“देव ! आप यह नेवेद्य ग्रहण करे 

भक्तिको अविचळ कीजिये । म E 
RAT परम गति प्रदान कीजिये । शकर और खोले 





# परजह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 
— रक्कः | 





- 


भोज्य आहार नवेद्यके रूपमें प्रस्तुत हैं; आप यह नेवेद्य 
कृपापूर्वक स्वीकार करें |? 

( ख ) ॐ .नाभ्या आसीदन्तरिक्षर शीष्णों à. 
समवतंत । Wurst भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा gis 
अकल्पयन्‌ ॥ ( यजु० ३९ | १३) $° प्राणाय स्वाहा । 


तेयार किये गये खाद्य पदार्थ, दही, दूध, घी तथा मध्य 


. 8^ अपानाय स्वाहा | $9 समानाय स्वाहा use उदानाय 


स्वाहा S व्यानाय स्वाहा ॥ ३» सिद्धिवुद्धिसहिताय 
महागणपतये नमः, नेवेद्य सोदकमयं ऋतुफलानि च 
ससपंयासि । 


ॐ सिद्धिचुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमनीयं 
मध्ये पानीय उत्तरापोशन च समर्पयामि । 


करोद्दतनके लिये चन्दन 


(क) 9* चन्दनं मल्योद्धतं कस्तूयोदिसमन्चितम्‌। 
करोद्ठतनक देवच शृहाण ÄM 


'देव |! मल्यपवंतसे उत्पन्न चन्दनमें कस्तूरी आदि 74^ 


मिलाकर मैने करोद्वतन तैयार किया Š | परमेश्वर ! इसे 
स्वीकार कर |! 

(ख ) अध्छुना ते अ<शुः पृच्यतां परुषा qu 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ ( यजु० २०। 
२७ ) ॐ सिद्विबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, चन्दनेन 
करोद्दतन समपयामि | 

पूगीफलादिसहित ताम्बूल-अर्पण 
(a) पूगीफलं qfi नागचछ्छीदलेयुंतस्‌ i 
एलाचूणोदिसंयुक्त ताम्बूलं प्रतिग्रह्मताम्‌ I 

“प्रमो | महान्‌ दिव्य पूगीफल, इलायची और चूना 
आदिसे युक्त पानका बीड़ा सेवामे प्रस्तुत है; इसे ग्रहण करे P 

( ख॒) 3» यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं औष्स इध्मः दारद्धविः ॥ ( यजु० ३१ | 


१४ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः . 


सुखवासार्थमेलापूगीफछादिसहित amas समर्पयामि । 
नारिकेछफल-अर्पण 


(क) Wi फळं मया देन स्थापितं ` पुरतस्तव । 
तेन मे. सफळावासिर्भवेज्जन्मनि जन्सनि ॥ 
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“देव | यइ नारियलका फळ CRI आपके सामने रखा 
हे; इससे जन्म-जन्ममें मुझे सफलता प्राप्त हो | 


: “a....`............ ITT] `... ue — 
'७७७%%७७%% क. es. ७७०७७७७७७७ Pa poa opa! asan बायका 


(ख ) Š याः फछिनीयो अफला अपुष्पा यास 
इस्पिणीः । बृहस्पतिप्रसूदास्ता नो spere: ॥ ( यजु० 
१२।८९ ) ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 

>, RSS समपंयामि । 
दक्षिणा-सम्र्पण 
(क) हिरण्यगभगमंस्यं हेम चीज विभावसोः । 
अनन्तपुण्यफलद्मतः uf प्रयच्छ da 
'सुवण हिरण्यगर्भ ब्रह्माके गर्भमें स्थित अभिका बीज 
है। वह अनन्त पुण्य-फल प्रदान करनेवाला Š | भगवन्‌ | वह 
आपको सेवामें अर्पित है; अतः इसे स्वीकार कर मुझे 
शान्ति प्रदान करें |! 
(ख) ॐ हिरण्यगर्भः समवत्तंताग्र भूदर्‍्यजात: पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार पृथिवां द्यामुतेमां करो देवाय हविषा दिधेम ॥ 
š (so १३ | ४) 
र सिद्धिदुद्भिसहिताय भहागणपतये नसः, कृतायाः 
पूजायाः साहुण्याथ दरव्यदक्षिणां समर्पयामि | 
नीराञन या आरातिक ( आरती ) 
(क) कदलीगर्भसम्भूत॑ कपूर तु प्रद्रीपितम्‌। 
आरारतिकमह zd quo मे चरदो भव॥ 
प्रभो | केलेके गर्भसे उत्पन्न यह जलाया गया कपूर 
है; इसीके द्वारा में आपकी आरती करता हूँ | आप इसे 
देखिये और सेरे लिये वरदायक दोइथे P 
(ख) ॐ gd हविः प्रजननं से अस्तु, दशवीर* RS 
स्वस्तये | आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि खोकसन्यभयसनि । 
अझिः प्रजा बहुलां मे sera पयो रेतो अस्मासु धत्त ॥ 
(ago १९ | ४८ ) आ रात्रि पार्थिवईरजः Rer 
भामभिः । दिवः maf ed hm आ eu 
चतंते तमः ॥ ( यजु० 3x 1 २२ ) | zt 
ऊ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः) कई 
समपंयासि ॥ 


| = 
i 
+ 
"d 


x 


पुष्पाअलि-समपंण 
(क) नामासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्धवानि I 
पुष्पाअ्लिसया दत्तो gen परगेधर ॥ 


z- Ra 5 यथासमय उत्पन्न होनेवाळे नाना प्रकारके 
बत पुष्प मने पुष्पाञ्जलिके अपति किये हैं; 
इन्हें खीकार करें |! bs ` 
(स्‌) ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाखानि घरमोणि प्रथमान्या- 
सन्‌। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति 
देवाः ॥ ( यजु० ३१ । १६ ) $ गणानां त्वा गणपति 
हवामहे प्रियाणां स्वा भ्ियपति% हवामहे निधीनां त्वा 
निधिपति९ हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भधमा 
त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ (ago २३ । १९) Š अम्बे 
अम्तरिकेऽम्वाखिके न मा नयति कश्चन | ससस्त्यश्चकः 
सुभद्रिफां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ ( यजु० २३। १८ ) 


ॐ राजाधिराजाय प्रसद्मसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुमंहे। 
स मे कामान्‌ काम कामाय मझ कामेश्वरो वेश्रवणो ars ॥ 


कुबेराय वेश्रवणाय महाराजाय नमः । 


उ स्त्रस्ति साम्राज्य भोज्यं खाराज्यं वेराज्य पारमेष्ठ्यं 
राज्यं सहाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपयोयी स्यात्‌ सार्वभौमः 
सा्ोयुषान्तादापराधोत्‌ एथिब्ये समुद्रपर्यन्ताया पुकराडि- 
ति तदप्येष इलोकोऽभिगीतो मश्तः परिवेष्टारो मस्ततस्याबसन्‌ 
गृद्दे । आवीक्षितस्य कामग्रेचिंड्वेदृवाः सभासद्‌ इति। 


३४ विश्वतरचक्षुरुत विश्वतोसुखी विश्वतोबाहुरत विश्वत- 
स्पात्‌ । सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेद्याचामूमी जनयनू 
dq पुकः ॥ (ago १७ | १९ ) 

ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, मन्त्राः 
जिं समपंयामि । 

प्रदक्षिणा 
(क) यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च । 

तानि wd नइ्यन्ति प्रदक्षिणपदे पद्‌ ॥ 

धमनुष्यद्वारा जाने या अनजानेमें जो कोई पाप किये 
गये हैं; वे परिक्रमा करते समय पद-पदपर नष्ट दोते tv 

(a) ë ये तीथोनि प्रचरन्त सुकाहस्ता refs: । 
सहसरयोजने$व धन्वानि तन्मसि ॥ ( यञ्ज १६॥६१) 
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# qd गणेयं भवाः छः य 





५७९ 
Bn — — 
विशेषाध्य-समप fa नमस्ते EM 
-समपण Neue m TRARA | 
तद्नन्तर जळ, गन्ध, अक्षत, फळ, फूल) qui और भक्तप्रियाय देवाय tea विनायक y 
कम्बोद्र नसस्तुभ्य सतत — hn 


दक्षिणा एक ताम्रमय पात्रमें रखकर दोनों घुटनोंकों एथ्वीपर 
टेककर उक्त अध्यंपात्र ( ताम्रपात्र )को दोनों aiba 
अज्लिमिं ले और उसे मस्तकसे लगाकर निम्नाङ्कित इलोकोको 
पढ़ते हुए श्रीगणपतिको अर्ध्य दे-- 

(क) रक्ष < गणाध्यक्ष रक्ष HERES । 
भक्तानामभयं कतो त्राता भव भवाणंचात्‌ ॥ 
मातर ङृपासिन्धो षाण्सातुराग्रज प्रभो | 
qud वर देहि वाम्छित वान्छितार्थद्‌ u 
अनेन सफलाध्यंण URAS सदा मम | 


“'त्रिलोकीकी रक्षा करनेवाले गणाध्यक्ष | रक्षा कीजिये; 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । आप भक्तोको अभय देनेवाले 
ओर भव-सागरसे उनकी रक्षा करनेवाले होइये | दयासागर ! 
आप दो माताओंके पुत्र होनेसे (द्वैमातुर कहे गये V| 

(प्रभो | आप षाप्मातुर स्कन्दके बड़े भाई हैं, वरदाता 
हैं; वर दीजिये | अभीष्ट वस्तुओके दाता गणेश | मेरी वाञ्छा 
पूण कीजिये | इस फळ्युक्त अध्ये-दानसे आप मेरे लिये 
सफेट--फल्दाता होइये | ` 

३ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, Correa 
समपयामि i 

प्राथना 
: विशेषाध्य देनेके पश्चात्‌ निम्नाङ्कित इलोक पढ़कर 
प्राथना करे-- l 
( क ) विध्नेथराय वरदाय सुरप्रियाय 
लम्बोदराय सकलाय जराद्धिताय | 


नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय 
गौरीसुताय राणनाथ नसो नमस्ते ॥ 
भक्तार्तिनाशनपराय राणेश्वराय 


सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय 
य॒ । 
विद्याधराय विकटाय च वामनाय 


: भक्तमरसशवरदाय नमो नमस्ते ॥ 
नमस्ते ENT करिरूपाय à नसः ॥ 
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' है; आपको नमस्कार है | देव | आप सदा मेरे संव Wn 


, पूजामें जो कम न्यून या अधिक किया गया है; उस 


निर्विघ्नं s मे देव dady addy 
त्वां Ñuqaq च सुन्दरेति 

STAN सुखदेति फलप्रदेति। 
विद्याप्रदेत्यवहरेति च ये yaa 

तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव ॥ 
गणेशपूजने कमं यन्ल्यूनसधिक E । 
तेन सवेण सवोत्मा SA सदा मम ॥ 
अनया पूजया सिद्धि-बुद्धिसहितो महागणपतिः siat 

q मम । 

“(गणनाथ | आप विघ्नेश्वर ( विध्नोंपर शासन wur 


-J 


वाले ) हैं | वरदाता हैं, देवताओंके प्रिय हैं, लम्बोदर हैं, . 


विविध कलाओसे पूण हैं, सम्पूर्ण जगतके हितेषी हैं, गजानन 


हैं; वेदिक यज्ञसे विभूषित और गोरी ( पावती )के पुत्र हैं। , 


आपको नमस्कार है, नमस्कार È | आप भक्तोंके संकट मिटानेमे-? 
सदा लगे रहते हैं, गणोंके ईश्वर एव सर्वेश्वर हे; कल्याणप्रद एवं 
देवेश्वर हैं, विद्याधर, विकट और वामन हैं तथा भक्तोपर 
प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हैँ; आपको बारंबार नमस्कार है। 
आप ब्रह्मरूप, विष्णुरूप, रुद्ररूप ओर गजरूप हैं। इन 
सभी रूपोमें आपको बार-बार नमस्कार है | सम्पूण विश्वका 
रूप आपका ही स्वरूप है; आप ब्रह्मचारी हे; आपको 
नमस्कार है | विनायक | आप भक्तप्रिय देवता हैं; 
नमस्कार है | लम्बोदर | आपको मोदक सदा ही प्रिय 


विघ्नोंका निवारण करें | गणेश | जो लोग आपको “विष्न-शत्र 
दलन? 'सुन्द्र?, “भक्तप्रिय (सुखद? फलप्रदः) “विद्याप्रद 
और “अघहर? इत्यादि नामोंसे पुकारकर आपकी स्तुति 


हैं; उनके लिये आप नित्य ही वरदायक हों । 


द्वारा सर्वात्मा गणपति सदा मुझपर प्रसन्न रहें |” 


“इस पूजासे लिद्धि-बुद्धिसहित महागणपति संतुष्ट g 
इसपर उन्का स्वत्व है; मेरा नहीं | | 
॥ श्रीगणपति-पूजन-विधि सम्पूर्ण ॥ 


y 
^ 
| 


^ 


न ~ d 2 w w X 4 22 
. - 


d bere E UID Tre Ts rrr ar 
- peptide m ww r 5 w... w 
eant 





सब प्रकारके कश्टेंके निवारणका अचुक उपाय 


# छं मकारके unio विचारणा 
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[ S^ sÍ गणपतये नमः! qewa अनुभव ] 
( ळेखक--पं० श्रीअवघेशनारायणजी मिश्र, व्याकरण-साहित्याचायं ) 


श्रद्धेय श्रीमाईजी श्ीहनुमानप्रसाद्जी पोद्दारसे “कल्याण? 


, के पाठक भली प्रकार परिचित हें ही; में उनका परिचय 


क्या दूँ.। श्रीभाईजीके स्वजनोकी परिधि बिशाल थी और 
समी अपना दुःख-दर्द उनको सुनाया करते थे तथा उनके 
निवारणके लिये अनुरोध करते थे | परमोच्च कोटिके गृहस्थ 
संत होनेके नाते श्रीभाईजी लोकसंग्रहकी ef लौकिक 
कामनाओं एवं आपदाओंसे पीड़ित व्यक्तियोंको कष्टोंके 

निवारणार्थं यथासम्भव समी प्रकारके सात्त्विक प्रयत्न करनेके 

साथ-साथ विश्वम्भर प्रभुको पुकारनेका भी परामश देते थे | 

उनका स्पष्ट मत था कि “जगत्‌के सामने हाथ फेलाने, दुःख 

रोनेकी अपेक्षा यह कही श्रेष्ठ हे कि अशरणदारण भगवानः 

को पुकारा जाय | अपनी वातको स्पष्ट करनेके लिये वे 

भीतुळसीदासजीका यह सबेया सुनाया करते ये 


` जग s कोड न, जाचिअ N, 


जिये जाचिअ जानकी जानहि i 
जेहि maa जाचकता जरि जाइ, 
ज्ञो जारति जोर जहानहि रे॥ 
गति देखु RaR विभीषनकी, 
ew आजु हिएँ इलुमानहि रे। 
सुकली | ww दारिद-दोष-इवानक, 
एंफद-फोरि-कपानहि X 
( कविताबळी) उत्तरकाण्ड २८ ) 
«संसारमै किसीसे ( कुछ ) मौंगना नहीं चाहिये | 
यदि माँगना ही हो तो जानकीनाथ औीरामचन्द्रजीसे sud 
मागो, जिससे माँगते ही याचकता ( दरिद्रता, कामना ) जड 


` ज्ञाती है, जो बरबस जगतको जला रही दै। विभीषणकी 


दशाका विचार करके देखो और इनुमानजीका भी स्मरण करो। 
गोसाईजी कहते हैं कि दे qaña | दास्य दोषो 
जलानेके लिये दावानलके समान और करोडो संकटको 
कारनेके लिये कृपाणरूप भीरामचन्द्रजीकों मजो P 


इतना ही नहीं) वे योग्य पण्डितोके द्वारा आत व्यक्तियोके 
लिये सकाम अनुष्ठान भी करवाते थे। मुझे भी उनके 
विविध प्रकारके अनेक सकाम अनुष्ठान करनेका सौभाग्य 


भाद हुआ हे | अन्य देवी-देवताओंके साय- 


NM Ue 
७ "w प 


साथ 3 भगवान्‌ श्रीगणेशका भी अनुष्ठान करवाते थे | 
श्रीगणेशके अनुष्ठानमें वे ' गं गणपतये नमः? मन्त्रका 
जप ही विशेषरूपसे करवाते ये | उनकी इस मन्त्रपर बढ़ी 
निष्ठा थी और प्रत्येक विधम परिश्थितिमें वे इसके जपका 
विधान करते थे | पति-पत्नीके मध्य मनमुटाव, पारिवारिक 
कलह, AA हड़ताल, व्यापारमे घाटा, मुकदमेवाजी) 
सरकारी झझट, ऋण भीषण व्याधि आदि सभी लौकिक 
कष्टौ एवं झंझटोंके निवारणके लिये वे इस मन्त्रका जप 
करवाते ये और भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपासे आतंजनोंका 
कष्ट बड़ी सरलतासे निवृत्त भी होता था | 

इस मन्त्रके जपकी विधि यह है कि प्रातःकाल स्नान 
आदिसे शुद्ध होकर पवित्र स्थानमें कुश या ऊनके आसनपर 
qd या उत्तराभिमुख बेठ जाय और भगवान्‌ भ्रीगणेशकी 
प्रतिसा या ATÀ हुए, चित्रपटको अपने सम्मुख विराजमान 
कर ले | चन्दन पुष्प, qu दीप; नेवेद्य आदिसे भीगणेश- 
का पूजन कर प्रथम दिन संकल्प करे कि cum कायकी 
सिद्धिके लिये इस मन्त्रका प्रतिदिन इतना जप किया जायगा? | 


' तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ गणेशका स्मरण करते हुए एकाग्रचित्त 


जप किया जाय | जपके समय आदिसे अन्ततक 
शुद्ध घीका दीपक भ्रीगणेश-विग्रइकी दाहिनी ओर प्रज्वलित 
रहे | दीपकके नीचे अक्षत आदि रख दिये जायं | प्रतिदिन 
१०८ मालाका जप॑ हो तो सर्वोत्तम दै? नहीं तो सुविघा- 
नुसार ५५५ 39; ११ मालाका भी जप किया जा सकता है | 
कार्य-सिद्धितक यह जप चलता रहे जप व्यक्ति स्वयं भी 
कर सकता है अथवा सदाचारी सात्त्विक विद्वान बाणः 
द्वारा यथोचित दक्षिणा देकर भी करवा सकता है । 
जो यशेपवीतधारी न हों उन्हें (9^ कारकों छोड़कर केवळ 
ci गणपतये नमः? मन्त्रका जप करना Ro बिना 
भगवान गणेशकी Ses इस मन 
नाका २१ मालाएँ जप करनेसे जपकतोका 
सर्वविध मज्ञळ होता है । यह परम मज्ञल्कारक qa है; 
इसका आशय ग्रहण sQ भगवान्‌ भीगणेशकी डपा 


अवश्य प्राप्त होती | 


न, 
r T 
admi DER 
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पारमार्थिक एवं ठो की परंत करानेवाले कुछ सिद्ध स्तोत्र 

नीचे कुछ सिद्ध स्तोत्र दिये जा रहे हैं, जिनका अ्रद्धाभक्तिके साथ अनुष्ठान करनेपर “qa 
और “भौतिक” लाभ हो सकते Š । आशा Š, श्रद्धालु पाठक इनसे यथोचित लाभ उठायंगे । ऐसे 
अजुष्ठानोंके सम्बन्धम हमारे परमश्रद्धेय धरीभाईजी श्रीहचुमानमसादजी पोददारने एक स्थानपर लिखा है... 

“यह सत्य है कि भगवान्‌ अपनी qwan सर्वता और इच्छासे हमारे लिये जो कुछ 
भी फल-विधान करते हैं, चाहे चह हमारी सीमित और अदूरड'प्टिके कारण हमें अशुभ या दुःखम 
ही जान पड़े, वास्तवमे बह परम ST और परम मङ्गळकारी दी होता Š । इसलिये भगवानपर और 
उनकी मङ्गलमयतापर विइवास करनेवाले भक्त यही चाहते हैँ OUR उनकी 
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X उनका 'मङ्लसयी' इच्छा ही सदा 
सर्वच अपना काम करती रहे; हमारी कोई भी इच्छा उस मङ्गलायी इच्छसै कभी वाधक हो ही 
नहीं । तथापि जो लोग भोग-कामना और भोग-वासनाझी छोड़ नहीं सकते शोर कामना एवं आसक्तिसे . 
अभिभूत होकर अन्याय और असत्‌ मार्गका अबल्म्बन करके भोग-खुलकी आगा रखते हैँ, उनके लिये 
तो भगवदाराधन और देवाराधन शबइय ही सेवन करनेयोग्य है। Teri लाम-ही-लॉाभ Ë | यदि अद्धा और 
विधि पूरी हो तो--“नवीन प्रारब्ध'का निमोण होकर मनोरथकी पूर्ति हो जाती दै, कदाचित्‌ प्रतिबन्धकरूप 
प्रारब्ध अत्यन्त प्रवळ होनेके कारण मनोरथ-पूर्ति न भी हो तो पुण्यकर्मका अपान तो बनता ही है।” 
इन स्तोके अजुष्ठानके सम्वन्धम यह निवेदन है कि अजुष्ठानकरतों भगवान्‌ थरीगणेशाकी प्रतिमा 
या चित्रपटके सम्मुख पवित्र स्थानमे शुद्ध आसनपर बैठे और यथोपलब्ध उपचारोसे fme पूजन 
करके उनका मङ्गलमय स्मरण करते हुए भ्रद्धाभक्तिके साथ अपनी कामनाके अमुकछूछ स्तोशका कम-से-कम — 
ग्यारह पाठ प्रतिदिन करे; अधिक जितना भी हो उत्तम है। जबतक कामना पूर्ण न हो पाठ बरावर चलता QI 
अङ्कके STCRTH तथा लेखों एवं लीळा-कथाआओमे भी स्थान-स्थानपर अनेक स्तुतियॉ. आयी हैं और ; 
वे सभी फलप्रदायिनी É । श्रीगणेशके कुछ मन्थाका भी पसज्ञानुरूप उल्ठेख mar Ë । श्रीगणेश-सम्बन्धी 


विभिन्न मन्त्र तथा उनकी अचुष्ठान-विधि, नामोंकी. व्याख्यासहित SANAE’, 


. अत्य खिद-अनुछान, फलप्रदू-स्तोज आदि फरवरीफे eum दिये जा रहे हैं | सम्पादक 
(१) 
मङ्गरू-विधानके लिये+ 


गणपतिविष्नराजो लम्बतुण्डो गज्ञाननः । द्वेमातुरञ्च हेरम्ब एकदस्तो गणाधिपः N 
विनायकश्चारुकर्णः पशुपालो य । द्वादशेतानि नामानि शतरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ 

E. RS तस्य भवेद्वश्यं न च red iu WI । ( पश्मपु० qo &t | ३१-३३) 
णर्पात, ? ठेस्वठुप्ड, गजानन) इंमातुर, R एकदन्त, गणाधिप) विनायक, चारुकर्ण) पञ्चाल 


ओर भवात्मज--ये बारह गणेशजीके नाम हूँ | जो प्रातःकाळ उठकर - र 
: कर इनका पाठ. करता है; सम्पूण वि s 
जाता है तथा उसे कभी विज्ञका सामना नहीं करना पढ़ता |? इनका पाठ करता है; सम्पूण विश्व उनके su हो 


ERER) 
माक्षप्राप्तिके लिये 
RE -. पञ्चछलोकिगणेशपुराणम्‌ 
शरीरि व्यासाय ध्याता पुरा 
Tas प्रथमं महागणपतेश्चोपासनाख्यं यथा | 





sed ph Pun Wd पूजनं 
giran भादि CNW VEI a SSS GRECI *^ | समां स्ठ्तः w विधिना व्यासे FT | 
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संकष्ट्याइच विनायकस्य च मनोः स्थानस्य तीर्थस्य à 
K Aus भक्तिचरितं तत्पा्थिवस्याचनम । 
aa ययदभीष्सितं गणपतिस्तत्तत्मतुष्ठो ga 
ताः सवां न समर्थं पच कथितुं ब्रह्म कुतो मानवः॥ 
क्रीडाकाण्डमथो वंदे छतझुंगे इवेतच्छविः काइयपः 
सिहाईः स विनायको- दशभुजो भूत्वाथ काशी ययौ। 
हत्वा तत्र नरान्तकं qd. देवाम्तकं दानवं 
तायां शिंवनन्देनो रसभुजो जातो मयूरध्वजः ॥ 
हत्वा तं magt चः सगणं Red महादेत्यपं 
' पश्चात्‌ सिद्धिमती सुते कमलजस्तस्मे च ज्ञानं wall 
द्वापारे तु गजाननो yy गौरीसुतः “सिन्दुरं 
समर्थ खकरेथ तं निजमुखे चाखुध्वजो शिवान्‌ 
गीताया उपदेश एव दि इतो Ud वरेण्याय d 3 
gaa च घून्नकेतुरभिधो विप्र d 
अइवाङ्को  Gugst सितो गणपतिम्छच्छान्तकः aqa: 
कोडाकाण्डमिदं गणस्य हरिणा ओं विधाने पुर 
पतच्छलोकलुपःद्कं प्रतिदिनं भक्त्या पठेथः पुमान 
` Ruf परमं mq स सकलान शुकत्वा खुभोगानपि । 


॥ इति भ्रीप्वरलोकिंगणेशपुराणम्‌ ॥ 
बताया था। वह महागणपतिका 


पूवकालमे ब्रह्माजीने व्यासकों श्रीविष्नेश ( गणेश )-पुरणका E. लिये गणपतिका पूजन किया | फिर 
उपासनासंज्ञक प्रथम खण्ड है | भगवान्‌ शिवने पहले PEU UE e व्यासने बुद्धिकी प्रातिके लिये उनका 
ब्रह्माजीने इस सृष्टिकी रचना करनेके लिये उनकी Fira स्तुति की | वतचा t 
स्तवन किया | संकष्टी देवीकी, गणेशकी उनके न्त्रक m dee जनिते Rufe wem 
उनके पार्थिव विग्रइका पूजन भी भक्तिचा ही दै | उन Men करेगें ब्रह्माजी मी समयं नहीं b फिर 
पानेकी इच्छा की) संतुष्ट हुए गणपतिने वह-वह qS sta uq | सत्ययुगर्मे दस gemi युक्त ed 
मनुष्यकी तो दात ही क्‍या है। अंब us ui और उसके छोटे भाई देवान्तक नामक 
कश्यपपुभ सिंदष्वज महोत्कट विनायक काशीमें गे ! 7 sum रूपों प्रकट हुए | gat तया 
दानवको मारकर Qam वे षडयाहु शिवनन्दन > जीने सिद्धि और वुद्धिनामक दो कया st 
महादैत्यपति सिन्धुको उसके गणों सहित मार डाल | ss युक्त हुए | उन्होंने अपने d Maece 
और शान भी प्रदान किया | द्वापर युगे गोरीपुत्र गजानन दो चिह या S हट चिह्न अश्व 
मदेन करके उसे अपने मुखपर पोत लिया | उनकी अज नवले राण होंगे | उत समय, उनके म तिके 
गीताका उपदेश किया | फिर वे qha नामै SE E करनेवाळे और gam दाता 
होगा | उनके दो भुजाएं होंगी | bc aq किया था | 


पूवकाळमे 


इस क्रीड़ाकाण्डशका वर्णन पूव का पाठ करेगा वह SU उत्तम भोगोंका उपभोग करके अन्तमे 
तिदिन इन dia इंडोकीका प! 
जो मनुष्य प्रतिदिन मक्तिमावसे ई 


परम निर्वाण ( मोक्ष ) को प्राप्त T E ST arw पूण हुआ ॥ 
i 
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(३) 
सविध रक्षाके लिये | 
गणेशन्यास 
श्रीगणेशाय नमः ॥ आचम्य प्राणायामं कृत्वा । दक्षिणहस्ते वक्रतुण्डाय नमः | वामहस्ते शार्पकणाय , 


नमः | ओष्ठे विष्नेशाय नमः । सम्पुटे गजाननाय नमः । दक्षिणपादे लम्बोदराय नमः । वामपादे एकदन्ताय 
Tq: | शिरसि पकद्न्ताय नमः 1 चिबुके ब्रह्मणस्पतये नमः । दृक्षिणनासिकायां विनायकाय नमः | चाः 
नासिकायां ज्येष्ठराजाय नमः । दक्षिणनेत्रे विकटाय नमः । वामनेत्रे कपिलाय नमः | दक्षिणकर्ण धरणीधराय 
नमः। वामकर्णे आशापूरकाय नमः | माभौ महोदराय नमः | हृद्ये JARTA नमः । रूलाटे मशूरेशाय 
नमः । दक्षिणबाहौ स्वानन्द्वासकारकाय नमः । वामबाहो सच्यित्ळुखधाम्ने नमः | 
॥ इति मुद्गलूपुराणे गणेहान्यासः समासः || 

श्रीगणेशाय नम:---आचमन और प्राणायाम करनेके पश्चात्‌ दाहिने AN वक्रतुण्डाय नमः'---इस मन्त्रको बोलकर 
वक्रतुण्डका न्यास करे | बाये हाथमें “शर्पकर्णीय नमः--इस मन्त्रसे शपकणका, ओष्ठमें 'विघ्नेशाय नमः!---इस nexa 
विध्नेशक्रा, दोनों ओष्ठोंके बंद सम्पुटमें “गजाननाय नमः”---इस मन्त्रसे गजाननका) दाहिने QQ “लम्बोदराय नसः? 
इस मन्त्रसे लम्बोदरका ओर बायें पेरमें "एकदन्ताय नमः? से एकद्न्तका न्यास करे | Bud भी इसी मन्त्रसे एक- 
दन्तका, चिबुक ( ठोढ़ी ) में 'ब्रह्मणस्पतये नम:'---इस मन्त्रसे ब्रह्मणस्पतिक्रा, दाहिनी नासिकामें 'विनायक्राय नमः इस्‌ 
मन्त्रसे विनायकका, बायीं नासिकामे 'ज्येष्ठराजाय नमः”--इस मन्त्रसे ज्येष्ठराजका, दाहिने नेत्रमें 'चिकटाय नम:!--इस 
मन्त्रसे विकटका) बाय नेत्रमै 'कपिलाय qq5— मन्त्रसे कपिलका; दाहिने कानमे "धरणीधराय नमः'--इस मन्त्रसे 
घरणीधरका; NI कानमें 'आशापूरकाय नमःः--इस मन्त्रसे आशापूरकका, नाभिमें 'महोद्राय नमः!--इस मन्त्रसे 
महोद्रका, हद्यं RA uU Ku मन्त्रे धूम्रकेतुका, ललाटमें 'सयुरेशाय नमः”--इस मन्त्रसे मयूरेशका, दाहिनी 
बॉस 'स्वानन्दवासकारकाय नमः”--इस मन्त्रसे स्वानन्दवासकारकका तथा बायीं RÄ “सञ्चित्सुखघाम्ने नम्रःः--इस 
मन्त्रसे सश्चित्‌सुखधामका न्यास करे | 


॥ इस प्रकार सुद्रळपुराणमे गणेशन्यासः पूरा हुआ || 
(४) 
समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
गणेशाश्क 
सर्वे ऊचुः 


थतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च  ज्ञीचा यतो नियुणादप्रमे | x 
T a णादभ्रमेया शुणास्ते। | 
यतो ELE E नि. सचे त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः N 
ELEGI विश्वगोप्ता । 


` 
< 


बतो दानवाः किंनरा यक्षसङ्घा 
घा यतश्चारणा घारणा 
पतः पक्षिकोदा पतो deu emp तं गणेश लमरामो emen: 
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यतो चुद्धिरशाननाशो सुसुक्षोयंतः सम्पदो भक्तसंतोषिकाः स्युः । 
यतो विझनाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं “ama भजामः ॥ 
यतः पुत्रसस्पदू यतो वाञ्छिताथो यतो5भक्तविष्नास्तथानेकरूपाः | 
यतः शोकमोहौ यतः काम एवं सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ 
यतोऽनन्तशक्तिः स॒ शोषो बभूव धराधारणेऽनेकरूपे च शक्तः। 
यतोऽनेकधा खर्गलोका हि नाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः | 
यतो वेदवाचो चिकुण्डा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गृणन्ति । 
परन्ररूपं चिदानन्दभूतं सदा ते गणेशं नमामो भजामः॥ 
श्रीगणेश उवाच 
पुनरूचे गणाधीराः स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः। त्रिसंध्यं त्रिदिनं तस्य सर्च काय भविष्यति ॥ 
रो जपेदष्टदिवसं इलोकाश्कमिदं शुभम्‌ । अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्सिद्धीरवाप्तुयात्‌॥ 
यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने । स मोचयेद्वन्धगतं राजवध्यं न संशयः॥ 
विद्याकामो लभेदिदया पार्थौ पुत्रमाप्चुयात। वाब्छिताँलभते सर्वोनेकविशतिवारतः ॥ 
यो जपेत्‌ परया भक्त्या गजाननपरो नरः | एवसुक्‍त्वा ततो देवश्चान्तधोनं गतः प्रसुः ॥ 
॥ इति भ्ीगणेशपुराणे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूणम्‌ ॥ 


सब भक्ताने कहा--जिन अनन्त शक्तिवाले परमेश्वरसे अनन्त जीव. प्रकट हुए हैँ, जिन निगुण परमास्मासे अप्रमेय 

( असंख्य ) गुणोंकी उत्पत्ति हुई है; सात्त्विक, राजस और तामस--इन तीन मेदोवाला यह सम्ूण जगत्‌ जिससे प्रकट 

एवं भासित हो रहा है, उन गणेशका हम नमन एवं भजन करते Ç| जिनसे इस समस्त जगातूका प्रादुमोव हुआ 

हे, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी विश्वरक्षक विष्णु, इन्द्र आदि देव-समुदाय और मनुष्य me हुए हैं, उन 

गणेशका हम सदा ही नमन एवं भजन करते € | जिनसे अग्नि और सूयक्रा प्राकट्य हुआ; गे समुद्र) 

चन्द्रमा, आकाश और वायुका प्रादुर्भाव हुआ तथा जिससे SICH और मूह a s E x 
हम नमन ud भजन करते. 0 । जिनसे दानव, Pen और यक्षसमूह प्रकट हुए; जिनसे हाथी अ E 

तथा जिनसे qü कीटो और लता-वेलोका प्रादुभोव हुआ? उन गणेशका हम सदा ही नमन और भजन 

DES A: मुमुक्षुको बुद्धि प्राप्त होती है और अज्ञानका नाश होता है; जिनसे भक्तोंक्रों संतोष देनेवाली सम्पदाए, प्रास 


होती हैं तथा जिनसे AA नाश और समस्त कार्योंकी सिद्धि होती है, उन गणेशका हम सदा नमन एवं भजन करते 


हैं. | जिनसे पुत्र-सम्पत्ति ge होती है; जिनसे मनोवाब्छित अर्थ सिद्ध होता है; जिनसे अभक्तोको 


जिनसे शोक; मोह और काम प्राप्त होते हैं, उन गणेशका 
: भजन करते d | जिनसे अनन्त शक्तिसम्पन् सुप्रसिद्ध कप 
E बा इस ES करने एवं अनेक रूप Ge करनेमें ge t x bs 

A | भजन क eai 
अर अ नहीं है तथा श्रुति सदा सावधान XR क्षेति-नेतिः--इन शर्ब्दोद्वार जिनका वणन करती 
कर्त ts som A उन mae इम सदा ही नमन एवं भजन करते Š | 


है; जो सचिदानन्दस्वरूप परज e तीन iles तीन संष्याओंके समय इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसके 


or --जो मनुष्य एक तिथिको 

मण e ग आठ दिनोतक इन आठ इलोकॉका एक बार पाठ DI l n i 

सारे काय सिद्ध = बा खाल सिद्धियोको प्राप्त कर लेगा । जो एक ud us 

आठ T. X कारागारम बधे हुए तथा राजाके द्वारा वध-दण्ड पानेवारे m EE 

इस क पा प, ë इक्कीस बार पाठ cR विद्यार्थी विद्याको, पुत्रार्थी पुत्रको तथा कामार्थ 
संशय नहीं दै । इस स्तोत्रका x 
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५१२ | # एरप्रह्मकर्ष गणेश we सः अः 
MM MM. c RUE E 
वाञ्डित कामनाओको प्रात कर लेता है | जो मनुष्य पराभक्तिसे इस स्तोत्रका जप करता है, वह गजाननका परम 
भक्त हो जाता है--ऐसा कहकर भगवान्‌ गणेश वहीं अन्तर्धान हो गये | 
|| इस प्रकार श्रीगणेशपुराणर्मे ‹श्रीयणेशाष्टकः पूरा हुआ || 
(५) 
विभनाक्षके लिये 
भीराधिकोवाच 
परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमीइवरम्‌। विघ्ननिष्नकरं शान्तं पुष्टं weas 
सरासु्रेन्देः सिद्धेन्द्ेः स्तुतं स्तौमि परात्परम । सुरपझद्निश च गणेशा महुलायनस ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्य विघ्नशोकहर परम्‌ । यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सवविघ्नात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
( ब्रह्मवेवतपुराण, भीकृष्णजन्मखण्ड १२१ | १०३-१०५) 
श्रीराधिकाने कहा--जो परम घाम, पर्रम, परेश, परम ईश्वर, विघ्नोंके विनाशक) शान्त, पुष्ट; मनोहर और 
अनन्त हैँ; प्रधान-प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते हैं; जो देवरूपी कमलके लिये «qd और ngei 
आभयःस्थान हैं; उन परात्पर गणेशकी Š स्तुति करती हूँ । 
यह उत्तम सोत्र महान्‌ पुण्यमय तथा विष्न और शोकको हरनेवाला है । जो प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्रका 
पाठ करता है; वह सम्पूण विष्नोंसे वियुक्त हो जाता प 


R 
संकटनाशके लिये 
संकष्टनाशनस्तोत्रम्‌ e 
À i नारद्‌ उवाच 

मरणस्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌ | भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुः कामार्थसिद्धये ॥ 

मथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं aai चतुर्थकम्‌ ॥ 

ल्म्वोदरं पञ्चस च षष्ठं विकटमेच च । सप्तमं विष्नराजेन्त्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमम्‌ N 

नवम भाळचन्द च दशमं तु विनायकम्‌ । पकाइशं गणपत्ति द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥ 

x QM नामानि 2d जिसंध्यं यः पठेन्नरः | न a Am तस्य सर्वसिद्धिकर परम्‌ ॥ 

T PUN alki लभते धनम्‌ । पुत्रार्थी रभते पुत्रान्‌ मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ ॥ 

i MM : फळं लभेत्‌ । संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः ॥ 

इत्वा थः समपयेत्‌ । तस्य विद्या भवेत्‌ सची गणेशस्य प्रसादतः ॥ 
: इति भीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ | 
s= a NN Ew UIT झुकाकर गौरीपुत्र विनायकदेवको प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अभीष्ट 
) x प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये मक्तावास गणेदाजीका स्मरण करे; पहला नाम “वक्रतुण्ड? है, दूसरा 'एकदन्तः 
| है; तीसरा “कृष्णपिज्ञाक्ष' है, चौथा asp है, dedi बिक E: वक्रतुण्ड? है; दूसरा क 
बद्र? छठा “विकरः, सातवाँ 'विघ्नराजेन्द्र?, आठवाँ धूम्रवर्ण?) नवो 


_ “भाळचन्द्र?, दसा विनायक’, ग्यारहवाँ “गणपति और v 
ma तीनों l पात? IRZINA गजानन? š सबेरे और I 
; E : $ | जो स qa सर दोपहर साय 
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S EROR | TW पाठ करता है, उसे विष्नका -स्मरण 
उसके fe घ्नक्रा भय नहीं होता | यह नाम 
- मोक्षार्थी ‘a साधक है | इन नामोंके जपसे विद्यार्थी विद्या, धनाथीं घन, पुत्रार्थी अनेक पुत्र 
एक वर्षतक जप करनेसे मन नित्य जप करे | जपकताको छः ndn अभीष्ट फलकी प्राति होती दै | 
कर आठ ब्राह्मणोंक्रो अपित करता है, उसे गणेशजीकी कृपासे सम्पूणं विद्याकी प्राति होती है | 


॥ इस प्रकार श्रीना i 
| CC-0. आनारदयुराण्म 3०० Sr हित Ta Sali 
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चिन्ता एवं रोग- लिये 
vereint 


पुराणपुरुपषं देवं नानाक्रीडाकर दा । मायाविनं ; 

SPa पाळयन्तं च संहरन्तं निजेच्छया। सवविष्नहरं p io 

नानादत्यनिइम्तार नानारूपाणि RET | नानायुधधरं be iul 

MARC | सद्सद्वयक्तमव्यक्तं uer c 

MU q k... विसुम्‌ | सर्वविद्याप्रवक्तारं मयूरेश नमाम्यहम्‌ ॥ 
uet न्द्परिवधनम्‌ । भक्तानन्द्कर॑ नित्यं मयूरेश | 

सुनिध्येयं मु सुनिकामप्रपूरकम्‌ | समघ्िव्यष्ठिरूपं त्वां मयूरेशं मा i | 

terres सर्वेक्षानकर शुचिम्‌ । सत्यज्ञानमयं सत्यं agti "rd | 

अनेककोटिन्रह्माण्डलायकं जगदीश्वरम्‌ | अनन्तविभवं विष्णु मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥ 

क Packs मयूरेश उवाच 

द्‌ ब्रह्मकरं s सवपापप्रनाशनम्‌। सर्वकामप्रदं 

कारायूइगताना च मोचनं ` द्निसप्तकात्‌। धियि ia eel m | 


esa Acme SETS SI Rg AEE Nr pve 


Fs 


' ॥ इति मयूरेशस्तोत्रं सस्ूणम्‌ ॥ 
ब्रह्माजी बोले--जो पुराणपुरुष हैं और प्रसन्नतापूर्वक नाना प्रकारकी ऋ्रीडाएँ करते हैं; जो मायाके खामी हैँ 
तथा जिनका स्वरूप दुविमाव्य ( अचिन्त्य ) है; उन मयूरेश गणेशको मैं प्रणाम करता हूँ | जो परात्पर, चिदानन्दमय) 
निविकार, सबके हृदयर्मे अन्तर्यामीरूपसे स्थित, गुणातीत एबं गुणमय हे, उन मयूरेशको मैं नमस्कार करता हूँ । जो 
स्वेच्छासे ही संसारी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन सर्वविष्नहारी देवता मयूरेशको में प्रणाम करता हँ । जो 
अनेकानेक देत्योंके प्राणनाशक हैं और नाना प्रकारके रूप धारण करते हैं, उन नाना अस्ज-शख्घारी मयूरेशो में भक्तिमावसे 
नमस्कार करता हूँ | इन्द्र आदि देवताओंका समुदाय दिन-रात जिनका स्तवन करता है तथा जो सत्‌, असत्‌; व्यक्त और 
अव्यक्तरूप हैं, उन मयूरेशको Š प्रणाम करता हूँ | जो सबञ्चक्तिमय, सर्वरूपधारी और सम्पूणं विद्याओके प्रवक्ता हैं) उन 
भगवान्‌ मयूरेशको सैं प्रणाम करता | जो पावतीजीको पुत्ररूपसे आनन्द प्रदान करते ओर भगवान्‌ शंकरका भी आनन्द 
बढ़ाते हैं, उन मक्तानन्दवर्धन मयूरेशको में नित्य नमस्कार करता š | मुनि जिनका ध्यान करते, मुनि जिनके गुण गाते तथा जो 
मुनियोंकी कामना qu करते हैं; उन समध्िव्यष्टिूप मयूरेशको में प्रणाम करता हूँ | जो समस्त वस्तुविषयक अनके 0 
निवारक, सम्पूर्ण ज्ञानके SF पवित्र, सस्य शानस्वरूप तथा सत्यनामघारी ई, उन मयूरेशको मैं नमस्कार करता i 
É । जो अनेक कोटि ब्रह्माण्डके नायक; जगदीश्वर, अनन्त वैभव-सम्पन्न तथा सबब्यापी विष्णुरूप हे, उन ममूरेशको 
मै प्रणाम करता हूँ | | alt t 
मयूरेशाने कहा--पह स्तोत्र ब्रह्मभावकी प्राति करानेवाला और समस्त qta नाशक है । मतुष्योको सयूण 
. मनोबाड्छित बस्तु देनेवाला तथा सारे उपद्रवोका शमन करनेवाला Š | सात दिन इसका पाठ किया जाय तो कारागारे पडे. 
हुए मनुष्योंकों भी छुड़ा लाता है | यह शुभ स्तोत्र आधि ( मानसिक चिन्ता ) तथा व्याधि ( शरीरगत रोग )को भी दर A 
ठेता है और भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है । x. iE 4 
॥' इस प्रकार «npo qu gs n | 
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(८) 
पुत्रकी प्रापिके लिये 
संतानगणपतिस्तोत्रम्‌ 
नमो5स्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च । सर्वप्रदाय देवाय JARRA च ॥ | 
गुरूदराय गुरवे गोप्त्रे गुद्यासिताय ते । गोप्याय गोपिताशेषसुवनाय चिदात्मने ॥ N 
विश्वमूलाय भव्याय विश्वस्रष्टरिकराय ते । नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूणाय शुण्डिने N 
एकदन्ताय शुद्धाय uer नमो नमः । प्रपन्नपालाय प्रणतातिविनारिने ॥ 
शरणं भव देवेश संतति geeti mud भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ॥ 
ने wd तव पूजार्थे निरताः edu मतः । पुतरप्रदमिदं स्तोत्रं सवसिद्धिदायकम्‌ ॥ 
II इति संतानगणपतिस्तोत्रं सम्यूणम्‌ ॥ 
सिद्धि-बुद्धिसहित उन गणनाथको नमस्कार है, जो पुत्रवद्धि प्रदान करनेवाले तथा सब कुछ देनेवाले देवता हैं । 
जो मारी पेटवाले ( लम्बोदर ), गुरु ( ज्ञानदाता ), गोता ( रक्षक ) गुह्य ( गूढ्खरूप ) तथा सब ओरसे गोर हूँ; जिनका 
स्वरूप और तत्त्व गोपनीय है तथा जो समस्त भुवनोंके रक्षक d, उन चिदात्मा आप गणपतिको नमस्कार हे | जो विश्व- 
के मूल कारण, कल्याणखरूप, संसारकी सृष्टि करनेवाले; सत्यरूप, सत्यपूर्ण तथा शुण्डघारी हैं, उन आप गणेश्वरको 
बारंबार नमस्कार है | जिनके एक दाँत और सुन्दर मुख है; जो शरणागत भक्तजनोंके रक्षक तथा प्रणतजनॉको पीडाका नाश ' 
करनेवाले हैं, उन शुद्धखरूप आप गणपतिको बारंबार नमस्कार है | देवेश्वर | आप मेरे RA शरणदाता हों । मेरी 
` हंतान-परम्पराकों सुदृढ़ करें | गणनायक | मेरे कुछमें जो पुत्र हों, वे सब आपकी पूजाके लिये सदा तत्पर C C 
प्रात करना मुझे इष्ट है | यह पुत्रप्रदायक स्तोत्र समस्त सिद्धियोको देनेवाला है | 
|| इस प्रकार “संतानगणपतिस्तोत्रश पूरा हुआ | 


(९) 

श्री एवं पुत्रकी ग्राप्तिके लिये 

| श्रीगणाधिपस्तोत्रम्‌ | 
सरागिलोकड॒लंभ विरागिलोकपूजितं छुरासुरनमस्छृतं जरादिम्मृत्युनादाकम्‌ । 
3e गुरु श्रिया हरि जयन्ति यत्पदाचका नमामि तं गणाधिपं कपापयः्पयोनिधिम्‌ ॥ 
दरजामुखास्थुजपमोददानभास्करं करीन्द्रवकत्रमानताघसंघवारणोद्यतम — 0| 

सरीस्पपेरावद्धकुक्षिमाश्रयामे संततं शरीरकान्तिनिजिताब्जबन्धुबालसंततिम्‌ 

aysa z ॥ 
panum गकारवाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिनं सकामनञ्रपङक्तये | 
चकासन चतः विकासिपञ्चपूजितं प्रकाशितात्मतत््वक॑ नमाम्यहं गणाधिपम्‌ ॥ 
नराधिपत्वदायकं लराविळोकदायकं जरादिरोगवारक | निराकृताछुरत्नजम ! 
TANTU ८(विकारशन्यमानखडव _ सदा विभावितं, epu c ptf fremd. l 
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£ जिनका सदा ही मनके द्वारा ध्यान करते हैं; उन विष्नपतिको मैं सानन्द प्रणाम करता हूँ | जो सब्‌ प्रकारके भ्रम या पीड़ाका 
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भचम्ति ते विदाम्पुरः mianra: जनाश्चिरायुषोऽधिकञ्चियः ga 
II इति भ्रीमच्छंकराचायकृतं गणाधिपस्तोत्र सम्पूणम्‌ ॥ 


जो विषयासक्त लोगोके 

करल ही. लिता sa Rà T विरक्त जनोंते पूजित, देवताओं और gè वन्दित तथा जरा आदि मृत्युके 
न रविन्दोंकी अर्चना करनेवाले भक्त अपनी वाणीद्वारा बृहस्पतिको और sea भीविष्णुको 

7 उन दयासागर गणाधिपतिको मैं प्रणाम करता & | जो गिरिराजनन्दिनी उमाके मुखारविन्द्को ता 
करनेके लिये सूयरूप हूँ; जिनका सुख गजराजके समान है जो प्रणतजनोंकी पापराशिका नाश करनेके लिये e (t 
Send कुक्षि ( उद्र ) नागराज शेषसे आवेष्टित है तथा जो अपने शरीरकी कान्तिसे बालसूयकी al 2 
q © उन गणेशजीकी मैं सदा शरण लेता हूँ | शुक आदि मौनावलम्त्री महात्मा जिनकी वन्दना करते हैं; जो x 
वाच्याय; अविनाशी तथा सकामभाव लेकर चरणोंमें प्रणत होनेवाले भक्त-समूहोंके लिये मनचाही अभीष् वस्तुको देनेवाले 
हैं; चार भुजाएँ जिनकी शोभा बढ़ाती हें; जो प्रु कमलके पूजित होते हैं और आत्मतत्त्वे प्रकाशक हैं; उन गणाधिपतिको मैं 
नमस्कार करता हू | जो नरेशत्व प्रदान करनेवाळे, खर्गादि लोकोंके दाता, जरा आदि रोगॉका निवारण करनेवाले तथा असुर- 
समुदायका संहार करनेवाळे हं; जो अपने करारविन्दोंद्ारा WE wer करते हैं और निर्विकार चित्तवाले उपासक 


न संशय: ॥ 


N 


निवारण करनेमें समथ हैं; एकाम्रचित्तवाळे योगीके द्वारा सदा समाधिसे पूजित दै; क्षमाके सागर और गणोके अधिपति हैं; 
लक्ष्मीपति विष्णु आदि देवता जिनकी पूजा करते हैं; जो मृत्युजयके आत्मज हैं तया शम आदि छ: गुणॉके दाता है, उन 
गणेशको में ऐश्वयप्रातिके ल्यि नमस्कार करता हूँ । यह “गणाधिपपश्चकरतोत्र? मनुष्योंको अमीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाला 
है | जो लोग प्रणामपूवक प्रसन्नताके साथ इसका पाठ करते हैं, चे विद्वानोंके समक्ष अपने वैभवके लिये mifaq होते हैं 
तथा दीर्घायु, अधिक श्री-सम्पत्तिसे सम्पन्न तथा सुन्दर पुत्रवाळे होते हैं इसमें संशय नहीं है | 


॥ इस प्रकार श्रीशंकराचायद्वारा विरचित धाणाधिपस्तोऋ पूरा हुआ ॥ 
| (१°) 
लक्ष्मीप्राप्तिके लिये 


£ नमो विष्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने । | दुष्टारिएविनाशाय पराय परमात्मने ॥ 
लम्बोदरं महावीर्यै नागयशञोपशोभितम्‌। अर्धचन्द्रं देवं विष्तव्यूहविनाशनम्‌ ॥ 
३ हाँ हीं हँ है हो g: हेरम्बाय नमो नमः | सर्वसिद्धिपदो5सि ei सिद्धिबुद्धिपदो भव॥ 
चिन्तिताथपरदस्त्वं दि सततं मोदकमियः grana पूजितो "r 
इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेवू भक्तिमान्‌ नरः । नस्य देहं च गें च स्वयं लक्ष्मीन सुञ्चति ॥ 
गणेशको नमस्कार है | ओ qe Ree 


सम्पूर्ण सौख्य प्रदान करनेवाले शचिदाननदखब्प विध्नगज ह 
नाश करनेवाले परात्पर परमात्मा Š उन गणपतिकों नमस्कार 1 m wren cm 
सुशोभित, अर्धचन्द्रधारी और fene uer विनाश करनेवाले हैं; उन Eus a anes. 
2 हों d š ü di हुः हेरम्यक quen हे | umaq | सप erang I PES 
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x *. uU ee o on fue 2. — मनके निन्तित I . देनेवाले 
सिद्धि-वुद्धिदायक हों | आपको सदा ही मोदक (weg) मिय x] आप मनक द्वारा चिन्तित अथको देनेवाले है। 


युक्त 
—. 


तिन्दूर और लाळ qu पूजित होकर आप सदा वर प्रदान करते Š | जो मनुष्य भक्तिभावसे युक्त हो इस गणपति-स्तोजका 
पाठ करता Š, स्वयं लक्ष्मी उसके देइ-गेहकों नहीं छोड़ती i 


(2१६) 
P “y RARE =. < me क. 
परारमं पारल्यारिक प्रेस-प्राप्रिके लिये 
'णापलिस्तोत्रम 
खुबणंचर्णसुन्द्र सितेकदन्तवन्धुरं गुहीतपाराकाङ्कशं ब्रघदाभयम्रदस्‌ | 
agda ब्रिलोचनं सुजङ्गमोपवीतिनं प्रफुल्बारिजासन भजामि स्लिन्डुरानलस्‌ d 
क्िरीटदारकुण्डलं प्रदीपतवाष्टुसूषणं प्रचण्डरत्नकङ्कणं पशोभिताङन्नियष्टिकम्‌ । 
प्रभातखूयंखुन्द्राम्धरद्वयपरधारिणं सरत्नदेसनू qune ES ॥ 
खुचणदण्डमण्डितमरचण्डचारुचामर G *, E ` 

उुचणंदण्डमण्डतम्रचण्ड esas u= ` युगक्षणप्रोदितभ | 


कवीन्द्रचित्तरक्षक॑ महाविपत्तिमज्ञकं — www भजे गजेन्द्ररपिणम ॥ 
विरिञ्धिविष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतं Redsan gaii परास्वया । 
निरन्तरं सुरासुरेः सपुत्रवामलोचनेः महामखेप्टकर्मल स्मृतं अजामि तुन्दिल्स्‌ ॥ 
मदाघळुव्धचञ्चलाळिमञ्जुगुख्ितारवं प्रचु्धचित्तरञ्जकं प्रसोदकणेचाळकम्‌ | 
अनन्यभक्तिमानबं प्रचण्डमुक्तिदायकं नमामि नित्वमादरेण वक्रतुण्डनायकम्‌ ॥ 


दारित थविद्रावणमाश हि कामदं स्तोत्रं पठेदेतद्अस्माद्रःल्‌ । 
पुत्री TETE aet पुमान्‌ भवेदेकचरम्रसादात्‌ ॥ 


॥ इति श्रीमच्छंकराचायंविरचितं गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


जो सुवणके समान गौरवणसे सुन्दर प्रतीत होते हूँ; एक ही बवेत दन्तके द्वारा मनोहर जान पड़ते हैं; जिन्होंने हाथोंमे पाश 
ओर अङ्कुश ले रखे हैँ; जो बर तथा अभय प्रदान करनेवाले हैं; जिनके चार भुजाएँ और तीन नेत्र Š; जो सपमय यज्ञोपवीत 
घारण करते हैं और प्रफुळ कमलके आसनपर बैठते हैं, उन गजाननका मैं भजन करता हूँ । जो किरीट, हार ओर कुण्डलके 
साथ sim वाहुभूषण धारण करते है; चमकीले N कंगन पहनते हैं; जिनके दण्डोपम चरण अत्यन्त शोमाशाली है 
जो प्रभातकालके सूयके समान सुन्दर और लाळ दो qa धारण करते € तथा (जिनके युगल चरणारविन्द-रत्नजटित gi. 


P 


निर्मित qnia सुशोमित हैं; उन गणेशजी S ER EY P. ID 
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* पारमार्थिक एवं लोकिक मनोर थोडी पूनि करानेवाळे कुछ सिद्ध स्तोत्र 
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OO "is 
een — E ERE DNE 
और अभीष्ट बस्तुको देनेवाला है | si निरन्तर आद्रपूः वक —— s. २ 
इसका ; 
तथा छी एवं स्वजनोंके प्रति मित्रभावसे युक्त होगा | किक इसका पाठ करेगा, वह मनुष्य एकेश्‍वर गणेशकी mun पुत्रवान्‌ 


॥ इस प्रकार श्रीशकराचायद्वारा विरचित 'गणपतिस्तोत्रः पूरा हुआ ॥ 
( १२) SUD 
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atz क प्रप्रह्मरूग mmi लेता, SQ; om 
रविस्वरूपं रविभासहीनं हरिस्वरूपं हरियोधहीनस्‌ । 
शिवखरूपं शिचभालनाशं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
महेश्वरीस्थं च खुदक्तिहीम॑ प्रभुं परेशं परचन्द्यमेचम्‌। 
अचालकं चाळकवीजरूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 








शिच (aq $ ` 
देवश्च GRIS qesi RONJA: | 
चराचर लॉकविहीनमेक गजाननं भत्तियुतं भजामः ॥ 


मनोवचोह्ीनतया giei निव्ृत्तिमात्रं amaai तम्‌। 
तथापि देवं पुरसंस्थितं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
बयं खुधन्या  गणपस्तवेन तथैव sedie । 
गणेशरूपाय ङतास्त्वया तं गज्ञाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
गजास्यवीजं प्रवदन्ति वेदास्तदेव Ra च योगिलस्त्चाम्‌ | 
गच्छन्ति तेनेव गजानन त्वां गजाननं भक्तियुतं अजाः ॥ 
पुराणवेदाः रिवविष्णुकाद्याः शुक्रादयो ये गणपस्तवे Š 
बिकुण्डिताः कि च चयं स्तुवीसो गजाननं भक्तियुतं भजामः N 


EBEN as भजन करते हैँ | जिनका स्वरूप अमेय ( मानातीत ) है; जो ह॒दयमें विराज- 
अन्त नहीं है तथा जो अपाररूप P e, e eer S मका नाव फेवा ह निरका आदि, मध्य ओर 
अर्थात्‌ विदवव्यापी है; इस प्रकार à जन गजाननक्ा इम भक्तिमावसे भजन करते Š | जिनका स्वरूप जगतूको मापनेवाला; 
( अशानी ) पुरुषांको मोहे डाळनेवाडे य अगम्य, सबके आदि तथा जगत्‌ आदिसे हीन हैं; तथा जो अनास्मा 
हैं, न जलके रूपमें प्रकाशित होते हैं; न तेज ` अदण गजाननका हम भक्तिमावसे भजन करते हैं जो न न तो प्रथ्वीरूप 
भक्तिभावसे भजन करते हे | जो न "s जे और आकाशयें खित है, उन पञ्चविध विभूतियोंसे रहित गजाननका हम 
अनन्तव्यापी निगुण एवं परमार्थस्वरूप गजाननक =: जसमें हैं ओर न प्राज्ञ ही हैं; जो enfe और ent, दोनोंमे विगजमान $ उन 
हैं न बिन्दुमे विराजमान हैं; न बोधमय | S sapa TARI जोन तो गुर्णोके सामी ( प्रधान JÄ 
p ca 3 देही हैं और न ढुण्डि ही हैं; Ret शानीजन सुयोगहीन और योगमें स्थित बताते 
आकारसे युक्त केसे कहें | तथापि जो Bae Š । जो अनागत ( भविष्य ) हैं, गजग्रीवागत हैं, उन गणेशको हम उस 
भावसे भजन करते Š | m | यदि माने E t aR से विराजमान Ñ, उन गान इस sË 
aÀ हैं । अतः ऐसे अचिन्त्य महात्मा गजाननका ह्म eds E * E scs: 


जो भक्तजनोंकों उत्तम uu 3 
zo tica 5 d नेवाले देवता Š; सकाम पुरुपोको यहाँ अभीष्ट सोख्य प्रदान करते Š और निष्काम- 
जिनकी wali सेवा करत ; 3 गजाननका e मक्तिभावसे भजन करते हैं । जो सुरेन्द्रोके सेब्य हूँ और असुर भी 
चिह्न है, उन गजाननका en M भावसे सवत्र विराजमान हैं; जिनकी भुजाएं अनन्त हैं ओर जिनके eps मूषकका 
भजन करते हूँ | जो 
करते हैँ; और जो अपने qragr zq 2 अदा सुखानन्दमय WD quad señ तथा इक्षरसर्मे निवास 
नहार] "AT नाश करनेनाळे e उन ग्रजाननका gu भक्तिधावरे ox “SY TERT 
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# पारमार्थिक एवं ¿Vse मनोरथ qi | 

=—— ७ ७७७ । पूति करानेवाले कुछ सिख स्तोत्र # == a 
NS i जो चार पदार्थ ( घ्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) दै, 
s x MR उम्बोद्र गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते W| जो 

; का हम मक्तिभावसे भजन करते हे । जो सूः t 
भी दरियोधसे हीन हैं; तथा जो शिवस्वरूप s 4 Mos M T E sss 
ह्म EEEN भजन करते V । महेश्वरीके साथ रहकर भी जो उत्तम शक्तिसे हीन हैं; i Bu cc 
m RS होकर भी जो चालक बीजरूप हैं, उन गजाननका हम अखि = s A des 
VIS aab मनुष्यों, छताओं, वृक्षों, प्रमुख पद्युओं तथा चराचर प्राणियोंके लिये वन्दनीय हैं; ऐसे | 
e उन ४०७७-12 गजाननका हम भक्तिमावसे भजन करते हैं| सध के ie 2a m 

देत्तिमात्र जिनका स्वरूप Š; जो अजन्मा और अविनाशी हैं तथापि जो नगरमें स्थित देवता हैँ, उन poi 
भक्तिमावसे भजन करते Š | इम गणपतिकी स्तुतिसे परम घन्य हो गये | मत्यलोककी वस्तुओसे उनका अर्चन bes E 
धन्य हैं i जिन्होंने ei गणेशस्वरूप बना लिया Š, उन गजाननका हम भक्तिमावसे भजन करते हैं | गजानन | P 
मन्त्रको वेद वताते हैं; उसी बीजरूप चिह॒से योगी पुरुष आपको प्राप्त होते Š | आप गजाननका हम भक्ति-मावते | 
करते हैं । वेद, पुराण, शिव, विष्णु और ब्रह्मा आदि तथा शुक्र आदि भी गणपतिकी स्चुतिमें कुण्ठित हो ते. 
फिर इमलोग उनका क्या स्तुति कर सकते Š ? हम गजाननका केवल भक्तिमावसे भजन करते हैं | 


tn 
 w— À — — 





विशाळ मूषकपर आरुढ हैं; 
जो मायावी नहीं हैँ, अपितु भायावियोंकों मोहम mee 


मुदल उवाच 
एवं स्तुत्वा गणेशानं नेसुः wd o ge wi 
dicum वचो रस्यं गजानन उवाच ह॥ 


सुन्छ कहते है-इस प्रकार गणेशकी स्तुति करके समस्त देवर्षियोने उन्हें बारंब्रार नमस्कार किया | तब 
गजाननने उन सबको उठाकर उनसे यह मधुर वचन कहां-- 
गजानन उवाच 
वरं नूत महाभागा देवाः सर्षिगणाः परम्‌ । स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाब्छितं परम्‌ ॥ 
गजानन बोले--महामाग देवताओ तथा देवर्षियो ! तुम कोई उत्तम वर माँगो। तुम्हारे इस स्तोत्रसे ges 
होकर में तुम्हें उत्तम मनोवाञ्छित बर दूँगा। | 
गजाननचचः श्रुत्या ES GG खुरषंयः। जशुस्तं भक्तिभावेन साश्चुनेत्राः प्रजापते ॥ 
प्रजापते | गजाननकी यह वात सुनकर देवता और देवर्षि इषसे उल्लसित हो, नेत्रोसे प्रेमाश्रु बहाते हुए भक्तिभावते 


उनसे इस प्रकार बोले--- 
दवषय, ऊचुः 
गजानन यदि खामिन्‌ प्रसन्नो वरदोऽसि मे। तदा भक्ति ढां देहि लोभददीनां त्वदीयकाम्‌ ॥ 
शान्तिः सुखप्रदा । तया जगदिदं सबं ups wd त्यया 9 
1 थे चयं स्वस्थानगास्तथा ॥ 
अधुना देवदेवेश कर्मयुक्ता द्विजातयः। भविष्यन्ति धरायां qq rs 

| ‘पर वरं qué याचमानाः कस: 

स्वस्वधर्मरताः सर्वे कृतास्त्वया गजानन | अतः T < gx hee 
यदा त स्मरण नाथ करिष्यामो चय प्रभो । तदा संकटद्दातान घ ॐ 
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५२० E quond गणेश बता? S od 

———Ə P = 
देवर्षियोने कद्दा--गजानन | स्वामिन्‌ ! यदि आप प्रसन्न होकर इमे वर देना चाहते Š तो अपनी Siqispa 

भक्ति दोजिये । देवेश्वर ! आपने जो लोभासुरकी शान्ति की है; वह परम सुखदायिनी हे | उसीसे आपने 3 3 
जगतूकी थरयुक्त कर दिया | देवदेवेश्वर | अब द्विजातिगण इस भूतलपर अपने-अपने कर्ममें deu gia à, 
इम भी अपने-अपने स्थानोंमें सुखसे रहेंगे | गजानन | आपने सव लोगोंको अपने-अपने ui तत्पर कर दिय | 
ढुण्हियज | अब इसके बाद भी हम कोई उत्तम वर माँग रहे हें | नाथ ! प्रभो | जब इम आपका स्मरण M 
राजानन ! तब आप इम सत्रको संकटहीन कर दिया करें | Es A 
X 











पचसुक्त्वा प्रणेमुस्तं गजाननमनामयभ्‌ । तानुवाचाथ प्रीतात्मा भक्ताधीन: सभावतः ॥ 


ऐसा कहकर देवियोंने रोगादि विकारोंसे रहित गजानन गणेशको प्रणाम किया | तत्र स्वभावतः भन्ते 
अधीन रहनेवाले गणेशने प्रसन्नचित्त होकर उनसे कहा--- THER 
गजानन उवाच 


DIES MEN देवा सुनयः सबंमच्जसा । भविष्यति न संदेहो neguen सर्वदा हि बः ॥ 
met मदाय च स्तो सबत्र सिद्धिदम्‌। भविष्यति विशेषेण qu भक्तिमदा यकम्‌ ॥ 
qud ES T TT धनधास्यप्रवर्धनम्‌। सर्वसम्पत्करं देवाः पठनाच्छूचणान्दृणास्‌ ॥ 
मारणाच्चारनादीलि नश्यन्ति स्तोञपाठतः । qosa च enr अशुभं नेव बाधते 
संग्रामे जयदं चेव यात्राकाले E dps. 
I RARI शात्रचाउनादिषु च प्रशस्तं तद्भविष्यति ॥ 
-काराशहगतस्थेच यन्थनाशकरं भवेत । असाध्यं येत्‌ सर्वमनेनेव ` 3 
E । असाध्यं साधयेत्‌ व wi au ^ 
oue n RU nM यः करोत्येव स सर्वसिद्धिभाग भवेत ॥ | 
तस्य दायकम्‌। भविष्यति न संदेहः zubb aR 
ener, ॥ 
दवसुक्त्या गणाधीदास्तचेवास्तरधीयत ॥ 
II इति औीमुद्रळपुराणे देवर्षिकृतं गजाननस्तोत्र सभ्पूणम्‌ || 


सारी राई s canal ui chil eU लोगोंने जो-जो प्रार्थना की है, मेरे स्मरणसे आपकी वे 

सोत्र सर्वत्र सिद्धि देः Sa एण हो जायेगी) इसमें संदेह नहीं है। आपलोगोंद्वारा किया गया मेरा यह 
मनुष्यको पुन्न-पौत्र प्रदान करनेवाला ag यह मेरी भक्ति प्रदान करेगा | देवताओ | यह स्तोत्र पहने और सुननेते 

इस स्तोत्रके पाठसे शत्रुओंद्वारा : किये UNT TUSCE सम्पूण सम्पदाओंको देनेवाला होगा | 

किया है Eo id A गये मारण और उच्चाटन आदिके प्रयोग नह हो जायँगे । विप्रेन्द्र | दूसरोंका 
TAR उत्तम फल देनेवाला होगा इहु I कमी m नहँ दे सकेगा। यह स्तोत्र संग्राममें विजय और 

भो कारागारमें पड़ा हुआ है, उसके e ua ग्या क pM R E I A fer A 
bom end id गवत भन इ त ति a 
अक्षमाव प्रदान करनेवाला होगा; होगा | मेरी भक्तिको बढानेवाळा यह सोत्र i eek 

amm प्रद ¦ इसमें संदेह नहीं है ! ! अथ, काम और मोक्ष तथा 


एता कहकर गणेशजी वहीं अत्तर्धान हो गये | 


a प्र क ~ i 
॥इ भीयुदूछपुराणमें देव धिकूत UMARO पूरा हुआ || 
7 ०२७०८२७ 9 Hell. 
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श्रीगणेश-भक्त केवट 


अपि चेत्‌ सुदुराचःरो भजते मामनन्यभाक | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यरब्यचसितो हि सः ॥ 
i भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
(गोता ९ | ३०-३१ ) 
भगवान्‌ - श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैं--यदि कोई 
अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा निरन्तर भजन 
कया है तो वह साधु ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह 
यथाथ निश्चयवाल है ( अर्थात्‌ उसने दृढ़ निश्चय कर लिया 
R कि परमात्माके भजनके समान अन्य कुछ मी नहीं है ) | 
इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने: 
वाळी शान्तिको प्राप्त होता है p 
भगवान्‌ श्रीरामकी भी यही घोषणा $— 
qaga होइ जीव भोहि जबहां। 
- जन्म कोटि अव m “qt 
; (मानस ५ । ४३ । १ ) 
$ $ ® 
प्राचीनकाळकी बात है; दण्डकारण्य-प्रदेशके नन्दुर-नामक 
प्रसिद्ध नगरमे नामा-नामक एक केवट रहता था | नामा 
अशिक्षित तो था ही, पूवकर्मके प्रमाव एबं सङ्ग-दोषसे वह 
अत्यन्त कुटिल ओर क्रूर भी हो गया था | करुणा तो उसे 
छू भी न सकी थी | चौरकममें वह बाल्यकाल्से ही अम्यस्त 
हो गया था । उसकी आयुके साथ ही उसके दुगुणोमे भी 
वृद्धि होती गयी । यौवनमें प्रवेश करनेतक तो वह घोर 
तस्कर) मद्य-मांससेवी तथा परदारा ओर परधनका इरण 
करनेवाला अत्यन्त निर्मम TUI हो गया था | उसकी 
दुष्मवृत्तियोक्री चरितार्थतामें किंचित्‌ मी व्यवधान उपस्थित 
करनेवालेका जीवन अरक्षित हो जाता था | नामा सवथा 


- मिथ्या शपथ लेकर quer विश्वास-भाजन बनना चाहता) 


किंतु मनुष्यक्रा बघ कर देना उसके लिये एक खेळ्या | 
क्षुद्र खार्थ-पूतिके लिये मी बह निरीह व्यक्तियांकी हत्या! कर 
बैठता था | 

अधम नामाकी क्रूरतासे प्रायः सभी लोग .भीत ओर 
s< रद्दते थे अतः विवश होकर नन्दुरनगरके नागरिकनि 


` उसे निर्वासित कर दिया । दुष्ट नामाको अपनी सम्पत्तिके 


साय अरण्यमें आश्रय ग्रहण करणेके अतिरिक्त अत्य कोई 
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भाग नहीं रहा । उसने नगरसे दूर उपत्यक्राके सघन 


वनमें ही आवास बनाना अपने ल्यि स्वः और 
उपयोगी समझा | T FRE 


वहाँ सपत्नीक रहता हुआ नामा पूण खच्छन्द जीवन 
व्यतीत करने = | सवंथा निरंकुश qa केवट जिसे 
जहां पाता; ad लूट लेता | इस प्रकार धन-प्राप्िके लिये उसने 
अनेक हत्या कीं | वह धनुष-वाण; ढाल-तल्वार, पाश तथा 
अनेक आयुध धारणकर यात्रियोंके लिये दुमद बन गया था | 
उसके पास वस््राभूषण तथा विविध सामग्रियोंत्रा ढेर wn 
गया अर्थका उसे अमाव नहीं था; किंतु उसका लोभ उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही जा रहा था | वह निर्ममतापूर्वक मनुष्य-वध करता 
ही जाता था क्रीड़ा करते हुए मूक पशुओं मार डालनेमे . 
उसे अद्भुत आनन्दकी अनुभूति होती थी | 


एक दिन. वह वन्य पश्चुओंकों मारता और उन्हें छटपटा- 
कर प्राण-त्याग करते देखकर प्रसन्न होता हुआ एक योजन 
दूर निकल गया | सहसा उसका, पेर एक TŠ पढ़ा | 
उसे मोच आ गयी | नामा कराह उठा | छंगड़ाता हुआ वह 
गणेश-तीर्थके समीप पहुँचा | भ्रम-निवारणाथ उसने उक्त 
गणेश-कुण्डम स्नानकरं उसका IAA किया | कुछ देर बाद 
वह अपने घरके लिये छोटा | मार्गमें उसने गणपति-स्मरण करते 
हुए अनन्य गणेशोपासक महामुनि मुद्रळको देखा तो पेरकी 
पीड़ा भूलकर उन्हें मारने दोड़ा; किंतु उसका हाथ जेसे 
अवसन्न हो गया और उसी सम्य उसके श्न धरतीपर 
गिर पड़े | इतना ही नर्ही, गजमुखके परम प्रिय भक्त मुद्रल्के 
दंशनसे उसकी दुष्पवृत्तियॉ शान्त ओर कुटिल बुद्धि परिबरतित 
हो गयी। मन-बुद्धिमें इस अकल्पित परिवतनसे नामा अत्यन्त 
विस्मित हुआ | $5 
उसी समय मुस्कराते हुए महर्षि A उससे 
पूछा--'अरे ! तुम्हारे we पृथ्वीपर केसे गिर पड़े ? . 
परम वीतराग गजवक्त्रके अनुपम मक्त HAS दर्शन 
wem शान-वैराग्यप्रात केवट नामाने अत्यन्त विनयपूवक 


उत्तर दिया---भूज्य महात्मन ! Š खयं आश्रयचकित हूँ। . 


मेने इत गणेशकुण्डमे स्नान किया ओर फिर आपका दुळंम 
«aid प्राप्त होते ही मेरी कुटिल वृत्तियो सवथा शान्त 
हो गयी । 





घनःवैभव एबं विघयोसे सवथा उपरति हो गयी | 


क me mi RU t 
REDEEM UE UNUM ane E 
ga D nt A. 





ञान प्राप्त हो जानेसे में अद्भुत शान्तिका अनुभव कर 
रह हूँ P | 

शुद्ध अन्तःकरणसे पश्चात्ताप करते हुए केवट नामाने 
अत्यन्त भ्रद्धापूरित खरमें हाथ जोड़कर आगे कहां-- 
“करुणामूर्ति महामुने | में अन्यतम दुष्ट और पापात्मा हूँ | 
मेरे पापोंकी कोई गणना और सीमा नहीं है | जन्मसे इस 
क्षणतक मैंने अनीति, अनाचार; व्यभिचार और हिंसा ही 
की है; किंतु में निश्चय हो भाग्यवान्‌, भी हूँ | जेसे धातुके 
अन्वेषीको सहसा रत्नोंका अनन्त मंडार प्राप्त हो जाय, 
उसी प्रकार मुझ धन-छोभी दुरात्माको ज्ञान-वैराग्य-सम्पन्न 
अनुपम तपस्वी आप-ेसे महापुरुषका दशन प्राप्त हो गया | 
आपके ही प्रभावसे मेरे arp एथ्वीपर गिर पडे और अब ये 
शस्र इस जीवनमें पुनः कभी मुझे स्पश भी नहीं कर सकेंगे | 

“दयामय | में आपकी शरणमे आ गया हूँ | साधु 
पुरुष स्वाभाविक ही दुष्टोपर अनुग्रह करते हैं | आप मुझ 
पापपरायणपर कृपा करें | इस महामोहमय SHRTU मेरा त्राण 
करें | भेरा उद्धार कर दें प्रभो |» ` | 

. नामा केवटके नेत्राँसे अश्रुपात हो रहा था | वह 

महामुनिके चरणोमें साशङ्ग लेट गया | वह कहता ही जा 
रहा था--'प्रभो ! मेरा उद्धार कर दें | 

शरणागतरक्षक महामुनि UKOA सद्य होकर कहा-- 
MAA अनुसार तेरा दानादि कर्मोमे अधिकार नहीं है। 
तू देवदेव गजाननको प्रसन्न करनेके लिये उनके सर्वसिद्धि- 
प्रदायक मङ्गलमय श्रेष्ठ नाम-मन्त्रका जप कर ।? 


केवट नामाने महामुनिके चरणोंपर सिर रख दिया | 
महामुनिने स्नेहपूर्वक उसके मस्तकपर हाथ फेरते हुए 
सवसिद्विदाता गजमुखका महिमामय नाम-मन्त्र-प्रदान किया-- 
“गणेशाय नमः | 28 | 

तद्नन्तर महामुनिने वहाँ एक लकड़ी गाड़कर केवट 
नामासे कहा--!तुम यहीं एक आसनपर सर्वथा निराहार 
रहकर इस नाम-मन्त्रका एकाग्र मनसे जप करो | प्रातः-सायं 
इस यश्टिमूछमें जळ दे दिया करना | इस प्रकार इस 
लकड़ीके अङ्कुरित होने और मेरे यहाँ पुनः लौटनेतक तुम 
भद्रा ओर विठ्ठवासपूर्वक जप करते रहना |? x 

प्रम गाणपत्य HRS चले गये | 

_ निश्चय ही केवट नामाका भाग्य-सूर्य उदित 

उसने इंढ़ निश्चयके साथ खी:पुत्रकी Ben 
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समस्त इच्छाओं और वापनाओंका तः्क्षण त्याग 
दिया । वह अपने गुरुदेवके आदेशानुमार वही QQ x: 
यष्टिके सम्मुख इन्द्रियोंको वशमें कर एक आसनपर बेरा A 
प्रीतिपूवक जप करने छगा | आहारके लिये केवळ वायु भी | 
वह दोनों समय यरष्टि-मूलको जलसे सांचा करता | 


आश्वयजनक इन्द्रियनियन्त्रण | अद्भुत निष्ठा !! और 
अनुपम श्रद्धाभक्ति !!! तपस्वी केवतंका नाम-मन्तर-जप चलता 


pot 


रहा । wes 44 वीते | यष्टि अङ्कुरित हु । घोरे-धारे | 


वह हरित पत्तों ओर लताओंसे आच्छादित हो गयी | नामाका 
चमोबृत अस्थिमात्र शरीर वल्मीकाक्रान्त हो गया | 


दयामय महर्षि मुद्गल भी आ पहुँचे। कैवर्तका कठोर तप 
देखकर वे संतुष्ट हुए । उन्होने हाथमें जल लिया और उसे 
अभिमन्त्रित कर केंवतमुनिके ऊपर छिड़क दिया । बस, 
कठोर तपस्वीकी कृशकाया दिव्य एवं दीत्तिमान्‌ हो गयी | 
उसने गणपतिका सारूप्य प्राप्त कर लिया था | कैवर्त गजमुखके 
ध्यानके साथ नेत्र बंद किये जप करता जा रहा था। 


महासुनिके सचेत FAR उसने नेत्र खोलकर देखा | उक्त - 


महातपस्वीके नेत्रको ज्वालासे त्रेलोक्य दग्ध होना ही चाहता 
था कि महर्षि ue उसका निवारण किया । | 

गजमुख-तुस्य अपने शुरुका दर्शन कर कृताथ. केवट 
उनके चरणोंमें छोट गया । उसने semua que 
पोका प्रक्षालन किया | महर्षि मुद्वलने पुत्रकी भाँति उसे 
अपने qus ल्या लिया | नामाकी भ्रकुटिकरे मध्य एक 
सूड निकल आयी थी | इसलिये महामुनिने de im अपने 
सुका नामकरण किया--«श्रुशुण्डी |? 

फिर महूर्षिने भुझुण्डीको एकाक्षर भन्त्रक्रा उपदेश कर 
उसे वर-प्रदान करते हुए कहा--'तुम श्रेष्ठ ऋषि हो । इन्द्रादि 
देव, सिद्ध तथा गान्धर्वोके भी पूज्य हो जिस प्रकारं परम 
प्रथु गजमुखके ध्यान और दरानसे पापोंका नाश हो जाता हैः 
उसी प्रकार तुम भी हो | तुम्हारा भ्रुश॒ुण्डी-नाम सर्वत्र प्रसिद्ध 
हो | तुम्हारा दर्शन करनेवाला कृतार्थ होगा और मेरे वचने 
तुम्हारी आयु लक्ष कल्पकी होगी D 


«५ शस प्रकार परम वीतराग महामुनिने AAA अनेक 
दुळम वर दिये | उसी समय वहाँ इन्द्रादि देवगण और 
देवर्षि पहुँचे | उन्होंने भुझुण्डीको नमस्कारकर कद 
रण्डे | आप गणनायक हैं | आपके दरशनसे हमारे जन्म, 
माता-पिता, विद्या; तप ओर यश सभी साथक हुए ॥ | 
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जे स सेवक A TID ass. पूजा की और 
TA कर वे प्रस्थित हुए | 
e देवदेव गजवकत्रके अनन्य भक्त भ्रशुण्डीने 
RI मङ्गळमूर्ति गणेशजीकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति स्थापित की 
षोडशोपचारसे 


पूजा करते हुए उनके 
मन्त्रका जप करने लो | उनकी अलौकिक गणेश RA 
मन्त्र-जपके प्रभावसे 


उनके चरणोंमे 


उनके आश्रमके समीप d 
उनके आश्रमके समीप 
Weit अपनी सहज rS हिंसक 


1 त्याग दी वहाँ सिंह और 
तथा नकुल और सर्पादि समस्त Sal 


स्त जीव बेर-भाव emp एक 
साथ विचरण करने लगे; us 


सवत्र सात्त्विकता एवं शान्तिका 
साम्राज्य व्याप्त हो गया | 


इस प्रकार सौ वर्ष बीते | देवदेव गजानन प्रसन्न होकर 





Mmmm लि का | 


: . | ५२३ 


अुञण्डीके सम्मुख प्रकट हुए | उन्होंने उनसे gu 
तो मेरे ही खरूप हो गये | अब तप क्यों करते हो ! तुम 
सवथा कृतकृत्य हो | आयु पूण होनेपर तुम मेरा सायुज्य 
प्रात कर लोगे |? 
भ्रशुण्डीकी भक्तिसे प्रसन्न परम प्रभु गजाननने आगे 
कहा--यहृ स्थळ सिद्धि प्रदान करनेवाला नामलक्षत् 
( अमलाभम क्षेत्र ) # के नामसे प्रसिद्ध होगा | यहाँ आकर 
मेरा दशन करनेवालोंकी कामनाएँ पूरी हुआ करेंगी |; 
ari mph चरणोंपर मस्तक रख दिया और 
मुस्कराते हुए करुणामूति सुमुख अन्तर्धान हो गये IT 
( गणेशपुराणके आधारपर ) 


ic 
) 


Y x 


* श्रीगणेशके इक्कीस महाक्रम इस क्षेत्रकी भी गणना की जाती है । 


TCE 


—+-zos—— 


श्रीगणपतिका जयगान 


जय-जय जगवन्दन जय गणपति | गिरिजाके नन्दन जय गणपति N 
केळास-बिहारी जय गणपति । जनके उद्धारी जय गणपति ॥ 
झुर-नर-मुनि-चायक जय गणपति । सबके सुखदायक जय गणपति d 


भव-भीति-विभ ञ्जन जय 


गणपति । निज-जन-मनरञ्जन जय गणपति N 


दानव-कुल-घालक जय गणपति । सुर-सुनि-प्रतिपालक जय गणपति ॥ 


मायाके चालक. जय 
जग-सुष्टिरचेया जय 
` देवान्तकदारण ज्ञय 
दुख-संकटहारी जय 
अघ-ओघ-विदाहन जय गणपति। कृत-सूषक चांदन 
बाळेन्दु-विभासित जय 
Tage गजानन जय 
सौभाग्य विधायक जय 
मोदक-मधुराशन जय 
जस्बूफल-भक्षक जय 
ga agunan जय 
गजवदन विनायक जय 
सुर-नर-आनन्दन जय 
विद्याके दाता जय 


गणपति । पशुपतिके बालक जय गणपति ॥ 
गणपति । षण्सुखके भेया जय गणपति ॥ 
गणपति | कमलासुरमारी जय गणपति ॥ 
गणपति । सेवक-सुखकारण जय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 


गणपति । सिन्द्र-प्रकाशित 
गणपति । मोदित-पञ्चानन 

गणपति । सुंद"-महठ-दायक 
गणपति । बहुविध विनाशन जय गणपति ॥ 

गणपति । शरणागतरक्षक जय गणपति lU 
गणपति । खळ-देत्य-विनाशक जय गणपति ॥ 
गणपति । सुन्दर सब लायक जय गणपति ॥ 
गणपति । याचक-हरिचस्दन जय गणपति ॥ 
गणपति पति | सद्बुद्धि विधाता SU गणपति a 


गणपति ॥ 
संकट-संहारी जय गणपति | नित-मइटकारी जय 


poo a TI 
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ॐ परत्रह्मरूपं गणेशं नताः qo | 





श्रीगणेशकी हि hum uni आरतियाँ 


भ्रीगणेशजीकी अनेक आरतियाँ प्रचलित हैं ओर सभी बड़ी ही भावपूर्ण हँ । यहाँ केवल तीन आरतियाँ, जो तीन प्रसिद्ध 


भी गणेश-मक्तोंद्वारा रचित हैं, दी जा रही हैं. । प॑तत आरती 

कविवर मारोपंतक्ृत आरती 

(संस्कृतमे J 

जय देव जय देव गजसुख सुखहेतो। अथमनमस्क्ृतिभाक त्व॑ तव लं | A 
नेतर्विष्नगणानां जाड्याणंवसेतो ॥ go ॥ इष्ट सहृयवहारे गुरुभिरपि च कथितम्‌ । 
यः कश्चन विसुखस्त्वयि निजसिद्धेः पथि तम । 

येन भवदुपायनतां नीता नवदूर्वा । विविधा विघ्ना भगवन्‌ कुवन्ति व्यथितम्‌ ॥जय देव०॥२॥ 

विद्यासंपत्कीतिस्तेनासापूर्वा | बाल कला m व्वद्दृश्श्रित्ता à 
मनुरा दासीचिद्याः स हि gui 
gRr सुखतस्तव नित्यापूवों । पविपाणिरिव परं परपक्षाणां मेत्ता । 


धायो जगतः स्थितये भूमौ दिवि ub ॥जय देव०॥१॥` 


भवति मयूरोऽहेरिव मोहस्य च्छेत्ता ॥जय देव०॥३॥ 


 भावारथ-सुखकी प्रातिके हेतुभूत गजानन देव | आपकी जय हो, जय हो | विन्नगणोंके नायक तथा जडता अज्ञान 
सागरसे पार होनेके ल्यि सेतुरूप विनायकदेव | आपकी जय हो | जिस पुण्यात्माने आपको नूतन a 
अर्पित किया; उसने अपूर्व विद्या; सम्पत्ति एवं कीतिं प्रात्त कर ली | आपकी कृपासे नित्य; अपूर्व मुक्ति अनायास प्रात 
की जा सकती है | भूतळ्पर अथवा स्र्गलोकमे सर्वत्र समूर्ण जगतूकी रक्षाके लिये दावित्वका मार आप ही वहन करते ह 
देव | आपकी जय हो | भगवन्‌ | आपके - सबसे प्रथम नमस्कार-माजन ( वन्दनीय ) होनेकी बात लोकमें प्रसिद्ध है | यह? 


परम्परागत सद्वयवहारमे भी देखी गयी है तथा गुरुजनोंद्वारा भी बत 
उसकी साधनाके मार्गपर नाना प्रकारके विन्न आकर पीड़ा (बा 
दृष्टि एक बार भी बाळकपर पड़ जाती है तो बह मन्त्ररादि- 


[यी गयी है | जो कोई भी आपसे विसुख हुआ, उसे 


> == 


घा ) देते हैं | देव | आपकी जय हो । यदि आपकी कृपा- 
तुल्य उन विद्याओंको इस प्रकार प्राप्तकर लेता है; मानो वे 


उसकी दासियोँ हों | जेसे वज्रपाणि इन्द्रने पर्वतोंकी पाँखेँ काट डाली थीं, उसी 
A WIS | B RAPIT 7 उसी प्रकार वह परपक्ष ( वादीके मत ) का खण्डन 
करनेमे समथ होता है; तथा SŠ मयूर सर्पको विदीण कर देता है, उसी प्रकार वह विद्वान्‌ बालक मोहका M करने- 


चाला होता है | देव | आपकी जय हो | 
असिद्ध गणेशभक्त गोसावीनन्दनकृत आरती. . 
दुर लाळ चढ़ायो अच्छा गजमुख को | 
दोंदिल लाळ बिराजे सुत गौरी-हर को ॥ 
दाथ Ft गुड-लडडू साई सुरवर को। 
कहे न जाय लागत हुँ पद को ॥ १ ॥ 
जय जय जी गणराज, विद्या-सुखदाता । 
धन्य तुरा दर्शन मेरा सन रमता ॥ go ॥ 
अष्टो सिद्धी दासी संकट को बैरी । 
Ë= विनाशक aS मूरत अधिकारी y 
कोटी सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी । 
गण्डस्थल amar झूले शशि-बहारी ॥जय०२ ॥ 
- भःव-भगति Q कोई शरणागत आवे | . 
सतत सम्पत सबही भरपूर पाचे ॥ 
ऐसे M महाराज मोको अति भावे । 
'गासावीनन्दुन' निशि-दिन गुण mà ॥जय० RU 





जय देच 
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श्रीसमर्थ 
श्रीसमथ रामदासकृत आरती 
( मराठी भाषामे ) 
सुखकता ga चाती वित्ञाची । 
नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ॥ 
सुन्दर उडि शदुराची। 
कण्ठी झळके माळ सुक्ताफळांची N 
जय देव जय Ted । 
दर्शनमात्रे मन कामना पुरती ॥ Ho Ú 
रत्नखचित फरा तुज sasa 
चन्दनाची उदी कुछ्कमकेशर। -N 
हिरेजडित मुकुट शोभतो बरा | 
रुणझुणती नूपुरं चरणीं घागरिया ॥जय०२॥ 
छस्बोद्र पीताम्बर फणिवरबन्धना "। 
सर सोड वक्रतुण्ड त्रिनयना ॥ 
दास रामाचा वाट पाहे सदना । 
संकटी पावावे निवोणी रक्षावे, 





wa" 


qu हैँ । वे गुणातीत 


# क्षमा-मार्थना पवे नञ्ज निवेदन # . 


— 
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क्षमाआर्थना एवं नग्न निवेदन 


यं निर्जरासुरनरा अखिलार्थसिद्धये 
भूयन्तरायहतयेऽनुदिन नमन्ति । 
तं भक्तकामपरिप्रणफल्पवृक्ष 
भक्तया गणेशमखिलाथंदमानतो5स्ि ॥ 
“देवता, असुरः और मनुष्य अपने सम्यूण मनोरथोंकी 
सिद्धि तथा बहुल अन्तरायकी निवृत्तिके ल्यि प्रतिदिन 
जिन्हें मस्तक झुकाते हैं, भक्तोंकी कामना-पूर्तिके लिये 
कल्पवृक्षके समान उदार उन निखित्यथंदाता भ्रीगणेशको में 
भक्तिभावसे प्रणाम करता हूँ | 


भगवान्‌ श्रीगणेशक्की मङ्गलमयी अहैतुकी sq 
sh अचनाके रूपमें प्रकाशित “श्रीगणेशा-अङ्क' इन 
SA सम्पन्न हो रहा है | भगवान्‌ अनन्त ub विलास 
कर रहे हैं; जो कुछ भी हमारे देखने-सुनने, जानने ओर 
चिन्तन करनेमें आता है; वह सब भगवत्खरूप ही है । 
“भगवान्‌ ही सब कुछ बने हुए हैं; उनके अतिरिक्त कुछ 
है ही नहीं--'सव खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन U 
अतः किसी भी रूपमे हम उनका भजन कर सकते दै | 
निंणकार-साकार--सभी रूप उनके हैं । इसी तथ्यको 
परमश्रद्धेय श्रीमाईंजी श्रीहनुमानप्रसादजी ch शब्दम 


इम इस प्रकार समझ सकते हँ 

८सत्य-तत्त्व या परमात्मा एक दैं। वे निगुण होते 
हुए दी सगुण, निराकार होते हुए दी साकार, सगुण होते 
हुए ही निगुण तथा साकार होते हुए ही निराकार हें । 
उनके सम्बन्धमें कुछ मी कहना नहीं बनता; और जो कुछ 
कहा जाता हैः सब उन्दींके सम्बन्धे कहा जाता š | अवश्य 
ही जो कुछ कदा जाता है? वह अपूण दी होता है em 
वर्णन किसी भी तरह हो नहीं सकता | स परमात्मा MI 
भी sma अपूणं नहीं हैं; उनका आंशिक TA, 
पूर्णका ही वर्णन दोता है; क्योंकि उनका अदा भी पूण ही 
है। इन्हीं परमात्माकी see संतोंने, भक्तोंने नाना 
quia पूजा है और परमात्माने उन सभीकी विभिन्न भावोति 


की हुई पूजाक्रो खीकार किया है| 


परात्पर एक परमेश्वर ही परम 
ues हैं, परंतु गुंगमय हैं विश्वातीत हैं? 
परंतु विश्वमय हैं। सबमे वे ही व्याप्त हैं। और जिनमें वे 


व्यात हैं, वे सभी पदाथ--समस चराचर भूत seh 
खित हैं | वे विज्ञानानन्दघन पराःपर प्रभु ही ब्रह्मा, महादेव, 
महाविष्णु, महाशक्ति, अनन्तानत्दमय साकेताधिपति श्रीराम, 
सोत्द्यसुधासागर गोलेक्राधीश्वर श्रीकृष्ण ( भगवान्‌ सूर्य 
और झिव-पावतीके पुत्र गजमुख गणेश) हैं। ये समी । 
विभिन्न स्वरूप सत्य और नित्य हैं; परंतु अनेक दीलते | 
हुए मी वस्तुतः ये हैं सदा-सवंदा एक ही | = i 
“साधक या भक्त अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इनर्मे- 
से या इनसे अतिरिक्त अन्य किसी भी एक ळलखरूपकी 
उपासना आवश्यक समझकर किया करते हैं और उनका 
ऐसा करना है भी बहुत ही ठीक | भगवानके अनेक रूपोंकी |. 
उपासना एक साथ नहीं की जा सकती; ue मनको 
शान्त ओर एकाग्र करनेके लिये एक ही रूपकी उपासना c 
आवश्यक होती है | अनेक रूपोंकी उपासनासे तो चित्तकी 
चञ्चलता और भी वढ़ जाती है | इसल्यि विचारशील 
दिव्यदश्प्राप्त aga साधककी रुचि, उसकी स्थिति 
पात्रता, अधिकार और परिणामको देखकर उसे किसी एक 
ही रूपकी उपासना बताकर ऐसा मन्त्र भी देते हँ, जिसके 
द्वारा वह अपने उपास्यदेवका भजन कर सके | परंतु साथ 
ही यह भी बतला देते हैं कि तुम्हें जिन मगवानकी उपासना 
बतलायी गयी है, एकमात्र भगवान्‌ ये ही हैं ये ही मिन्नः 
भिन्न देश-काल्पात्रर्मे पूजित होते हैं | कोई भी स्वरूप 
तत्त्वतः इनसे भिन्न नहीं sw मिन्न 0S d छोटे 
तो प्रश्‍न ही नहीं रद्द जाता । तुम अपने उपास 
e परंतु दूसरेके उपास्यदेवसे द्वेष न करो; 
उसे नीचा न समझो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने 
ही उपाल्यदेवसे द्वेष करोगे और उसे नीचा समझोगे; क्योकि 
तुम्हारे उपास्यदेव भगवान्‌ ही तो दूसरे लेगेकि द्वारा दूसरे 
रोगे पूजित होते Ë | यदि तुम यह मान बेठोगे कि दूसरे 
उपास्यदेव भगवान्‌ कोई दुसरे हैं. तो ऐसा करके तुम अपने 
ही मगवानकी एक सीमा बँधकर उसे छोटा और s 
से एक बना दोगे | फिर वह bo 
भति एक देवताविशेष रह जायगा | तब e 
e cim भगवानसे तुमको असीम भूमाकी प्राप्ति 
नहीं होगी । तुम अपने ही दोषसे खथ परतर पिके] S 
दरानसे वञ्चित रह जाओगे | इसल्यि अपने ही इष्टमे अनन्यमाव 
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रखो, परंतु quie इष्टोंको अपने ही इष्टका रूपान्तर 
समझकर - सभीका सम्मान करो !' दूसरे सभी खरूपोंको 
अपने इष्टके विभिन्न खरूप मानना ही 'अनन्यताः है | इसके 
विपरीत करना तो “अन्यःको आश्रय देना है; जो अनन्य 
भक्तके लिये व्यभिचार है |? अस्तु | 


शास्त्रांमे भगवानके सञ्चिदानन्दमय पाँच मुख्य विग्रह 

माने गये हैं | ये सभी विग्रह अनादिं, अनन्त एवं परात्पर 
हैं; सभीके मिन्न-मिन्न लोक हं, जो चिन्मय एवं शाश्वत 
हैं | सबके अलग-अलग स्वरूप Š, अलग-अलग शक्तियाँ 
हैं, आयुध हैं, वाहन हैं, पाद हैं, सेवक हैं, सेवाके विविध 
प्रकार हैं तथा उपासना एवं अर्चाकी विविध पद्धतियाँ हैं | 
ये समी स्वरूप पूण हैं---लोलाक्रमसे ही उनमें परस्पर मुख्यता 
एवं गोणता इष्टिगोचर होती है । ये पाँच खरूप हैं--- 
शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश और सूर्य | इन पाँच देवोंकी 
' एक साथ भी उपासना होती है और gsx 
TUR भी | इन पाँच भगवहिग्रहोंमेसे भगवान्‌ 


शिव, शक्ति एवं भगवान्‌ विष्णुकी तो “कस्याणशके द्वारा . 


९ 


अचना हो चुकी है | इन तीनोंके तत्त्व, स्वरूप, उपासना, 
लोक, आयुध, वाहन, पार्षद आदिकी विशद चर्चा स्वतन्त्र 
विशेषाङ्क, जेसे-'शक्ति-अङ्क?, Rag’, “श्रीचिष्णु-अङक?- 
के रूपमें हो चुकी है | श्रीराम और श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी; 
जो भगवान्‌ बिष्णुके ही अवतार अथवा अवतारी माने गये 
हैं--एकसे अधिक विशेषाङ्क निकल चुके हैं | भगवान्‌ गणेश 
एवं भगवान्‌ सूयी अचना अमी नहीं हो पायी थी | अतः 
<S बार भगवान्‌ गणपतिकी अचनाके विचारसे यह प्रयास 
हुआ Ç| 


भगवान्‌ गणेशकी इस अचनामे इम तो केवल निमित्त 
बने हैं; बास्तवमें इस अर्चनाका समूण श्रेय है--हमपर एवं 
'कल्याणःपर सदासे अनुग्रह तथा प्रीति रखनेवाले परम 
पूजनीय आचार्य, संतों, महात्माओं, भक्तों, विद्वानों, 
विचारकों, लेखकों, साधकों, स्वजनों आदिको) जिन्होंने 
अपनी सहज उदारतासे अपनी प्रौढ एवं 


सहयोग हमें इसी रूपर्मे उपलब्ध होता रहे | 





. फली हुई हैं, A १ ) 


. 
# qoare गणेश नताः हम + 


Meu. 
भगवान्‌ गणेशके सम्बन्धमे अनेक भ्रान्तियाँ समाजे 
गणेश अनाय देवता है; 
( २ ) गणेशका आदि स्थान दक्षिण भारत है; ( ३ ) गणेश- 
की उपासना आदि अति निम्न स्तरकी हैं; ( ४ ) गणपति- 
सम्प्रदाय दसवीं शताब्दीमें प्रादुभूत हुआ है, आदि | ze 


दोष किसी विद्वानका नहीं है; आधुनिक पाश्चातत्य-शिक्षाके . 


द्वारा हमारी संस्कृति, सभ्यता एवं MAR हमारे विश्वासको 
शिथिल करनेका जो कुप्रयास हुआ है, उसीका परिणाम है कि 
हम इस प्रकारकी अनगल बातें सोचने-कहने लगे हैं । इस 
SES इन श्रान्तियोंका बहुत-कुछ निरसन हो जायगा 
“ऐसा हमारा विशवास है । “कल्याण? तक-वितककी 
शैलीको आदर नहीं देता; यह शान्तभावसे अपनी मान्यताके 
प्रतिपादनको ही महत्त देता आया Y | अपनी इस 
मङ्गलमयी परम्पराका अनुसरण करके इस अङ्के भगवान्‌ 
गणेशके परात्पर स्वरूपक्रा विशद विवेचन किया गया है। 
भगवान्‌ अनन्त हैं; उनके चरित्र एवं गुण भी अनन्त हैं-- 


'रघुबीर चरित अपार वारिधि पारु कबि कौने लह्यो ।? 


ऐसी श्थितिमें हमारा यह प्रयास अनन्त आकाशकी थाह 
लेनेके उद्देश्यसे उड़नेबाले क्षुद्र मच्छरकी चेशके सद ही है| 


भगवान्‌ गणेशके सम्बन्धमें समाज और अधिक जानकारी 
पात कर सके, इसके लिये हमने इस अङ्कमे गणेश-सम्बन्धी 
विभिन्न भाषाओंमें उपलब्ध साहित्यकी तालिका देनेका प्रयत्न 
किया Š | आशा है, अध्ययनशील पाठक उसमें उल्लिखित 
अन्थोंका स्वाध्याय करनेकी चेष्टा करेंगे | | 


ऋषियोंका उद्घोष $— qr भूत्वा dd यजेत्‌’, 
अर्थात्‌ स्वयं देवस्वरूप होकर--देवत्वको अपनाकर देवताकी 
अचना करें। “कल्याण? बिशुद्ध आध्यात्मिक पत्र होनेके 
कारण इसके प्रवतक एवं आदि सम्पादक हमारे qued 
भ्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ऋषियोंक़ी इस आज्ञाका 
आजीवन अक्षरशः पालन करते रहे | वे निरन्तरकी साधनासे 
भगवानूके “यन्त्रः बन गये ये; देवि नारदके शब्दोंमें-- 
४ भेदाभावात्‌।! ( नारद्भक्तिसूत्र ४ )-- 
“मगवान्‌ और उनके भक्त्मे कोई अन्तर नहीं रद्द जाता; भक्त 
भगवत्स्वरूपही हो जाता हैः--की स्थितिको प्रात हो गये थे | 


^ इतना होनेपर भी वे अपने व्यावहारिक जीवनमें सदा इस 
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पहा पधारकर कायकों सँभाल लिया 






ह्म | सम्पादकीय .विभागके 
| Jh R Ei TA -पण्डित श्रीजानकीनाथजो शर्मा, 
हमारे जीवनमें होनी ही चाहिये „नेला श्रीमाधवशरण, आओदूलीचन्द दुजारी; 


SD था--“सम्पादकके रूपमे हम 


¢ जो-जो a 
TÄ जोजो बातें लिलते हैं---कम-से-कम वे तो 
ये | यदि वे हमारे जीवनमें ओर श्रीराथे ; 
| TAAN बंका, श्रीहरिक्रषण zara प्रकाव्तक 
ष्ण दुजारा--जो दोघकालतः 


व्यवहारमें न आयें तो हमें कल्याण में 
तो हमें 'कल्याणःमे कुछ भी लिखनेका परमश्रद्धेय श्रीमाइजोके तत्तावधानमें 





E, अधिकार नहीं š [क में मो 
' थनी-करनीमें एकरूपता अनिवार्य हे; करते ३+ ॐ 'कल्यागःका कायं 
५ आचरणके बिना उपदेश =n] tT Ke करते रहे हैं, इन सभा हार्दिक सहयोग तो था ही | इस 

भाँति मूँकना है-- : < व्यतस्थाके कारण मेरी सक्रिय उपस्थिति न रहनेपर भो कार्य 


चलता रहा और वह जित रुपे आह 
करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन-रात। प्रेमी पाठकोंके p KE uc 
ककर जिमि भूसत फिरे, सुनो-सुनायी aa आत्मीयता एवं प्रीति रेखते „९. पमी बको 
सुनी-सुनायी बात ॥ आत्मीयता एवं प्रीतिको देखते हुए इनके अमूल्य सहयोगके 
sauria M जीवन 'कल्याणश्मे प्रकाशित लिये कुछ भी कहना इनको संकोचमें डालना होगा |] | 
: था | इसी हेतु “कल्याणःका RMT 
cs M : E m bs E i ए आट पेपरकी कमो सामने उपस्थित हुई 
का नन्दा-ता पौधा सबकी सद्धावना और प्रीतिका रस mes wQ । S ig इपासे उसकी व्यवस्था भी neun हो 
निरा प्रकार बिजङांका संकट आदि अनेकों परेशानियाँ 
) TR पुष्ट एव समृद्ध होता गया और आजके विपाक्त युगमें रहीं और SAÈ कारण अङ्क लामग ३ 
fa भी बिना करिसी विज्ञापन-प्रयत्नके इसकी एक लाख साठ हजार प्रकार ततो क a 
< प्रतिमा š हजार प्रकारात हो रहा है; परंतु संतोष हे कि भगवान्‌ श्रीगणेशको 
(¬ भतियोंग्रतिमास प्रकाशित हो रही Š तथा इसके पाठक भारतके mu अर्चना सम्पन्न हो गयी | यह अर्चना कितने विधि- 
V प्रत्येक कोनेमें तो हैं ही, भारतसे बाहर भी इसकी अच्छी. विधानपूवक, कितनी सरस; कितनी सुवासित, कितनी 
माँग है | अनेको अहिंदी भाषा-भाषियोंने “कल्याण? पढ्नेके मावपूण हुई d इसका निर्णय तो हमारे सहृदय पाठक- 
लिये हिंदीका शान प्राप्त किया है! परंतु हमछोग जब अपने पाठिकाएँ ही करेगे; हमें तो इसमें त्रुटि-ही-्ुटि अनुभव 
जीवनकी Le देखते E तो अपनेको 'कल्याणःक्री सेवाका हो रही है | THE 
EUR कारी [री पाते हैं। किंतु मळमूनरमे सना हुआ इस अङ्कके लिये सामग्री-संचयनका कार्य हुआ 
अबोध शिशु मको ही पुकारता है तथा मॉ दोड़कर उसके नल नाल ह pose 
मळको धोती हे | उसे निभळसवच्छ बनाती हे | उसी रपं महाशयके AANA | इतना हो नदश शरीरकी अत्यधिक 
सब प्रकारकी नुटियों, अमावों) कमजोरियो और दोषोंसे 0 na खितिमे भी उन्होंने कृपापूर्वक भगवान्‌ गणेशके 
भरे हुए हमलोगोने भगवान्‌ गणेशके खरूप, नाम, लीला, न्मे अपने विचार प्रेषित कर हमारा उत्साह बढाया | 
गुण, प्रभावः माहात्म्य आदिका स्मरण-चिन्तन किया है उनकी अहैतुकी कृपा एवं वत्सल्ताके प्रति हमारा हृदय 
और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भगवान्‌ गणेश उतज्ञतासे भरा है | पूनासे प्रकाशित प्रसिद्ध मराठी भणे 
हमारी इस तुच्छ अचनासे प्रसन्न ही हुए हैं; अन्यथा इस क्ेश/के सम्पादक एवं गणेशभक्त औअसेन्रजी गाडगील एवं 
अचनाकी सम्पन्नता सम्भव नहीं थी | अनेक विघ्न उपस्थित पहाराष्ट्रके प्रसिद्ध विद्वान्‌ सम्मान्य पण्डित श्रीदामोदर प्रहद 
हुए, परंतु विष्नेश्वरने देखते-देखते उनका निराकरण पाठक, शास्त्री, पूरवोत्तरमीमांसक, व्युतत्तिचूड़ामणि, शिक्षा 
कर दिया ! शास्त्री) काव्यतीय) राष्ट्रमाषाकोविद महोदयके भी हम विशेष 
अङ्का मुद्रण आरम्भ होते ही मेरे वृक्क एवं द्ये SA आमारी ह | दोनों महानुभाव ब. pei 
विशेष दोष उत्पन्न होनेसे शरीर सर्वथा लाचारीकी Rafi — WR ओर कई दिनोतक यहाँ रहकर अपने शाने इमलीर 


रोगी Saxa करते RI सम्मान्य भीपाठक शाक्तीजीने तो 
हो गया; किंतु हमारे पुराने सहयोगी, “महाभारतः, मागदशन क x A es 
*अभ्निपुराणः आदि-आदि शात्रअन्योके सुप्रसिद्ध अनुवादक mmc s s m Ms p 
ण्डेय भीरामनारायणदत्तजी ae साहित्याचायने anda f भी किये। जिनमेंसे एक रचना इसी अङ प्रकाशित 
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हुई है; शेष सामग्रीका उपयोग विभिन्न SAR यथावश्यक 
रूपमें किया गया है | 


इसी प्रकार महाराष्ट्र प्रान्तके प्रसिद्ध प्रकाशक “वोरा 
Eg कंपनी पब्लिसस ( प्राइवेट ) लिमिटेड!के भी हम कृतश 
हैं, जिनके “श्रीगणेश-कोश?से इस- अङ्कके लिये सामग्री 
जुटानेमें हमें अमूल्य माग-द्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है। 
हमारे अपने पण्डित भ्रीगोरीशंकरजों द्विवेदी एवं do 
श्रीरामाधारजी शुक्ल शास्रीने भी लेखोंके अनुवाद आदि 
कायम सदाकी भाँति हमारा पूरा हाथ बटाया है | हम 
दोनों बन्धुओंके हृदयसे आभारी हैं | 


भगवानकी लीला एवं गुणोंका कथन, श्रवण-पठन-मनन 
आदि भवसागरसे पार होनेके लिये सुदृढ़ नोकारूप है | यही 
हेतु है कि हमारे शास्त्रों भगवानके अवतार-खरूपोंकी 
लीला-कथाका प्रमुख रूपसे उल्लेख Š | भगवान्‌ विष्णु; 
भगवान्‌, राम, भगवान्‌ कृष्ण, भगवान्‌ शिव आदि अवतार- 
स्वरूपांकी लीला-कथाओंसे समाज बहुत-कुछ . परिचित है; 
किंतु भगवान्‌ भ्रीगणेशकी लीला-क्रथासे वह विशेष अभिज्ञ नहीं 
है | अतएव इस अङ्कमें विभिन्न पुराणो--जेसे, aat- 
पुराणः, “पद्मपुराण', 'छिङ्गपुराण’) (शिवपुराण?) “गणेश- 
पुराण? 'मुद्गलपुराणः तथा 'महाभारत? आदिके आधारपर 
भगवान्‌ श्रीगणेशकी लीला-कथा विस्तारसे देनेक्रा प्रयत्न 
किया गया दै | यह कार्य सम्पादकीय विभागके पुराने 
सम्मानित सदस्य, भगवानके चरित्र एबं पौराणिक गाथा 
Rali uz तथा हमारे पाठकोंके सुपरिचित पण्डित श्री- 
शिवनाथजी दुवेने बड़ी ही श्रद्धा-भक्ति, लगन एवं परिश्रमके 
साथ पूण किया है | भ्रीडुबेजी अपने हैं, अतएव उनके 


` शक्ति-मतिसे सम्पन्न हुआ है ओर उन्हींके. पावन चरणोंमें 


A VT 
अत्यधिक रुग्णावस्थामेँ भी हम “श्ीगणेरा-अङ्क) इस रुप 
सामान्य विल्म्वसे प्रस्तुत करनेमे सफल हुए हैं | 

इस वर्ष अन्य वर्षोंकी अपेक्षा लेख अधिक आये l 
विोषाङ्कके पृष्ठ निश्चित होनेसे सबका उपयोग सम्भव नहीं 
हुआ | जो लेख प्रकाशित नहीं हो सके, उनके लेखक 
महोदयोने अपनी सहज कृपा एवं प्रीतिवश अपनी अमूल्य 
रचनाएं हमें प्रेषित की, पर अपनी लाचारीके कारण gq 
उनकी उपयोग नहीं कर सके | स्थान-संकोच आदिके कारण्‌ | 
अनेकों शुरुजनोंके महत्त्वपूण लेखोंको भी संक्षिप्त करना | 


A 


n 


i 
. 
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अज्ञान एवं प्रमादवश भी बहुत अपराध हुए होंगे | इम |j 


पड़ा है । इन सब अवाञ्छनीय अपराधोंके अतिरिक्त हमसे | 
उन सब अपराधोके लिये हृदयसे क्षमाप्रार्थी हैं | | 


i या 
भगवान्‌ गणेशकी उपासना-सम्बन्धी कुछ महत्वपूण | 
सामग्री, श्रीगणेश-मक्तोंके चरित्र आदि आवश्यक विषय बच. 
गये हैं | अतएव फरवरी एवं मार्चके अङ्क धाणेश-अङ्कः के 
परिरिष्टाङ्कके रूपें प्रकाशित हो रहे हैं पाठकोंसे प्रार्थना 
है कि वे दोनों परिशिष्टोंके साथ इस अङ्कका अध्ययन, मनन ! | 
एवं परिशीलन करें; इससे उन्हें पूरा परितोष होगा । í 


पिछले कई मास भगवान्‌ भ्रीगणेशक्री लीला-कथाओं | 
एवं गुणोंके स्मरण, चिन्तन, पठन एवं लेखनमें बीते---यद्द | 
हमारा परम सोभाग्य है | भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपासे उनके ` 
यशोगानक्रा यह 'पावनतम एवं मङ्गलमय काय उन्हींकी d 





यह सभक्ति समर्पित है--- 


“्वद़ीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये V 
बस, भगवान्‌ भ्रीगणेशके चरणोंमें विनम्र एवं अनुरोधपूण 


विषयमे कुछ भी कहना अपनी ही प्रशंसा करना होगा | प्राथना है कि वे ऐसी कृपा करें; जिससे जीवनके शेष श्वास 
अहम भीमाईजी जीके पुराने सेवक भाई Ea भगवत्स्मरणमे ही बीतें | d 
अग्नवाछको अन्तदयसे/ साधुवाद देते हैं । श्रीमाईजीकी ॥ भीगणेशचरणकमलेभ्योऽर्पितम्‌ || . Ev 
सेवाम veia वर्षे रहकर उन्होंने जो कुछ सीखा-समझा; ॥ हरिः 3^ तत्सत्‌ || ; | 
eu cde उपयोग वे “कल्याण/में बराबर कर रहे हैं | विनीत | 
| Sa उयाजन-कुराल्ता; सूझ-बूझ, लगन, निष्ठा; अध्यवसाय चिस्मनलाल ह 
और सबसे बढ़कर उनके निस्खा्थ भावके कारण ही अपनी ied 
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शहरि: 
'कल्याण के नियम 


उद्देशय-भक्ति/ शान; वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित 
लेखोंद्वारा जनताको कल्याणक्रे पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्देश्य है | 

नियस 

( १ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान-बैराग्यादि ईस्वर- 
परक कस्याणमारमें सहायक; अध्यात्मविषयक) व्यक्तिगत 
आश्चेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोके लेख भेजनेका कोई 
सज्जन कष्ट न करें | लेखांको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 


5 | न उपनेका अधिकार सम्पादकको दै | अमुद्रित लेख बिना माँगे 


«ED नहीं जाते । SaM प्रकाशित मतके लिये 


| सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं। 


( २ ) इसका डाकव्यय और विशेषाडूसहित अग्रिम 


b | मूल्य भारतवर्षमें १२.०० रुपये और भारतवर्षसे बाहरके 
। लिये xo २०.४० ( ११० ğa) नियत है । सजिल्द 


चिशेषाङ्कका भारतर्मे <o १४.०० तथा विदेशके RA 


| í i सजिल्दका २२.२५ पेसे ( १२० पेस ) है | 


^ gy 


( ३) 'कल्याणश्का नया वर्ष जनवरीसे आरम्म 
होकर दिसम्बरमे समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं | वप्रके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा 
सकते हैं, किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके 
सब अङ्क उन्हें बिना मूल्य दिये जाते हें | 'कल्याणःके बीचके 
किसी अड्डसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
fex भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | 
( ४ ) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
द्रम प्रकाशित नहीं किये जाते । > 
( ५ ) कार्योल्यसे “कल्याण? दो-तीन वार जाच करके 


` प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क 
' समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 


qd जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये । डाकधरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिलनेमें अड्चन हो सकती है | 

( ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-क्रम १५ दिन पहले 
कार्योल्यमे पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय ग्राहक 
संख्या, पुराना और नया नाम-पता साफ साफ 
लिखना चाहिये । महीने दो महीनेके लिये पता TAMI 
हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना 
चाहिये | पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे 
चले जानेकी अवस्थामे दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा 


सकेगी | 


( ७ ) जनवरोसे MN आहकोंक्रो in aà 
UR जनवरीका अङ्क ( qa वर्षका विरेषाळू ) Rar 
जायगा | विरोषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
होगा। फिर दिसम्बरतक प्रतिमास ११ अङ्क विना मूल्य मिला 
करेंगे । किसी अनिवार्य कारणवश “कल्याण? बंद हो जाय तो 
जितने अङ्क मिले हो, उतनेमे ही संतोष करना चाहिये; 
क्योंकि केवळ विरोपाइका ही मूल्य १२.०० रुपये है। 
वाकी ११ अङ्क बिना मूल्य हैं | 

( ८ ) नमूना मुफ्त भेजा जाता है | 

आवश्यक सूचनाएं 

( ९ ) कल्याणम किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याणः- 
की किंसीको एजंसी देनेका नियम नहीं है । ; 

( १० ) ग्राइकोक्ो अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ] ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये | पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

(११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट : 
भेजना आवश्यक है | एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले «rat तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

( १२ ) ग्राहकोंकों चंदा मनीआडेरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी०्से अङ्क बहुत देरते जा पाते ç l _ 

( १३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रच्यवदार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । 'कल्याण'के 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते | 388 १.००२०से 
कमकी वी० die प्रायः नहीं भेजी जाती | 

( १४ ) चाळू वर्षके विशेषाळुके वदले Ros n 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते | : 

( १५ ) मनोआ्डरके कूपनपर रुपयाकी संख्या) 
रूपये भेजनेका उद्देश्य, प्रहक-नम्बर (नये ग्राहक दो 
तो “नया! लिखें), पूरा पता आदि सब बाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रवन्ध-सम्बन्धो पतर) ग्राहक ene 
प्रीआईर आदि व्यवस्थापक-'कल्याण', पो० गीताप्रेस 
(गोरखपुर ) के नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखमेवाळे 
पत्रादि सस्पादक-'कल्याण” To रीतावाडिका 

गोरखपुर ) के नामसे भेजने चाहिये | | 

(१७ )खयंआकरलेजाने या एक साथ एकते अधिक अङ्क 
रजिस्ट्रीसे या रेले मँगानेवार्लोसे चंदा कम नदे लिया जाता| . 
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आरति गजवदन बिनायकदी ! ` 
SARRE गणनायककी !! टेक ॥ 
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'एकदन्त शशिभाल गजानन, 
विध्नंबिनाशक शुभगुण-कानन, 
शिवसुत वन्धयमान-चतुरानन, 
दुःखविनाशक सुखदायककी ॥ सुर०॥ 
नद्धिसिद्वि-स्वामी समर्थ अति, 
MSS वुद्धदाता JASAN, 
अध'वन-दहन, अमल अविगत-गति, 
विद्या[विनय-विभव-दायककी ge 
पज्गरुनयन, AS शुण्डधर, | 
P शुचि, qs 
लम्बोदर बांधा-विपत्ति-हर 
Se सव विधि लायककी ॥ सुर० l 
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